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! दु्गतिताशिनि “दुर्गा “जं ` जय; काल-विनाशिंनि काली अर्यं जय । ` 
ढं उमा रमा ब्रह्माणी . जय . जय, राधा सीता रुक्सिणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शकर। ... 
02” हेर हर शंकर दुसहर सुखकर अपत्महर इर इर सकर॥। - ' 
हरे राम हरे राम शर्म राम हरे .हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय जय दुर्गाः जय . मां तारा | जय गणेश . जय शुंभ-आगारा ॥ 
जयंति शिवां शिव जानकिराम । गोरीशंकर सीताराम ॥ 
जयं रघुनन्दन जय सियाराम । व्रज-गोपी-ग्रिय . राधेश्याम || 


रघुपति राघव राजाराम | पतितपावन सीताराम ॥ 
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` की बात है, उनके महान्‌ आत्मा खामीने विश्वकी सेवामें अपना बलिदान [| 


| ओर रागह्वेषादिसे सुक्त होकर जीवनको भगवत-सेवाभें समर्पित कर 





श्रीहरि 


श्रोलालबहादुर शास्त्रीजी be 
सानव-जीवन कितना क्षणभङ्गर है ! हम सोचते कुछ हैं, विधाताके | | 
विधानसे हो जाता है कुछ और ही । श्रीलालबहादुरजी शास्रीका जहा | |. | 
सफल-यात्राका स्वागत होनेवाला था, वहाँ उनकी शवयात्राका जुलुस निकला । 
न सारे विश्वमें शान्ति चाहते थे। युडमें तो उन्हें बाध्य होकर प्रवृत्त होना पु 
पड़ा था अपनी मङ्गल इच्छाके विरुद्ध । पर भगवानकी कृपासे उन्हें 
सफलता मिली । तासकंद-यात्रामें भी उनका विश्व-शान्तिका महान्‌ उद्देश्य 
सदा उनके सामने रहा ओर उन्होंने अन्तमें बलप्रयोग न करनेके समझोतेमे |. 
सफलता प्राप्त की । बे भारतके ही नहीं, विश्वके महान्‌ सेवक थे । उनके 
अकस्मात्‌ यों चले जानेसे अनभ्र बज्रपात हो गया। सारा संसार शोकः | 
मझ है आज । भारतमें बे जन-जनके प्रिय थे, इस भयानक प्रिय ॥| | 
वियोगसे भारतका जन-जन सभी संतप्त है । घरवालोंके, खास करके | 
श्रीललिता बहिनजीके दुःखकी कोई सीमा नहीं । पर उनके लिये यह गौरव- 
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किया है । वे परम पुण्य-जीवन्‌ थे और सच्चे अर्थमें धार्मिक थे । क 

गीताप्रेस तो उनके अहैतुक उपकारोंके लिये सदासे ऋणी है। बड़ा ॥ | 
निकटका घरका सम्बन्ध था गीताप्रेससे उनका । उनके अभावमें गीताप्रेस 
आज एक बहुत बड़े अभावका अनुभव कर रहा है । पर विधाताके विधान 
के सामने कुछ भी वश नहीं । 
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१. वर्तमानमें प्रायः सारी दुनिया अधर्मसे नाता जोड़े हुए है | 
बहिष्कार है ही, धार्मिक जगतमें भी विपरीत तामस बिक ९ पिक वाते पी 
अड्डा जमा रक्खा हे । सर्वत्र ही भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, असदाचार, 
मिथ्याचारका विस्तार हो रहा हे । लोगोंकी धर्मसे चिढ़ और अधर्ममे गौरव-चुद्धि हो गयी है। यह 
धर्मनाश जगत्को अनन्त दुःखमय सर्वनाशकी ओर लिये जा रहा है । ऐसे समयमें इस 'धर्माङ'का 
प्रकाशन इसीलिये किया जा रहा हे कि जिससे धर्मप्राण भारतके आत्मविस्मृत लोग पुनः धर्मका 
महत्व समझें ओर धर्मकी रक्षा करके सुरक्षित हों। इस “धर्माड़'में मूल शाश्चतधर्मके विविध रूपों तथा 
अङ्गोपर उदाहरणसहित प्रकाश डाला गया है तथा धर्मके तत्तोंको भलीभाँति समझानेका प्रयत्न किया 
गया है। धर्मपालनके महत्त्वपूर्ण चरित्रोंके साथ रंगीन तथा सादे चित्र दिये गये हैं, जिससे अङ्ककी 
उपादेयता आर भी बढ़ गयी हे । इसका जितना ही प्रचार होगा, उतना ही धर्मज्योतिका विस्तार होगा 
और मार्गश्रष्ट अशान्त दुखी मानव पुनः ह आकर सच्चे सुख-शान्तिको प्राप्त कर सकेगा । 

२. जिन सजनोंके रुपये मनीआडंरद्दारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद 
ग्राहकोंके नाम वी० पी० जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, बे कृपा करके दया 
कार्ड तुरंत लिख दें ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण!को व्यर्थ नुकसान न उठाना पडे । 

३, मनीआडंर-कूपनमें ओर वी० पी० मेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्म स्पष्टरूपसे अपना नाम, 
पूरा पता और ग आक सल्या अवश्य दिल! बहु द्या याद न र (पुराना ग्राहक' लिख दे । 
नये ग्राहक बनते “नया ग्राहक कृपा करें । मनीआडर मेनेजर 'कल्याण! 
भेजें । उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें । भनेका “क 

४. ग्राहकसंख्या या “पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोमें दर्ज हो जायगा । 
इससे आपकी सेवामें 'धमाङ्क' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा ओर पुरानी ग्राहक संख्यासे वी० पी० 
भी चली जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआईरदारा रुपये भेजें और इधरसे 
वी० पी० चली जाय । दोनों हो खितियोंमें आप कृपापूर्वक वी० पी० लोटा नहों, प्रयत्न करके 
किन्ही सजनको “नया ग्राहक' बनाकर उनका नामपता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें । इस 
कृपापुर्ण प्रयत्नसे आप 'कल्याण'के प्रचारम सहायक बनेंगे । | 


५, आपके 'विशेषाडू'के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक नंबर और पता लिखा गया है, उसे आप 
खूब पा त कर लें । रजिस्ट्री या ची० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये । 

६, धमोङ्क' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टडं-पोस्टसे जायगा । हमलोग जल्दी-से जल्दी 
भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अङ्कोके जानेमें लगभग दो-तीन सप्ताह तो लग ही सकते. 


हैं। इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें “विशेषाइ' ग्राहक संख्याके क्रमानुसार जायगा । यदि कुछ देर | 


हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपाल ग्राइकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धैर्य रखना चाहिये गा 
७, 'कल्याण'--व्यवस्था-विभाग, 'कल्याण!--सम्पादन विभाग, 'कल्याण कल्पतरु (अंग्रेजी), 
साधक सङ्घ' और 'गीतारामायण-ग्रचारःसङ्घ'के नाम गीताप्रेसके पतेपर en 
सङ्घ -ामायण-प्रचार-सङ्घ'के नाम गीताग्नेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, पासल, | 
केर, रजिस्ट्री, मनीआईउर) बीमा आदि मेजने चाहिये तथा उनपर “गोरखपुर! न लिखकर पो | 
गीताप्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये । बक: . 
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क (२) 
. ८ किसी अनिवार्य कारणवश, “कल्याण” बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमे ह | 
वर्षका चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेषाङ्कका ही मूल्य रु० ७:५० ( सात रुपये | 
पचास नये पेसे ) हे । क लि | 
९. जिन ग्राहकोंका सजिल्द मूल्य आया हुआ है, उनको यदि वर्तमान प सजिल्द अडू | 
जानेकी सम्भावना नहीं होगी बनल विशेषाङ्क और जिल्द-चाज रु० १.२५ मनीआडंरदवारा लोटा | 
दिया जा सकेगा । इस बार 'बिशेषाङ्क'के प्रकाशनमें कई कारणोंसे कुछ विलम्ब हो गया हे । इसके लिये | 
हम क्षमाप्रार्थना करते हैं । हे | 
१०, एक सो रुपये एक साथ देनेपर आजीवन ग्राहक . बनाये जाते हैं । जिनको आजीवन | 
ग्राहक बनना हो वे एक सो रुपये भेजकर ग्राहक बन जायँ। जो सजन वर्तमान वर्षके रु० ७.५० भेज | 
चुके हों, वे रु ९२.५० ओर भेजकर आजीवन ग्राहक बन सकते हैं | जबतक वे जीवित रहेंगे और : 
जबतक 'कल्याण? बंद नहीं होगा, तबतक “कल्याण” उन्हें मिलता रहेगा । | 
= च | 
कल्याण के पुराने प्राप्य विशेषाङ्क ( डाकलर्च सबमें हमारा है ) | 
र न हिँदुसस्कृतिअङ्क ठस 2००४ 'ळेख-संल्या २४४,कविता ४६,संगृहीत २९,चित्र २४८,मूल्य ६.५० | 
२_-मानवता-अङ्क-एछस॑० ७०४, मानत्रताकी प्रेरणा देनेवाले सुन्दर ३९ बहुरंगे, एक दुरंगा, १०१ | 
रंगे और ३९ रेखाचित्र | मूच्य -.- हि हम 
३--संक्षिप्त Re यि हाकि > | इसमें ७०४ पृष्ठोंकी ठोस पाठ्य- / 

5 ७, दारगा रखाचित्र १, सा और चित्र हैं 
मूल्य रु० ७.५०, सजिल्द्का ह स्त ६: वषि हुँ । 

४--संक्षिप्त क + 0 -संछ ८ ८ दोर | 
| वान्‌ विविध लीलाओंका बड़ा ही रोचक वर्णन है | मूल्य ७.५० | 
| हे _ तस्थापक--कल्याण, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) | 

116 Ralyana-Kalpataru 
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१-(आचाय भ्रीविश्वप्रकाशजी दीक्षित 'बढुक”) 

२-( श्रीमागवतनारायणजी ' भागव, संसद- 

सदस्य राजसभा ) 9४८ 


१८६-प्रेमधर्मरूप-सोन्दर्य-माधुय-सिन्धु॒ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण [ कविता] `` श्र 
रव-- 


(९) 


४६९ 


४७२ 


४७२ 
४७३ 
४७७ 


४७८ 
४७९ 


४८० 
४८२ 
४८५ 
४८६ 
४८७ 


४८९ 


४९८ 
५ 9 १ 
५ ० 
५०५ 
५०६ 
५०६ 


५०८ 


५०९ 


१८७-घमयुद्ध ( श्रीशिवानन्दजी शर्मा, 
एम्‌० ए० ) । sve ००० 
१८८-शरीरमें अहंता-ममता करनेवालेको नरककी 
माति [ संकलित ] ( नारदपरखित्राजको- 
पनिषद्‌ ३ | ४६-४८ ) 
१८९-रणभूमिमें वीरका धर्म और उसका फळ 
[ संकलित ] ( महाभारत; अनुशासन० 
१४५ ) ००० ००० 
१९०-राजाका धर्म ओर उसका फल [ संकलित ] 
( महाभारत, अनुशासन० १४५ ) ण 
१९१-वही | हमारा धर्म सनातन [ कविता ] 
( श्रीश्यामजी वर्मा, एम्‌० एस-सी० 
एम्‌ ए० (जय), साहित्यरत्न; 
आयुवदरत्न ) ५ लुक 
१९२-आयंधमं ओर संस्कृतिके प्रति गणराज्य- 
संविधानकी दृष्टि ( श्रीकस्तूरमलूजी बाँठिया ) 
१९३-धर्मदीन मनुष्य [ कविता ] शप 


१९४-भोतिकवाद अध्यात्मवाद 


( श्रीगोपीचन्दजी धाड़ीवाळ, बी० एस-सी०; - 


एल्‌एल० बी० ) 

१९५-धर्मृक्ा मर्म कविता ] 
( श्रीयुगलसिंहजी लीची, एम्‌० ए०, बारः 
एड्-ला ) ७०७० ०9०० 


१९६-धमंसंस्थापनार्थाय ( श्रीअशोकजी कौशिक ) 
१९७-मोक्षका अधिकारी [ संकलित ] ( नारद- 
परिब्राजकोपनिषद्‌ ४ | ४५ ) ० 
१९८-संतोंका व्यापक धर्म ( श्रीत्रिलोकीनारायणजी 
दीक्षित, एम्‌० ए०; पी-एच्‌० डी०, 
डी० लिट्‌ ० ) is ‘° 
१९९-संतोषसे परम सुख तथा उन्नतिं, असंतोषसे 
दुःख तथा पतन [ संकलित] ( श्रीमद्भार० 


७ | १५ | १६, १७, २०, २१) 
२००-देशमक्ति-ध्म ( श्रीमधुसूदनजी 
बाजपेयी ) ००७ eee 
२०१-देशभक्तक्री पहचान [ कविता ] 
२०२-धर्म-परम्परा ( वैद्य श्रीकन्दैयालालजी भेडा) 
व्याक़रणायुवेदाचायं ) `` Ce 
२०३-विवेक-धर्म [ कविता | ( भ्रीरामविशालजी 
मो “विशाल” साहित्यरत्न ) ९5> 


२०४-भारतीय इतिहास ओर धम ( पद्मभूषण डा० 
शरीसुर्येनारायणजी व्यास, डी० छिट्‌० ) 
२०५-धर्म-महिमा [ कविता ] ( श्रीमवदेवजी 
झाः एम्‌० ए० [द्वय] ) 2 
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२०६-अन्तर्मुखता ही धमकी कसोटी है ( साध्वी 
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a < "णा 
- नै ७५७ 
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४-शासकधर्मके आदर्श महाराज चन्द्रापीड(सु०) ५७९ 


श्रीकनकप्रमाजी ) [ प्रेषक्र- श्रीकमलेशजी २२०-श्रेष्ठ रा धमं [ कविता | ५८० 
चतुवेंदी ] *** “* ८५५१ २२१-न्याय-धमकं आदश ५८ १-५८२ 
२०७-गुरु-धर्मके आदर्श महर्षि क्रु (सुः ) ''' ५५२ १-काशी-नरेश ( सु० ) यपा 
२०८-हमारे पूर्वज और उनके धर्म [ कविता ] २-राव रतनसिंह ( श्रीशिवकुमारजी गोयछ ) ६८२ 
( श्रीगाग्यमुनि ।द्विजेन्दर? ) "११ ५५३ २२२-ग्रद्थ-धम-विचार ( विद्याभूषण श्रीराम- | 
२० ९-शिष्य-धर्मका आदरा ५५५-५६० कृष्ण अनंत भट्ट काशीकर ) 7” ५८२७ 
१-कौत्स और आदर्श दाता रघु (सु) ५५५  २२३-भगवत्कृपाप्रात गृहस्थ [ कविता ] ५८ 
२-आरुणि (सुश) `` ५५६ २२४-भारतीय यहसीमे धर्मपालन ( आचार्य श्री- | 
२-उपमन्यु ( सु० ) "०० ५५७ बकर मन शास्त्री, एम्‌० ए०, साहित्यरत्न ) ५८६ 
४-एकलव्य (सु० ) ५५८ २२५-धमा रक्षति रक्षितः [ कविता ] ( पं० श्री- 
५-श्रीक्ष्णसुदामा ५५९ नन्दक्गोरजी झा ) “"" ५८७ 
६-छनपति शिवाजी (सु० ) ५५९ ९२६-चारों वर्णके धर्म ( ब्रह्मलीन परमहंस 
ह...“ य हल 
४ बै प्रतिष्ठितम्‌? ( डा० जे० नरसिंह योगेश्वरानन्दजी सरस्वती; प्रेषक- 
शास्री; विद्यालंकार; साहित्यरत्न, वेदान्त- श्रीसूरजमलजी ईसरका ) PEE 
ह प रिसर्च स्क्रालर ) ५६२ १९७-चारों बर्णोका क शत [ कविता ]'"" ५८९ 
छि स्तता जयः ५६३-५६५ ९९८-त्राह्मणधमं एवं उसके आदर्श 
सै ( ता पाळा जालनापुरकर महाराज ) ५६३ ( पं० श्रीश्रीधरजी द्विवेदी, व्याकरणाचार्य; 
ती नी (1 न 25 “जेश? साहित्यरत्न) ५६५ साहित्यशासत्री, “विशारद? ) (1: 
॥ कान होता ह. काले २९... ' के || 9011 र 
अर त] (महाभारत, : २२५-न्राह्मण-धर्मके आदश ५९१-५९२ 
न कप | ६६ ९-महापण्डित केयट ( सु० ) ५९१ 
र गमोपभोग ( आचार्य पं० ` २-श्रीरामनाथ तर्क-सिद्धान्त ( सु० ) ५९२ 
ह णा शास्त्री, व्याकरणाचार्य; २३०-त्रा्मग-धमं [ कविता ] ५९२ 
द्रानाळ रर 2०२ -क्षत्रिय-धर्म ( पं० श्रीगौरीई ॥ 
२१४-कामना अर मानव-धर्म ५६७ यम ( १० श्रीगोरीशंकरजी मड्टाचाय ) ५९३ 
CE RR आश मीषापितामह] (go) ११६ 
२१ ५-सत्य-पर्म ( पं० नाता टर ७० २२ २-वेश्य-धमे ( श्रीप्रहछादरायजी व्यास ) *** ५९७ 
रथ जी मिश्र का० व्या० . २३४-वैद्य-धर्मके आदर्श ; 
सा० स्मृ० तीर्थ) --. क के आदश [ दुलाधार ]( सु. ) "` ५९९ 
२१६-परम धर्मका परमार्थ (५० आसरजचन्द ९७१९ २२५-आदश वैश्य [ कबिता | ५९९ 
६ च २३ "धर्म 1 
के 7 [ यी ]) 0 (15३ सि ( गोखामी पं अवधनारायणजी 
अनसन -धर्म | संकलित ] ( महाभारत; नपरी हे कह "0४ ६०० 
GO UCN) ३०१ 
२१८ सैगूतहितैबिता-धर्मके अ ५७४ २३९ युर त्ये एनी श्रीसज्जनकुमारीजी शिवरती ) ६०६ 
वळ आदर्श `` ५७५-५७७ व्य Ha नारी-धर्म 
२-मनकोजी बोधला । दे ) RA ए०, rl अवास्तव, BS 
प्‌ ९७०७ ८ 
| १-हागामुची (सु०) ठ २४०-मारतीय नर-नारीका टो) `` ६०७ 
७ -५ ; आदरा गे 
९-महाराज अशपति (दु)... ५ ९ हे Me Sa 
२-सप्रार अगो | ५७८ ल्जी चोबे; बी० ए०) बी ० 
व टि अशोक ( सु० ) ५७८ ०7 साहित्यरत्न ) 20-30 बरच 
> चळ "राजकुमार कमार मूळराज ( २-- साहित्यवाचस्पति - 
2 1: = शर्मा श्रोत्रिय) -:-- ६१२ 





(८१४७) 


२४२-पति-घमं [ कविता ] 2 5६१६ 
२४३-नारी-धर्म ( बहन श्रीगगिबालाजी «ब्रिहारी? 
“विशारद? ) त 0007: 
२४४-सपत्नी-धम 20% Re 
२४५-माताके धमकी आदशंभूता-पतित्रता 
मदालसा ( सु) ` ६२० 
२४६--प्रथम सती महारानी अचि (सु) "`` ६२१ 
२४७-नारी-धर्मकी आदर्शभूता सतियाँ ६२२-६२९ 
१-भगवती सती ( सु० ) ६२२ 
२-भगवती उमा (सु०) `" ६२२ 
२-सती अनसूया (सुन) '** ६२३ 
४-सती सावित्री (सु०) `` ६२५ 
-भगवती श्रीजानक्रीजी (सु०) ` ६२६ 
६-सती दमयन्ती (सु) "`` ६२७ 


२४८-विळक्षण पत्नी-घमं [ भामती देवी | सु० ) ६२९ 
२४९-पत्नी-धमक्री आदर्शभूता श्रीमती 
वासुकी ( सु० ) ००० 300 त: 
२५०-कुछ-सती देवियाँ-- *** ६३०-६३२ 
-सती कुमारी सूर्य तथा परमाल (शि० दु०) ६३० 
२-सती पझ्िनी 


-सती तारा ( शि० दु०) ६३२ 
२५१-कुछ आदश हिदू-नारियां ६२३-६२८ 
१-सती चंचलकुमारी ( शि० दु०) ६३३ 
२-सती लाजवंती ( शि० दु०) ६३४ 
२-पतित्रता मयणल्लदेवी (सु०) ६३५ 
४-साध्वी कान्तिमती ( सु०) ६३६ 
५-सती वासंती ( शि० दु०) ६३७ 


६-सती ब्राह्मणपत्नीका प्रभाव ( शि० दु०) ६३७ 
७-सती रामरखीका प्राणोत्सग 


( श्रीशिवकुमारजी गोयल, पत्रकार) ६३८ 
२५२-अदूसुत सतीत्व ( सुऽ ) "° ६३९ 
२५३-पतिप्राणा देवियाँ ६४०-६४२ 


१-पतिप्राणा विप्रपत्नी (सु०) `" ६४० 

२-पतिप्राणा रानी पिङ्गला ( सु०) ``° ६४१ 

३-पतिप्राणा जयदेव-पत्नी ( शि० दु० )" `` ६४२ 
२५४-पतिग्राणा सतियोंकी जय [ कबिता ] `` ६४२ 
२५५-नारीधमंक्री आदर्श--सिरिमा ( सु० ) ``" ६४३ 
२५६-धर्मके सूय--श्रीकृष्ण-कृपाप्रात्त भीष्म- 


पितामह ६४४ 
२५७-आदश मित्र-घमक्रा निरूपण ( कविभूषण 
“जगदीश? साहित्यरत्न ) ६४५ 


( शि० दु०) ६३१ 


२५८-मित्र-धर्मके विलक्षण आदर्श ६४६-६५० 
१-भगवान्‌ श्रीकृष्ण ` ६४६ 
२-मिन्र-धर्मके आदर्श महारथी कर्ण ( सु. ) ६४७ 

-राजधर्माका विलक्षण मित्र-धर्त "° ६४८ 
४-मेत्री-धर्मका आदरा हंसश्रेष्ठ 
सुमुख (सु० ) लनर "१1 ६५० 
-मेत्री-धर्मके आदर्श डेमन और 
पीथियस ( सु) *- ६५० 
६-मैत्री-धर्मके आदर्श--रोजर और 
एण्टोनिओ (सुर) `" ६५० 


२५९-पुत्रधर्म और उसके आदर्श ( आचार्य 
श्रीबलरामजी शास्त्री, एम ए; 


साहित्यरत्न ) ००० oe ६५ १ 
२६०--पुत्र-धर्मेके आदशं **- ६५३-६५८ 
-विष्णुदार्मा (सु. ) 2? -* दूर 
२-पितृभक्त सोमशर्मा ( सु० ) 00 200. 
-पितृसेवी सुकर्मा ( सु० ) ** ६५४ 


४-पुत्र-ध्मके आदर्श पुण्डरीक ( सु० )'-* ६५५ 
-पुत्र-धमंके आदर श्रवणङ्कुमार( सु० ) ६५६ 
६-पितृमक्त देवब्रत भीष्म ( सु. ) *** ६५७ 


७-आदश पुत्र सनातन ( सु० ) "` ६५८ 
८-मातृमक्तिके आदर्श बालक रामसिंह 
( शि० दु० ) ००० ००१ ६५८ 
२६१-धमंशील सुपुत्र | कविता ] ` ६५९ 
२६२-कवि ओर लेखकका धर्म ६६०-६६४ 
-( आचाय श्रीविश्वनाथजी पाठक ) ६६० 
२-( श्री एन० कनकराज ऐयर ) --: ६६२ 
२-( शिक्षा-विभाग-अग्रणी, साध्विश्री- 
मंजुलाजी ) ` ६६२ 
४-( श्रीहरिक्ृष्णदासजी रुस्त (हरिश) --- ६६४ 
२६३-आदश निर्भीक कवि--श्रीपति 
( श्रीशिवकुमारजी गोयल ) "`` ६६६ 


२६४-धमंक्री बलिवेदीपर ( भक्त श्रीरामशरणदासजी) ६६७ 
२६५-सदाचार-धमं [ संकलित ] ( महाभारत; 


अनुशासन० १०४ | ६--९ ) ० ६६० 
२६६-भ्रातृ-धमंक्रे आदरं ``- "° ६६९ 

१-त्यागमूति श्रीमरतजी ( सु) *** ६६९ 

२-धर्मराज युधिष्ठिर ( सु० ) "०" ६६९ 
२६७-पुरोहित-घमंके आदर्श ( सु० ) "`° ६७० 
२६८-धर्म ओर मल्लविद्या ( डा० श्रीनीलकण्ठ 


पुरुषोत्तम जोशी) **- ६७१. 
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(ग्र) 


२७७-धर्म ( श्री जी० आर० जोशयर, एम्‌० ए०, 
६७४ एफ०-आर० ई० एस्‌० महोदय) -** ६८६ 
२७८-अधर्मरूप आधुनिक धर्मसे सर्वनाश ( स्वामीजी 


२६९-धम॑ और खान-पान ( श्रीरामचन्द्रजी 
उपाध्याय 'आय मुसाफिर? ) 


२७०-झुद्ध आहार [ कविता ] की १): 
२७१-पतिधर्म ( भ्रीमहेन्द्रप्रतापजी पाठक ) `" ६७६ श्रीजयरामदेवजी महाराज ) ६९१ 
२७२-गुरुधर्म और आदर्श ( श्रीरेवानन्दजी गौड़) २७९-विश्वास-धर्म--मगवानका प्रत्येक विधान 
एम्‌० ए, व्या० सा० आचार्य, साहित्यरत्न; मङ्गलमय ५ ६९४ | 
काव्यतीथ आदि) --- "`` ६७८ २८०-रुका प्रत्येक विधान मङ्गलमय [ कविता ] ६९४ 
२७३-धर्म [कविता] (पाण्डेय प॑०श्रीरामनारायणदत्तजी २८ १-परहित-धमे ६९५ 
शास्री (राम साहित्याचार्यं ) `` ६८० २८२-पर-हितकारीके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं 
२७४-धर्म और प्रेम ( श्रीनन्ददुलालजी ब्रह्मचारी [ कविता ] म ६९५ 
“भक्तिवैमवः) `` ६८१ २८२-सवत्र भगवदर्शन-धर्म ` ` ° `` ६९६ | 
२७५-अनन्य शरणागति-धम ( स्वामीजी श्रीरँगीली- . २८४-सवंत्र भगवददर्न [ कविता ] "०१ ६९७ 4 
a साहित्य वेदान्ताचार्य, २८५-धमपर स्वामी विवेकानन्दके कुछ विचार | 
व्यतीर्थ, मीमांसाःशास्री ) ६८४ (सं० श्रीमुन्नालालजी मालवीय “भरत”, एम्‌० | 
२७६-एक परमात्माको देखना ही वास्तविक धर्म है काम० ) ६९८ | 
( ब्रखरूपा संन्यासिनी ) ` ६८६ २८६-क्षमा-प्रार्थना ३ "°° ६९९ | 
“नो 
| 
| 
चित्र-सर्ची / 
बहुरंगे चित्र ` १४-भ्रातृधर्म--धर्मराज | 
000. १9 ४-आतृधर्म--धर्मराज युधिष्ठिर और यक्ष-संवाद ६६९ | 
ू ०१ मुखपृष्ठ ८ | 
` २-षमरश्षक अनन्त शोय॑-बीय॑-सिन्धु भगवान्‌ द 2 | 
श्रीकृष्ण ० १ १-रामो विग्रहवान्‌ सादा ऊपरी मुखपृष्ठ | 
२-भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी अनुपम उदारता -'- ४८ १-आदशं शिष्य 
क. ष्य ‘ss ००० ५ 
> अनन्त शोयवीये-सिन्धु भगवान्‌ 2? आरे ५७ | 
५-प्रेम-धम-रूप -माधुय-सिन अ 
ह सोन्दरय-माघुर्यसिन्धु भगवान्‌ _ (३) श्रीकृष्ण सुदामा 
६-मदर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास --- ९ 4 CS दा 
७-दुर्वासाके शापसे धर्मके तीन रूप- बिदुर, यी : 55 339 
युधिष्ठिर चाण्डाल *'* "> ३३१ (१ ) सीता 
८-मगवानूका आवाहन हमाली (२) सती 
` ९-धमल्प धर्मराज --- ने; 020 (३ ) अनसूया 
ह य (य 
११ सावित्री 
18.1 सौन्दर्य साधुय-सिन्धु भगवान्‌ ३-आदर्ही मित्र व ह 
क २-धर्मके सूय श्रीमीष्मपितामहके समीप श्रीकृष्ण भे / ) भीकृष्ण-कर्ण 
जा ( २) कुन्ती-कर्ण 










उ ह x आ्रातृधर्म-- कल रे श्रीराम ३. &. डी १५" ६४४ 
RE २०24 - | "१ आर भरत ००० ६६९ > ( रे ) मीष्मपितामह-कर्ण | 
१ पितृभक्त भीष्मकी विलक्षण प्रतिज्ञा ७०७ द ५७ 
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रेखाचित्र 
१-महर्षि वशिष्ठद्वारा विश्वामित्रके प्रति ब्रह्मर्षि- 
पदकी मान्यता 
२-अहिंसक सेठ सुदर्शानद्वारा अर्जुनमालीको 
श्रमण सहावीरके समीप चळनेका प्रेरणा-दान 
२-प्रहादद्वारा मृत गुरुपुत्रो --पुरोहितोंक्ो 
जीवनदान देनेके लिये भगवानसे विनीत 
प्राथना 
४-३मशानभूमिम धमराजका रोहितको जीवित 
करना तथा हरिश्रन्द्रको अपने चाण्डालरूप 
धारण करनेकी बात बताना ""' १! 
५-महाराज द्रारथकी केकेयीके वरदानकी 
स्वीकृतिसे व्याकुलता तथा केकेयीका रामसे 
अपने वरदानकी बात कहना : 
६-गुरुजीके महोत्सवसे लोटकर सत्यवादी 
घाटम भक्तका राजाके समक्ष उपस्थित होना'** 
७-सत्यप्रिय रघुपतिसिंहकों प्रधान ,सेनापतिका 
मुक्त करना २ म 
८-सत्य-धर्मनिष्ठ नन्दा गोको सिंहद्वारा अभयदान 
तथा धमराजका प्रकट होकर उसे बछड़ेके 
साथ खगंकी अधिकारिणी बताना 
९-ऋषधि लिखितक्री राजाको दण्ड-विधानके 
पालनकी सीख १२० 
-अस्तेय तथा त्याग-धर्मके आदरा ब्राह्मणका 
अपने उत्तरीयमें भस्म बॉधकर चलना तथा 
ब्राह्ममुहूतमें राजाका उसकी चरण-वन्दना 
करना और पूछना 
११-बुढ़ियामाईकी राजासे हककी रोटीके सम्बन्धमें 
स्पष्टवादिता 5 
१२-रात्रिमं श्रीसीताजीकी खोजके लिये लङ्कामें 
प्रवेश करनेपर राक्षसोंके अन्तःपुरकी खियाँके 
देहका ब्रह्मचारी हनुमान्‌जीकी इष्टिमें शवके 
समान दीख पड़ना 22% हट 
१२-श्रीशुकदेवजीकी खोजमें व्यासजीका अपने- 
आपको आते देखकर खगंक्री देवियोद्वारा 
शीत्रतापूर्वेक वस्न धारण किये जानेपर आश्चर्य 
प्रकट करना तथा उनसे कारण पूछना `°" 
१४-श्रीमीष्मपितामहका अपनी आजीवन ब्रह्मचारी 
रहनेकी प्रतिज्ञाके कारण अम्बाको अस्वीकार 
करना रर 


( १२ ) 


८५ 


८५ 


८८ 


२०७ 


२०८ 


२६२ 


२६२ 


२६४ 


१५-महर्षि लोमशका:श्रीनारदजीके स्मरण करनेपर 
इन्द्रक समक्ष आना तथा उन्हें अपरिग्रहकी 
सीख देना 


१६-श्रीनारायणका गुडाकेशकी प्रार्थना स्वीकार 
करना तथा अपने चक्रसे उसे देहमुक्त 
करना 

१७-श्रीनारायणका गयासुरके विभिन्न अज्ञौपर 
देवताओको स्थापित करना तथा उसके 
हृदयदेशपर स्वयं गदा लेकर खड़ा होना 
ओर गयासुरकी वरदान-याचना ५०३ 

१८-भगुजीका भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्थल्पर 
खूब जोरसे एक लात मारना और उनका 
महर्षिके चरण अपने करकमलोंमें 
सहलाना 

१९-क्षमाशील प्रह्मदकी प्राथनापर प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ नसिंहका उसके पिता हिरण्यकरिपुको 
सद्गति प्रदान करना . 

२०-द्रौपदीका अपने पाँचों पुत्रोके हत्यारे 
अश्वत्थामाके प्रति दया प्रकट करना तथा 
उसे छुड़वा देना र 

२१-महाकवि जयदेवके अपराधी ब्राह्मणवेषधारी 
डाकुओंके पापसे पृथ्वीका फट जाना तथा 
उसमें उनका समा जाना ०१९ 

२२-समर्थ रामदासका कोड़ेसे पीटनेवाले 
गन्नेवालेक्रो शिवाजीसे दण्डके बदलेमें गन्नेका 
खेत पुरस्कारमें दिलाना *** 

२३-ब्राह्मणगुरुका अपने प्रति अपमान करनेवाले 
शूद्र शिशुको शिवजीके कठोर शापसे मुक्त 
करनेके लिये उन्हीं ( शिवजी ) से प्रार्थना 
करना तथा शापक्रा मङ्गलमय वरदानके 
रूपमे बदल जाना ७०७ ००६ 

२४-त्राह्मणकी गायोंको दस्युसे बचानेके लिये 
अर्जुनका द्रौपदीके साथ बैठे हुए युधिष्ठिरके 
कक्षमें प्रवेश कर गाण्डीव धनुष लेकर 
नियम-भङ्ग करना तथा गायांको बचानेका 
काये पूरा कर देश-त्यागकी तैयारी करना 
ओर धर्मराजसे विदा मॉगना | 

२५-स्वर्गकी सवेश्रेष्ठ अप्सराका रात्रिमँ अकेली 


अजुनके निवासपर पहुँचना तथा अजचुनका 


उसे माता कहकर प्रणाम करना २८७ अ 
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२६६ 


२७१ 


२७२ 


२७९ 


२८१ 


२८२ 


२८२ 


२८४ 


२८५ 


२८६ 











२६-अरुणास्पद ग्रामके ब्राह्मणश्रेष्का वरूथिनी 


अप्सराको फटकारना `“ 
२७-सेठ सुदर्शनके श्ूलीपर चढाये जाते समय 
शूलीका सिंहासनमं बदल जाना zs 
२८-महाराज छत्रसालका पुत्रकी कामना करनेवाली 
छलमयी कामपरायणा स्त्रौके लिये अपने 
आपको ही उसका पुत्र स्वीकार करना 
२९-इन्द्रियविजियी भक्त हरिदासक्रा वेझ्याको 
महान्‌ संयमी ओर भक्तिमती बना देना "`` 
३०-ब्रा्मणक्मारको ज्योतिमंय सूयमण्डलका 
प्रत्यक्ष दर्शन ०० 
३ १-काश्मीरनरेशको वास्तविक विद्वानकी प्राप्तिः `` 
३२-यवनका थककर ओर लित होकर एकनाथ 
महाराजके विलक्षण मह्दात्मापनकी स्तुति 
करना इ 5 
३३-जिज्ञा्ु शिष्यका भंगीद्वारा कूड़ेसे भरी 
टोकरी उठाकर सिरपर उडेलनेपर अक्रोध- 
पूर्वक उपकार मानना ``" 
३४-अपनी पत्नी ककंशा जेन थिपीद्वारा अपने 


प्रति दुव्यवहार क्रिये जानेपर भी महात्मा. 


सुकरातका अक्रोध ॒ 
२५-सुष्टिकर्ताक्रा अपनी प्रजाको धर्मोपदेश 
२६-राजा दिवोदासके सामने भगवान्‌ विष्णुका 
प्रकट होना 
२७-आचाय शंकरका आचार्य कुमारिल्को 
प्रयागराजम त्रिवेणी-तटपर भूसीके ढेरम अग्नि 
लगाकर बेठे देखना. ""' 
२८-अतनिष्ठ राजा रुक्माङ्गदका अपने 
धर्माङ्गदके वधके लिये उद्यत होना, रानी 
संघ्यावलीद्वारा उसका समर्थन तथा भगवान्‌ 
नारायणका प्रकट होना ' 
२९-छय्मकपोत-अग्निक्री तुलनामें राजा शिविक्रा 
लुढ्ककर स्वयं पलड़ेपर चढ जाना हु 
४०-पतिधमंपरायणा सुभद्राका गन्धर्व चित्रसेनसे 
उसका दुःख दूर करनेकी प्रतिज्ञा करना 
४१-त्राह्मणवेप्रवाले अभ्यागत इन्द्रके कहनेपर 
देत्यराज विरोचनक्रा खडसे अपना सिर 
काटकर दूसरे हाथसे,उनकी ओर बढ़ा देना 


ु ` ४९-भगचान्‌ वामनक्रा बलिके मस्तकपर अपना 









महि द्‌ रखना 


| 





(5) 


२९१ 


२९२ 


२९२ 


२९४ 


२९७ 


“ रै १ ॥ 


२०२ 


३१९ 


२२० 


२५७ 


“ ३५९ 


४४-महर्षि दुर्वासाका महर्षि मुद्गलद्वारा अन्न 
ग्रहणके लिये की गयी प्राथना स्वीकार 
करना रन 

४५-राजा मयूरध्वजका मस्तक उनकी पत्नी ओर 
पुत्रद्वारा आरेसे चीरा जाना तथा ब्राह्मण- 
वेषधारी श्रीकृष्ण और उन्हींके शिष्यरूपमें 
धनंजयका इस दृश्यको देखना ओर अर्जुनक्री 
भक्तिका गवे नष्ट होना ८ 

४६-आतिथ्यधमी मीलका नगरसेठके पुत्रके रूपमें 
जन्म लेना तथा ज्योतिविंद्‌ वररुचिका उसे 
दिखलाकर राजा सातवाहनको चिन्तामुक्त 
ऱ्या i क 

४७-मह्दामना मालवीयजीका घावसे पीड़ित कुत्तेको 
दवा लगाना 

४८-नाग महाशयका मजदूरोंको धूपमें जळते 
देखकर छाता तानकर छप्परपर स्वयं खड़े 
हो जाना ह 

४९-महर्षि दधीचिका समाधि लगाकर बैठ जाना 
तथा योगके द्वारा प्राणोत्सर्ग करना 

५०-एकचक्रा नगरीमें कुन्तीका अपने पुत्र 
भीमसेनको राक्षसका भोजन लेकर भेजनेकी 
स्व कहकर ब्राह्मण-परिवारफो आश्वासन 

1 क न 


५१-कोसलराजका काशिराजकी सभामें स्वयं आकर 


अपने पकड़े जानेके लिये घोषित सौ 


खर्ण-मुद्राओंका पुरस्कार पथिकको देनेका 
आग्रह करना तथा उनकी परोपकार-निष्ठासे 
प्रभावित होकर काशिराजका उन्हें सिंहासन 
समर्पित करना ४६६ 2९ 


५२-लोकपाल बरुणद्वारा सेघवाहनकी धर्म- 
परीक्षा 


५२-छत्रपाते शिवाजीके लिये अपने आश्रयदाता 
त्राह्मणकी दरिद्रताका असह्य हो उठना तथा 
अपने अज्ञातवासक्री बात प्रकट कर पुरस्कार- 
स्वरूप उस ब्राह्मणको दो हजार अशर्पियाँ 
देनेके लिये सूबेदारके नाम पत्र लिखकर देना 

*४-उलाधारका धन न लेनेक्री बातपर दृढ रहना 
बकाजीका अपने पति राँकाद्वारा मुहरोसे भरी 
थलीको धूल्से ढकते देखकर हस पड़ना 
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२९७ 


४१९ 


४२० 


४२१ 


४२२ 
४६२ 


४६२ 
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५६-त्राणका सनातनसे पारससे भी अधिक 
मूल्यवान्‌ वस्तु प्रदान करनेकी प्रार्थना करना 
५७-अभिरूप कपिलका श्रावस्तीनरेशका सिंहासन 
अस्वीकार कर तृष्णासपिंणीसे अपना पीछा 
छुड़ाना ० 
५८-महर्षि क्रुभुका निदाघको तत्त्वज्ञानका उपदेश 
५९-गुरुदेवकी पीडाके उपचारके लिये छत्रपति 
शिवाजीद्वारा सिंहनीका दूध ढुद्दा जाना 
६०-गुरु-आज्ञाकारी अम्बादासक्ता वृक्षपर चढ़कर 
कुएपर लटकती हुई शाखाको काटना 
६१-सम्राट अशोककी मगधके प्रान्तीय प्रशासकके 
लिये सवश्रे्ठ शासक होनेके पुरस्कारकी 
घोषणा करना 
६२-राजकुमार मूलराजका अपने पिता राजा 
मीमदेवसे “जहाँ अकाल पड़ेगा, वहाँके 
कृषकोंसे कर नहों लिया जायगाः--की 
घोषणाका पुरस्कार माँगना 2० 
६३-महाराज चन्द्रापीड चमारसे उसकी झोपड़ीपर 
भूमिदान माँग रहे हैं वट 
६४-निधेनोंके झापड जलवा देनेके अपराधमें 
काशीनरेशने अपनी रानीके वस्त्राभूषण 
उतरवाकर उसे फटे वस्त्र पहना दिये 
६५-राजाद्वारा भूमिका दानपत्र दिये जानेसे रुष्ट 
होकर परम विरक्त महापण्डित कैयटजी उसका 
राज्य छोड़कर जानेको प्रस्तुत हो रहे हैं **' 
६६-माता कोसल्याका हनुमानजीके द्वारा पुत्र 
रामके पास संदेश भिजवाना कि “माँकी लाज 
बचानेके लिये बिना लक्ष्मणके तुम अयोध्या 
मत लोटना? तथा माता सुमित्राका मरतकी 
दयनीय दशाका संदेश भेजकर रामसे लक्ष्मणके 
बिना अकेले अयोध्या लोटनेकी प्रार्थना करना 
६७-पतिब्रता मदाळसाका अपने पुत्रको लोरी 
देते हुए गान--धपुत्र, तुम शुद्ध हो, 
शानखरूप हो, निमळ हो ! मोहनिद्राका 
त्याग करो !? 
६८-पण्डित श्रीवाचस्पति मिश्र तथा उनकी धमे 
प्ली भामतीका विलक्षण ग्रहस्थधर्म 
६९-राजमाता उदयमतीका अपने पुत्र कर्णके 


( १५ ) 


४६४ 


४६६ 


५५३ 


५६० 


५६१ 


५७९ 


५७९ 


५८ 9 


५८१ 


५९१ 


६१९ 


६२० 


६२९ 


पतित्रता मयणछदेवीको अस्वीकार करनेपर 
स्वयं चितामें भस्म हो जानेक्री चेतावनी देना 

७०-दुराचारी पतिकी सेवामँ संलग्न साध्वी 
कान्तिमती 

७१-सामन्तकुमारीका अद्भुत सतीत्व र 

७२-पतिप्राणा राजपुरोहित-पत्नीके प्रति अपने 
परिहासके दण्डखरूप महाराज शार्यातिका 
अग्निसँ प्रवेश तथा राजपुरोहितका सूर्य 
नारायणसे उन्हे पुनर्जीवित कर देनेका वर 
माँगना 

७३-बाबा गोरखनाथके एक चुटकी भस्म चितापर 
फॅकनेपर उसमेंसे रानी पिङ्गलाका प्रकट होना 

७४-सुसङ्गलका खप्नसे उपदेश ग्रहणकर भिक्षु 
वननेके लिये मन्दिरमें पहुँचना तथा 
पतिप्राणा सिरिमाका पहलेसे ही वहाँ पड़ी 
रहकर प्रभुसे पतिको सद्बुद्धि देनेकी 
प्रार्थना करना 

७५-देवराज इन्द्रसे अम्ृतकलश लेकर विंप्रकुमारका 
पिता विष्णुशार्माके सम्मुख उपस्थित होना ` ` ` 

७६-त्रह्माजीका सारसका रूप धारणकर तपस्या 
गवसे गर्वित पिप्पलको सावधान करना 


७७-भतीजे रामसिंहका झाहजहंकि दुर्गसे महाराजा | 


अमरासंहकी लाश लाकर देना तथा रानीका 
उसे आशिष देते हुए चितामें प्रविष्ट होना `` ` 
७८-राजपुरोहितका महाराणा प्रताप एवं शक्तसिंहके 
समक्ष अपनी कटार छातीमें मारना और 
दोनों भाइयोंकों झगड़ेसे विरत करना 
७९-इकलोते युवा पुत्रकी मत्युपर भक्त नरसीका 
“मं थयु रे भाँगी जंजाळ । सुखेथी भजझु 
श्रीगोपाळ? भजनका गान करना 
८०-परहित-निरत पक्षिराज जटायुका यृप्र-देह 
त्यागकर चतुर्भुज नीलमुन्द्र दिव्यरूप प्राप्त 
करना तथा भगवानका स्तवन करना 
८१-सर्वत्र मगवद्दशनपरायण ब्राह्मणश्रे्ठ विष्णु- 
दासको अपने यज्ञकी पूर्णाहुतिसे पूवे ही 
भगवान्‌ नारायणके साथ वेकुण्ठ जाते 
देख धनदपसे चूर्ण चोलराजका ग्लानिसे 
भरकर यशकुण्डमें कूदना तथा भगवान्‌ 
नारायणका यज्ञाग्निमेसे प्रकट होना "" 
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श्रीगीता ओर रामायणकी परीक्षाएं 


श्रीगीता और रामचरितमानस-ये दो ऐसे ग्रन्थ हैं; जिनको प्रायः सभी ्रेणीके लोग विशेष _ 
आद्रकी दष्टिसे देखते हैं । इसलिये समितिने इन ग्रन्थोके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिये | 
परीक्षाओंकी व्यवस्था की है । उत्तीण छात्राको पुरस्कार भी दिया जाता है । परीक्षाके लिये स्थान-स्थानपर | 
केन्द्र स्थापित किये गये हैं । इस समय गीता-रामायण दोनोंके मिलाकर ४३९ केन्द्र और लगभग १६००० 


परीक्षार्थी हैं । विशेष जानकारीके लिये कार्ड लिखकर नियमावली मंगानेकी छपा करे । 


्यतरस्वापक--श्रीगीता-रामायण-परीक्षासमिति, गीता-भवन, पो० 'खर्गाश्रम! ( देहरादून ) | 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ 


भ्रीमद्भगवद्गीता ओर श्रीरामचरितमानस--दोनों आशीवोदात्मक प्रासादिक ग्रन्थ हैं । इनके प्रेमपूर्ण | 
स्वाध्यायसे ळोकःपरलोक दोनामे कल्याण होता है । इन दोनों मङ्गलमय अन्थांके पारायणका तथा ! 
इनमें वणित आदश सिद्धान्त और विचारांका अधिक-से-अधिक प्रसार हो--इसके लिये “गीता-रामायण- 


प्रचार-संघ' ग्यारह वासे चलाया जा रहा है । अबतक गोता-रामायणके पाठ करनेवालांकी संख्या | 


४८४१७ हो चुकी है । इन सदस्यांसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता । सद्स्योको नियमितरूपसे 
गीता-रामचरितमानसका पठन, अध्ययन और विचार करना पड़ता है । इसके नियम और आवेद्नपत्र 
मन्त्री थरीगीता-रामायण-प्रसार-संघ, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को पत्र लिखकर मँगचा सकते हैं । 


साधक-संघ 


| देशके नर-नारियांका जीवनस्तर यथाथेरूपमें ऊँचा हो, इसके लिये साधक-संघकी ही गयी 
, ० र र स्थ 
है । इसमें भी सद्स्योको कोई शुं्क नहीं देना पड़ता । सदस्योके लिये ग्रहण करनेके १२ और स्य कर 


१६ नियम हैं । प्रत्येक सदस्यको २५ नये पैसेमें पक डायरी ` दी जाती है, जिसमें वे अपने नियमपालनका 


ब्यौरा लिखते हैं । सभी कल्याणकामी स्त्री-पुरुषोंको स्वयं इसका सद्स्य बनना चाहिये और अपने बन्धु- | 


बान्धवां, इष्ट-मित्रों एवं खाथी-संगियोंको भी प्रयत्न करके सद्स्य बनाना चाहिये 

[हिये । आन बात 
दप सद्स्यांकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। इस समय ८६१३ सदस्य है । ढा त 
लखकर मंगवाइये संयोजक, “साधक-संघ', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )। 


कल्याण के आजीवनआहक बनिये ओर बनाइये 
| आपके इस कायसे गीताग्नेसके सत्साहित्य-प्रचार-कर्यमे सहायता मिलेगी ] 


( १ ) प्रतिवर्ष “कल्याण'का मूल्य भेजनेकी बात समयपर रहने । 
कल्याण! मिलनेम देर हो जाती है, जिससे ग्राहकोको क्षोभ हो आता है भि जो जोग त ज न्हे 


एक साथ एक सो रुपये भेजकर 'कल्याण'का आजीवन ग्राहक वन जाना चाहिये । चेक या ड्राफ्ट “मैनेजर, | 


गीतामेस'के नामले भेजनेकी कृपा बरे! 
| (२) जो लोग अतिवषे सजिल्द विशेषाङ्क लेना चाहे उन्हे १२५.०० रुपये भेजना चाहिये । 


आजीवन ग्राहक जबतक रहेंगे 
प्रतिवर्षं “कल्याण” मिलता रहेगा। रहेंगे और जबतक “कल्याण चलता रहेगा, उनको 


. अ्ाल्य संस्था तथा व्यापारी फमे भी आजीवन-आाहक बनाये जा र. या व्यापारी संस्था, कब या 


क बनाये जा सकते हैं । 


 . व्यवस्थापक | 
र "कल्याणः, गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर) : 
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धर्मरक्षक धर्मस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वन्दना 


जय वसुदेव-देवकी-नन्द्न, जपति नंद्-यशोदालाल । 
जय मुष्टिकचाणूर-विमदक, गज कुबलया-कंसके काल ॥ 
जय नरकासुर-केशिनिषूदन, जरासंध-उद्धारक श्याम। 
जयति जगहुरु) गीता-गायक, अजुन-सारथि-सखा, ललाम ॥ 
जय अयुपम योद्धा, लीलामय; योगेश्वर, ज्ञानी, निष्काम । 
जय धमंन्नः धम, वरदायक, शुचि सुखदायक शोभाधाम ॥ 

जय सबन्नः सवंमय, शाश्वतः सवोतीत> सरवेविश्राम । पय 
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. करता और समस रोग-व्याधियोंकों शान्त कर देता है ( अत; बही आश्रय लेने योग्य है 


धर्मस्तवनाष्टकम्‌ 


( रचयिता--पाण्डेय पं० रीरामनारायणदत्तजी शाल्नो “राम”, साहित्याचा ) 


सत्तात्मना लसति योऽस्तितया लसत्खु यश्चेतनेषु च चिदात्मतया चकास्ति । 
आनन्दिघु स्फुरति ाश्वदमन्दमोद्स्तं नन्दनन्दनतलुं पणमामि धमंम्‌॥ १॥ 
यो रक्षितो जगति रक्षति सबंजीवान्‌ नीतः क्षति क्षपयते निहतो निहन्ति । 
संतिष्ठते कचन येन विना न किंचित्‌ संधारणो बिजयते भगवान्‌ स धर्म; ॥ २॥ 
मूलं य॒ एव पुरषार्थचतुष्टयस्य यर्‍्चेक एव परलोकगतस्य वस्ुः । 
यः सेवितः फलति मङ्गलमेव नित्यं धर्म वृणे तमभिरक्षणवर्मबर्यम ॥ ३ ॥ 
आश्रित्य यं खृजति सर्वमिदं विधाता विइवं विभति किल यस्य वलेन विष्णुः । 
मृत्यु जयन्‌ हरति यस्य हरोऽपि शक्तया धर्मे तमिज्यचरणं शरणं प्रपद्ये ॥ ४ ॥ 
संस्थापनाय भुवि यस्य च रक्षणाय लोके दधाति भगवान्‌ विचिधावतारान्‌ । 
भारान्‌ सुवः क्षिपति दुष्टरळ॑ विदायं साधूंश्च रक्षति सदा जयतात्ल धर्म; ॥ ५ ॥ 
धान्यं समेधयति साधयते धनानि कामान्‌ समानयति चापि मनोऽभिरामान्‌ । 
सौभिक्ष्यमीक्षयति दूरयते दुराधि व्याधि समं शमयते शुषि धर्मं एब॥ ६॥ 
माणः ग्रणतुमनसा लिजराष्टरक्षामश्र सरन्‌ रणमुखे न पराड्य़खः स्यात्‌ । 
धमी ज्रणोति ` मरणादपि कीर्तिमेव सेव्यः समैरपि जनैरत एच घम ॥ ७ ॥ 
उत्साहशीर्य्चतिदाक्ष्युणान्‌ गरिष्ठान्‌ सत्यं च साधयति वाधयतीह वाधाः । 
ति भिनत््यपि रणाद्पलायनस्य भावं विभावयति यस्तमुपेत धर्मम ॥ ८॥ 
ह संसारम जिनका अस्तित्व है, जो अपने अस्तित्वसे सुशोभित हैं, उनमें जो सत्तारूपसे प्रकाशित होता 
ह, चेतनेंमें चेतन्यरूपसे शोभा पाता है तथा आनन्दकी अनुभूति करनेबाळामे अमन्द आनन्द बनकर छा 
रहा है, वह धर्म साक्षात्‌ भगवान्‌ नन्दनन्दनका रूप है। मैं उन धर्म देवताको सादर प्रणाम करता हॅ न 
क लिखे देवा हे समस्त जीवोंकी रक्षा करता है; अपनेको क्षति पहुँचायी लार उन 
डालता है, जिसके विना त कोई मी ह सकती, यग धर्म जाला आह को 
न श्र ट्‌ 7 पदं थमं साक्षात्‌ भगवान्‌ हे । सबके 
धारण करनेवाले उन भगवान्‌ धमकी सदा ही विजय होती है । जो धमे अर्थ, त न रछ 


_मुरुषार्थाका मूल है, परलोकमें गये हुए जी 
पु 1 मूळ है; परळोकमं गये हुए जीवका जो एकमात्र वन्धु ( सहायक ) है, जो अपना सेवन किये 


लिये 


जानेपर सेवकके 
दत बजा जता करा, फल विन करता है तथा जो सब ओरसे रक्षा करनेवाला अभेद्य उत्तम कवच 
वळसे ही विष्णुभगवान्‌ सम्पूर्ण बि आप लकर ही ब्रह्माजी इस सारे जगतूकी सृष्टि करते हैं, जिनके 
विजय पाकर समस्त संसारके saul क्ते ढ तथा महादेवजी जिनकी झाक्तिसे ही मृत्युपर 
प्रथ्वीपर जिसकी स्थापना और रक्षा करनेके ख्व क क देवताकी मैं शरण हेता हूँ । 
करते; भूतलका भार उतारते तथा दुष्ट दलका द म बान श्रीहरि छोकमें नाना प्रकारके अवतार धारण 
जय हो । भूतलपर धर्म ही धान्यकी गदिः क्न करके साघुज्नोकी रक्षा करते हैं, उस धर्मकी सदा 
प्रिय लगनेवाळे अभीष्ट पदाथाँको ॐ कता) अनाजकी उपज बढ़ाता, धनकी प्राप्ति कराता, मनको 
"ऊत करता, ढुभिक्ष मिटाकर सुभिक्ष (सुकाल ) लाता KE 
उुरुभ ही प्राण देकर भी अपने हे) । धाला बीर 
वह युदसे कमी मुँह नहीं मोडला और सवा करना चाहता है और सुके मुहानेपर सोत्साह आगे बहता है 
धर्मका ही सेव रणा आर मृत्युको गळे लगाकर भी कीर्तिका ही वरण करता है; अत । WE 
१ अतः ग 


अनस्त वाधाओंकों दूर हराता, मृत्यु-मयका करता और 
| DNS | T पीछे 
की अरण लो ( इसीसे सबका कल्याण है | न 
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धमकी महत्ता 


५२ र =: -_ छू ~ 

गा है एदा लाज नि ळी 
1 सुविचित्र ॥ 
थमं करता विपत्तिका नाश | धर्म करता सब पापःविनादा ॥ 
धमे करता विज्ञानअकाश | धर्म भरता जीवन उल्लास ॥ 
ही है सबका आधार । धर्म ही है जीवनका सार॥ 
थमं करता सबका उद्गार । धर्म ही है विशुद्ध आचार ॥ 
मं हरता मायाम घोर । धमं फेलाता झुति सब ओर॥ 
थसं रखता नित पुण्य-विभोर | धर्मे देता सुख दिव्य अछोर ॥ 
थमं हर लेता कलह क्लेश।धर्म हर लेता रागड़ेष।! 
थमं हरता हिंसा निःशेष | धमं उपजाता दया विशेष ॥ 
थमं हर लेता सारी आ्रान्ति। धर्म हर लेता मोह-अशान्ति ॥ 
थमं हर लेता सारी श्रान्ति। धर्मसे मिलती शाश्वत शान्ति ॥ 
भम्‌ करता न कभी गुमराह | धर्ससे बढ़ती सास्तिक चाह ॥ 
थमं इर दुःखोंकी परवाह। धर्म करवाता त्याग अथाह ॥ 
मिलते इच्छित काम | धमसे मिलते अर्थ तमाम ॥ 
थमंस मिलता पद्‌ निष्काम | धर्मसे गुक्तिलाभ सुखधाम ॥ 
धमम सहज अहिंसासत्य। धर्ममें सदाचार सब नित्य ॥ 


~ 
fe 
2 


€८८८-८८-८-८८-५८-८८८-८९:८८:९८८८:९८०--- 


Cus च्य Te ०० ~ २५ ~ खर 
धम्म रहते गुण संचिन्त्य धर्मम मिटते भाव अनित्य ॥ ५) 


~ 


भम॑ नहीं नीचतम खाथ । धर्मका लक्ष्य एक परमार्थ ॥ 
थरममं सफल सभी पुरुषार्थ | धर्ममें पूर्ण ब्रह्म एकार्थ । 
थममें नहीं इुमतिको खान । धर्म है बिमल बुद्धिकी खान ॥ 
धर्मसे होता नित्योत्थान । धर्मसे मिलते श्रीभगवान ॥ 
धर्म कर अघका सहज अभाव । धर्म उपजाता पावन भाव ॥ 
थमंसे बढ़ता सेवा-चाव । धर्मसे बढ्ता भगवद्धाव ॥ 
धर्म कर दिव्य विवेक विकास | धर्म करता त्रितापका नाश ॥ 
धर्म उपजा ग्रश्रु-पद-विश्वास | धर्म कर देता अरुका दास ॥ 
धर्मसे Lo Q 
थमसे मिलता अचल सुहाग | धर्म कर देता शुचि बड्भाग ॥ 
थमे उपजाता विषयःविराग । धर्म देता ्रशु-पद्‌-अनुराग ॥ 
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# धमा रक्षति रक्षितः ॐ 


Rt fini 











( अनन्तश्रीविभूबित जगहुरु शंकराचाय श्ीद्वारकाशारदापीठाभीश्वर 
श्रीमदमिनवसच्चिदानन्दतीर्थस्वामीजी महाराजका प्रसाद ) 
प्रमाणसिद्ध अपूर्वं भाष्यादि ग्रन्थोंकी रचना करके वैदिक | 


“रमो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा । नारायण-उपनिषदूके 
इस वचनानुसार धर्म ही समस्त जगतका आधार है। धर्मरूप 
मूळ आधारपर ही जगत्‌ अवस्थित हे और सवै कार्य चला 
रहा है) 


यदा यदा हि धमंख' गीतोक्त मगवान्‌के बचनानुसार 
जब-जब धर्मकी ग्लानि होती है ओर अधमंका अभ्युत्थान 
होता है, तब-तब भगवान्‌ खयं पुनः-पुनः अवतार लेकर 
घर्मरक्षण करते हैं | यह सर्वविदित है । 


कल्युगके प्रारम्मते ढाई हजार वर्षके बाद जब पुनः 
धर्मकी ग्लानि हुई, तब साक्षात्‌ मगवान्‌ शङ्करने ही आद्य- 
शंकराचायरूपमें अवतीर्ण होकर धर्मोद्वार किया । श्रीमदाद्य- 
शंकराचायका चरित्र कोन नहीं जानता ! उन आचार्यचरणने 
जिस समय अवतार लिया; उस समय भारतकी 
स्थिति ही विचित्र थी । चार्वाक, छौकायतिक) बौद्ध; जैन 
आदि वेद न माननेवाळे तथा कई तान्त्रिक और विचित्र 
मतवाळे प्रबळ होकर परस्पर झगड़ते थे | बौद्धोका प्रभाव 
तो बहुत अधिक बढ़ गया था | सनातनधर्म छुप्तप्राय हो 
चला था। उस समय आचार्यचरणने बहुत थोड़ी ही 
आयुमें अत्यधिक परिश्रम करके विवादियोंसे गास्रार्थ कर 
सनातन वेद-घर्मकी तथा विशिष्य चातुर्वण्येव्यवस्थाकी। 
पुचः प्रतिष्ठा की | गीता, उपनिषद्‌ तथा ब्रह्मसूत्रके ऊपर 


अद्वैत वेदान्तका पुनरुज्जीवन तथा प्रतिपादन किया । 

अद्वेतसिद्वान्वके तथा सनातनधर्मके संरक्षण और 
प्रचारार्थं चार दिशाओंमें द्वारका; पुरी, श्रंगेरी ओर जोशी- 
मठोमें चार धर्मपीठ स्थापित किये । मउाम्नाय-गरन्थद्वारा 
गुरु-शिष्यादिकोंका कतंव्य-निर्देश करके धर्मका आचरण 
अक्षुण्णतया चलता रहे, इसकी सुव्यवस्था की । 

विशेषतः विविध सम्प्रदायोसे, सन्तव्यांसे तथा सामाजिक) 
राजनीतिक अव्यवस्थासे छिन्नभिन्न होते हुए भारतको 
बचाया ओर ब्रह्मवादके द्वारा एकताकी प्रतिष्ठा की । 

“भायां रतः भारतः?। जो भा--प्रतिमा--ज्ञानमें रत वै 
आसक्त है वही भारत है | इस उक्तिके अनुसार आपने 
भारतको वस्तुतः भारत बनाया । 

भारतके निर्माताओमें जगद्गुरु आद्यशंकराचार्यजीका 
स्थान आद्य ही है । इन चार पीठोंके आजतकके उत्तरोत्तर 
अनुगामी शंकराचार्यगण भी अनवरतरूपसे वेदान्त-सिद्धान्तके 
तथा वैदिक सनातनधर्मे प्रचार-कार्यमें निस्य रत हैं । 

प्रकृत पाश्चात्य संस्कृतिके आक्रमण और अन्यात्य 
विविध कारणोसे भारतमे जो भर्मेग्लानि होती रही है, उसे दूर 
करनेके लिये तथा भारतीय विशुद्ध आदर्शकी रक्षाके लिये अब 
सभीको कटिबद्ध हो जाना चाहिये । 


>a 8 fo 4- 


सर्वोपरि धर्म 


( अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधरिपत्ि 
श्रीखामी चन्द्रशेखरेनद्रसरस्वतीजी महाराजका शुभाशीर्वाद ) 


महाभारत, अनुशासनपर्व धर्मपुत्र युधिष्ठिरके द्वारा पूछे 


जानेपर भीष्म उन्हें अनेक धर्मोका उपदेश करते 


समस्त धर्मसम्बन्धी प्रश्नोत्तरोके बाद घमंपुत्र उनसे पछते हैं 
` कि “अच्छा, अब सब घर्मोमै अधिकतम-_श्रेष्ठतम धमं 
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` कौन है; यह बतलाइये |? 


इसके उत्तर मोष्यपितामह-- 






F 


एष मे सवेधमाणाँ धमोंऽधिकतसो मतः | 
यदूभक्त्या पुण्डरीकाक्ष स्तवैरर्चेन्नरः सदा ॥& 

( विष्णुसहस्रनाम ८ ) 
- णसा उपदेश करते हैं । 


* मेरी दृष्टिमे भरमोमे सबसे बढ़ा पम यह हे क्रि मदय | 


भदा कमठनयन भगवानूकी स्तुतियोंद्रारा अर्चना किया करे । 
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श्रीजगद्गुरु आद्यशंकराचार्य तथा सनातनधमे 
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इस इलोकके अपने भाष्यमें परमाद्वैतसिद्धान्तके 
प्रतिष्ठापक भगवान्‌ शंकराचाय भी भगवानकी स्तुतिक्रो ही 
प्रकृष्टतम धर्म निर्धारित करते है । अपने देशके सभी 
बाळक-बालिकाओको भगवद्धक्तिपूण कोई छोटी-सी स्तुति 
अवश्य कण्ठ रखनी चाहिये; जिससे भविष्यमें जनतामें कुछ 
भक्तिका आविर्भाव हो । आज भी बहुतसे बूढ़े लोग; 
जिन्होंने बाल्यकालमँ एक भी भक्तिस्तोत्र कण्ठ नहीं किया 
था, इसके लिये पश्चात्ताप करते दीखते हैं और कहते हैं 
कि हम तो बेकार ही बेठे रहते हैं और यों ही समय नष्ट 
करते हैं । इस विषयमें सभी आस्तिकोंको अपनी-अपनी 
शक्तिके अनुसार राष्ट्रोद्धार तथा आत्मोद्धारके लिये कुछ 
करना चाहिये । जो कण्ठस्थ पाठ करनेमें सुलभ हों) 
श्रेष्ठ भगवस्प्रा्त महापुरुषोंके मुखसे निकले हाँ, ऐसे छोटे- 
छोटे स्तोत्रोंको पुस्तिकारूपमें छपाना चाहिये । इन्हें देशके 
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छोटे बालक-वालिका जिस प्रकार कण्ठस्थ कर ळें, वैसा 
प्रयत्न करना चाहिये | कण्ठाग्र करनेवाले बालक-्रालिकाओं- 
को एक कोई चाँदीकी भगवच्चिह्णाङ्कित मुद्रा देनी चाहिये 
और विशेष योग्य घर्मपरीक्षोत्तीण विद्यार्थियोको अगली 
कक्षाके योग्य पुस्तक भी दी जानी चाहिये । मुद्रणाळय- 
अधिकारी, धनी-मानी सेठ, पुस्तकविक्रेता, विद्यालय-संचाळक 
प्रबन्धकगण यदि इधर थोड़ा ध्यान दें तो बहुत कुछ कार्य 
हो सकता है | इससे वातावरणमें पर्याप्त सुधार तथा 
परिष्कार हो सकेगा-- 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ । 
(गीता २ । ४० ) 
इस महाकार्यं आयोजनार्थं देश-प्रदेशकी कीत॑न- 
मण्डलियाँ और भजन-समाजादि भी सत्र-सभा-सम्मेलन आदि 
करेंगे, ऐसी नारायण-स्मृतिके साथ शुभाशा करता हुँ । 








धार्मिक चेतना 


( श्रीश्रंगेरीमठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित जगदुरु शआशंकराचार्यजी मह्दाराजके सदुपदेश ) 


धर्म ही हिंदुओके धार्मिक जीवनका मूल खर. है | 
सामाजिक एबं नेतिक आचरणमें व्यक्त आध्यात्मिक जीवनका 
ही नाम धर्म है । मानव-जीवनका यही आश्रय और आधार 
हे । रामायण और महाभारत धार्मिक जीवनकी व्याख्या 
उपदेश और उदाहरणद्वारा करते हैं । महामारतमें धर्मराज 
धर्मके एक महान्‌ उदाहरण हैं, किंतु रामायणके श्रीराम 
तो साक्षात्‌ धमकी मूर्ति ही है-“रामो विग्रहवान्‌ ध्मः” | 

धार्मिक जीवनका अर्थ है--“आजेव? ओर अहिंसा? | 
धार्मिक व्यक्ति स्वयं तपस्वी होता है । तपस्याके अन्तर्गत 
ब्रह्मचर्य; क्षुधाका दमन तथा शरीरमें सर्दी-गगरमी एवं अन्य 
कष्टांको सहनेकी शक्ति ळानेवाले विभिन्न साधनोंकी भी 
गणना है । विवेक तथा उचित निश्चयके साथ की हुई ये 
तपस्याएँ भक्तको आध्यात्मिक झंकारके साथ अपने तन-मनकी 
तानको मिला देनेमें सहायक सिद्ध होती हैं । आस्मानुझासन- 
का अर्थ अपनेको यन्त्रणा देना नहीं है | तपका महत्तम 
उद्देश्य है- सनातन आत्मानन्दकें वदले क्षणभछुर इन्द्रिय- 
सुखोंको श्रेष्ठ माननेवाली मनुष्यकी कुबुद्धिको बदल देना । 

एक महात्माने हृदयमें पैठनेवाली बात कही है कि “जहाँ 
धर्म है; वहीं साथमें सुख भी है ।? धार्मिक जीवन बिताइये 
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और आप सदा सुखी रहेंगे | कोई व्यक्ति त्रिभुवनका 
स्वामी होकर भी दुखी रह सकता है और दखिसे दरिद्र 
मिखमंगा भी संसारका सबसे अधिक सुखी प्राणी हो सकता 
है । भगवान्‌ एक कदम और भी आगे बढ गये हैं । उन्होंने 
कहा है--'यतो धर्मस्ततो जयःः--५जहाँ धर्म है, वहीं 
जय है ।? 


धर्म क्या है १ धर्म वह प्रणाली अथवा संस्था है, जिसकी 
र्वाङ्गपूर्ण परिभाषा बन चुकी है और जिसे (सनातन भरमके 
नामसे पुकारा जाता है । न तो किसी समयविशेषमें इसका 
आरम्भ हुआ तथा न किसी विशेष संस्थापकसे ही इसका 
श्रीगणेश हुआ । सनातन होनेके साथ ही यह सार्वभौम भी 
है । यह एथ्वीगत सीमाबन्धनको नहं मानता । जितने लोग 
विश्वमें पैदा हो चुके हैं और जो उत्पन्न होंगे; वे सब इसीके 
अन्तर्गत हैं । इसके नियमसे मनुष्य बच नहीं सकता । 
चीनी मीठी होती है ओर आग जलाती है, ये सनातन सत्य 
अपनी वास्तविकताके लिये इस बातपर निर्भर नहीं रहते कि 
हम उनको मानें । हम इन सत्योंको मान लेते हैं तो हमारे 
लिये शम ओर कल्याण है; हम नहीं मानते तो हमारे 
लिये उसी सात्रामं अशुभ तथा अमङ्गल है | 


# धमो रक्षति रक्षितः ४ 





| 
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दोनों ही परिस्थितियोंमें नियम तो सार्वमोम, अविकारी 
और सनातन ही रहेगा । ऐसा है हमारा धम । 

हमारा विश्वास है कि वेद स्वयं मगवानकी वाणी दैं । 
सृष्टिके पश्चात्‌ भगवानकी जगह किसी अन्य उपदेशकके द्वारा बाद- 
में चलाया हुआ कोई मी धर्म निश्चितरूपसे अपूर्ण ओर अनित्य 
होगा | वेद ही एक ऐसा मञ्च है, जिसपर समस्त हिंदू समान 
अधिकारसे मिल सकते हैं । प्रस्थानत्रयीमें वेद भी एक है; 
जिसके प्रमाण ओर अधिकारको अबतक सवने माना है । 
यह बन्धन टूटा कि हिंदू तितर-बितर हो जायँगे | 

कहा गया है कि धमकी अवहेलना करनेवाला ओर 
शास्रांके विपरीत आचरण करनेवाला नष्ट हो जायगा तथा 
तप्परतापूर्वक धमके मार्गपर चलनेवालेकी रक्षा होगी । 

धर्म एव हतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः । 

धमंका सर्वप्रथम और सर्वप्रधान सिद्धान्त हे--अपने 
माता-पिताका आद्र करना | इनमें भी उन माताका पहले 
और पिताका वादमेंश जिनसे हमको अपने शरीरकी प्राप्ति 
हुई हे । उनके चाद आचार्यं अथवा गुरुकी पूजा करनी 
चाहिये 

सातृदेचो भव, पितृदेचो भव, आचायंदेचो भव । 
_ सामान्य धर्मोसिसे नीचे कुछका नामोल्लेख किया जाता 
हे | जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमै सभीको इनका तप्परतापूर्वक 
अनुसरण करना चाहिये-- 


(१) अहिसा, (२) सत्य, (३ ) अस्तेय, 
(४) शौच, (५) इन्द्रिय-निग्रह। 
इनके अतिरिक्त अपने भीतर श्रद्धाका भी बीज बोना 
चाहिये और सदा शुभकी आशा रखनी चाहिये । साथ ही 
सभी आणियोंको कुछ देनेका अभ्यास करना चाहिये । 
वासवम दानको उन रिद्धान्तोंमें माना गया है, जिनपर 
हमारा धम आधारित है । फिर मनुष्य जो कुछ करे, अत्यन्त 
अदाक साथ करे | सच पूछा जाय तो श्रद्धाको सीमामें न 
i आत्माका स्वरूप ही माना गया है । श्रीमगवानने 


श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एच सः । 


i “अहिताः धमका एक अन्यतम सिद्धान्त है । धर्मका यह 
_ डन्त सवया एथक्‌ आधारपर खड़ा है । यह भी कहा 
गया है कि सत्य, प्रेम और दया-घर्मके तीन मूल सिद्धान्त हैं | 


कक. 
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अहिंसा और दया प्रायः समानार्थी हैं | अहिंसाका एक पा 
प्रेम है और दूसरा पाश्वे दया । दोनों मिलकर अहिंसाका सम्प | 
चित्र प्रस्तुत करते हैं । | 

प्रेमका अर्थ है--दूसरोंको सुख पहुँचाना औ | 


उनके सुखसे प्रसन्न होना । अपने ही सुखसे दग. 
> = ०७ । 
होना पश्जुके लिये भी सरल दै । परंतु दूसरोंकी - 


प्रसन्नताके लिये प्रयत्न करना और क्रियाशील होना ही | 
सच्चा प्रेम है । अहिंसाका अपराद्ध हमें दूसरेके दुःख | 
दुखी होनेकी प्रेरणा देता है और इसीका नाम दयाहै। 
दूसराँके लिये आँसू बहाना ही पर्याप्त नहीं है। दया केवह | 
भावमें भरकर द्रष्टा बनकर रह जानेको नहीं कहा जाता। | 
दयासे अनुप्राणित व्यक्ति दुःखमें पड़े प्राणीकी पीडाक्रो | 
अपनी ही पीड़ा समझकर सहायता करनेके लिगि | 
दौड़ पड़ेगा । ये दोनों पहलू मिलकर अआहिसाका | 
सम्पूर्ण चित्र उपस्थित करते हैं । अहिंसाके साथ सत्यको जोड़ | 
देनेपर बिल्कुल पूरा चित्र तैयार हो जायगा । रामका बिशेष 
गुण “सत्य? बताया गया है ओर श्रीकृष्ण दें-'प्रेमके अवतार | 
संस्कृत शब्द 'सत्यःकी व्युत्पत्ति दो पदोंसे हुई है । “सतः- 
जिसका अर्थ है परथ्वी, जल और अग्नि और 'त्य?-जिसका | 
अर्थ है वायु और आकाश । इन पाँचों तत्त्ोमें भगवानवे | 
अतिरिक्त ओर क्या व्याप्त है १ इसी रीतिसे भगवानको प्रथी- 
से मिलाया गया है । 


दूसरोंकी निःस्वार्थ सेवा ही मनुष्यका कर्तव्य है । सेवां 
दूसरोका उपकार करनेक्री इष्टिसे नहीं, वरं अपना जीवनः 
धमं मानकर करनी चाहिये । प्रत्येक व्यक्तिको याद रखना 
चाहिये कि उसकी गुह्यतम भावना भी उसके एबं दूसरे 
ऊपर प्रभाव डालती है | इसलिये मनुष्यको आत्मनिग्रहका 
अभ्यास करना चाहिये, जिससे हुर्विचार मनके बाहर रहें ओर 
वहा श्रेष्ठ एवं महान्‌ विचारोंकों स्थान मिले | 


यह भी आवश्यक है कि मनुष्य मनकी भाँति अपने 
तनको भी निर्मल और स्वच्छ रक्खे; क्योकि कहा है «स्वच्छता 
दिव्यताकी पहली सीढ़ी है ।? मनुष्य अपने विचारोंका 
उतळा हैं | वह जो सोचता है, वही बन जाता है । अतएव 
वुराईके प्रलोमनको कुचल डालना चाहिये | मन चञ्चल 
आर वायुकी भाँति कठिनतासे बशमें आता है | इसको | 
निरन्तर अभ्यास और वैराग्यके द्वारा नियन्त्रणमँ रखना 
चाहिये । इसका खमाव ही चञ्चल है | सबको अपने नित्यः 
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सनातनका अर्थ है (नित्य । वैदिक धमका नाम 
'सनातन-धमे? अत्यन्त उपयुक्त है । अन्य किसी भी भाषामें 
“घर्मःका वाचक कोई शब्द नहीं मिलता । अंग्रेजीमें इसके 
लिये “रिलीजन? शब्द है, पर धर्मका भाव 'रिलीजन?में पूरी 
तरहसे नहीं उतर पाता । *रिलीजन? शब्द धर्मके उस भावको 
लिये हुए है, जो बहुत सीमित और संकुचित हैः पर 
सनातन-धमं इतना विशाल दै कि इसमें हमारे इस जन्मके ही 
नहीं; अपितु पूर्वजन्म और भविष्य-जन्मके सभी विषयों और 
परिणामोँका पूर्णतया समावेश हो जाता है | , 


शास््ामें धमकी परिभाषा “धारणात्‌ धर्मः? की गयी है | 
अर्थात्‌ धर्म वह है, जो हमें सब तरहके विनाश और 
अधोगतिसे बचाकर उन्नतिकी ओर ले जाता है| अतः 
*रिलीजन?की तरह “धर्म? शब्द सीमित और संकुचित अर्थवाला 
नहीं है | उदाहरणार्थ--वेद केवळ पारलौकिक सुख-प्रासिका 
मार्ग बताकर ही नहीं रह जाते, अपितु इस लोकमें सर्वाङ्गीण 
उन्नति और समृद्धिके पथका भी प्रदर्शन करते हैं । 

सनातन-धर्मके अर्थ 
पहला अथे 

व्याकरणको इष्टिसे सनातन-घम?में पष्ठी-तत्पुरुषसमास 
दै अर्थात्‌ 'सनातनस्य धर्म इति सनातनधर्मः |? सनातनका 
धमं सनातनमें लगायी गयी षष्टी विभक्ति स्थाप्य- 
स्थापक-सम्बन्धकी बोधक है | दूसरे शाब्दोंमे--जिस प्रकार 
ईसाई, मुहम्मदी) जरथुस्त तथा बौद्धधर्म अपने साथ ही 
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९ ¢ चाहिये 
कम प्रतिदिन नियमपूर्वक करने चाहिये ओर अपने मनको सत्य । जो कुछ भी कदा जाय, वह सत्य और सुननेमें प्रिय 
मणिके समान स्वच्छ रखना चाहिये | यह भी आवश्यक है कि हो | श्रवणकड़ बात सत्य होनेपर भी नहीं कहनी चाहिये और 
मनुष्यको अपने जीवनके इस उद्देश्यका स्पष्ट ज्ञान हो कि श्रुतिप्रिय किंतु मिथ्या वचन भी नहीं बोलना चाहिये । धर्मके 
क ४ उह ७५ > च 
“भगवानकी पूजा ही सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है |? मगवानके धर्मका एक प्रमुख सिद्धान्त सत्यका यही ठीक-ठीक तात्पर्य है । यही 
पालन करते हुए उनका काम करना और प्राणिमात्रकी कहा भी गया है-- 
क 6 ७. कर सबसे ~ ऊ्ची च डर प्रिय 
निःस्वार्थ संवा करना सब्रस ऊची ET । सत्य नृयात्‌ ग्रिग्र न्रूया् ब्रूयात्‌ सत्यमग्रियस्‌ | 
जो कुछ भी उत्कृष्ट और उदात्त है, उसका आधार है प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥ 
5-९ ७2 लत... ९ # ५ 71... ४ 
सनातन-धर्मका खरूप 
( मूल अंग्रेजी लेखक-अनन्तश्रीविभूषित जगहुरु श्रीगोवर्धनमठाधोश्वर ब्रह्मलीन स्वामीजी श्रीभारतीकृष्णतीर्थजीमद्दाराज ) 
[ अनुवादक-श्रीश्रुतिशीलनी शर्मा तर्केशिरोमणि ] 


ईसा, मुहम्मद, जरथुस्त तथा वुद्धके भी बोधक हैं) उसी 
प्रकार सनातन-धमे भी यह बताता है कि यह धर्म उस सनातन 
अर्थात्‌ नित्य तत्त्व परमात्माद्वारा ही चलाया गया है; किसी 
व्यक्तिके द्वारा नहीं । 


सनातन-धर्मको छोड़कर और सभी धर्मोको दो भागोंमें 
बरा जा सकता है--( १ ) वे धर्म जो पूर्वकालमें थे, पर 
अब विद्यमान नहीं हैं; (२) वे धर्म जो पूर्वकालम नहीं 
थे, पर अब हैं | पर सनातनका अन्तर्भाव इन दोनोंमेंसे 
किसीमें भी नहीं किया जा सकता; क्योंकि यह धर्म अन्य 
धर्मोके जन्मसे भी पूर्वं विद्यमान था और अब भी 
विद्यमान है | 

पर भविष्यमें १ इस प्रश्‍नके प्रसङ्गमें हमें धयञ्जन्यं 
तदुनित्यस्‌? (जो उत्पन्न हुआ है, वह अवश्य नष्ट हो जायगा)-- 
यह प्राकृतिक नियम ध्यानमें रखना पड़ेगा | इस नियमका 


कोई अपवाद न अबतक हुआ और न आगे कभी होगा ही | 


उदाहरणखरूप--सज्जनोंकी रक्षा और दुर्टोके विनाश 
तथा धर्मके संस्थापनके लिये जब भगवान्‌ मानव-दरीरके 
रूपम अवतरित होते हैं और अपना कार्य पूरा कर लेते हैं; 
तब वे चले जाते हैं; इस प्रकार भगवानका अवतरित दिव्य 
शारीर भी इस प्राकृतिक नियमका अपवाद नहीं हे | 


दूसरा अथे 
सनातन-धर्म अनादि और अनन्त है; क्योंकि सृष्टिकी 


उत्पत्तिकें समयसे लेकर सृष्टिप्रलयतक यह विद्यमान रहता 
है। यह सनातन इसलिये नहीं है कि यह सनातन ईश्वरद्वारा 
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अमर दनानका शक्ति उन साम्राज्योंके पास नहीं थी | यही 
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स्थापित है; अपितु यह स्वयं भी सनातन या नित्य है । यह 
प्रलयतक अस्तित्वमें रहेगा) प्रलयके बाद भी यह नष्ट होने- 
बाला नहीं है; अपितु गुप्तरूपमें तब भी यह अवस्थित रहता 
हे । पुनः सुष्टिके साथ ही यह छोगोंकी रक्षा और 
उन्नति करनेके लिये प्रकट हो जाता है । व्याकरणकी 
इश्सि इस दूसरे अर्थका बोधक कर्मधारय समास है, जिसके 
अनुसार 'सनातनधर्म? इस पदका विग्रह होता है--'सनातम- 
इचासौ भम्र? अर्थात्‌ सनातनरूपसे रह्नेवाला धमे | * 

इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे धर्म झुठे हैं । इसके 
विपरीत हमारा तो यह कथन हे कि सभी धर्म किसी-न-किसी 
रूपमें उस अन्तिम लक्ष्यतक मनुष्यको पहुँचाते ही हैं पर 
वे किसी व्यक्तिविशेषके द्वारा संस्थापित होनेके कारण 
समयके साथ नष्ट भी हो जाते हँ; यह सनातन-धर्म ही 
ऐसा है, जो सृष्टिकाळमें सारी रचनाको उन्नतिकी ओर 
प्रेरित करता दै, प्रलयमें सूक्ष्मल्पसे रहता है और अगले 
कल्पमें पुनः प्रकट हो जाता है | 

तीसरा अर्थ | 

इसमं भी 'सनातन-धम? कमंधारय समासमें हे, पर यहाँ 
सनातन? पदम दूसरे अर्थकी अपेक्षा कुछ और विशेषता है। 
यहाँ उसका विग्रह होगा-- । 


सदा भवः सनातनः, सनातनं करोति इति सनातनयति, 


सनातनयतीति सनातनः । सनातनश्चासौ धम इति सनातन- 


भ्रमेः । 

यह सनातन केवळ इसलिये नहीँ है कि यह सनातन 
परमात्माद्वारा संस्थापित दै, यह धर्म सनातन. इसलिये भी 
नहीं है कि यह स्त्रयंमें अविनश्वर है, अपितु यह सनातन 
इसलिये है कि इस धर्ममें विश्वास रखनेबाला तथा इस 
धर्मपर चळनेवाळा भी सनातन हो जाता है | यह धर्म अपने 
अनुयायीको भी अमर बना देता है | 


इसको और गहरा समझनेके लिये हमें और राज्योंकी 
ओर भी ठुल्नात्मक इृष्टिसे देखना पड़ेगा । ग्रीस, रोम; 
सीरिया, असीरिया, पशिया, बेत्रीलन, चाड्डियन, फीनिशिया, 
मिश्र, निनेवा, काथेडा तथा दूसरे भी साम्राज्य, 
था; आज पृथ्वीकी 
उनके पास धनवल 
जनवछ सेन्यवळ--सभी कुछ था; पर लोगोंको सनातन या 
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उनके सम्पूर्ण विनाशका कारण बना । पर भारतके पास दू | 
शक्ति थी, इसीलिये वह आजतक जीवित रहा | इस | 
संशय नहीं कि इसको जीवित रखनेमें सनातन-धर्म एक ` 
मुख्य कारण रहा है; जो-- | 

( १ ) सनातन-तत्त्व अर्थात्‌ परमात्माद्वारा संस्थापित १ | 
( पहला अर्थ--सनातनस्य धर्म, षष्टीतत्पुरुष समास अर्थात्‌ + 
सनातनका धम ) | 


( २) खयं भी सनातन है ( दूसरा अर्थ-सनातनश्नातो 
धर्मः, कर्मधारय समास ) | | 
( ३ ) अपने अनुयायियोँको भी सनातन, नित्य तथा | 
अमर बना देता है ( तीसरा अर्थ-सनातनयति इति | 
सनातनः, सनातनश्वासो धर्म इति सनातनधमेः ) | 
यहाँ एक प्रश्‍न उठता है कि इस धर्मके अनुयायीके | 
अमरत्वका स्वरूप क्या है १ इस प्रश्‍नका उत्तर हमें “सनातनः | 
धमं? शब्दके चोथे अर्थमें मिलेगा । 
` चौथा अर्थ | 
इस चोथे अर्थमें भी तीसरे अर्थकी तरह “सनातनः में । 
कमेधारय समास है, अर्थात्‌ 'सनातनयति इति सनातनः? अथात्‌ (¢ 
वह धम जो हमें सनातन वनाता है सनातनधर्म है | पर यहाँ 
“सनातनयति? का अर्थ होगा--*सनातनं परसात्मस्वर्पं | 
आपयति इति’ अर्थात्‌ जो हमें परमात्मस्वरूपको प्रा | 
करवाता है, वह धर्म सनातन-धर्म हे । इस धर्मके मार्गर | 
चळनेवाला अपने नित्य शुद्ध) बुद्ध, मुक्त सच्चिदानन्दखरूप- | 
का साक्षात्कार करके परमात्माके साथ एक हो जाता है । | 
यह सनातन-धर्मका सच्चा स्वरूप है, जिसे अपनाकर | 
प्राचीन भारत बहुत उन्नत था । पर आज जब उसने इस | 
धमकी अवहेलना कर दी, तब वह दिनोंदिन अवनतिकी 
ओर ही चला जा रहा है | जो धर्मशासत्रको छोड़कर 
स्वेच्छापूबंक काम करता है, उसकी अवनति अनिवारणीय 
हो जाती है । ऐसे व्यक्तियोंके विषयमें ही भगवानने गीतामे | 
कहाहै-- ` “पु 
यः शास्त्रविधिसुत्सज्य वर्तते कासक्रारतः । 
नस सिद्धिसवाप्नोति न सुख न परां गतिम्‌ ॥ 
तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्याकार्यच्यचस्थितौ । 









! शात्वा शास्रविधानोक्त कर्म कठेसिहाहसि ॥ 
| ( १६ । २३-२४) 
जि शास्रविधिकी अवहेलना करके मनमाना कार्य | 


Ss ७०. 








न: धमका स्वरूप ओर माहात्म्य * ९ 








करता है, वह न सिद्धि प्रास करता दै, न सुख ही प्राप्त 
करता है और न मोक्ष ही प्राप्त करता है । इसलिये हे 
अर्जुन | तेरे कार्य ओर अकार्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण 
है, सुतरां शास्त्रप्रतिपादित विधानको जानकर तदनुसार 
कार्यं कर ।? 


मनुने कहा दै-- 





धर्मं एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। 
“हनन किया हुआ धर्म प्रजाको भी मार देता है और 
रक्षित हुआ धर्म लोगोंकी भी रक्षा करता है ।? 


सनातन-धर्मका यह स्वरूप इतना उच्च और श्रेष्ठ 
है कि इसकी तुळनमें संसारका कोई भी धर्म नहीं आ 
सकता । 





धर्मका स्वरूप ओर माहाल्य 


( पूज्यपाद अनन्तश्री स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजका प्रसाद ) 


शुभाशुभ कर्म-बासना-वासित परमाणु ही धर्म है--यह 
विवसनों ( जैनियों ) का मत है । क्षणिक विज्ञान-संतति- 
वासना ही धर्म है--यह सौगतों ( बौद्धो) को अभीष्ट 
है । योगज्ञानादिसे वृत्तियोंके निरोधद्वारा जीवन्मुक्ति धर्म 
है-यह सांख्ययोगवादियोंका मत है । विहित-प्रतिषिद्ध कर्माके 
आचरण तथा वर्जनद्वारा प्राप्त विशिष्ट गुण धर्म है--यह 
नेयायिकोंका मत है । अपूर्वं ही धर्म है यह प्रभाकरादि 
मीमांसकोका कथन है । वेदाज्ञापालन ही धर्म है--यह 
जैमिनिके अनुयायी मीमांसकोंका मत है । “बलरूवदुनिष्टा- 
प्रयोजकत्वे सति श्रेयःसाधनतया चेदप्रमापितत्वमेच 
धर्मत्वमः-बलवान अनिष्टसे रक्षक एवं श्रेयस्कर होनेसे वेदाज्ञा- 
प्रमाणता ही धर्म है- वस्तुतः यही सबका निष्कर्ष है; ऐसी-- 
विद्वान्‌ आचायोँकी समन्वयार्थ मान्यता है । 


प्रवृत्ति निवृत्तिके भेदसे यह “वेदोक्त घम? भी दो प्रकारका 


कहा गया है-- 


द्वाविमावथ पन्थानो यत्र चेदाः प्रतिष्ठिताः । 
्रृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तो च सुभांषितः ॥ 
( ब्रह्मपुराण २३७ । ६ /” महाभारत शान्तिपवे २४१ । ६ ) 


इन्हें ही ज्ञान ( सांख्य ) योग तथा कर्मयोगसे भी 
अभिहित किया गया है । सनक, सनन्दन, सनस्सुजात, 
शुकदेवादि महात्मागण निवृत्ति-धर्मके अनुयायी हैं |# अन्य 
धर्मात्मागण प्रवृत्तिके अनुयायी हैं। इन दोनों धर्मोसे रिक्त 
धर्मकर्म चाहे मह्दाफलदायक- राज्येश्वयीदिदायक भी क्‍यों 
न हो, नहीं करना चाहिये; क्योंकि आगे उसका परिणाम 
शुभावह नहीं होता-- 


% इनके उदाहरणोंको स्पष्ट करनेके लिये महाभारत शान्तिपवे 


१४३-१४५, अनुशासनपवे, अध्याय १ आदिकी कथाएं भी देखी 
जा सकती हैं । 
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धमोद्पेतं यत्कं यद्यपि स्यान्महाफलम्‌ । 
न .तत्सेवेत मेधावी न तद्धितमिहोच्यते ॥ . 
( महाभारत शान्तिप० २९३ । ८) 
ऐसा कमं पीछे कर्ताकी समूल शाखोपशाखाओको दग्ध 
करता हुआ चला जाता है-- 
नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फति गौरिव । 
शनेरावतंमानस्तु कतुंसुंलानि ङ्कन्तति ॥ 
सूझानि च प्रशाखाश्च दहन्‌ समधिगच्छति.। 
( मनुस्मृति ४ । १७२, महामारत शान्तिपवे ९५ । १७-१८ ) 
जो यह समझकर कि “अरे धम कहाँ है ??, धर्म तथा 
धर्मात्माओका उपहास करता दै, वह विनाशको ही ग्रास 
होता है #+-- 
न धर्मोऽस्तीति मन्वानः शुचीनवहसन्निव । 
अश्रदधानश्च भवेद्‌ विनाशमुपगच्छति ॥ 
( महाभारत शान्तिपर्वं ९५ | १९ | २० ) 
अधर्मात्मा पुरुष ( या देश भी ) कमी-कमी रावण, 
हिरण्यकसिपु) दुर्योधन आदिके समान बढ़ते हैं; पर अन्तमें 
उनका भीषण विनाश हुए बिना भी नहीं रहता-- 
अधमेणेधते तावत्‌ ततो भद्राणि पझ्यति। 
ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनइयति.॥ 
( मनुस्मृति ४ । १७४, महाभारत वनपव ९४ | ४ तथा 
जह्मवेवतेपुराण प्रकृतिखण्ड १४ । २६ इत्यादिका भाव ) 
अतः भमंश्ुन्य अथे-कामका भी सर्वथा परित्याग कर 


देना चाहिये 


= अनशन 
# इस सम्बन्धे स्कन्दपुराण, माहेञ्वरखण्डके नन्दमद्र- 
सत्यन्रत-संनादकी विस्तृत कथा देखनी चाहिये । | = 
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क धर्मा रक्षति रक्षितः # 





१० र 
नन्न्न्न्न्न्न्नन्न््ननककक्‍कक्‍क्‍त्फच्््य> ००. यी 
एत यौ स्यातां धर्मवर्जितों। नित्यं संनिहितो रूत्यु: कतेव्यो धर्मसंग्रहः ॥ 


( मनुस्मृति ४ । १७६, विष्णुपुराण ३ । ११ । ७) कौटलीय 
अ्थश्याख० १।७।८) 
अकेला धर्म ही सर्वत्र सहायक- रक्षक होता है-- 
धर्मी एको मनुष्याणां सहायः परिकीर्तितः । 
( ब्रह्मपुराण १२७ । ९ ) 
धसंस्तमनु गच्छति । 
( मनुस्मृति ४ । २४१-४२ ) 
घने रणे इत्नुजलार्निमध्ये [ 
- रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि । 
( नीतिशतक ९९, पु० सि० १। ५३ ) 
धर्मसे ही अर्थ-काम-मोक्षादि सभी सुख मिलते हैं । 
धर्म ही समी पुरुषार्थोका मूल दै । ( मनु० चाणक्यसूत्र 
१-२० ) घमंलेशम भी जो आन्तरविशुद्ध सात्विक सुख-- 
आनन्द उपलब्ध होता है? वह अर्थ-कामादिमें कहाँ 
है# । अतः सदा धममें ही मन लगाना चाहिये | धर्महीन 
प्राणीका जीवन तो अत्यन्त ही चिन्त्य है-- 


अनित्यानि शरीराणि विभवो नेव शाइवतः । 





सुख-शान्तिका एकमात्र उपाय धर्म 


( ठेखक--सखामीजी ओचिदानन्दजी सरखती महाराज ) 


यूरोप-अमेरिकाके रंगमें रंगा और विज्ञानके चकाचोंधमें 

) फसा आजका भारतीय युवक मी कहने लग गया है कि 
ईदवर और धर्मके प्रति हमें घृणा हो गयी है, अतएव इस 
विषयमे हमारे साथ चर्चा न करो । परंतु भाई ! तुम तो 
नींवको भूल रहे हो | जिस ईइवरसे तुमको घणा है, वह ईश्वर 

तो तुम्हारे ही शरीरमें, तुम्हारे अपने हृदयमें सर्वदा विराज 
रहा है | उसकी इपासे तुम्हारी आँख देख सकती है और 

कान सुन सकते हैं | उसकी दयासे तुम्हारी नासिका सूँघ 


सकती है और जिह्वा खाद ले सकती है । उसीके प्रसादसे 
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( पु० सिं १६९, विक्रमाक ० नरि० 
गरुड्पुराण धर्मसारोद्धार, पन्चतन्त्र १ । ९४) 


पुछाका इव धान्येषु पूत्यण्डा इव पक्षिषु । 
सरका इव मर्त्येषु येषां धमो न कारणम्‌ ॥ | 
( महाभारत शान्तिपवे ३२२ । ७, पन्चतन्त्र ३ । ३ । ९७ ) | 
अतः धर्मका ही अभ्यास करना चाहिये | | 
भरमेणापिहितो धर्मो धमंमेवानुवतेते। ` 
धार्मिकेण इतो धर्मा धमंमेवाचुवतंते ॥ 
| ( महाभारत शान्तिपव १९३ । २८) | 
जो तन-धनादिसे धर्माचरणमें सवंथा असमर्थ हो, उहे | 
भी कम-से-कम मनसे ही सबके कल्याणकी कामना करनी | 
चाहिये | यह मानसिक धर्म कहा गया है, जो सब धमोंका 
मूळ है-- | 
मानसं धरममाहुमंनीषिणः j | 
तस्मात्‌ सर्वेषु भूतेषु मनसा शिवमाचरेत्‌ |, | 
( महाभारत शान्तिपर्व १९३ । ३१) | 
( प्रेषक---पण्डित औजानकीनाथजी श्रौ) / 


१२।१ 


सवभूतानां 


| 
| 
| 
| 
मनन कर सकता है | अधिक क्या. कहे, तुम्हारा जीवन ही | 
उसकी अनुकम्पाके ऊपर आश्रित है। ऐसे ईश्वरसे षुण | 
होनेपर केसे काम चलेगा ! | 
धमके विषयमै | 

धमके विषयमें भी यही बात है | तुम जिस विश्वमें रहते | 

हो, उस विश्वका स्वरूप जितना विशाल है, उससे अनेकः | 
गुना विशाल है खरूप धर्मका; और उसके उद्रके एक | 
अशम तुम्हारा यह विश्व स्थित है । तब फिर ऐसे धते घृणा | 
रखनेपर तुम्हारा पालन-पोषण कैसे चलेगा ? | 
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+ सुख-शान्तिका पकभाच उपाय धर्मे # ११ 
oo 


अपनी-अपनी दष्टिके अनुसार विभिन्न विचारकोने धर्गकी 
अनेकों व्याख्याएँ की हैं, धर्म? शब्दकी व्युत्पत्ति भी विभिन्न 
प्रकारसे की हैं । जहाँ हम बेठे हैं, उसी कमरेका एक छायाचित्र 
यदि केमरेको ईशान कोणमें रखकर ळें तथा दूसरा छाया- 
चित्र नेऋत्य कोणमें रखकर ळें तो ये दोनों छायाचित्र एक 
समान नहीं होंगे । एकमें जहाँ हमारा मुँह दीखेगा, वहाँ 
वूसरेमें हमारी पीठ दीखेगी । इसी प्रकार जहाँ-जहाँ खड़े 
होकर जिस इष्टिसे धमका अवलोकन किया गया, उसीके 
अनुसार उसको व्युत्पत्ति करके लक्षण बनाया गया । 


अब धर्म-शब्दकी कुछ व्युत्पत्ति देखिये । अन्तिम अर्थ 
तो सबका एक ही है । परंतु हमने जैसा पहले कहा है; उसके 


अनुसार जिस कोनेसे इम उसे देखते हैं, वैसा ही वह हमें 


दीखता है | ( १) धिन्वनादू धर्म:। धिन्वनका अर्थ है धारणा 
या आश्वासन देना, दुःखसे पीड़ित समाजको धीरज देकर 
सुखका मार्ग दिखाना | इस प्रकारके आचारका नाम धर्म 
है। ( २ ) धारणादू धर्मैः । घारण करना, दुःखसे बचाना | 
श्रीकृष्णमगवानने जेसे गोवद्धनको धारण करके ब्रजको 
वंचाया था, उसी प्रकार जिसके आचरणसे समाज अधोगति- 
की ओर न जाय और अपने उच्च आसनपर स्थिर. रह सके; 
उसका नाम धर्म है । प्रकृतिका स्वभाव ही जळके समान 
नीचेकी ओर जानेका है | अर्थात्‌ यदि धर्मका अवलम्बन न 
किया जाय तो सहज स्वभावसे प्रजा अधोगतिकी ओर घसीटती 
जाती है । आज घमंका आश्रय छूट जानेके कारण ही हम 
दिन-प्रतिदिन गिरते जा रदे हैं, यह प्रत्यक्ष ही दै । 


मनुभगवानूने धमके दस लक्षण बतलाये हैं। उनमें 
धर्मपालन करनेका सारा स्वरूप आ जाता है । पुराणोंने 
उसका विस्तार करके धर्मके तीस लक्षण बताये हैं । धर्मके 
एकाध अङ्गका भी यदि समझदारीके साथ पालन हो तो 
दूसरे अज्ञोंका पालन अपने-आप हो जाता है । जैसे खाटके 
एक पायेको खींचनेसे शेष तीन पाये उसके साथ अपने-आप 
ही खिच जाते हैं, इसी प्रकार धमंके पालनमें भी होता है । 
भम-पालन समझदारीके साथ होना चाहिये । 


केवळ अब धमकी एक सव॑ देशीय और सर्वमान्य व्याख्या 
देखिये । वास्तवे धर्मका ज्ञान चर्चा या इस विषयके ग्रन्थों- 
। अवलोकनसे ठीक तोरपर नहीं होता | यह तो आचरणमें 
छानेकी वस्तु है। जैसे-जैसे आचरण धर्ममय होता जाता है; 
बेसे-वैसे ही धर्मका रहस्य समझमें आता जाता दै । बाँचनेसे 
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या चर्चा करनेसे तो केवळ ऊपरी ज्ञान होता है, जिसको 
केवळ जानकारी मात्र कह सकते हैं | धर्मकी एक व्याख्या 
इस प्रकार है-, | 

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमः । 

जिसके आचरणसे अभ्युदय तथा निःभ्रेयसकी प्राप्ति 
होती है, उसका नाम ध्म है | 

अव अभ्युदय ओर निःभ्रेयसका अर्थ समझना चाहिये | 
निःश्रेयसका अर्थ स्पष्ट है; इसलिये इसको पहले समझ 
लीजिये । 'श्रेयसःका अर्थं है कल्याण । जिस कल्याणसे बढ़- 
कर दूसरा कोई बड़ा या अधिक महत्त्वका कल्याण न हो; 
उस सर्वश्रेष्ठ या सवोपरि कल्याणको निःश्रेयस कहते हैं | 
सवश्रेष्ठ कल्याण “मोक्ष? कहलाता है; क्योंकि उसको प्रास 
करनेके बाद और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहों रहता | 
इस प्रकार निःश्रेयसका अर्थ हुआ मुक्तिकी प्राप्ति या 
भगवत्प्रा्ति अथवा जन्म-मृत्युरूप्री बन्धनसे निम्नत्ति | अतएव 
धमका एक लक्षण यह हुआ कि जिसके आचरणे मोक्षकी 
प्राप्ति हो । 

(अभ्युदय'का अर्थ केवल यही है कि शारीरके निर्वाहके 
साधन सुगमतासे प्राप्त हों, विछासकी सामग्री या शरीरको 
छाड़ लड़ानेवाले वैभव नहीं । मनु महाराजने अत्यन्त संक्षेपे 
बतलाया दै कि धर्मका आचरण कैसे करना चाहिये | यथा-- 


. अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचसिन्द्रियनिग्रहः । 
पुतदू धर्म समासेन चातुचेण्येऽत्रवीन्मनुः ॥ - 


पहला है--अहिंसा | हिंसाका स्थूल अर्थ है शरीर और 
प्राणका वियोग करना; परंतु इसका सूक्ष्म अर्थ है-सनसा) 
वाचा) कर्मणा किसीको कष्ट देना । अपने शरीरसे किसीको 
पीड़ा पहुँचाना, वाणीसे मृत्युकी धमकी देना अथवा ऐसी 
कठोर वाणी बोलना जिससे किंसीके मनपर आघात पहुँचे 
ओर मनसे किसीका विनाश या बुरा चाइना, यह भी हिंसा 
ही दै । ऐसी किसी भी हिंसासे दूर रहनेका नाम दै ५अहिंसा- 
का पालने? | i 

दूसरा तत्त्व है--सत्य | ऐसा कौन सम्प्रदाय दै, जो सत्यकी 
आवश्यकताको स्वीकार न करता हो। भले ही कदाचित्‌ 
सत्य वचनपर कोई बल न दे; परंतु असत्यका आचरण 
करनेके लिये तो कोई भी सम्प्रदाय नहीं कहता | अतएव. 
सत्य अर्थात्‌ सत्यका आचरण और असत्यका त्याग, यह सब. 
सम्प्रदायाके लिये सामान्य धर्म है । 
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तीसरा है--अस्तेय । स्तेयका अथे है चोरी करना । 
मालिककी अनुपस्थितिमें या उसकी नजर बचाकर उसकी 
वस्तु अपने उपयोगके लिये लेना; यह साधारणतः चोरी 
कहलाता हे । उसकी उपस्थितिमें बलपूर्वक छीन लेना “लूट? 
कहलाता है | यह चोरी और लूका बहुत साधारण अर्थ 
हुआ | परंतु जो व्यापारी एक मन मालका पैसा लेता है 
और कम तौलता है, अथवा दस गज कपड़ेका पैसा लेकर 
कम नापकर देता दै, बढ़िया मालका पेसा लेकर घटिया 
देता है या निखालिस चीजमें दूसरी चीज मिलाकर देता 
है । तथा जो कारीगर पूरा वेतन लेकर निश्चित कामको ईमान- 
दारीसे नहीं करता, जो अधिकारी या नोकर घूस-रिश्वत लेता है 
या लेनेकी इच्छा करता है--सारांश यह है कि जो 
लोग अपने व्यवहारमें पूरी ईमानदारी नहीं बतते, जो 
अपनी आवश्यकतासे अधिक संग्रह करते हैं तथा जो 
सेवक अपने ऊपर सोपा हुआ काम विश्वासपूर्वक नहीं 
करते, वे सभी चोर-डाकू या लरेरे हैं | इस प्रकारकी किसी 
भी चोरीसे दूर रहनेका नाम 'अस्तेय-ब्रतका . पालन? 
कहलाता है । इस अस्तेय-सिद्धान्तके विरुद्ध कोई सम्प्रदाय 
हो सकता है, यह में नहीं मानता । 
चोथा है- शौच । शौचका अर्थ है पवित्रता । इसमें 
एक तो है-शरीरकी पवित्रता अर्थात्‌ शरीरकों खच्छ रखना । 
इस बातको तो पशुपक्षी भी समझते हैं; फिर मनुष्यको तो 
ऐसा करना ही चाहिये, इसमें क्या नयी वात है ! दूसरी 
) है मनकी पवित्रता | मनको दुष्ट संकल्पोंसे दूर रखना 
` चाहिये । मनमें किसी मी प्रकारका बुरा विचार आने ही न 
` पाये, उसको ऐसा पवित्र बनाना चाहिये । शौचके विषयमै 
भी किसी भी सम्प्रदायका कोई विरोध नहीं होता; क्योंकि 
तनमनकी पवित्रताके लिये ही उसका निर्माण होता है 
ओर इसीके लिये सारे कर्मकाण्डकी योजना बनी होती है । 


त्र पाँचयाँ है--इन्द्रियनिग्रह । वास्तविक खतन्त्र मनुष्य 

__ कौन है “7 जिसका अपनी इन्द्रियोंके ऊपर पूरा काबू है, 

दूसरा कोई नहीं | स्वतन्त्र देशमें रहनेसे शरीर अले ही 

__ अतन्त्र कहछाता हो; परंतु वह मनुष्य, जो इन्द्रियोंका गुलाम 

3 हे वे जैसे चलाती हैं, वैसे ही पशुके समान चलता है तो वह 

 खतन्त्र ग्ुष्य नहीं है, बल्कि गुझामसे भी बदतर है । इस 

प्रकार इद्धिय-निग्रह भी प्रत्येक सम्प्रदायमें किसी-न-किसी 

कर ना राहवे और इस कारण कोई मी य 
टे: > निय निग्रही शिक्षाका विरोध नहीं करता । 
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इस विवेचनसे स्पष्ट देखा जाता है कि कोई मी राळ 
या संस्था, अथवा समाज या व्यक्ति बिना धमंके रह ही नह 
सकता । राज्य असाम्भ्रदायिक हो सकता है, परंतु वह. 
धर्मनिरपेक्ष या धर्मवेहीन हो ही नहीं सकता । राज्ये 
लिये भी उसके धर्म हैं और जहाँतक उसका पालन होत. 
दै, वहाँतक वह सुराज्य? कहलाता है । राज्यके धर्म रामाय | 
तथा मह्दाभारतमें विस्तारपूर्वक लिखे हैं, जिसको जान | 
लेना भारती राज्यतन्त्रके प्रत्येक सभ्यके लिये आवश्यक है। | 
आज जो दुःखके बादल हमारे ऊपर मँडरा रहे हैं, उनको 
विश्वयुद्ध दूर नहों कर सकता । ऐटम बम; हाइड्रोजन बम 
कोल्लाट' बम अथवा इनसे भी भयंकर शस्त्र उनको दूर नहीं 
कर सकते । अनेकों प्रकारके कारखानोंकी स्थापनासे दुःख दूर | 
नहीं होता | संतति-नियमनके साधनोंद्वारा भावी प्रजाका विनाश | 
करनेसे भी दुःख दूर नहीं होगा । विपुल धनराशि तथा. 
पुष्कल भोगसामग्री मी दुःखके बादलोंको छिन्न-मिन्न नहीं 
कर सकेगी । चन्द्र, मङ्गल या शुक्रतक पहुँचनेसे मौ 
दुःलका अन्त न होगा । दुःखके बादलोको दूर करके सुख | 
शान्तिकी स्थापना करनेका एकमात्र उपाय है--धमे । क / 
तक पुनः धमंकी संस्थापना नहीं होती, तबतक दूसरे किसी | 
भी उपायसे इन दुःखके बादलोंको दूर करके सुखशानि 
नहीं प्राप्त की जा सकती । | 
अंग्रेजोके आनेके पूर्व हमारे यहाँ ईश्वर और धमते 
लिये पूर्ण खान था । उनके आनेके बाद हम उनकी 
आकर्षक भोगसामग्री देखकर छन्ध हो गये और धीरे | 
धीरे इश्वर और धर्मकी ओरसे उदासीन और बेपरवाह होने | 
लगे । इम जैतेजैसे धर्मबिसुख होते गये, वैसे-ैसे है 
हमारे दुःख बढ़ते गये | अब दुःखकी कोई सीमा नहीं र 
गयी है । आज प्रजा दाने-दानेके लिये मर रही है ओर 
अनीति तथा दुराचारका साम्राज्य जम गया है; क्योंकि 
ईश्वर ओर धर्मके लिये हमने कोई स्थान नहीं रखा है| | 
इन दोनोंकी अवहेलना करके इन दोनांको पूर्णतः निकाह 
फेंका है और हम इनका आदर विल्कुल ही नहीं करते । 
हमने देखा कि धमकी पुनः स्थापना किये बिना ईस 
भयंकर दुःखसे बचनेका दूसरा कोई इलाज नहीं है। 
अधमं और उसके तत्व-अनीति, दुराचार आदि बहुत | 
जोर पकड़ेंगे ओर अपनेसे जब वे कांबूमें नहीं आफै 
तब भगवान्‌ अपने वचनके अनुसार अवतार लेकर धर्मी 
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धर्मकी संस्थापना करेंगे तथा खयं अविनाशी होनेके कारण 
अवतारका काम पूरा होनेपर अहस्य हो जाये । 


यहाँ कुछ ज्ञानलवदुर्विदग्ध मानव प्रश्न करेगे कि 
“क्या भारतवर्षं ही ऐसा पापी है ! और क्या यहीं बहुत 
अधिक पाप होता है कि जिसका निवारण करनेके लिये 
भगवानको अवतार लेना पड़ता है १ यूरोप, अमेरिका; 
अफ्रिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीैंड आदि देशोमें भगवानको 
क्यों नहीं अवतार लेना पड़ता १ इससे सिद्ध होता है कि 
पापाचरण केवल भारतवर्षमें ही होता है |? इसके उत्तमे 
इतना ही कहनाहै कि भगवान्‌ अवतार धारण करते हैं-धमंकी 
संस्थापना करनेके लिये ही । मारतके सिवा दूसरे देशोमिं धमेको 
खान नहीं होता; क्योकि वहाँ मानव-जीवनके लिये कोई 
सुन्दर योजना नहीं है । जहाँ धमे होता है, वहाँ जीवन 
योजनाके अनुसार चलता दै । वह योजना है धर्मे, अर्थ, 
काम और मोक्ष-इस चतुर्विध पुरुषार्थका सम्पादन करनेकी | 
इस योजनाको पूरी करनेके लिये दूसरे अनेक सिद्धान्त इसके 
साथ जुड़े हुए हैं । जैसे-( १) कर्मफलका सिद्धान्त, 
( २) उससे उत्पन्न पुनजैन्मका सिद्धान्तः ( २ ) उससे 
निकली हुई चातुर्वण्यंव्यवस्थाका सिद्धान्त, ( ४:) और 
उसकी भूमिकामें ब्रह्मचय आदि चार आश्रमोका सिद्धान्त | 
इससे स्पष्ट हो गया कि उन देशोंमें धर्मको स्थान नहीं दै+ 


तब फिर धर्मका हवास कैसे होगा ! और फिर उसकी पुनः 
संस्थापनाके लिये भगवानको अवतार क्यों धारण करना 
पड़ेगा ! 
आहारनिद्राभयमेथुनं चच 
| 
धर्मा हि तेषामधिको विशेषो 
घर्मेण हीनाः पश्ुमिः समानाः ॥ 


आहार; निद्रा, भय और ख्रीसङ्ग यै चार बातें 
पशुओं और मनुष्यौमे समानरूपसे होती हैँ । मनुष्यम यदि 
कोई विशेषता है तो वह धर्मकी है । अतएव जिस देशर्म 
अथवा जिस समाजमें धर्म नहीं होता) उसको शास्त्र “पशु? 
कहते हैं । पशुके लिये तो ईश्वरने एक ही नियम बनाया 
है कि जन्म लेना और प्रारब्धके अनुसार सुख-दुःख भोगकर 
मर जाना । इन निकृष्ट योनियाँमै जीवकी उन्नतिके लिये 
कोई साधन नहीं होता; अतएव उनके लिये भगवानको 
अवतार नहीं लेना पड़ता । उनका जीवन तो भगवानके 
बनाये हुए नियमके अनुसार चलता ही रहता है ओर इस 
कारण भारतवर्षके सिवा दूसरी जगह कहीं भगवानको 
अवतार धारण करना नहीं पड़ता । 


श शान्तिः शान्तिः शान्तिः 





` धर्म अविनाशी तत्त है 


( एक महात्माका प्रसाद ) 


धर्म मानवकी खोज है, उपज नहीं । खोज. सदैव 
अविनाशी तत्त्वकी. होती. है । इस इष्टिसे धमे अविनाशी 
तत्व है । भौतिकवादकी हष्टिसे धर्म प्राकृतिक विधान, 
अध्यात्मवादकी दृष्टिसे निज विवेकका प्रकाश तथा श्रद्धापथ- 
की दृष्टिसे प्रमुका मङ्गलमय विधान है । धमे धारण किया 
जाता है अर्थात्‌ धर्मकी धर्मीके साथ एकता होती दै । धमे 
धारण करनेसे मानवको भयरहित चिर शान्ति: मिळती है । 
धर्म मानवको रागरहित करनेमें समर्थ है । रागरदित 
होते ही साधक स्वतः योगवित्‌. तथा तत्त्ववित्‌ एवं प्रेमवित्‌ 
हो कृतकृत्य हो जाता है | इस कारण धर्म सर्वतोमुखी 
विकासकी भूमि है । 


धर्म सर्वप्रथम मानवको यह प्रेरणा देता दै कि विवेक 
बिरोधी तथा सामर्थ्य-विरोधी कार्य मत करो । सामथ्यं तथा 
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विवेकके अनुरूप किया हुआ काये कर्ताको जन्म-जन्मान्तरके 
विद्यमान रागसे रहित कर देता है । यह धर्मका बाह्य रूप 
है । नवीन रागकी उपत्ति न हो) इसके लिये धमं निज 
अधिकारके त्यागकी प्रेरणा देता है ओर फिर मानव रागरहित्र 
होकर अत्यन्त सुगमतापूर्वक मानव-जीवनके चरम लक्ष्यको 
प्राप्त कर छेता है ।' 

रागरहित भूमिमें ही योगरूपी वृक्ष लगता हे और 
योगरूपी वृक्षपर ही तत्तज्ञानरूपी फल लगता है; जो प्रेमरूपी 
रससे परिपूर्ण है। 


शक्ति, मुक्ति ओर भक्ति धमेसे ही उपल्ब्ध. होती हैं। | 


धर्मात्माके जीवनमें सततः सेता) त्याग, प्रेमकी त्रिवेणी'लहराती 
है । सेवासे' जीवन जतके लिये; .त्यागसे अपने ल्यि . 


प्रेमसे सर्वसमर्थ प्रभुके ल्यि. उपयोगी: होता है । | 


भमेके की 
॥ ९ "पे. 









.१४ 





धारण आरण किये बिना जीवन उपयोगी नहीं होता । अवपयोगी करते, उनका भी वह उतना ही हे लि. किये बिना जीवन उपयोगी नहीं होता । अनुपयोगी 
जीवन किसीको अर्भीष्ट नहीं है ओर उपयोगी जीवनकी 
माँग सदैव सवत्र सभीको रहती है | | 
इस इष्टिसे धर्मात्मा समीको खमावसे ही प्रिय है । 
धर्मात्मामं जगतूका चिन्तन नहीं रहता, अपितु जगत्‌ 
धर्मात्माकी सदैव आवश्यकता अनुभव करता है | कारण कि 
धर्मात्मासे सभीके अधिकार सुरक्षित रहते हैं और वह 
स्वयं अधिकार-छाल्सासे रहित हो जाता है, यह निर्विवाद 
सत्य है | प्रत्येक मानवमे धर्मका ज्ञान विद्यमान है; पर उसकी 
खोज वीतराग महापुरुष ही कर पाते हैं । रागरहित होनेकी 
स्वाधीनता मानवको जन्म-जात प्राप्त है | कारण कि उसे 
उसके रचयिताने विवेकरूपी प्रकाश तथा बुद्धिरूपी दृष्टि एवं 
भावशक्ति प्रदान की है | धर्म मानवको मिले हुएकी 
अर्थात्‌ जो प्रात है, उसीके सदुपयोगकी प्रेरणा देता है। 
इस दृष्टिते धमात्मा होनेमें मानव सर्वदा स्वाधीन है | यद्यपि 
घर्मको जारण करना सहज तथा स्वाभाविक है, फिर भी मानव 
अपनी ही भूछसे अपनेको धर्मसे च्युत कर लेता है; 
जो विनाशका मूल है। 


अपनी भूलका शान और उसकी निवृत्ति आवश्यक हो 
सकती है; पर कव ! जब मानव सब ओरसे विमुख होकर 
अपनी ओर देखे । अपनी ओर देखते ही उसे अपनी रुचि 
प्रथा आवश्यकताका वोध होगा । रुचिकी निवृत्ति ओर 
आवश्यकताकी पूर्ति अवश्य होती है 
सत्य E | रुचिका उद्गम एकमात्र Do 
करना है | पराधीन प्राणी रुचिमें 
पराधीनतासे पीड़ित होनेपर जव न भा 
आवश्यकता अनुभव करता है, तब. अपने 
_ नाश होने लगता है । सवाँशमे रुचिका नाग दो 
खाधीनताकी भाग अपने-आप पूरी हो जाती है 
मानव ही धर्मके वास्तविक तका अनुभव करता 
पराधीनताको सहन करना ही धर्मसे च्युत होना है | 
किसी अकारकी पराधीनता सहन नहीं होती वही (य 

7 नट्‌ 


अति उदार 
~ होता है । स्वाधीन होने- 


Rs प्रकाशक , तथा और सर्वसमर्थ है; इतना ही नहीं, वह 


सबका ¢ 
हु - dB 
के ls (5 “Fs, ०१ "0 0 
(कक है सर्ब Fe 
० दष ‘> ०2.७. , . ७ 
1 आय eR) ७४ 
६) ' त्र 
< Se RR ETT 


£} 
s 
क. हि” » क | > 
य oy ७" “ग 
CT Po A 
“ले २ ख बि, कं 
439 टु”) . sr - २ 
९७७६ ) १७८ ' कोण 





$ _ _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digiti 


# धमा रक्षति रक्षितः # ` 


करते, उनका भी वह उतना ही है, जितना उनका है. 
उसे स्वीकार करते हैं | पर यह तभी स्पष्ट 
मानव घमको धारणकर रागरहित हो जाय | 


निज शानक्रा आदर मानवको वलके सदुपयोगकी तथा. 
अलौकिक दिव्य चिन्मय अविनाशी जीवनकी प्रेरणा देता. | 
न हुए धमके तथ्यको जानना | 
सम्भव नहीं है । राग और क्रोधने ही हमें घर्मते विमुख किया | 
है । दूसरोंके अधिकारकी रक्षा बिना किये रागका नाश नहीं | 


है । ज्ञानविरोधी कार्य करते 


होता और अपने अधिकारका त्याग करनेपर ही मानव 
कीधरहित होता है | “राग? जडता, अभाव तथा नीरसतामें 
आबद्ध करता है ओर ध? कर्तव्य, निजस्वरूप तथा प्रभुकी 
विस्मृतिम हेतु है | अतएव राग तथा क्रोधका अन्त करना 
अनिवाय है, जो एकमात्र धर्मके धारण करनेसे ही सम्भव 
है । कर्तव्यकी स्मृति और उसके पालन करनेकी सामर्थ्य 
क्रोधरहित होनेपर स्वतः आ जाती है । कर्तव्यनिष्ठ होते ही 
मानव देहातीत जीवनमें प्रवेश पाता है, जिसके पाते ही 
जीवन परम प्रेमसे परिपूर्ण हो जाता है । यह विकास 
धर्मात्माका खत; हो जाता है | इस दृष्चिसे धर्मका धारण 
करना मानवमात्रके लिये अत्यन्त आवश्यक है | धर्मात्मा 
प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करके सभी परिस्थितियोंसे अतीत 
दिव्य चिन्मय जीवनसे अभिन्न होता है । अतः प्राणोंके 
रहते हुए ही वर्तमानमें भूलरहित हो धर्मको धारण करनेका 
अक प्रयास करना मानवमात्रके ल्य परम अनिवार्य है। 

की हुई भूल न दोहरानेका, वतमान निर्दोषताको 
सुरक्षित रखने एवं मानवजीवनके चरम लक्ष्यको प्रात 
करनेका हृढ़ संकल्प तथा व्रत स्वीकार करना आवश्यक है | 
नतके पाळन करनेमें आयी हुई कठिनाइयोको हर्षपूर्जक सहन 
करनेकी प्रेरणा धर्म देता है। कठिनाइयोंके सहन करनेसे 
जाविश्यक शक्तिका प्रादुर्भाव होता है | 


अपने लक्ष्यसे कमी निराश 


अविनाशी है, रे | न 
रे नदी | जो अनन्त हे, वही अखण्ड 
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# इसारा सच्चा साथी कौन है ? धर 








है । उसकी महिमाका कोई यारापार नहीं है; किंतु अपने 
लक्ष्यकी विस्मृतिसे मानव उसमें अविचल आस्था नहीं कर 
पाता । भोगकी रुचि, भोगकी मांग, तत्त्की जिज्ञासा तथा 


` ` प्रियलालसा ( प्रेमको भूख ) मानवको अपनेमें स्वभावसे 


प्रतीत होती दै । भूलरहित होते ही भोगकी रुचिका नाश 
हो जाता है, जिसके होते ही योगकी उपलब्धि, 





जिज्ञासाकी पूर्ति एवं प्रेमकी प्राति खतः होती है । योगसे 
शक्ति, बोधसे मुक्ति तथा प्रेमसे अनन्त रसको पाकर मानव 
अपने चरम लक्ष्यको प्रात कर लेता है | अतः लक्ष्यसे 
निराश होनेके समान और कोई भूल नहों है । धर्मात्मा 
सदैव अपनी ओर देखता है और अपने लक्ष्यक्रो अनुभवः 
कर भूलरहित हो सफलता प्राप्त करता दै । यह धुव सत्य है । 





हमारा सच्चा साथी कोन हे ? धर्म 


( रेखक--परमा्थं-निकेतनके संत स्वामीजी औभजनानन्दजी मद्दाराज ) 


हमारा सच्चा साथी कोन दै, इसपर विचार करनेपर 
शात होता है कि प्राणीका सच्चा साथी धर्म ही है। 
कहा भी है-- 
धनानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे 
नारी गृहद्वारि सखा इमशाने। 
परलोकमारगे . 
धमोनुगो गच्छति जीव पुकः ॥ 
अर्थात्‌ मनुष्यके पाञ्चमौतिक शरीर छोड़नेपर उसका 
थन भूमिमें या तिजोरीमें पड़ा रह जाता है। पशु 


देहश्चितायां 


: पशुशालामे बंधे रह जाते हैं । परम प्यारी सत्री शोकाग्निसे 


विहृळ घरके दरवाजेतक साथ देती है । मित्र तथा 
परिवारवगै श्मशानतक तथा शरीर, जिसका इतना पाळन- 
पोषण किया, चितातक साथ देता है । परछोकमार्गमें 
केवल एक धर्म ही साथ जाता है । 


महाभारतके खर्गारोहृण-पर्वमँ लिखा है कि जब पाण्डव 
द्रौपदीके साथमें सदेह स्वर्ग जाने लगे, उस समय उनके साथ 
एक कुत्ता भी चल रहा था। चळते-चळते प्रथम 
द्रौपदी हिमाळयके बर्फमें गलकर गिरने लगी, तब भीमने 
युधिष्ठिरसे कहा कि हमलोर्गोकी चिरसङ्गिनी परम सुन्दरी 
द्रौपदी गिर रही है। धर्मराज युधिष्टिरने पीछेकी ओर 
बिना देखे हुए ही जवाब दिया कि गिर जाने दो, 
उसका व्यवहार पक्षपातपूण था; क्योकि वह हम सत्रसे 
अधिक अजुनसे प्रेम करती थी ।? ऐसा कहते-कहते 
आगे चलते गये । पीछेको देखा भी नहीं; क्योकि 
धर्मानुरागीको पीछे नहीं देखना चाहिये- जिस प्रकार 
मोटर ड्राइवर मोटर चलाते समय पृष्ठमागकी ओर न 
देखते हुए मोटर चलाता दै; क्योकि ऐसा न करनेसे 
दुघंटना होनेका भय रहता है । किंचित्‌ दूर ही चळ 
पाये थे कि महात्मा सहदेव लड़खड़ाने लगे । भीमने 
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कहा- “दादा, परम प्रिय सहोदर सहदेव गिरना चाहते 
हैं; इन्होंने तो अहंकाररहित होकर सदैव ही इमलोर्गो- 
की सेवा की है, ये क्यों गिर रहे हैं १, युधिष्ठिरने कहा-- 
“भाई सहदेवको विद्वत्ताका अभिमान था) चे अपनेको 
संसारमें सबसे बड़ा विद्वान्‌ समझते थे |? ऐसा कहते 
हुए बिना पीछे देखे शेष भाइयाँके साथ आगे चलते 
रहे | इतनेमें भाई नकुलको लड्खड़ाते हुए देखकर 
भीमने कहा--“नकुल भी साथ छोड़ना चाहते हैं । 
धर्मराज युधिष्ठिरने कहा--'उसे अपनी सुन्दरताका 
अभिमान था, इसलिये इसका पतन हुआ?--ऐसा कहते 
हुए बिना पीछे देखे धमराज युधिष्ठिर आगे बढते 
चले जा रहे थे | १ 


इतनेमें अलुनके गिरनेका समय उपस्थित हुआ । मीमने 

कहा कि दादा; गाण्डीव धनुषका धारण करनेवाला 
बवेत घोड़ोवाले रथपर भ्रमण करनेवाला अर्जुन गिर 
रहा दै ।' युधिष्ठिरने बिना पीछे देखते हुए ही जवाब 
दिया--“गिर जाने दो, उसे अपनी झूरवीरताका विशेष 
अभिमान था |? अन्तमं उस हिमप्रदेशमें महाबळी 
भीम भी गिरने लगे तो उन्होंने पुकारकर कहा--धदादा, मैं 
भी गिरा जाता हूँ, रक्षा करो |? युधिष्ठिरने कहा--प्तू 
तो बड़ा पेटू था तुझे अपने बलका अभिमान था कि 
संसारमें मुझसे बढकर कोई बली नहीँ है; अतः तेरा 
पतन हो गया । 'संसुत मुरु सुरुप्रद नाना । सकर सोक 
दायक अभिमाना ॥* विना पीछे देखते हुए महाराज 
युधिष्ठिने अपना चलना बंद नहीँ किया । उन्होंने 
देखा कि जो कुत्ता प्रारम्भमें हमें मिला था, वह साथ | 
आ रहा है। उसे साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे थे 
कि उन्हें एक रथके साथ महाराज इन्द्रदेके दर्शन | 
हुए । महाराज इन्द्रने कहा कि “रयपर सवार होकर सदेह 
इन्द्रलोकको चलिये |? महाराज युधिष्ठिरने कहा कि पद 
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कुत्ता हमारे साथ आया है; प्रथम इसे रथपर चढ़ाइये? 
तब मैं चढेगा |? इन््रने कहा--'स्वर्गम कुत्ता नहीं जा 
सकता |? महाराज युधिष्ठिरने कहा--“यदि कुत्ता नहीं जा 
सकता तो मैं भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि यह हमारी 
शरणमें आया है । सभी साथ छोड़ गये; परंठ इसने साथ 
नहीं छोड़ा; अतः इसे छोड़कर में खर्गमें नहीं जाना 
चाहता। क्योकि-- 
सरनागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमानि । 
ते नर पॉवर पापमय तिन्हहि बिकोकत हानि ॥ 
इसके अनुसार शरणागतकी रक्षा न करनेवालेको भी 
खर्गकी प्राप्ति नहीं होती) ऐसा नियम है-- 
भीतं भक्तं नान्यदस्तीति चात्तं 
प्राप्त क्षीणं रक्षणे प्राणछिप्सुस्‌ । 
ग्राणत्यागादुप्यहं मोक्त' 
` यतेयं वे नित्यमेतद्‌ ब्रतं मे ॥ 
अर्थात्‌ भयभीत भक्त जिसे किसी अन्यका आश्रय 
न हो; निबेळताके कारण शरणमें आकर अपने प्राणोंकी 
रक्षा चाहता है; ऐसे शरणागतकी रक्षा अपने प्राणोंका 
उत्सग करके भी करना चाहूँगा, ऐसा मेरा परम व्रत है । 
जब धर्मराज युधिष्ठिरने इस प्रकार इन्द्रसे कहा तब 
जिस धर्मने कुत्तेका रूप धारण किया था, वह मूर्तरूप 
होकर सामने उपस्थित होकर कहने लगा--भैं तुम- 
पर बहुत प्रसन्न हूँ; तुमने अनेक कठिनाइयोंको झेलते 
) हुए भी धर्मका परित्याग नहीं किया |? 


अतः धर्म ही हमारा इस छोक तथा परलोकका 
साथी है | एक कवि कहता है-- 


भगवान मेरा जीवन, सदूधर्मके! लिये हो। 

हो जिंदगी तो लेकिन, उपकारके स्यि हो॥ 

सुन्दर स्वभाव मेरा ढुइमनका मन रिझा हे! 

वह देखते ही कह दे, तुम प्यारके लिये हो॥ 

हममें बिबेक जागे) हम घर्मको न मूह \ 
चाहे हमारी नेया मझधारके ह्ये हो। 

. मनः बुढि और तनसे सब जातका भला हो। 
ओ चाहे हमारा यह सिर तकवारके छिये हो ॥ 
0027. नीतिकारने एक इलोक बहुत सुन्दर लिखा है 
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ऱ्य स्व्व्ड 
विद्या मित्रं प्रवासे च भार्या मित्रं गृहेषु च। 
व्याधितस्योषधं मिन्न धर्मा भिन्ने यत्तस्य 'च ॥ 


अर्थात्‌ परदेशमें मनुष्यके लिये विद्या ही मित्र है 
यानी उसके पास कोई दस्तकारी आदि है तो लोग उसका | 
आदर करेंगे | घरमें आज्ञाकारिणी स्त्री मित्र है। रोग | 
होनेपर औषध मित्र होगी तथा मरनेवालेके ल्यै | 
एकमात्र धर्म ही मित्र है । अतः धमं ही हमारा सच्चा 
साथी है । धधर्माङ्क'के श्रोतागण कहेंगे कि धर्म क्या है | 
तो धर्मको न बताकर धर्मका सार कहते हैँ-- 

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌ । 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 

धमंका सार सुनकर उसको धारण करना 
चाहिये | धर्मका सार है किं अपने प्रतिकूल आचरणका 
अम्यके लिये प्रयोग न करे। दूसरोंके साथ वही व्यवहार करो, 
जो खयं चाहते हो। यदि आप चाहते हैं कि हमारी 
बहिन-ेटीको कोई बुरी निगाहसे न देखे तो आपको मी 
चाहिये कि आप किसीकी बहिन-बेरीको बुरी निगाहसे 
न देखें । यदि आप दूसरेका झूठ बोलना पसंद 
नहीं करते तो आपको भी किंसीके साथ झूठ व्यवहार 
नहीं करना चाहिये | यदि आपको अपनी वस्तुकी चोरी हो | 
जानेपर कष्ट होता है तो आपको भी दूसरोंकी वस्तुको ' 
चुरानेका क्या अधिकार है १ यदि बाजारसे मिलावटी वस्तुके : 
खरीदनेसे ऐतराज है तो आप भी मिलावटी वस्तु किसीको | 
न दे । अर्थात्‌ जेसा व्यवहार आप दूसरोंसे चाहते हाँ, । 
वेसा ही व्यवहार दूसरोंके साथ करें | जिस व्यवहारे : 
आपको कष्ट होता है, वैसा व्यवहार दूसरोंके साथ न करें | | 


. खेतमें जो आप बोयँगे, वही आपको मिलेगा । इसी | 


प्रकार गीताजीके अध्याय १३ इलोक १ के अनुसार | 
सभी प्राणियोके शरीर खेतके समान हैं | उनके साथ जैसा | 
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व्यवहार करेंगे, वेसा ही आपको प्राप्त होगा । यदि 

आप प्राणिमात्रको सुख देंगे तो आपको उसके बदळें । 
म॑ सुख मिलेगा और यदि दुःख देंगे तो दुःख मिलेगा। 
यही धर्मका सार है। | 


चार वेद छः शाह्में बात मिली है दोयं। 
दुख दीन्दें दुस होत है, सुख दीन्हें सुख होय ॥ 
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धर्मचक्रं प्रवतेताम्‌ 


( लेखक--अनन्तश्री स्वामीजी श्रीअनिरुद्धाचार्यजी वेॅकटाचार्यजी महाराज ) 


धर्माका मूल 
वेदिक संहिताओं, ब्राह्मण-ग्रन्थो, आरण्यकों एवं 
उपनिषदोमें “अग्निः-तत्व एवं (सोमः-तत्वकी यज्ञमय्री 
( परस्पर अनुस्यूत ) अवस्थाको 'ब्रह्म' शब्दसे अभिहित किया 
गया है । प्रातिशाख्य ( वेदिक व्याकरण ) में ब्रह्म-शब्दकी 
निरुक्ति भी “ब्रिभत्तिः धातुसे इस प्रकार की गयी है-- 
विभिन्न कार्यमालाओंको धारण करनेके कारण ब्रह्म 'ब्रह्म 
शब्दसे अभिहित है | शतय्थत्राह्मणमें “ब्रह्मः नतस्वको ध्यजुः? 
तत्व तथा “आकाशः-तत्व भी कहा गया है । यही तत्त्व 
विश्वगत सब द्रव्यो ( धर्मियों ) एवं सब शुभां ( धमां ) 
का मूल कारण है | 'ब्रह्म' अथवा प्यजु अथवा “आकाश? 
तत्तके आग्नेय भागसे द्रव्यो ( धर्मियों ) तथा सोम्य भागसे 
गुणों ( धर्मों ) की उत्पत्ति होती है । अधुनातन दार्शनिक 
एवं तान्त्रिक परिमाषामें गुण-तत्त अथवा धम-तत्त्वको 
“शाक्ति?-तत्त् कहते हैं | अतः गुण, धर्म और याक्ति-तीनों 

अभिन्न हैं । 
धर्म सनातन हैं 


तत्तत्‌ पदाथाँकी स्वरूपनिरूपिका ( ख-खरूप- 
निष्पादिका .) सहजा शक्ति ( धर्म अथवा गुण ) ही तत्तत्‌ 
पदार्थोका सनातन घर्म है । यही धर्म तत्तत्‌ पदार्थका रक्षक 
भी है । इस स्वरूपनिष्पादक घर्मके किसी भी कारणसे 
अभिभूत अथवा उच्छिन्न हो जानेपर विश्वका कोई मी पदार्थ 
स्वस्वरूपमे प्रतिष्ठित नहीं रह सकता । खरक्षक धमके 
अभावमें वह सदाके लिये विलीन हो जाता है । धमंके 
इस स्वरूपका दर्शन कराते हुए आक्जन कहते हैं 
“धर्मों हि वीय भ्रियते हि धर्मों छतो धारयते हि रूपम्‌? 
धर्म एक शक्ति है । स्वरूप-लाभ तथा स्वरूपकी रक्षाके 
लिये पदार्थद्वारा घृत होनेसे वह “धम? है । पदार्थोद्वारा 
धृत धर्म ही पदार्थोका रक्षण करता है, अतः बह विश्वकी 
E है । “धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा एवं “धर्मो 
रक्षति रक्षितः? आदि आक्ष-वचनोंका मूल उपयुक्त विज्ञान 


ही है । विश्वगत ये शक्तियाँ पदार्थोकी सहभाविनी होनेसे . 
नित्य हैं | अतः धर्मोको नित्य ( सनातन ) कहा गया है | , 


कदाचित्‌ यह स्वरूपका निरूपक धमं तिरोहित अथवा 
ध० अ० ३-- 
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उच्छिन्न हो जाय तो पदार्थ कथमपि अपनेको प्रतिष्ठित नहीं 
रख सकता--“धर्म एव हतो इन्ति? । . 


धर्माका सामान्य-विशेष रूप 

“निर्विशोषं न सामान्यम्‌, एवं निःसामान्यं न विशेषः? 
न्यायदशनके इन दो नियमोंके आधारपर यह सिद्धान्त स्थिर 
किया गया है कि किसी भी सामान्य धमंक्रा विकास उसके 
विशेष रूपमे ही सदा हो सकता दै । विशेष धमकी स्थिति 
भी सामान्य धर्मके आश्रय बिना अशक्य ही नहाँश असम्भव 
हे । वृक्षम विद्यमान वृक्षत्वरू्प सामान्य धमकी उपलब्धि 
उसके विशेष रूप आग्रख, वटस्य) झिदापास्व एवं निम्बत्व 
आदि रूपोम ही होगी | आम्रत्व) वटत्व एवं निम्त्रच आदिं 
विशेष धर्मोकी उपलब्धि भी सामान्य धमे -ब्रश्षत्वसे आस्क्रन्दित 
स्थलमँ ही होगी । अतः धर्मोंका सामान्य एवं विशेष 
उभयात्मक स्प है | 

स्त 
मानवताके विशेष रूप 

प्रक्रान्त न्यायदशनके नियरमोके अवलम्बनपर विचार, 
विवेक; सुमतिः २० प्रकारकी मयाँदाएँ, शम-दमादि गुण, 
स्पर्धा-असूयादि-दोषामाव, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शोच) 
इन्द्रिय-निग्रह, ही ( अकार्यसे निवृत्ति ), विद्या, सत्य 
( भूतहितकारी क्रिया ) अक्रोध, अनसूया ( परणुणोसे प्रसन्न 
होना ), माङ्गल्य ( विश्वको कल्याणकामना )) अनायास 
( किसीको कष्ट न पहुँचाना )) अकार्पण्य, अस्पृहा, दान; 
रक्षा, सेवा, हितवादिता, स्वाध्याय, माधुये) मधुरभाषण, 
श्रद्धा, आस्तिक्य, अदम्भः मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा: 
विनय; एकपल्ीब्रतः पातिव्रत्य) गुरुसेवा; राष्ट्रसेवा अभय, 
ब्राह्मणत्रश क्षत्रियत्व, वेद्यत्व, शूटूत्व, पितृत्व) मातृत्व) 
पतित्व, पत्नीत्व, पुत्रत्वश भ्रातृत्व, सेवकत्वः सेनापतित्व 
सैनिकत्व, राजत्वश उपासकत्व) अहिंसा, ब्रह्मचये, अपरिग्रहः 
तपः ईश्वरप्रणिधान, गाहँस्थ्य एवं संन्यास आदि मानवताके 
विशेषरूप हैं | मानवताका जत्र भी दशन होगा तब उसके 
विशेषरूप पितृत्व, मातृत्व, करुणा, मैत्री एवं मुदिता 
आदिके रूपोंमें ही होगा । अपने विशेष रूपौसे अनवच्छिन्न 
मानवता कदापि कतिदपि उपलब्ध नहीं होगी ॥ | 


मानवताको छोड़कर उसके विशेष रूपो दया, क्षमा, शौच 


एवं अनसूया आदिके दशन भी कहीं मी नहीं होंगे। | 
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Sree 12) तास सा भा 


मानवताके विशेष रूप सनातन ओर विश्व-व्याप्त है 


मानवताके विशेष रूप तुष्टि पुष्ट, स्वस्ति, सम्पतिः 
धृति, क्षमा, रति) सुक्तिश दया, प्रतिष्ठा, कीर्ति एवं क्रिया 
आदि विश्वधारक प्रकृतिके अंश होनेसे सनातन एवं विश्वम 
व्याप्त हैं | प्रकृतिकी कौन-सी कला किस रूपमें विश्वगत जड- 
चेतन पदार्थोकी रक्षा करती है--इसका सुन्दर विवेचन ब्रह्म- 
वैवर्तपुराणके प्रकृतिखण्डमें उपलब्ध है | पुराणका कहना 
है कि प्रकृतिकी “पुश्शिशक्ति ( धर्म विश्वके पदार्थाकी 
क्षीणतासे रक्षा करती है । तुष्टिधर्म (शक्ति ) विश्वके 
पदार्थोंकी स्वरूप-च्युतिसे रक्षा करता है । 'सम्पत्तिःशक्ति 
विश्वके पदार्थोकी दारिद्र ( दुर्गति )से रक्षा करती है । 
धधृतिः-धर्म विश्वके पदार्थोकी विकृतियांसे रक्षा करता है । 
'क्षमा!-धमे विश्वके पदार्थोकी रोष एवं उन्मादसे रक्षा करता 
है । 'रतिः-कला विश्वके पदार्थोकी उद्देग ( अरति ) से रक्षा 
करती है | 'मुक्ति-धर्मे विश्वके पदार्थोंकी अनैश्वर्यसे रक्षा 
करता है । “दया?-धर्म विश्वके पदार्थोकी निष्ठ्रतासे रक्षा 
करता है । “कीर्ति-धम विश्वके पदार्थोंकी संकोचसे रक्षा करता 
है। ध्रतिष्ठा”कला विश्वके पदार्थोकी उच्छेदसे रक्षा करती 
है । 'मैत्रीकला? विश्वके पदार्थोकी द्वेषसे रक्षा करती है 
“ुदिता”कला विश्वके पदार्थोकी स्पर्धासे रक्षा करती है। 
'उपेक्षा-कला विश्वके पदार्थौकी कलहसे रक्षा करती है। 
सनातन धर्मोका विश्वकी रक्षामें सहयोग 
सनातन-धर्मके पालनका सुफळ ब्रह्मवेवर्तके आधारपर 
कुछ अंशोमे उपरिनिर्दिष्ट है । अन्यान्य पुराण मी अपनी 
आज्ञल भाषामें सनातनःधर्मके नियमोंके पालनसे विश्वरक्षामें 
सहयोगका क रहे हैं | उनका कहना है कि विश्वव्यात 
धमकी, १३. यी पत्नियां ( शक्तियाँ ) हैं | मानवोमें इनका पूर्ण- 
रुपेण न होनेपर विश्वम यु समृद्धि एवं शान्तिकी ह 
होती हे | धमकी १३ पत्नियों (शक्तियों )के नाम तथा उनके 
सातारा ह फल इस रूपमें पुराणोमें उपलब्ध है-- 
) श्रद्धा संत्रा दया शान्तिस्तुष्टि: पुष्टि: क्रियोन्नतिः | 
बुद्धिमंघा तितिक्षा होमूतिंधरमस्य पत्नयः ॥ . 
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. उपासना-मार्गसे,है । उपासनाका सम्बन्ध मनसे है । मनकें 


। ~ है | धर्मके नियम संस्कारक होनेसे प्रकृतिके नियमोते सम 
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घर्मकी पी (झा) शरद्धासे विश्वमें शुभ ( कल्याण) 
का संचार होता है । कस्याणकी प्रतिष्ठासे विश्वे बिद्यमा 
अकस्याणका नाश होता है । धमकी पत्नी मैत्रीसे बिके 
प्रसाद ( प्रसन्नता )का संचार होता है । प्रसन्नताका संचार 
उद्देगको नष्ट कर देता है । 'दयाशशक्तिसे विश्वमें अध्यात 
और आधिदैवतमें अभयका संचार एवं भयका विनाश होता | 
है । “शान्तिः-शक्तिसे पिण्ड एवं बरह्मण्डमें सुखका संचार होत 
है । शान्ति और सुखके संचारसे अशान्ति और दुःख नहह | 
जाते हैं । 'पुष्टिःशक्तिसे विश्वमे मुद्‌ ( आनन्द ) का संचार | 
होता है । “क्रिया? शक्तिसे विश्वमै उद्योगका संचार तथा | 
आलस्यका विनाश होता है । ‹उन्नति”शाक्तिसे विश्वमे द! | 
( उत्साह ) का संचार तथा अनुत्साहका विनाश होता है। | 
“बुद्धि?-ाक्तिसे विश्वमें इष्ट ( सुख ) को प्राप्ति तथा अनिष्टका | 
विनाश होता है | धर्मकी पत्नी “मेधाश्से विश्वमें स्मरणका | 
संचार तथा अपस्मारका विनाश होता है । धर्मकी पली | 
'तितिक्षा?-दक्तिसे विश्वमे क्षेमका संचार तथा अक्षेमका | 
विनाश होता है । धर्मकी पत्नी “ही? से विश्वमै विनयका | 
संचार तथा ओद्धत्यका विनाश होता है | धर्मकी शक्ति | 
'मूर्तिग्से विश्वमै सब गुणोंकी उत्पत्ति होती है । मू 
माताने ही पिण्डावच्छेदेन नर तथा ब्रह्माण्डावच्छेदेन नारायण- | 
को जन्म दिया है | जिस मानवमें ५मूर्तिः-शक्तिका विकास 
होगा, उसके सब दुर्गुण नष्ट ददो जाते हैं । 


ये सव नियम यम ओर नियम-मेदसे दो भागोंमें विभक 


| 
| 
| 
हैं । इनमें यमोंका पालन परमावश्यक है । केवल नियमों । 
पालन यमोंके पालनके बिना व्यर्थ हो जाता है। : | 
यमाचू सेवेत सततं न नित्यं नियमान्‌ बुधः। , | 

यमान्‌ पतत्यकु्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌॥ | 
८ ( मनु० ७) 

च 
थम आर मत 

विश्वव्यात अशान्ति, वैमनस्य एवं परस्पर अविश्वासके 
अनेक कारणोंमें धर्म और मतमें अभेदग्रह भी अन्यतम कारण 
है) त्रिविक्रम तीर्थने पारानन्दसंत्रमे धर्म और मतके मेदा 
स्पष्ट निदंश करते हुए! कहा हे कि ८ “मतका विषय---(ईश्व० | 
प्रकृति, जीव और मोक्ष” -ये चार पदार्थ ही हैं| मतका स्वत 





त्रिगुणात्मक होनेसे उपासनामै भेद हो जाना खाभावित | 
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रखते हैं, जो सभी मतके उपासकोंके लिये आवश्यक हैं । मैत्री; 
दया; दुष्टि एवं तितिक्षा आदि सभी_उपासकोंके लिये आवश्यक 
है । धर्म-नियमोंके अनुकूल मत ग्राह्य एवं उपकारक है | 
धर्मविरोधी मत अग्राह्य एवं विनाशक है |?! 


किसी भी मतद्वारा इश्वरके उपासकके लिये आठ 


प्रकारके सामान्य धर्माका पालन करना भतृहरिने आवश्यक 
माना है । अहिंसा, अस्तेय, सत्य, दान) एकपत्नीब्रतः 
संतोष, विनय एवं दया--इनका पालन अनिवार्य है । व्यष्टि 
और समष्टिके सुख, शान्ति एवं समृद्विके लिये विश्वमै धर्म- 
चक्रका प्रवतेन परम आवश्यक है | विश्व-कल्याणके 
लिये “धर्मचक्रं प्रवतंतामःमें सहयोग देना महती सेवा है । - 


DOC 


धर्म-अनुशीलन 


( अनन्तश्री जगद्गुरु रामानुजाचार्य आचार्यपीठाभिपति स्वामीजी श्रीराधवाचार्यजी महाराज ) 


अनन्त अपोरुषेय वेदने “धमो विइवस्य जगतः 
प्रतिष्ठा कहकर धमंको विश्वकी- जगत्‌की प्रतिष्ठा बताया 
है । जगत्में ऐसा कोई पदार्थ नहीं) जिसमें धर्म विद्यमान 
न हो; ऐसा कोई तत्त्व नहीं) जिसमें धर्मकी सत्ता न हो । 
धर्मकी यह व्यापकता खयं धर्म-शब्दसे प्रकट है | इसकी 
व्युत्पत्ति है--( १ ) “धरति इति धर्मः? अर्थात्‌ जो धारण 
करता है, वह धर्म है। ( २ ) 'भ्रियते अनेन इति धमः? 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा धारण किया जाय) वह भर्म है । 


धर्मका यह धारण करनेका कार्ये प्रकृतिके कण-कणमें 
निरन्तर चलता रहता है । प्राणिमात्रकी नैसर्गिक प्रगति 
इसीके अधीन होती रहती है । प्रकृतिकी सर्वोत्कृष्ट कला- 
कृति मानवमे इसकी अभिव्यक्ति मानवताके रूपमें होती 


है ओर इसीके बलपर मानव अभ्युदयसे लेकर श्रेयतक - 


सम्पादन करनेमें सफले होता है । 


विश्वव्यापी जीवनके प्रवाहमें धर्मका अन्वेषण करनेपर 
दो तथ्य उपलब्ध होते है ( १ ) गति और ( २ ) 
स्थिति गतिका परिचय जड-चेतन-संयोगमें मिलता है । 
जगत्‌की गमनशीलता इसी संयोगपर निर्मर करती है । 
गतिके नितान्त अभावका नाम स्थिति है । जड प्रकृतिमें 
उसका धर्म रहता है । प्रकृतिको इसका ज्ञान नहीं होता । 
कारण, प्रकृति जड है | चेतन अपने धर्मभूत ज्ञानके 
सहारे अपने सरूप एवं अपने धर्मका अनुभव कर सकता 
हे । यही अनुभूति उसकी स्वाभाविक स्थिति है । धर्म 
झास्त्रकारोने गति और स्थितिको प्रश्रत्ति और निवृत्तिकी 
संज्ञा दी और निवृत्तिकी चरमावस्थामें वास्तविक स्थितिका 
अनुभव किया । इस प्रकार एक ही धमेके दो रूप हो 
गये--एक प्रवृत्तिपरक और दूसरा निवृत्तिपरक | 
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अनन्त अपौरुषेय वेदके द्वारा ऋषियोंने धर्मके इन 
दोनों रूपका ज्ञान प्राप्त किया । वेद चार हैं--( १ ) 
ऋग्वेद, ( २ ) यजुवंद्‌, ( ३ ) सामवेद और ( ४) अथर्व 
वेद । संहिता, त्राण, आरण्यक ओर उपनिषद्‌--इन 
चार विभागोंमें वेदकी अक्षरराशि विभक्त दै । ऋषियोंने 
( १ ) शिक्षा, ( २) व्याकरण, ( ३ ) निरुक्त’ 
( ४ ) छन्द, ( ५ ) ज्योतिष और ( ६ ) कल्प--इन 
छः अङ्गां एवं ( १ ) धमंशासत्रः ( २ ) पुराणेतिहास, 
( ३) न्याय ओर (४) मीमांसा-इन चार उपाङ्गोके द्वारा 
वेदवाड्यको अलंकृत किया है । 


साङ्गोपाङ्ग वेद एबं तप्प्रतिपादित धर्मकी अविच्छिन्न 

परम्परा आज भी धरातळपर विद्यमान है । भारतदेशको) जो 

कि बिश्वका हृदय दै, इसे सुरक्षित रखनेका गौरव प्रात है । 

धर्मनिष्ठ समाजने बंशपरम्परा तथा गुरुपरम्परा दोनों ही 

प्रकारसे इसे अक्षुण्ण रक्खा है | वंशतः जहाँ हम आदि 

मानवसमाजके उत्तराधिकारी हैं, वहाँ गुरुपरम्परातः हमने 
गुरुपरम्परागत उपदेशको जीवित रक्खा है | कहना न 
होगा कि वेद ओर धर्म दोनोंका सम्बन्ध गुरुपरम्परागत 
उपदेशसे है । गुरुपरम्परागत उपदेशको ही सम्प्रदाय 
कहते हैं । वेदकी जितनी शाखाएँ हैं, वेदके उतने ही 
सम्प्रदाय हैं । ये सम्प्रदाय श्रोत हैं । धर्मशाज्नोंको स्मृति 
कहते हैं | इनकी भी अलग-अलग परम्पराएँ हैं । पुराणों 
ओर आगमोको भी स्मृतिकी कोटिमें गिन लिया जाता 
है । इनकी भी अलग-अलग परम्पराएँ हैं । उपनिषदोमें 
अलग-अलग ब्रह्मविद्याएँ मिलती है । प्रत्येक त्रह्मविद्याकी 
अपनी परम्परा है । इन समस्त परम्पराओं एवं सम्प्रदाय, 
की गणना धर्मके अन्तर्गत होती है | इस युगके आर्म 
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होनेके पूर्व ही महर्षि वेदव्यासने वेदोंकों व्यस्त तथा वेदान्त- 
को सूत्रबद्ध करके धर्मके प्रवृत्तिपरक एवं निवृत्तिपरक समस्त 
सम्प्रदायोंका सामञ्ञस्य स्थापित किया था । ऐसा करेमें 
उन्होंने जिस मीमांसा-पद्धतिका आश्रय लिया था, उसमें 
कर्ममीमांसा और' देवत-मीमांसाके बाद उनके सूत्रग्रन्थको 
ब्रह्ममीमांसाका पद मिला था । कममीमांसाके सून्नकार थे 
महर्षि जेमिनि, देवत-मीमांसाके सूत्रकार थे महर्षि काश- 
कृत्स्न | जेसा कि कहा दै-- 


कर्मदेवता ब्रह्मगोचरा सा त्रिधोद्दभो सूत्रकारतः । 
जेमिनेस ने: काशक्कत्स्नतः बादरायणादित्यतः क्रमात्‌ ॥ 


महर्षि जेमिनिने धर्ममीमांसाके बारह अध्यायोंमें वेद- 
विहित कर्मकी मीमांसा की । महर्षि काशकृत्खने देवत- 
मीमांसाके चार अध्यायोंमें क्रमशः देवताओंके स्वरूप; 
उनके भेद, उनकी उपासना तथा उनकी उपासनाके 
फलकी मीमांसा की । महर्षि वादरायण व्यासने चार 
अध्यायोमें व्रह्मकी मीमांसा की । कर्म साध्य-धर्म है और 
रह्म सिद्ध-धर्म है । देवत-मीमांसा साध्य-धर्मको सिद्ध- 
धमंसे जोड़नेवाली कडी है | इस प्रकार वीस अध्यायके 
मीमासा-शास्रको एक शास्र मानकर महर्षि बोधायन, टङ्कमुनि 
एवं आचार्य द्रमिडने कर्मकाण्ड और व्रझकाण्डके सामझुस्य- 
का प्रतिपादन किया । जगद्ुरु श्रीरामानुजाचार्यने इसी 
परम्पराका अनुसरण किया हे | 


वैदिक कर्मकाण्डका सम्बन्ध है देवताओसे | देवताओं- ` 


के अन्तर्यामी हैं परब्रह्म । इस प्रकार कर्मकाण्डका पर्यवसान 
होता है देवत-काण्डमें और दैवतकाण्डका पर्यवसान होता 
हे ब्रह्मकाण्डमें | यह सामज्ञस्यकी एक पद्धति है । महर्षि 
'वेदव्यासके पिता महर्षि पराशरने-- 


कव्य यः पितृरूपष्ठस्विधिहुत हव्यं च भुङक्तेविशुः। 
देवत्वे भगवाननादिनिधन: स्वाहास्रधासंज्ञिते ॥ 
` हकर इसी पद्धतिका प्रतिपादन किया है । उनके 
. नका आशय यह है कि अनादिनिधन विसु भगवान्‌ 


कव्यकों पितृरूपसे तथा स्वाहासंज्ञक 
करते हें | 
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- * धमा रक्षति रक्षितः * 
| 


अर्थात्‌ में समस्त यशोंका भोक्ता एवं प्रु हूँ, द 


कर भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसका अनुमोदन किया है । 


पुराणाने विभिन्न सम्प्रदायोंके प्रतिष्ठापक आचायोंक्रे | 
अवतारपुरुष बताकर एक दूसरी पद्धति प्रस्तुत की है | | 
उदाहरणार्थ जेते-- | 
शंकरः शंकरः साक्षाच्छेषी रामानुजः स्वयम । | 
मध्वाचार्य: स्वयं ब्रह्मा ०००००२०००००००००००००००० ॥ | 


अर्थात्‌ श्रीशंकराचार्यं साक्षात्‌ शंकर थे । श्रीराम. 
नुजाचाये रोषके अबतार थे । पितामह ब्रह्माने मध्याचाई. | 
के रूपमं अवतार ग्रहण किया था | | 


पद्धति कोई भी क्यों न हो) अभीष्ट है धर्गके | 
अन्तर्गत आनेवाले सम्प्रदायोंका सामञ्गस्य । साङ्गोपाङ्ग | 
वेदके गुरुपरम्परागत उपदेशसे सम्बन्ध होनेके कारण यह | 
सामज्ञस्य स्वतःसिद्ध है । | 

वास्तवमें लोकसे परलोकतक, व्यवहारसे परमार्थत, | 
व्यक्तिसे समाजतक ऐसा कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं * 
जो पुरुपार्थ-चतुष्टयके अन्तर्गत न आता हो । हमारे ध: / 
शास्रकारोंने धम, अर्थ, काम और मोक्षके रूपमें पुरुषार्थ 
चतुश्यको मानव-जीवनका लक्ष्य निर्धारित किया | अर्थ | 


| 


“> ०... > ST 


च ~ होने ०५ हुन 
` आर कामको धर्म-नियन्त्रितकर उन्होंने मानवके लिये धमय ' 


| 
जीवनका विधान किया । प्रवृत्तिते निवृत्तिकी ओर इस | 
आधारपर उन्होंने जीवनकी व्याख्या की और मानवको परम | 
पुरुषार्थकी ओर अभिमुख होनेकी प्रेरणा दी | जीवनके | 
त्येक क्षेत्रमे साध्य-घर्मक्रा अनुष्ठान और सिद्ध-धर्मका | 
चिन्तन करता हुआ साधक अपने धमंभूत ज्ञानको पूर्ण पपे 
विकसितकर अपने खरूपगत धर्मको अनुभव करने | 
समर्थ होता है | ॒ | 

| 


` जानमेकी इच्छा आनन्दकी आकाङ्का और अमसः 
केश कामनाको लेकर आरम्भ हुई । जीवनयात्रामें धर्मभूत | 
शान व्यक्तिको सर्वाधार) सर्वनियन्ता, सर्रशोष्री, सर्वात्मा 
भगवानको ओर अभिमुख करता है । इस आमिमुख्यक्री | 
पूर्ति आत्मसमर्पण-यजञमें होती है, जिसके सम्पन्न होनेपर 
आनन्दसिन्ु भगवान्‌ चेतनबिन्दुमँ सदाके लिये अनन्त 
आनन्दानुभूतिरूप धमकी प्रतिष्ठा कर देते हैं| 
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विशालंतिश्वस्य विधानबीजं 

वरं वरेण्यं चिधिविष्णुसांचेः । 
वसुंधरावारिविमानवहि- 

वायुस्वरूपं प्रणव विवन्दे ॥ 


९ हे 
धर्म क्या है १--“प्रियते येन स धर्म? । जिसने इस 
विश्व-ब्रह्माण्डको धारण किया है, वह धर्म है। 


ऋग्वेदम लिखा हे-- 
त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । 
अतो धरमोणि धारयन्‌ ॥ 


( ऋक-संहिता १ । २२ । १८) 
अर्थात्‌ परमेश्वरने आकाशके बीचमें त्रिपाद-परिमित 
स्थानमें त्रिछोकका निर्माण करके उनके भीतर धर्मों 
( जगन्निर्वाहक कर्मसमूहों ) को स्थापित किया । 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि ग्रथमान्यासन्‌ । 
( ऋग्वेद १०। ९० । १६) 
'यज्ञके द्वारा यज्ञपुरुषकी देवताओंने पूजा की थी, यह 
प्राथमिक धमे था ।? देवलोककी प्रेरणासे मनुष्य-लोकमें यज्ञ 
प्रवर्तित हुआ | 
ईशोपनिषदूर्म लिखा है--- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधमोय ्ष्टये॥ 
(१५) 
“ज्योतिमंय पात्रके द्वारा सत्यका ( अर्थात्‌ आदित्य 
मण्डळस्थ व्याह्ृति-अवयतर पुरुषका ) मुख ( मुख्य-स्वरूप ) 
आत्रृत है । हे जगतूके परिपोषक सूर्यदेव | सत्यस्वरूप तुम्हारी 
उपासनाके फळसे सत्यस्वरूपकी मेरी उपलब्धिके लिये उस 
आवरणको हटा दो |? 
देवैरत्रापि . विचिकिस्सितं पुरा 
न हिं सुज्ेयमणुरेषे धमः। 
(कठ० उ० १। १। २१) 
नचिकेता आत्मज्ञानको प्राप्तिके अधिकारी हैं या नह-- 
| परीक्षा करनेके लिये यमराज कहते हैं-- 


“इस तत्त्वके विषयमै खुष्टिकालमं देवगणको भी संदेह 


धमे 


) पु 
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३" Re 
हुआ था; क्योंकि यह आत्माख्य चिम सुकष््दीनिके कारण 
सुविज्ञेय नहीं है |? इस मन्त्रसे धर्म 'आत्माःके नामसे कथित 
हुआ है |? 
एतच्छ्रुत्वा सत्यः 
धम्यमणुमेतमाप्य । 
( कठ० १।२।१३) 
मनुष्य इस आत्मतत्त्वको श्रवण करके, “में ही आत्मा 
६--इस प्रकार उसको सम्यक ग्रहण करके, पश्चात्‌ 
आत्मज्ञानरूपी श्रेष्ठ धमकी सहायतासे प्राप्त उस आत्माको 
देहादिसे प्रथक्‌ उपलब्ध करता है | 
यहाँ तत्त्वज्ञानको ही धमे कहा है । 
अन्यत्र धर्मादन्यच्राघमी दन्यन्रास्मात्‌ कृताङ्तात्‌। 
(कठ० {। २। १४ ) 
इस मन्त्रमें झासत्रीय अनुष्ठानको धर्म कहा है | 
यथोदके दुर्गे बृष्टम्‌ । 
( कठ० २। १। १४) 
“धुरम पर्वेत-दिखरपर वर्षित ब्रृष्टिघारा जिस प्रकार 
निम्नतर पहाडी प्रदेशमे फेल जाती है; उसी प्रकार जो व्यक्ति 
“धर्मान्‌? अर्थात्‌ सब प्राणियोको `` ` `` ।?? इस मन्त्रम उपनिषद- 
माताने धर्म शब्द प्राणीके अर्थमें प्रयुक्त किया है । 
सत्यं वद । धमं चर । 
( तेत्तिरीय० २। ११। १) 
“स॒त्य बोलो | धर्म ( अनुष्ठेय कर्म ) का आचरण 
करो |? इस स्थलमें “धर्म” शब्द अनुष्ठेय कर्मके अर्थम है | 
स च एतदेवं चिद्वान्‌-- 
( छान्दोम्योपनिपद्‌ २ । १ । ४ ) 
(जो कोई इस प्रकार जानकर साधुगुण-विशिष्ट रूपमै 
सामकी उपासना करता है, उसके पास सारे उत्तम धर्म 
( पुण्यसमूइ ) अतिशीत्र आ जाते हैं और उसके 
भोग्य रूपमें अवस्थान करते हैं |? यहाँ धर्म-शब्द 
आया है । 
स नेव व्यभवत्‌ तच्छ्रेयो रूपमत्यसूजत धस 
( इहदारण्यक १। ४ । १४) 


सम्परिशुद्म 
प्रवृद्य 


पुण्य अर्थसें 
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# धमो रक्षति रक्षितः ४ 


वे तब भी सक्षम न हुए, उन्होंने श्रेय;खरूप» सबके 
लिये कल्याणप्रद धर्मकी सृष्टि की ।? यह धमं ही क्षत्रियका 
क्षत्रिय अर्थात्‌ नियन्ता है। अतएव धर्मसे श्रेष्ठ कुछ भी 
नहीं है । राजाकी सहायतासे जैसे कोई दूसरेको जीत लेता 
है, उसी प्रकार धमकी सहायतासे दुर्बल मनुष्य सबको 
जीतनेकी कामना करता है । वह धम ही सत्य है | इसी 
कारण जब कोई सत्य बोलता है तब ज्ञानी लोग कहते हैं कि 
यह धर्म कहता है और धर्म बोलनेपर कहते हैं कि यह 
सत्य कहता है? क्योंकि धर्म ही यह दोनों हो जाता है | 

श्रुतिमाता धमंखरूपा हें | धर्म आत्मा है; धर्म तस्वज्ञान 
है, धर्म प्राणी है, धर्म शास्त्रविधिरूप है, धर्म पुण्य है, 
धमं सत्य है | इष्ट-अदृष्ट रूपमें धर्म ही कार्य उत्पादन करता 
है; इत्यादि बातें कही गयीं | 

नचिकेताने यमसे कहा, “आपने धर्मसे अन्य, अधर्मसे 
अन्य, काय-कारणसे प्रथक्‌ तथा भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमानसे भी प्रथक जिस वस्तुको प्रत्यक्ष किया दै, उसे 
मुझको कहें |? ( कठोपनिषद्‌ १ | २ | १४ ) यमने कहा-- 


सवे वेदा यप्पदमासनन्ति 

तपांसि सर्वाणि च यदू वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 

तत्ते पढे संग्रहेण ब्रचीम्यो सित्येतत्‌ । 


( कठ० १।२। १५) 

जिसको सारे वेद परम वाञ्छित बतलाते हैं, निखिल 
तपस्या जिसकी प्राप्तिका उपाय है, मनुष्य जिसको प्रास 
करनेके हेतु त्रझचयंका आचरण करते हैं, वह परम ईप्सिततम 
वस्तु पुरुषोत्तम 3“कार है |? 

पर ओर अपर ब्रह्म इस 3“कारको जानकर जो जिस 
वस्तुकी इच्छा करेगा; इसके द्वारा उसे पायेगा | यह सवश्रेष्ठ 
आहम्बन है । पर और अपर ब्रह्म--दोनोंका यही आश्रय है। 
जो इस 3“कारकी उपासना करेगा, वह व्रझलोकमें पूजित 
होगा । (कठोपनिषद्‌ १ | २ | १६-१७ ) 

एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः । 

तस्माद्‌ विद्वानेतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति ॥ 





है ( जिससे हृदयमें किसी 





ओसित्येतदक्षरमिदं सर्वेम्‌ । तस्योपव्याख्यानं भूत भवर 
भविष्यदिति सर्वेमोकार एव । यच्चान्यत्त्रिकालातीत तदो | 
कार एव । | 
( माण्डूक्योपनिपद || 
(३० यद्द अक्षर (वणे) ही जगत्‌ तथा भूः-मुव;ख, 
रूप त्रिभुवन-सब कुछ है । इसकी सुस्पष्ट व्याख्या यहा: 
कि अतीत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌ जो कुछ है, सब उन्का 
ही है | इससे अतिरिक्त जो कुछ त्रिकालातीत है, वद 
डकार ही है |? | 
3“कारके सिवा और कुछ नहीं है स्थावर-जङ्गम-_ख 
कुछ 3“कार है । उद्भिज्ज, स्वेदज, अण्डज, जरायुज-_ 
समस्त प्राणियाँके रूपमें तथा नद-नदी, पर्वत, लौह आही. 
स्थावररूप बनकर वही विराजमान हो रहा है । यह अका. 
ही परमार्थके सारखरूप अद्वैत ब्रह्म है । | 
परमार्थसारभूतं यदद्वेतमशेषतः। 
धमं इस 3“कारका ही नाम है । 
उक्थसुक्थकरश्चोकृथी ब्रह्मक्षत्रविडन्तिमः । 
धर्मो$घमंहरो धम्यो धर्मी धर्मपरायणः ॥५१। | 
( अशकारसहस्रनाम, भ्रणवकस \ - 
बीस संहिताएँतथा मनु, अत्रि, विष्णु, हारीत, यावल्क | 
व्यास, शङ्ख, लिखितः दक्ष, गौतम, शातातपः वसिष्ठ) प्रजापति 
रबुशाङ्ग, ओशनस) बृहद्‌ यम, लघु यम, अरुण, अग्नि | 
आङ्गिरस, उत्तराङ्गिरस) कपिल, ळष्वाइवलायन) वृद्ध हारी | 
लोहित; दाल्म्य, कण्व, बृहत्पराशर और नारद--ये सृति 
हैं। इन सत्रका नाम धर्मशास्त्र है | श्रीमनुभगवानने मु 
संहिताके प्रथम अध्यायमें आत्मज्ञानको ही प्रकृष्ट धर्म बतलाग 
है । उसको प्राप्त करनेके लिये उपनयन आदि संखा! 
आवश्यक हैं, यह बतलानेके पहले धर्मका लक्षण बतलाते हैं| 


| 
| 
i 
} 
| 
| 
| 
| 
| 


विद्वद्भिः सेवितः सज्निनित्यमद्देषरागिसिः । 
हदयेनाभ्यचुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत ॥ | 
( मनु० २।१ | 







“जो धर्म रागऱद्वेघविद्दीन साधुचरित विद्वान 

दारा अनुष्ठित होता है तथा जिसको हृदय अनुमोदन न 
प्रकारकी विमति नहीं आती ) | 

उस धर्मको सुनो |? | | 
धर्मका मूल अथवा प्रमाण: 
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१ Se करके अपने अभिळपित पर या अपर ब्रह्म डकार: नाव ध्मसूळं स्वृतिशीके च तद्विदाम्‌ । 
को आत्मखरूपमे पराप्त करता है |? श्चन साधूनामात्मनस्तुष्ट्रि च ॥ र 
( मनु० २। 
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“सारे वेद, वेदज्ञांकी स्मृतियाँ, उनके शील ( ब्रह्मण्यता 
आदि तेरह गुण ), साधुजनके आचार तथा आत्मतुष्टि-- 
ये कतिपय धर्मके मूल या प्रमाण हैं |? 

श्रतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्स्ृतिः । 

ते सवोर्थप्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मा हि निर्बभौ ॥ 

(मनु० २। १०) 

'वेदोंका नाम है श्रुति, धमंशास्रोंका नाम है स्मृति । 
सब विषयोंमें इन दोनों शास्त्रांके विरुद्ध तकॅके द्वारा मीमांसा 
अभिप्रेत नहीं है; क्योंकि श्रुति और स्मृतिसे धमं स्वयं 
प्रकाशित हुआ है |? 

वेदः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धमंस्य लक्षणम्‌ ॥ 

( मनु० २। १२) 

“वेद, स्मृति, सदाचार तथा आत्मतुष्टि-ये चार धर्मके 
साक्षात्‌ लक्षण ( प्रमाण ) ऋषियोंने निर्देश किये हैं ।? 

अर्थंकासेप्वसत्तानां धमंज्ञामं विधीयते । 

धम जिज्ञास्यमानानां प्रमाणे परमं श्रुतिः ॥ . 

( मनु० २। १३) 

“यथार्थ धर्मका ज्ञान उनको ही होता है, जो अर्थ'और 
काममें आसक्त नहीं होते और धमकी जिज्ञासा करनेवालोके 
लिये वेद ही प्रकृष्ट प्रमाण है ।१ 

सत्ययुरामें एक प्रकारका धर्म था, त्रेतायुगमें दूसरे 
प्रकारका) द्वापरमें अन्य प्रकारका और कलियुगमें ओर ही 
प्रकारका धर्म है | जेसे-जेसे युगका ह्यास होता जाता दै, उसी 
प्रकार धर्मका मी हास होता है । ( मनु० १ । ८५ ) 

सत्ययुगमें धर्म तपस्याप्रधान होता दै, त्रेतामें ज्ञान- 
प्रधान होता है; द्वापरमें यज्ञप्रधान होता है तथा कळियुरामें 
दान ही एकमात्र धर्म है । ( मनु० १। ८६ ) 

वर्णधर्म, आश्रम-धर्म, गुणधम; नेमित्तिक धर्म, पुरुष- 
धर्म सत्री-धर्म आदि सब धमाके त्रिषयमें भगवान्‌ मनु आदि 
संहिताकारोंने लिखा है-- 

आष धर्मोपदेशं च वेदशास्राविरोधिना । 

यस्तकेणानुसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः॥ . 

( मनु० १२ । १०६) 

“वेद और वेदमूलक स्मृति आदि शास्रांके उपदेशका 
जो अविरोधी तकके द्वारा अनुसंधान करता है, वढी घर्मके 
स्वरूपको जान सकता है ।: 
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चारों आश्रमोंके साधारण धर्म 

शतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमंलक्षणम्‌॥ 

( मनु० ६।९२) 

“धत्ति ( घेये ) अर्थात्‌ संतोष, क्षमा अर्थात्‌ सामर्थ्य 
रहते हुए भी अपकारीका अपकार न करना, दम अथात्‌ 
विषयोंका संसर्गे होनेपर भी मनको निर्विकार रखना अस्तेय 
अर्थात्‌ काय, वचन और मनसे परद्रव्यको न चुराना, 
शौच अर्थात्‌ शास्त्रानुसार मिट्टीजल आदिके द्वारा देहशुद्धि; 
इन्द्रिय-निग्रह अर्थात्‌ यथेच्छ विघ्रयभोगसे हटाकर अलौकिक 
विषयकी प्रास्तिके लिये शासत्र-सम्मत मारासे इन्द्रियोंको छे 
चलना, धी अर्थात्‌ आत्मविप्रयिणी बुद्धि--'में शरीर नहीं; 
आत्मा हूँ-इस प्रकारकी बुद्धिश विद्या अर्थात्‌ आत्मज्ञान 
जिससे हो उस ब्रह्मविद्याका अनुशीलन; सत्य अर्थात्‌ यथार्थ 
कथन और प्राणियोंका हित-साधनः अक्रोध अर्थात्‌ क्रोधका 
कारण उपस्थित होनेपर भी क्रुद्ध न होना--इन दर्सोका नाम 
धर्म है |” इनमें जो सम्यक प्रतिष्ठित है, वहीं धार्मिक है । 
उसीको परम गतिकी प्राप्ति होती है । 

सर्वसाधारणके अनुष्ठेय धर्मे-- 

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 

एतत्‌ सामासिकं धमं चातुवेण्यंऽत्रवीन्सचुः ॥ ` 

( मनु० १० । ६३ ) 

अहिंसा, सत्यवचन, परद्रव्य अपहरण न करना} 

शुचिता तथा इन्द्रियनिग्रह अर्थात्‌ इन्द्रियोंका संयम--इनको 

सर्वसाधारण चारों वणोंके धम तथा संकीर्ण जातिके धर्मके 

रूपमें अनुष्ठेय बतलाते हुए भगवान्‌ मनुने निर्देश किया 
है ।? विष्णुसंहितामें लिखा है-- 

“क्षमा, सत्य, दम, शोच) दान) इन्द्रियनिग्रह, अहिंसा, 
गुरुसेवा, तीर्थ-दशन, दया, ऋजुता, निलोभता, देव- 
्रा्मणोंकी पूजा और अनसूया- ये साधारण धर्मे हैं । ये 
सब धर्म चारों बणोंके हैं ।? 

जेमिनिकृत मीमांसादशेनका प्रथम सूत्र दै-*अथातो 
धर्मजिज्ञासा ।? अर्थात्‌ धर्मकी मीमांसा ही मीमासादशनका 
मूल है, ऐसा जान पड़ता है । धर्म क्या है १ उसका क्या 
लक्ष्य है ! किस कर्मके करनेसे धर्म होता है और किस 


कर्मके करनेसे घर्म नहीं होता ! इसका उत्तर देनेके पले _ 
धर्मका एक लक्षण करना आवश्यक है । धर्मजिशासाका अर्थ 
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है--धर्मको जाननेकी इच्छा | धमंको जानमेकी आवश्यकता 
क्या है तथा धर्मके कोनःकोन-से साधन हैं? प्रसिद्ध धर्म 
क्या है और अप्रसिद्ध धर्म क्या है ! एक आदमी धर्मका 
लक्षण एक प्रकारसे करता है ओर दूसरा दूसरे प्रकारसे 
करता है | इन सब बातोंकी मीमांसा करके जेमिनिने धर्मे 
लक्षणमें यह सूत्र लिखा है-- 

चोदनालक्षणोडथाँ धर्म; । 

“क्रियामें प्रवर्तित करनेवाले शासतर-वचनका नाम “चोदना? 
है | अर्थात्‌ आचार्यसे प्रेरित होकर जो याग आदि किये 
जाते हैं; उसीका नाम धर्म है ।' आचार्यके उपदेशके 
अनुसार किया जानेवाला यज्ञ आदि ही धर्म है | जो कार्य 
मनुष्यके कल्याणके लिये होता है, उसका नाम धर्म है । 
अर्थात्‌ जिस कर्मका अनुष्ठान करनेसे मङ्गल होता है, वही 
धर्म है तथा जिससे भूत, भविष्यत्‌) वर्तमान और सूक्ष्म, 
व्यवहित, विप्रकृष्ट अर्थ अवगत करनेमें समर्थ हो 
सकते हैं, उसका नाम धर्म है। जो कुछ श्रेयस्कर अर्थात्‌ 
मङ्गलजनक है, उसका नाम धर्म है | 

य एव श्रेयस्करः स एवं धर्मशब्देनोच्यते। 

४ ( विश्वकोषमें मीमांसा १ । २ सूत्रभाष्य ) 

यसका लक्षण-- 
पात्रे दानं सतिः कृष्णे सातापिन्नोश्व पूजनम्‌ । 
श्रद्धा बलिगवां आसः षड्विधं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
है ( शब्दकल्पहुममें पाद्योत्तरखण्ड ) 
'सुपात्रको दान देना; कृष्णमें मति, 
स माणियोंके आहारके लिये द्रव्य-दान, गोग्रास प्रदान 
कॅरना--ये छः प्रकार धर्मके लक्षण हैं | | 


धर्मका अङ्ग - 


दानेन नियमेनापि क्षमाशौचेन वल्लभ ॥ 
अहिसया उशाल्त्या च अस्तेयेनापि वर्तते । 
एतदेशभिरङ्गेसु  धर्ममेव सूचयेत्‌ ॥ 

( पाद्य, भूमिखण्ड ) 


९ 
ब्रह्मचर्य, सत्य ओर तपस्या, दान, नियम, क्षमा, शोच, 
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माता-पिताकी पूजा, . 


जहा झि तमा अले के रक्षि सनत 


नेर 
है 


"रट 
0 कु के 
सनातनस्य धमस्य मूलमेतद्‌ दुरासइम्‌ ॥ 


( मत्स्यपुराण 


“अद्रोह, अलोम) ' वाह्मेन्द्रिय-निग्रह, प्राणिमात्रके ति 
दया) तपस्या) ब्रह्मचर्य, सत्य, करुणा, क्षमा और वैर पे. 


सनातन-धर्मके दुर्लभ मूल हैं |? 
ता wy ९ | २०७ ऱ्स 
देवताओंके धर्म वामनपुराणमें इस प्रकार कहे ग्य 


हैं---'सुकेशी नामक एक राक्षसने ऋषियोंसे यह प्रश्न किया 


था कि जगतूमें श्रेय क्या दै! ऋषियोंने बतलाया डि 
“इह्‌ ओर परलोकमें धर्म ही श्रेय है । साधुजन इस अक्ष 
धमंका आश्रय लेनेके कारण ही जगतमें पूज्य हैं और धई 
मार्गपर चलनेसे सब सुखी हो सकते हैं ।? सुकेशीने पूछा कि 
“धमका लक्षण क्या है! और क्या करनेसे धर्म होता है! 
ऋषियोंने कहा--ध्याग-यज्ञादि क्रिया, स्वाध्याय, तत्त्वज्ञान, 
विष्णु-पूजामें रति, विष्णुकी स्तुति देवताओंका परम धर 
है । बाहुद्वारा पराक्रम तथा संग्रामरूप सत्कार्य, नीतिशास्नकी 
निन्दा और शिवभक्ति दैत्योंका परम धर्म है । योगानुष्ठान, 
साध्याय, ब्रह्मज्ञान, विष्णु और शंकरकी भक्ति देत्योंका 
धर्म है | बृत्यगीत आदिकी अमिशता और सरखतीकी 
इद्‌ भक्ति गन्धवोंके धर्म हैं । पौरुषके कार्यमै अभिज्ञता) 
भवानी और सूर्यकी भक्ति तथा गान्धर्व विद्या थे 


~ याधरांके 6 र ॥ 
वि धर्म हैं | समस्त. मन्त्र-शस्र-विद्यामे निपुणता | 


किंपुरुषोंका धर्म है । योगाभ्यासमे सदा अनुरक्ति 
सब स्थानोंमें इच्छानुसार गमनागमन, नित्य ब्रह्मचर्य और 
जपसम्बन्धी ज्ञान पितरोंके धर्म हैं धर्मज्ञान ऋषियोंका धर्म 
९ | साध्याय ब्रह्मचर्य, दम, यजन, सरलता) क्षमा, 
जितेल्ियता; शौच, मङ्गलकार्यमे श्रद्धा, देव-भक्ति मानव- 
भम है धनाधिपतित्व, भोग, स्वाध्याय, शंकरोपासना: अहंकार 
आर मदसे रहित होना--ये गुह्मकोंके धर्म हैं | परदाराकी 
अभिलाषा, परकीय अर्थके लिये लोळपता, वेदाभ्यास और 
जी राक्षसोंके धमं हैं । अविवेकता, अज्ञान, अद्युचि 
( वामनपुराण ११ अध्याय ) 

मत्स्यपुराण २ | 


अद्धाक गभसे सत्य, मैत्रीके गर्भसे प्रसाद, दयाके गर्भते 
अभय) शान्तिके गर्भसे यम, 


आमिष-भक्षणमें रति- थे पिशाचोंके धर्म हैं ।' | 


९० के अनुसार एक देवता धर्म 
अनुसार तिने उलन होते है । भीमद्मागवत 
७ दक्ष प्रजापतिने धमंदेवको १३ कन्याएँ दानमे दी. 
था | उनसे धर्मदेयकी अनेक संतान उत्पन्न हुई | उनमें | 


तुष्टिके गर्भे हर्ष, पुश्टिके र 
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गर्भसे गवे, क्रियाके गर्भसे योग, उन्नतिके गर्भमे दर्प, बृद्धिके 
गर्भते अर्थ, मेघाके गर्भसे स्मृति, तितिक्षाके गर्भमे मङ्गल, 
लब्जाके गर्भसे विनय ओर मूर्तिके गर्भसे नरनारायण 
उत्पन्न हुए । 
Cn ("५ 
धसका उत्पांप-- 
अथोस्पत्ति प्रवक्ष्यासि घर्स्य सहतो नृप। 
साहात्म्य॑ च तिथि चेच तन्निबोध नराधिप ॥ 
सव॑ व्रह्माब्ययः छुद्धः पराइदपरसंजितः । 
स सिस्क्षु: प्रजास्त्वाञ्गै पालनं च व्यचिन्तयत्‌ ॥ 
इत्यादि 
( वराहएराण ) 
“है राजन्‌ ! अब धर्मकी उत्पत्ति और उसकी तिथि 
तथा माहात्म्य बतछाऊँगा; ध्यानपूर्वक श्रवण करो । प्रजाकी 
सृष्टि करनेकी अमिलाप्रासे परासर ब्रह्माजी अत्यन्त चिन्तन- 
से युक्त हुए | उनके चिन्तनसे उनके दक्षिण अङ्गसे श्वेत- 
कुण्डलधारी तथा श्वेत माल्य और अनुलेपन आदिसे युक्त 
एक पुरुष प्रकट हुआ । ब्रह्माने उसको देखकर कहा; 
“तुस चतुष्पाद वृषाकृति हो, तुम ज्येष्ठ होकर प्रजा-पालन 
करो?--इतना कहकर बे शान्त हो गये । वही 
धर्मं सत्यथुगमे चतुष्पाद्‌, त्रेतामें त्रिपाद, द्वापरमें 
द्विपाद ओर कळिमें एक पादद्वारा प्रजावर्गक्का पालन करता 
है । वह ब्राह्मणोंकी पूर्णरूपसे, क्षत्रियी त्रिपादसे, वैश्यकी 
द्विपादे और श्रूद्रकी एक पादसे रक्षा करता है । गुण; 
द्रव्य, क्रिया और जाति--ये चार पाद हैं। बह वेदे 
तरिश्वङ्गके नामसे अभिहित होता है | उसका आद्यन्त 3“कार 
है, दो सिर ओर सात हाथ हैं। उदात्तादि तीन खरोंके 
द्वारा बद्ध है । ब्रह्माने यह भी कहा कि “धर्मदेव, आजे 
त्रयोदशी तुम्हारी तिथि होगी; इस तिथिमें तुम्हारे उद्देश्यसे 
जो उपवास करेगा) वह पापसे मुक्त हो जायगा ।?? 
वामनपुराणमें लिखा है किं धर्मके अहिंसा नामक 
भायोसे चार पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें योगशास्जबिशारद 
ज्येष्ठ पुत्र सनत्कुमार थे, द्वितीय पुत्र सनातन थे, तृतीय 
सनक और चतुर्थ सनन्दन थे । परंतु दूसरे पुराणोमे ये लोग 
ब्रझाके मानसपुत्र कहे गये हैं । शीमद्भागवतमें चतुष्पाद- 
शि कथा इस प्रकार वर्णित है-- 
तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः प्रकीतिताः । 
अधर्मारोतख्रयो भग्नाः ्मयसङ्गमदेस्तन ॥ 


झ० छाँ८ ४---' 
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इदानी भम पादस्ते सत्यं निवतंग्रेद्‌ यतः । 
तं जिचृक्षत्यधर्माञ्यमचृतेनेधितः  कलिः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १ । १७ । २४-२५ ) 
'सत्ययुगमें तपस्या, शौच) दया और सत्यरूप तुम्हारे 
चार पाद थे । विस्मय, विषय-सङ्ग और गर्वके द्वारा उनमेंसे 
तीन पाद टूट गये हैं | अब सत्यरूप तुम्हारा एक पाद 
अवरिष्ट है | तुम इसीके आश्रयसे किसी प्रकार अवस्थित 
रह सकोगे, ऐसा सोच रहे हो; किंतु यह दुरंत कळि असत्य- 
से परिवद्धित होकर तुम्हारे उस पादको भी भग्न करनेके 
लिये उद्यत हो रहा है ।? 
धमका आधारण्यान-- 
( ब्रह्मवेवर्त-पुराण) कष्णजन्मखण्डः अ०.३२ ) 
सारे वैष्णव, यति, ब्रह्मचारी) पतिव्रता नारी? प्राज्ञ 
व्यक्ति, वानप्रस्थी) भिक्षु, धर्मशील सृप, सद्वैद्य, द्विज-सेवा- 
परायण शूद्र तथा सजनोंके संसर्गमें रहनेवाले लोग--इन सब 
लोगोंमें धर्म सर्वदा सम्पूर्णरूपसे अवस्थित रहता दै | तथा 
अइप्रस्थश वर, विस्तर, चन्दन) देवपूजाके योग्य पुर्ष्योवाले 
वृक्ष, देभाल्य) तीर्थस्थान; वेद-वेदाङ्ग श्रवण करनेवाले 
व्यक्ति, जहाँ वेदपाठ होता हो, श्रीकृष्णके नाम-गुण जहाँ 
कीर्तित होते हों, ब्रत-पूजा, तप तथा विभिपूर्वक यज्ञके साक्षी 
स्थळ, दीक्षा, परीक्षा, शपथके खान, गो, गोष्पद-भूमि 
तथा रोग्रह---इन सब स्थानोंमें धर्म अवस्थित रहता हे 
तथा इन सत्र स्थानोंमें धर्म निस्तेज नहीं होता ।? 
हेमाद्रि, त्रत-्लण्डम उद्धत भविष्यपुराणके अनुसार 
“वर्णधर्म, आश्रम-धमे, वणांश्रमधम, गौणधम और नेमित्तिक 
धर्म--ये पाँच प्रकारके धर्म हैं | एक वर्णका आश्रय लेकर जो 
धर्म प्रवर्तित होता है, उसको वणे-धमे कहते हैं--जैसे उपनयन 
आदि । आश्रमको आश्रय करके जो धमे प्रवर्तित होता हैः 
उसको आश्रम-धर्म कहते हैँ--यथा भिक्षा तथा दण्डादिः 
धारण । वर्णत्व और आश्रमत्वको अधिकार करके जो धर्म 
प्रवर्तित होता दै, उसको वर्णाश्रम-धमे कहते हैँ- जैसे 
मोज्ीमेखलादि-घारण । जो धर्म गुणके द्वारा प्रवर्तित होता 


है, उसे गुण-धर्म कहते हैँ- जैसे नियमपूर्वक प्रजापालन आदिं. । 


किसी निसित्तको आश्रय करके जो भमे प्रवर्तित होता है, 
उसको नैमित्तिक धमे कहते है जसै प्रायश्चित्तःविधि आदि । 
विश्वामित्रके द्वारा कथित धमका लक्षण-- 
यसायोः क्रियमाणं हि. रांसन्त्यागमवेदिन: । 
स भमो यं दिगहनति तमधम प्रचक्षते॥ . 
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(आगमतत्त्वको जाननेवाले आर्यलोग जिस कर्मका 
अनुष्ठान करते हैं तथा जिसकी प्रशंसा करते हैँ, उसको 
धर्म कहते हैं ओर जिन कर्मोंकी निन्दा करते हैं; उनको 
अधम कहते हैं |? प्रवृत्ति और निवृत्तिजनक दो प्रकारके 
वैदिक कमोंका ब्रह्माने सृष्टिके आदिमें निदेश किया था | 
इनमें प्रवृत्तिलक्षण जो कर्म हँ, उनको धर्म कहते हैं । 
ये धम गुणमेदानुसार तीन प्रकारके हैं--सालिक, राजस 
ओर तामस । जिन कमोंमें किसी प्रकारकी फल-कामना 
नहीं होती; ये ही कम हमारे कतंव्य-कर्म हैं, इस प्रकारकी 
बुद्धिसे जो कमं अनुष्ठित होते हैं, उनको सात्त्विक कर्म कहते 
है । सात्त्विक धर्मका अनुष्ठान करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती 
है । मोक्षके निमित्त संकल्प करके जो कार्य अनुष्ठित होते हैं, 
उनको राजसधम कहते हैं | कर्ममें विधिकी अपेक्षा न 


करके केवल कर्मबुद्धिसे जो कार्य अनुष्ठित होता है, उसको 


तामस धर्म कहते हैं | 
'मनुष्यके लिये जो कतंव्य या आचरणीय कहा गया है, 
वही धम है । स्मृतिशास्रसे धर्मका यह अर्थ प्राप्त होता है। 


(पुराण-शास्रमै धर्मका एक अर्थ नहीं देखनेमें आता; 
अनेक स्थलामें धर्म-राब्द अनेक अथोगें व्यवद्दत 
हुआ है ।? 

ह कनोवृत्तियोंको धर्म कहा गया है--जैसे दया-घर्म, सत्य- 
धमः अहिंसा परम धर्म, क्रोध अपकृष्ट धर्म इत्यादि ।१ 
इन्द्रे कार्य भी धर्म-नामसे कथित होते हैं--जैसे 
चक्षुका धमं है दर्शन, नासिकाका धर्म है आघ्राण, मनका 
धर्म है चिन्तन- आदि |? 
“कतेव्यका नाम भी धर्म है; जेसे पिताका धम, 
धम, पत्नीका धमं इत्यादि |? 

'गुर्णाकी क्रियाको भी धर्म कहते हैं. से शीतका धर्म 
है संकोचन, तापका धर्म है सम्प्रसारण इत्यादि ।? व्र 

'इत्यनुकूळ कार्यको भी धर्म कहते हैं--जैसे चोरधर्म, 
ie म ध्म, व्यवसायीका धर्म इत्यादि |? 

४ व्यापारोंकी समष्टिको भी धर्म कहा 
जाता है- जैले जागतिक धर्म लौकिक धर्म, सामाजिक धर्म, 
कोलिक धर्म, दैहिक धर्म और मानसिक धम आदि |! 

| महिसालक्षणो भमो हिंसा चाधमंलक्षणा । ¦; 
( महाभारत ) 


_ लो घं लै 


पुत्रका 


र | 
20 नन श्ठ “र 
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% घमो रक्षति रक्षितः * 


धर्म; ? सूतदया ।? अर्थात्‌ प्राणिवर्गके ऊपर दया „. 
ही धर्म है | 


| 
| 
| 


दानं त पस्तीर्थनिधेतण जपो | 
न चास्त्यहिसासददां सुपुण्यम्‌ । 
हिंसासतस्तां परिवर्जयेज्जनः 
सुधर्मनिष्ठो दद्ध्द्द््ये॥ | 


( श्रीवेष्णव मताब्जभास्कर ११२) | 

“दान, तपस्या, तीथंसेवा और जप- यै अहिंसाके सक्र 
पुण्यजनक नहीं हैं । अतएव उत्तम-धर्मपरायण मुमुक्षु पुनन 
सुधमंकी हदता बढ़ानेके लिये पर-पीड़नरूप हिंसा न को | 
जैसे वक्रगामिनी नदी सागरमें मिलती है, उसी प्रका | 
सारे धमं अहिंसक पुरुषका आश्रय लेते हैं । काहि | 
अग्निके समान स्थावर-जङ्गममें व्याप्त भगत्रान्‌की उच | 
करनेवाले हिंसक पुरुषका धर्म आश्रय नहीं करता। | 
( वही, ११३) . 


आळ i SP कळ. 


वेदप्रणिहितो धर्मों झधर्मस्तदूविपययः। 
व ( औमद्वागवत] | 
'वेदमं जो कुछ कहा गया दै, वह धर्म है; उसे 


विपरीत सत्र कुछ अधर्म है |? 
विहितक्रियया साध्यो धर्म:एुंसो गुणों मतः। 
प्रतिषिद्धक्रियासाध्यः स गुणोऽधर्मं उच्यते ॥ 


“शास्म-विहित क्रिया-साध्य गुणका नाम धर्म है, प्रतिषिद | 
क्रिया-साध्य गुणका नाम अधर्म है |? 

एक एव सुहृद्‌ धर्मा निधनेऽप्यनुयाति थः | 

शारीरेण समं नाशं सवंमन्यत्त गच्छति ॥ 

( हितोपदेश, मित्रम | 

“मनुष्यका धर्म ही एकमात्र सुहृद है, मृत्युके प 


कोई उसका अनुगमन नहीं करता, एकमात्र धर्म है 
अनुगमन करता है |? 








श्रेयान्‌ स्मो विगुणः परधमौसस्त्रनुष्ितात्‌ । 
खर्म निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ ` 

( गीता ३ । ३५) 

“उत्तम खूपसे अनुष्ठित परधर्मकी अपेक्षा खधर्म कर 
अङ्गहीन भी हो तो श्रेष्ठ है । खघर्ममे मृत्यु भी श्रेय है; बयो 
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| उससे खर्गादिकी प्राप्ति होती है | परधर्म भयानक दै, क्योंकि 
| वह नरकमें ले जाता है | 


यतोऽभ्युऱयनिःश्रेयससिद्धिः ख धर्मः। 
( वेशेपिकदशँन ) 
। “जिससे सम्यक्‌ सांसारिक उन्नति और मोक्ष अर्थात्‌ 
,' परमार्थकी प्राप्ति हो, वही धर्म है । धर्मशब्दका पर्याय है पुण्य, 
श्रेय, सुक्त, वृष ( अमरकोष ), न्याय; स्वभाव; 
आचार» उपमा, क्रतु, अहिंसा, उपनिषद्‌, धनु; यम; सोमप 
( मेदिनी कोष ), सत्सङ्ग) अहन ( हेमचन्द्र ) । 

घर्मके अनन्त लक्षण हैं । श्रुति-स्मृतिमें धर्मके 
जो लक्षण कहे गये हैं, उनको. एकत्रित करना मनुष्यके 
वशकी बात नहीं दै । स्थूलरूपमें, जिससे सांसारिक उन्नति 
और परमार्थकी प्राप्ति होती है, वही धर्म है । 

भारतके नर-नारीके : जीवनका एकमात्र लक्ष्य 
भगवत्साक्षात्कार दै, इसका उपाय शास्त्र है । जो इढ्तापूर्वक 
शाख्रका अवलम्बन करता है; वह जीवन-संग्राममें विजयी 
 होकर निश्चय ही श्रीमगवानको प्रात होता है । आज कलियुग- 
गै. के मोहान्धकारमें पड़कर अधिकांश लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं । 
| ऐहिक सुखके सिवा और भी कुछ हे, इसे वे नहीं जानते । 
शास्रानुकूल आचार-धर्मका त्याग करनेके कारण अशान्तिरूपी 
अनलकी ज्वाला चतुर्दिक्‌ प्रन्वलित हो रही है। भयंकर कलिने 
समस्त शास्त्रीय धर्मको ग्रसित कर लिया है । शास्त्रानुकूळ 
आचार-पालन करनेकी साम्यं भी मनुष्यमें नहीं है। केवल 
भोग-ही-मोग है । अशास्त्रीय भोग रोगरूप होकर दारुण 
संताप दे रहा है । इस अधर्मके महाष्ठावनसे कैसे मानवकी 
रक्षा होगी | आज धर्मकी उपेक्षा हो रही है, पद-पदपर घार्मिक 
लोग लाड्छित हो रहे हैं; क्या होगा ! क्या होगा ! 


भय नहीं है; भय नहीं है। श्रीभगवान्‌ कह रहे हैं 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभेवति भारत । 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सजाम्यहस्‌ ॥ 
परिन्नाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनाथाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
(गीता ४ । ७-८ ) 


“हे भारत | जब-जब धमकी ग्लानि ओर अधमंका प्रादुः 
होता है, तब-तब मैं अपनेको सुजन करता हूँ । साधु- 
जनकी रक्षा और दुष्कमी लोगोंके विनाश तथा धर्मकी 
स्थापनाके लिये मैं युग-युगमें ( तत्तत्‌ कालमें ) अवतीण होता हूँ |? 
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हे खघरम और शास्त्रीय आचारके पालक सजनवृन्द ! 
आपलोग भयभीत न हॉ | भगवान्‌ हैं-चे धर्म और धार्मिक 


टोगोंकी रक्षाके लिये इस मृत्युलोकमें अवतीर्ण होते हैं । 


काय-मन-वचनसे उनका आश्रय लेनेपर मनुष्यके सारे 
दुःख निवृत्त होंगे ही । उनके श्रीमुखकी वाणी है-- 
सन्मना भव सद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
सामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
सरवंधमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं चज । 
अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 
( गीता १८ । ६५-६६ ) 
“हे पार्थ ! तुम मद्रतचित्त हो जाओ) मेरे भक्त वन 
जाओ, मेरी प्रीतिके लिये यज्ञादिका अनुष्ठान करो तया 
मुझको नमस्कार करो; इससे तुम मुझको ही प्राप्त होओगे-- 
तुमसे म॑ सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ? क्योंकि तुम मेरे अत्यन्त 
प्रिय हो । तुम सारे धर्माधर्मका त्याग करके एकमात्र मेरे शरणा- 
पन्न हो जाओ। ( सब प्रकारकेकमाँका त्याग करनेसे पीछे कहीं 
पाप न हो, इस भयसे ) तुम शोक न करना; मैं तुमको सब 
पापोसे मुक्त कर दूँगा ।? 
वे ही श्रीशुकके रूपमे श्रीमद्भागवतमें कलिकालमें संसारसे 
उत्तीर्ण होनेका उपाय वतला रदे हैं-- 
कलेदोषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान्‌ गुणः । 
कीतेनादेच कृष्णस्य सुक्तसङ्ग: परं ब्रजेत्‌ ॥ 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः । 
द्वापरे परिचयोयां कलो तद्धरिकीतेनात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १२ । १। ५१-५२) 
८दोषोंकी खानि कलियुगका एकमात्र महान गुण यह है 
कि केवल हरिकीतेनके द्वारा मानव सवंसङ्ग-विनिमुक्त होकर 
भगवानको प्राप्त होता है । सत्ययुरामें निर्विकल्प समाधियोगसे 
विष्णुका भ्यान करके, तरेतामें नाना प्रकारके यशोंके द्वारा 
यज्ञपुरुषका यजन करके, द्वापरयुगमें काय-मन-वचनसे 
विष्णुकी परिचर्या करके जो फळ प्राप्त होता दै? वही फळ 
कलियुगमें भगवान्‌ श्रीहरिके नाम-संकीर्तनसे प्रात होता है 
और वह फल दै भ्रीमगवत्साक्षाक्तार--ईश्वरदर्शन ।! 
विष्णुपुराणमें रीव्यासजी कहते हैँ 
यत्कृते दशभिवषैंस्त्रेतायां हायनेन यत्‌। 
द्वापरे यच्च मासेन झहोरात्रेण तस्कलौ ॥ 
ध्यायन्‌, कृते यजन्‌ यज्ञस्त्रेतायां द्वापरेऽच॑यन्‌ । 
बदाझोति तदाझोति कको सङ्कीत्यं केावमा 7 
, (निष्णुपुराण ६ । २। १६-१७) | 
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TT 


त ७ कक क फेक 
~ ७ पाचे 


सत्ययुगमें दस वर्ष, त्रेतायुगम एक वष’ द्वापरम 
एक मास तपस्या, ब्रझचयश जप आदि अनुष्ठान करर 
जो फल होता है, कलियुगमें केवळ एक रात-दिनके 
अनुष्ठानमें बही फल प्राप्त हो जाता हैं |? 

सत्ययुगमे ध्यान, त्रेतायुगर्म यज्ञ; द्वापरम भगद न्‌की 
पूजासेवा करके जो फल मिळता है? काळास 
भगवान्‌ श्रीकेशवका नाम-कीर्तन करनेसे वही फळ ग्राप्त 
होता है ।? 

केवल पुराणोंमें ही नहीं; कलिसंतरण-उपनिषदूमं भी 
लिखा है-- 

हरे राम हरे राम राग राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

--इस महामन्त्रका गान करके ब्राह्मण सालोक्य) सामीप्य, 
सारूप्य ओर सायुन्य मुक्तिप्राध करनेमें समर्थ होता है । 
साढे तीन करोड़ जप करनेपर सद्योसुक्त हो जाता है। 
योगसार-तन्त्रम भगवान्‌ श्रीशंकरने जगन्माता पावतीसे सव 
वर्णाके लिये कल्याणकारी-- 

हरे कुष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ 


--इस तारक-ब्रह्मका उपदेश किया है । 
राधातन्त्रम हमारी माँ, जगजननीने वासुदेव 


श्रीकृष्णको- - 
हेरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 
हरे राम हरे राम राम गम हरे हरे ॥ 





STIs 








--इस सद्दामन्त्रका उपदेश दिया हे । श्रीमान्‌ री 
चैतन्य महाप्रभुने अपने परिकरब्न्दसे कहा हे--- 
आपन समारे प्रमु करे उपदेशे। 
कृष्ण नाम महामन्त्र सुनह हरिषे॥ 
हरे कृष्ण हरे इष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। _ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ | 
प्रभु बोले कहिंकाम एइ महामन्त्र, 
सब करिया निवन्ध ॥ | 
| 


इहा जप शिया 
इहा इइते सब सिद्धि हइबे सबार। 
सवेक्षण बक इथे नाहि विधि आर॥ 


अर्थात्‌ श्रीमान्‌ महाप्रभु उपदेश देते हैं कि आप सव ह 
कुप्णनाम-मद्दासन्त्रको आनन्दपूवक सुन छीजिये- हरे कृष | 
हरे क्ृष्ण०- इत्यादि । प्रभु बोळे कि मने यह मह्दामन 

वको सुना दिया, अब जाकर सुक्तभावसे इसका जप करो। | 
इसके लिये कोई दूसरी विधि नहीं हे, इसका जप करे | 
सबको सत्रेसिद्धि प्राप्त होगी । | 
इस भयावह कलिकालमं श्रीमगवानका नाम-कीतेन ही. 
परम धर्म है । भगवान्‌ पुकार रहे हैं---“आओ) आओ) पापी. 
तापी; रोग-शोकग्रस्त, अनाथ-आतुर; वारू-बृद्ध, युवक-युवती 
ब्राह्मण-चाण्डाछ, सारे मानव ! तुम चाहे जो हो) चाहे तुम्ह 
पाप कितने ही बड़े क्यों न हों; तुम भगवानका नामः 
करो, नाम-स्मरण करो; तुम्हारे पाप-ताप, दुःख-देन्य र ` 
दूर होंगे । तुम निश्चय ही श्रीमगवानका साक्षात्‌ दर्शन प्रात | 
कृताथ हो जाओगे । तुम्हारा मनुष्य-जन्म सार्थक हो जायगा। | 


धमकी जय | धर्मक्री जय !! नामकी जय ||| 


— See —— 


वेष्णवधर्म 


र जीवकी चेतनाके साथ-साथ उसकी आनन्दः संवेदना ळगी 


. हुई है प | समस्त रूप, रस, गन्धमें निरवच्छिनन सर्वाश्रय 
माल आनन्दसरूपके अनुस्मरणा बिष्णु भावना 


जं ॥ ` समुल्लसित होती है । 


सत्यका आश्रय लेकर वैदिक आराधनाको प्रचार 
ह 10 वैदिक राधनाकी प्रवृत्ति 





Cae ही अ 


( छेखक--भागवताचार्य प्रभुपाद भीमान्‌ प्राणकिशोर गोखामी महाराज, 
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एम्‌० ए०, विद्याभूपण, साहित्यरत्न ) | 
इदे विष्णुर्विचक्रमे प्रेधा नि दधे पदम्‌। | 
समूढमस्य पांसुरे। ( ऋवे १ । २२। १७) 

इस सन्तम त्रिविक्रम -विप्णुकी सर्वाधिक र | 

ज गव-भावनाक रहस्यका अनुसंधान करना चाहिये । | 
७२ तमु स्तोतारः पूर्व्यं यथा विर ऋतस्य गऽ जनुषा पिपतंन । 


आस्य जानन्तो नाम चिदू बिविक्तन महस्ते विष्णो सुर्म 
भजासहे ! 


( आखेद १ । १५६1१) 
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--ऋग्वेदके इस मन्त्रमें वेष्णव-साधनाका मूळ खोत प्राप्त 
होता है । “हे विष्णु ! तुम्हारी अनन्त महिमाको हम कितना- 
सा जानते हैं ओर कया कह सकते हैं १ तुम्हारे नामकी 
महिमाको जानकर नाम-भजन ही हम करते हैं । इसीसे 
हमको सुमति प्राप्त होगी ।! 

रुहिता, उपनिषद्‌, ब्राह्मण, सूत्र, पञ्चरात्र, पुराण, 
तन्त्र आदि सब शाझ्तरोंम विष्णु, वैष्णव और धमकी बातें 
भरी पड़ी हैं। मनु, अत्रि, विष्णु आदि स्मृतियाँ विष्णु, 
नारायण, अच्युतकी नाम-मदिमा, वेष्णवके धर्माचार तथा 
सामाजिक ओर व्यक्तिगत जीवनचर्थाकी विस्तृत प्रयोगपद्धति 
विश्लेषणपूर्वक प्रदर्शित करती हैं । 

शाग्डिल्यविद्या ओर सूत्र, नारद-भक्तिसूत्र, महाभारतके 
नारायणीय और पाञ्चरात्रिक व्यूटविचारः गौतमीय तन्त्र 
तथा तापनी श्रुतिके समन्वयसे वैष्णवधमंका जो विस्तार 
हुआ दे और जिस वैचित्र्या विकास हुआ है; वह एक 
विराट साहित्य है | 

इसको कोई पाञ्चरात्रिक कहते हैं तो कोई पौराणिक 
साहित्य, कोई तान्त्रिक कहते हैं तो कोई अवैदिक और 
कोई वौद्ध-प्रभाव बतलाते हैं । पता नहीं) क्या-क्या कहते हैं | 

वेष्णव कहते हैं कि अनादि वेष्णवधर्म काल-कलन-धर्मी 
युगधमप्रवत्तक सावजनिक मानव-धर्म है । श्रीविष्णुके 
चरणाश्रित भक्तोंके लिये यह धर्म नित्य है । देवर्षि नारद; 
व्यास, वाल्मीकि, श्रीशुक आदिने साधनासे, चिन्तनसे; 
भावनासे; प्रेरणासे सुरसरिकी धाराके समान सवेलोकपावन 
वैष्णवधर्मक्रो मानवके ढुदयाङ्गणमँ अवतरित किया है । वेद- 
प्रतिपाद्य यह धम पाशुपत आदि धर्माके समान शून्यवादपर 
आश्रित मतवादसे पूर्णतः एथक ओर स्वतन्त्र दै । सौर, 
शाक्त, शैव और गाणपत्य निगमसे नियन्त्रित साधनाका 
जो क्रम समस्त भारतमें फेला हुआ है; उसमें सर्वत्र विष्णु, 
नारायण, यशेश्वरकों मुख्य स्थान प्राप्त है । 

स्मार्त; वैदिक; वेदान्ती, तान्त्रिक या पोराणिक--सभी 
विष्णुभगवानका नामस्मरण करके पवित्र होते है, विष्णु- 
भगवानका नामस्मरण करके आचमन करते हैँ, यशेश्वरकी 
पूजा करके अन्य किसी पूजामें लगते र] । नित्यः नैमित्तिक; 
काम्य या निष्काम कर्म विष्णुको समर्पित होनेपर ही पूर्ण 
फळ प्रदान करते दै; अन्यथा मन्त्रतः या तन्त्रतः कोई-न- 
कोई छिद्र-दोष रद्द जानेके कारण सम्यक रूपसे अनुष्ठित 
नहीं माने. जाते । 


oS 
जलचर, थळ्चर, नमचर प्राणिसमूह तथा मानव-- 
सबमें सवत्र एक विष्णु ही गुह्मशय-रूपमें प्रविष्ट हैं । खावर- 
जङ्गम उन्दाके ही रूप है- विष्णुभक्त इस रूपका दर्शन 
करके उन्हे प्रणाम करते हैं | 
सवभूतेषु यः पञ्येदू्‌ भगवद्धावसात्मनः । 
भूतानि भरावव्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
( औमद्धागवत ११ । २ । ४५) 
स्याबर जङ्गम देखे ना देखे तौर मूर्ति! 
जाहाँ जाहा. दृष्टि पडे ताहाँ इष्ट सर्त ॥ 
परम देवताके मत्येलोकमै अवतरणका संदेश वैष्णवः 
धमकी ही देन हे । संसारके अन्य किसी धर्मदर्शनमें इस 
प्रकार सुस्पष्ट भाषामें खयं भगवानूके अवतारकी बात नहीं है । 
वेष्णवलोग भगवानकी अनन्त लीला, अनन्त धाम; अनन्त 
प्रकाश ओर अनन्त महिमाके सम्बन्धमें संदेहरहित विश्वास- 
का परिचय देकर प्राकृत लोकोंमें उसके दर्शनार्थ उदग्रदृष्टि 
होते हैं । वे सहखभुजावाले हैं; अष्टभुज हैं; चतुर्भज हैं तथा 
द्विभुज भी हैं | अनेक रूपोमें उनकी आराधना होती है | श्री; 
भू; लीला आदिसे परिसेबित श्रीनारायणरूपमें, श्रीराम-जानकी 
युगलसरकारके रूपमेंश फिर गोपालकृष्ण, गोपीजनवल्लम; 
राधा-स्यामसुन्दर स्वरूपसँ आराधित हैं | यह साधनाका क्रम 
अनादि काळसे चला आ रहा है। इसको ऐतिहासिक 
विचारसरणिमं लाकर जो इसे किसी देश-काल्मे या किसी 
मानव-समाजके द्वारा सुष्ट वतलाया जाता दै, उसे वैष्णवगण 
नहीं मानते । श्रीमगवानका रूप नित्य है; पार्षद नित्य हैं, घास 
नित्य है और उनकी लीला नित्य है । समय-समयपर उसका 
प्राकट्य ओर अप्राकट्य, आविर्भाव और तिरोभाव होता है। 
प्राकृत विश्वरचनाके पूर्वाह्वमें ही परम पुरुषकी तपस्या, 
कामना, ईक्षणकी बात, भीभगवानके आविर्भावके सम्बन्धमें 
कस्पान्तर-कथा तथा पुराणसंहितामे नित्य आविभांवकी 
सूचना मिळती है। सुष्टिके प्राक-कालमें मनु-शतरूपाकी 
तपस्यामें भीभगवानक़ा आविर्भाव; आऔभगवानके नाझि- 


कमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति, प्रळयपयोधिमं भ्रीकृष्णका प्रवाहित | 


होना आदिसे अनन्त देवकी अनन्त ळीलाओंके संकेत मिळते 


हैं । वैष्णवगण लीलाकेवस्यवादके ऊपर सृष्टि आदि ब्यापार | 
तथा जीवोंके परम पुरुार्थकी प्रासतिके सम्बन्धमं अपने . 


विचारोंको प्रतिष्ठापित करते हैं । इवेतद्वीपसे कालिन्दी 


कूलके निकुज्ञयोगपीठतक ओर क्षीरेदसागरसे कारण . 
समुद्रपयेन्‍त सर्वत्र भीभगवान्‌ अपने नित्य पार्षद्‌ भक्तोके 
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द्वारा परिवेष्टित होकर साधक वेष्णर्वोको अभीष्ट प्रदान रुक्माङ्गदाजुंनवशिष्ठविभीषणादीन्‌ 
करते हैं । पुण्यानिमान्‌ परमभागवताच्‌ नसामि॥ | 
विष्णुरेव हि यस्यैष देवता वैष्णवः स्मृतः । देवर्षि नारद भक्तिप्रवत्तक गुरु हैं और प्रह्वाद शि | 
__ढिङ्गपुराणके इस वाक्यके अनुसार श्रीविष्णुके हैं | इलोकमें प्रह्ादका नाम सर्वप्रथम उल्लेख करना तास, | 
आराधक वैष्णव हैं । और मी विशेषरूपसे कहा गया है-- पूर्ण है । भक्तिकी प्रवलतासे गुरुशिष्यमे शिष्यका नाम ह | 
गुहीतविष्णुदीक्षाको विष्णुपूजापरो नरः। अधिक आदरणीय माना गया है, देत्यकुरमें जन्म लेनेपर | 
चेष्णवो$भिहितो$भिज्ञैरितरो5स्मादवेष्णयवः ॥ मी इसमें वाधा नहीं आयी । भक्तिनिष्ठाश सदाचार, विश्वास, | 
वैष्णव दीक्षा लेकर श्रीयिग्रहकी सेवा करे श्रीगौराङ्ग राग” परिचर्या, प्रेम, शुश्रूषा) चारित्रिक इता; त्याग, | 
महाप्रभुसे कुलीन ग्रामवासी पूछते हे--'वैष्णव कोन है ?? संयम; निर्भरशीलता, सूक्ष्मदृष्टि, शरणागति आदि सद्वृत्तियाँ | 
भक्तोंका आश्रय लेकर नित्य समुज्ज्वल हो रही है । 


क" 494. क क 


प्रभु पहले कहते है-- 
जॉर मुखे एक वार सुनि ऋृष्णनाम | वैष्णव-साधना सार्वजनिक) सार्वदेशिक और सावेकालिक | 
सेड वेष्ण तौर करिओ सम्मान ॥ है । सब लोग परम पुरुषोत्तमकी सेवाके अधिकारी हैं | | 
दूसरे वर्ष भी ग्रामवासियोंने बैसा ही प्रश्न फिर अतएव वैष्णव भाव अनुशीळनके योग्य हैं । दूसरी साधना 
किया | इस बार गौराङ्गने कहा-- ऑमें योग्य और अयोग्यका विचार होता है । जो अयोग्य 


माना जाता दै, उसका प्रवेश निषिद्ध होता है | वेष्णवका 
द्वार पतित, अधम, अयोग्य--समीके लिये खुला है । जिस 
दिन भगवानका नाम ग्रहण किया, उसी दिनसे वेष्णव- | 
साधना आरम्भ हो गयी । जितना जो कुछ होता है, सब 


कृष्ण नाम निरन्तर जाँहार बदने। 
च ~ ७ ™ 
सेइ दष्णद भ्रष्ठ, भज तोहार चरण ॥ 


तृतीय वषं पुनः यही प्रश्‍न करनेपर महाप्रभुने उनसे कहा-- 
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जहार दशने मुखे आइसे कष्णनाम । भ 
हत जनियो ति वा । जमा होता जाता है; जरा-सा भी नष्ट नहीं होता | अति अस 
साधनासे बहुत लाम होता है । जिस दिन तनिक भी भक्त 


इस प्रकारसे भागवतगणका तारतम्य झास्रमें वर्णित हे | सङ्ग हुआ, जिस दिन साधुका चरणस्पश प्राप्त हुआ; 
वैष्णव निरमिमानी होते हैं | वर्णाश्रमके कारण उच्च या नामकी ध्वनि कानमें पहुँची, उसी दिनसे भक्तिका आमास 
नीचका कोई विरोध उनमें नहीं होता | वे छोग कुल-गोरव, पकर भगवान्‌ संतुष्ट हो गये । बलदेव विद्याभूषणकी 
विद्या या धनके गोरवको तुच्छ जानकर सब अवशस्थाओंमें. भीषामें-- 





अपनेको सबका सेवक समझते हुए सबका सम्मान करते हैं । भक्तयाभासेनापि : तोषं 
ब भासेनापि : त 
ल जन्म ढेकर भी आभिजात्यहीन वैष्णव जानते धर्माध्यक्षे Re | 
' कि मजनके प्रभावसे हीन कुलमें उत्पन्न व्यक्ति भी `  नित्यानन्दाद्वेतचेतल्यरूपे 
सबंपूच्य हो जाते हैं । अन्तर्निहित गुणोंके परमोत्कर्षका तस्वे तस्मिन्‌ नित्यमास्तां रतिः ॥ 


NSS SSI SS PP 3 


आविष्कार ही वैष्णव-जीवनकी सार्थकता है। वैष्णवका 


है; दृष्टिमे प्रेम है, व्यवहारमें पूजा है, दर्शनमें 
सेवा मगवत्सानिध्य है स्न हा ता है ओर तोयमः--यदि पत्र, पुष्प, फलके आहरणमें श्रम होता हो तो 


दैन्य, कारुण्य उनके अज्ञके भूषण है । प्राचीन यि 2 कीः मनाः हो स 
नाम-स्मरण करके मैं उनको प्रणाम करता हँ 'जळर्‍य चुछुकेन वाः--एक चुर्ळू जळके प्रदान करनेपर मी | 
_ प्रह्वदनारद्पराशरपुण्डरीक- र भ्रीमगवान्‌ भक्तके सामने ऋणी होकर आत्मविक्रय करते हैं| | 
छणके तुळसी जर देय जइ जन। | 
तार ऋण शोचिवारे कृष्ण करेन चिन्तन ॥ 
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वैष्णव विश्वासमय जीवन यापन करते हैं । विश्व 
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तुळसी जलेर मत घरे नाहि धन। 
अतएव आत्म बेचि कर ऋणेर शोधन ॥ 


वेष्णवशरीरमें विष्णुभगवानकी गुणावली संक्रमित होती 
है । वैष्णव क्षमाशील, हिंसारहित, सहिष्णु, सत्यप्रिय, निर्मल 
समभाव, निरुपाधि, कृपाल, अक्षुब्ध, स्थिरबुद्धि, संयतेन्द्रिय 
कोमलस्वभाव) पवित्र, अकिंचन, कामनारहित; मिताहारी; 
शान्त, शरणागत, अप्रमत्त गम्भीराराय, निरभिमान) 
सम्मानकारी, वन्धुभावापन्न, करुणस्वभाव तथा सत्यद्रष्टा 
होते हैं । श्रीमद्भागवतकी भाषामें ( ११। ११।२९-३१)-- 
कृपालरकृतद्रीहस्तितिक्षुः सर्वदेहिनाम । 
सत्यसारो5नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ 
कामाक्षुभितधीदान्तो सुदुः शझुचिरक्िंचनः। 
अनीहो मितशुक झान्तः स्थिरो मच्छरणो सुनिः ॥ 
अप्रमत्तो गभीरात्मा शतिमाञ्चितषज्रुणः । 
अमानी सानदः कल्पो सेत्रः कारुणिकः कविः ॥ 
हिमाळयके उत्तुज्ञ गिरिशिखरपर स्थित बदरिका- 
श्रमकी वेष्णवीधारासे अभिपुष्ट भावप्रवाह पुराण-संहिता; 
ब्रह्मसूत्नकों वाहन बनाकर नीचे उतर रहा है पुण्य भारतके 
्राङ्गणमे | मनुने ( १ । १० ) कहा है-- 
आपो नारा इति ग्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । 
ता यदस्यायनं पूव तन नारायणः स्मृतः ॥ 
नारायण-नामका ताय निखिल जीवका परम आश्रय 
है । उसी नारायणके चरणांका आश्रय लेकर वैष्णव- 
मात्रधारा फैल गयी हे-उत्तरभारतको एावित करके 
दक्षिणमें सुदूर सागर-तटतक मानवमात्रके कल्याणके 
लिये भक्ति-वीजका वपन करनेके लिये । उसीके फल- 


स्वरूप अगणित आळवार संत, साधकचूड़ामणि तथा . 


शाश्वत भावनाके प्रतीक परम आचार्योंका अभ्युदय हुआ है | 


प्राचीन दाशनिक मतवादोंकी अभिनव योजना करके 
वेष्णव-दशन समृद्ध हुआ है । परमाणुवादी वैरोषिकका 
“विशेषः, सांख्यदर्शनका 'तत्त्वसंख्यान?, परम नेयायिकोका 
युक्तियुक्त अनुमान?) योगसाधकोंका “योग? पूर्वमीमांसकांका 
“देवताखण्डः और वेदान्तियाका 'सम्बन्धाभिधेय-प्रयोजन'- यै 
सभी वेष्णव-जिज्ञासामें यथायोग्य मर्यादासे युक्त स्थान प्राप्त कर 
समन्वित हो गये हैं । विभिन्न प्रकारके मतवादोमें परस्पर 
मतभेद होनेपर भी वैष्णव आचाय एक अभिन्न परम 
पुरुषोत्तमके संधानमें प्रवृत्त हुए हैं | 


श्रीरामानुजः निम्वार्क) मध्व) विष्णुखामी) वल्लभाचार्य) 
बलदेव विद्याभूषण आदि आचार्योने वेदान्तसूज्नोपर भाष्य 
करके दार्शनिक विचारको प्रतिष्टित किया दै । प्रधानतः 
उनके भाष्योमें अनात्मा जड-जीव और जीवात्मा, परमात्मा 
परमेश्वर और उनके नित्य पार्षद भक्तोंको लेकर विचार 
किया गया है । इससे सुष्ट जगत्‌, स्रष्टा परमेश्वर और 
आराधक जीवका सम्बन्ध-निरूपण करनेमें विभिन्न प्रकारके 
मतवाद प्रकट हुए हैं । ्रीरामानुजका विदिष्टाद्वैत, श्री- 
निम्वार्कका द्वैताक्वैत, श्रीमध्वका द्वैत; श्रीवल्ळभका शुद्धाद्वैत 
और श्रीबळदेवका अचिन्त्यमेदाभेदवाद वेष्णवगणके लिये 
विचारणीय हैं । इनके विषयमें आलोचना करनेका यहाँ 
अवकाश नहीं है । यहाँ तो देखना है कि आचाय रामानुज 
परम धर्मके सम्बन्धमें, शरणागतिके विषयमें क्या कहते हैँ-- 
श्रीमज्ञारायण अशरणदारण्य अनन्यशरण त्वत्पदार- 
चिन्द्युगळ शरणमहं प्रपद्ये । 
सर्वधमांश्च संत्यज्य सर्चेकामाँश्च साक्षरान्‌। 
छोकविक्रान्तचरणी शरण तेऽत्रजं विभो ॥ 
(जिसका कोई नहीं, हे नारायण ! एकमात्र तुम्ही 
उसके हो । मेरा और कोई नहीं, और कुछ भी नहीं दै । 
तुम्हारे पदयुगलमे मैने शरण ले ली है ।' 
आचार्य निम्वाके भी कहते है- 
नान्या गतिः ङृष्णपदारचिन्द्रात्‌ 
संदञ्यते ब्रह्मशिवादि चन्दरितात्‌ ॥ 
'त्रह्मादि देवगणके द्वार वन्दित श्रीकृष्ण-पदारविन्दके 
सिवा और कहीं भी गति नहीं देखनेमें आती ।! 
श्रीमध्वाचायं कहते हैँ 
भ्रीसन्तं तसुपास्महे सुमनसासिष्टप्रद्‌ं विट्र्म्‌ । 
‹साधुजनके मङ्गलायतन श्रीमान्‌ विद्ठळदेवकी मै उपासना 
करता हूँ ।? 
श्रीवछभाचार्यने “श्रीकृष्णः शरण सस, दासोऽहं श्रीकृष्ण 
तवास्मिः कहकर सम्यक्‌ इरणागतिका उपदेश दिया 
है । बलदेव विद्याभूषण प्राथना करते हुए कहते हैँ-- 
सस्ुद्त्य यो दुः्खपङ्कात्‌ स्वभक्तान्‌ 
नयत्यच्युतश्चित्सुखे धास्नि नित्यम्‌ । 
प्रियान्‌ गाढरागात्‌ तिलाधं चिसोक्त' 
न चेच्छत्यसावेच सुञ्ञर्निषेन्यः ॥ 
“जो अपने भक्तौको दुःखपङ्कसे उद्धार करके 
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चिदानन्दमय निज नित्यधाममें बुढा छेते हैं तथा प्रगाढ 
अनुरागवश उनको क्षणमात्रके लिये भी छोड़ना नहीं चाहते, 


~ 


पण्डित लोगोंको उन्हीं अच्युतकी आराधना करनी चाहिये ।! 


श्रीरामानुजाचार्यके आराध्य शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी 
चतुर्भुज श्रीविष्णु भगवान्‌ हँ, और सभीके आराध्य द्विभुज 
श्रीकृष्ण गोविन्द गोपाल हैं । श्रीरामानन्द द्विभुज श्रीरामके 
उपासक हैं । ठुळसीदासजी भक्ति-भावसे कहते हैं--- 

अस प्रभु दीनवंधु हरि कारन रहित दयाळ । 

तुरुसिदास सठ तेहि भजु छाडि कपट जंजाळ ॥ 


सर्वाडमें हरिमन्द्र- रचना) चक्रादि चिह्न नामाङ्कन-धारण) 
ठुलसीमाला; कण्ठी, नामजप-माला आदि धारण; महाप्रसाद- 
भोजन, आमिषत्याग, तुलसी-सेवन, धाममें वास, श्रीगुरु 
ओर विग्रहकी सेवा, नित्य भागवत-रामायण आदि शास्त्रांका 
पाठ तथा श्रवण; स्तुति-पाठ, वेष्णवाचारका पालन, नाम- 
संकीतेन सभी सम्प्रदायोंमें नित्य-कर्त्तव्य माने गये हैं । 
भक्तिके चोसठ अङ्ग हैं, परंतु कम-से-क्म नौ अङ्ग) 
अथवा किसी भी एक अङ्गके साधनसे भी जीव कृतार्थ हो 
सकता है । थीरामानुजाचार्यने जिस प्रकार शरणा- 
गतिको प्रधानता प्रदान की है, ब्रजवासीगणने उसी 
प्रकार सेवा-सुखकी प्रधानता स्वीकार की है। पुषटिमार्गका 
अवलम्बन करनेवाले श्रीवळभाचायंके अनुयायी प्रीतिपूवक 
भीविग्रह ओर गुरुकी सेवा करते हैं । श्रीकृष्णचेतन्य 
महाप्रभुको कृपासे परिपुष्ट श्रीरूपसनातन आदि मैष्णव- 
गुरुजनोंने बंगाल, श्रीक्षेत्र तथा भ्रीइन्दावनको एक 
अखण्ड प्रेम-सूत्रमें ग्रथितकर भारतके एक प्रान्तसे दूसरे 
आन्ततक श्रीहरिनाम-संकी्तनको ही कलियुगमें एकमात्र 
साधन ओर साध्यके सिद्धान्तके रूपमे प्रचारित किया है । 


भीमद्भागवत ( ११ | ५ | ३२ )का सिद्धान्त है- 


श्रीकृष्ण चेतन्य । 


संकौतन यश तारे मजे सेइ धन्य ॥ 


FS शिक्षा 


क्क 01% 'भरकृष्णचेतन्य महाप्रभुने खयं कीर्तन करके 


= हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 


0000 
नक 


क्राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 
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कलिकाळे नामरूपे झुष्ण अवतार | 


हैते ~ 0 कट NN 
नाम हैते सवजगत्‌ हय त निस्तार ॥ 


सरूप दामोदरके प्रश्नके उत्तरम गम्सीरामें अवसान 
समय श्रीमहाप्रभुने कहा था-- ८ | 


शुन स्वरूप रामराय नामसंकीतेन कळी परम उपाय) | 
संकीतन यज्ञ कळो कृष्ण आराधन | 
सेइ त सुमेधा पाय कछृष्णोेर चरण | 


विष्णु-मन्दिर-निर्माण देवताप्रतिष्ठा, प्राकारः 
आदिकी संख्या, उच्चता, विस्तार आदिके सम्वन्धमें भारती 
स्थापत्यमें विराट्‌ साहित्य विद्यमान है । शास्त्रानुमोदित देश. 
काल आदिका विचार करके देवताकी प्रतिष्ठा ओर अर्चने 
प्रवत्तेनमँ कितने नये-नये तीथॉकी सृष्टि वेण्णवोंने की है | 
इसकी गणना कोन कर सकता दै ! सन्दिरमय भारती 
विष्णुमन्दिरोंकी संख्या सर्वापेक्षा अधिक है, यह कहनेगें ' 
अत्युक्ति नहीं है। आधुनिक मन्दिरोंमें प्राचीन गोपे 
अवस्थित देवी-देवताओंको मूर्तियाँ प्रायः छस हो रही हैं और ' 
उनके स्थानमें अधिकार कर लिया है सन्दिरकी दीवार | 
साधु-संत महापुरुघोके चित्रौने । किसी-किसी सन्दिखी | 
दीवालमें गीता-भागवतके छोक भी उत्कीर्ण देखे जाते 
हैं । ये सब मन्दिर आगे साधकोंको शास्त्रानुशीलनके ल्म | 
प्रेरणा प्रदान करेंगे--यह आशा की जाती है । उत्ते 
बद्रीनारायण, दक्षिणमें बिठोबा, तिरुपति, विष्णुकाञ्री। । : 
वरदराज, पश्चिमम सुदामापुरी, बेट द्वारका; समुद्रके तटपर |, 
पुरुषोत्तम नीलाचलनाथः मध्यभारतमें अयोध्यामें श्रीयम |. 
मधुरा-बृन्दावनमें श्रीकृष्ण तथा उन्हींके विशेष आवि  : 
नदियामें श्रीकृष्णचेतन्य हैं | इस वैष्णव-भावधाराके उच्छवास । 






शिल्पकार ओर कवियोंकी मानसिक शक्तिका- मनोराज्यक र 
विकास हुआ है, इसका इतिहास कौन लिखेगा ! भारती | 
साहित्यको वे ष्णव कविर्याने जिस प्रकार संजीवित, सरसित और 
समृद्ध बनाया है, उसके प्रभावने भारतकी प्रत्येक माषे 
ऊपर अपनी छाप लगा दी है। दिल्डीके समीप सरदार्ण २ 
महाराष्ट्रमे ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम; रुजरातमें नर | 
मेहता, राजस्थानमे मीराँबाई, असम प्रदेशमे ह् 
बज्ञालमें जयदेव-चण्डीदास, गोबिन्ददास; दन 
विद्यापति, उड़ीसामें जगन्नाथदास--और भी कितने वे 
कविर्योके काव्य, पद, पदावली, दोहा, सोरठा, औ 





। और अभन्ञौंके द्वारा परमदेवताकी महिमाका वर्णन हुआ 
। है, उसकी सीमा नहों है । 
नरे, चेष्णव-्शा्न-मन्थन करके जो विभिन्न मतवादोकी 
' समालोचना तथा सिद्धान्तेंके प्रचारके द्वारा भक्तिम रुचि 
उत्पादन करते हैं, वे मानव-समाजके परम बन्धु हैं । 
| उनको प्रादेशिकताका विषबाष्प कभी स्पर्श नहीं करता; 
| भाषाको सीमामें उनकी भावधारा अवरुद्ध नहीं रहती; 
| देशाचारका रूपान्तर उनके हृदयमें भावान्तरकी सृष्टि 
मार | नहीं करता । भक्तिको कथा चाहे वह संस्कृत; हिंदी, 
तीम | मराठी, गुजराती; तमिळ, उडिया, बंगाली, असमिया 
रेश. आदि किसी भी भाषामं हो--हरिकिथा वैष्णवके लिये परम 


बरे | आदरणीय है । वैष्णव भाषाका विरोध नहीं करता । 
है. | एकनाथ महाराज कहते हैं-- 

पं । आतां संस्कृता किंवा प्राकृता भाषा झाली जे हरिकथा । 

नेमे. ते पावदनचि तत्त्वता सत्य सर्वथा मानली ॥ 

में | संस्कृत या जो कोई प्राकृत भाषा हो, हरिकथा उसका 
और | गौरव है । साधुगण इस प्रकार सभी भाषाओंको सम्मान 
पर | 

[की | 

जाति । 

०४ | 

नरम | क च्य ~ 

क संसःरमें अनेक धर्म, नाना मत और अगणित सम्प्रदाय 


| हैं| प्रत्यक्षतः उन सत्रका उद्देश्य एक ही है-मानव-हुदयमें 
| परस्पर एक आध्यात्मिक सम्बन्धके बोधको--मानवमात्रके 
एम | प्रति भ्रातृभावना एवं भगवानके प्रति पितृभावना अथवा मातृ- 
म | भावनाको जगा देना । परंतु वास्तविक स्थिति क्या है! 
सि एकता, प्रेम और भ्रातृत्वका पोषक बनानेके स्थानपर वे 
नी) | मनोमालिन्य भड़काने तथा मानव-मानवके बीच पारस्परिक 
यक  सम्मन्धोंको तोड़नेमें व्यस्त हैं और आश्चर्यकी बात है कि 
यह सब होता है भगवानके नामपर । 
और बड़े-बड़े आचाय, जिन्होंने भगवानके प्रकाशको 
घे मनुष्योंके हृदयतक पहुँचाया, किसी एक धर्म, समाज; मठ 
8 या मन्दिरके होकर नहीं रहते थे । सारा संसार ही उनके लिये 
रखी मन्दिर था ओर उनके भगवान्‌ सभी प्राणियों तथा जीवोंके 
देव हृदयमें विराजमान रहते थे | इसीलिये उनका स्नेह मनुष्य- 
ला कृत मर्तो और वर्गोपर विशेष ध्यान दिये बिना सबके ऊपर 
श समानरूपसे बरसता था । वायुकी भाँति उन्मुक्त था उनका 
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मदान करते हैं | भाषाकी सम्पत्ति है- हरिकथा, वैष्णवॉकी 


सम्पत्ति है-हरिनाम-दरिभक्ति। वैष्णव-साहित्यमें मक्त-जीवनकी , 


कल्पना; कहानी और प्राप्तिके आनन्दने मर-जगत्में अमृतधाम- 
को प्रतिष्ठित किया है। ब्रजलीला संकीर्तन-मण्डलमें आस्वादनीय 
हो गयी है । वेष्णवगण सम्मिलित स्वरसे हरिनाम-संकीर्तन 
करके नित्यघामके माधुर्यके रसमें मग्न हो जाते हैं । 
चप्णवधसं इस प्रकार प्राकृत छोकमें भी चिन्मपराज्यका 
विस्तार करता है अनुरागीके अनुरागसे । अतएव प्रबोधानन्द 
सरस्वतीकी भाषामै प्रार्थना हे--- 
दन्ते निधाय तृणं पडयोर्निपत्य 
कृत्वा च काकुशतमेतदहं व्रवीसि । 
है साधनः सकलमेव विहाय दूराद्‌ 
गौराङ्गचन्द्रचरणे ङुरुतानुरागम्‌ ॥ 
( श्रीचेतन्यचन्द्रामृत ) 
'दॉतेमें तृण दबाकर चरणोंमें गिरकर शतवार 
विनयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ हे साघुगण ! और सत्र कुछ 
दूरसे ही त्यागकर श्रीगोराङ्गचन्द्रके चरणोंमें अनुरागी हों | 





धामिक एकता 


( लेखक--सामीजी श्रीराक्दासजी महाराज ) 


प्रेम, सूर्ये प्रकाशके समान विश्वव्यापिनी थी उनकी दृष्टि 
और मानव-जातिके प्रत्येक व्यक्तिके लिये समान थी उनकी 
सेवा । 

पार्थिव प्रभुता और गौरव प्राप्त करनेके लिये संसारमै 
संघर्ष, संगर और संग्राम मच रहा है | इन उद्देश्योंके पीछे 
दौड्नेवाले जन वास्तवमें अपनी अधःप्रक्ति अथवा अपने 
अधम अन्तःकरणकी प्रेरणाओंके शिकार बन रहे हैं | किंतु उनके 


विषयमे क्या कहा जाय, जो उपद्रव, हिंसा तथा दुःखकी 


सृष्टि किया करते हैं और वह भी उन भगवानके नामपर 
जो पूर्ण प्रेम, करुणा और शान्तिके स्वरूप हैं ! 

पुनः कुछ, वैभव; मर्यादा और जातिके अभिमानियोमे 
जिस प्रकारकी बड़प्पनकी भावना व्याप्त रहती है, वैसी ही बात 
संसारके महान्‌ आचायाँके अनुयायियोंमें भी देखी जाती है । 


वे कहते हैं, “केवल मेरे गुरु ही पूर्णावस्थाको प्राप्त हैं और 
आपको मुक्ति केवळ उनके ही अनुसरणसे प्राप्त हो सकती 
है । मेरा ही धर्म सच्चा धर्म हे और अन्य धर्म मिथ्या हैं, 





३४ 
केवळ मैं ही सभ्य मानव हूँ, शेष सत्र अनीशवरवादी 
और धर्मबिरोधी हैं ।? जत्रतक धर्मधुरंधर कहे जानेवालास 
इस प्रकारकी भावना अपना अड्डा जमाये हुए है? संसारम 
एकता, एकखरता और शान्ति लानेकी अपेक्षा वे केवळ 
वैमनस्य और बिद्रोहका ही विस्तार करते हैं । 
भगवानकी धारणा ही सा्वभौम समन्वय और शान्तिके 
सिद्धान्तपर्‌ आधारित है। भगवान्‌ और मानवताका सचा 
सेवक है वह, जिसमे इस सत्यको हृदयंगम कर छिया है; जो 
भगवत्पेमकी एकसूत्रमे वॉधनेवाडी शक्तिको जानकर अपने 
साथी सभी मानव-समाजको भगवानके एक परिवारका 
सदस्य मानता है । वह सबमें भगवानके दर्शन करता है। 
इसी ख़ितिमें उसके हृदयमें पावन प्रेमकी बाढ आ जाती 
है । इसी खितिम दिव्य ज्योतिसे उसकी आँखें चमकने 
लगती हैं और अन्तर्यामी भगवानके चरणोंपर उसका जीवन 
न्योछावर हो जाता है । सम्प्रति इसी प्रकारके आध्यात्मिक 
जागरणक्री आवश्यकता है | मनुष्यको अपने हृदयको जुद्ध 
करके उसे दिव्य प्रेमसे ओत-प्रोत कर लेना चाहिये और 
उसक्री जीवनसरिताकी आनन्दमयी धारा दुःखाक्रान्त 
मानवताकी सेवाम अनायास प्रवाहित होती रहनी चाहिये । 
नामकरण; नामोल्लेख, संस्था और समाजकी महत्ता 
गोणस्थानीय है | देवी सत्ता जिसे चाहे भगवान्‌, सत्य या 
वास्तविकता कहें, उसके द्वारा हमारी आत्मा इस प्रकार 
अभिभूत हो जानी चाहिये कि हम उसकी सत्तामें विलीन 
हो जायें और उसीके नाना खरूप बन जायेँ । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, बुद्ध एवं अन्यान्य महापुरुषोंकों महान्‌ आदर्श 
मानकर केवळ दूरसे उनकी पूजा कर लेना ही पर्याप्त नहीं 
उठ नाय और अपने या र उनकी ऊचाईतक 
पहचान हें | एव अमर स्वरूपको 
भीतरसे तो प्रत्येक आत्मा भगवानके प्रकाश और 
सद्भावनाको बुला 


' सकते है; अन्यथा नहों । मानव-हृदयको स्पर्श करनेवाला, 
ऊचा उठानेवाला और रूपान्तरित कर देनेवाला ज्वलन्त 


कुछ उपकार 
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ता हस सत्रे खिचे हर 
पार कर रहा हैं | इस समय हम सत्रके लिये शोभाकी . | . 
यही है कि हम अपने क्षुद्र विरोधेंकी जलमग्न करके एक. 
विश्वनियन्ता भगवानकी ओर अपना हृदय उठाकर सक 
शान्ति और सदूभावनाके लिये उनसे प्रार्थना करें । भक) 
और उनकी लीलाको सम्पूर्णरूपसे जान लेना हमारे अधिक 
वाहरकी वस्तु है । उनके विषयमें जो सीमित और द. 
धारणा. हम बनाते हैं, उन्हें लेकर हमें लड़ना नहां चालि | 
हम इतना जानते हैं कि भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌, सु 
और सर्वकरुणाकर हैं । हमें चाहिये कि हम अपने हृद: 
द्वार मुक्त कर दें; जिसते उनकी शक्ति ओर कृपा हमारे कै 
जाग उठे । हमें चाहिये कि हम अपनी इच्छाको उन 
चरणोंमें विलीन कर दें जिससे वे हमको अपना सन्तर 
सके | हमारी क्षुद्र सत्ता उनके जाब्वस्यमान खरूपमें छ. 
जाय । उनके नामपर हम संसारके सत्र छोगोंको प्यार को! 
दुःख और शोकमें पड़े हुए सब लोगोंके प्रति दया च | 
सद्दानुभूतिसे हमारा हृदय द्रवित हो उठे । हम उनके हम 
भगवानके वरदानका आह्वान करें । उनके दिव्य गुने 
उत्तणधिकारमें प्रातकर हम मगजानूकी सच्ची संतान बनें। | 
परमात्माका संदेश | 
संसार प्रसव-पीड़ासे तड़प रहा है-- | 
एक नया जन्म देनेके लिये, एक नयी सृष्टि रचगेके त्रि! 
जीणे परम्पराएँ, रीते आचार, शीर्ष मान्यताएँ- 
सब भूसेकी ढेरियां हैं । 
जळ रही हैं ज्वाळामें महान्‌ विप्छवके | 
कालपुरुष चल पड़ा है विनाश करनेके लिये | 
और करनेके लिये फिरसे निर्माण 
अद्भुत सुविशाल प्रासाद 
साथ-साथ शान्तिका-- 
अरे एक ऐसी मानव-जातिका, जो गुँथी होगी : 
सूत्रेंमिं, मानकर--सबका आधार है सत्ता सनातन) एँ 
मूल्खोत सकल प्राणिमात्रका । 4 
संदेश परमात्माका--सारी मानवता मुझमें समायी हुँ 
मुझमें गतजीवन है । | 
जीवनको बॉटो मत, काटो मत--मैंने है जन्म लिया 
एक नथी चेतनामें | 
क बदले हुए दृश्यको स्वीकार करो" 'सच्चे 
और सार्वभौम ! ज्य 
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हमारा धमे 


( श्रीश्रीअरविन्द ) 


हमारा धर्म सनातन-धर्म हे । यह धर्म त्रिविध, त्रिमार्ग- 
गामी ओर त्रिकर्म-रत है । हमारा धर्म त्रिविध है । भगवानने 
अन्तरात्मा; मानसिक जगत्‌ ओर स्थूल जगतूमें--इन्दीं तीन 
धामोंमें प्रकृतिसृष्ट महाशक्तिचालित विश्वके रूपमें अपने- 
आपको प्रकट किया है । इन्हीं तीन थामोमें उनके साथ 
युक्त होनेकी चेष्टा करना सनातन-धर्मका त्रिविधत्व है । 
हमारा धर्म त्रिमार्गगामी है ज्ञान, भक्ति और कर्म--इन 
तीन स्वतन्त्र या सम्मिलित उपायोसे उस युक्तावस्थाको मनुष्य 
प्रात कर सकता है | इन तीन उपार्यासे आत्मझुद्धि करके 
भगवानके साथ युक्त होनेकी इच्छा करना ही सनातन-धमकी 
त्रिमार्गगामी गति है | हमारा धर्म त्रिकर्मरत है । मनुष्यकी 
सभी प्रधान बृत्तियोंमें जो तीन वृत्तियाँ ऊध्त्गामिनी, ब्रह्म- 
प्राति-त्रलदायिनी हैं, वे है सत्य, प्रेम ओर शक्ति । इन्हीं 
तीन चृत्तियोंके विकासके द्वारा मानव-जातिकी क्रमोन्नति 
साधित होती आ रही है। सल, प्रेम और शक्तिके द्वारा 
त्रिमार्गम अग्रसर होना ही सनातन-धर्मका त्रिकर्म है । 

सनातन-धर्मके अंदर बहुत-से गोण-धमं निद्धित हैं: 
सनातनका अवलम्त्रन करके महान्‌ ओर क्षुद्र नाना प्रकारके 
परिवर्तनशीछ धर्म अपने-अपने कर्मम प्रवृत्त होते हैं | सभी 
प्रकारके धर्म-कर्म खमावसृष्ठ होते हैं | सनातन-धमं जगतूके 
सनातन स्वभावपर आश्रित है ओर ये नाना प्रकारके धर्म 
नानाविध आधारगत स्वभावके फल हैं | व्यक्तिगत धर्म, 
जातिगत धर्म) वर्णाश्रित धर्म, युगधर्मं इत्यादि नाना प्रकारके 
धर्म हैं। ये सब अन्त्य होनेके कारण ही उपेक्षणीय या 
वर्जनीय नहीं हैं; बल्कि इन्हीं अनित्य परिवर्तनशील धर्मोके 
द्वारा सनातन-घर्म विकसित ओर अनुष्ठित होता है । व्यक्ति- 


' धर्म, जाति-धर्म) वर्णाश्रित धर्म? युग-घम्म इत्यादिका परित्याग 


करनेसे सनातन-धर्मकी पुष्टि नहीं होती, बल्कि अधमंकी ही 
वृद्धि होती है तथा गीतामें जिसे संकर कहा गया है--सनातन 
प्रणाठीका भङ्ग और क्रमोन्नतिकी विपरीत गति--वह 
वसुन्धराको पाप और अत्याचारसे दग्ध करता है । जब उस 
पाप और अत्याचारकी अतिरिक्त मात्रासे मनुष्यकी उन्नतिकी 
विरोधिनी धर्मनाशिनी आसुरिक शक्तियाँ वद्धित और बल- 
शाली होकर स्वार्थ, क्ररता और अहंकारसे दसौं दिशाओंको 
आच्छन्न कर देती हैं; जगतमें अनीश्वर ईश्वरका रूप ग्रहण 
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करना आरम्भ करता है; तत्र भाराते प्रुथिवीका दुःख कम 
करनेके लिये भगवानके अवतार या विभूति मानत्र-शरीरमँ 
प्रकट होकर पुनः घमेअथको निष्कण्टक बनाते हैं । 


सनातन-धर्मका ठीक-ठीक पालन करनेके लिये व्यक्तिगत 

धर्म, जातिगत धर्मे, वर्णाश्रित धमं और युग-घर्मका आचरण 

सर्वदा रक्षणीय है । परंतु इन नानाविध धमेंमें क्षुद्र और 

महान--दोनों प्रकारके रूप हैं । महान्‌ धर्मके साथ क्षुद्र 

धर्मको मिलाकर और संशोधितकर उसका पालन करना 

श्रेयस्कर है । व्यक्तिगत धर्मको जातिःधमके क्रोड़में रखकर 

उसका आचरण नहीं करनेसे जाति नष्ट हो जाती दै एवं 
जातिधमके लुप्त हो जानेसे व्यक्तिगत धर्मका क्षेत्र ओर 
सुयोग नष्ट हो जाता है । यह भी धर्मसंकर है--जिस धर्म- 
संकरके प्रभावसे जाति ओर संकरकारीगण दोनों अतळ 
नरकमें निमग्न होते हैं | सबसे पहले जातिकी रक्षा करनी 
चाहिये; तमी व्यक्तिकी आध्यात्मिक, नैतिक ओर आर्थिक 
उन्नति निरापद्‌ बनायी जा सकती है । वर्णाश्रित धर्मको भी 
युग-धर्मके साँचिमें ढाळकर यदि उसे गठित न किया जाय तो 
महान्‌ युग-धर्मकी प्रतिकूल गतिसे वर्णाश्रित धर्म चूर्ण-तरिचूर्ण 
और नष्ट हो जाता है और उसके फलस्वरूप समाज भी चूर- 
चूर और नष्ट हो जाता है । क्षुद्र सदा ही मद्दान्‌का अंश 
और सहायक होता हे; इस सम्बन्धक्री विपरीत अवस्थामें 
धर्म-संकरसम्भूत घोर अनिष्ट होता दै, क्षुद्र धर्म और महान्‌ 
धर्मके बीच विरोध होनेपर क्षुद्र धर्मका परित्याग करके महान्‌ 
धर्मका आचरण करना ही मङ्गलप्रद होता है । 


हमारा उद्देश्य है--सनातन-धर्मका प्रचार करना और 
सनातन-धर्माश्रित जाति-धमं ओर युग-घमका अनुष्ठान करना। 
हम भारतवासी आयेजातिके वंशधर हँ, आर्यशिक्षा ओर आय 
नीतिके अधिकारी हैं । यह आयंभाव ही हमारा कुलधर्म और 
जाति-घर्म है। ज्ञान, भक्ति ओर निष्काम कर्म आय-शिक्षाके 
मूल तत्त हैंतथा ज्ञान, उदारता, प्रेम, साइस) शक्ति ओर विनय 


आयं-चरित्रके लक्षण हैं | मानवजातिको ज्ञान प्रदान करना? | 


जगत्में उन्नत उदार चरित्रका निष्कलङ्क आदश रखना, 


दुबेळकी रक्षा करना, प्रबळ अत्याचारीको दण्ड देना आर्य | 


जातिके जीवनका उद्देश्य दै । उसी उद्देश्यको सिद्ध करनेमें | 


% धमा रक्षति रक्षितः # 


३६ 
उसके धर्मकी चरितार्थता दै | हम धर्मभ्रष्ट लक्ष्यञ्रष्ट धर्मसंकर- 
होकर और भ्रान्तिसंकुळ तामसिक मोहमें पड़कर आर्य-रिक्षा 
और आर्य-नीतिसे रहित हो गये हँ । हम आर्य होकर झूठ्गत्व और 
शूद्रधमरूप दासत्वको अङ्गीकारकर जगतूमें हेय, प्रबल-पद- 
दलित और दुःख-परम्परा-प्रपीडित हो रहे हैं। अतएव यदि 
हमें जीवित रहना हो, यदि अनन्त नरकसे मुक्त दोनेकी 
लेशमात्र मी अभिलाषा हो तो अपनी जातिकी रक्षा करना 
हमारा प्रथम कत्तव्य है ओर जाति-रक्षाका उपाय है आर्य- 
चरित्रको पुनः अपने अंदर गठित करना । हमारा पहला 
उद्देश्य है अपनी समस्त जातिको, विशेषकर युवक-सम्प्रदाय- 
को ऐसी उपयुक्त शिक्षा, उच्च आदर्श और आर्यभाषोह्दीपक 
कार्यप्रणाली देना, जिससे जननी जन्मभूमिकी भावी संतान 
ज्ञानी, सत्यनिष्ठ, मानव-प्रेमपूर्ण भ्रातृभावकी भावुक) साहसी, 
शक्तिमान्‌ ओर विनीत हो | जबतक इम इस कार्यमें सफल 
नहीं होते, तत्रतक सनातन-धमका प्रचार करना केवळ ऊसर 
क्षेत्रे बीज बोनेके समान है। | 

जाति-घर्मका पालन करनेसे युग-धर्मक्री सेवा करना सहज 
हो जाता है | यह युग शक्ति और प्रेमका युग है | जव कलिका 
आरम्भ होता दै, तब ज्ञान और कर्म भक्तिके अधीन और 
सहायक होकर अपनी-अपनी प्रवृत्तिको चरितार्थ करते हैं, 
ann ares 
ST | बोद्ध-धर्मकी मैत्री 
आर दया; इसाई-धमकी प्रेमशिक्षा, मुसल्मान-धर्मका साम्य 











चि ल्न died 
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और भ्रातृभावः निक री का भक्ति और प्रे 
चेष्टाके फल हैं | कलियुगमें सनातन-धर्म मैत्री, कर्म रै 
प्रेम, साम्य और भ्रातृमावकी सहायता लेकर मनुष्य, पौ | 
कल्याण साधित करता है । ज्ञान, भक्ति और निष्का | 
द्वार गठित आर्य-धममें ये ही शक्तियाँ प्रविष्ट और क | 
होकर प्रसारित होने और अपनी प्रवृत्तिको चरितार्थ के 
मार्ग खोज रही हैं। शक्ति-स्फुरणके लक्षण हैं--कठिन | 
उच्चाकाङ्खा ओर महत्कर्म । जब यह जाति तपक्षि | 
उच्चाकाङ्किंणी, महत्कमंप्रयासिनी होगी, तव यह समझना 
कि जगत्को उन्नतिके दिन आरम्भ हो गये हैं, ध्म विरो | 
आसुरिक शक्तियोंका हास ओर दैवी शक्तियोंका पुनर 
अवश्यम्भावी है । अतएव इस प्रकारकी शिक्षा भी बई 
समयके लिये आवश्यक है । | | 

युग-घर्म और जाति-धर्मके साधित होनेपर सारे जाई 
सनातन-घर्म अवाधरूपसे प्रचारित और अनुष्ठिः होगा | 
पूवेकाळसे विधाताने जो निर्दिष्ट किया है, जिसके समर 
साखोंमें भविष्यबाणी की गयी है, बह मी कार्यमें असू 
होगा | समस्त जगत्‌ आर्यदेदासम्भूत ब्रह्मज्ञानियोंक्रे फः 
ज्ञान-धर्मका शिक्षार्थी बनकर, भारत-भूमिको तीर्थ माक | 
अवनत-मस्तक होक़र इसका प्राधान्य स्वीकार करेगा | ऊँ 
दिनको छे आनेके लिये भारतवासियाँका जागरण हो र्या 
आयंभावका पुनरुत्थान हो रहा है । ( धर्म पत्रिका 
( प्रेषक---श्री चन्द्रदीप नारायणजी त्रिपाठी, श्रीअरविन्दाश्रम,पाडियो। 


~ OE 


| 
सधर्म 


( लेखक--अद्वेय संत औविनोवा भावे ) 


खधर्मका खरूप और उसका पालन 


स्वधमं कितना ही विगुण हो, तो मी उसीमें रह 
मनुष्यको अपना विकास कर लेना र क्योंकि उसी 
विकास दो सकता है । इसमें अभिमानका कोई प्रश्‍न 
120 | a तो विकासका सूत्र है| खधर्म ऐसी वस्तु नहीं 
5 र बढ़ा समझकर ग्रहण करें और छोटा समझकर 
र अह न बड़ा होता है न छोटा | वह 
हमारे ब्यांतका होता है | 


222051 > दूसरेका नि नि टो 2९ 
वक जे कै गा गम मळे ही श्रेष्ठ मालूम हो, उसे ग्रहण करे 
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कल्याण नही है । सूर्यका प्रकाश मुझे प्रिय है। उस 
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मकारे मैं बढ्ता रहता हूँ । सूर्य मुझे बन्दनीय मी है । प 
इसलिये यदि में प्रथ्वीपर रहना छोड़कर उनके पास 
चाहूंगा; तो जलकर खाक हो जाऊँगा | इसके विपरीत # 
दी प्रथ्वीपर रहना विगुण हो, सूर्यके सामने प्रथ्वी बि 
उच्छ हो, वह ख-प्रकाशी न हो; तो भी जवतक : 
पेजको सहन करनेकी सामर्थ्य मुझमें न आ जायगी, ती 
यस दूर इथ्वीपर रहकर ही मुझे अपना विकास कर है 
होगा । मछलियोसे यदि कोई कहे कि 'पानीसे दूध 
करेंगी ! जि रहने चलो? तो क्या मछलियाँ उसे मै 

म छ 
मर जायँगी । [ तो पानीमें ही जी ती के १ 
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ooo 
यह स्वधमे हमें निसर्गतः ही प्राप्त होता है । खधर्मको 
कहीं खोजने नहीं जाना पड़ता | 
जिन माँ-बापकी कोखसे में जनमा हूँ; उनकी सेवा करने- 
का धर्म मुझे जन्मतः ही प्राप्त हो गया है और जिस समाजमें 
मैंने जन्म लिया, उसकी सेवा करनेका भी धर्म मुझे क्रमसे 
अपने-आप ही प्राप्त हो गया है । सच तो यह है कि हमारे 
जन्मके साथ ही हमारा स्वधर्म भी जनमता है| बल्कि यह भी 
कह सकते दै कि वह तो हमारे जन्मके पहलेसे ही हमारे लिये 
तैयार रहता है; क्योंकि वह हमारे जन्मका हेतु दै । हमारा 
जन्म उसकी पूर्तिके लिये होता दै । 
>< >< >< 
स्वधर्म हमें इतना सहज प्राप्त है कि हमसे अपने-आप 
उसीका पालन होना चाहिये । परंतु अनेक प्रकारके मोहों- 
के कारण ऐसा नहीं होता, अथवा बड़ी कठिनाईसे होता है; 
और हुआ भी तो उसमें विष--अनेक प्रकारके दोष मिल 
जाते हैं | खधमके मार्गमें काँटे त्रिखेरनेवाले इन मोहोंके 
बाहरी रूपोंकी तो कोई गिनती ही नहीं है । फिर भी जब 
हम उनकी छानबीन करते हँ, तो उन सबकी तहमें एक ही 
बात दिखायी देतो है--संकुचित और छिछली देह-बुद्धि । 
>< >< >< 
गीतामे “कर्म शब्द «स्व॒घम?के अथम व्यवहृत हुआ 
है । हमारा खाना, पीना, सोना-ये कर्म ही हैं; परंतु गीताके 
“कमं? -शब्दसे ये सब क्रियाएँ सूचित नहीं होतां । 
कमसे वहाँ मतलब स्वधर्माचरणसे है । परंतु इस स्वधर्माचरण- 
रूपी कर्मको करके निष्कामता प्राप्त करनेके लिये और भी 
एक वस्तुकी सहायता जरूरी है | वह है काम ओर क्रोधको 
जीतना । चित्त जबतक गङ्गाजलकी तरह निर्म ओर प्रशान्त 
न हो जाय, तप्रतक निष्कामता नहीँ आ सक्ती | इस तरह 
चित्त-संशोधनके लिये जो-जो कम किये जाये, उन्हें गीता 
“विकर्म? कहती है । “कर्म”, 'विकमः और “अकर्मः--ये 
तीन शब्द चौथे अध्यायमें बड़े महत्त्वके हैं| 'कम?का अर्थ 
है, स्वधर्माचरणकी बाहरी--स्थूल क्रिया । इस बाहरी 
क्रियामें -चित्तको लगाना ही 'विकमे? है | ऊपरसे हम किसीको 
नमस्कार करते हैं; परंतु सिर झुकानेकी उस ऊपरी क्रियाके 
साथ ही भीतरसे मन मी न झुकता हो, तो बाह्य क्रिया व्यर्थ 
है । अन्तर्बाह्म-भीतर और बाहर-दोनों एक होना चाहिये । 
बाहरसे में शिव-पिण्डपर सतत जळ-घारा गिरते हुए 
अभिषेक करता हूँ | परंतु इस जल-धाराके साथ ही यदि 
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मानसिक चिन्तनकी धारा मी अखण्ड न चलती रहती हो; 
तो उस अभिषेककी क्या कीमत रही ! फिर तो वह शिव- 
पिण्ड भी पत्थर ओर में भी पत्थर ही । पत्थरके सामने 
पत्थर बैठा--यही उसका अर्थ होगा । निष्काम कर्मयोग 
तभी सिद्ध होता है, जत्र हमारे बाह्य कर्मके साथ अंदरसे 
चित्त-झुद्धिरूपी कर्मका भी संयोग होता दै । 

“निष्काम कर्म? इस शान्दर-प्रयोगसँ कर्म पदकी अपेक्षा 
“निष्काम? पदको ही अधिक महत्त्व है; जिस तरह "अहिंसात्मक 
असहयोग? शब्द-प्रयोगमें 'असहयोगःकी बनिस्त्रत “अर्दिसा- 
तमक’ विशेषणकों ही अधिक महत्त्व है । अहिँसाको दूर 
हटाकर यदि केवळ असहयोगका अवलम्बन करेंगे, तो वह 
एक भयंकर चीज बन सकती है । उसी तरह स्वधर्माचरण- 
रूपी कमे करते हुए यदि मनका विकमे उसमें नहीं जुड़ा 
है, तो उसे धोखा समझना चाहिये । 

आज जो लोग सार्वजनिक सेवा करते हैं) वे खधमका 
ही आचरण करते हैं । जो लोग गरीब, कंगाल, दुखी और 
मुसीबतमें होते हैं; तब उनकी सेवा करके उन्हे सुखी बनाना 
प्रवाह-प्राप्त धर्म है । परंतु इससे यह अनुमान न कर लेना 
चाहिये कि जितने भी लोग सार्वजनिक सेवा करते हैं, वे सब 
कर्मयोगी हो गये हैं । लोक-सेवा करते हुए यदि मनमें शुद्ध 
भावना न हो, तो उस लोक-सेवाके भयानक होनेकी सम्भावना 
है । अपने कुठम्बकी सेवा करते हुए जितना अहंकार) 
जितना द्वेष-मत्सर, जितना स्वाथे आदि विक्रार हम उत्पन्न 
करते हैं, उतना सब लोक-सेवामें भी हम उत्पन्न करते हैं 
और इसका प्रत्यक्ष दशन हमें आज-कलकी लोकसेवा- 
मण्डलियोंके जमघटमें भी हो जाता है । 

x x >< 

यह स्वधर्म निश्चित केसे किया जाय- ऐसा कोई प्रश्‍न 
करें) तो उसका सरल उत्तर है--/वह्‌ खामाविक होता है ।? 
स्वधर्म सहज होता है । उसे खोजनेकी कल्पना ही विचित्र 
माळूम होती है । मनुष्यके जन्मके साथ ही खधमे भी जनमा 
हे । बच्चेको जैसे अपनी मॉकी तलाश नहीं करनी पड़ती) 
वैसे ही स्वधर्मं भी किसीको तलाशना नहीं पड़ता । वह तो 
पहलेसे ही प्राप्त है | हमारे जन्मके पहले भी दुनिया थी, 
हमारे बाद भी वह रहेगी । हमारे पीछे भी एक बड़ा प्रवाह 
या और आगे भी वह है ही--ऐसे प्रवाहमें हमारा जन्म 
हुआ है । जिन सौँचापके यहाँ मैंने जन्म थिया है? उनकी _ 
सेवा, जिन पास-पड़ोसियोंके बीच जनमा हुँ, उनकी सेवा _ 


१७... 
व हू 
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ये कर्म मुझे निसर्गतः ही मिले हैं फिर मेरी वृत्तिया तो मेरे 
नित्य अनुभवक्ी ही हैं न ! मुझे भूख लगती है, प्यास लगती 
हैः अतः भूखेको भोजन देना, प्यासेको पानी पिलाना) यह 
धर्म मुझे स्वतः प्राप्त हो गया है | इस प्रकार यह सेवारूप) 
भूतदयारूप स्वधर्म हमें खोजना नहीं पड़ता । जहाँ कहीं 
स्वधर्मकी खोज हो रही हो, वहाँ निश्चित समझ लेना चाहिये 

कि कुछ-न-कुछ परधर्म अथवा अधर्म हो रहा है । 

> xX ?९ 
चातुतरण्य-व्यवस्था जो मुझे मधुर माळूम होती है; उसका 
कारण यही है कि उसमें स्वामात्रिकता ओर धर्म दोनों हैं । 
इस स्वधमक्ो छोड़नेसे काम नहों चळ सक्रता । जो मॉ-बाप 
मुझे प्राप्त हुए हैं; वे ही मेरे माँच्चाप रहेंगे | यदि में यह 
कहूँ कि वे मुझे पसंद नहीं हैं, तो केसे चलेगा । मॉ-बापका 
पैशा स्वभावतः ही लड़केकों जिरासतमे मिलता है । जो पेशा 
पूर्वापरसे चला आया है, वह यदि नीतिःबिरुद्ध न हो, तो 
उसको करना, उसी उद्योगको आगे चलाना चातुर्वण्यकी 
“एक बड़ी विशेषता है | यह बर्ण-व्यवस्था आज अस्त-व्यस्त 
हो गयी है | उसका पालन आज बहुत कठिन हो गया है । 
५ परंतु यदि वह ठीक ढंगपर लायी जा सके, तो बहुत अच्छा 
होगा; नहीं तो आज झुरूके पचीस-तीस साळ तो नये धंचे 
सीखनेमें ही चले जाते हैं | काम सीख लेनेपर फिर मनुष्य 
अपने लिये सेवा-क्षेत्र, कार्यक्षेत्र खोजता है। इस तरह शुरूके 
पचीस सालतक तो वह सीखता ही रहता है | इस शिक्षाका 
उसके जीवनसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता। कहते हैं, वह भावी 
जीवनकी तैयारी कर रहा है । शिक्षा प्रात करते समय मानो 
बह जीता ही न हो | जीना वादमें है | कहते हैं, पहले सब 
सीखना और बादमें जीना | मानो जीना और सीखना, ये 
` दोनों चीजे अळग-अळग कर दी गयी हों | जहाँ जीनेका सम्बन्ध 
21 के न्य क १ हिंदुस्तानकी औसत उप्र 
रहता है | इस तरह नया दा य वा द न 
पगडा मया खनेमं ही दिन चले 
और महत्तके वर्ष 


 जनसेवामे खर्च करके जीवन सार्थक किया जा सकता है, 
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दुःखको बात कि जीवनका पहला अमूल्य अंश तो काम- 
ता है । हिंदू-धर्मने इसीलिये 
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' तो उसमें भी राजसता और तामसता आ जायगी । इसि 


हैं । मेरी इत्तिके अनुकूल और अनुरुप क्या है और कीं 


~ 
INSISTS Ye न 











a 


लिये जज 
साधकके लिये खधर्मका हल 


सारांश यह कि तामस और राजस कर्म तो विल, | 
छोड़ देने चाहिये ओर सात्त्विक कर्म करने चाहिये । इक | 
साथ ही यह विवेक रखना चाहिये कि जो सात्त्विक कृ 
सहज और स्वाभाविक रूपसे सामने आ जागें, बे सी 
होते हुए मी त्याज्य नहीं हैं । दोष होता है तो होने दे, 
उस दोषसे पीछा छुड़ाना चाहोगे, तो दूसरे दोष रहे अ. 
पड़ेंगे | अपनी नकरी नाक जैसो है, बैसी ही रहने दो जे. 
अगर काटकर सुन्दर बनानेकी कोशिश करोगे, तो वह ज्ञ 
मी भयानक ओर भद्दी दीखेगी । वह जेसी है, वैती ह| 
अच्छी है । सात्विक कर्म सदोष दोनेपर भी स्वाभाविक सुपे | 
प्रात होनेके कारण नहीं छोड़ने चाहिये । उन्हें करना ह, 
लेकिन उनका फल छोड़ना है । ॒ 


| 
| 
| 


और एक बात कहनी है । जो कर्म सहज, स्वाभाविड | 
रूपसे प्रास न हुए हों, उनके बारेमें तुम्हें ऐसा लगता हो | 


'कि वे अच्छी तरह किये जा सकते हैं, तो भी उन्हें मत करे। ' 


उतने ही कमे करो, जितने सहजरूपसे प्राप्त हाँ । उसाइ | 
पछाड़ ओर दोइ-धूप करके दूसरे नये कर्मोके चक्करमें फ | 
पड़ी । जिन कमोंको खास तौरपर जोड़-तोड़ लगाकर कल | 
पड़ता हो, वे कितने ही अच्छे क्यों न ह, उनसे दूर रहे।| 
उनका मोह न करो । जो कर्म सहज प्राप्त हैं, उन्हींके फलन 
त्याग हो सकता है |. यदि मनुष्य इस लोभसे कि यह कर्म मै | 
अच्छा दै और वह कर्म भी अच्छा है, चारों ओर दौहे | 
लगे, तो फिर फल-त्याग केसे होगा १ उससे तो सारा जीव 

द्द एक फजीहृत हो जायगी । फलकी आझासे ही वह इन पर 

धमरूपी काको करना चाहेगा और फळ भी हायसे ले 

बैठेगा । जीवनमें कहीं भी स्थिरता प्राप्त नहीँ होगी । चिएं 
पर उस कर्मकी आसक्ति चिपट जायगी | अगर सालतिर 
कर्मोका भी लोभ होने लगे, तो उसे भी दर करना चाहिमे। 
उन नाना प्रकारके सास्विक कोको यदि करना चाहो 







तुम वही करो; जो तुम्हारा सात्त्विक, स्वाभाविक और सह 
प्रात स्वधमं है । | 


2 स्वधर्ममे स्वदेशी धर्म, स्वजातीय धर्म और स्वका 
धमका समावेश होता है। ये. तीनों मिलकर स्वधर्म बी 


सा कतेव्य मुझे आकर प्राप्त हुआ है, यह सत्र स्वधमं निशि 





% सानव-धमेका संक्षिप्त खरूप ॐ 
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करते समय देखना होता है । तुममें “तुमपनः-जेसी कोई 
चीज है और इसलिये तुम “तुम? हो प्रत्येक व्यक्तिमें उसकी 
अपनी कुछ विशेषता होती है । बक़रीका विकास बकरी बने 
रहनेमें ही है । बकरी रहकर ही उसे अपना विकास कर 
लेना चाहिये | बकरी अगर गाय वनना चाहे) तो यह उसके 
लिये सम्भव नहीं । वह स्वयं प्राप्त बकरीपनका त्याग नहीं 
कर सकती । इसके लिये उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा । नया 


धर्म और नया जन्म ग्रहण करना होगा; परंतु इस जन्ममें 
तो उसके लिये बकरोपन ही पवित्र है। चैल ओर मेंढकीकी 
कहानी है न ! मेंढक्रोके वढ्नेकी एक सीमा दै । वह बेल- 
जितनी होनेका प्रयत्न करेगी, तो मर. जायगी । दुसरेके 
रूपकी नकळ करना उचित नहों होता । इसोलिये पर-घमेको 

भयावह कहा है । 
( प्गीता-प्रचचन”से संकलित ) 


eet SE 





मानव-ध्मेका संक्षिप्त स्वरूप 


( रेखक--श्रद्धेय पं० श्रीपाद दामोदर साउवलेकर महोदय ) 


कोई भी मनुष्य बाजारमें जाता है ओर कुछ लेने लगता 
है तो इसका विचार करता है कि वह पदार्थ अपने सच्चे गुण- 
धर्मोसे युक्त है या नहीं; और जो पदार्थ सच्चे गुणधमसि 
युक्त है; वह उसीको लेता है । एक साधारण मनुष्य इतनी 
दक्षता बरतता है । परंतु मनुष्यको पास करनेमें वह इतनी 
कसोटी नहँ लगाता | मनुष्यके पास इतने पदार्थ जन्मते 
प्राप्त हुए हैं-- 

१- शरीर ( स्थूळ; सूक्ष्म और कारण--ये ३ शरीर ) 

२- इन्द्रिय ( पाँच कमेन्द्रिय ओर पाँच ज्ञानेन्द्रिय ) 

३- मन ( विचार और मनन करनेका साधन ) 

४--बुद्धि ( ज्ञान-संग्रह-स्थान ) 

५--आत्मा ( संचालक नेता ) 

६--परमात्मा ( विश्वका संचाळनकर्ता ) 

प्रत्येक मनुष्यके पास इतने साधन और संचालनके 
तत्त्व दै; प्रत्येक मनुष्य इनका योग्य उपयोग करेगा तो 
निस्संदेह उसका महत्त्व बढ़ेगा । परंतु मनुष्य शरीर, इन्द्रिय 
मन और बुद्धिको हीन कर्मोर्म प्रयुक्त करता है और फँसता 
रहता है । यही साधारण मनुष्यका दोष है । अतः मनुष्यको 
चाहिये कि वह अपने मन ओर बुद्धिको आत्मज्ञान प्राप्त 
करने और परमात्माका गुण-चिन्तन करनेके पवित्र कायमै 
लगाये और अपने-आपको कृतकार्य बनाये । 


ऊपर कहे हुए शरीर, इन्द्रिय मनः बुद्धि और 
आत्मा--ये प्रत्येके पास होते हैं ओर एकके अंदर दूसरे 
होते हैं । शरीरके अंदर इन्द्रियाँ होती हे । इन्द्रियोके अंदर 
उनका संचालन करनेवाला मन होता हे । मनके अंदर वुद्धि-- 
ज्ञानशक्ति होती दै । बुद्धिके अंदर आत्मा ( जीवात्मा ) होता 


क्ल य्य पान 
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है ओर जीत्रात्माके अंदर परमात्मा सर्याधाररूपसे रहता है । 

प्रत्येक मनुष्यके अंदर ये होते ही हँ | इनका ऐसा 
अस्तित्व किसी मनुष्यके अंदर नहों होता, ऐसी वात नहां 
है । मनुष्यको अपने अंदर इनको देखना चाहिये ओर 
अन्तर्यामीको यथार्थतः जाननेका यन्न करना चाहिये । 
विश्वमे मुख्यतः जानने योग्य यही वस्तु है | 

इसीको “आत्मा? अथवा "जीवात्मा? कहते हैं । 
*आत्मा’का अर्थ ( अत > सातत्यगमने ) सतत संचलन 
करनेवाला है । इसका अनुभव सप्रको प्राप्त हो सकता 
हे । इस शरीरम रइकर यह सतत हलचल करता है । इस 
हलचलपर दी इसकी उन्नति अवलम्त्रित रहतो है | 
- यदि इसने अच्छे कार्यं क्रिये तो इसकी उन्नति होगी 
और बुरे कार्य किये तो अत्रनति होगी । अतः इस 
आत्माको सदा अच्छे कायमै दी दत्तचित्त रहना चाहिये | 
बुरे कर्मों लगना क शागि उचित नहीों | 

मनुष्ये कर्मं शक्ति है, अच्छे या बुरे कमं वह सदा 
करता रहता है । अतः वह नियम करे कि में सदा अच्छेसे- 
अच्छे ही कार्य करूँगा; कभी बुरे कार्यम में नहों फँसूँगा । 

कर्मणे हि संसिद्धिमास्थिता जनफाउयः । 

( श्रीनद्भगवत्गीता ) 

जनकादि श्रेष्ठ पुरुषोंको श्रेष्ठ कमे करनेसे ही सिद्धि 
प्राप्त हुई थी । 

श्रेष्ठ कम करना) श्रेष्ठ विचार करना, श्रेष्ठ तत्त 
( परमात्म-तत्त्व ) का मनन करना, उसीका ध्यान करना, 
उसीमें तल्लीनता प्राप्त करना । यही मनुष्य-उन्नतिका 
उत्कृष्ट साधन है । यही धमे हे । 

जो यह करेगा, वही सच्चा आनन्द प्राप्त करेगा । 


३९ ` 





` आशय,है । अतिशय हल्की 
सास ऊँची चढ़ जाती है | जिस प्रकार हल्की पतङ्ग 
रीळ ( डोरे) के आश्रयसे आकाशमें ऊँची चढती है, उसी 
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( रेखक--श्रद्धेय खामीजी श्रीविद्यानन्दजी विदेह महोदय ) 


वेदोपदेश 
ओजश्च तेजश्च सहश्च बळं च वाक्चेन्द्रियं च श्रीश्च 
ध्मश्च ॥ (अ० १२।५।७) 
(ओज: च तेजः च सहः च बलं च वाक च इन्द्रिय च 
श्रीः च धमः च॥) 
धर्मकी परिभाषा 
जञानियोँने धर्मकी विविधरूपेण परिभाषाएँ की हैं | उन 


सत्रका अनुशीलन ओर मनन करनेके उपरान्त में इस. 


परिणामपर पहुँचा हूँ कि साररूपमें धमकी परिमाषाके तीन 
प्रमुख अङ्ग है, | 
( १ ) परमात्माको. सर्वव्यापक और सर्वज्ञ जानकर 
पापसे बचना | 
( २) कर्मनिष्ठा अथवा कर्तव्यपरायणता | 
- ( २ ) लोकहित अथवा विश्वसेवा | 
ये तीनों परिभाषाएं वेदकी एक-एक सूक्तिमें संविष्ट 
हैं--“वायुमारोह धर्मणा? धर्मके द्वारा वायुपर आरोहण कर- 
सा ) वायुपर ( आरोह ) आरोहण कर ( धर्मणा ) धर्मके 


क वायुका धात्व थे हे सुगति और सुगन्धकी कामना । 
गतिम ही वाखविक सुगन्धका निवास है । कुगति ही 
दुर्गन्ध है । सुगति ( सु-गत ) ही सुगन्ध है । गतिसे 
तास्थ कर्म, कृति, चेष्टा है | जिसकी प्रत्येक कृति ओर चेष्टा 
“सु? है, उसकी यशः-सुगन्ध संसारमें व्यापती चढी जाती 
है। परमात्माको सवेव्य़ापक और सर्वज्ञ जानकर पापमुक्त 
अथवा निष्पाप और निर्दोष रहना, निष्ठापूर्वक कर्तव्यका 
पालन करना, लोकहितिमें निरत रहुना- इन तीनोंका समन्वय 
ही सुगति है और सुगति ही सुगन्धकी सम्पादिका है | इस 


सुगति और सुगन्धपर आरोहण कर |? धर्म सुगति ओर 


सुगन्धपर आरोहण कराता है | 


इस सूक्तिका एक और भी बड़ा गहन और सुन्दर 
पस्चु वायुपर आरोहित होकर 
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परमोच्च धाममें प्रवेश करता है । धर्म मानवके जीवन 
इतना हल्का कर देता है कि वह चाहे जितना ऊँचा हि 
सकता है । अधम वह भारी पत्थर है कि उससे जो कै | 
जाता है; वह उसे डुबा देता है । लाखों-करोड़ों मन ध म 
अतिशय हल्का करके ऊपर-ही-ऊपर चढाये लिये चला जत 
है । उसके विपरीत अधमंका एक कण भी इतना भारी होत | 
है कि वह सर्वतः, सर्वान्ततः, सर्वथा डुबा देता है | ध व 
( सुगति और सुगन्ध ) पर आरोहित करके ऊँचा उठ 
और ऊपर चढाता है । | 
(२) | 
| 


धर्मके लक्षण 

(१) “यत्र धर्मश्च तत्र ओजश्च ।? जहाँ धर्म होता? | 
वहाँ ओज होता हे । ओज धर्मका पहला लक्षण है । धर्माला | 
व्यक्ति ओजस्वी हो जाता है। वह उमंग, उत्साह स 
जोश-खरोशसे सदेव भरपूर भरा रहता है । उत्साहहीनता, ' 
शिथिलता, प्रमाद-ये तीन दुरित अधर्मके सहचारी है। | 
धमका ओज अदम्य और अक्षय है--जो न दगाये दवता है | 
न छिपाये छिपता है । धर्मके ओजसे ओजित व्यक्तिमें अमित | 
कमक्षमता और अपार साधना-निरतता सदैव निहित रहती | 

हे । जिसके जीवनमै ओज नहीं है, समझ लीजिये कि उसे 
धर्म नहीं है, धर्माभास भले ही हो । | 
( २ ) 'यत्र धश्च तत्र तेजश्च ।? जहाँ धर्म होगा, वे | 
तेज होगा | धर्मका तेज वह तेज है, जिसके सामने सूर्यका | 
तेज भी फीका पड़ जाता है। जिसके जीवनमे धर्म निहित | 

होता दै, निस्संदेह वह तेज;पुञ्ज होता है । उसके रोम-रीभ 

और कण-कणसे तेजकी तेजोमयी किरणे फूटती रहती 
हैं । भगवान्‌ शंकराचार्य और महर्षि दयानन्दके तेजके सामने | 
बड़े-बड़े शूर-सामन्त और बड़े-बड़े राजे-महाराजे नतमस्तक | 
री जाते थे १ आचार्य और महर्षिका वह तेज धर्म 
224. ऱ्य रती पुत्री कलाने अपने ताज | 
का तेजसे इतनी तेजस्विनी है कि 
उसके सामने सूयका तेज भी शिथिल पड़ जाता है |? रावणगे | 
उत्तर दिया । “जहाँ कृष्ण हें, 
वहा विजय है |? 










| हैं; वहाँ धर्म है और जहाँ धर्म है 
इस उक्तिम धर्मके उसी तेजका संकेत | 
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जिसका उल्लेख यहाँ वेदमाताने किया दै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ धर्म थे । इसीलिये वे तेजोऽवतार थे, तेजके साक्षात्‌ 
अवतार थे--उस तेजके, जिसके अभिमुख परथिवी थर-थर 
कॉपती थी । 

( ३ ) 'यत्र धश्च तत्र सहश्च ।? जहाँ धर्म दै) वहाँ 
सह ( सहनशक्ति; सहनशीलता, धेयं ) है। “सह? और 'घेये' 
शब्द पर्यायवाची हैँ । जरा धर्मात्माओके जीवनचरित्राँ- 
का अवलोकन तो कीजिये । आप देखेंगे कि धमने उन्हें 
कैसा सहनशील अथवा धैयंका धनी वना दिया था । सहका 
अर्थ है ध्रुव--धेर्वके साथ मुकाबला करके परास्त करनेकी 
शाक्ति । “सह” ही है, जिससे मनुष्य धीर कइलाता है । जहाँ 
धर्म होगा, वहाँ सह अवश्य होगा । हो नहीं सकता कि धम 
हो और सह न हो । धर्मात्मा सहके अवल्म्बसे बड़ी-बड़ी 
बाटियांको पार करते हैं, बड़ी-से-बड़ी आपत्तियोंका मुकाबला 
करके उनका मुँह फेर देते हैं | धर्मात्माऔंका सह ही दै जो 
पञ्चविकारों और वासनाओको परास्त करके उन्हें अपने 
जीवन-सदनसे निकाल बाहर करते हैं । घर्मात्माओंके सहकी 
महिमा अपार है । 

( ४) “यत्र धर्मश्च तत्र बं च ।? जहाँ धर्म है, वहाँ 
चल है । धर्मका बल ही बल दै, सच्चा बल है, ठोस बल है; 
और सारे बळ झूठे वल हैं; थोथे बल हैं । धर्मका ही बल है, 
जो महाबली मृत्युसे खम ठोककर भिड़ जाता है । धर्मका 
ही बल है, जो अत्याचारा और अत्याचारियोंकी जड़ोंको 
खोदकर फेंक देता है | धर्मका ही बल है; जो अन्यायों और 
अन्यायियोंको नष्ट-विनष्ट करके ही दम लेता है । धर्मका बल 
वह बल है, जिससे बलवान्‌ होकर अपर्माप्त सैनिक और 
अस्रोँसे पर्याप्त सेनिक्रो तथा शस्त्रोपर विजय प्राप्त की जाती 


है | धर्मके बलमें ्राझबल निवास करता है | इसीसे धर्मका 
बल अजेय है । ४ 

( ५ ) 'यत्र धमेश्र तत्र वाक्‌ च। जहाँ धर्म होता है वहाँ 

वाकू ( वचन ) का परिपालन होता है । 

रघुकुरू रीति सदा चरि आई। प्रान जाहि बरु बचन न जाई ॥ 

धर्म वचनसे फिरना नहीं जानता । धर्मात्माओंके सुख- 

से जो वचन निकलता दै, वह धर्मरूप होता है । इसीलिये 

धर्मात्मा अपने वचनसे कमी कदापि फिरा नहीं करते । 

बे तो अधर्मात्मा होते हैं, जो अगर-मगर और किंठु-परंतु- 

की ओरमें हालात और परिखितियाँका बहाना बनाकर अपने 

मुखसे निकाली बातसे डिग जाते हैं । 

(६) “यत्न धमंश्च तत्र इन्द्रियं च ।? जहाँ धर्म होगा; 
वहाँ जितेन्द्रियता अवश्य होगी । महर्षि चाणक्य कहते हैं; 
“जितेन्द्रियता धर्मका मूल है ।? जितेन्द्रियताके अमावमें धर्म 
एक क्षणके लिये भी नहीं टिकता । जिस राष्ट्रके नागरिको- 
में इन्द्रियसंयम, इन्द्रियनिग्रह, जितेन्द्रियता नहीं होती, उस 
राष्ट्रमै धर्मका नही, अधर्मका राज्य होता दै । जितेन्द्रियता 
धर्मके मूलोंका सिञ्चन करती है तो धर्म जितेन्द्रियताका 
सम्पादन तथा संरक्षण करता है । | 

( ७ ) यत्र धमंश्च तत्र रीः च । जहाँ धमे होगा; वहा 
श्रीः ( शोमा, सुन्दरता ) अवश्य होगी । धर्मका सोन्द्यं 
सर्वश्रेष्ठ सौन्दर्य हे । तभी तो लोग धर्मात्माओका दशन करने 
आते हैं और उनके दर्शन करके कृतकृत्य हो जाते हैं। धमंकी 
भ्रीमै स्वयं भगवानका निर्विकार सौन्दर्य निखरता है । 
इसीलिये तो कहा गया दै, “घर्मात्माओँके पुण्य-दरनमें ही 
निराकार भगवानका निराकार सौन्दर्य साकार होता है ।? 





धर्मका तेजखी रूप 


( ठेखक- श्रद्धेय आचार्य श्रीतुरसी महोदय ) 


धर्म केवळ बौद्धिक उपलब्धि ही नहीं है, वह मनुष्यकी 
स्वाभाविक एषणा है । आत्मा है; पर वह शरीर ओर कमके 
आवरणसे आवृत है, इसलिये अज्ञात दै । आवरणसे चेतन्य 
ढका हुआ है; पर उसका अस्तित्व बिस्मृत नहीं है । 
सूर्य बादलसे ढका हुआ है, पर वह अस्त नहीं है। 
दिन और रातका विभाग करनतेमें वह क्षम है। यह अस्तित्वकी 


स्मृति ही धर्मकी स्वाभाविक एप्रणा है । आवरणके. 


तारतम्यके कारण कुछ लोगोमे धमकी एषणा अव्यक्त 
ध० अ० ६--७--- 
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होती है और कुछ लोगॉमें व्यक्त । अपने आपको 
नासिक माननेवाले भी धमकी एषणासे मुक्त नहीं होते । 
मनुष्य हर प्रवृत्तिके बाद विराम चाहता दै । वह - 
क्या है अन्तरकी ओर गति । शरीर, वाणी और मनकी _ 
प्रवृत्ति मनुष्यको बाह्य जगतमें छे जाती है । किंतु 
कुछ समय बाद मन लौटकर भीतरकी ओर जाना चाहता | 
है। वाणी मौन होना चाहती है और शरीर शिथिल] | 
शरीरकी शिथिलता, वाणीका मौन और मनका अन्तरम. ' 



















४२ # धमो रक्षति रक्षितः # 
MS क्यात वि दि ह प टी य rr. 
विलीन होना ध्यान है ओर यही आत्माका खामाविक रूप एक ष्ठीकी सम्पन्नतापर एक दैनिक 
है ओर यही घमं दै । सम्पादकने कहा--आपने धर्मकी जो व्याख्या की है, हि | 

धर्म है आत्मासे आत्माको देखना, आत्मासे आत्माको अनुसार मैं भी अपने आपको धार्मिक कह सकता ई ब 
जानना ओर आत्मासे आत्मामें स्थित होना । धार्मिकता अन्तःकरणकी पवित्रता है | वह ६६, 


धमका अर्थ है द्रव्यका स्वभाव । जो आत्माका स्वभाव 
है; वह धर्म है। जो आत्माका खमाव नहीं दै, वह धर्म 
नहीं है । धर्मका अथं है वस्तुका स्वरूप । 

शून्यीभवदिद्‌ं विइवं स्वरूपेण एतं यतः। 

तस्माद्‌ चस्तुस्वरूपं हि प्राहु्ष॑मं महर्षयः ॥ 

यह विश्व पर्यायोसे झ्रून्य होता रहता दै । पर्याय या 
अवस्थाके नष्ट हो जानेपर भी वह खरूपद्वारा धृत रहता है । 
इसलिये वस्तुका स्वरूप धर्म कहलाता है । 

आत्मा ज्ञानमय, दशनमय, आनन्दमय और शक्तिमय 
रे | ख आनन्द ओर शक्तिके साथ जो एकरसता 

१ वह घमं ६ | आत्माकी मोह; क्षोभ आदि आवेगोसे 

जो परिणति है, वह धर्म है | E.R 

घर्मकी विभिन्न परिभाषा हूँ; पर उन सबका सार है— 
सरूपं स्थित रहनेका अभ्यास । भर्मकी यह परिभाषा जितनी 
आन्तरिक है, उतनी ही तर्कसंगत | अपने आपको अधार्मिक 
माननेवाला भी धर्मकी इस परिभाषासे विरक्त नहीं है । धर्मके 
अति जो विरक्त है, वह उस धर्मक्रे प्रति हे, जिसमें 
ह णा स्पा i । जहाँ आचारकी गोणता 

उपासनाकी प्रधानता है, वहाँ सहज 
होता है और वह व्यक्तिको धर्म-विमुख बना सक 

था उणा करनेवाला व्यक्ति धार्मिक है! एक ओर 
उपासना और दूसरी ओर घृणा । क्या यह योग किसी 
का हि ८. ओर भाकृष्ट करनेवाला है ! 

षण करनेवाला व्यक्ति धार्मिक 
दया ओर दूसरी ओर शोषण । क्या न म की 
व्यक्तिको धमकी ओर आकृष्ट करनेवाला हे ? | 

| ८ थक धामिक सबके साथ प्रेम करता है, इसलिये वह घणा 
' पदा कर सकता | धार्मिक व्यक्ति सब जीर्वोको आत्मतुच्य 
`. सानता हैः इसलिये वह किसीका शोषण नहीं कर सकता | 








हि ह शोषण करता है, वह धार्मिक नहीं हो सकता | 
Er र रुचि उसका आचरण 
अपने आपको अधामरिक पे बहुत कम | जो लोग 
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रुचि होनेमात्रसे प्रात नहीँ होती, उसकी साधनाते "| 
होती है | साधना करनेवाले धार्मिक बहुत कम हैं | अधिकार | 
धार्मिक सिद्धि चाइनेवाले हैं वे धर्मको इसलिये नहीं <. 
कि उससे जीवन:पवित बने; किंढ वे उसे इसलिये चाहो 
कि उससे भोग मिळें | आजका धर्म भोगसे इतना आच्छ | 
हे कि त्याग और भोगके बीच कोई रेखा ही नहीं जाग | 
पड़ती । धर्मका क्रान्तकारी रूप तब होता है, जब क | 
जन-मानसको भोग-त्यागकी ओर अग्रसर करे | आज त्याग 
भोगके छिये अग्रसर हो रहा है । यह वह कीटाणु है, जो धाक । 
स्वरूपको विकृत बना डालता है । मैं मानता हँ च! | 
जीवनकी अनिवार्य अपेक्षा है । जहाँ उसकी पूर्ति नहीं | 
होती, वहाँ जीवनमें एक अभावकी पूर्ति कभी नहीं होती | | 
वह है मानसिक संतुलनका अभाव | मानसिक संतुठनका 
अभाव अर्थात्‌ शान्तिका अभाव | शान्तिका अभाव अर्थात्‌ | 
सुखानुभूतिका अभाव । पदार्थ सुखके हेतु हैं, उनसे सुखी | 
टं | त मन ओर मन-संयुक्त क्‍ 
न ता हैं| वह तभी होती हे; संतुलित | 
और शान्त होता है। | हो | 
तिक ह विकाससे पदार्थका “विस्तार हुआ | 
त सुखका विस्तार हुआ हे--यह कहना | 
पदार्थ-विस्तार और सुखानुभूति--ये दो विकल्प हैं। | 
कमी मनुष्य पदार्थ-विस्तारको प्राथमिकता देता है, सुखात 
भूतिको दूसरा स्थान | कभी मनुष्य सुखानुभूतिको प्राथमिकता | 
देता है और पदार्थ-विस्तारको दूसरा स्थान | प्रथम विकले | 
त्याग संग्रहसे प्रभावित होता है और दूसरे विकल्पमें संग्रह | 
त्यागसे प्रभावित होता है | वर्तमान युग इसी समस्यापे | 
रे । आज त्याग संग्रहसे प्रभावित है । | 
खता हुँ जहाँ त्याग और भोगकी रेखाएँ आसपास | 
जाती हैं, धर्म अर्थसे संयुक्त होता है, वहाँ घर्म अधर्मसे अधिक 
2200 बन जाता है। यदि हम चाहते हैं धर्म पुनः 
ज हो तो इम उसके विद्युद्ध रूपका अध्ययन करें! 
निच झाका लाग उल री बात कर त | 
पका ह ज्ञानिक, गर्फिक 
इष्टिसे आणविक और शिक्षाकी इष्टिसे बौद्धिक है। क्या 
? ' आर शक्तिहीन पद्धतिसे धर्मका 
उत्तष सम्भव है! आज ऐसे धमकी आवश्यकता के जी. 
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बुद्धिसे प्रचारित हो; विज्ञानसे प्रतिहत न हो ओर शक्तिसे 


हीन न हो । 
उपासनात्मक धर्म अनावश्यक नहीं है; पर केवल 
उपासनात्मक धर्म पर्याप्त भी नहीं है | वह ज्ञान; दर्शन और 
आचारसे सम्बद्ध होकर ही युगकी चुनौतीका सामना कर 
सकता है । 
शाइवत सत्यके साथ सामयिक मान्यताओं और सामाजिक 
विविध विधानोंका योग भी धर्मतक पहुँचनेमें बाधा है । 
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समाज, राजनीति और आर्थिक क्षेत्रको प्रभावित करनेवाला 
धमं ही वास्तवमें प्रभावशाली हो सकता है । धर्मसे आत्मोदय 
होता है, यह उसका वेयक्तिक स्वरूप है । उसका प्रभावशाली 


` होना, उसका सामाजिक स्वरूप हे । ये दोनों रूप आज 


अपेक्षित हैं| ये शाश्वत और परिवर्तनकी मर्यादाको समझनेसे 
ही प्राप्त हो सकते हैं । 


— PO 2 


धमकी महत्ता 


( लेखक--महानहिंम डा० श्रीसवँपछ्ी राधाकृष्णन्‌ महोदय--राष्ट्रपतिं ) 


(१) 
हिंदूधर्मकी आधार-शिलाऐ% 
हिंदूलोग केत्रल एक परमात्माको मानते हैं; यद्यपि उनके 
नाम अनेक हैं। नाना जातियोंके होते हुए भी व्यवस्थाकी 
भूमिपर उनका समाज एक है | समस्त जन-समाजमें अनेक 
जातियाँ और उपजातियाँ हैं; किंतु सब किसी एक भावनासे 
परस्पर गुँथी हुई हैं | यद्यपि कई प्रकारके विवाहोंकी आज्ञा 
दी गयी है तथापिं आदश लक्ष्य एक ही बनाया गया है । 
अगणित विभिन्नताओके भीतर उदूदेश्यकी एकता वर्तमान है । 
अनवरत प्रबाइवाला संसार ही सब कुछ नहीं है । 


इसकी नियमाधीनता और पूर्णताकी ओर प्रवृत्ति यह सूचित 


करती है कि इसका आधार कोई आध्यात्मिक सत्ता है; 
जिसका पर्यवसान किसी एक विशेष वस्तु अथवा वस्तु- 
समूहमें ही नहीँ हो जाता | भगवान्‌ संसारमें हैं; यद्यपि 
संसारके रूपमे नहीं । विकासप्रणालीके महत्त्वपूर्ण स्थळोतक ही 
उनकी सृष्टि-प्रक्रिया सीमित नहीं है । केवल जीवन अथवा 
चेतनताकी सृष्टि करनेके लिये ही वह हस्तक्षेप नहीं करता 
वरं निरन्तर क्रियाशील रहता है। प्रकृति और प्रक्त्युत्तर तत्तकी 
पृथक सत्ता नहीं है । जीवनके प्रति हिंदू-मावनाकी यह मान्यता 
है कि दृश्य औरक्षणमङ्कुर जगतूके असंख्य नाना रूप अहस्य और 
अनन्त आत्माके द्वारा पोषित, आधारित और ओतप्रोत हैं | 

बुराई, भूल और कुरूपता अन्तहीन नहीं हैं | भलाईका 
जितना रास्ता चलकर आना है; बुराईका वही नाप है | 
कुरूपता सुन्दरताके आधे रास्तेपर है | भूल सत्यके मार्गका 
एक पड़ाव है | इन सबको पार करना है । कोई भी मत इतना 
सर्वथा भूर्लासे भरा नहीं है, न कोई व्यक्ति इतना सोलह 
आना बुरा है कि उसका पूर्ण बहिष्कार कर दिया जाय । 


यदि एक भी मानव जीव अपने दिव्य गन्तव्य स्थानतक 


# द हिंदू व्यू आव लाइफसे संकलित । 


नहीं पहुँच पाता तो उस सीमातक विश्वकी असफलता 
माननी चाहिये । संसारमै प्रत्येक जीव दूसरेसे भिन्न है । 
इसलिये सबसे अधिक दुष्टात्माके विनाशका मी अर्थ हैः 
भगवानकी योजनामे एक रिक्त खल । नरक नामकी वस्तु 
नहीं है; क्योंकि इसका तो अर्थ हुआ कम-से-कम एक जगह 
है जहाँ भगवान्‌ नहीं हैं और ऐसे भी पाप हैं; जो उनके 
प्रेमको भी चित कर देते हैं | यदि भगवानका असीम 
प्यार कल्मनामात्र नहीं है तो सार्वभौम मुक्ति निश्चित 
बात है | परंतु जबतक ऐसी स्थिति नहीं आ जाती, हम 
लोगेमिं प्रमाद और अपूर्णता बनी रहेगी । निरन्तर 
विकासोन्मुख विश्वमे बुराई और भूल अवश्यम्भावी हैं) यद्यपि 
क्रमश; उनका हवास होता रहेगा | 

धर्मके क्षेत्रमै हिंदूधमं आध्यात्मिक जीवनको अपना 
आधार मानता है । वह कहता है किं ईश्वरसम्बन्धी 
धार्मिक अनुभूतियाँ कमी एक-सी नहीं हो सकतां। ब्रह्मविद्याके 
इतिद्दासमें एकके बाद दूसरे रूपककी परम्परा अन्तमें बोल 
पड़ती है कि मनुष्य और संसारके जीवनमें केन्द्रिय सत्ता 
भगवान्‌ है। मेरे उद्यानके वृक्ष भगवानके लगाये हुए हैं 
और मेरे पड़ोसीके वगीचेका निर्थक घास शेतानका लगाया | 
हुआ दै, अतएव उसका हमको किसी भी मूल्यपर नाश कर ही 
देना चाहिये-हिंदू-धमं ऐसी द्वन्द्वात्मक मनोवृत्तिको स्वीकार 
नहीं करता । इस सिद्धान्तपर कि सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठका शत्रु नहीं 


है, हिंदूधमं सब प्रकारकी मान्यताओंको स्वीकार करके | 


उनको ऊपर उठा लेता हे । भूलका उपचार मारना- 
काटना नही, बळ-प्रयोग या दण्डविधान नहीं, वरं 


प्रकाशका मौन विकिरण है । ह 
` भर्मके व्यावहारिक क्षेत्रमै हिंदू-धर्म दो प्रकारके छोगोंको . 
जानता है--एक तो वे जो भगवानका साक्षात्कार करना 


Pe Ne 


चाहते हैं । दूसरे वे जो तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण सत्यको जाननेके 
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प्रयासमें ही प्रसन्न रहते हैं । कुछको कर्मम शान्ति मिलती 
है; तो कुछको अकर्ममें | एक व्यापक धर्म सबको अपने- 
अपने मार्गसे चलाकर एक ही मंजिल्पर पहुँचा देता है; 
क्योंकि सभी तो अपने हाथोमें भिन्न-भिन्न उपहार लिये हुए 
एक ही देवीकी उपासना कर रहे हैं । अपनी विशेषताको 
हमें एकमात्र ओर सर्वाधिक महत्त्व नहीं प्रदान करना चाहिये | 
ब्रह्मचर्य; गाहस्थ्यश संन्यास आदि किसी भी अवसश्थामें 
पूर्णता प्रात्त की जा सकती है | सदा एकरूप रहनेवाला 
दृष्टिकोण अनुचित है । एक महात्माके संतत्वका यह अर्थ 
नहीं है कि उसके आगे पतिव्रता पत्नीकी अचल निष्ठा 
अथवा अबोध शिद्युकी सरलता निरर्थक है । पूर्णता, चाहे 
वह किसी जातिकी हो दिव्य वस्तु है। भगवान्‌ कहते हैं-- 
“जो कुछ भी विभूतियुक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त है, 
उस-उसको मेरे तेजके अंशमात्रसे उत्पन्न हुआ जानो |?# 


ED OE 


धर्मका 


( लेखक--महामान्य श्रीलालबद्दादुरजी शास्त्री, प्रधान मन्त्री ) 


> he 
पुकार है क्रियाशील होनेकी, कठोर परिश्रम करनेकी । अपनी खतन्त्रता- 
अक्षुण्ण बनानेका जो हमारा संकल्प है, वह तभी पूरा हो सकता है । 


इस समय देश और कालको 


कर्मको प्रधानता देते हुए भी हम धर्मको 
___ झात्मा है। धर्म जीवनको विश्वास और दिशा 
) पीछे धमका आधार होता है । ध्म, चाहे वह 


भूल 





° 
धर्मका 
> (२ ( लेखक--महामहिप्र डा० 
ई. | ध्‌ विषय = लिखनेके 
परिभाषा निशिद हे ठिलनेके पहिले हमको इस शब्दकी 
। फा निस्चित कर छेनी चाहिये । इस समय पण्डित 
6 Fl ही इसको विभिन्न अर्थाने प्रयुक्त करते हैं 
. , चोदनालक्षण णः है थो धमः वेद जिसकी चोदना- घोषणा 








काम और मी 


डाल देता है | जिस २ 
आस फि हो ता अर परत हम उनसे सस ध तोः ठा धर्म है 
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क पिता रै इसके सहारे हम जीते हैं 
भी धम क्या न हो, हमारे जीवनको 
प्रदान करता हे । > 

तहात कर है । हमारे आध्यात्मिक अस्तित्वके लिये धर्म वैसा ही आवश्यक है, 


आजकल सरकारने अराजकतापर अपनी छाप लगाकर _ 


परंतु हम उनके 


र | 

मानव-जीवनका सारतत्व धर्म ‡ | 

हम यदि दाञ्रके अनुसार धर्मके यथार्थ मार्गपर ३५ 
रहें तो निश्चय ही हमारी विजय होगी । आज देश आइस | 
हत्या करनेवाले संघर्षसे आच्छन्न है । इस समय हमें चाहे 
हम विवेक तथा सद्बुद्धि प्रदान करनेवाले लोतोंका आश्रयहे। : 
जहाँ धर्म है, वहीं विजय है । धर्म और विजयको एइ | 
दूसरेसे अलग नहीं किया जा सकता । धर्म ही सत्‌-असतृइ | 
निश्चय करनेवाला विवेक है ओर धर्म ही सद्नुद्धिरूपी प्रद 
है । जत्रतक हम धर्मपर अटलःस्थिर रहते है, तबतक इमा 
कोई भी अकल्याण नहीं होता । | | 
धमं ही मानव-समाअको एक सूत्रमें बाँधनेवाली पर | 

वस्तु है । वास्तवमें जिसकी सहायतासे मानव-समाज एड | 
सूत्रमें बँधता है, वही धर्म है और जिससे मानव-समाजका : 
विअटन होता है, वह अधमं है। मानव-जीवनका सारतत्त | 
धर्म ही है । | 


संदेश 


rr अमान. 3 3 3 उन. यन्य 


|| 


ESS SS BP 


नहीं सकते । कर्म जहाँ शरीर है, वहाँ धर्म उसनी 
| हर बड़े कामके | 
[नको पूर्णता और संतो! 
जसा पाथिव अस्तित्व | 


नै र 


००णव्व्य>6<£>-- | 


८ 


थसम्पूर्णानन्दजी, राज्यपाल, राजस्थान ) 


है । अधर्मकी यह परिमाषा दी तो नहीं है, परंतु अर्थापत्ति | 


यही निष्पन्न होता है | 
का इस परिभाषामें अव्यात्तिदोष आता दै, कम-से-कम ऐत | 
आशङ्का होती है । प्रथिबीपर करोड़ों ऐसे व्यक्ति हैं, जो वेद 
को प्रमाण नहीं मानते | यदि यह परिभाषा स्वीकार कर ढी 
जाय तो हम ऐसे लोगोंके आचरणके सम्बन्धमें कुछ कही. 
के अधिकारको परित्याग कर देते हैं | उनका आचण. 
हमारी इृष्टिमँ न धर्म होगा न अधर्म, या फिर उनके 
अपनी कसीटीपर हठात्‌ कसेंगे | वह. वेदको मानते न! 
व्यवहारकी धर्माधर्मरूपताको वेदके अवुरार 

के प्रकाशनपर व्यक्त विचार । / :. 
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निर्णय करेंगे | इससे अर्थविक्लवता ओर बढ़ेगी | कलहमें 
वृद्धि होगी ओर हम करोड़ों मनुष्योंको प्रभावित करने तथा 
उनके आचरणमें सुधार करनेके अवसरको खो ब्रेठेंगे । यह 
काम अच्छा है या बुरा विवाद यहाँसे हटकर इस मञ्चपर 
आ जायगा कि वेदमें सावभौम प्रामाणिकता होनेकी क्षमता 
है या नहीं । इस प्ररनका ऐसा उत्तर मिळना, जो सबके लिये 
संतोषजनक हो, बहुत कठिन है । 


इस प्रसङ्गमें ईश्वरका नाम लेना भी उलझनको बढ़ाता 
है। जो काम ईइवरको सम्मत हो, वह धर्म है--ऐसा कहना 
भी विवादको कम नहीं करता । पहिले तो ईच्त्ररकी सत्ताको 
सिद्ध करना होगा । फिर, यदि ईश्वरका होना मान भी लिया 
जाय तो उसकी इच्छा कैसे जानी जाय १ वेद, कुरान और 
बाइबिल-_तीनों ही अपनेको इखरके अभिप्रायका अभिव्यज्ञक 
बताते हैं; परंतु कई विषयाौमें आपसमें मतभेद है । यह केसे 
जानें कि ईश्वर किस बातको पसंद करता है । 

ऐसा लगता है कि यदि धर्मके सम्बन्धमे कुछ निश्चय 
करना है तों यह दायित्व हमको अपने ऊपर ही लेना होगा । 
इस बोझको ईश्वर या वेद या किसी अन्य ग्रन्थपर नहीं 
डाला जा सकता और हम इस दायित्वको तभी निब्राह 


- सकते हैं, जब इस प्रश्‍नको मनुष्यमात्रकी दृट्टिसे देखें । यदि 


किसी एक समुदायके सामने रखकर विचार किया गया तो 
वह एकदेशीय और अपूर्ण, सम्मवतः पक्षपातपूर्ण होगा । 

पुराने वाङ्मयम एक ऐसी परिभाषा मिलती है, जिसमें 
प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे किसी सम्प्रदाय-विशेषका चर्चा नहीं 
मिलता । वैशेषिक-दशनमँ कणादने कहा 

यतोऽभ्युत्रयनिःश्रेयससिद्धिः स॒ धमंः। 

धर्म वह दै, जिससे अभ्युदय ओर निःश्रेयसकी सिद्धि 
होती है । 

इस परिभाषाके अतिरिक्त मनुकी दी हुई परिमाषा भी 
इस दृष्टिसे निर्दोष है | उनके शब्द हैं--धारणादसः--जो 
जगतको धारण करता दै, वह धर्म है । 

जिन दो परिमाषाऔंको हमने अपेक्षया निर्दोष माना है; 
उनमें किसी सम्प्रदायविशेषकी मान्यताओको आधार 
नहीं माना गया है और न किसी आध्यात्मिक या धार्मिक 
सिद्धान्तको पहिलेसे स्वीकार कर लेना आवश्यक ठहराया गया 
है; परंतु दोनोंमे ही मतभेद और वैचारिक स्तरपर घोर संघर्ष- 
के लिये पर्याप्त अवकाश है । अभ्युदयकी कसोटी क्या हे ! 
अभ्युदय किन बातोंसे होता है ! निःश्रेयस क्या है? जगत्‌को 
कोन-सी बातें धारण करती हैं १ जबतक इन बातोंपर 
ऐकमत्य न हो, तबतक परिभाषाके झाब्दोको निर्विवाद और 
सार्वभौम कहना निरर्थक है । 
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विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता दै कि निःश्रेयसका 
विषय हमको इतने गहरे शास्रार्थमँ डाळ देगा कि मूल प्रइन- 


`का निर्णय करना कठिन हो जायगा । इस बातको ध्यानमै रखनेसे 


मनुकी दी हुई परिभाषा सबसे अधिक समीचीन लगती है । 
वह अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषोंसे मुक्त है । अतः में 
तो यही मानकर चलता हूँ कि 'धारयतीति धर्मः । यो लोकान 
धारयति, येन मानवसमाजो इतः स धमः ।? 

परिभाषा तो: हुई पर अभी इसके दाब्दोंको अर्थ 
पहिनाना है । समाजका धारण केसे, किन वातोसे हो सकता 
है--यह निश्चय करना होगा । पहिले तो यह देखना चाहिये 
कि स्वयं मनुकी इस सम्बन्धमे क्या राय हे ? धारणाद्धम 
इत्याहइः--कहते समय उनकी बुद्धिस क्या था ! इस प्रइनका 
उत्तर स्पष्ट शाब्दोमें मिळता है । उनका "अहिंसा सत्यमस्तेयं 
शौचभिन्त्रियनिग्रहः? इत्यादि इलोक प्रसिद्ध है । उन्होंने 
अहिंसादि दस वातोंका उल्लेख करके इनको “दशऊ धर्म- 
रक्षणम्‌? वताया है और इनको सावेवर्णिक--सत्र वर्णोद्वारा 
पानीय कदा है । इससे मिळती-जुळती भाषामें पझपुराणके 
भूमिखण्डमें धर्मके ये दस अङ्ग गिनाये गये हैं--अहाचय, 
सत्य, तप) दान, नियम, क्षमा शोच) अहिंसा, शान्ति और 
अस्तेय । मत्स्यपुराण सनातन-धर्मेके ये मूल गिनाता है-- 
अद्रोह, अलोभ, दम, भूतदया, तप, ब्रह्मचयः सत्य, 
अनुक्रोश, क्षमा और धृति । 

इसी प्रकारकी सूचियाँ दूसरे ग्रन्थामे भी मिलेंगी । 
सत सूचियाँ कुल एक दूसरेसे नहीं मिळतं, परंतु कई बातें 
सब्रमें मिळती हैं | अतः ऐसा मानना चाहिये कि जो बातें 
समानरूपे सभी सूचियोंमें विद्यमान हँ, वह सभी आचार्योके 
मतमै धर्मके अङ्ग हैं । शेषके सम्बन्धमें मतभेद हो सकता है । 

जो समानांश दै, उसपर दृष्टि डाळनेसे भी कुछ बड़े. 
शिक्षाप्रद और रोचक तथ्य सामने आते हैं | अहिंसा, सत्यः 
अस्तेय, ब्रह्मचय--ये चार नाम हर सूचीमें मिळते हैं | 
अपरिग्रह भी मिलता दै, परंतु मिन्न-मिन्न नामोसे । इसके 
अतिरिक्त शौच, दया, क्षमाके नाम आते हैं | हमको य 
भूलना न चाहिये कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचप्र और. 
अपरिग्रहको पतज्ञलिने योगके अज्ञौमें प्रथम स्थान दिया है | 
और इनके सम्बन्धमें उनका कहना है कि ये पाँचौं देश-काल हट 
समयाद्यनवच्छिन्न सावभौम महात्रत हे अर्थात्‌ इनके पालन करे. | 
में कही किसी अपवादके लिये स्थान नहीं है । इनका हर जगह 
और हर समय पालन करना चाहिये) सबके साथ पाळन करना. 
चाहिये और सबको पालन करना चाहिये । इनका महत्त्व 
पतञ्जलिकी दृष्टिमें यहाँतक है कि उन्होंने इनको स्वाध्याय और 
ईदवरप्रणिधानकी अपेक्षा भी प्राथमिकता दी है और उनका | 
ऐसा करना उचित भी था । यह ऐसे गुण हैं जिनको ईश्वर _ 
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की सत्ताको खीकार न करनेवाले नास्तिक और आस्तिक 
सभी एक स्वरसे मानते हैं | प्राचीन कालसे ही सभी आघं 
ग्रन्थ इन गुणांका, इनमें भी सर्वोपरि सत्य और अहिंसाका 
स्तुति-गान करते आये हैं | खयं वेदका कहना है-- 
सत्यमेव जयते नानृतं 
सत्येन पन्था चिततो देवयानः । 
येनाक्रमन्ति ऋषयो झासकामा 
यत्र तत्‌ सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ 
--सत्यकी ही विजय होती दै, अन्ृतकी नहीं । सत्यसे ही 
वह देवयानमार्ग बिछा हुआ है, जिससे आप्तकाम ऋषि- 
लोग उस स्थानको पहुँचते हैं, जहाँ सत्यका परम भंडार है | 
सा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि । 
-+किसी प्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये | 
फारसीमें एक महात्माने कहा है-- : 
रात्ती भुजिबि सज़ाए खुदास्त। 
कस न दौदम कि गुम शुद अज रहे रास्त ॥ 
-सचाई ईश्वरके प्रसन्न करनेका साधन है । मैंने 
किसी ऐसे व्यक्तिको नहीं देखा कि जो सत्यपर चलकर 
पथभ्रष्ट हो गया हो । और 
मबाश दरपथे आज़ार य हरे ख्वाही कुन 
कि दर तरीक्ेत मां गेर अजी गुनाहे नेस । 
-किसीको सताओ मत और जो तुम्हारे जीमें आवे, 
करो; क्योंकि मेरे धर्ममें इसके सिवा और कोई पाप नहीं है । 
अस्तुः ऐसा मानना अनुचित न होगा कि जिन बातोंकी 
सत्र लोग प्रशंसा करते हों, जो सबकी दृष्टिमें धके अंश 
ओर अङ्ग या लक्षण हैं, वे धर्मके सर्वश्रेष्ठ प्रतीक हैं 
बातें अधर्म नहीं हैं, धर्म है हे | 
और वाते अधर्म नहीं हैं; धर्मके विरुद्ध नहीं हैं; परंतु उनका 
है ८ खान गोण है। यह महत्तपूर्ण बात है कि मनु आदि, जो धर्मके 
. विषय प्रमाण हैं, किसी विशेष पूजा-पाठको सार्वभौम धोम 
 िनते। एक तो यह विवादका विषय हो सकता है कि कोई 5 
ओ . ऐसी सत्ता है या नहों जो उपास्य ह की 
; _ बे प । फिर उपासनाकी 
। अयाम भेद हो सकते हैं । इसलिये उपासनाको 
गौण खान देना ही चाहिये । जो लोग यह चाहते हैं 
. संसारमें धर्मका पुनः प्रचार और SRS 












उद्वार नहीं कर सकती | 


आज जगत्में अंघेर मचा है। जगत्‌की 
 छोड़दें ह 2 दम अपने देशको छे | पह भले ही हम कुरी 
` मौतिकताकी ओर बढ़ गये हों, अद्धा 
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मन्दिर बनते ही जाते हैं । उनमें भोग-पूजाके ल्यि | 
होता ही दै । मन्दिरोंमें गाना-जाना होता ही णता | 
कण्ठी-माला धारण किये हुए साधु-मदात्मा देख ही | र | 
हैं | ग्रहस्थ भी किसी-न-किसी प्रकारका जप आदि क्र; 


लेते हैं | फिर मी श्रष्टाचारकी शिकायत चारों ओर ५ | 


' पड़ती है | इसका बड़ा भारी कारण यह है कि हम छे 


स्वरूपको भूल गये और 'अतस्मिखत्‌?- जो जहाँ नहह | 
उसको वहाँ ला बैठाया है | धर्मका मूल पूजा-पाठमें # | 
है; यमोके पालनमें है; परंतु हम उसे पूजा-पाठमें देखते. 
यदि कोई व्यक्ति कमी मन्दिरमें पूजा करने न जाय, भर | 
जो भजन आदि या जो गाना होता है, उसमें सम्मिल्ि' 
हो, तो उसके ऊपर अँगुली उठ सकती है | परंतु क 
कोई नहीं देखता कि उसके आचरणमें सत्यका क्या खार. 
है और उसके व्यवहारमें हिंसा कितनी है । जो मदि 
बनवाता है, उसंकी प्रशंसा होती है; परंतु यह कोई न| ` 
पूछता कि मन्दिर बनवानेके लिये उसके पास धन दकती. 
आया | भगवान्‌ व्यासकी यह उक्ति ऐसे अवसरोंपर लो 
भूल जाते हैं--- 
नाच्छित्वा परमर्माणि नाकृत्वा कर्स दुष्करम्‌ । 
नाहत्वा मत्स्यधातीब प्राझोति महतीं श्रियम्‌ ॥ 
__-_दूसरेके मर्मेका छेदन किये बिना, अकरणीय कामे. 
किये hg विना, जिस प्रकार मछुवा एक अपने पेटके झि | 
सकड़ों छोटी मछलियोंका हनन करता दै, उसी प्रका | 
दूसरोंका आघात किये विना बहुत धन प्राप्त नहीं हो सकता | | 
व्यास भी विष्णुके अवतार माने जाते हैं । पर. 
जब कोई विष्णुकी पत्थरकी मूर्ति और उसके लिये पत्यख | 
मन्दिर बनवाता है तो व्यासरूपी विष्णुकी इस उक्तिको स 
हृदये सुला देते हैं फिर हमको इस बातकी शिकायत करेन ' 
कोई अधिकार नहीं है कि धर्मका हास हो रहा है । धर्म नि 
बातेमें है, उनको बढ़ावा देना चाहिये । यदि बोई 
र्माचरणसे ह होता है तो उसको इतके लिये दछ | 
मिलना चाहिये | सरकार दण्ड दे या न दे, समाजकी | 
? समाजके धमंप्रिय समुदायको, उ 
LTR | शी नहीं तो उससे खुलकर ख | 
सल चाहिये | यदि हम धर्मसे सच 
र्‌ उसका यही उपाय है | यमाँसे अन्यत्र 
ना गा आस्मवद्धना है और हमको यह न भूलना चाहिँ 
त्मवञ्चना परवञ्चनाकी पहली सीढ़ी है । क 
रे से बात आर मेंने जो पूजा-पाठके सम्बन्धमें कई | 
डं विरोधी हु छ यह न समझना चाहिये कि मैं उपासत 
बनाने धी हूँ; ऐसा नहीं है। में मनुष्य-जीवनकों सार 
ल्यि परमावश्यक समझता हूँ | ० 
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कोन-सी उपासना १ इस सम्बन्धमं भी मनुकी ही वातको 
प्रमाण मानता हूँ । उन्होने स्पष्ट दाब्दोमें कहा है -- 


अयं तु परमो धर्मा यद्‌ योगेनात्मदशनम्‌ । 


--योगके द्वार आत्मसाक्षात्कार करना सबसे बड़ा 
धर्म है। जो लोग धर्मका चर्चा करते हैं और साथ ही 
इसकी उपासनाको भी धमंके अज्ञोंमें महत्त्वपूर्ण खान देते 
हैं; जेसा कि देना चाहिये, उन्हें इस परम धर्म योगकी 
शरणमें आना चाहिये । परम धर्मको छोड़कर क्षुद्र धर्मोकी 
ओर जाना उसी प्रकारका काम होगा जिसको कि तुळसीदास- 
जीने याँ कहा है-- 

गुंजा गहहि प्रस मनि खोई। 

धर्मक्री एक अचूक कसोटी है । वह हमारे ध्यानमें 
प्रायः बहुत कम आती है | भले ही इस विश्वके सभी प्राणी 
त्रह्मसे अभिन्न हों, परंतु हमको इस अभेदका प्रायः अनुभव 
नहीं होता । अपने छोटे-छोटे 'स्व'में प्रत्येक व्यक्ति इस 
प्रकार भूला रहता है कि उसको उस महान 'स्वःका पता 
नहीं लगता | वह पुरुष बहुत भाग्यवान है, जो समाधिके 
द्वारा आत्मसाक्षात्कार करता है । कभी-कभी किसी उच्च 
कोटिके कलाकार या विचारकको भी थोड़ी देरके लिये उस 
परम सत्यकी झलक दील पड़ जाती है । इसके सिवा एक 
ओर अवस्था शुद्ध धार्मिक काम करनेके समय सामने आती 





है । व्यवहारमें पति-पत्नी या माता और संततिमें एक 
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प्रकारका तादात्म्य होता है | इन युगलमेंसे माता संततिके 
लिये, पत्नी पतिके लिये और पति पत्नीके लिये हँसते-हँसते 
प्राणको न्योछावर कर सकता दै; परंतु जहाँ इस प्रकार 
दो प्राणियोंका तादात्म्य है, वहाँ युगपत्‌ अन्य सारे प्राणियोसे 
बिलगाव है । माताके लिये उसकी संतान सब कुछ है और 
उसके लिये वह सारे विश्वसे लड़ सकती है | यही दशा 
पति ओर पत्नीके बीचमें होती है । अपना प्रेमपात्र एक 
ओर और सारा विश्व दूसरी ओर | परंतु जब सचमुच 
कोई व्यक्ति किसी पूर्णतया धार्मिक कामको करता है-- 

यह स्मरण रखना चाहिये कि सच्चा धार्मिक काम 
निश्रय ही निष्काम होगा--तो उस समय उसका एकके 
साथ तादात्म्य तो होता है, परंतु दूसरोके साथ बिलगाव नहीं 
होता । यदि कोई व्यक्ति डूब रहा हो या जलते घरमै आगसे 
घिर गया हो और इस हृश्यको देखकर कोई दूसरा व्यक्ति 
एकाएक उसको बचानेके लिये पानी या आगमें कूद पड़े 
तो उस समय उसको उस आपन्न व्यक्तिके साथ तादात्म्य 
होगा? परंतु समूचे विश्वसे बिलगाव नहीं होगा | उतनी देरके 
लिये इस नानात्वपूर्ण विश्वका उसके लिये अभाव हो 
जायगा और इस प्रकार क्षणमरके लिये उसको अभेदका 
दशन दो जायगा । उस क्षणमें विश्वका वास्तविक मूल रूप 
उसके सामने आ जायगा और वह भेदभावोसे ऊपर उठ 
जायगा । सच्चे धार्मिक कमकी यह सबसे बड़ी पहचान दै | 
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श्रेष्ठतमसे भी श्रेष्ठ आदरा 


( लेखक--महामहिम अ्रीविश्वनाथदास, राज्यपाल, उत्तरप्रदेश ) 


मानव-मस्तिष्क निरन्तर उँचे-से-उँचे ओर सर्वोत्कृष्ट 
आदशकी खोजमें है । अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त व्यक्तिकी गवेषणा 
उसके सामने ईसामसीहका आदश उपस्थित करती है; 
जिसको ईसाई समाजने मानव-जातिके सम्मुख प्रस्तुत किया 
है---क्रासपर लटके हुए ईसाका आदर्श) जब कि वे अपने 
इत्यारोंके लिये प्रार्थना करते हैं--५पिता ! उन्हे क्षमा करः 
क्योंकि वे नहीं जानते, उन्हें क्या करना चाहिये |? जिस 


' क्रासपर छटके हुए ईसामसीह उनको दी हुई यन्त्रणाओको 


क्षमा करते हुए अपने इत्यारोंके लिये प्रार्थना करते हैं, वह 
क्रास परमोदात्त भावनाओंको उत्सुष्ट करता है | वे ऐसा यह 
सोचकर करते हैं कि हत्यारे योजना बनानेवाले प्रधान 
धर्माधिकारीके केवल आदेशपालक थे । बहुत कुछ इसीके 
समान चित्र झारशय्यापर पड़े हुए पितामह भीष्मका मिलता 


डरै ( जिसका महाभारतमें बहुत अच्छी तरह उल्लेख हुआ 
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दै )--जहाँ वे अपनेपर बरसाये हुए भयानक प्रहारौंको 
भूलकर पाण्डवाको आशीर्वाद देते हैं| इससे अधिक, वे 
राजधर्म और मुख्य धर्मका उपदेश भी देते हैं। फिर 
श्रीमदूभागवतके दराम स्कन्धके गोपलीला-प्रसङ्गमें कालिय- 
दमनका चित्र सामने आता है | यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


संसारकी भलाईके लिये अपनी जान जोखिममें डालकर अपने 
ऊपर विपत्ति मोळ लेते हैं | ये सब परम्परासे प्राप्त सर्वोच्च 


एवं सवोत्कृष्ट आदर्शौके चित्र हैं । 


चतेमान युगकी देन 


इस क्षेत्रमै वतेमान युगकी अपनी अलग देन है | यह | 





है दम तोडते हुए महात्मा गाँधीका चित्र | गोडसेकी गोली 


खानेपर बिना किसी द्वेषके उनके मुखसे (हा रास? की ध्वनि _ 


निकलती है । 


EE HE 
डेट ८ 
न ` ~ 


ये आदर्श - निस्संदेह उदात्त, उत्तम एवं उदार हैं; 

ओ परंतुये सभी.पीछे हट जाते. हैं भगवान्‌ श्रीकृष्णके लीला- 

` संवरणके उस महिमामय चित्रके सामने, जो एक ऐसे अपूर्व 

आदश) ऐसे महान्‌ दृष्टिकोण एवं मृत्युकी एक ऐसी विलक्षण 

` व्याख्या उपस्थित करता दै, जेसा संसारने अबतक कहीं 

हां देखासुना। भीमद्भागवतके ग्यारहवें स्कन्धके ३०वें 
अध्यायमें इस चित्रका विशदः चित्रण हुआ है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके लीला-संवरणका चित्र 


श्रीबलरामजीके परम-पदमें लीन हो जानेके बाद भगवान्‌ 
कृष्ण चतुभुजरूप धारणकर सारी दिशाओंमें छिटकती 
हुई अपनी दिव्य ज्योतिसे धूमसे रहित अग्निके समान 
सुशोभित हुए पीपलके बृक्षकी छायामें मोन होकर धरतीपर 
` ही वेठ गये । | 
उस समय उनके सजल जलधरके समान इयामवर्ण दिव्य 
'मङ्गळ-दारीरसे त्त सुवर्णकी-सी ज्योति निकल रही थी । 
। वेक्षःखल्पर श्रीवत्सका चिह था और वे धोती तथा 
चाद्र दो रेशमी वस्न धारण किये हुए थे | उनके नील 
अछकावलिमण्डित मुखारविन्दपर सुन्दर मुसकानःछायी थी । 
कमलदलके समान सुन्दर नेत्र थे और कानोंमें मकराकृति 
कुण्डल झिलमिला रहे थे | शरीरमें यथास्थान करघनी, 
Ee यज्ञोपवीत; मुकुट, कंगन, बाजूबंद, हार, नूपुरा अंगूठियॉ 
और कोस्तुभमणि आदि आभूषण विराजित थे | घुरनोतक 
i वनमाला सुशोमित थी तथा शङ्ख) चक्र, गदा, पद्म आदि 
आयुध मूर्तिमान्‌ होकर सेवामें उपस्थित थे । उस समय 
| fe त कर वायं चरणारविन्दको दाहिनी जङ्घापर रक्खे 
 विराजर । उनका लाल-लाल 
 चमकरहाथा। ee र ता 
वी भी जरा नामक व्याधने भगवानको भ्रमसे विश्राम करत 
हुआ हरिण मानकर बाण छोड़ा, जो आकर उनके न 
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६ छा लो धारा छूट पढी | शीघ्र ही व्याघकों अपनी 
ता चल गया । दौड़ता हुआ आकर उनके चरणोपर 
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णि दुधटनाके लिये आँसू बहता और चीत्कार करता हुआ 
` म गिर पहा | वहअपनेको शाप देने ळ्या और निष्ट 
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है. 


आप परम बशी और निषा हैं । झपापूर्वक केकी 


द 
क्षमा कीजिये | हे विष्णो ! हे प्रभो !! जिन आपके झो | 
मात्रसे मनुष्योंका अज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता है, ४ | 
उन्हीं स्वयं आपका ही मैंने अनिष्ट कर दिया |? f 

अमर्षरहित भगवानने तुरंत उठाकर व्याधको छातीसे क्त | 
लिया ओर जैसे उसने कोई अपराध ही नहीं किया, इस स | 
वे उसे सान्त्वना देने लगे । भगवान्‌ बोले--- $ | 
मा भैजेरै त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे। | 
याहि त्वं सदनुज्ञातः खर्ग सुकृतिनां पद्म ॥ | 

( श्रीनद्‌भागवत ११ । ३०। ३९ । | 

“जरे ! उठ, उठ, तू डर मत | यह तो तूने ने 
मनका काम किया है--मेरी इच्छाकी पूर्ति की है | जा, कष 
आशासे तू उस खर्गमे निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़ेन | 
पुण्यवानोंको होती है ।? | 
भेरी इच्छा? की पूर्तिका आशय यह है कि भगवा 

यही चाहते थे कि उनके लौकिक शरीरका तिरोभाव उतै 
विधिसे हो, जिसे जरा व्याधने अपनाया था । चूँकि उले 
बाणने उनकौ--भगवानकी इच्छाकी पूर्ति की है, इसलि, 
उसे पुरस्कार मिळ रहा है और उसे स्वर्गका अधिर | 
बनाया जा रहा है ! मृत्युकी जो व्याख्या यहाँ दी गयी है | 
उससे अधिक उदार, शान्तिप्रद, उदात्त, सान्त्वना-प्रदाविी 
एवं महिमामथी व्याख्या दूसरी नहाँ हो सकती | यहाँ छा 
ऐसा उदारदण प्रस्तुत दै, जहाँ बाणविद्ध तथा मृत्युके द्वार 
पर पहुचा हुआ व्यक्ति क्रोधक्रे समस्त विचारोंसे मुक्त होश 
अपनेपर घातक प्रहार करनेवालेको सान्त्वना ही नहीं देता. 
उसे प्रेमते भुजाओंमें भरता और पुरस्कार भी देता है|। | 
प आदशेसे करि भगवानकी यही इच्छा थी कि१ 
अपने लौकिक देहको इसी प्रकार अन्तर्धान कर देरे, 
अपराधीको तथा इधर इभे परिजनोंको भी शान्ति मिलती है 
क्रोध, प्रतिशोध और केलहके सारे संकल्प ढह जाते ४ 
सामाजिक जीवनमै एकतारता आती है तथा समाज छ 
संसारको भी एकता और एकरागता बनी रहती है । इन सी 
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धर्मका वास्तविक अर्थ 


[ अनाचारका निराकरण ] 
( लेखक--माननीय श्री श्रीप्रकाशजी ) 


धर्म-शब्द बड़े व्यापक अर्थमें प्रयोग होता रहा है । 
इस कारण यदि एक तरफ इसका बहुत बड़ा महत्त है तो 
दूसरी तरफ इसको समझना कठिन भी है । साधारण 


' प्रकारसे इसका अर्थ अंग्रेजीमे “रेलिजनः और फारसीमें 


(मज्ञहृब” बतलाया जाता हे; पर यदि इन छाब्दोंके पर्याय- 
स्वरूप “सम्प्रदाय? शब्दका प्रयोग हो तो सम्भवतः अधिक 
उपयुक्त होगा । हमारे यहाँ सभी बातों) चीजों और 


. परिख्ितियोमें (धम शब्दका प्रयोग कर दिया जाता हे । 


इसी कारण मेक्समूलरने कहा कि “हिंदू सोने-जागने, उठने- 
बेठने, खाने-पीने, चलने-फिरने--सबमें ही धर्मका संनिवेश 
करता है ।? भगवद्गीतामें कितने ही स्थानोपर (धर्म शब्दका 
अर्थ “कतंन्य? प्रतीत होता है। रीति-रस्म, आचार-विचार, 
प्रतिदिनके साधारण-से-साधारण कार्यके सम्त्रन्धमँ हम कहते हैं 
कि ऐसा करना; न करना धर्म अथवा अधरम है । 

सभी मनुष्य-समुदायोंमें धार्मिक शिक्षा आवश्यक मानी 
जाती है | इस शिक्षाके अन्तर्गत णहस्थ और अध्यापक अपने 
संततियों और विद्यार्थियोंकी बतळाते हैं कि हमारे धर्मके 
अनुसार संसारकी सृष्टि अमुक प्रकारसे हुई । हमारे धमंके 
प्रवतेक अमुक-अमुक हुए, जिनका हमें सम्मान करना 


. चाहिये । हमारे धर्मके अमुक-अमुक वाह्मचिह हैं, जिन्हें हमें 


धारण करना चाहिये और हमारे धर्मफे अनुसार उचित- 
अनुचित, न्याय-अन्याय इस प्रकार माना गया है ओर इसीके 
अनुसार सबको चलना चाहिये । थोड़ेमें जिस प्रकरणको 
हम धर्म समझते हैं, उसके द्वारा हमें बतलाया जाता है कि 
संसारकी सृष्टि केसे हुई, अपने धर्मावलम्त्रियोको पहचाननेका 


. क्या चिह्न है और हमारा नैतिक आचरण केसा होना 


चाहिये । इस प्रकारकी शिक्षापर सभी जगह बहुत जोर 
दिया जाता है । इंग्लैंडके १९वीं शताव्दीके जो नास्तिक 
वैज्ञानिक थे, वे भी अपने ईसाई धर्मग्रन्य बाइबिलसे पूर्ण- 
रूपसे परिचय रखते थे । चाहे वे सृष्टिके सम्बन्धी उसकी 
बातोंकों मानें या न माने) चाहे धर्मके बाह्य आचार-विचारोंका 
पालन करें या न करें; उसकी बतलायी नेतिकताके अनुसार 
ही वे आचरण करते थे। सत्र धमाका मूल उद्देश्य यही है कि 
हमारा नेतिक व्यवहार ठीक रहे; क्योंकि इसीके द्वारा मनुष्य- 
मनुष्यका--परस्परका श्रेष्ठ सम्बन्ध बना रह सकता है। मनुष्य 
सामाजिक जन्तु दै । वह अकेला नहीं रह सकता 

समाजको ठीक प्रकारसे चलाना ही धमाका प्रधान लक्ष्य है 
और इसी कारण यह धर्म और 'रेलिजन? दोनों ही शब्दोंका 
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आधार है | उसका अर्थ यही है कि लोरगोको वह बाँचे रहे 

हमारे यहाँ धर्मका अत्यधिक व्यापक अर्थ होनेके 
कारण उसका प्रभाव मनुष्यके प्रत्येक पगपर और प्रत्येक 
काममें पड़ता है । हम सभी स्थितियोमें लगातार अपनेसे 
कहते रहते है अथवा अपनेसे कहते रहना चाहिये-- 
“यह हमारा धर्म हे!--इस कारण हमें करना चाहिये । प्यह 
अधर्म है?---इस कारण नहीं करना चाहिये । स्वराज्यके बाद 
हमने अपने देशमें 'लोकिक राज्य? ( सेक्युलर स्टेट ) की 
स्थापना की । इसका कारण यही था कि एक तो धर्मके 
नामपर हमारे यहाँ बहुत झगड़े होते रहे, जिसके कारण 
देशका विभाजनतक हो गया । साथ ही, अपने देशम 
धर्मके नामसे अनेक सम्प्रदाय हैं; जिन सबको ही हमको 
बराबर पद देना अभीष्ट था ओर जिन सत्रके ही अनुयायियों- 
को हम समान नागरिक मानना चाहते थे एवं जिन सत्रको 
ही हम समान कर्तव्य ओर अधिकारोंको प्रदान करना चाहते 
ये । ऐसी अवस्थामें हमने अपनेको 'धमे-निरपेक्ष? राज्यका 
पद प्रदान किया और यह घोषित किया कि राज्यकी तरफसे 
किसी धर्म अथवा सम्प्रदायको विशिष्ट पद न दिया जावगा 
और न राज्यसे सहायता पानेवाळी किसी संस्थामं क्रिंसी 
विशेष सम्प्रदायकी शिक्षा दी जायगी । 


यहाँतक तो सिद्धान्तको बात हुई, पर सिद्धान्त ही 
पर्योत नहीं होता । उसके परिणामको भी देखना होता है । 
मनुष्य अपनी करनीसे परखा जाता है, कथनीसे नहों । 
महात्मा गांधीजी कहा करते थे कि 'प्रचारःसे अधिक महत्त्व 
(आचार"का है । अंग्रेजीमे कहते हैँ कि उदाहरण? 
( एग्ज्ञाम्पुङ ) "उपदेश? ( प्रिसेप्ट ) से अधिक अच्छा है । 
इस समय देशमें हर प्रकारके अनाचार, भ्रष्टाचार, अनुचित 
महत्त्वाकाज्ना आदिकी शिकायत दो रही है । सब लोग इससे 
परेशान हैं । सत्र लोग इसे जानते है, पर इसके उन्नूळनका 
कोई प्रकार नहों बतला पाते । ऐसी दुर्भावना इतनी व्यापक 
हो गयी है कि उससे लज्जा न करके हम गवे करने लो हैं 
और यदि अनुचित कायाँद्वारा कोई सफल हो जाता है तो 
वह अपनी स्थितिपर अभिमान तो रखता ही है, अन्य छोगभी 
उसको सम्मानका स्थान देते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैँ । 


किसी दूसरे देश और कालमें यह स्थिति अशोभनीय 
समझी जाती या यदि किसी विदेशीको यह एकाएक बतलाया 
जाय तो वह विश्वास भी न करे कि ऐसा सम्भव है । पर 
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ऐसी खिति वासवमें है इसको कोई अस्वीकार नहीं कर 
सकता | अनुसंधान करनेपर यही प्रतीत होता है कि हमें 
धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती । धर्मका पद जो हमारे धरोमें) 
हमारी पाठंशालाओंमें) हमारे व्यवसायोंमें, हमारे समाजर्म 
था; अव नहीं रह गया । धर्मनिरपेक्ष राज्यके नामसे हमने 
धर्मको ही अपने जीवनसे हटा दिया | अवश्य ही यह कहा 
जायगा कि भौतिक ( सेक्युलर ) स्टेटका यह अर्थ नहीं है कि 
सब लोग ईश्वरको मुला दे या अपने-अपने सम्पदार्योके नैतिक 
आदेशोंके अनुसार न चलें | पर वास्तवमें हुआ यही है कि हम 
(हिंदू तो) सारा सदाचार ही भूल गये हें । मुसल्मान; 
ईसाई और अन्यःधर्मावळम्बी अपनी संततियोंको अपने 
'धर्मके मूल सिद्धान्तोको बतलाते हैं, उचित-अनुचितपर भी 
'ध्यान दिलाते हैं । पर हिंदू-समाज इतनी अनन्त जातियों; 
'उपजातियों) सम्प्रदायों आदिमें विभक्त हो गया है कि उसमेंसे 
'सारी धार्मिक मावनाएँ जाती रहीं । हिंदुओंमें न आचारकी 
'एक़ता है; न विचारकी एकता है । सबके ईश्वरोपासनाके 
प्रकार, समय आदि प्रथकू-प्रथक्‌ हैं | यदि कोई इनका पालन 
“न करे तो भी वह हिंदू ही कहा जायगा, यदि उसका जन्म 
हिंदू-कुलमें हुआ हो और उसने अपने धर्मको खयं ही 
“छोड न दिया हो । 
धार्मिक भावनाओंकी दिक्षा-दीक्षा न होनेके कारण धर्म- 
विपरीत आचररणोका समाजकी तरफसे विरोध न होनेके 
'कारण ही हमारी यह दुर्गति हो रही है । अनाचार, भ्रष्टाचार 
आदि तो तमी दूर हो सकते हैं, जब अनुचित कार्य करनेकी 


धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र 
र धृतराष्ट्र उवाच- - 
थमक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः। | 
मामकाः पाण्डवाइचेव किमकुवैत संजय रा 
( गी० अ० १, इलो० १) 


छप्पय 
औराजा धृतराष्ट्र कहें संजय तै बानी । 
ऱ्य कृपा ते तुमनि सकरू रन-बाती जानी ॥ 
यु चित्रनि के सरिस रलौ घर बेठे सब तुम । 
` चेव दहु बताइ जथारथ, जो पुछे हम ॥ 
धरमछेत्र कुरुङेत्र में सजि बजि के नुपगन गए। 
छत्रिय रन बाकुरः रनहित ते बैरे मए । 
लड घ ME Ui 
| टी हे 1 झारीने पूछा--हे 





# धर्मों रक्षत रक्षितः * | 
UE dasa मी 


` जिससे हम अच्छे ओर सच्चे नागरिक बन 


हँसते रहते हैं 
संजय । म्र जो कुरुक्षेत्र है, उसमें युद्धको शच्छासे एकत्रित हुए मेरे 
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SS | 
वासना होते हुए ही हम यह अनुभव करें ओर अपने; | 
कि यह अधर्म है, इसे नहीं करना चाहिये |? ७. 
नेतिक स्तर भी तभी ऊँचा हो सकता है, जब अधि | 
उसमें ऐसे हाँ, जो अनाचारी, भ्रष्टाचारीको अपनेसे _ 
रखनेको उद्यत हाँ। हम मानते हैं कि सम्पदा | 
सष्टाः अवतार, बाह्य चिह्न आदि जो बतलाये गग: 
उनकी शिक्षा हम अपने सार्वजनिक संस्थाओंमें न ३. 
हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य भी भौतिक्रतापर जोर देत 
यह नहीँ . कहता और न यह कह सकता है कि हमें रो | 
ओर आध्यात्मिक दिक्षा भी न मिले । 'रेलिजन ई. 
'रेलिजस एजुकेशान' अर्थात्‌ सम्प्रदाय और साम्रा 
शिक्षाको हम चाह तो दूर रक्खें, पर राज्यकी मी संसा 
हमें नेतिक ओर आध्यात्मिक शिक्षा तो मिलनी ही चाह 
सके | साथ 
यह भी आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंके र | 
अपनी संततियोंको अपने सम्प्रदायविरोषके मौलिक विद्वा 
को बतलावें और समझावें एवं नैतिकता तथा आध्यामिन्न 
पर विशेष जोर दें; जिससे कि सब लोग यह मानने छा 
सब धर्मोके भौतिक आधार एक ही हैं, सबके लक्ष्य मी ए' 
ही हैं ओर हमें परस्पर प्रेम और श्रातृभावसे रहना चाहि, 
जिससे कि हम अपने देशसे सब अनुचित आचार-विचाते | . 
दूर करे, देशको सुन्दर और उज्ज्वल बनावें और वास्ति, 
एकताकी स्थापना करके अपनी स्वतन्त्रताको अक्षु 
बनाये रक्खें । | 


गीता-धमे* | 
( लेखकक पूज्यपाद औप्रमुदत्तजी अढ्चारी ) | 
` यह संसार रणाङ्गण है । इस समरभूमिमें कोई ऐ | 


नहीं है, जो युद्ध न कर रहा हो । कोई धर्मके पाए 


समरभूि 
प्रवेश करे और रणसे पराङ्मुख हो, यह हो ही केसे सकता 










उनातन सखा उसे युद्धके लिये प्रोत्साहित करते है 50) 
आवश्यक धर्म बताते हैं और धर्मका मर्म बतलाते ईद 

प्रेरित करते हैं | नर विषण्ण हो जाता नार 
| जीवका धर्म ही हे चिन्ता करना- 2 
पुत्र तथा पाण्डके ने कया किया 
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विहल होना । ईश्वरका स्वभाव है. प्रसन्न रहना-- हँसते 
रहना । चिन्तामें रोना आता है, हँसीमें गीत प्रस्फुटित 
होता है । जीवका धर्म है रोना, ईश्वरका धर्म है हँसते हुए 
गीत गाना । भगवदू-धमं होनेसे भगवानके गाये गीतक्रो 
भगवद्‌-गीता कहते हैं | उस भगवदू-गीताको जिसने समझ 
छिया, उसका मोह नष्ट हो जाता है। मैं नारायणका 
सनातन सखा हूँ, जिसकी उसे विस्मृति हो गयी थी, उसकी 
स्मृति पुनः जाग्रत्‌ हो जाती है | यह सव भगवत्प्रसादसे-_- 
प्रभु-क्वपासे ही सम्भव है । जीव अपने पुरुषार्थसे शिवको 
कैसे समझ सकता है, जिसको वे ही समझाना चाहें वही 
समझ सकता है; जिसे वे ही जनाना चाहें, बही जान सकता 

| वदा भगवत्‌-आज्ञाओंका पालन कर सकता है। उसे 


- जयशील---जिसकी सदा जय ही होती रहती हो, जिसकी 


कभी पराजय न हो, वही कह सकता है । पूछनेवाला 
मज्ञाचक्ु होना चाहिये और जिसने बलपूर्वक राष्ट्रपर 
अधिकार जमा लिया हो अर्थात्‌ जो धमका मर्म जानता 
तो दो, किंतु मोहवश उसका पालन करनेमें अपनेको 
असमर्थ पा रहा हो। वही पूछता है । शौनकजीके गीता- 
सम्बन्धी प्रश्‍नको सुनकर सूतजीने कहा--'मुनियो | भरत- 
वंशर्म शंतनु नामके धर्मात्मा राजा हो चुके हैं | उनका 


५ विवाह भगवती सुरसरि गङ्गाजीसे हुआ । उनके गर्भसे आठ 


पुत्र--अष्टठवसु उत्पन्न हुए । सातको तो जन्मते ही गङ्गादेवीने 
परलोक पठा दिया, आठवें रोष रहे | उनका नाम देवब्रत 
था | वे बड़े धर्मात्मा; शूरवीर तथा पितृभक्त थे | उनको 
उत्पन्न करके उनकी माँ गङ्गा अन्तहिंत हो गयीं | उनके 
पिता निषादकी पालिता पुत्रीपर आसक्त हो गये । निषादसे 
जब महाराजने विवाहका प्रस्ताव किया, तब निषादने इस 
शर्तपर कन्या देना स्वीकार किया कि मेरी पुत्रीसे जो पुत्र 
हो, वही राज्यका अधिकारी हो । इतने योग्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ 
पुत्रके रहते पिता इस अनुचित शर्तको कैसे स्वीकार करते; 
वे उदास होकर चले आये । राजकुमार देवत्रतको जब 
यह सब वृत्तान्त विदित हुआ, तब उन्होंने निषादके सम्मुख 
यह भीष्म प्रतिज्ञा की कि “मैं विवाह न करूँगा, आजीवन 
ब्रह्मचय॑-ब्रतका पालन करूँगा ।? इसपर निषादने अपनी 
कन्या राजकुमारके पिताके निमित्त दे दी | पुत्रने अपने 
पिताका विवाह कराया । भीष्म प्रतिज्ञा करनेसे ही देवत्रत 


भीष्मके नामसे विख्यात हो गये । 


निषादकन्या सत्यवतीके गर्मसे दो पुत्र चित्राङ्गद 


और विचित्रवीय हुए । एक तो बाल्यकालमें ही युद्धमें 
मारे गये । दूसरेका विवाह भीष्मने काशिराजकी दो 
कन्याओके साथ कराया । वे भी राजरोगसे परलोकगामी 


® 
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हुए । तब सत्यवतीने अपने कानीन ल भगवान्‌ व्यासद्वारा 
विचित्रवीयकी दोनों पत्नियोंसे आपद्धम समझकर दो पुत्र उत्पन्न 
कराये । बढेका नाम धृतराष्ट्र था, जो जन्मान्ध थे | छोटेका 
नाम पाण्डु था, जो वर्णमें पीतवर्णके थे । जन्मान्ध होनेसे बड़े 
दोनेपर भी धृतराष्ट्र सिंहासनके अनधिकारी हुए, पाण्डु ही 
भरतवंशके सिंहासनपर बेठे। वे बड़े मृगयाप्रेमी थे; अतः 
राज्यकी रेख-देख अपने बड़े अंधे भाईको सोंपकर चे वनमें 


“चले गये । वहाँ उनके धर्म, वायु, इन्द्रके द्वारा कुन्तीमें 


युधिष्ठिर, भीम और अजुन--ये तीन और माद्रीसे अश्विनी- 
कुमारोंद्वारा नकुल ओर सहदेव; ये दो- इस प्रकार पाँच 
पुत्र हुए, जो पाण्डव कहलाये । धृतराष्ट्रके व्यासजीकी कपासे 
सौ पुत्र हुए, उनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था | ये सब कौरव 
कहलाये । धृतराष्ट्रके परम बुद्धिमान्‌ मन्त्रीका नाम संजय 
था; जो सूत जातिके थे | महाराज पाण्डुके परलोकगमनके 
अनन्तर वनवासी ऋषिगण पाचों पाण्डवोंको और महारानी 
कुन्तीको हस्तिनापुरमें भीष्मके समीप पहुँचा गये | नकुल- 
सहृदेवकी माता माद्री अपने पतिके साथ सती हो गयी, 
अतः पाचों पाण्डवोंका पालन-पोषण कुन्तीने ही किया | 
इन पाँचौं भाइयोंमें अत्यन्त स्नेह था | 

दुर्योधनादि सौ भाई थे | यद्यपि महाराज पाण्डु अपने 
अंधे भाई धृतराष्ट्रको राज्य दे नहीं गये थे- वे तो अंधे 
दोनेके कारण राज्यके अनधिकारी थे, फिर मी राज्यपर 
अधिकार धृतराष्ट्रका ही था | अंधे होनेके कारण राज-काज 
दुर्योधन ही करता था । अब राज्यके प्रधानाधिकारी पाण्डव 
आ गये थे । दुर्योधन चाहता था इन्हें मरवाकर में निष्कण्टक 
राज्य करू | राच्यके प्रधान मन्त्री विदुरजी थे, वे पाण्डवॉसे 
स्नेह करते थे । कौरबोंने षड्यन्त्र रचकर पाण्डर्बोको 
लाक्षाएइमें भेजकर मरवा डालना चाहा । किंठ विदुरजीकी 
कुराळतासे तथा भगवानको पासे पाँचों पाण्डव अपनी 
माता कुन्तीके सहित बहासे छिपकर निकल गये और 
ब्राह्मणवेषमें भिक्षापर निर्वाह करते हुए आपद्धमका 
पालन करने लगे । १२ वर्षतक वे वेष बदलकर घूमते 
रहे | दुयोधनने समझा) ये सब मर गये । उसने झूठे आँसू 
बहाये और बड़ी धूम-धामसे दिखावेके लिये इनके श्राद्धादि 
कमे भी कर दिये । ब्राह्मणोको बहुत-सा दान भी दिया । 

महाराज द्रुपदकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी अयोनिजा कन्या द्रौपदीके 
स्वयंवरमें ब्राह्मणवेषधारी अजुनने द्रुपदके प्रतिज्ञानुसार 
मत्स्यवेध करके द्रौपदीको प्राप्त कर लिया । वह द्रौपदी 
पाँचौं पाण्डवोकी पल्ली हुई । बहुत कहासुनीके पश्चात्‌ 
धृतराष्ट्रने आधा राज्य पाण्डवोंको दे दिया । वे इन्द्रप्रखर्मे 
अपनी राजधानी बनाकर बड़ी धूमधामसे राज्य करने लगे | 


वहीं धर्मराजने स॒वे श्रेष्ठ राजसूय-यज्ञ किया | योधन, 
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उस यज्ञमें मेंट लेनेपर नियुक्त था । पाण्डवोके ऐसे अपार) 
अद्भुत अभूतपूर्व ऐश्वयंको देखकर उसे मन-ही-मन बड़ा 
डाइ--अत्यन्त ईर्ष्या हुई । उसने अपने मामा शङ्कुनिकी 
सहायतासे द्यतसमा बनाकर पाण्डवाँको जीत छलिया । उन्हे 
१२ वर्षका वनवास और एक बर्षका अज्ञातवात देकर 
राज्यसे निकाल दिया गया । उन दिनों युद्धकी ही माति जुआ भी 
क्षत्रियोंके लिये प्रतिष्ठाकी वस्तु माना जाता था | कोई भी 
मनसी धर्मात्मा क्षत्रिय युद्धके ल्यि तथा द्यूतके लिये छछकारने- 
पर पराङमुख नहीं हो सकता था | प्रणके अनुसार १२ वषे 
वनवास और एक वर्ष अज्ञातवास भोग लेनेके पश्चात्‌ जबर 
पाण्डवोने अपना राज्य माँगा) तत्र ढुयोंधनने माति-भातिके 
बहाने बनाकर राज्य देनेसे इनकार कर दिया । शान्तिके लिये 
| पाण्डवोंकी ओरसे अनेक उपाय किये गये । स्वयं भगवान्‌ 
] श्रीकृष्ण दूत बनकर कौरवोंकी सभामें गये । केवल पाँच 
| भाइयोके लिये पाँच ही गाँव उन्होंने मांगे । वह भी दुर्योधनके 
अधीन रहकर केवल निर्वाहके लिये; क्षत्रियधर्मकी रक्षाके लिये 
उन्होंने एक-एक ग्राम मागा था । धर्मराजका कहना था; “जब 
हम असमर्थ थे, तत्र आपद्धर्मके अनुसार ब्राह्मणवेषमें 
भिक्षापर निर्वाह करते थे । अब तो हम समर्थ हैं | प्रजा- 
पालन क्षत्रियका धर्म है, अतः इम दूसरी वृत्ति पालन करके 
| अधर्म न करेंगे | हमें निर्वाहमात्रको भूमि दे दो, जिससे 
हमारे धमकी रक्षा हो जाय |? किंतु दुयोधनने स्पष्ट निर्मीक 
न होकर दो टूक वात कह दी--'मे युद्धके बिना सुईकी नोंकसे 


$ जितनी भूमि छिद जाती है उतनी भी न दूँगा |? तब 


दोनों ओरसे युद्धकी तैयारियां होने लगीं । धृतराष्ट्र तथा 
पाण्डु दोनों ही धर्मतः भगवान्‌ व्यासके पुत्र थे। अतः 
व्यासजीने जत्र देखा युद्ध होना अवश्यम्भावी है, तत्र वे 
धृतराषट्रके समीप गये और बोले--'बेटा | देखो, तुम्हारे 
ढुबुद्धि पुत्र दुर्योधनके कारण यह युद्ध अवश्य होगा; इसे 
कोई टाल नहीं सकता | ये सभी उृपतिगण कालके विकराल 
गालर्म जानेवाले हैं | मैं योगवलसे देख रहा हूँ, इन सबकी 
आयु समाप्त हो रही है | अतः तुम चिन्ता मत करना |? 

'_ पैतराष्ट्रने कहा--प्रभो ! मेरे सम्मुख यह अनर्थ होगा; 
बड़े दुःखकी वात है | अंधा होनेसे मै प्रत्यक्ष तो देख न 
सकूगा । फिर भी मुझे महान्‌ क्लेश तो होगा ही । 

| भगवान्‌ ग्यासजीने कहा--राजन्‌ | यदि तु 
' युद्धको प्रत्यक्ष देखना चाहो, तो मैं अपने खे तुमे 
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यह देखनेके लिये चले कि युद्ध किस स्थलपर हो! | 


ह या त जिससे तुम सभी घटनाओंको यथार्थ | 


सरोवर, मन्दिर, वापी, कूप, तड्डाग, खेती आदि समी * | 
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वृत्तान्तोंको ज्यो-के-त्या सुनना अवश्य चाहेंगा । यहि | 
अनुग्रह हो जाय तो मेरी यह इच्छा भी पूर्ण हो सङ्गती | 

सर्वज्ञ सर्वसमर्थ भगवान्‌ व्यासदेवने राजा ६... 
कहा--राजन्‌ | तुम अपनी ऑखोंसे देखना तो चाहते ह] 
किंठु युद्धके यथार्थ-ज्यो-के-त्या बृत्तान्त सुनना चाहते हे 
में तुम्हारे सारथि, निजी सचिव सूत संजयको दिव्य च 
दिये देता हूँ | ये घर बेठे ही युद्धकी समसत वाहे; 
प्रत्यक्ष देख सकेंगे । इनसे युद्धको छोटी बात मीन ® 
सकेगी । प्रत्यक्ष हो, परोक्ष हो, दिनमें हो, रात्रिमे हो ये. 
दिव्य दृष्टिते प्रत्यक्ष देख सकेंगे । ये दूसरोंके मनोगत भाको | 
भी जाननेमें समर्थ होंगे। यदि ये युद्धमें चले भी ज 
इनके शरीरमें शत्रका आधात भी न छोगा | ये ह. 
सर्वदा युद्धसे सकुशल लौट आयेंगे । तुम अपने अह 
पुत्रोके लिये शोक मत करना । मैं महाभारत डिस्क 
इनकी कीर्तिक्रो अमर कर दूँगा । जहाँ धर्म है, वहीं जबर | 
जहाँ अधर्म हे, वहीं पराजय है । आजकल बड़े-बड़े अपश 
हा रह्‌ 


SS SaaS कल आ“). 


हे । इतना कहकर भगवान्‌ व्यास अपने इषे. 
लिये चले गये । | 

जब युद्धमें भीष्मपितामह गिर गये, तव म 
शृतराष्ट्रको सम्पूण युद्धके वृत्तान्त सुनेकी जिज्ञासा हुईं | 
धृतराष्ट्रे अपने मन्त्री संजयसे पूछा--संजय ! मेरे पुत्र 
तथा पाण्डुके पुत्रोंका धमक्षेत्र कुरुक्षेत्रमं जो कु 
हो रद्द है ओर दोनों ही ओरके रणके लिये एकां 


: राजा युद्धोत्सुक है, समरपिपासु हैं--वे दोनों वहाँ एकि. 


होकर क्या करते हैं ! युद्धके सभी वृत्तान्त मुझे आदितेई। 
सुना दो । इसपर शौनकजीने पूछा-“सूतजी ! कुरे, 
धमक्षेत्र क्यों कहा गया १ और इस कुरुक्षेत्रम ही युद्ध क्यों हुआ! | 
इसपर सूतजी कहने छगे--मुनियो ! सभी काय शि. 
विशेष-विशेष स्थान ही उपयुक्त होते हैं । देशका श 
अधिक प्रभाव पड़ता है । कोई स्थान मक्तिप्रधान हैत 
कोई जञानप्रधान तथा कोई कर्मप्रधान । कहीं जाकर खाम 
दया आ जाती दै, कहां पहुँचते ही बीरता आ जाती है | 


ऐसी किंवदन्ती है कि एक बार अर्जुन और भी 


युद्ध भाई-भाइयोंमें ही हे, दोनों ओर सभी अपने 
सम्बन्धी ही हैं । युद्धके समय मोह-ममता आ गयी | | 
गुड़ गोबर हो जायगा, किया-कराया सब चौपट हो जाया | 
स्थान कोई ममताञ्ून्य-माया-मोहसे रहित होना चाहि 


उन दिनों कुरुक्षेत्र केवळ अरण्य नहीं था, वहाँ 
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भगवानने देखा, एक कृपककी पत्नी रोटी लागी 


es आक. -क 


fh | 
त ज 


Go 
Af 


सर्त ऊः ~ 


hb “क 
“०4० ने? 


सै, 


>] 
कर 55, 





के: गीता-धम # 


कृषक खेतोंमें पानी दे रहा था । अपनी स्रीसे उसने कहा- 
“तू तवतक मेरे पानीको देख में जबतक रोटी खा हूँ |? 


स्त्री पानीको देखने लगी | कृषक रोटी खाता रहा । स्रीकी : 


गोदमें ५-७ महीनेका बच्चा था । एक स्थानसे पानी 
फूटने लगा । स्त्री बार-बार उसमें मिट्टी डाळे वह बह जाय; 
तब झट उसने अपनी गोदसे वच्चेको उठाकर उस स्थानपर 
रख दिया । पानी रुक गया । बच्चेको मर ही जाना था। 
मृतक पुत्रको वैसे ही लगा छोड़कर वह चली आयी | तब 
भगवानने अजुनसे कहा--५पार्थ | यही स्थान उपयुक्त है ।? 
उसी स्थानको दोनों पक्षोंने स्वीकार कर लिया | 

यह स्थान सदासे युद्धस्थळ रहा है | सत्ययुगमें भी यह 
स्थान तीर्थ रहा विश्वामित्र-वसिष्ठने यहीं तप किया, यहीं 
दोनोमें युद्ध हुआ । भगवान्‌ परञ्चरामने इक्कीस वार क्षत्रियोंका 
वध करके रक्तकी नदी वहायी थी, क्षत्रियाके रक्तसे पाँच 
वड़े कुण्ड भरकर उसी रक्तसे पितरोंका तर्पण करके अपने 
पिताके वधका प्रतिशोध किया । वे पञ्चक्रुण्ड ही समन्त- 
पञ्चक तीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुए । इस पावन तीर्थका 
माहात्म्य वेदों, उपनिषदों, झातपथ-त्राह्मणादि ग्रन्थों तथा 
पुरागोंमें प्रसिद्ध है | पहले यह तीर्थ ब्रह्माजीकी 'उत्तर- 
वेदी? के नामसे विख्यात हुआ | यहाँ ब्रह्मा, विष्णुः 
शिव तथा इन्द्रादि देवाने बड़े-बड़े यज्ञ किये । महर्षि 
भ्टगुने भी यहाँ तपस्या की थी, इसलिये बहुत दिनांतक 
यह भृशुक्षेत्रके नामसे विख्यात हुआ । फिर महाराज 
कुरुनें इस क्षेत्रको कृषियोग्य बनाया, तभीसे यह धर्म- 
क्षेत्र कुरक्षेत्रके नामसे विख्यात हुआ । पुराणोंमे 
इसकी कथा इस प्रकार है-- 

भरतवंशमें महाराजा कुरु वड़े ही धार्मिक और 
प्रजावत्सल सम्राट्‌ थे । प्रजामें धर्मभावना जाग्रत्‌ हो 


- तथा लौकिक उन्नति, धनधान्यकी समृद्धि हो. इस हेतु 


उन्होंने इस ब्रह्माकी उत्तरवेदी-ऐसे परम पावन क्षेत्रको 
आध्यात्मिक शिक्षा तथा तप, सत्य, क्षमा, दया शौच) 
दान, योग तथा ब्रह्मचयरूप अष्ाङ्गःधर्मकी कृषि 
करनेका निश्चय किया । वे सुवर्णमण्डित रथपर 
बैठकर यहाँ आये । उन्होंने उसी सुवर्णा हळ बनाया | 
अब हल तो बन गया । इसे खींचे कौन ! शिवजीने इन्हे 
बेळ दिया । यमराजके पास मैंसा ही था, उन्होंने मैंसा ही 
दिया । अर्थात्‌ हल या तो बेलोंद्वारा या भेसोंद्वारा 
चलाया जाता है । राजा इस धमंक्षेत्रको धर्मपूर्वक 
जोत रहे थे । इसी समय देवराज इन्द्र आये ओर 
बोले--/राजन्‌ | खेतको जोत तो रहे हो? बीज क्या बोओगे १? 


राजाने कहा--“देवेन्द्र | आप घबरायें नही, बीज 


तो मेरे पास ही है |! 
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यह सुनकर इन्द्र चले गये । राजा भमक्षेत्रको 
जोतते ही रहे | वे सात कोस भूमिको प्रतिदिन 
कृषिके निमित्त जोत लेते थे | इस प्रकार ४८ कोस 
भूमिको वे कृषियोग्य बना सके | तब भगवान्‌ विष्णु 
राजाके ऐसे परिश्रमको देखकर वहाँ पधारे और उनसे 
पूछने लगे--'राजन्‌ ! क्या कर रहे हो १? 

राजाने कहा--'भगवन्‌ ! मैं अष्ाङ्ग-धर्मकी ऋृषिके 
लिये भूमि जोत रहा हुँ |? 

भगवानने पूछा--'राजन्‌ ! भूमि तो तैयार कर रहे 
हो, वीज क्या वोओगे १ और वह बीज है कहाँ १? 

राजाने कहा--'भगवन्‌ ! बीज तो मेरे पास है |? 


... भगवान्‌ विष्णुने कहा--'उसे मुझे अर्पण कर दो, 
मे उसे आपके लिये बो दूँगा |? 

राजाने कहा--“प्रभो | ग्रहण करें ।? यह कहकर 
राजाने अपनी दायां सुजा फेला दी । मगवान्ने सुदर्शन- 
चक्रसे उसे काटकर उसके इुकड़े करके बो दिया । फिर 
क्रमशः अपनी बायीं सुजा, दोनों पैर और अन्तमं अपना 
सिर भी दे दिया । 


इस प्रकार राजाने अपना सम्पूर्ण शरीर अष्टाङ्ग-योगक्री 
कृषिके लिये भावद्पण कर दिया अर्थात्‌ उसे घूलिमे 
मिझा दिया; क्योंकि बिना शरीरको धूलिमें मिझाये। बिना 
रक्त-पसीना एक किये, बिना कठोर श्रमके धमक्षेत्रकी 
खेती होती नहीं । इसीलिये राजाने अपना सर्वस्व अर्पण 
कर दिया । जो सर्वस्व अर्पण कर देता है, ब्रह्मापंण कर 
देता है; उसीसे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं। राजाके 
ऐसे तप, सत्य, दया; शौच, दान, योग एवं इढ ब्रतको देखकर 
भगवान्‌ उनपर प्रसन्न हुए ओर राजा कुरुको जीवित 
करके उनसे वर मॉगनेको कहा । 

राजाने कहा--।भगवन्‌ ! यदि आप मुझसे प्रसन्न 
हैं तो मुझे चार वर दीजिये | (१) पहला वर तो 
यह कि जितनी भूमि मैने जोती है अर्थात्‌ ४८ कोसक्री 
भूमि--यह परम पुण्यक्षेत्र धमेक्षेत्र हो और मेरे ही 
नामसे विख्यात हो अर्थात्‌ लोग इसे धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र 
कहा करें। ( २) दूसरा वरदान यह कि भगवान्‌ शिव 
समस्त देवताओसहित यहाँ सदा-सवेदा निवास करें | 
( ३) तीसरा वर यह कि यहाँ व्रत, उपवास, खान, 
जप) तप तथा गुमाश्चम जो भी कम किये जायें वे 
अक्षय हो जायँ । ( ४ ) चोथा यह कि जो भी यहाँ मृत्युः |= 
को प्राप्त हो, वह अपने पाप-पुण्यके प्रभावसे रहित होकर 
स्वगंगामी हो । हरि 








# धर्मों रक्षति रक्षितः ॐ 


» 
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भगवानने “तथास्तु कहकर राजाको चारों वर दे 









दिये । तमीसे यह अति पावन क्षेत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रके | 


नामसे विख्यात हुआ । 
्रह्माजीने सोचा- ये कल्युगी क्षत्रिय घरोंमें खाटपर 


पड़ेपड़े मरेंगे तो समीको नरक होगा । ब्राह्मणको तपस्या 


करते-करते मरना चाहिये, क्षत्रियको! सम्मुख समरमें 
हँसते-हँसते प्राणोंका परित्याग करना चाहिये । महाभारतका 
युद्ध धमक्षेत्र कुरुक्षेत्रमं इसीलिये कराया कि यहाँ जो भी 
मरेगा, उसीको खर्गकी प्राप्ति होगी | यह धमकी लड़ाई थी, 
धर्मराज स्वयं लड़नेवाले थे, इसलिये यह धर्मक्षेत्रमे हुई । 
लड़नेवाले दोनों ही कुरुवंशके थे- कौरव थे, इसील्यि 
कुरुक्षेत्रम लड़ाई हुई | वहाँपर ये सब तीर्थयात्रा-बुद्धिसे 
एकत्रित नहीं हुए थे, युद्धकी इच्छासे एकत्रित हुए थे । 
महाराज धृतराष्ट्र धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे; फिर सगे- 
सम्वन्धियोमें कुछ-न-कुछ ममत्व रहता ही है | इस ममत्वका 


त्याग करना बड़े-बड़े मुनियोंके लिये भी बहुत कठिन है। 


थमे ओर उसका प्रचार | 
( ठेखक--जह्मलीन अद्भेय औजयदयाळजी गोयन्दका ) | 


यह तो पता नहीं कि विशुद्ध धर्म-प्रचारका उद्देश्य 
कहाँतक है और र 
जाता हे इस समय 
अपने-अपने घर्म-प्रचारके लिये अपनी-अपनी पद्धतिके अनुसार 


प्रयत्न अवश्य कर रहे हैं | क्रिश्चियन मतका > 
चि ईसाई अयन मतका प्रचार करनेके 


जिस धर्मको अधिक उपयोगी समझा जाय, उसके 
मनुष्यका 





जे क 2५ प्रयत्न ए है | इस न्याय- 
ड यदि वावमे ऐसे ही शुद्ध भावते प्रेरित होकर 
पा पक ने थिये अपने धर्मका अचार करना अपने धर्मका प्रचार करना 





ANANSI INN IANA ‘SAYS YS ७ 


आश्रय ग्रहणकर अज्ञान-सरिताके प्रवाहमें बहना 
हम बह. चाहती 
यह बड़े ही दुःखकी बात है! | 
| 





न अव फिरले शीअषचारीजीकी व कथा के ६८ भाग प्रकाशित हो 
ह री गया दै, यह ६९वें अप्रकाशित खण्डका प्रथम अध्याय ® रपये. है. 
टर । प्रत्येक खण्डकी संवर्धित दक्षिगा २.२५ सपे. | 
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इसीळिये धृतराष्ट्र दुयोंधनादिको 'मामकाः!--मेरे पुत्र । 
हैं। पाण्डवोंको पाण्डुका ही पुत्र कहकर जिज्ञासा करते र | 
लोग क्या करने ळो । | | 
सूतजी कहते हैं--मुनियो ! अंधे धृतराष्ट्र सज 
पूछ रहे है “संजय ! धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमं युद्धकी इच्छा 
एकत्रित हुए मेरे और पाण्डुके पुत्र क्या करने छो। 
इस प्रश्नका उत्तर संजय जो धृतराष्ट्रको देणे, उस 
वर्णन मैं आगे करूँगा; आप सब समाहित चिन्न 
सुनेकी कृपा कर । | 
छप्पय 

मेरे सौ सब पुत्र युद्ध हित उत्सुक डोहें। | 

पर पच्छनि तें कुपित होहि कटु बानी बोहें॥ | 


पांडुपुत्र पाँच घरमरत सत न्रतघारी। 
तिन की रूछा करें नंदनंदन गिरिधारी॥ | 
समरमूमिमें समरहित, सबही संबंधी-सगे। | 


कठिन है। सकर सुसजित श्र है, संजय का करिबे रो |, | 


चाहते हैं तो उनका यह कार्य अनुचित नहीं है; पु 
उन छोगोंके उपर्युक्त कार्योको देखकर हमलोगोंको क्रा ' 
करना चाहिये, यह विषय विचारणीय है । मेरी समझो | 
एक हिंदू-धमे ही सब प्रकारसे पूर्ण धर्म है, जिसका चस | 
लक्ष्य मनुष्यको संसारके त्रितापानळसे मुक्त कर उसे अनत | 
सुखकी शान्त-शीतल शेष सीमातक पहुँचाकर सदाके झि | 
आनन्दमय बना देना है | इसी धर्मका पवित्र संदेश प्राप्त ऋ | 
समय-समयपर जगतूके दुःखदग्ध अशान्त प्राणी परम शात्ति | 
प्राप्त हो चुके हैं और आज भी जगतके बड़े-बड़े भाइ | 
पुरुष अत्यन्त उत्सुकताके साथ इसी संदेशकी प्रातिके शि 
लाछायित हैं | जिस धर्मकी इतनी अपार महिमा है उसै | 
अनादिकालसे प्रचलित पवित्र और गम्भीर आशयवाछे पात्र | 
माननेवाली जाति मोहबश जगतूके अन्यान्य अपूर्ण १ | 
| 

| 


है यदि भारतने अपने चिरकालीन धर्मके पावन आदे 
जकर ऐहिक सुखोंकी व्यर्थ कल्पनाओंके पीछे उन्मत्त है : 
केवल काल्पनिक भौतिक, अधिक-से-अधिक खर्गादि सुराग | 
ही धमका ध्येय माननेवाले मतोंका अनुसरण आरम्म # | 
दिया तो बड़े ही अनर्थकी ०% ९ अनथका सम्भावना है | इस अन. है । इस त 
चुके हं, कई कारणोंसे बहुत दिनोंसे आगे खण्ड नहीं छप रहे 
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` च्युत होकर केवल विविध प्रकारके भोगोंकी प्रातिके प्रयत्न 
! को ही अपना कर्तव्य समझने छगे हैं | धर्मश्चयका 


यह प्रारम्भिक दुष्परिणाम देखकर भी धमंप्रेमी बन्छु 


' धर्मनाशसे उत्पन्न होनेवाली भयानक विपत्तियोंसे जातिको 


बचानेकी संतोषजनक रूपसे चेष्टा नहीं कर रहे हैं, यह बढ़े 
ही परितापका विषय है । ॒ 

इस समय हमारे देदामें अधिकांश लोग तो केवल धन, 
पद्‌, नाम और कीतिं कमानेम ही अपने दुलंम और अमूल्य 


। जीवनको बिता रहे हैं । कुछ सजन समाज-सुधार या समाज- 


कस्याणके कायाँम लगे हैं, परंतु सत्य-धर्मके प्रचारक तो 
कोई विरले ही महात्माजन हैं । यद्यपि मान, बड़ाई और 
प्रतिष्ठाकी कामना एवं स्वार्थपरताका परित्याग करके समाज- 
कल्याणके लिये प्रयत्न करनेसे भी सच्चे सुखकी प्रासिमें कुछ लाभ 
पहुँचता है, परंतु भौतिक सुखोंकी चेष्टा वास्तवमै परम ध्येय- 
को मुला ही देती है । सच्चे सुखकी प्रासिमें पूरी सहायता 


। तो उस शान्तिप्रद सत्य-धर्मके प्रचारसे ही मिल सकती है | 


यद्यपि मुझे संसारके मत-मतान्तरोंका बहुत ही कम 
ज्ञान है, फिर भी साधारणरूपसे मेरा यह विश्वास है कि सबसे 
उत्तम सार्वभौम धर्म वह हो सकता है, जिसका लक्ष्य 
मदान-से-महान्‌) नित्य और निर्बाध परम आनन्दकी प्राप्ति 
हो और जिसमें सबका अधिकार हो । केवळ ऐहिक सुख 
या स्वर्गसुख बतलानेवाला थमं भी वास्तवमें बुद्धिमानके 
लिये त्याज्य ही है । अतण सर्वोत्तम धर्म वह है, जो परम 
कल्याणकी प्राप्ति करानेवाला है | ऐसा धर्म मेरी समझसे 
वह वैदिक सनातन धर्म ही दै, जिसका स्वरूप निम्नलिखित- 


। रूपसे झास्तरेमें कहा गया हे-- 


अभयं सत्त्वसंझु ड्वज्ञानयोगच्यचस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया मूतेष्वलोळुप्स्वं मादेवं ह्रीरचापलम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा तिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ . 
(गीता १६। १-३ ) 
“सर्वथा भयका अभाव, अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे 
स्वच्छता) तस्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ़ स्थिति, 
सात्त्विक दान) इन्द्रियोंका दमन, भगवत्पूजा और अग्नि- 
होत्रादि उत्तम कर्मोका आचरण, वेद-शा्रौके पठन-पाठन- 
पूर्वक भगवान्‌के नाम और गुणोंका कीर्तन, खधमंपाळनके 
लिये कष्ट सहन, शरीर और इन्द्रियोके सहित अन्तःकरणकी 


सरलता; मन, वाणी और झारीरसे किसी प्रकार भी किसीको | 


कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय-भाषण, अपना अपकार 
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बै घमे और उसका प्रचार # 


| सूत्रपात भी हो चला दै | समय-समयपर इसके अनेक 





करनेवालेपर भी क्रोघका न -] कर्मामे कर्तापनके 
अभिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरामता अर्थात्‌ 
चित्तकी चञ्चलताका अभाव, किसीकी भी निन्दा आदि न 
करना सब भूतप्राणियोमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विषयाँके 
साथ संयोग होनेपर भी आसक्तिक्रा न होना? कोमलता? 
लोक और शाञ्जके विरुद्ध आचरणमें लजा, व्यर्थ चेष्टाऔंका 
अभाव, तेज, क्षमा, धैय, शोच अर्थात्‌ बाहर और 
भीतरकी शुद्धि; किसीमें भी शत्रुमावका न होना; अपनेमें 
पूज्यताके अभिमानका अभाव- हे अर्जुन ! दैवीसम्पदाकोः 
प्रात हुए पुरुषके लक्षण ( ये ) हैं |? 
धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचसिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सस्यमक्रोधो दशक धघर्मलक्षणम्‌ ॥ 
बै ( मनु० ६। ९२ ) 
“धेये क्षमा, मनका निग्रह, चोरी न करना) बाहर- 
भीतरकी शुद्धि, इन्द्रियोंका संयम, सात्विक बुद्धिश अध्यात्म- 
विद्या, यथाथ भाषण और क्रोध न करना--ये धर्मके 
दस लक्षण हैं |! 
अहिंसासत्य।स्तेयन्रह्मचर्यापरिग्रद्दा यमा: । 
( योग० २ । ३०) 
“अहिंसा, सत्यमाषण, चोरी न करना; ब्रह्मचरयैका 
पालन और भोग-सामग्रियोंका संग्रह न करना--ये पाँच 
प्रकारके यम हैं |? 
शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा: । 
( योग० २॥ ३२) 
“बाहर-भीतरकी पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और 
सवेस्व ईश्वरके अपण करना--ये पाँच प्रकारके नियम हैं |? 
सबका निष्कामभावसे पालन करना ही सच्चा धर्माचरण है। 
ये ही सावेभोम धर्मके सर्वोत्तम लक्षण हैं, इन्दीसे परमपदकी 
प्राप्ति होती है । अतएव जो सच्चे हृदयसे मनुष्यमात्रकी सेवा 
करना चाहते है, उन्हें उचित है कि वे उपर्युक्त लक्षणोंसे 
युक्त धमको ही उन्नतिका परम साधन समझकर स्वयं उसका 
आचरण करें और अपने दृष्टान्त तथा युक्तियोंके द्वारा इस 
धर्मका महत्त्व बतलाकर मनुष्यमात्रके हृदयमें इसके आचरण- 
की तीत्र अभिलाषा उत्पन्न कर दें | वास्तवमे यही सच्चा 
धम-प्रचार है और इसीसे लौकिक अभ्युदयके साथ-ही-साथ 
देश-कालकी अवधिसे अतीत मुक्तिरूप परम कल्याणक्री प्राप्ति 
हो सकती है । इस स्थितिको प्राप्त करके पुरुष दुःखरूप 
संसारसागरमें लौटकर नहीं आता । ऐसे ही पुरुषीके 
लिये श्रुति पुकारती है 
न खच पुनरावतंते न च पुनरावतेते । 
( छान्दोग्य० ८ । १५। १ ) 
इस परम आनन्दका नित्य और मधुर आस्वाद मनुष्य- 
मात्रको चखानेके लिये वेदिक सनातन धर्मका प्रचार करनेकी 
चेष्टा मनुष्यमात्रको विशेषरूपसे करनी चाहिये । 
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कुछ सजनोंका मत है कि अधिकार ओर विपुल 
धनराशिके अभावसे धर्मप्रचार नहीं हो सकता; परंठ मेरी 
समझसे उनका यह मत सर्वथा ठीक नहीं है | अधिकारोंकी 
प्राप्तिसे धर्म-प्रचारमें सहायता मिलती है; परंतु यह बात 
नहीं कि अधिकारोंके अभावमें धर्मका प्रचार हो ही नहीं 
सकता । धर्मपालनसे बडे-से-ब्रडा आत्मिक अधिकार मिल 
सकता है, तब इस साधारण अधिकारकी तो बात ही कोन- 
सी है | वह तो अनायास ही प्राप्त हो सकता है । 


धनकी भी धर्मके प्रचारमें आवश्यकता नहीं; सम्भव है 
कि इससे आंशिकरूपमें कुछ सहायता मिल जाय | इसमें 
प्रधान आवश्यकता तो है स्वयं धर्मका आचरण करनेवाले 
सच्चे त्यागी और धर्मज्ञ प्रचारकोंकी । ऐसे पुरुष 
मान, बड़ाई, प्रसिद्धि (और स्वार्थको त्यागकर प्राणपणसे 
धमं-प्रचारके लिये कटिबद्ध हो जायँ तो उन्हे द्रव्यादि 
वस्तुओकी तो कोई त्रुटि रह ही नहीं सकती, अपिठु वे 
अपने प्रतिपक्षियोंपर भी प्रेमसे विजय प्राप्तकर उन्हें अपना 
मित्र वना ले सकते हैं | केवल संख्याबृद्धिके लिये ही लोभ- 
लालच देकर या फुसछा-घमकाकर किसीका धर्म-परिवर्तन 
करना वास्तवमें उसके विशेष हितका हेतु नहीं हो सकता 
और न ऐसे सार्थथुक्त धर्म-प्रचारसे प्रचारकोंको ही विशेष 
लाभ होता है । जव मनुष्य धर्मके महत्त्वको स्वयं भलीमाँति 
समझकर उसका पालन करता है, तभी उसे यथार्थ आनन्द 
और शान्ति मिलती हे और इस प्रकार अपूर्व आनन्द और 
परम शान्तिका अनुभव करके ही मनुष्य संसतिमें फँसे हुए 
अशान्त, दुखी जीवोंकी दयनीय स्थितिको देखकर करुणाद्र- 
चित्तसे उन्हे शान्त और सुखी बनानेके लिये प्रयत्न करते हैं; 
यही सच्चा धर्म-प्रचार है | 
वड़े खेदकी बात है कि इस अपार आनन्दके प्रत्यक्ष 
सागरके होते हुए भी लोग दुःखरूप संसारसागरमे मग्न हुए 
भीषण संतापको प्राप्त हो रहे हैं । मृगतृष्णासे परिश्रान्त और 
व्याकुळ मृग-समूह जैसे गङ्गाके तीरपर भी गङ्गाकी ओर न 
` ताककर तस वाढुका-राशिमें ही प्यासके मारे छटपटाकर मर जाते 
१ वही दशा इस समय हमारे इन भाइयोंकी हो रही है । 
सत्य-धर्मके पानसे होनेवाली अपार आनन्दकी स्थिति- 
को न समझनेके कारण ही मनुष्योंकी यह दशा हो रही है | 
अतएव ऐसे छोगोंको दयनीय समझकर उन्हें वैदिक सनातन- 
चसक तत्त्व समझानेकी चेष्टा करनेमें ही उनका उपकार 
आर सचा सुधार है | इस धर्मको बतलानेवाले हमारे यहाँ 





` अनेक ऐसे ग्रन्थ हैं, जिन सत्रका मनन और 
oR अनुशीलन कर 
कोइ सहज वात क 


नहीं | अतएव किसी एक ऐसे ग्रन्थका 


$ धमा रक्षति रक्षितः + | 
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अवलम्बन करना उत्तम है» जो सरलताके साथ मनुष्यको 
पावन पथपर ला सकता हो । मेरी समझसे ऐसा पावन म्य 
“श्रीमद्भगवद्गीता? हे । बहुत थोड़े-से सरल गब्दाम र 
कठिन सिद्धान्तोंकी समझानेवाला, सत्र प्रकारके | 
को उनके अधिकारानुसार उपयोगी मार्ग बतलानेवाल्ल | 
सच्चे धर्मका पथप्रदशंक, पक्षपात ओर स्वार्थसे रहित | 
उपदेशोंके अपूर्व संग्रहका यह एक ही सार्वभोम महान्‌ ग्रथ + 
है । जगत्के अधिकांश महानुभावोंने सुक्तकण्ठसे इस वातक् 7 
स्वीकार किया है । गीतामें सैकड़ों ऐसे इलोक हैं, जिन्हे ' 
एकको भी पूर्णतया धारण करनेसे मनुष्य मुक्त हो जाता है 
फिर सम्पूर्ण गीताकी तो वात ही क्या है। 
अतः जिन पुरुषोंकों धर्मके बिस्तृत ग्रन्थोको देखनेका 
पूरा समय नहीं मिळता, उनको चाहिये कि वे गीताक्रा. 
अर्थसहित अध्ययन अवश्य ही करें और उसके उपदेशाँक्रे 
पालन करनेमें तत्पर हो जायें । मुक्तिमें मनुष्यमात्रका 
अधिकार है और गीता मुक्ति-मार्ग बतलानेवाला एक प्रधान 
ग्रन्थ है; इसलिये परमेश्वरमें भक्ति और श्रद्धा रखनेवाठे 
सभी आस्तिक मनुष्योंका इसमें अधिकार है । गीताप्रचारके 
लिये भगवानने किसी देश, काल, जाति और व्यक्ति-विरोषके 
लिये रुकावट नहीं की दै, वरं अपने भक्तोमें गीताका प्रचार 
करनेवालेको सबसे बढ़कर अपना प्रेमी बतलाया है-- 
य इमं परमं गुह्यं सद्भक्तेप्वभिधास्यति। 
भक्तिं सथि परां इत्वा सामेवेष्यत्यसंशयः॥ | 
( १८ । ६८). 
“जो पुरुष मेरेमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त | 
गीताशास्रको मेरे भक्तोंमें कहेगा; | 
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प अर्थात्‌ निष्क्रामभावसे 
वेक मेरे भक्तोंको पढ़ायेगा या अर्थकी व्याख्याद्वार 
इसका प्रचार करेगा, वह निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा ।' 
न. च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्से प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो शुवि ॥ 

; ( १८ । ६९) 

(और न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रियका 
करनेवाला मनुष्योंमें कोई है और न उससे बढ़कर मेण 
अत्यन्त प्यारा प्रथिवीमें दूसरा कोई होगा |? 
अतएव सभी देशोंकी सभी जातियोंमें गीता-शाख्रकी 
प्रचार बड़े जोरके साथ करना चाहिये | केवळ एक गीतके 
प्रचारसे ही प्रथ्वीके मनुष्यमात्रका उद्धार हो सकता है । 
इसलिये इसी गीताधर्मके प्रचारमें सत्रको यत्नवान होता 
चाहिये | इससे सवको आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति हो 

| यही एक सरल, सहज और मुख्य उपाय है ! 
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भारतीय समाज-म्यांदाके आदर्श श्रीराम 


( ठेखक---ओरामनाथजी 'घुमन?) 


भगवान्‌ श्रीराम भारतीय समाज-मर्यादाके आदर्श है । 
वे भारतीय संस्कृतिकी सामाजिक विशिष्टताओंके प्रतीक हैं | 
: उनके जीवनमै हमारी सामाजिक मर्यादाएँ एबं आदर्श 
अभिव्यक्त हुए हैं । 
समस्त भारतीय संस्कृति त्यागमयी है। उसमें प्रत्येक 
वर्गके लिये; अपने स्तर एवं स्थितिके अनुसार, भोगको 
क्रमशः छोड़ते हुए त्यागकी वृत्ति अहण करनेपर बल दिया 
है। जहाँ भोग है भी, वहाँ वह त्यागके लिये एक सीढीके 
रूपमें है। इसीलिये भारतीय जीवन आत्मापंणकी भावनापर 
गठित हुआ है । इस भावनाके कारण सामाजिक पक्षमें 
अधिकारके स्थानपर कतेव्यकी प्रधानता स्थापित हुई । राम- 
का समस्त जीवन त्याग-प्रधान एवं उदात्त कर्तव्य-भावनासे 
पूर्ण है। उनका जीवन कहीं मी अपने ल्यि नहं है। वह एक 
आदशंसे प्रेरित, एक आदशंके लिये समर्पित और उस 
आद्शंको आचरणमें व्यक्त करनेके लिये निरन्तर प्रयक्षशील 
जीवन है। वह व्यक्तिगत सुख एवं भोगपर कर्तव्योन्सुख 
लोकहितकी प्रधानताका जीवन है । 
वंश-मर्यादा 
जिस वंरामे उन्होंने जन्म लिया था उसमें भारतीय 
संस्कृतिके आदशंको प्रकाशित करनेवाले एकसे-एक 
महापुरुष हुए हैं । हरिश्चन्द्र, दिलीप, भरत; रघु-एक-से-एक 
राजा इस बंशमें हुए । इस वंशका वर्णन करते हुए 
कालिदासने लिखा हे-- 
सो5हसाजन्मझुद्धानामाफलोदयकर्मणास - . । 
आसमुद्रक्षितीशानामानाकरथवर्त्मनाम्‌ ॥ 
यथाविधिहुताझीनां यथाकामार्चितार्थिनाम्‌ । 
यथापराधद्ण्डानां यथाकाळप्रबोधिनाम्‌ ॥ 
त्यागाय सम्भ्वताथोनां सत्याय मितभाषिणास्‌ । 
यशसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनास्‌ ॥ 
शशवे5भ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम्‌ । 
वाद्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तबुत्यजाम्‌ ॥ 
रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपि सन्‌ । 
कणेमागत्य चापलाय प्रचोदितः ॥ 
( खुवंश १ । ५-९ ) 


खूळ ० ८ 


अथात्‌ में उन प्रतापी रघुबंशियोंका वर्णन करने जेठा 


. ई जिनके चरित्र जन्मसे लेकर अन्ततक शुद्ध और पवित्र 


रदे, जो किसी कामको उठाकर उसे पूरा करके ही छोड़ते 
थे, जिनका राज्य समुद्रके ओर-छोरतक फैला हुआ था, जिनके 
रथ पृथ्वीसे सीधे खर्गतक जाया-आया करते थे, जो शास््रो- 
के नियमकें अनुसार ही यज्ञ करते थे, जो माँगनेवालोंको 
मनचाद्दा दान देते थे, जो अपराधियाँको अपराधके अनुसार 
ही दण्ड देते थे, जो अवसर देखकर ही काम करते थे, 
जो दान करनेके लिये ही धन बटोरते थे, जो सत्यकी रक्षाके 
लिये बहुत कम बोलते थे कि जो कहें उसे करके भी दिखा 
दें; जो दूसरोंका राज हड़पने या ळूटमारके लिये नहीं वर 
अपना यश बढ़ानेके लिये ही दूसरे देशको जीतते थे, जो 
भोग-विलासके लिये नहीं वर संतान उत्पन्न करनेके लिये ही 
विवाह करते थे, जो बाळपनमें विद्याभ्यास करते थे) तरुणा- 
वस्थामे संसारके भोगोंका आनन्द लेते थे, बुढ़ापेमें मुनियोंके 
समान जंगलोंमें रहकर तप करते थे और अन्तमें परमात्मा- 
का ध्यान करते हुए अपना शरीर छोड़ते थे | 


ऐसे वंदामें उनका जन्म हुआ था; सहज ही 


श्रेष्ठ संस्कार उन्हें मिळे थे । रघुवंशियोंके लिये तुळसीदासजी- 


ने भी कहा है-- 


रघुकुक रीति सदा चरि आई । प्रान जाय बरु बचनु न जाई ॥ 


शुभ सस्कारयुक्त जीवन 


वे सत्यसंध महाराज दशरथ ओर चारुशीला महारानी 
कोराल्याकी प्रिय संतान थे । इसलिये उनमें शुभ संस्कार 
बचपनसे थे । यों तो वे साक्षात्‌ परमेश्वर, ब्रह्मावतार ही थे; 
किंतु मानवीय इछ्सि देखा जाय तो भी वे मर्यादा-पुरुषोत्तम 
थे | शरीर-सम्पत्ति एवं प्रतिमाके आलोकसे उनका शेशव 
आलोकित है; बचपनसे ही वे शीलके समुद्र हैं; विद्योपाजन- 
में केवल सैद्धान्तिक ज्ञान नहीं वरं जीवन, उसके श्रेष्ठ कर्तव्य 
और आद्शौँकी विकासमान अनुभूतियाँ उनमें विद्यमान हैं-- 
छोटोंपर ममता एवं स्नेह तथा गुरुजनोंके प्रति सम्मान एव 
भक्तिसे उनका हृदय पूर्ण है । माता-पिता दोनोंकी अक्षय 
स्नेहघारासे खिग्घ एवं मृढुल दय उनको मिला है; परंतु 
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कहीं भी उनमें अनावश्यक चञ्चलता नहों हैः सर्वत्र वे 
अपने शीळ एवं चरित्रकी गम्मीरताके साथ हैं । 

श्रेष्ठ वंश-विभूति; माता-पिताका गम्भीर वात्सल्य, एक 
महान्‌ राज्यका भावी अधिकार, अनुगत बन्धु, गुरुजनोंका 
आशीर्वाद, असीम पौरुष एवं बल---सब मिलकर कहीं उनमें 
अहंकारकी सृष्टि नहीं कर पाते हैं; न ये विभूतियॉ उन्हे 
अपने कर्तव्यसे शिथिल कर पाती हैं । माताके आँसू और 
पिताका प्राण-त्याग उनके कर्तव्यमार्ग/ धममार्गके कुछ पदचिह 
हैं । प्राणप्रिय पत्नीका त्याग उनकी कठोर कर्तव्य-भूमिका 
स्मारक है । 

महर्षि वाल्मीकि उनके सम्बन्धमें लिखते है 


स हि रूपोपपन्नश्न॒ वीयंवाननसूयकः । 
भूमावनुपमः सूनुगुणेदेशरथोपमः ॥ 


स च नित्यं प्रशान्तात्मा झदुपूव च भाषते । 


उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥ 
कदाचिदुपकारेण कङृतेनेकेन तुष्यति । 
न स्मरत्यपकाराणां शातमप्यात्मचत्तया ॥ 
शीलवृद्धेश्ौनवृद्धेवेयोवरद्धेश् सज्जनेः । 


कथयन्नास्त वै नित्यमखयोग्यान्तरेष्वपि ॥ 
बुद्धिमान्‌ मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियंवदः । 
वी्येवा्ञ च वीर्येण महता स्वेन विस्मित: ॥ 
न चानृतकथो विद्वान्‌ वृद्धानां प्रतिपूजकः । 
अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्यनुरज्यते ॥ 
सानुक्रोशो जितक्रोधो ब्राह्मणप्रतिपूजकः । 
दीनानुकम्पी धमो नित्यं प्रग्रहवान्छुचिः ॥ 
कुलोचितमतिः क्षात्रं स्वधर्मं बहु मन्यते । 
मन्यते परया प्रीत्या महत्‌ स्रगफलं तत: ॥ 
नाश्रेयसि रतो यश्च न विरुद्धकथारुचि: । 
उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतिर्यंथा ॥ 
अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्मान्‌ देशकारचित्‌ । 
छोके पुरुषसारजञः साधुरेको चिनिर्मितः ॥ 

; जी ( वाल्मीकीय रामायण २ | १ | ९-१८) 
“वि बड़ रूपवान्‌ एव पराक्रमशील थे किसीका 

| दोष नहीं देखते थे | संसारमै अनुपम थे; | दशरथके 

समान ही योग्य पुत्र थे । प्रशान्तात्मा और मदुभाषी थे | 

यदि कोई उन्हें कठोर बात भी कह देता तो उसका उत्तर 

नहीं देते थे। कोई कमी एक भी 

सदेव उसे याद रखते और उससे संतुष्ट रहते थे और कोई 
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अस्त्नाभ्यार | 


उपकार कर देता तो . 





सैकड़ों अपराध करता तो उन्हें भूल जाते थे | 
कालमें भी समय निकालकर शीळ, ज्ञान एवं आयुमे भे | 
का संग कर उनसे शिक्षा लेते थे। वे | 
मृदुमाघी थे; मिळमेवालोसे पहले स्वयं प्रिय वचन बोके : 
थे | बळ एवं पराक्रममें बढ़े-चढ़े दोनेपर भी उन्हें कमी गई | 
नहीं होता था । कभी कोई झूठी बात तो उनके मुखे । 
निकलती ही न थी । विद्वान्‌ होते हुए भी बड़े-बूढ़ोंकी भक्ति 7 
करते थे । उनका प्रजाके प्रति और प्रजाका उनके प्रत 
बड़ा अनुराग था । वे दयाल, क्रोधको जीतनेवाले, ब्राह्मणोंके | 
पूजक? ,दीनदयाछ्‌, धमंके ज्ञाता, इन्द्रियोंको सदा वढ्ने | 
रखनेवाले ओर भीतर-बाहरसे पवित्र थे। कुलोचित आचार | 
पालनकर्ता एवं खधर्म-क्षात्रधर्मको बहुत महत्त्व देनेवाठे ! 
थे ओर उसके द्वारा ही महान्‌ खर्गफल पानेके प्रति विश्वासी | 
थे। किसी अश्रेयकार्यमै उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती यी, | 
न शास्त्रविरोधी बातें सुननेमें कभी रुचि होती थी | वे अपनी | 
बातोंके समर्थनमें साक्षात्‌ बृहस्पतिके समान एकसे एक युक्ति | 
देते थे। वे नीरोग एवं तरुण थे । वे अच्छे वक्ता; कान्तवपु | 
तथा देराकाळवित्‌ थे | जेसे विधाताने संसारके समख | 
पुरुषोंके सारतत््वको समझनेवाले साधुपुरुषके रूपमे श्रीरामको + 
प्रकट किया हो ।? | 

आगे वाल्मीकिने पुनः कहा है--'इढभक्तिः खिरप्रजो | 
नासदूआही न दुर्वचः? अर्थात्‌ गुरुजनोंके प्रति दृढ भक्ति ` 
रखनेवाले और स्थितप्रज्ञ थे; असत्‌ वस्तुआँको कमी ग्रहण | 
नहीं करते थे; कमी दुर्वचन नहीं बोलते थे । 

तुलसीदास तो उनके शीछका वर्णन करते हुए अपाते | 
नहीं । रामायण उनके भ्रद्धावाक्योंसे भरी पड़ी है; अत्य | 
रचनाओंमें वे बार-बार श्रीरामकी दयाशीलता एवं अनुकम्ाका | 
्रवितह्ृदयसे वर्णन करते हैं | सबका सारांश इस पदमे है- | 

ऐसो को उदार जग माहीं १ 
बिनु सेवा जो द्रबै दीनपर राम सरिस कोउ नाहीं॥ 
वे दुःख-सुखसे परे, स्थितप्रज्ञ थे । प्रसन्नतां यान 
॒ न सम्ले वनवासदुःखतः? राज्य-प्रातिसे 

मसन्न नहीं? वनवाससे दुखी नहाँ । राज्य मी कर्तव्य-पालनके 
लिये, धर्म-पाळनके लिये था और वनवास भी कर्तव्यपूर्तिके 
लिये था। समस्त जीवन-मार्ग उनके लिये कर्तव्य-धमपूर्ण है | 


पारिवारिक जीवन 
पारिवारिक जीवनकी दृष्टिसे देखिये तो श्रीराम एक आर्दश 


| 
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पुत्र, आदर्श भाई एवं आदश पति हैं। माता-पिता एवं 
गुरुजनके प्रति उनमें असीम सम्मानका भाव है । भाईयोके 
प्रति उनका हृदय प्रेमसे इतना द्रवित है कि राज्याभिषेककी 
बात उन्हें अद्भुत लगती है | सोचते हैं--५एक साथ जन्मे, 
एक साथ पाछन-पोषण हुआ, खाये, खेळे, पढे; यह क्या 
रीति है कि एक माईको गद्दी मिळे ?? पहले भाइयाँके सुख- 
सुविधाकी बात सोचते हैं, तब अपनी । पल्ली उनकी परम 
अनुगता है ओर वे भी उसके प्रति सहज प्रेमसे पूर्ण हैं | 
किंतु यह मातृ-पितृभक्ति; यह श्रातृप्रेम) यह दाम्पत्य-प्रणय 
इतने उच्च स्तरपर है, वे इतने श्रेष्ठ संस्कारोसे पूर्ण हैं कि वे उनके 
जीवनादशोमें सहायक ओर साधक हैं । मोहाविष्ट प्राणियाँकी 
तरह वे उनके लिये बन्धनकारी नहीं हैं, श्रेयसाधक हैं | प्रेम 
यहाँ मुक्तिदाता है; मोहक एवं मूच्छांकारक नहीं | 
जगतूके सम्पूर्ण स्नेह-सम्बन्ध आत्मरूपको लेकर ही हैं । 
श्रुति भी यही कहती है | इसलिये धर्मको प्रकाशित करनेमे 
ही उनकी महत्ता है। जब ऐसा नहीं होता तो वही प्रेम 
मोहरूप हो जाता है और सामाजिक पराभवका मी कारण 
होता है। श्रीरामके जीवनमें यही सत्य प्रकट हुआ है | उनके 
पारिवारिक जीवनमें हमें स्नेह्की कोमलताके साथ इसी 
कतव्यनिष्ठ हढताके दर्शन होते हैं । 
श्रेयपथसे 
पिताके सत्य एवं घर्मकी रक्षाके लिये; युवराज-पदपर 
अमिषेकके दिन वे समस्त राजसिक सुविधाओंका त्याग कर 
जीवनके कण्टक-वनकी ओर अग्रसर होते हैं । पिताकी मूछां 
मृत्यु, भाइयोकी हृदय-व्यथा, पत्नीके कष्ट, खजनोंका 
आतंनाद और प्रजावर्गका गम्भीर शोक मी उन्हें कर्तव्य- 
मार्गसे विरत नहीं कर पाते | सबसे बड़ी बात तो यह है कि 
उनके इस त्यागमें कहीं आवेश नहीं है, अनुचित वेग नहीं 
। वह सब उनके लिये सहज है | वह शान्त, आवेगहीन) 
पूर्ण है। जब उनके ससुर जनक तथा भाई मरत 
आदि माताओंसहित उन्हें मनाने जाते हैं; तब स्नेहके भार एवं 
शील-संकोचसे सिर झुकाये हुए वे केवळ अपनी स्थिति स्पष्ट 
कर देते हैं और कतंब्यके निर्णय एवं आदेशका भार उन्हे 
ही सौंप देते हैं। अपने धर्ममै इढ़ रहते हुए भी कहां 
गुख्जनोसे तक-वितक नहीं करते; सदा अपनी समाज- 
' भयांदाका ध्यान करके ही विनयपूर्वक उत्तर देते हैं । 
सामाजिक एवं राष्ट्रीय आदर्शोंकी दृष्टिसे विचार कीजिये 
हम उन्हें सदेव अन्याय एवं अधमंकी शक्तियांसे युद्ध 


५९ 


करते देखते हैं। उनका समस्त जीवन अनैतिकता एवं 
अधमके विरुद्ध एक निरन्तर संघर्षका जीवन है | सामाजिक 
दृष्टिसे अपने जीवनमै उन्होंने निषादराज, शबरी इत्यादि 
निम्नजनोंको अपनाया; अहल्याका उद्धार करके मानो 
बताया कि महात्मागण पतितसे घुणा नहीं करते, उनमें 
अपनी शक्तिका, पावनताका अधिष्ठान कर उन्हें ऊपर उठा 
देते हे । छोटे वानर-वनचरोंकों अपने संसर्ग एवं संस्कारसे 
उन्होंने शक्ति एवं महत्त्वकी सीमापर पहुँचा दिया | आर्यावते- 
का जातीय जीवन उस समय विजडित एवं विश्वङ्खल हो रहा 
था । विद्या एवं शक्तिसे मदान्ध रावणके आतंकसे समस्त 
दक्षिणापथ एवं मध्यमारत काँपता था । मोगोन्मुखी आसुरी 
सम्यताने धमं एवं श्रेष्ठ संस्कारोका आर्य-जीवन असम्भव कर 
दिया था। ऋषियों एवं तपस्ियोंके कार्यमै बड़ी बाधाएँ 
उपस्थित होती थीं। रावणने अपनी विद्या-बुद्धिसे अनेक 
प्राकृतिक शक्तियोंकी वशीभूत कर लिया था । वायु एवं 
अभिपर नियन्त्रण स्थापित कर उनसे मनमाना काम लेता 
था। मानव-जीवनको आत्मिक विकासके मार्गपर प्रेरित 
करनेवाली और तपःपूत संस्कृतिको महत्त्व देनेवाली आये 
सभ्यताके लिये संकट उपस्थित था | 

भीरामने अपने कोशल, पराक्रम, संघटनशक्ति और 
अक्षय आत्मविश्वाससे रावण एवं उसकी अशानमूला पद्धति- 
का विनाश किया और बन्घनोंमें बंधे देशको पुनः मुक्त 
स्वस्थ वातावरणमें सॉस लेने और जीनेका अवसर प्रदान 
किया । शत्रुके साथ युद्धम मी इम देखते हैं कि भीरामके 
पास भौतिक साधन झत्रुकी अपेक्षा नगण्य थे । परंतु आत्मिक 
शक्तियों एव उदात्त गुणोंके समुचित संघटनद्वारा उन्होंने 
भयंकर शत्रुपर विजय पायी । 

असत्य एबं अन्धकारसे सत्य एवं प्रकाशका युद्ध ही 
श्रीरामके जीवनमै प्रबळताके साय व्यक्त हुआ है। मानवमात्रके 
जीवनमें यह युद्ध न्यूनाधिक मात्रामे चलता रहता है, चळ 
रहा है । असत्य एवं अधमे प्रति युद्ध करते हुए उसके 
निबारण-निराकरणमे हम जिस सीमातक लगते हैं उसी सीमा- 
तक मानो श्रीरामको अपने जीवनमै उतारते हैं| जिस सीमातक 
हम श्रीराममय बनते हैं, उसी सीमातक हम धर्मरूप होते हैं; क्योंकि 
श्रीराम ही आये-संस्कृतिकी सामाजिक मयोदाके आदश हैं।वही 
घम हैं; वही जीवन हैं, वही आत्मा हैं) वही परमात्मा हैं । 
उनके चरित्रका श्रवण, मनन, अनुकरण कर, उनसे अपने 
हृदयकी गाँठ बाँधकर इम पावन एवं धन्य हो सकते हैं। . 


le आना 
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सदाचार-धर्मपरायण भगवान्‌ श्रीरामका आदश चरित्र 








( ठेखक--पं० औशिवकुमारजी शास्री; व्याकरणाचार्य, दशोनालङ्वार ) 


भारतीय वैदिक-संस्कृतिका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व है । 

उसके बाह्य-आम्यन्तर खरूप परस्पर इतने मिले हुए है कि 

उनमें मेददृष्टि की नहीं जा सकती । वैदिक-संस्कृतिको किसी भी 

रूपमें परखिये, उसमें एक देश, एक काल; एक समाज, एक 
व्यक्तिको लेकर कोई विचार सम्भव नहीं) “कृण्वन्तो विश्व 
मारयंस्‌? “वयं राष्ट्र जागृयाम पुरोहिताः? का तासय विश्वकल्याण; 
सर्वसमाज-कस्याण है । उसकी प्रार्थनाएँ. भी “जीवेम शरद 

' शत<श्रणुयाम शरदः शतम्प्रबबाम शरदः शतमदीना 

ओ- स्याम शरदः रातम्‌’ 'स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खळ: प्रसीदतां ध्यायन्तु 
सर्वे सन्तु निरामयाः “हम सब सो वर्षतक जीवित 


रहे, सुनते रहें; बोलते रहें और दीनतासे रहित हौं ।. 


संसारका कल्याण हो, दष्ट मी प्रसन्न हॉ, जीव परस्पर 

एक दूसरेका कल्याण-चिन्तन करे |? “सभी सुखी ओर 

नीरोग हो |? कस्याण-कामना सम्पूण संसारके लिये है । संसारके 

सुचारु संचाळनके लिये धर्मको परम आवश्यक माना गया 

है । “अमो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा? “घर्म सारे संसारकी स्थिति 

हे।? उस घर्ममें मी 'आचारः प्रथमो धमे? कहकर धर्माने 
' आचारःपालनपर विशेष बढ दिया है | वस्तुतः बात ऐसी 
2 ही दै | मनुष्यका जेसा आचरण होता है, वैसे ही उसके 
सहज विचार मी होते हैं । विचारोंकी शुद्धिके लिये शुद्ध सत्‌ 
व क आचारोका होना आवश्यक है । इसीसे आचार-विचारमें 
_ आचारका प्रथम खान है । 


/ प्राचीन काल्में सारी शिक्षा आचारपर ही आधारित 

थी । कायशुद्धिः वाकशुद्धि, मनःशुद्धिपर अधिक ध्यान देना; 

. ब्रह्मचये) अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदिका पालन, सिक्षाथियोंके 

हर  ज्ञानोपाजनके आवश्यक अङ्ग थे | 

डि श्रीराम आचारधर्मके मूर्तिमान्‌ खरूप है | 

भगवान्‌ श्रीरामका सारा जीवन सदाचारकी प्रतिबिम्ब मूर्ति है । 
प रामराज्य च ज्यः शब्द आज समी वर्गके छोगोंका कण्ठहार-सा 

| 22 सिष्ठके उपदेशोको (शोको पढ़कर हृदय पुळकित 

वाल्मीकीय बु रामायण अथवा रामचरितमानस पढ्नेवाले 
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ओर आचारमें कितना समन्वय था । श्रीरामको वनसे लोटानेर 
उद्देश्यसे नास्तिक मतका अवलम्बन कर समझानेवारे 
श्रीजाबालिको उत्तर देते हुए श्रीराम कहते हैं कि पमेरा प्रिय ० 
करनेकी इच्छासे आपने जो बातें कही हैं, वे कतंन्यके समान 
दीखनेपर भी कतंव्य नहीं हैं, पथ्य प्रतीत होनेपर भी पण 
नहीं हैं । जो पुरुष धर्म अथवा वेदकी मर्यादा तोड़ देता ह, | 
वह पापकर्ममे प्रवृत्त हो जाता है। उसके आचारविचार | 
दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं | इससे वह सत्पुरुषोंमें कभी सम्मान | 
नहीं पाता । आचार ही यह बताता है कि कोन पुरुष उत्तम | 
या नीच कुलम उत्पन्न है, कोन वीर है या वथा अभिमानी 
है, कोन पवित्र और कोन अपवित्र है | आपका उपदेश पहने | 
तो धमका चोळा है; किंतु है वह अधर्म । इससे संसारे 
वर्णसंकरताका प्रचार होगा । यदि में वेदोक्त शुभकमोंक़ो 
त्यागकर विधिहीन कर्मौमँ लग जाऊं तो कर्तव्य-अकतंव्यका शान 
रखनेवाला कोन समझदार मनुष्य मुझे अच्छा मानकर आदर | 
देगा! इस दशामें मैं जगतमें दुराचारी, लोकको कढङ्कित | 
करनेवाला माना जाऊंगा | आपके इस उपदेशको मानकर | 
चळनेसे मेरे साथ सारा लोक स्वेच्छाचारी हो जायगा | सत्य | 
सदाचारका पालन ही शासकोंका दया-्रधान घमे है। सल्में | 
ही सब लोग प्रतिष्ठित हैं । सदाचारी पुरुष ही अक्षय पद | 
पाता है; संसारमें सत्य-सदाचार ही घर्मकी मर्यादा है और | 
वही सबका मूळ है | दान, यज्ञ, होम, तप और वेद- इन 
सबका मूळ सत्य ही है | सत्य ही ईश्वर है । अतः मनुष्यको 
सदाचारी होना चाहिये । पहले सत्य-पालनकी प्रतिज्ञा कर अब | 
लोम-मोइवश अज्ञानसे विवेकञ्चन्य होकर मैं पिताकी | 
मयोंदा भङ्ग नहीं करूँगा |? | 
जिस रामराज्यकी स्थापनापर आज जोर दिया जा रहा | 
है वह केवळ सदाचारपर ही प्रतिष्ठित था| यदि रामराज्य 
मान्य है तो भगवान्‌ श्रीयमके आदर्श आचार-विचार मी | 
मान्य होने चाहिये ओर भगवान्‌ श्रीरामके पावन चरिते | 
मकाशमे शात्रशुद्ध लोककल्याणकारी आचार-विचार ग्रहणकर | 
'खृत्योमा असतं गमय’की ऋषिवाणीको सार्थक करना चाहिये। | 
| 


बास्तवमं भारतीय-संस्कृतिमे मर्यादापुरुषोत्तम भगवा 
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+ धीरामके पद्पद्यांमे नमस्कार + 


अद्यावधि कहीं भी उपल्ब्ध नहीं है । यदि भारतीय साहित्यसे 
श्रीरामका आदर्श चरित्र निकाल दिया जाय; तो यह कथन 
अतिशयोक्तिपू्णे न होगा कि साहित्यमें आचार-सिक्षणका 
एक क्रियात्मक सर्वथा अमाव उपस्थित हो जायगा | आदश 
आचारः-शिक्षाको लेकर ही आज भी 'रामराज्य” शब्द आबाळ- 
वृद्ध जनका कण्ठहार बना हुआ है । मारतीय-संस्कृति इसीसे 
सर्वोत्तम कही जाती है; क्योकि उसमें धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष-इन चारों पुरुषार्थोके विवेचनके साथ आचारका भी 
पूर्ण समन्वय दै । यदि विचारोंके विना आचार पङ्क है तो 
आचारके बिना भी विचार सर्वथा अन्ध है | इस प्रकार 
गतिशील पदार्थ भी दर्शन-शक्तिसे रहित होकर गर्तमें गिर 
सकता है । “आचारः प्रथमो धर्मः? “आचार प्रभवो धमः? 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः-इन वचनोसे आचारको सर्वश्रेष्ठ 
धर्म बताया गया है । भगवान्‌ श्रीरामका चरित्र चाहे जिस 
दृष्टिको लेकर परखा जाय वह सर्वथा आदर्श, शुभ तथा 
सदाचार-सम्पन्न है | 

रामस्य चरितं ङृत्स्नं कुरु त्वमृषिसत्तम । 

धमोत्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः ॥ 

न ते वागनृता काव्ये काचिद्त्र भविष्यति ॥ 

` कुर रासकथां पुण्यां इछोकबद्धां भनो रमास्‌ । 
( वा० रा० बाळ० २। ३२, ३५-३६ ) 
भगवान्‌ ब्राको इस प्रेरणासे महर्षि वाल्मीकिके द्वारा 
रचित यह रामचरित्र प्रमाणित दै । श्रीरामका यह चरित्र 
इुगयुयान्तरोसे असंख्य जनताका सन्मार्गदर्शक रहा है--रहेगा | 


मम यक Ff -, १ 


'एकपत्नीचतघरो राजर्षिचरितः झुचिः।? आदर्श मयाँदा- 
पुरुषोत्तम श्रीरामका दिव्य चरित्र पुत्रके रूपमें, भ्राताके 
रूपम, पति और दिष्यके रूपमे, पिता तथा राजाके रूपमै - 
चाहे जिस प्रकार परखा जाय, सर्वतः सर्वथा सवदा निर्मल 
निष्कलङ्क चन्द्रके समान बन्दनीय और आचरणीय है । 
ग्रहाण्य श्रीरामका यह वचन उनके ही अनुरूप है । “सीते "| 
में अपना जीवन छोड़ सकता हुँ, लक्ष्मणको और तुम्हें भी 
छोड़ सकता हुँ, पर ब्राह्मण और धर्मकी रक्षाके ळ्यि की 
गयी प्रतिज्ञाका त्याग केसे सम्भव है १?-- 

अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां चा सीते सलक्ष्मणाम्‌ । 

न हि प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः ॥ 


महात्मा श्रीतुळसीदासजी कहते हैं-- 
नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ । कोउ न राम सम जान जथारथ ॥ 


--यह है श्रीरामका आदर्श । मायासे परे, लक्ष्मीके पति, 
सबके आदिकारण जगत्के उत्पत्ति-स्थान प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणसि अगम्य; मोहका नाश करनेवाले, मुनिजनोके वन्दनीयः 
योगियोके द्वारा ध्यानयोग्य, योगमागके प्रवर्तक, सत्र 
परिपूर्ण सम्पूर्ण संसारको आनन्द देनेवाळे दिव्यगुणगणसस्न्न 
उन परम सुन्दर मगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम ही करता हूँ । 


मायातीतं माधवमाद्यं जगदादि 
मानातीतं सोइविनाशं मुनिवन्द्यस्‌ । 
योगिध्येयं योगविधानं परिपूण 
चन्दे रामं र्जितळोकं रमणीयम्‌ ॥ 
( अध्यात्मरामायण ) 
सें श्रीत्रह्माजीके इन स्वुति-वचर्नोको दोहराता हूँ । 
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श्रीरामके पदपझोंमें नमस्कार 


शौँय-वीयं-एश्वयं अतुल माधुयं दिव्य सौन्दये-निधान । 
नित्य सञ्चिदानन्द्‌ दिव्य शुचितम शुणगण-सागर भगवान ॥ 
धय परम, गाम्भीयं शौशील्य सहज, औदार्य महान्‌ । 
धय परम, गाम्भीय सरस, सं सहज, औदार 

शरणागत-चात्सल्यः साम्य, कारुण्य; स्थैये, चातुयं अमान ॥ 
सत्य, अहिंसा, मृदुता, आर्जव, ज्ञान, तेज, वल, बुद्धि ललाम । 
नमस्कार पद-पझचोमै जो गुणनिधि अतुल राम-से राम ॥ 
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धर्मके परम आदशंखरूप भगवान्‌ श्रीराम ओर उनकी दिनचर्या 


( ढेखक- श्रीकमलाप्रसादजी श्रीवास्तव, बी० काम०, सम्पादक “उद्योग-भारती' ) 


भगवान श्रीराम अनन्त-कोरि-ब्रझाण्ड-नायक परम पिता 
परमेश्वरके अवतार थे और धर्मकी मर्यादा रखनेके लिये 
भारतभूमि अयोध्यामें राजा दशरथके यहाँ पुत्ररूपमें 
अवतरित हुए थे | उस समय राक्षसोंका नग्न बीभत्स रूप 
इतना प्रचण्ड हो गया कि ऋषि-मुनियों) गो एवं ब्राह्मणोंका 
जीवन खतरेमें पड़ गया था । जहा-जहा कोई शास्त्र-विहित 
यज्ञकम आदि किये जाते थे; राक्षसगण उन्हें विध्वंस करने- 
के लिये सदा तत्पर रहते थे । राक्षसोंका राजा रावण भारत- 
भूमिपर अपना एकच्छत्र राज्य स्थापित करनेके लिये चारों 
ओर जाल फेला रहा था | देवताओंके आग्रह एवं अनुनय- 
विनयके फलस्वरूप भगवान्‌ स्वयं अपने अंशॉसहित राम, 


लक्ष्मण, भरत एवं दात्रुभके रूपमै अवतरित हुए । 

भगवान्‌ श्रीरामके आदर्श चरित्रका विवरण हम भिन्न- 
भिन्न रामायणोंमें पाते हैं जिनमें वाल्मीकीय रामायण, 
अध्यात्मरामायण तथा परम भक्त गोखामी तुलसीदासरचित 
रामचरितमानस प्रमुख हैं| इस निबन्धका आधार जिसमें 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामकी दिनचर्याका दिग्दर्शन 
कराया गया है, गोखामी तुल्सीदासकृत रामचरितमानस है। 


साधारण बालकोंकी तरह बालकपनमें अपने छोटे 
भाइयों एवं बाळसखाओके साथ भगवान्‌ श्रीराम सरयूके 
तटपर कन्दुकक्रीडा एवं अन्य खेलोंमें ऐसे मस्त हो जाते थे 
कि उन्हें अपने खाने-पीनेकी भी सुध नहीं रहती थी । 


भोजन करत बोर जब राजा । नहिं आवत तजि बाळु समाजा ॥ 
कोसल्या जब बोकून जाई । ठुमुकु ठुमुकु प्रभु चरुहि पराई ॥ 


( रा० च० मा० वाल २०२ | ३-४ ) 


अपने भाइयोंके साथ वेद-पुराणकी चर्चा करना; माता- . 


पिता, गुरुके आज्ञानुसार प्रतिदिन दैनिक कार्यमे लग जाना 
उनका नित्यका कार्यक्रम था - 


जेहि बिधि सुखी होहि पुर होगा । करहि कुपानिचि सोइ संजोगा । 
_ वेद पुरान सुनहि मन काई । आपु कहहिं अनुजन्हि समुझाई ॥ 

प्रातकाह उठि क रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहिं माथा ॥ 
आसु मागि करहि पुर काजा । देखि चरित हरषइ मन राजा ॥ 


( रा० च० मा० बाल २०४। ३-४) ज्ञो 
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विश्वामित्र सुनिके यज्ञकी रक्षा भगवान्‌ श्रीरामने रि | 
तत्परतासे की तथा राक्षसे भयसे उन्हें केसे निर्भय रिन | 
जब हम उसकी झाँकी रामचरितमानसमें पाते हैं तो उन्हे 
वीरता, धीरता एवं कार्य-तत्परताकी ओर हमारा छा. 
बरबस आकर्षित हो जाता है और उन्हें हम धर्मके प 
९ रूपमै | 
आदशके रूपमें पाते हैं | | 
| 
प्रात कहा मुनि सन रघुराई । निमय जण्य करहु तुम्ह जा | | 
होम करन छागे मुनि झारी । आपु रहे मख कीं रखवारी | 
सुनि मारीच निसाचर कोही । ले सहाय धाया मुनि दर| | 
बिनु फर बान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा। 
पावक सर सुबाहु पुनि मारा । अनुज निसाचर कठकु सँचारा। | 
मारि असुर द्विज निर्मयकारी । अस्तुति करहि देव मुनि झा॥। | 
तह पुनि कछुक दिवस रघुराया । रहे कीन्हि बिप्रन्ह पर दाया | | 
भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे बिप्र जद्यपि प्रमु जाना॥ 
( रा० च० मा० बाल० २०९ | १--४) | 


विश्वामित्र मुनिके यज्ञकी पूर्णाहुतिके पश्चात्‌ मगवार | 
श्रीराम और ल्क्ष्मणजी दोनों भाई मुनिके साथ धनुषक | 
देखनेके लिये जनकपुर जाते हैं। रास्तेमें गौतमत्रपिकी | 
पत्नी अहल्याका; जो शापवश पत्थर हो गयी थी, उद्धार | 
प्रधुने अपने चरणकमळ्की घूलिके स्पशसे किया | मगवार्‌ 


श्रीराम आखिर पतितपावन ही तो ये | | 


जनकपुरमें गुरुकी सेवा करना भगवान्‌ श्रीराम ओर 
लक्मणजीका दैनिक कार्यक्रम था | उनकी दिनचर्यामें भ 
वत्सलता, नम्रता एव संकोचको भी स्थान रहता था | नगर 
दशनके लिये जव लक्ष्मणजीके हृदयमें विशेष लालसा जाग 
हो गयी तब भगवान्‌ श्रीराम गुरुजी विश्वामित्र मुनिसे किर 
संकोच एवं विनयके साथ आज्ञा माँगते हैं, देखिये-- 


रुखन हृदय ठाङसा बिसेषी। जाइ जनकपुर आइअ देही 
प्रभु मय बहुरि मुनिहि सकुचाहीं । प्रगट न कहि मनहिं मुसुकाद। 
राम अनुज मन को गति जानी । भगत बळरुता हिँ हुङसागी॥ 
परम बिनीत सकुचि मुसुकाई । बोले गुर अनुसासन पई॥ 
नाथ रुखनु पुरु देखन चहहाँ प्रभु सकोच डर प्रगट न कह 
राउर आयसु में पावो । नगर देखाइ तुरत ठे 
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सुनि मुनीसु कह बचन सश्रीती । कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥ 
चरम सेतु पारक तुम्ह ताता । प्रेम बिबस सेवक सुख दाता ॥ 
( रा० च० मा० बाल० २१७। १--४ ) 
नगर तथा धनुषयज्ञशाला देखते-देखते जब देर 
हो गयी तो भगवान्‌ श्रीरामके मनमें भय हो गया कि उधर 
गुरुजी कहीं अप्रसन्न न हो जायें । दोनों भाई शीघ्र ही 
गुरुजीके पास वापस आ गये । 
संध्याके समय संध्यावन्दन और वेद, पुराण, इतिहासकी 
चर्चा उनका दैनिक कार्यक्रम था । किस श्रद्धा, निष्ठा एवं 
भक्तिसे वे गुरुजीकी सेवा करते थे, उसकी झाँकी गोस्वामीजी- 
के ही शब्दोमें-- 
मुनिबर सयन कीन्हि तब जाई । रणे चरन चापन दोउ भाई ॥ 
जिन्ह के चरन सरोरुह लागी । करत विविध जप जोग बिरागी ॥ 
तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते । गुर पद कमर परोटत प्रीते ॥ 
बार बार मुनि अग्या दीन्ही । रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही ॥ 
( रा० च० मा० वाल० २२५ । २-३ ) 


प्रातःकाल गुरुजीके जागनेके पहले ही मगवान्‌ श्रीराम 
जाग जाते थे तथा शुरुजीकी सेवामें लग जाते थे | 


सकळ सौच करि जाइ नहाए । नित्य निबाहि मुनिहि सिर नाए ॥ 
समय जानि गुर आयसु पाई। लेन प्रसुन चरे दोउ भाई ॥ 
( रा० च० मा० बाल० २२६। १) 


भगवान्‌ श्रीराम धर्मके परम आद्शखरूप थे ओर 
उनके मनमें एक सुन्दर प्रेमपूणे पछतावा तब हुआ जब कि 
उन्हें पता चला कि उनके राज्याभिषेकरकी तैयारी हो रही 
है | विश्व-इतिहासमें यह एक बेजोड़ उदाहरण है । उन्होंने 
अपने हृदयका उद्गार प्रकट किया-- 
जनमे एक संग सब भाई। भोजन सथन केलि रूरिकाई ॥ 
करनबेध उपबीत विआहा। संग संग सब भए उछाहा ॥ 
बिमरु बंस यहु अनुचित एकू । बंधु बिहाइ बडेहि अभिषेकू ॥ 


( रा० च० मा० अयोध्या० ९। ३-४ ) 


पर जब दूसरे दिन वनवासकी सूचना मिली तब उनको 
तनिक भी ग्लानि न हुई; बल्कि परम प्रसन्नता हुई कि 
पिताके बचनकी रक्षाके लिये वे चौदह वर्षके लिये वन जा 
हैं । कालिदासने रघुबंदामें यहाँतक लिखा है कि वनवास- 
की सूचना पानेपर जब लोगॉने देखा कि भगवान्‌ श्रीरामके 
किसी मी तरहकी शिकन न आयी तो वे लोग 
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आश्चर्यचकित हो उनका दिव्य सुन्दर मुखमण्डल देखते ही 
रह गये | 
भगवान्‌ श्रीरामने अपनेको बड़ा ही भाग्यशाली समझा 
ओर उस अवसरपर कहा-- 
सुनु जननी सोइ सुत बढ़मागी । जो पितु भातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुरम जननि सकक संसारा ॥ 
( रा० च० मा० अयोध्या० ४० । ४ ) 
चि्रकूटमे वासके समय भगवान्‌ श्रीरामकी दिनचर्यामें 
ऋषि-मुनि्योके साथ धर्म-चर्चा एवं सत्संगका कार्यक्रम 
रहता था । पत्नी और भ्राताको भी सुखी रखनेकी चेष्टा 
करते रहते थे । 
सीय रन जेहि निधि सुखु रूहहीं । सोइ रघुनाथ करहि सोइ कहरीं॥ 
कहहि पुरातन कथा कहानी | सुनहि रनु सिय अति सुखु मानी॥ 
( रा० च० मा० भयोध्या० १४० । १) 
वनवासकालमें ऋषि-मुनियोंसे मिलना-जुलना तथा 
राक्षसोंका संहार प्रभु श्रीरामकी दिनचर्याका प्रधान अङ्ग 
था । पृथ्वीको राक्षसोंसे रहित करनेके लिये उन्होने मुनियोंके 
समक्ष प्रतिज्ञा की ओर उसका पालन अन्ततक किया-- 


निसिचर हीन करडे महि मुज उठाइ पन कोन्ह। 
सकर मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ 
( रा० च० मा० अरण्य० ९ ) 
भगवान्‌ श्रीरामके वन-गमनकालमै अनेक प्रसंग--जैसे 
वाल्मीकिजीसे भेंट, अत्रिसे मिलन; शरभङ्ग तथा सुतीक्ष्णजीसे 
मुलाकात, अगस्त्यजीके आश्रममें प्रभुका पदार्पण, जटायुका 
उद्धार, शबरीजीसे नवधा भक्तिका वर्णन, सुग्रीवसे मित्रता, 
ब्राखिवध, लक्ष्मणजीके साथ सत्संग तथा नारद-राम-संवाद 
आदि आते हैं जिनके माध्यमसे हमें मगवान्‌ श्रीरामकी दिन- 
चर्या-सम्बन्धी अनेक बातें मालूम होती हैं ओर वे हमारे 
जीवनको धमे, ज्ञान; वैराग्य तथा मगवद्धक्तिकी ओर अग्रसर 


` करती हैं । 


सीताहरणके पश्चात्‌ प्रभु भीरामने किष्किन्धामै पर्वतके 
शिखरपर वास किया और वहाँ उनकी दिनचयाँकी प्रधानता 
रही लक्ष्मणजीके साथ सत्संग । 


फटिक सिका अति सुभ्र सुहाई। सुख आसीन तहाँ दौ माई ॥ 
कहत अनुज सन कथा अनेका । भति बिरति नुप नीति बिनेका ॥ 
( रा० च० मा० किष्किन्वा० १२ । ३। 
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रावणका वध कर सीतासहित प्रभु छंकासे अयोध्या 
लौटते हैं | अयोध्यामें उनकी दिनचर्याकी झाँकी गोस्वामीजी- 


के शब्दोमिं-- 
प्रातकाक सरऊ करि मजन। बेठहि समाँ संग द्विज सजन ॥ 
नेद पुरान बसिष्ट बखानहिँ। सुनहि राम जद्यपि सब जानहि ॥ 
अनुजन्ह संजुत भोजन करहाँ। देखि सकर जननां सुख भरही ॥ 
( रा० च० मा० उत्तर्‌० २५ । १-२ ) 

प्रजापालनके लिये भगवान्‌ विशेष सचेष्ट एवं सतक 
रहते हे । राजसमामें सनकादि तथा नारद आदि ऋषि 
प्रतिदिन आते हैं और उनसे वेद-पुराण और इतिहासकी 
चर्चा होती है । भगवान्‌ भ्रीरामकी दिनचर्याकी अन्तिम झाँकी 
इम अयोध्याकी अमराईमें पाते हैं-- [ 
हरन सकर श्रम प्रमु श्रम पाई । गए जहाँ सीतरू अद्राई ॥ 
भरत दीन्ह निज बसन डसाई। बेठ प्रमु सेवहि सब भाई ॥ 
मारुतसुत तब मारुत करई। पुरुक बपुष कोचन जरू मरई ॥ 

( रा० च० मा० उत्तर्‌० ४९। ३-४) 

धमके परम आदुर्शस्वरूप भगवान्‌ श्रीरामकी दिनचर्यासे 
हमे प्रेरणा मिळती है जो जीवनको श्रद्धा, भक्ति एव पवित्र 
्रेमकी मावनासे ओतप्रोत कर देती है । 

(२) 
( लेखक--भोविन्देश्वरीप्रसादर्सिहजी एम्‌० ए० ) 

यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म। 

धमे वह है जिससे इहलोहिक तथा पारलौकिक कल्याण- 
की सिद्धि हो। अस्तु, जब इन दोनों क्षेत्रोंमें कल्याणकी 
हानि होती हो तब अधर्मकी बृद्धि तथा धर्मका हास मानना 
होगा | आज हमारी दयनीय स्थिति है । म हमारा पेट 
भर पाता है; न हमें परछोककी सिद्धि हो पाती है | ह्म 
ला बन गये हैं | फलतः न हमारा यहाँ कल्याण 
होता है न हमारा परलोक बन पाता दै । ऐसे, समय हमें 


रामराज्य'की याद आती है | उस राज्यमे देहिक, दैविक: 


तथा भोतिक ताप किसीको नहों होता था 
की । समी प्राणी 
अपनी-अपनी मर्यादामें रहकर सुखी एवं सम्पन्न थे | ओर 
' यह सब या मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ औरामके कारण ही | 
भगवाच श्रीराम धर्मके परम आदर्श ख़रूप थे 
उनका अवतार ही धमंकी हानि होनेपर हुआ था। के 


1 अभ्युत्थान था| इसीसे 


भगवान्‌ श्रीराम विद्या, विनय तथा गुण एवं शीलमें आदश 
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यग 
हमें उनकी दिनचर्यामें धर्मके गूढ सिद्धान्त सहज रा 
जाते हैँ । भगवान्‌ श्रीरामके अवतारके सहसो बोके 
भी धमंका मापदण्ड उनका आदर्श चरित्र रहा है. 
रामायणका प्रचार एवं प्रसार तथा उसका प्रचुर सा 
इसका साक्षी है | भगवान्‌ श्रीरामने अवतार लेकर अ, | 
अभिमानी असुरोंका नाश किया तथा अपने आदक्ष चरि | 
द्वारा धमका विकास किया । जबतक इम उनके ते 
मार्गपर चलते रहेंगे, तबतक धमकी स्थिति रदेगी। | 


भगवान्‌ श्रीरामके चरित्रमे धमंके विभिन्न पहु | 
मलीमाति प्रकाश पड़ता है । माता-पिता, गुरु, बन्धु-बान्ध, . 
सखा-मित्र, ख्री-पुत्र, देश-समाजके प्रति हमारे धक 
जो आदश रूप है, उसका सहज रूपसे पालन भगवार्‌ । 
श्रीरामने अपने जीवनमै किया था। बचपनसे ही उनके | 
धार्मिक जीवनका श्रीगणेश होता है | सबेरे शाय्याका तयाग | 
करके वे माता-पिता तथा गुरुजनोंको प्रणाम करते थे | 
तथा सरयूतटपर जाकर नित्यक्रिया सम्पन्न करते भे| | 
वे भोजन अनुज ओर सखाके साथ करते थे। मात 





"| 





ओर पिताकी आज्ञाका ही अनुसरण करते थे । दिनकरा 
अधिकांश समय बाळकोंका साथियोंके साथ कटता है; पर / 
भगवान्‌ श्रीराम अपने इस समयको वेद-पुराणके सुनने | 
तथा साथियोके साथ उसकी ही सम्यक चर्चामे बिताते ये। | 
पितासे आदेश प्राप्त करके पुरके विभिन्न कायाँका सम्पादन | 
करते थे। उनका कार्य लोकहितकर होता था। वह | 
इसीसे स्पष्ट होता है कि कोसळपुरवासी नर-नारी बूढ़े 
अथवा बच्चे किसीको उनके प्रति कोई शिकायत नहीं थी। 
सर्बोको भगवान्‌ श्रीराम प्राणसे बढ़कर प्रिय लगते थे | आजका 
नवयुवक समाज इससे शिक्षा ग्रहण कर सकता है | 





इस तरह भगवान्‌ श्रीरामके वाळचरित्रमें ही हमें उनके 
आदशों एवं संस्कारोंकी झलक मिळती है| इस अवखागे | 


ह हो गये थे | गुरुके घर जाकर अत्पकालम ही समी 
विद्याएँ उन्होंने प्रात कर ली थीं | 

बाळक श्रीराम अब किशोरावस्थाकी ओर बढे | उनकी 
विद्या तथा शक्तिकी प्रशंसा दुर-दूरतक फैल चुकी थी | 
विश्वामित्र मुनिको पापी निशाचरोंके वधकी आवश्यकर्ता 
आ पड़ी । वे खयं उनके लिये दशरथजीके द्रबारमे आ 
उपखित इुए | राजाने कुछ ननु-नचके बाद दोनों भाइयाँकी 





# घर्मेके परम आद्शोखरूप भगवान्‌ श्रीराम और उनकी द्निचयों # 


ST PRPs NINN 


I 
ऋषिके हाथ सौंप दिया । किशोर श्रीराम उनके साथ सह 
चले । सहर्ष कर्तव्ययालनके लिये चल पड़ना किशोरोंका 
आद धर्म है । ऋषिके प्रति भगवान्‌ श्रीरामने जो धर्मपालन 
किया हैं? वह किसी मी झिष्यके धर्म-निदेंशनके लिये पर्यातत 
है। सुनिने इस अद्भुत अवधेशकुमारको आज्ञा दी 
कि ताड़काको मारो । गुरुके आदेशका तुरंत पालन हुआ। 
फिर गुरुने प्रसन्न होकर समी गूढ़-से-गूढ़ विद्या. उन्हें दीं; 
अस्न-दात्न दिये तथा ऐसे भेद दिये जिनसे भूख-प्यास 
नहीं लगे तथा अतुलित बल और तेज शरीरमें बना रहे। 
यह रही भगवान्‌ श्रीरामकी उच्च शिक्षा । भगवान्‌ श्रीरामने 
यज्ञकी रक्षा जिस खूबीके साथ की; बह इस वातका परिचय 
देता है कि सुनिमे योग्यतमक्रो उच्चतम विद्या दी थी। 
मारीच ओर सुबाहु ससेन्य पराजित हुए। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त 
हुआ । गुरुसमाज प्रसन्न हुआ । 

भगवान्‌ श्रीराम तथा लक्ष्मणकी दिनचर्या वहाँ अनुकरणीय 
थी ।. राजमवनसे जंगलके बीच मुनिके आश्रमम तथा 
राज्यसुखसे दूर आश्रमके कष्टपूर्ण जीवनयापनमें भगवान्‌ 
श्रीरामको कोई शिकायत नहीं थी । जेसे पुरवासियोंको प्रसन्न 
खखा था उसी तरह अपने तप, स्वाध्याय तथा ईरवर- 
प्रणिधानसे मुनिसमाजको भी संतुष्ट कर सके। नित्य 
गुरुकी सेवाः उनके उठनेसे पहले शाय्यात्याग, गुरुकी 
पदवन्दना, संध्यादि कृत्य तथा उन्हे सुलाकर ही सोना 
उनकी नित्यकी चर्या थी । राजकुमार मानो ऋषिकुमार 
हो गये । घरकी सुधि जाती रही । ऋषिके कहनेपर धनुषयजञ 
देखनेके लिये उनके पीछे हो लिये । पाँव-पेदछ, सवारी- 
की चिन्ता ही नहीं हुई । मानो मानापमान, हर्षामर्ष सभी 
गुरुको सौंप दिये थे । 

उच्चतम शिक्षा तथा प्रयोगशालाकी सिद्धिके बाद भी 
व्यावहारिक परीक्षामें गुरु उन्हें उत्तीर्ण देखना चाहते थे । 
जनकपुरकी यात्रामें वह परीक्षा पूर्ण हुई । अहल्योद्धार- 
जेसा कार्य हुआ, पर अभिमानके बदले भगवान्‌ श्रीरामको 
इससे ग्लानि ही हुई | भगवान्‌ श्रीरामके संयमपू्ण जीवनकी 
अजीव झाँकी जनकपुरमें मिळती है । शुरुकी परम सेवा, 
एक मी कार्य उनके स्पष्ट आदेशके बिना नहीं करना तथा 
अपने नित्यक्रमंके साथ अपने कुलकी मयोदाका बराबर ध्यान 
रखना उनके आदर्श युवक-धर्मका परिचय देते हैं | एक ही 
उदाहरणसे सत्र स्पष्ट है। लक्ष्मणजीको नगर देखनेकी 
लालसा है | वे भगवानकी ओर ळाळसामरे नेत्रसे देखते हैं | 
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. भगवान्‌ उनके मनकी गति जानकर गुरुकी ओर देखते हैं । 


गुरु उनके मनकी गतिं जानकर बोलनेका आदेश देते हैं । 
तब संकोचसे परम विनीत हो फिर मी मुस्कुराकर लक्ष्मणजी- 
की लालसा शिष्टभाषामें प्रकट करते हैं ओर आज्ञा पानेपर 
ही पुरी-श्रमण करते हैं । 


जनकपुरमें संध्या-त्रन्दनादि नित्य-क्रियाके साथ-साथ 
गुरुके लिये पुष्प-चयनादिं भी करते हैं तथा उनकी प्रसन्नता- 
के लिये कोई काम उनका आदेश लिये बिना नहीं करते 
और कोई गूढ-से-गूढ बात उनसे छिपाते मी नहीं हैं । 
श्रीजानकीजी-जेसी परम सुन्द्रीके प्रति मनमै जो सात्त्विक 
क्षोम हुआ, उसे भी गुरुजीसे निवेदन करते हैं । आत्म- 
विश्वास उनमें भरा था । तमी तो कहते है कि जिसने स्वप्न- 
तकमें परनारी नहीं देखी, उसके मनमै यह क्षोभ १ विधाता 
ही इसका कारण जान सकते हैं । व्रह्मचर्य-ब्रतके पालनकी 
पराकाष्ठा यहाँ है | पर ऐसी मनचाही परम सुन्दरीको पानेके 
लिये मी उतावलापन देखनेको नहीं भिळता | 


धनुष-भङ्गके क्रममें जहाँ जनक-समान धीर अधीर हो 
उठे) स्वयं लक्ष्मण मी उबछ पड़े) वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम 
शुरुका आदेश पानेपर भी उन्हें प्रणाम करके बिना हर्षः 
विषाद किये धनुषमङ्ग करने चले । धनुप्रमज्ञ हुआ । महि 
पाताळ, स्वर्गैमें यश व्याप्त हो गया | 


अब गाहस्थ्य-जीवनके बीच मगवान्‌ श्रीरामके धर्ममय 
जीवनकी कुछ झाँकियाँ देखिये । भगवान्‌ श्रीरामके रूप, गुण; 
शील एवं स्वमावसे पुरबासीलोग तथा स्वयं दशरथजी प्रमुदित 
थे। उन्हें योबराज्य देनेकी तेयारी की गयी । अयोध्यामे 
आनन्दोत्साह छा गया, पर भगवान्‌ श्रीरामको विमल वंशके एक 
इस अनौचित्यपर पछतावा हुआ कि और भाई तो इसमें साथ 
नहीं हुए । फिर राज्यभङ्गके अवसरपर जिस धीरता) माठू- 
पितृ-भक्ति, सत्यप्रियता आदि उच्चतम धर्मका दशन मिळता 
है, वह अन्यत्र दुळम दै । पिताने मुखसे कमी भी वन- 
गमनका आदेश नहों दिया; पर उनका वचन निमानेके 
लिये, केकेयीकी रुचि रखनेके लिये तथा भाई मरतको राजा 
बनानेके लिये एवं मुनिसंगके लिये जिस तत्परतासे भगवान्‌ 
श्रीराम श्रीजानकी तथा लक्ष्मणसहित वनगमन करते हैं 
बह बताता है कि जीवन भोगके लिये नहीं, त्यागके लिये 
है । राज्य बन्धन है। बाहरी राज्य राज्य नहीं, आत्माका 
राज्य ही सुराज्य तथा स्वराज है। वनगमनके प्रसंगमे 
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परिवारके जटिल प्रसंगोंके बीच एक गहस्थके आदश ती द जिससे भगवान तरत ददित ३) 5 
निर्वाह भगवान्‌ श्रीरामके जीवनमै जितना हुआ है, वही पर्याप्त 
है । आज संयुक्त परिवार टूटकर किष्किन्धाकाण्डका दर्शन 
कराता है | भगवान्‌ श्रीरामके पथपर चलकर हम उसे टूटनेसे 
बचा सकते हैं । आदरा पुत्र, आदश सत्यवादी, आदर्श अनुज, 
आदर्श माता; आदश सोत आदि सभी आदशाँका समूह यहाँ 
एक साथ मिल गया है- जो इतने बड़े दर्दनाक काण्डपर पर्दा 
डालकर धर्मपर पूरा प्रकाश डालता है | स्वार्थके लिये आजके 
समाजमे सत्यको उलट-पलटकर देखने तथा एक-एक पैसेके 
लिये घोर अपराध कम करनेवालेके लिये भगवानके ५राम- 
वन-गमनःसे बड़ा प्रकाश मिळता है । चित्रकूटमें जो शिष्ठ- 

। सम्मेलन हुआ है; वह वडा ही भव्य है | दो राजवंश सपरिवार 

| मिळे हैं | उनकी प्रजा हैं | साथ उनके गुरु एव पुरोहित 
हैं तथा आस-पास ऋषि-मुनि-समाज है | सबका उद्देश्य 





भगवान्‌ श्रीरामको बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय अयोध्या . 


वापस चळनेपर्‌ राजी करना है। उस समय जो वार्तालाप हुआ 
दै, वह कितना धर्मसंगत है तथा परिणाममें कितना हितकर 
हे | इस रिषटसम्मेलनसे यही आशय निकलता है-कि धर्म ही 
' समाजका प्राण है । उसका परित्याग किसी भी रूपसे नहीं 
करना दै । सत्य सब धमाँका प्रधान-से-प्रधान अङ्ग हवै । 
सत्यको अपना लेनेसे रोष सभी लक्षण, जो धर्मके हैं, वे 
अपने-आप आ जुरते हैं । 


भरत राम संबादु सुनि सकर सुमंगळू मूल । 
सुर स्वार्थी! सराहि कुरु बरसत सुरतरु फूरु ॥ 


भरत चले गये | आगत समूह भी गये | सुरपतिसुत 
जयन्तने भगवती सीताके प्रति कदाचार किया । उसे भगवान्‌ 
) श्रीरामके अद्‌भुत बलका परिचय मिला | क्षमाशीलताकी हद 
” हो गयी | शरणमें आमेपर बध लायक होनेपर मी उसे छोड 
द्या गया | क्षमा भी आदश धर्म-सूचक है | इसी तरह 

` श्रीजानकीके प्रति अनुसूयाजीका पातित्रत्यकथन आदर्श 
_नारीके धर्मका परिचायक है । मगवान्‌ श्रीराम अरण्य बसते 
__ थे | फिर भी वहाँ उनका जीवन धर्मका आद्र था । जब- 
नः वे लक्ष्मणजी तथा सीताजीको सदुपदेश करते थे । इस 
_ क्रमे ईश्वर, जीव, माया; धर्म आदिके बारेमे आदर्श बातें 
हुई हैं a धमकी कसोटी भगवान्‌ श्रीरामने वैराग्य बताया है | 
` समात्माको धमपालन करते विमल वैराग्यकी प्राप्ति होती 
जान जाता है । 


_ है | वह नश्वर तथा अविनाशीके मेदको 
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पर भक्ति, जिससे भगवान्‌ तुरंत द्रवित होते हैं 
घर्मं है । 

श्रीसीताहरण-प्रसंगमें आदर्श पतिके रूपमें ४४ मपर 
भगवान्‌ श्रीरामकी झाँकी मिळती है। उनकी रुचि रखनेके नि. 
भगवान्‌ कनक-मृगके पीछे दोड़ते हैं तथा उनके दिन: | 
विविध विलाप करते हैं | भीलनी शबरीके सच्चे प्रेमका भै ( 
तिरस्कार नहीं करते | उसके धर निधड़क चले जाते हैं । उसका | 
दिया हुआ फळ प्रेमसे खाते हैं तथा जहाँ-तहाँ उस प्र रेम , 
भोजनका बखान करते हैं । इसी प्रसंगमें गीधराजके प्रि 
उनकी उदारता भी धम्मके गूढ रहस्यका प्रतिपादन करती है। 


| 
| 


किष्किन्धाके प्रसंगमें सुग्रीवसे मिताईके आदशका वाफ ' 
हुआ है | कलका रक सुग्रीव किप्किन्धाका राजा बनता | 
हे | सेवकके प्रति, चाहे वह नर हो या वानर,- -स्वामीका पा | 
आदर्शरूपमें भगवान्‌ श्रीरामके जीवनमें चरितार्थ देखते हैं। | 
सभी वानरोपर भगवानका पिता-सुळभ प्रेम रहता था। | 


रावणके साथ युद्ध करते समय विभीषणसे भगवान्‌ श्री- 
रामने जिस धमंरथका वर्णन किया है वह कोई साम्प्रदायिक | 
धम नहीं है । उसमें विश्वके सभी धमाके प्रधान लक्षण मरे | 
है । गोस्वामी तुळसीदासके शब्दोंमें ही देखे - | 
सौरज घीरज तेहि रथ चाका । सत्य रीळ दढ ध्वजा पताका | | 
नक बिबेक दम परहित घोरे । छमा कृपा समता रजु जोरे॥ 
ईस भजनु सारथी सुजाना । बिरति चम संतोष कृपाना॥ 
दान परसु बुध सक्ति प्रचंडा | बर बिग्यान कठिन कोदंडा॥ | 
अमरु अचर मन त्रोन समाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना॥ | 
कवच अभेद विप्र गुर पूजा \ एहि सम बिजय उपाय न दूजा॥ 
सा धममय अस रथ जाकं। जीतन कहुँ न कतहु रिपु ताके ॥ 

महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर। 

जाक अस रथ होइ ढ़ सुनहु सखा मतिधीर ॥ 

( छं० दो० ८०) 

पया राजा तथा प्रजा | आदर्शचरित्र भगवान्‌ श्रीराम 
गद्दीपर बैठे | त्रिलोकका भाग्य खुळ गया । रामराज्य 
आदश रहा। 
राम राज बेटें त्रेलोका । हरषित भए गए सब सोका ॥ 
मर न कर काहू सन कोई । राम प्रताप बिषमता खोई ॥ 

बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग । 

चरुहि सदा पाहि सुखहि नहिं भय सोक न रोग ॥ 

( रा० उ० दो० २० ) 






पिया नर 
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# धर्मेके परम आदश घ्मसूर्ति भगवान्‌ शीराम और उनकी ड्निचयो * 
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और यह सब क्यों १ इसीलिये कि धर्मात्मा भगवान्‌ 
भ्रीरामके राज्यमें धमके चारों चरण टीक थे । स्वप्नमें भी 
पापका नाम नहीं था । अकालमृत्यु तश विभिन्न रोगका 
पतातक नहीं था । कोई दरिद्र, दुखी तथा दीन नहीं था । 
सभी उदार तथा परोपकारी थे | विप्रोके प्रति सबका श्रद्धाः 
भाव था । सभी एकनारीब्रती थे । नारियाँ भी पतिव्रता 
होती थीं । इस तरह रामराज्यमें प्रजाम वे सभी गुण आ गये 


थे जो राज-परिवारमें स्वभावसे ही मोजूद थे । 
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सिंहासनपर्रौठकर भी भगवान्‌ श्रीरामने अनेक यज्ञ किये; 
वे धर्मपर सदा अचळ रहे | महारानी सीता मी पतिके परम 
अनुकूल चलती थीं | अपने हाथों भगवानकी सेवा करती 
थां । अपनी सासकी सेवा भी स्वयं करती थां । 


भगवान्‌ श्रीरामकी सीखके अनुसार “भक्ति? ही धर्मकी 
यथार्थं गति है | भगवद्भक्ति ही धर्मतरुका सुन्दर फळ है । 
भक्त भगवान्‌ ही हैं ओर भगवान्‌ भक्त ही हैं । अस्तु; परम 
धर्मात्मा श्रीराम ही भगवान्‌ हैं | उनकी भक्ति ही इष्ट है । 


— TPE Gre 


धर्मकै परम आदश धर्मपति भगवान्‌ श्रीराम ओर उनकी दिनचर्या 


( लेखक--श्रीगोविन्दप्रसादजी चतुवँदी शास्री, बी० ए०, विद्याभूषण ) 


महर्षि मनुने अपनी स्मृतिमै--- 

धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचसिन्द्रियनिग्रहः । 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 

के अनुसार धर्मके दस लक्षण लिखे हैं तथा 
विष्णुशर्माने हितोपदेशमें-- 

इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं शतिः क्षमा । 

अलोभ इति सागाऽयं धर्मस्याष्टविधः स्रुतः ॥ 

--के अनुसार घर्मके आठ मार्ग बतलाये हैं । 

दोनोंके मतमै धैर्य, क्षमा, सत्य, अध्ययन, अळोम- 
विषयोमै साम्य है | मनुजी विषयाँसे विरक्ति, शुचिता; इन्द्रिय- 
निग्रह तथा विवेकशीलताको एवं विष्णुशमा यज्ञ करना, दान 
करना, तप करना--धर्मके लक्षण मानते हैं । दोनोंका मत 
एक साथ ही माननेवालोंको धर्मके उपर्युक्त बारह लक्षणोंसे 
युक्त होना चाहिये । 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीमे उपयुक्त सभी लक्षण हैं । 

महर्षि वाल्मीकिके अनुसार वे धेर्यमे हिमाल्यके समान 
“घैयॅण हिमवानिव? तथा क्षमामें प्रथ्वीके समान 'क्षमया 
प्रथिवीसमः हैं | सत्यभाषणमें तो उनका वंश प्रसिद्ध ही है-- 
रघुकुरू रीति सदा चलि आई । प्रान जाहि बर बचन न जाई॥ 

और इस बंशमें श्रीरामजी तो दो बार भी नहीं बोलते; 
मुँहसे एक बार ही जो कह दिया, उसे ही पूर्ण करते हैं । 
'रामो द्विनोभिभाषते? वाक्य हमारे लिये आदर्श है| अध्ययन- 


में वह-- 


'सवेशासतरार्थतत्वज्ञः स्स्रतिमान्प्रतिभानवान्‌? 


--के अनुसार सारे शास्त्रांके अर्थके तके ज्ञाता हैं । 
अलोमके लिये उन्होंने विमाताकी इच्छापूर्तिके हेतु राज्यतक- 
का त्याग कर आदश प्रस्तुत किया । वे नियतात्मा हैं) 
शुचिवेश्य हैं तथा 'बुद्धिमान्नीतिमान्वाग्मी'के अनुसार वे 
विवेकशील हैं | वे यज्ञोंके रक्षक हैं और स्वयं यज्ञकत्ता मी 
हैं । उन्होंने विश्वामित्रजीके यज्ञ-रक्षणार्थ राक्षसोंसे संघर्ष 
किया । अरण्यवासी ऋषियोंके यज्ञांकी उन्होंने रक्षा की | 


वे बड़े तपस्वी हैं; उनका शत्रु रावण भी उनको तापस 
कहकर अंगद-रावण-संवादमें--- 


गम न गयहु न्यर्थं तुम्ह जायहु । निज मुख तापस दूत कहायहु॥ 


--सम्बोधित करता है । अतः यह स्पष्ट है कि भगवान्‌ 
श्रीरामने धमके सभी लक्षर्णोका पालन कर हमारे समक्ष 


आदर्श प्रस्तुत किया है | महर्षि वाल्मीकि तो सत्यपालनमै 


“सत्ये धर्म इवापरः? कहकर उनको द्वितीय धर्मराजके समान 
मानते हैं । 

भगवान्‌ श्रीराम धर्मावतार हैं | उनके पावन चरितसे 
शिक्षा ग्रहण कर हमको तदनुरूप व्यवहार करना चाहिये । 
अच्छा हो यदि हम उनकी दिनचर्यानुकूल अपनी 
दिनचर्या बनावे । 


भगवान्‌ श्रीरामजीकी दिनचर्याका आनन्द्रामायणके 


राज्यकाण्डके १९वें सरगम बढे विस्तारसे वणन दै। श्रीरामदासके 
द्वारा महर्षि वाल्मीकिंजी अपने शिष्यको उपदेश करते है-- 


अणु शिष्य वदाम्यद्य रामराज्ञः झुभावहा । 
दिनचयो राज्यकाळे कृता कोकान्‌ हि शिक्षितुस्‌ ॥ 
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प्रभाते ग्रायकेगींतेबोधितो रघुनन्दनः । 
नववाद्यनिनादांश्च सुखं झुश्राव सीतया ॥ 
ततो ध्यात्वा शिवं देवीं गुरु दशरथं सुरान्‌। 
पुण्यतीथोनि मातृश्च देवतायतनानि च॥ 

( आ० रा० राज्यकाण्ड १९। २-३) 


भगवान्‌ श्रीरामजी नित्य प्रातःक्राल चार घड़ी रात्रि 
शेष रहते मङ्गलगीत आदिको श्रवणकर जागते थे । फिर 
शिव, देबी, गुरु, देवता, पिता, तीथ, माता, देव-मन्दिर 
तथा पुण्यक्षेत्रं एवं नदियाँका स्मरण करते थे; फिर 
शोचादिके पश्चात्‌ दन्त-शुद्धि करते थे । इसके अनन्तर कभी 
घरपर और कमी सरयूमे जाकर स्नान करते थे । 


स्नात्वा यथाविधानेन व्रह्मघोषपुरःसरम्‌ ॥ 
ग्रातःसंध्यां ततः कृत्वा ब्रह्मयज्ञं विधाय च। 
( आ० रा० राज्यकाण्ड १९ । १०-११) 


ब्राह्मणोके वेदघोषके साथ विधिवत्‌ स्मान करते 
थे | तदनन्तर प्रातःसंष्या तथा ब्रह्मयज्ञ करके 
ब्राह्मणोंको दान देकर महलमें आकर हवन करके 
शिवपूजन करते थे और इसके बाद कौसल्या आदि तीनों 
माताओंका पूजन करते थे । फिर गौ, तुळसी, पीपल आदि 
एं सूयनारायणका पूजन करते थे । इसके पश्चात्‌ सद्अन्थो 
तथा गुरुदेवका पूजन करके उनके मुखसे पुराण-कथा 
भवण करते थे और तब भ्राता एवं ब्राह्मणोंके साथ कामधेनु 
प्रदत्त अग्निपर बना हुआ उपहार ग्रहण करते थे । 


तदनन्तर वस्रादि तथा अस्नात धारणकर वैद्य तथा 
ज्योतिषियोका स्वागत कर वैद्यको नाड़ी-परीक्षण कराते तथा 
ज्योतिषियोसे नित्य पञ्चाङ्ग श्रवण करते थे; क्योंकि 


'छक्ष्मीः स्यादृचछा तिथिश्रवणतो वारात्तथाऽयु्चिरस्‌?" ` - 


“कै अनुसार तिथिके श्रवणसे लक्ष्मी, वारसे आयुवृद्धि, 
नक्षत्रसे पापनाश योगसे प्रियजन-वियोगनाश तथा करण- 
अवणसे सब प्रकारकी मनःकामना पूर्ण होती दै । 
| पञ्चाङ्गश्रवणके अनन्तर श्रीरामजी पुष्पमाला धारणकर 

तथा दपण देखकर महसे बाहर आकर अपनी प्रजाके 
ळोगोसि, मित्रोसे तथा आगन्तुकोसे भेंट करते थे । 


क ह इसके अनन्तर उद्यानमेसे निकलकर सेनाका निरीक्षण 
क थे; फिर राजसभामें जाकर राज्य-कार्योपर अपने 








| 


— PD paD Eo 
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भाइयों, पुत्रों तथा अधिकारियोसे विचार करके न 
व्यवस्था करते थे । तब मध्याह-कृत्यांके लिये री 


पुनः महलमें पधारते थे | 


यहाँ आकर मध्याहमें जान करके पितरोंका श 
देवताओंको नेवेद्य तथा बलिवैश्वदेव) काक-बछि क | 
~ ८० १ 
देकर भूत-बलि देते थे । फिर अतिथियोंकों भोजन कर 
ग] गा छेनैके श्‌ 
ब्राह्मणों तथा यतियोंके भोजन कर लेनेके पश्चात्‌ क 
मोजन करते थे । भोजनके अनन्तर ताम्बूछ खाते क. 
्रा्मणोंको दक्षिणा देकर सौ पद चलकर बिक्न 
करते थे । | 
विश्रामके पश्चात्‌ क्षणिक मनोरंजन करके पिंजरे 
पाले गये महलके पक्षियाँका निरीक्षण करके महलकी छता 
चढ़कर अयोध्या नगरीका निरीक्षण करते | फिर रोब 
जाकर गायाँकी देख-रेख करते | इसके पश्चात्‌ अश्वश्ाद' 
गजझाला, उष्ट्रणाला तथा अस्त्रशाला आदिका नि 
करते थे | | 
इन सब कार्योके बाद वे दूतावास एवं तृण-काष्टागारोंग 
निरीक्षण करते हुए दुर्गके रक्षार्थ वनी खाईकी 
करते ओर रथारूढ हो अवधपुरीके राजमार्गसे दुग 
द्वारो तथा द्वाररक्षकोका निरीक्षण करते थे । फिर बनधु, 
साथ सरयूके तटपर भ्रमण कर सैनिक झिविरोंका निरीक्षण 
महलेमें लोटकर राज्य-कार्यकी व्यबस्था करके सायंकाल. 
समय सायंसंध्या तथा पूजनादिके पश्चात्‌ भोजन करते थे। 
फिर देव-मन्दिरोंमें जाकर देवदर्शन तथा कीतेन-श्रवण करे 
महलमं लोट आते थे | 
यहाँ बन्थुओसे पारिवारिक विषयाँपर चर्चा करे 
भगवान्‌ ( सार्थयामां निशां नीत्वा ) डेढ़ पहर र 
व्यतीत हो जानेपर शयनकक्षमें प्रवेश करके विर 
करते थे | 


भगवान्‌की यह नियमित दिनचर्या हम समीके लिये ४ 
आदश दिनचर्या है | यदि हम इसके अनुरूप व्यबहार डा 
तो हमारा इहलोक तथा परलोक दोनोंमें ही कल्याण 
सकता है | यह दिनचर्या जहाँ एक सद्‌-नागरिकके हि 
आदश दिनचर्या है, वहाँ यह शासकोंकों भी कुशल पर्ल 
बनानेवाली है । 


आळ. >. 
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सत्यधम ओर उसके आदर्श श्रीराम 


( लेखक-श्रीरामप्यारे मिश्र एम्‌० ए० ( संस्कृत तथा हिंदी ) व्या० शा०, आचार्य, साहित्यरल ) 


अभ्युदय तथा निःश्रेयसका साधन धर्म चार पुरुषार्थोमें 
प्रधान माना जाता है । धम मोक्षका प्रधान साधन है। 
अर्थ एवं कामकी भी वास्तविक सिद्धि धर्मसे ही होती है | इस 
धर्मकी भारतीय शास्त्रोमें अनेकविध परिभाषाएं दी गयी 
हैं, जिनमें त्रिवगेसागर धर्मको जीवका प्रेरक माना गया है । 
सभी उसे श्रेय-प्रेयका आधार ओर सुखका मूल स्वीकार 
करते हैं । लोकरक्षक प्रेरक» आचार-शिक्षक तथा ऐहिक- 
आमुष्मिक सुखका प्रधान साधन धर्म है । सत्य इस धर्मका 
प्रधान अङ्ग है ओर इतना महत्त्वपूर्ण है कि कहीं-कहीं तो 
वह धर्मसे भी व्यापक या धर्मका पर्याय हो गया है । 
प्राचीन कालमें जब गुरुकुलके शास्त्र-पारंगतांको आचार्य 
आचार-शिक्षा देते थे तो 'सत्यं वद्‌? “धम चर'मे उन्हे धर्मसे 
पहले सत्यके पाळनपर दृष्टि रखनी पड़ती थी [सत्य न 
केवळ धर्मका एक प्रधान अङ्ग या उससे महत्त्वपूर्ण है 
अपितु वह ब्रह्मस्थानीय भी है । 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या'में 
जहाँ एक दाशनिक परिभाषा है; वहीं सत्य तथा मिथ्याका 
वास्तविक रूप भी वर्णित है । वाल्मीकि महर्षिने रामायणमें 
सत्यका महत्त्व इस प्रकार बतळाया है--- 


प्रतिष्ठितः । 
सत्येनावाप्यते परम्‌ ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० १४। ७) 


वस्तुतः प्रणव) वेद या सत्यसे चित्तशुद्धि होती है । 
चित्तशुद्धि होनेपर सत्यत्र परंपदकी प्राप्ति सरल हो 
जाती है । लोकमै मी अर्थ ओर कामकी अपेक्षा धर्मका ही 
महत्त्व अधिक रक्खा गया है | धर्म अर्थ तथा कामका प्रमव तो 
है ही, सबसे अधिक महत्वपूर्ण और जीवलोकके सर्वश्रेयों 
का एकमात्र कारण है । खयं भगवान्‌ मर्योदा-पुरुषोत्तम 


सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये भमः 
सत्यसेवाक्षया वेदाः 


श्रीरामने धर्मके सम्त्रन्धमै कहा है-- 
घमोर्थकामाः खल जीवलोके 
समीक्षिता धर्मफलोदयेषु । 


ये तन्न सर्वे स्युरसंशयं मे 

भार्येव वझ्याभिमता सपुन्ना ॥ 
यसिझिस्तु सवे स्युरसंनिविष्टा 

धर्मा यतः खात्‌ तदुपक्रमेत । 
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द्वेष्यो भवत्यर्थपरो हि लोके 
कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता ॥ 
( बा० रा० अयोध्या २१। ५७-५८) 
श्रीरामचन्द्रजीके वन जानेपर जब श्रीमरतजी अयोष्याके 
प्रमुख लोगोंको लेकर उन्हें पुनः अयोध्या लानेके लिये चित्रकूट 
गये थे उस समय ऋषि जावालिने श्रीरामचन्द्रजीको अयोध्या 
लोटानेकी इष्टिसे कहा था प्रत्यक्ष यत्तदातिष्ठ परोक्षं पृष्ठतः 
कुर्‌’ । जाबालिकी दृष्टिमें प्रत्यक्ष मात्र ही सत्य था) परोक्ष 
अनुमान) शब्द आदि प्रमाण सत्य न थे; किंतु सत्यपराक्रम 
श्रीरमचन्द्रने वेद-शास्र-स्मृति-विहित क्रुलीनाचारको ही 
धर्म माना था । जिसका परिणाम सुख हो, फल शुम हो, 
उसी स्वगंप्रद पितृपूजित पथ सत्यको श्रीरामने राज्य तथा 
जीवनका मुख्य आधार मानकर कहा था--राजाओंकों 
विशेषतः सत्यका पालन करना चाहिये; क्योंकि जेसा आचरण 
राजा ( लोकनायक ) का होगा, उसी प्रकार प्रजा ( जनता- ) 
का भी होगा? 'यदूवुत्ता: सन्ति राजानस्तद्वृत्ता: सन्ति हि प्रजा :१ 
भगवान्‌ भ्रीरामकी इष्टिमें कामवृत्त यथेच्छाचारी जीवन सर्वे- 
लोक-विनाशक है | संसारमै सत्य ही सर्वसमर्थ तथा धर्मका 
आश्रय है | जगतका सर्वस्व सत्यपर आधारित दै | सत्यसे 
भिन्न परम पद नहीं है । इससे श्रीरामचन्द्रजीने सत्यकी 
जिस शाश्वत महिमाका उद्घोष किया है? उसीको आधार 
मानकर चळनेमें जगतका हित सम्भव है । झूठे पुरुष श्री- 
रामचन्द्रजीके शब्दाम 'द्विजिह्रः तथा लोकपीड़ाकारक मात्र 
होते हैं । 
सत्यमेवानुरंसं च राजवृत्तं सनातनम्‌। 
तस्मात्‌ सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठित: ॥ 
ऋषयरचेव देवाच सत्यमेव हि सेनिरे। 
सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन्‌ परं गच्छति चाक्षयम्‌ ॥ 
उद्विजन्ते यथा सर्पोच्चरादन्नुतवादिनः । 
धर्मः सत्यपरो लोके मूलं सर्वस्य चोच्यते ॥ 
सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धमः सदाश्रितः । 
सत्यमूळानि सर्वाणि सत्यान्नाखि परं पदम्‌ ॥ 
( बा० रा० अयोध्या १०९ । १०-१३ ) 
इसी क्रममै भगवान्‌ भीरामने स्वयं कहा था कि 'दान) 
यश; हवन? तप तथा वेद समी भेयस्कर हैं | 
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होनेके कारण फलप्रद हँ; किंठ स्वतः प्रमाणभूत होनेके 
। कारण सत्य तथा ईश्वरमें वाच्य-वाचकत्वके कारण अमेद है । 
। स॒त्यके प्रतिपालनके लिये ही केकेयीके कहनेमात्रसे बिना 
| पिताके कहे मी श्रीरामचन्द्रजीने वनसे छोटना अधमे तथा 
अनुचित माना था । इसीळिये सन्मार्गगामी पुरुषोंमें श्रीराम 
अग्रगण्य माने जाते हैं । “नहि रामात्‌ परो लोके विद्यते 
सत्पथे स्थितः? । भारत-जेसे धर्मप्राण देशमँ जो सत्य नहीं 
बोलता, वह समात्र ब्राह्मण या उत्तम मनुष्य ही नहीं 
माना जाता । 
जिस प्रकार नारीमात्रके लिये ला आभूषण मानी 
जाती थी, उसी प्रकार वाणीकी शोमा मित तथा सत्यभाषणमं 
ही थी । त्रिविध तपमें वाक्‌-तप सत्य-भाषण ही माना 
| जाता था । समाके प्रत्येक सम्यके लिये छलरहित सत्यका 
॥ बोलना अनिवार्यं था | धर्मके चार चरम सत्यका स्थान 
| सर्वोच्च माना गया था । भारतीय जीवनका प्राण सत्य था | 
'खप्नके सत्यको मी जीवनमै उतारनेवाले सत्यत्रत हरिश्चन्द्रकी 
कथा विश्वमै सत्यके लिये राज्य, ऐश्वर्य; प्रेममयी पत्नी) 
| स्नेहरमय पुत्रके त्यागकी कथाके रूपमें प्रख्यात दै । 
| उशीनर-नरेश शिबि कपोतकी रक्षाके लिये खशरीर-मांस 
देनेके वचनके प्रतिपालन मात्रके लिये खयं अपने शरीरके 
मांसको पुनः-पुनः काटकर तुलापर रखते गये | वह एक 
अद्भुत कहानी है । तेजस्वी अळकने वेदपारंगत किसी 
| ब्राझणकी याचनापर अपने नेत्र मी दे दिये थे । अच्छे 
गुर्णोकी एक शुभ परम्परा होती है । एक सत्यमात्रके 
अवलम्बनसे दया, दान, त्याग, तपस्या आदि जैसे अनेक 
` शुण खतः उद्धत हो जाते हैं | इसलिये मानवमात्रके 
` लिये निष्ठापूर्वक सत्यत्रतका आकर्षण आदिकालसे रहा है । 
इन सत्यवादियोंकी परम्परामें भगवान्‌ श्रीरामकी सत्यनिष्ठा 
. अप्रतिम थी | उनकी धारणा थी कि लोम, मोह, अज्ञान 
|: किसी मी 
ड प्रतिवन्थसे सत्यको नहीं छोड़ना चाहिये | देवता 
ओ तथा पितर मी असत्यवादीका हव्य नहीं 
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ईश्वर, वेद तथा परलोकको आस्थापूर्वक स्वीकार | 
इसीलिये परलोकःविरोधी जावालिके विचारोंको भी श्र. | 
सत्य-पाळनके समक्ष अग्राह्म माना था । धर्ममय स्‌. | 
पराक्रम, प्राणिर्यापर दया, प्रियवादिता; दविजातिक्चे, | 
अतिथिपूजन--इन स्वगंप्रद्‌ साधनोमें सत्यको उन्होंने प्रथा | 
साधन माना था । श्रीरामने स्वयं कहा था--गागे / 
द्विनोभिभाषते? । इस सत्यनिष्ठाको उन्होंने जीवनः 
निभाया । उनकी प्रिया पत्नी सीताने दण्डकारण्ये श्रः | 
अहण करनेका परामश देते हुए कहा था कि मिथ्यावादव. | 
की अपेक्षा परदाराभिगमन तथा मृगया; बिना बैर सैर 
विशेष पाप होता है । शस्त्र-सेवनसे कायरता उत्पन्न होती है। | 
क्षत्रियको आतं-परिरक्षणमात्रके लिये शस्त्र धारण करना | 
चाहिये । उन्होंने यह भी कहा था कि आप पुनः अयोध्या | 
छोट चल्नेपर ही क्षात्रधर्मा आचरण करें । ब्रि 
श्रीरामचन्द्रजीने इसका समाधान करते हुए स्पष्ट कर दिय | 
था कि मैंने ऋषियोंसे दण्डकारण्यके राक्षसा ( आततायियों ) | 
के नियमनकी वात कह दी है। अतः उस सत्यकी खा 
करना मेरा कत॑व्य है । 


ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकाात्मजे। 
संश्रुत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ ॥ 
सुनीनामन्यथा कतुं सत्यमिष्टं हि मे सदा। 
अप्यहं जीवित जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ ॥ 
`न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य व्राह्मणेभ्यो विशेषतः । 





लक्ष्मणको भी त्याग दिया था | इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीका 
जीवन सत्यके लिये ही अर्पित था । 


लोक तथा परलोक-सहायक सत्यकी महिमा भारतौग 
शास्त्रों, काव्यां तथा आख्यानोंमें बहुधा प्रतिपादित है! 
सत्यान्नास्ति परो धर्म” के साथ ही 'नाजृतात्पात+ 
परसू का मी निर्देश है । मिथ्यामाषणको रोग, बि 
यथा भयंकर शत्रु माना जाता है । 
कोई मित्रता नहीं करता | उसका पुण्य, यश) श्रेय सब ने 
हो जाता है । असत्यको पुण्यात्मा पुरुष अविश्वासका मूर 
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भ भयोदापुरुषोत्तम आराम तथा महात्मा तुलसी # 
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अपराध तथा वशञ्चनाका आधार मानकर त्याग देते हैं | जिस 
प्रकार अग्नि वनको जला देता है, उसी प्रकार असत्यसे यदा 
नष्ट हो जाता है । जळ-सेचनसें जैसे चक्षोंका विकास होता है, 
उसी प्रकार असत्यसे दुःख बढ़ते हैं । बुद्धिमान्‌ पुरुष संयम; 
तपके विरोधी असत्यसे सदा दूर रहते हैं । सत्यभाषणका 
पुण्य सहस्रो अश्वमेधोंके पुण्यसे अधिक होता है | यह 
उक्ति कितनी तथ्यपूर्ण है कि गो; विप्र; वेद्‌; सती; 
सत्यवादी, निलोभ तथा झूर-ये सात पृथ्वीके आधार हैं । 
इनके अभावमें प्रथ्वीका अस्तित्व ही सम्भव नहीं । सत्यसे 
विश्वास उत्पन्न होता है, विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं; 
अपराधी अपराध छोड़ देते हैं | व्याघ्र तथा सर्प स्वाभाविक 
हिंसा छोड़कर सरल हो जाते हैं । सत्य सभी प्रकारसे हितकारी; 
समृद्धिदायक तथा सोमाग्यका संजीवन है | भारतीय 
जीवनके लिये उपदेश है---सत्यपूतां वदेद्‌ वाणीस? । 


७१ 





प्रातःकाळ विविध देवोंकी उपासनाके क्रममै नित्य 
सत्यकी स्तुति की जाती है-- 

सत्यरूपं सत्यसंधं सत्यनारायण हरिम्‌ । 

यत्सत्यत्वेन जगतस्तत्‌ सत्यं त्वां नमास्यहम्‌ ॥ 


भारतके घरघरमै मगवान्‌ सत्यनारायणक्री कथा आज 
भी होती है, जिसमें मिथ्यावादियोंके धन-धान्य विनाशकी 
कथाएँ, उनके दुःख, पीड़ा, परिवारःविनाशको रोकनेके 
लिये अशरणशरण सत्यनारायण भगवानके शरणमें जानेका 


संदेश देती हैं । 


सत्यधर्मके पालनसे व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा विश्वहित- 
साधनमें बड़ी सहायता प्राप्त हो सकती है । मनुष्य सत्यका 
पालन कर अपने विकासकी चरम सीमापर पहुँच 
स है । भगवान्‌ श्रीराम इस परमधर्म--सत्यके स्वरूप 
| 


मयादापुरुषोत्तम श्रीराम तथा महात्मा तुलसी 


( लेखक-श्रीअभिमन्युजी शर्मा ) 


अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम । 
मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निष्काम ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्यादारक्षक आजतक 


कोई दूसरा नहां हुआ । श्रीराम साक्षात्‌ परमात्मा थे । धर्मकी 
रक्षा और लोकोंके उद्धारके लिये उन्होंने अबतार धारण किया 
था | उनके आद्रो लीला-चरित्रको पढ्ने, सुनने और स्मरण 
करनेसे हृदयमें महान्‌ पवित्र भावोंकी लहरें उठने लगती हैं 


और मन मुग्ध हो जाता है | उनका प्रत्येक कार्य परम पवित्र) 


मनोमुग्धकारी ओर अनुकरण करने योग्य है| श्रीराम मर्यादा- 
के साकार-रूप सवगुणाधार थे । सत्य, सुद्ददयता? गम्भीरता) 
अमा, दया; मृदुता, शूरता, वीरता, धीरता, निर्भयता? विनय; 
शान्ति, तितिक्षा, तेज, प्रेम, मयादासंरक्षणता, एकपक्ीत्रतः 
भातृ-पितृ-भक्ति, शुरुभक्ति, श्रातृग्रेम सरलता, व्यवहारः . 
कुशलता, प्रतिज्ञा-तत्परता, झारणागतवत्सळता) त्याग; साधु- 
परक्षण, दुष्ठ-विनाश, लोकप्रियता आदि सभी सदगुणोंका 
श्रीरामर्म विलक्षण विकास हुआ था । इतने गुणोंका एकत्र 


विकास जगतूर्मे कहां नहों मिलता है । श्रीराम-जेसी लोक- 
प्रियता तो आजतक कहीं देखनेमै नहीं आयी है । 
श्रीरामकी मातृ-भक्ति आदर्श हैं स्वमाता और अन्य 


माताओकी तो बात ही क्या, कठोर-से-कठोर व्यवहार करने- 


वाली मॉ केकेयीके प्रति मी श्रीरामने भक्ति और सम्मानपूर्ण 
व्यवहार किया हे । जिस समय केकेयीने वन ज्ञानेकी आज्ञा 
दी, उस समय श्रीराम उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए 
बोले- “माता | इसमें तो सभी तरह मेरा कल्याण है । 

मुनिगन मिळून बिसेषि बन सचहि भाति हित मोर \ 

तेहि महेँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ 

एक वार लक्ष्मण जंगलमै माता केकेयीकी शिकायत 
करने लगे, इसपर मातृभक्त मर्यादापुरुोत्तम भगवान्‌ श्रीरामने 
जो कुछ कहा) सदा मनन करने योग्य है-- 

न तेऽम्बा मध्यमा तात गहिंतब्या कदाचन । 

तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु॥ 

( वा० रा० अरण्य० १६ । ३७) 

“हे भाई | मझली माता ( केकेयी ) की निन्दा कभी मत 

किया करो । बातें करनी हो तो इक्ष्वाकुनाथ भरतके सम्बन्ध 


में करनी चाहिये । ( क्योंकि भरतकी चर्चो मुझे बहुत प्रिय 


है)! 


इसी प्रकार उनकी पितृ-भक्ति भी अदभुत है । पिताके 
वचनको पूरा करनेके लिये उन्होंने अयोध्याका सारा सुख-वेभव 


त्यागकर चौदह वर्षतक जंगलोंकी खाक छानी । 


क थे 
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अहो घिङ नाहंसे देवि वतु मामीद॒र्श वचः 1 
अहं हि 0 वचनाद्वाज्ञः पतेयमपि पावके॥ 
भक्षयेयं विषं तीक्ष्ण पतेयमपि चाणेंवे । 
( वा० रा० अयोध्या० १८ । २८-२९ ) 
“अहो मुझे धिक्कार है | हे देवि | तुमको ऐसी बात 
नहीं कहनी चाहिये । मैं पिताकी आज्ञासे आगमे कूद सकता 
हुँ, तीक्ष्ण विष खा सकता हूँ, समुद्रमै कूद सकता हूँ ।? 
लक्ष्मणने जब यह कहा कि ऐसे कामासक्त पिताकी आज्ञा 
मानना अधर्म है; तब भीरामने सगर-पुत्र और परशुराम 
आदिका उदाहरण देते हुए कहा कि “पिता प्रत्यक्ष देवता 
हैं। उन्होंने किसी भी कारणसे वचन दिया हो) मुझे उसका 
विचार नहीं करना है | में विचारक नहीं हूँ । में तो निश्चय 
ही पिताके वचनोंका पालन करूँगा ।! 
विलाप करती हुई जननी कोसल्यासे श्रीरामने स्पष्ट ही 
कह दिया था कि-- 
नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्य॑ समतिक्रमितुं सम । 
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनस्‌ ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० २१ । ३० ) 


कै चरणोंमें सिर टेककर प्रणाम करता हूँ, मुझे वन 
जानेके लिये आज्ञा दो । माता ! पिताजीके वचनोंको टालनेकी 
शक्ति मुझमें नहीं है ।? 


श्रीरामका एक़पत्नीत्रत आदर्श है | पत्नी सीताके प्रति 


कितना अगाध प्रेम था, इसका दिग्दर्शन सीता-हरणके बाद 


श्रीरामकी दशार्मे मिळता है । महान्‌ धीर, वीर योद्धा श्रीराम 
[ER अश्रुपूर्ण नेत्रोसे विलाप और प्रलाप करते 
पागळ्की भाति मूछित हो पड़ते हैं और (हा सीते ! हा सीते !? 
पुकार उठते हैं । 


र श्रीरामका सख्य-प्रेम मी आदर्श एवं अनुकरणीय है| 
र साथ मित्रता होनेपर उन्होंने कहा-- 


 सखा सोच त्यागहु बर मोरे । सब विधि घटब काज मैं तोरे | 


ह इसी प्रकार श्रीरामका भ्रातृ-प्रेम मी अतुलनीय है । यहाँ 
इम जित आतृ-प्रेमकी शिक्षा मिळती है, श्रातृ-प्रेमका जैसा 
आदर प्रात होता है, बेसा जगतूके इतिहासमें और कहीं नहीं 


' हेतु रहित अनुराग राम पद बढु अनुदिन अधिकाई ॥ 





मिलता । यहाँतक कि खेल-कूदर्मे अपनी जीतको हार 
भाइयोंको दुलराते थे । है 
खेकत संग अनुज बाळक निज जोगवत अनत उपाऊ। 
जीति हारि चुचुकारि ढुकारत देत दिवावत दाऊ | 
श्रीरामको अकेले राज्य स्वीकार करनेमें बड़ा अनौ 
प्रतीत हुआ-- / 
जनमे एक संग सब भाई । भोजन सयन केकि र्र | | 
करनबेध उपबीत बिआहा । संग संग सब भए उछाह्। | 
बिमर बंस यहु अनुचित एकू । बंधु बिहाइ बड़ेहि अमिष | 
भरत-गत्रुष्न तो उस समय मौजूद नहीं थे, इस 
लक्ष्मणजीसे कहा-- 
सौमित्रे सुङक्ष्व भोगांस्त्वसिष्टान्‌ राज्यफलानि च। 
जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थभभिकामये ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० ४ | ४४) । 
(भाई लक्ष्मण | तुमलोग वाञ्छित भोग और राच्यप | 
का भोग करो मेरा यह जीवन और राज्य तुम्हारे ह 
ल्यि है]? | | 
धन्य है यह त्याग ! आदिसे अन्ततक कहीं मी राज 
लिप्साका नाम नहीं और भाइयोंके लिये सर्वदा सवस त्याग 
करनेको तैयार । 
ऐसे श्रीरामके प्रति ही तो तुलसीकी कामना है-- 
अरथ न घरम न काम रूचि गति न चहों निर्बान । 
जनम जनम रति राम पद यह बरदान न आन॥ 
उन्हें इसके सिवा कुछ नहीं चाहिये | सुगति गह 
चाहिये, सुमति नहों चाहिये, सम्पत्ति नहँ) अद्धि 
बड़ाई कुछ भी नहीं चाहिये । बस, चाह है तो केवल यही हिं 
राम-पद्मे दिन-दिन अनुराग बढ्ता जाय- - 
चहों न सुरति सुमति संपति कछु रिंघि-सिचि बिपुरु बढाई । 
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2 इसलिये आइये हम सब भक्तिपूर्वक गोस्वामी तुली 
जीके स्वरमै स्वर मिलाकर भगवान्‌ श्रीरामसे यह याचना 
प्राथेना करें 

कामिहि नारि पिआरि जिमि छोमिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय रागहु मोहि राम॥ 





ॐ अहिखा-धर्मकी साधना # 
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अहिसा-धर्मकी साधना 


( ढेखक- श्रीक्रष्णदत्तजी भट्ट ) 


प्रेम न बाडी नीपजे, प्रेम न हाट बिकाय | 
राजा परजा जेहि रुचे, सीस देय है जाय ॥ 
अहिंसा माने क्या ! 
अहिंसा माने प्रेम ! अहिंसा माने किसीको न सताना | 
किसीको न मारना । किसीको दुःख न देना । किंसीको कष्ट 
न पहुँचाना । किंसीका जी न दुखाना । किंसीका अहित न 
करना । 
और इस “किसी'में--सत्र॒ कुछ आ जाता है । सारी 
मनुष्यजाति आ जाती है । सारे पशु-पक्षी आ जाते हैं। 
सारे कीड़े-मकोड़े आ जाते हैं । सारे प्राणी आ जाते हैं । 
सारी सृष्टि आ जाती है--स्थावर-जंगम सब । पेड़की एक-एक 
पत्ती, पौघेका एक-एक फूछतक उसमें आता है। उसे मी 
न तोड़ना चाहिये । 


५८ ५८ 
किसीको मी न सताना अहिंसा है। 
सताना होता है तीन तरहसे--मनसे, वचनसे, कर्मे । 


हम शरीरसे तो किसीको मार-पीटे या किसी भी तरह- 
से सताये ही नही; वाणीसे भी किसीको कष्ट न दें । कड्वा 
न बोलें, तीखा न बोलें; व्यंग न करें झूठ न वोले। 
छगती बात न कहे । ऐसी कोई बात मुँहसे न निकाले जिससे 
किसीका बुरा हो, किसीका अहित हो, किसीका नुकसान 
हो | पर इतना ही नहीं; इम मनसे भी किसीका बुरा न 
चेते | हम अपने मनमै भी न सोचें कि किसीकी हानि हो 
जाय ।--इसका नाम है अहिंसा । 


२६ > 
हिंसाके दो मेद कर सकते हैं-स्थूल और सूक्ष्म | 
स्थूल हिंसा है--किसीको जानसे मार देना, घायल कर 
देना, हाथ-पेर तोड़ देना, अज्ञ-मज्ञ कर देना, पीट देना; 
काट लेना आदि | 

स्थूल हिंसा हे--किसीको अपमानित कर देना, किंसीको 
रोजी छीन लेना, किसीका शोषण करना; किसीका अहित 
करना, किसीसे उसकी मर्जॉके खिलाफ काम लेना । स्थूल 
हसा है--गाली-गलौज) व्यंग, ताना; मुका-मुकी; लाठी- 
बडा) तोप» बन्दूक, बम आदि हिंसक झख़्ा्रका प्रयोग | 


Yo ० १० Ur 


> 


सूक्ष्म हिंसा है--मनमें किसीके प्रति दुर्माव रखना; 
घुणाका भाव रखना, राग-देषका भाव रखना और उस 
भावको व्यावहारिक रूप देनेके लिये योजनाएँ बनाना | 
ऐसे मोकोंकी तलाश करना जब विरोधी व्यक्ति या प्राणीको 
सताकर अपना वेर भेजा लिया जाय | 

मनमै सूक्ष्म हिंसा भरी रहती है तो जरा-सी चिनगारी 
देखते ही वारूदकी तरह ममक उठती है। 

१९ १८ २९ 

स हिंसामें एक ही भाव मरा रहता है--मैं'ओर “मेरी? 

'में जो चाहूँ सो हो मेरी मर्जी ही कानून दै । मेरी 
ही बात चलनी चाहिये | मेरा ही विचार चलना चाहिये | 
मुझे हर तरहका सुख मिले । सारी दुनिया, सारी सृष्टि : 
मेरी इच्छाके अनुकूल चळे । जो कोई मेरी मर्जीके खिलाफ 
चलेगा, बोलेगा, उसे मैं कुचल दूँगा, बर्वाद कर दूंगा; 
मिद्दीमें मिला दूँगा ।! > 

१९ १८ x 

यह ५मैं? इर जगह टकराता दै । 

घर-परिवारमें, दफ्तरमै, कारखानेमे, सड्कपर, यात्रासे) 
समाजमें, समामें। संसदूमें जहाँ देखिये “में? का बोलबाला 
है | एक भै? दुसरे मैले टकराता है । नतीजा 
आँखोंके सामने दै । जहाँ देखिये संघर्ष है, लड़ाई 
है, झगड़ा दै, विरोध है । घरकी कलह दफ्तरमें जाती 
है, दफ्तरकी कलह घरमै आती दै? समाजमें आती है 
राष्ट्रमै आती दै, संसारमै आती है । इस कलहके चलते घर 
बबोद होते हँ, जीवन बबोद होते हैं समाज बरबाद होते टॅ, 
राष्ट्र बर्बाद होते हैं। चारों ओर हिंसाका दावानळ सुलगता दै। 
जो भी उसकी ठपेट्मै आता दै, भस्म हुए बिना नहीं रद्दता | 

यह सर्वतोमुखी हिंसा आज हमें खाये जा रही है 
वह हमारे जीवनमें अशान्ति और असंतोष भर रही है | हम 


उसकी लपटॉमे बुरी तरह झल्स रहे हैं | 
इस स्थितिसे त्राण पानेका एक ही उपाय है--अहिंसा | 
> x x 


पर अहिंसाकी साधना कोइ आसान यात है ! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





) 
£ 
>> 
८ 
५ 
i 
< 


आर ही है। 







७४ 





दाल-भातका कौर है अहिंसा ! 

अहिंसा सरल नहीं है; पर यदि इम अपनेको बचाना 
चाहते हैं; अपनी अशान्तिसे छुटकारा पाना चाहते है तो 
अहिसाकी शरणमें गये बिना गति ही नहीं । 

२६ x x 

योगकी पहली सीढीका पहला कदम है--अहिसा | 

योगकी आठ सीढ़ियाँ हैं, जिनमें पहली सीढ़ी है यम 
ओर यमका पळा कदम है- अहिंसा । 


अहिंसाकी मंजिल पूरी किये बिना योगमें गति हों ही 
नहीं सकती । ओर अहिंसाकी साधना करते ही सारा वैर, सारा 
द्वेष, सारा क्रोध, सारा क्षोभ, सारी घुणा, सारी अशान्ति, 
सारी बेचेनी समाप्त हो जाती है। इतना ही नही, अहिंसाके 
साधकके निकट भी जो आ जाता है; वहाँतक वह अपना वैर-भाव 
भूल जाता है | शेर और बकरी एक घाटपर पानी पीने लगते 
हैँ | कारण, 

'अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ घेरत्यायः ।? 
> १५ १९ 

इस अहिंसाकी प्रतिष्ठा केसे की जाय ! साधना कैसे की 
जाय ! माना कि “अहिंसा परमो धर्मः? है | अहिंसा परम 
धर्म है | सभी धमोंने, सभी पंथौंने, सभी सम्प्रदायोंने, सभी 
संतो-महात्मारओने, ऋंषियों-मुनियोने अहिंसापर जोर दिया है। 
समी शास्त्र, समी धर्मग्रन्थ) समी धर्माचार्य अहिंसाके पालन- 
को सबसे अधिक महत्त्वशाली मानते रहे हैं । समाज-शास्त्री 
भी; राजनीतिज्ञ भी । 

परः" | 

कहाँ है अहिंसा हमारे जीवनमै ! 

कहाँ है अहिंसा हमारे सामाजिक जीवनमै ! 

कहा है अहिंसा हमारे राष्ट्रीय जीवनमै ! 

कहनेके लिये 
यों कहनेके लिये विश्वके सभी सिरमौर अहिंसापर 


जोर देते ते J ञो 
EN देते हैं | सुख, शान्ति और आनन्दकी त्रिवेणी प्रवाहित 


के डिये अहिताको अनिवार्य मानते हैं, पर स्थिति कुछ 


उसकी बातोसे समझ रक्षा है ससे 
उसके पाँचको तो देखो कि किधर द 


i . _रूसहोया अमेरिका, इंग्लैंड हो या फ्रांस--विश्वका 
हहे ती रसियाली का ति करता हे, तैयारी 
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क धमां रक्षति रक्षित; ३: 


"इम प्रेमसे मिळे, प्रेमका 






गळ त्त त्त्व २७०७७ ११५५ सका से क 
ee आ. 


युद्धकी | दिन-दिन एकसे एक भयंकर शज ऐैयू | 
जा रहे हैं; बमोंके कारखाने खड़े हो रहे हैं, पान भि | 
पेक्टरियाँ खुल रही हैं; हिंसाके साधन जुराये जा रे है | 
कोन पूछता है बेचारी अहिंसाको | | | 

१ >< ~ ~ 

पर कोई पूछे या न पूछे, अहिंसा जीवनकी आगि 

शर्ते है | हिंसाके चलते न तो मानव-जीवन सुखी हो रौ 
है; न किसी समाज, राष्ट्र या देशका कल्याण हो सकता ३. 
विश्वशान्तिके लिये, विश्वकल्याणके लिये, विश्व तङ | 
अहिंसा आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है । | 


} 


( 


१ 





| अंक >...“ >... >> >. 


राग-द्वेष+ मनोमालिन्य, घुणा-तिरस्कार, क्रोशे, | | 
आदि हिंसाके मिन्न-मिन्न प्रकार जवतक मनमै बसे हुए ह. 
तबतक शान्ति कहाँ १ सुख कहाँ ! आनन्द कहाँ ? व्यक्ति 
जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राष्ट्रीय जीवन हो--ख 
यही बात लागू होती है । हम यदि सुख, शान्ति और आर | 
दरक हैं तो हमें समी क्षेत्रोंसे हिंसाका निवारण कस 
पड़ेगा । | 











> ५ नेट | 

प्रश्‍न है कि यह हो केसे ! | 
उपाय उसका मी है, वराते कि हम उसे करना चाहे! 
अहिंसाके मार्गे सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम सने 
हृदयसे अहिंसाकी साघना करना ही नहीं चाहते । | 


उसकी शुरुआत--उसका श्रीगणेश किया जा सकत 

है व्यक्तिगत जीवनसे; हम अपने निजी जीवनसे हिंसा निक! 
६; मन; वचन ओर कमसे अहिँसाके पालनपर कमर क | 
छ तो अहिंसाका दरवाजा खुल जाता है | | 
>< >< > | 

इम परिवारमै रहते हैं। समाजमें रहते हैं | व्यक्ति | 
जीवनमै पारिवारिक जीवनमै, सामाजिक जीवनमै से| 
व्यक्तियोंस हमारा सम्बन्ध आता है । चाहे, न 
फिर भी हमें असंख्य छोगोंसे मिलना पड़ता दै? व्यव. 


करना पड़ता है। अहिंसाकी साधनाका श्रीगणेश यते हि | 
जा सकता है। | 


मरे, परिवारसें) मुइल्लेमे, समाजगे--जहॉ मी र 
किसी भी व्यक्तिसे हमारा सम्पर्क आये, हमें चाहिये ह 


व्यवहार करें | हमारा आर्चर | 


— re 





$ अहिसा-घर्मकी साधना ३ 





७५ 





प्रेममय हो । हमारा व्यवहार प्रेममय हो । इमारी बातचीत 
प्रेममय दो | 
अहिंसाका व्यावहारिक रूप है--प्रेस | 
और यह तो सच है कि प्रेमका रास्ता बहुत टेढ़ा होता 
है । उसमें त्याग करना पड़ता हे । उसमें बलिदान करना 
पड़ता है। उसमें निजी स्वार्थ छोड़ना पड़ता है। उसमे 
सहनशीलता, क्षमा; उदारता; दवा, करुणा, नम्नता-- 
समी सह्लुणोंका विकास करना पड़ता है । 
कारण) 
तो घर है प्रेमका, खाराका वर नाहि । 
सीस उतारी मुटँ घरै) तव फैट यहि मार्दि ॥ 
१९ >< > 
प्रेमको जीवनमें उतारना ही अहिंसाका पदार्थपाठ है | 
हमारे हृदयमें प्रेम मर जाय; फिर तो हिंसा अपने आप 
चली जायगी । किसीको मारनेकी, किसीको सतानेक्री; 
किसीको कष्ट पहुँचानेकी भावना केवळ तमी आती है, 
तमी बढ्ती-पनपती है» जब इम उसे 'गैरः समझते हैं 
“पराया? समझते हैं | 
अपनोंकों भी कोई सताता है ! 
अपनोंको भी कोई कष्ट पहुँचाता है ! 
सबकी इम “अपना? मान लें---बस, आहिंसाकी साधना 
सफल | 
फिर तो और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा । 
फहा है उर्ढुके एक कविने-- 
डबनेका खोफ हमको हो तो फिर क्या खाक हो 
हम तेरे, फिछ्ती तेरी, साहिर तेरा, दरिया तेरा !! 
> २९ ०९ 
भारतीय विचारधारामें सबको अपना माननेकी, अपना 
बनानेकी भावना आरम्मसे ही पनपती आयी है । 


इशावास्यसिदं सवे यत्किच जगत्यां जगत्‌ । 
सब कुछ ईश्वरसे आच्छादित है-- 
ईशुका आवास यह सारा जगत्‌ | 


सारी स्थावर और जंगम प्रकृतिमें) सुष्टिके कण-कणमें 


ईश्वर भरा हुआ हे । जिघर देखिये उस परम प्रभुको ही 
साकी दिखायी पड़ती हे । 


ज तरण 
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एक पदन एक ही पानी, एक .ज्योति संसारा \ 
एकह खाक गढ़ सव भोंडे, एकहि तिरजनहारा ॥ 


जत्र मनुष्य सारी सुष्टिमें सवच उस ३श्वरकी झाँकी करने 
लगता है, तो सारे राग-देष; सारे क्षोभ, सारे विक्रार अपने 


आप दूर हो जाते ६ । खत; ही उसका चरित उदार हो 
जाता है-- 


अयं निजः परो चेति गणना छघुचेतसास्‌ । 

उदारचरितानां तु चसुधेच कुटुम्बकंम ॥ 
फिर तो सारी दुनिया अपने कुटुम्बका रूप धारण कर 
लेती है | मनुष्य विश्वपरिवारका सदस्य बन जाता है । यह 
'मेरा?, वह तेराः--पह भाव ही जाता रहता है । तब तो 
सारा मानवसमाज अपना ही समाज लगता है । सत्र लोग 
अपने ही परिवारवाळे जान पड़ते हैं | किसीसे झगड़ा नहीं; 
किसीसे विरोध नहीं, किसीसे घुणा नहीं । सारे भेद-भाव 
अपने-आप झड़ जाते ह । ब्राह्मण ओर झूद्र। हिंदू और 
मुसलमान, वोद्ध ओर ईसाई--सव-केसब अपने हो जाते 
। ओर अपनोंकी हिंसाका, अपनोंको सतानेका प्रश्‍न ही 

कहाँ उठता है! 


सारे भेदभाव दूर खड़े रहते है-वर्ण और रंग) जाति 
ओर सम्प्रदाय, देश और काल; भाषा और ढिंग) वर्ग और 
विचार--किसीकी दाल नहीं गलती | 


“हम सब मनुष्य हैं | इम सब एक हैं | इम सव एक 
पिताके वालक हैं |:-यह माव हम अपने जीवनमें विकसित 
कर ळे; सबको अपना मान छे, फिर तो अहिंसाकी साधना 
अपने-आप होने लगेगी । उसके लिये कुछ मी करना न 
पड़ेगा । हमारे जीवनसे हमारी वाणीसे, हमारे व्यवहारसे 
अहिंसा-धम स्वतः मुखरित होने ळगेगा। कठिन है, फिर भी यह 
साधना करने जेसी है | आइये, इम सच्चे हृदयसे इस धर्मके 
पालनका ब्रत ले | 


प्रेमके इस मार्गपर थोड़ा-सा आगे बढते ही हमारा रोम 


रोम पुकार उठेगा | > 
करूँ में दुइमनी किससे अगर दुरुमन भी हो अपना ॥ | 


मुहब्बतने नहीं दिकमें जगह छोडी अदावतकी॥ | 


१९ १ २९ 
“अब में का सों बेर कडे! 
कहद पुकारत प्रभु निज मुख ते घट-घर हों बिहझ ॥ 


LNT 
>= बक ~ = ai 








७६ 





अहिंसा-शरीर, वाणी अथवा मनसे काम, क्रोध, 
लोभ, मोह; भय आदिकी मनोवृत्तियोके साथ किसी प्राणीको 
शारीरिक, मानसिक पीड़ा अथवा हानि पहुँचाना या पहुँचवाना 
या उसकी अनुमति देना या स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूपसे उसका 
कारण बनना हिंसा है | इससे बचना अहिंसा है | गो, अश्व 
आदि पद्मुओंका उचित रीतिसे पालन-पोषण करके प्राण- 
हरण न करते हुए उनसे नियमित रूपसे दूध आदि सामग्री 
प्राप्त करना तथा सेवा लेना हिंसा नहीं दै; पर यही जव 
उनकी रक्षाका ध्यान न रखते हुए दूध, सेवा आदि क्रूरताके 
साथ लिया जाय तो हिंसा हो जाती है | 

शिक्षाथ ताइना देना, रोग-निवारणार्थ ओषधि देना 
अथवा आपरेशन करना, सुधारार्थ या प्रायश्चित्तके लिये 
दण्ड देना हिंसा नहीं दै, यदि ये बिना द्वेष आदिके केवल 
प्रेमसे उनके कल्याणार्थ किये जायें | पर यही जब द्वेष, काम, 
क्रोध, लोभ, मोह और भय आदिकी मनोत्रत्तियाँसे मिश्रित 
हो तो हिंसा हो जाते हैं । प्राणोंका शरीरसे वियोग करना 
सबसे बढी हिंसा दै । श्रीव्यासजी महाराजने अहिंसाकी 
व्याख्या इस प्रकार की है कि धसर्वकालमें सर्वप्रकारसे सब 
प्राणियोका चित्तमे भी द्रोह न करना अहिंसा है |? अहिंसा 
ही सब यम-नियमोँका मूळ है । उसीके साधन तथा सिद्धिके 
छिये अन्य यम और नियम हैं और उसी अहिसाको निर्मळ 
रूप बनानेके लिये ग्रहण किये जाते हैं । 


Rg १९ १९ 

“जिस प्रकार सारे क्लेशोंका मूळ अविद्या है, उसी प्रकार 
सारे यसका मूछ अहिंसा है | हिंसा तीन प्रकारकी है... 
(१ 2 शारीरिक किसी प्राणीका प्राण-हरण करना अथवा 
अन्य प्रकारसे शारीरिक पीड़ा पहुँचाना, ( २) मानसिक- 


आहित-बुरा चाइना, 


(९३. )) आध्यात्मिक--अन्तःकरणको मलिन करना | यदृ 
_ राग, दक काम, क्रोध, छोम, मोह, भयादि तमोगुण बृत्तिसे 


मिश्रित होती है | किसी प्राणीकी किसी प्रकारकी हिंसा 





* धमा रक्षति रक्षितः # 
| 


अहिसा-धर्मका स्वरूप 


( ठेखक--ज० श्रीस्वामीनी ओमानन्दतीर्थंजी ) 
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असुया नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽबरृता;। . 
ता<स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना. ॥ | 
:॥ | 


'जो कोई आत्मघाती लोग हैं ( अर्थात्‌ अन्तर 
मलिन ड करनेवाले हैं; ) वे मरकर उन छोकोंमें ( योनि म 
जाते है, जो असुरांके लोक कहलाते हैं और घने अप | 
ढके हुए हैं अर्थात्‌ ज्ञानरहित मूढ़ नीच योनियोंगें जाते है। | 


शरीर तथा मनकी अपेक्षा आत्मा श्रेष्ठतम है सो 
शरीर और मन तो आत्माके करण ( साधन ) हैं, ३ 
मनुष्यको उसके कल्याणाथ दिये गये हैं । इसलिये हि 
अधिक दयाका पात्र है। उसके प्रति मी द्वेष अथवा ब 
लेनेकी भावना रखना हिंसा है | इसलिये जिसपर हिंसा ॥ | 
जाती है, उसके तथा हिंसक दोनोंके कल्याणार्थ हिंसापाएे| 
हराना तथा अहिँसा-धमंको ग्रहण करना चाहिये | योगी । 
आहिंसा-ब्रतकी सिद्धिसे आत्मिक तेज इतना बढ़ जाता है 
उसकी सन्निधिसे ही हिंसक हिंसाकी भावनाको त्याग देव 
है। मानसिक शक्तिवाळे मानसिक वळसे हिंसाको इयर | 
वाचिक तथा शारीरिक शक्तिवाले जहाँतक उनका अधिका 
है; उस सीमातक इन शक्तियोंको हिंसाके रोकनेमें प्रयोग करं | 
शासकों तथा न्यायाधीशोंका परम कतव्य संसारमै अहि 
व्रतको स्थापन करना है । जिस प्रकार कोई मनुष्य मदो्। 
अथवा पागल होकर किसी घातक शस्रसे, जो उसके पा 
शरीररक्षाके लिये है, अपने ही झारीरपर आघात पहुँचाने झो | 
तो उसके झुभचिन्तकोंका यह कर्तव्य होता है कि उसके हिता 
उसके हार्थोंसे वह शन्न हरण कर हे | इसी प्रकार यदि कोई हिर 
शरीररूपी शस्त्रसे, जो उसको उसकी आत्माके | 
दिया गया है, दूसरोंको तथा अपनी ही आत्माको हिंसा | 
आबात पहुँचा रहा है और अन्य किसी प्रकारसे उसकी | 
सुधार असम्मव हो गया है तो अहिंसा तथा उसके सहार्क | 
अन्य सव यर्माकी सुव्यवस्था रखनेवाले शासर्कोका प 
कतव्य होता है कि उसके शरीरका उससे वियोग कर द| 
यह काये अहिसा-अतमें बाधक नहीं है? वर अहिंसात्रतती | 
रक्षक ओर पोषक है | | 


पर यदि यह कार्य द्वेषादि तमोगुणी बच्यो अय. 
बढ्ला छेनेकी भावनासे मिश्रित है तो हिंसाकी सीमाम ह. 











# हिसाका अनुमोदक भी हिसक है # ७७ 





जाता दै । अहिंसाके स्वरूपको इस प्रकार विवेकपूर्वक समझना 
चाहिये कि सत्त्रुपी धर्म) ज्ञान, वेराग्य और ऐश्वये ( श्रेष्ठ 
भावनाओं ) के प्रकाणमै अहिंसा तथा उसके अन्य सब सहायक 
यर्मोमै और तमरूपी अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य 
( नीच भावनाओं ) के अन्धकारमै हिंसा तथा उसके 
सहायक अन्य चारों वितकोमे प्रवृत्ति होती हे । धमे-थापनके 
लिये युद्ध करना क्षत्रियोंका कर्तव्य है, उससे बचना हिंसारूपी 
अधर्ममें सहायक होना है । श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं 


स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहंसि । 
धम्योड्धि युद्धाच्छेयोडल्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 
( गीता २। ३१) 


'स्वघमको समझकर भी तुझे हिचकिचाना उचित नहीं 
है; क्योंकि धर्मयुद्धकी अपेक्षा क्षत्रियके लिये और कुछ 
अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता ।? 


यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतस । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीदशम ॥ 
( गीता,२ । ३२) 


“हे पार्थ ! यों अपने-आप प्राप्त हुआ और मानो स्वर्गका 
द्वार ही खुळ गया हो, ऐसा युद्ध तो भाग्यशाली क्षत्रिर्योको 
ही मिलता दै ।? 

वेद्मै भी ऐसा बतलाया गया है | यथा-- 

ये युध्यन्ते अधनेषु झूरासो ये तनूत्यजः । 

ये चा सहस्रदक्षिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 

( अथववेद १८ । २। १७) 

“जो संग्रामोमें छड़नेवाले हैं, जो झूरवीरतासे शरीरको 
त्यागनेवाले हैं और जिन्होंने सहसो दक्षिणाएँ दी हैं, तू 
उनको ( अर्थात्‌ उनकी गतिको ) भी प्राप्त हो ।? 


आ 


अत्याचार सहन करना अपनी घन-सम्पत्तिको चोर-डाकुओ 
से हरण करवाना, अपने समक्ष अपने परिवार, देश, समाज 
अथवा धमंको दुजेर्नोद्वारा अपमानित देखना अहिंसा नहीं 
है; वल्कि हिंसाका पोषक कायरतारूपी महापाप दै । इतना 
बतला देना और आवश्यक है कि क्षात्रघमोनुसार तेजस्वी 
वीर ही अहिंसा-्रतका यथार्थरूपसे पालन कर सकता दै । 


दुबंछ। डरपोक, कायर, नपुंसक हिंसकोंकी हिंसा बढ़ानेमें 
भागी होता है । 


x १८ > 

सवेसाधारणके लिये अहिंसारूप ब्रतके पालन करनेमें 
सबसे सरल कसौटी यह है “D0 1० ०६९४४ 85 you 
want others do ६० ०७.” अथात्‌ दूसरोंके साथ 
व्यवहार करनेम पहले यह भली प्रकार जाँच लो कि यदि 
तुम इनके खानपर होते और वे तुम्हारे स्थानपर तो तुम 
उनसे किस प्रकारका व्यवहार कराना चाहते । बस, वैसा ही 
तुम उनके साथ व्यवहार करो | यही सिद्धान्त सत्य और 
अस्तेय आदि यमामं भी घट सकता है | 

इर समय इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि हमारा 
जीवन प्राणिमात्रके लिये सुखदायी और कल्याणकारी हो | 
कोई कार्य ऐसा न होने पाये, जिससे किसीको किसी प्रकार- 
का दुःख पहुँचे । 


१९ x x 
अहिसानिष्ठ योगीके निरन्तर ऐसी भावना और यत्न 
करनेसे कि उसके निकट किसी प्रकारकी हिंसा न होने पावे, 
उसके अन्तःकरणसे अहिंसाकी सात्विक धारा इतने तीब्र और 
प्रबळ वेगसे बहने लगती है कि उसके निकटवतीं तामसी 
हिंसक अन्तःकरण भी उससे प्रभावित होकर तामसी हिंसक- 
वृत्तिको त्याग देते हैं ।# 


हिंसाका अनुमोदक भी हिंसक है छ 


अखादन्ननुमोद्ंध भावदोषेण मानवः। । 
योऽनुमोदति हन्यन्तं सोऽपि दोषेण लिप्यते ॥ 
( महाभारत अनुशासन ११५। ३९) } 
जो स्वयं मांस नहीं खाता, पर खानेवालेका अनुमोदन करता दै, वह मनुष्य 

मी भावदोषके कारण मांसमक्षणके पापका मागी होता है । इसी प्रकार जो मारने- 
jn अनुमोदन करता है, वह भी हिंसाके दोषसे लिप्त होता है | 
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| ( लेखक---श्रीइरिम्रसादजी शर्मा साशित्यश्ञाजी, काव्यतीर्य ) 


अद्रोहः सर्वभूते कर्मणा मनसा शिरा । 
अनुग्रहश्च दाय्यं च सतां धर्मः सनातनः ॥ 
( महाभारत ) 
“मनः बचन ओर कमंके द्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंके साथ 
अद्रोह अर्थात्‌ मित्रता करना ओरप्राणिमात्रके ऊपर अनुग्रह 
करके उन्हे सुख पहुँचाना आदि सनातन धर्म ही परम धमे है|? 


जो मनुष्य किसी दूसरेको वचनके द्वारा कष्ट देता है-- 
| किसीकी निन्दा करता है या कठोर वचन बोलता है; वह 
| वचनके द्वारा हिंसा करता है, इसे “वाचिक हिंसा? कहते हैं| 
| जो मनसे किसीका भी तनिक भी अकल्याण चाहता है, वह 
| मनके द्वारा हिंसा करता है; इसे “मानसिक हिंसा? कहते हैं । 
| जो व्यक्ति किसीका वध करता है या चोट पहुँचाता है वह 
| कसंके द्वारा हिंसा करता है; इसे “शारीरिक हिंसा? कहते हैं । 


॥ उपर्युक्त तीनों प्रकारकी हिंसा ही सर्वथा त्याज्य दै । 
। हिंसासे मनुष्यमे करता आती है और कूरतासे हिंसा होती है। 
| ये अन्योन्याश्रित हूँ | एक दूसरेको बढ़ाते रहते हैं | हिंसारे 
सनकी सद्भावना भी नष्ट होती है | साथ ही पापकी वृद्धि 
h होती है । हिंसकको इइछोक तथा परळोकमें कमी शान्ति नहीं 
मिळती । इसके विपरीत जो पुरुष प्राणिमात्रको 'आस्सचत्‌ 
सवेभूतेषु'की मावनासे आत्मवत्‌ देखता है और कमी मी 
क्रिसीको तनःमन-वचनसे दुःख नहीं पहुंचाता, वही सुखी 
रहता दै | महाभारतमें कहा है-- 


अष्प्य: सवंभूतानासायुष्माज्ञीरज: सुखी । 





| क, भवत्यभक्षयन्मांस॑ दुयावानू प्राणिनासिह ॥ 
जर | | ( महाभारत अनुशासन ११५ । ४०) 


य | “जो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोपर दया करता है और कभी 
व अं का वह मनुष्य न तो स्वयं किसी भी प्राणी- 
Re होता हे, आरोग्यपूर्वक रहता है और सुखपूर्वक जीवन प 
| है ।” मनु महाराज छिखते हैं--- 






४ चसमत्यन्तसह्ुतै ॥ 
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| 
| 
| 
| 
यद्धयायति यत्कुरुते धर्ति बध्नाति चन्न च | | 


किसी भी प्रकारसे किलीको कष्ट नहों पहुँचाता, वह सव 
हितचिन्तक मनुष्य अपार सुख प्रास करता है |? इस प्रक | 
कसे करनेवाला मनुष्य कुछ भी क्यों न करता हो, वह झि. 
कार्यमै धीरतापूर्वक लग जाता है, उसीमै उसे बिना है. 
प्रयत्न क्रिये सफलता मिलती हैः क्योंकि वह किसी भै. 
प्राणीको कमी भी दुःख नहीं पहुँचाना चाहता; तब से | 
दुःख केसे होगा ? जो प्राणिमाचपर प्रेमभाव रखता है | 
उसके प्रति सभी प्राणी प्रेम करते हैं और सत्र प्राणियों: 
अधिष्ठाता ईश्वर भी उस व्यक्तिपर परम प्रसन्न रहते है 
यो सां पश्यति सर्वन्न सर्व च शयि पर्यति। 
तराई न प्रणश्यासि स च से न प्रणइयति ॥ 
( श्रीमद्धगवद्वीता ६ । ३०) | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं क्रि “जो मनुष्य ख 
भूतोमे आत्मरूप मुझको देखता है और सम्पूर्ण पराणि 
मेरे अन्तर्गत देखता है; उसके लिये मैं अदृश्य नहीं हूँ. 
और बह व्यक्ति मेरे लिये अहश्य नहीं होता; क्योंकि बह 
मुझमें एकीभावसे रहता है |? अतः हमें चाहिये शि 
प्राणिमात्रकी आत्माको एक ही समझकर कमी किसी प्रकार 
मी हिंसा न करें । “अहिंसा परमो धर्मः”का ही पूर्णस 
पाळन करे | मनु महाराज कहते हैं-_ | 
योऽहिंसकानि भूतानि  हिसस्त्यात्मसुखेच्छया । 
स जीवश्च रतस्चैव न क्ववित्सुखमेधते ॥ 
( मनुस्पृति ५ । ४५) 
“जो मनुष्य होकर भी अहिंसक अर्थात्‌ निरी 
प्राणियोको अपने सुखके लिये दुःख देता है---उनकी हि 
करता है वह न तो इस जम्ममे सुखी रहता है, ग 
वाद खर्गसुख ही प्राप्त कर सकता है |? 
अतः मानवमात्रका यह एक पुनीत कर्तव्य दै * 
मन, वचन और कर्मके हारा किसीको मी दुःख न ६ 
पूर्णरुपले सदा-सर्वदा केवळ अहिसा-धर्मका ही पालन क! 













| 








मैः अदिसा परमो घन; ॐ | ७९ 








साथ वह सुख और शान्ति चाहता दै । यह स्वाभाविक है 
कि प्राणी दुःखसे छूटकर सुखी होना चाहता है । परंतु इममें 
एक स्वाभाविक दुबडता हे कि हम अपना ही स्वार्थ देखते 
हैं; क्योंकि हमारी अहंता-ममता-मूलक वृत्तियाँ हमें अपने 
क्षुद्र स्वार्थतक ही सीमित रखती हैं; जिसके कारण हम 
केवल अपनी ही रक्षा तथा उन्नति चाहते हैं, दूसरे प्राणी 
चाहे मर जाय हम इससे प्रयोजन नहीं रहता । इसी अपनी 
नीच स्वार्थेभावनाको लेकर इम दूसराँके प्राणोंको तुच्छ 
समझकर उन्हें कष्ट देते हैं, उनका अहित करते हैं एवं 
उन्हें मारते हैं । हम यह भूल जाते हैं कि जो एक तत्त्व 
हममे उपस्थित है, जिससे हमने जीवन धारण किया है; वही 
तत्त्व सर्वत्र व्यापक है और समस्त जीवधारियोंके भीतर 
उपश्थित है | प्रकृतिने प्रत्येक प्राणीको चाहे वह छोटा हो या 
बड़ा; कीट-पतंगसे लेकर मनुष्यतक सबको समान अधिकार 
दिये हैं । प्रकृतिकी हष्टिमें समी समान हैं; परंतु यह मनुष्य 


है जो बुद्धि और चित्तका सर्वोत्तम रूप पाकर अपनेको सबका 


राजा समझता है और अपनी खार्थपरताके लिये अन्य 
प्राणियोंको कष्ट पहुँचाता है । 

अहिंसा एक ऐसा पावन गुण या पवित्र कतव्य है जो 
सृष्टिरर एक ऐसी व्यवस्था करता है, जिससे मानव सुख- 
शान्तिसे जीवित रह सकता है और जिससे सवत्र समत्ववुद्धि- 
का प्रकाश फैलता है । इसीसे भारतके आयमनीषियोने 
अहिंसाको सबसे बड़ा घमं कहा । हमारे सम्पूर्ण धार्मिक 
ग्रन्थ, हमारे ही क्या विश्वके समस्त धार्मिक ग्रन्थ अहिंसाका 
गुणगान करते हैं ओर सनुष्याको बार-बार पद-पदपर अहिंसा- 
मय जीवन व्यतीत करनेको कहते हैं । अहिँसा-धमं अनेकों 
गुणाँका समुज्चय है। दया; क्षमा, करुणा आदि इसमें मुख्यतासे 
आते हैं । अब देखना है इस अहिंसा-धर्मके विषयमे कहाँ- 
कह उपदेशालक चर्चा हैं तथा इसका आदर्श क्या 

समसे प्रथम गहाभारतके जो कि हिंदुओका सर्वोपरि 
धर्ममय ऐतिहासिक गौरव-ग्रन्थ है, अनुशासनपर्वभें अहिंधाकी 
विट व्याख्या करते हुए इसकी महता बतलायी गयी है-- 
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(२) अहिंसा परमो भमंस्तथाहसा परं तपः। 
( ढेखक---श्रीणुढाबचन्दजी वात्सल्य ) अहिंसा परमं सत्यं यतो धमः प्रवतंते ॥ 
वास्तवमें ।वश्वमै यदि कभी सुख-शान्ति आ सकती है अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिंसा परो दमः। 
तो वह केवल अहिंसा-धर्मसे ही । अहिंसाका तात्पर्य है, किसी अहिंसा परमं दानमहिंसा परमं तपः ॥ 
भी प्राणीको मन, वचन और कमसे कमी दुःख न पहुँचाना। अहिंसा परमो यज्ञखथाहिंसा परं फलम्‌! 
इस सृष्टिम प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है और जीनेके साथ- अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं सुखम्‌ ॥ 


सवंयज्ञेणु चा दानं स्वेतीर्थेषु चाऽऽप्लुतम्‌ । 
सर्वदानफलं वापि नेतत्‌ तुल्यमहिंसया ॥ 
( ११५।२३; ११६ | २८--३० ) 
अर्थात्‌ अहिंसा परम धर्म दै, परम तप है) परम सत्य 
है, इसीसे ही धमकी उत्पत्ति होती है । अहिंसा परम संयम 
है, परम दान है, परम यज्ञ दै, परम फल है परम मित्र दै 
ओर परम सुख है । सब यज्ञांमे दान किया जाय) सब तीर्थों- 
में स्नान किया जाय, सब प्रकारके स्नान-दानका फल प्रास 
हो तो भी उसकी अहिंसा-ध्मके साथ तुलना नहीं 
हो सकती । 
हमारे प्राचीन वेद भी इसी बातको बताते हैं | देखिये 
यजुर्वेद ( ३० ) में। 'माँ हिसीखन्वा प्रजाः।? अर्थात्‌ अपनी 
देहसे किसी मी प्राणीको कष्ट मत दो । मावाथे यह कि 
सर्वथा अहिंसाका पालन करो । भ्रीमहेश्वर कहते है-- 
न हि प्राणेः प्रियतमं लोके किंचन विद्यते । 
तस्मात. प्राणिदया कायो यथाऽऽत्मनि तथा परे ॥ 
( महाभारत अनुशासन १४५ ) 
` संसारमें प्राणोंके समान प्रियतम दूसरी कोई वस्तु नहीं 
है। अतः सब प्राणियाँपर दया करनी चाहिये । जेसे अपने लिये 
दया अमीष्ट दै; वैसे ही दूसरोंके लिये भी होनी चाहिये । 
` देवर्षि नारद भगवानकी पूजाके लिये गुण-पुष्पोंकी चचां 
करते हुए अहिंसा-धमंका ही सर्वप्रथम नाम लेते हैं-- 
` अहिंसा प्रथमं पुष्पं द्वितीय करणग्रहः । 
तृतीयकं भूतदया चतुथ क्षान्तिरिव च॥ 
अर्थात्‌ अहिंसा प्रथम पुष्प है; दूसरा पुष्प इन्द्रियनिग्रह 
है, तीसरा पुष्प जीवदया है और चोया क्षमा है। 
स्वाभी रामानन्दाचाय अहिंसाकी महत्ता दर्शाते हुए 








॥ 


क ८. ` चाहिये और न हविसा करानी चाहिये | 





ॐ धर्मा रक्षति रक्षित; ॐ 


८७ 





अर्थात्‌ दान, तप, तीर्थसेवन एवं मन्त्र-जप--इनमेंसे 
कोई मी अहिसाके समान पुण्यदायक नहीं है । अतः सर्वश्रेष्ठ 
वेष्णवधमका पालन करनेवालेको चाहिये कि वह अपने सुच्ढ 
घमकी वृद्धिके लिये सब प्रकारकी हिंसाका परित्याग कर दे । 

तातये यह कि भारतके बड़े-बड़े महान्‌ पुरुष सब इसी 
बातको लेकर चलते हैं कि मनुष्यका परम धर्म ओर आदश 
अहिंसा ही दै । मारत ही क्‍या विश्वका प्रत्येक मत अहिंसा- 
को मान्यता देता है। 

ईसाई-धम भी आहिंसाको स्वीकार करता है । देखिये; 
ईसामसीह कहते है - 

“Thou shalt not kill and ye shall 
be holy man unto me neither shall ye 


eat any flesh that is torn of beasts {1 
the field. 


अर्थात्‌ तू किसीको मत मार । तू मेरे पास पवित्र 
मनुष्य होकर रह, जंगलोंके प्राणियोंका वध करके उनका 
मांस मत खा | 

क र अहिंसाको अपना सर्वोत्तम धर्मे स्वीकार 
करता ₹ | उसके मूळ सिद्धान्त अहिसापर ही आधारित 
देखिये मन्झिमनिकाय--- तचा 


पाणातिपातो अङुसळं पाणातिपात बेरमणी कुसलं ॥ 
अर्थात्‌ प्राणघात अहितकारी है, 
है, प्राणघातसे विरक्त 
पाणं न हाने न च घातयेय्य न चानुजंग्या इनतं परेस | | 
सब्वेसु भूतेसु निधाय दुं ये थावरा ये चतसंसि लोके) 
अयाँत्‌ सब प्राणियापर दथा रखकर जो ढोकमै स्थावर 
3 या जगम जीव हो, उनमेंसे किसीकै प्राण न लेना 
वाह; न उनका घात करना चाहिये और न घात 
अनुमोदन ही करना चाहिये | न 
बीद्धोंका एक ग्रन्थ सुत्तनिपात, जिसका अंग्रे 
[ अग्रेजी अनुवाद 
कवि 14151010 ने किया है, एक स्थानपर लिखा 
हिल I am so are these, as these are 50 
am 1, identifying with others, let Hi 
not kill, nor Cause ( auyone ) to गां 
2. जर्योव्‌ जेता में हुँ वैसा वे हैं, जैसा वे हैं वेसा मैं हूं । 
अपने समान जानकर न तो किसीकी हिंसा करनी 








' आदि । समी प्राणियाँमै एक ही चैतन्य परमात्माका | 
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जैनधर्म तो अहिंसा-प्रधान धम ही है। जितना ३१ | 
को जैनधर्म महत्त्व देता है, उतना शायद इतर घन + | 
देते । जेन साधु तो हिंसाके भावतकका मनमै आना भ | 
समझते हैं ओर उसे बन्धनका कारण कहते हैं| कई है | 
मुनि तो यहाँतक मानते हैं कि जहाँ आत्माके शुद्ध मागि 
हिंसा हौ, वहाँ हिंसा होती है | परंतु इतने सूक्ष्म र ( 
करनेकी आवश्यकता नहीं है । हमें तो जन-साधारणके र । 
जो सुळम हो; वही कहना है । भगवान्‌ महावीर कहते १. 
ञानी होनेका यही सार है कि वह किसी मी प्राणीकी झि 
न करे |? इतना ही अहिंसाके सिद्धान्तका शान ययेष्दै। : 
यही अहिंसाका विज्ञान है | | 
अहिंसा मानो पूर्ण निदोषता ही है । पूर्ण अहिंसा 
अर्थ है प्राणिमात्रके प्रति दुर्मावका सर्वथा अभाव तथ | 
प्राणिमात्रके प्रति सहज प्रेम । सत्यके दर्शन बिना अहँ 


हो ही नहीं सकती | इसलिये कहा है---“अहिंसा परमो धम: ॥ 

अतः हमें यह जानना चाहिये कि यथार्थम अहिप- 
घर्मे मानव-जीवनका सबसे बड़ा पुरुषार्थं है और छे. 
सर्वोत्तम कतव्य मानकर मन, वचन और कर्मते पाला. ं 
करनेका निश्चय करना चाहिये ।/अहिंसाका पालन करे 
मानव अपनी मुक्तिका द्वार अपने-आप खोल लेता है।' 
“जो मन, वचन और कमसे पूर्ण अहिंसक है उसके समीप | 
सभी प्राणी वेर-मावको त्यागकर उसके मित्र बन जाते है 
और वह प्राणी सबसे अभय होकर पथ्वीपर विचरण कख | 
है। बही तत्त्वयोगी, वही कर्मयोगी और वही सम्यगदर्शी है | 
जिसने अहिसा-जैसे पावन धर्मको अपने जीवनमे उतार | 
लिया है | अहिसा-धर्मके आदर्श ईैं- दया, क्षमा | 
करुणा, समष्टि; सहनशीलता, अक्रोध! | 


। 
5 









अनुभव करके सभीको समानमावसे देखना; किसीसे ण | 
शै न करना) किसीसे घुणा न करना, किंसीको क्ट | 
देना, सबको सुख पुँचाना, समीका हित करना और | 
सभीसे प्रेम करना | | 
(२) 
' ळेखक--रालेन्द्प्रसादशी जैन ) 
[ यहिसा-्र्ोच्तरी ] 
अहिंसा सबले बढ धर्म हे, अन्य सब धर्म इसी भ | 
पया जाते हैं। जो शूहिसक हे उससे कोई पाप नहीं | 
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# अहिसा परमो धर्मः # 
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सकता । हाके त्यागते सब पापोका लाग रो नाता तिल त ७ त्यागसे सव पार्पोका त्याग हो जाता है | 
अतएव कदा है--“अहिंसा परमो धमः ।? 

--<अहिंसा परमो शस; ।? वड़ा सुन्दर मन्त्र हे | परंतु 
अहिंसाका क्या स्वरूप है १ इसे समझाइये | 

“अहिंसा परमो धर्म: ।? किसीको पीड़ा न देना, 
मनसे, वचनसे अथवा कायासे--किसी भी प्रकार किसीको 
न तो खयं पीड़ा देना, न दूसरेसे दिखाना और न किसी 
हिंसक कर्मका अनुमोदन करना । इस प्रकार २७ प्रकारकी 
हिंसासे बचना ही सञ्ची अहिंसा है। 


“अठारह पुराणोमें व्यासने दो ही बातें कही हैं, दूसरो- 
का उपकार करना पुण्य है ओर पीड़ा देना पाप है| 
केवल व्यास ही नहीं, वेद, उपनिषद्‌, श्रुति, स्मृति--समीने 
अहिंसाको ही परम धर्म बतलाया दै | भगवान्‌ महावीर; 
भगवान्‌ वुद्ध, ईसामसीह, हमारे अपने समयमै पूज्य महात्मा 
गाँधीने अंहिंसा-धर्मको सर्वोच्च स्थान दिया है | 


“अच्छा तो, अब यह बताइये कि किस प्रकार हम 
अपनी हिंसक मनोवृत्तिको वशमें करके अहिंसा-घर्मका 
पालन करनेमें समर्थ हो सकते हैं १? 


"वत्स | तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सुन्दर है। मैं 
तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ । हिंसा होती है अतृप्त कामनाके 
कारण । जब कोई हमारी कामना-पूर्तिमँ बाधा डाळता 
है तो हम उसे हटा देना चाहते हैं। समझा-बुझाकर नहीं 
तो वलात्‌ | बस) यही हिंसा है। जिन्होंने हमारी कामनाओँ- 
में वाघा डाली है या जिनसे हमें ऐसी आशङ्का है, उन्हे 
प्रतिशोधरूपमें हम पीड़ा देना चाहते हैं। फिर तो, कुछ 
छोगोंका स्वमाव ही परपीड़क हो जाता है | उन्हें दूसरोंको 
पीड़ा पहुँचानेमें बड़ा आनन्द आता है |? 

¬ ब सिद्ध हुआ कामना ही हिंसाकी जड़ है। 
जबतक कामना है तबतक कोई-न-कोई उसकी पूर्तिमें बाधा 
पढुचाता ही रहेगा। अतएव हमारी हिंसक वृत्ति जाग्रत्‌ 
होती ही रहेगी । अहिंसा-धर्मका पूर्णरूपेण पालन करनेके 
लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य समस्त कामनाओंका 
साग करके भगवान्‌ महावीर, भगवान्‌ बुद्ध आदिकी 
तरह संन्यास ले ले | क्यों यही बात है न १? 


"वत्स ! महात्रती महात्मा गांधीने ग्हस्थ-जीवनमें ही 
अहिंसाके पालनको सफल करके दिखलाया है ।? 


ध० अं० ११-- 
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_ पूज्य गॉथीजी राज्यव्यवस्थाके समर्थक थे। 
प्रत्येक राज्य व्यवस्था आंशिक रूपसे हिंसाको खीकार करती 
। अपराधियोंको दण्ड देना राज्यका परम कर्तव्य है और 
दण्डसे सभीको घोर पीड़ा होती है, हर्ष नहीं होता ।? 
हि 1 गिँघीजीने अहिंसाको कुछ आगे बढ़ाया है, उसके 
नको कुछ ओर विस्तृत किया है | यदि वे सम्पूर्ण क्षेत्रमै 
अहिंसाकों नहों छा सके तो इस कारण हमें, जितना वे 
अहिंसाको व्यापक वना सके हैं उतनेको भी; उपेक्षाकी 
दृष्टिसे नहीं देखना चाहिये। सम्भव है भविष्यमें कोई 
महात्मा राज्य-व्यवस्थाको मी आहिंसापर आश्रित करके 
दिखला दे |? 

---वह दिन भविष्यके लिये अवश्य ही झुभ होगा । 
आज तो अहिंसाका अर्थ है राजाको प्रजाके विरुद्ध हिंसाकी 
खुली छूट है | परंतु प्रजा राज्यके विरुद्ध हिंसक न बने। देशके 
छोटे-मोटे आन्तरिक उपद्रव हिंसाद्वारा दबा दिये जायें; 
परंतु अन्ताराष्ट्रीय क्षेत्रमे युद्धका प्रसंग नहीं आना चाहिये ।? 


17 राज्यके विरुद्ध तो प्रजाको कमी हिंसापर उतरना 
ही नहीं चाहिये यह तो तुम भी मानते आये हो |? 


“उ यदि प्रजाका राज्य-व्यवस्थामें ही विश्वास न रहे 
तो ऐसी व्यवस्थाको उखाड़ फेंकनेमें हिंसाका प्रयोग प्रजाकी 
ओरसे मी हो सकता है । दरसिंह अवतारने हिरण्यकशिपुकी 
ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कंसकी व्यवस्थाको हिंसाद्वारा ही 
पलटा था |! | | 
__ --“महात्मा गांधीने अहिंसाके द्वारा ही एक अत्याचारी 
शासनको पछटकर दिखला दिया है । 'प्रत्यक्षे कि प्रमाणम्‌ ।? 
अब भी क्या तुम अहिंसाकी शक्ति अस्वीकार करते रहोगे १? 


-एपह्छे भी अस्वीकार की है ओर अब भी करूँगा | 
सारा जड जगत्‌ अहिंसक है; हिंसा तो केवल चेतन्यमें ही 
है। तो क्या इस कारण चेतन्यसे जड श्रेष्ठ हो जायगा ! 
शक्ति अहिंसामें नहीं है; अन्यायके प्रतिकारमें दै । गाँधीजीने 
अहिंसाकी शक्ति नहीं दिखलायी । उन्होंने केवळ यह 
दिखळाया है कि अन्यायका प्रतिकार अहिंसाके द्वारा भी 
हो सकता है |? | | 

यही मैं भी चाहता हूँ. कि तुम मान जाओ कि 
अन्यायका प्रतिकार अहिंसाके द्वारा हो सकता है 


--“मानता हूँ? परंतु सदैव नहीं। अहिंसाके द्वारा | 
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अवश्य ही एक दूसरेकी कामनाएँ आपसमें टकरायँगी; 
SOT 5 De च्या र रोकनेके 

आओ अतएव इस टकरावको रोकनेके लिये उन्हे नियन्त्रणमें 
छाना होगा। वह नियन्त्रण जितना ही स्वाभाविक और 


अ धमा रक्षति रक्षितः हें 


<२ 
1110... 
अन्यायका प्रतिकार हो सके, इसके लिये तीन वाते आवश्यक 
हैं. १ अन्याय तात्कालिक न होकर दीर्घकालिक हो । अहिते 
द्वारा आप बलात्कारः नारी-अपहरण, हत्या, आग लगान॑ 
इत्यादिकों नहीं रोक सकते | ये पाप बल-प्रयोगके द्वारा 
ही रोके जा सकते हैं । २-अन्यायी पीडितको नष्ट न करके 
केवळ उसके भ्रम और साधनोंका इच्छानुसार उपयोग 
करना चाहता हो । जहाँ किसी देशकी सम्पूर्ण जनताको 
नष्ट करके वहाँ खयं वस जानेका लक्ष्य हो, जेसा कि 
आस्ट्रेलिया इत्यादिमें किया गया, वहाँ अहिंसा कुछ नहीं 
कर पाती-। ३-अन्यायी खयं थोड़ा-बहुत धर्म और मानवता- 
को माननेवाला हो और पर-पीड़ाका अनुभव करता हो ।? 
__‹तो यह तो मानोगे कि गाँधीजीने अहिंसाका क्षेत्र 
कुछ विस्तृत करके बिश्वका बहुत बड़ा उपकार किया है १? 
«मानता हूँ? परंतु यह नहीं मानता कि प्रत्येक 
क्षेत्रमे अन्यायका प्रतिकार करनेके लिये केवल आहिंसाका 
ही एकमात्र मार्ग है । अन्ताराष्ट्रीय युद्ध न हों; यही उत्तम 
हे । परंतु वे मारतद्वारा अणुबम न बनाये जानेसे नहीं रुक 
सकते । अहिंसाके द्वारा युद्ध तभी रुक सकते हँ, जब सभी 
राष्ट्र अहिंसक हो । यदि एक भी राष्ट्र अहिंसक बनना 
अस्वीकार करके हिंसापर उतर आंता है तो सारे अहिंसक 
राष्ट्रीप उसका आधिपत्य पलक मारते ही स्थापित हो 
जायगा और अहिंसाप्रेमी राष्ट्रोको घोर कष्ट मोगना होगा |? 
भतो फिर युद्ध रोकनेका तुम्हारे पास कौन-सा 
मार्ग है १ 
--जो मार्ग व्यक्तिगत जीवनसे हिंसा इरानेका है, 
वही अन्ताराष्ट्रीय क्षेत्रसे हिंसा हटानेमे सफल हो सकता है |? 
मिरा मत दै कि संसारमें हिंसाका मूल कामना है 
और इस प्रकार अहिंसाका साम्राज्य स्थापित करनेके दो ही 
मार्ग हैं। एक तो स्वक्रामनाओंका त्याग, जिसे संन्यास 


कहते हैं । दूसरी ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई मी एक दूसरेकी 


कामनामें बाधक न हो। पर यह व्यावहारिक नहीं है; 


रे . क्योंकि कामना अनन्त और कमी न पूरी होनेवाली हैं 
ले CT इसलिये यदि उन्हें अनियन्त्रित छोड दिया जायगा तो 
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उतनी ही समाजमें सुख, शान्ति और और 
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सुव्यवस्था होगी तथा राग-द्वेष 
होगा |? | 
--“बहुत सुन्दर । अतः प्रत्येक मनुष्यका त | 
कि इस प्रकारके स्वाभाविक और न्यायपूर्ण पिन 
अधिक-से-अधिक बल प्रदान करे और उसे भङ्ग करने | 
प्रति कठोर वने ।? 
“दुराचारः पाप और अन्याये प्रति आक्रोशकी मा 
प्रत्येक मनुष्यमें जन्मजात होती है ओर इसी भावनाके वभ 
नियन्त्रण इढ़ बना रहता है तथा जनता सुख, सुरक्षा ड 
शान्तिका अनुभव करती रहती है । यदि कोई हमारी भू | 
छीनेगा, हमारी बहू-वेटियोंपर कुदृष्टि डाढेगा, हमारे 
में हस्तक्षेप करेगा; हमारा अकारण अपमान करेगा ३ | 
जनता उसे सहन नहीं करेगी । इसी विश्वासके बल्पर क्रे 
घरमै छुरी, बन्दूक रखना अनावश्यक समझते हैं। ञं 
आततायियोंके प्रति हुबैल भावना दिखलायी पढ्ने लाई 
है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी रक्षाके लिये गुखंदी गो | 
अख्नोके संग्रहमें लग जाता है। जो बात व्यक्तिगत क्षेत्र । 
है, वही अन्ताराष्ट्रीय क्षेत्रमै है। अहिंसा-अहिंसा चिल्ले|_ 
अथवा निःशस्रीक्ररणणसे युद्धका भय नहीं जायगा। युद्धा। 
भय जायगा कामनाओंके नियन्त्रणसे, घर्मसे, विश्व: 
और सुरक्षासे, न्यायसे, अन्यायके प्रति जो खामाक़ि 
आक्रोश है उसे प्रबल करनेसे । | 
“अहिंसा परमो धर्म:? अहिंसा परम धर्म है; परंतु अन्याका | 
प्रतिकार उससे भी बड़ा धर्म हे । यदि दोनों धामे विरो 
आ जाय तो आहिंसाको छोड़कर अन्यायका प्रति 
करना होगा । अहिंसा निस्संदेह परम धर्म है; परंतु श॑. 
अपनी कायरता छिपाने अथवा दुराचार एवं पापके 00 
उठनेवाली स्वाभाविक आक्रोशकी भावनाको कुण्ठित 
के लिये अहिंसाका राग अलापा जाता हैः वहाँ 
धमं नहीं रहता है । दुराचार, अनाचार, अन्याय 
अधमे प्रतिकारकी भावना मानवसमाजकी अमूल्य 
है | इस भावनासे रहित समाज समाज नहीं है, जाति 
नहीं है; राष्ट्र राष्ट्र नहीँ है । अहिसाके चक्करमें हम रक 
इस मावनासे हाथ न धो बेठे । महात्मा गांधीने 
साथ-साथ इस भावनाको भी दृढ़ करनेका प्रयत्न किया या | 
उन्होंने सत्यपर आग्रह करना सिखलाया था, सत्यको छौँ | 
देना नहीं । अहिंसा वहींतक धर्म है जहाँतक उससे अन्य | 
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अहिसांके गुण ओर मांस-भक्षणके दोष 


अहिंसा परमो धर्मा ह्यहिंसा परमं सुखम्‌। 
अहिंसा धसंशास्त्रेषु सर्वेपु परमं पदम्‌॥ 
देवतातिथिशुश्रषा सततं धमंशीलता । 
वेदाध्ययनयज्ञाश्च तपो दान दमस्तथा ॥ 
आचायंगुरुछुश्रूषा तीथोभिगमनं तथा। 
अहिँसाया वरारोहे कलां नाहॅन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
( महाभारत अनुशासन० १४५ ) 
अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम सुख है । समस्त 
धर्मशाखोमि अहिंसाको “परमपद? बतलाया गया है । 
देवताओं ओर अतिथियोंकी सेवा, सतत धर्मशीलता) 
वेदाध्ययन, यश) तप, दान, दम) शुरु ओर आचार्यकी 
सेवा तथा तीर्थयात्रा--ये सब अहिँसा-धर्मेकी सोलहवीं 
कलाके भी बरावर नहीं हैं । 
अहिंख्स्य तपोऽक्षय्यमहिँज्रो यजते सदा । 
अहिः सवभूतानां यथा माता यथा पिता ॥ 
पुतत्‌ फळमहिँसाया भूयश्च कुरुपुङ्गच । 
नहि शक्या गुणा वक्तमपि वर्षशतेरपिं ॥ 
आस्मार्थ यः परप्राणान्‌' हिंस्यात्‌ स्वादु फलेप्सया । 
व्याघगुधगालेश्च राक्षसेश्च समस्तु सः॥ 
संछेदनं खसमांसख यथा संजनयेदू रुजम्‌ । 
तथैच . परमांसेऽपि वेदितव्यं विजानता ॥ 
स्वमांसं परमांसेन यो वर्धेयितुमिच्छति । 
उह्विग्नवासं लभते यत्र यत्रोपजायते ॥ 
( महाभारत अनुशासन० १४५ ) 
जो हिंसा नहीं करता, उसकी तपस्या अक्षय होती है। 
वह सदा यज्ञ करनेका फल पाता है । हिंसा न करनेवाला 
पुरुष सम्पूर्ण प्राणियोंके माता-पिताके समान है | 
कुरुश्रेष्ठ ! यही अहिंसाका फल हैः इतनी ही बात 
नहीं है; अहिंसाका तो इससे कहीं अधिक फल है । अहिंसासे 
दोनेवाले लामोंका सौ वर्षोमे भी वर्णन नहीं किया जा 
सकता । 
जो स्वादकी इच्छासे अपने लिये दूसरोंके प्राणीको 
हिंसा करता है, वह बाघ गीध, सियार और राक्षसॉके समान दै । 
जैसे अपना मांस काटना अपने लिये पीड़ाजनक होता 
है, उसी तरह दूसरेका मांस काटनेपर उसे भी पीड़ा होती 
| यह प्रत्येक विज्ञ पुरुषको समझना चाहिये | 
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जो पराये मांससे अपने मांसको बढ़ाना चाहता है? 
वह जहाँ कहीं भी जन्म लेता है वहीं उद्देगमें पड़ा रहता दै । 

ये भक्षयन्ति मांसानि भूतानां जीवितेषिणाम्‌ । 

भक्ष्यन्ते तेऽपि सूतेस्तेरिति मे नास्ति संशयः ॥ 

सां स भक्षयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌_ । 

एतन्मांसस्य मांसत्वमनुबुद्धयस्र भारत 0 

घातको बध्यते नित्यं तथा बध्यति भक्षितः । 

जाताश्चाप्यवशास्तत्र च्छ्द्यमानाः पुनः पुनः । 

पाच्यमानाश्व इइयन्ते विवशा सांसग्रद्धिनः ॥ 

कुम्भीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिमुपागतम्‌। 

आक्रम्य मार्यमाणाश्च भ्राम्यन्ते वै पुनः पुनः ॥ 

नात्मनोऽस्ति ग्रियतरः एथिवीमनुसृत्य ह। 

तस्मात्‌. प्राणिषु सर्वेषु दयावानात्मवान्‌ भवेत्‌ ॥ 

( महाभारत अनुशासन० १४५ ) 

जो जीवित रहनेकी इच्छावाळे प्राणियोके मासको खाते 
हैं; वे दूसरे जम्ममें उन्हीं प्राणियोंके द्वारा मक्षण किये जाते 
हैं | इस विषयमें मुझे संशय नहीं है । 

भरतनन्दन ! ( जिसका वध किया जाता है, वह 
प्राणी कहता है-) मांस भक्षयते यस्मादू भक्षयिष्ये तमप्यहस्‌। 
अर्थात्‌ 'आज मुझे वह खाता है--तो कभी में मी उसे 
खाउँगा ।? यही मांसका मांसत्व है-इसे ही “मांस? शब्दका 
तात्पर्य समझे । 

राजन्‌ | इस जन्ममें जिस जीवकी हिंसा होती हैः वह 
दूसरे जन्ममें सदा ही अपने घातकका वध करता है । फिर 
भक्षण करनेवालेको भी मार डालता है । 

मांसलोलप जीव जन्म लेनेपर भी परवश होते हँ । वे 
बारबार शस्त्रांसे काटे और पकाये जाते हैं| उनकी यह 
विवशता प्रत्यक्ष देखी जाती दै । 

चे अपने पार्पोके कारण कुम्मीपाक नरकमं राधे जाते 
और भिन्न-भिन्न योनियाँमै जन्म लेकर गला घोंटघोंटकर 
मारे जाते हैं । इस प्रकार उन्हें बारंबार संसार-चक्रमें मटकना 


पड़ता है । 


इस भूमण्डलपर आत्मासे बढ़कर कोई प्रिय वस्तु 


नहीं है । इसलिये सब प्राणियोंपर दया करे और सबको 


अपनी आत्मा ही समझे । 





|. 
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थि रक आदर्श उदाइण गि आदर्शं उदाहरण 


(१) 
अहिंसाके आदश महर्षि वशिष्ठ 
कुशिक-वंशमै उत्पन्न राजा विश्वामित्र सेनाके 
साथ आखेट करने निकले थे । अपने राज्यसे दुर 
महषि वशिष्ठके आश्चमके समीप वे पहुँच गये । 
वशिष्ठजीने एक ब्रह्मचारीके द्वारा समाचार भेजा-- 


“आप आश्रमके समीप आ गये हैं, अतः मेरा आतिथ्य 
स्वीकार करे ।? | | 


अरण्यवासी तपखरीके लिये राजा असुविधा न 
उत्पन्न करे, यह नियम है । लेकिन विश्वामित्रने 
महाष वशिष्ठकी प्रशंसा खुनी थी । उनके तपः- 
प्रभावपर विश्वास था । अतः आतिथ्यका आमन्त्रण 
स्वीकार कर लिया । उन्हें आश्चर्य तव हुआ 
जब सेनाके साथ उनको राजोचित सामग्री 
मचुरमातरामे भोजनको दी गयी और बह भी तपः- 
राक्तिसे नहीं, वशिष्ठकी होमधेनु नन्दिनीके प्रभावसे। 

“आप यह गौ मुझे दे दें । बदलेभ जो चाहे 
5 ळे ।? विल उस गौके लिये लालायित 

[ । च उन 
Ee समय उन्होंने अपनी इच्छा 


व्राह्माण गौ-विक्रय नहीं करता । मैं इस गौको 

नहीं दे सकता । ऋषिने अस्वीकार कर दिया । उद्र- 
` खभाव विश्वामित्र उत्तेजित हो गये । उन्होंने बल- 
0) (24 गाको ले चलनेकी आज्ञा सेनिकांको दी । 
ई फिन नन्दिनी साधारण गौ तो नहीं थी । उसकी 
शग 1 शत-शत योद्धा उत्पन्न हुए । उन्होंने 
ओ- दिश्वासित्रके सनिकोंको मार भगाया । 

वि? व्‌ [सिन्ञने | 
ह `` विश्वाभि वशिष्ठपर आक्रमण किया । कुशका 
० उ हाथम लिये वशिष्ठ खिर, शान्त घेरे रहे । 
. +वामित्रक साधारण तथा दिव्य 
है मिस, .. १ अस सब उस 
0 ० टकराकर नए हो गये । कठोर तप करके 


Sy विश ~ २० ञौ 

6 = त अर दिव्यात पाये; कितु वशिष्ठके 
१2 सस्ये = > | 

हि शन भीन होगे: 
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'ब्रह्मबळ ही श्रेष्ठ है। क्षत्रियकी शक्ति... 
त्राह्मणका कुछ नहीं बिगाड़ सकती । अत; करं 
जन्ममे ब्राह्मणत्व प्राप्त करूँगा । विश्वा मिर 
निश्चय किया । अत्यन्त कठोर तपसे घे छग गये 

सेकड़ों वर्षके कठिन तपके पश्चात्‌ प्रसन्न & 
ब्रह्माजी प्रकट हुए । उन्होंने वरदान दिया | 
के खीकार करते ही तुम त्रह्मर्षि हो जाओगे र 

विश्वामित्रके लिये महर्षि बशिष्ठसे भार्थना कर 
बहुत अपमानजनक था । संयोगवश जच वरिष 
मिळते थे तो इन्हें “राजर्षि? कहते थे | हे 
विश्वामित्र वशिष्ठके घोर शत्रु हो गये । एक राक्षस. 
को प्रेरित करके उन्होंने वशिष्ठके सौ पुत्र मरवा | 
दिये । खयं वशिष्ठको अपमानित करने, नीचा | 
दिखानेका अवसर ढूँढ़ते रहने लगे । उनका ह|. 
चर तथा हिसाकी प्रवल भावनासे पूर्ण था। | 


विश्वामित्रने अपनी ओरसे कुछ उडा नहीं रक्खा। 
बड़ा दृढ़ निश्चय, प्रबल संकल्प था उनका। दूसरी 
सृष्टरितक करनेमे लग गये । अनेक प्राणी, अन्नारि 
बना डाले । ब्रह्माने ही रोका उन्हें । अन्तमै खयं | 
शस्र-सञ्ज होकर रात्रिमें छिपकर वशिष्ठको माणे | 
निकले । दिनमै प्रत्यक्ष आक्रमण करके तो अनेक | 
बार पराजित हो चुके थे । | 

चाँदनी रात्रि थी । कुटियाके बाहर वेदीपर | 
एकान्तमे पल्लीके साथ महर्षि चेडे थे। अरुन्धतीजीने | 

॥ | 

कहा--'कसी निर्मल ज्योत्स्ना हे ?” | 

बरिष्ठजी बोले- “ऐसा ही निर्मळ तेज आजकडं | 
विश्वामित्रके तपका है ।' वशिष्ठका निर्मल मग | 
जहिखा तथा क्षमासे पूर्ण था । 

विश्वामित्र छिपे खड़े थे । उन्होंने सुना और 
उनका हदय उन्हे धिक्कार उठा--'पकतान्तमे पत्नीर | 
जाथ बठा जो अपने सौ पुत्नोंके हत्यारेकी प्रशंसा 


महापरुषक e 


$ धमा रक्षति रक्षितः # हि. 


| 
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हुए कहा--“उठिये ब्रह्म ।! 








nesses 


शाख नोज फेके विश्वामिचने । कहर त्त । छोड़कर सहषिके 
चरणाँपर गिर पड़े । 
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'अहिंसाप्रति्ठायां तत्संनिधौ वैरत्यागः |? 


विश्वामित्रके ब्राह्मण होनेमे उनका दर्प, उनका 


| द्वेष, उनकी असहिष्णुता ही तो बाधक थी । वह 


याज दूर हुई । सह्षि वरिष्ठने उन्हें झुककर उठाते 
--सु० 
(२) 
0 0 २०५ 6 
अहिंसा-धर्मके आदश सेठ सुदशंन 

अजुन ९ ~ 

अजुन माली यक्षोपासक था। उसके घरमै छः 
डाकू घुस आये । भालीको बाँधकर घर तो लूटा ही, 
उसको पलीसे दुब्संघहार करने लगे । इसी समय 
अजु ८ ५३ र ष्र 
नस यक्षका आदेश हो गया । उसने बन्धन तोड़ 


ha Ms Sr 
डाले । पास रका लोहेका शुद्र उठाकर उसने =. ” 


डाकुआको तथा पल्लीको भी मार दिया । 





यक्षावेशमे डन्मत्त अर्जुन माली लौहमुद्वर 


सरस ~ 
लिये घरसे कळ पड़ा । जो सामने आया, मारा 
| राजशूह-नगरस हाहाकार मच गया । 


शेन माली उस आदेशम प्रतिदिन सात मनुष्यांको 
नारकर ही शाम्त होता था । लोगाँका घरोसे 


हृ “ चिकना 


कळना चंद्‌ हो गया । 
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८५ 
सेठ खुद्शनको समाचार मिला था कि श्रमण 
महावीर राजग्रहके समीप उद्यानमै पधारे हैं । 
तीथकरकी पवित्र वाणी सुननेका निश्चय चे 
किसी भयके कारण त्याग नहीं सकते थे। 
घरके लोगोने बहुत समझाया, किंतु थे रुके 
नहीं । | 

उस दिन अजुन छ; मनुष्य मार चुका 
था। रक्तसे लथपथ सुद्र लिये चह सातवें 
व्यक्तिको ढुँढ्ता राजपथपर घूम रहा था 
सेठ खुद्शचको देखते ही दौड़ा; किंतु चोट 
करनेके लिये उठानेपर मुहर हाथसे छूटकर 
गिर पड़ा । उसके शरीरभे आविष्ट : यक्ष 


अहिसक सुद्शंनका तेज न सह पानेके . 
कारण भांग चुका था । 
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“अजुन ! इस प्रकार क्या देखते हो ? चलो 
तीर्थेकरकी पवित्र वाणी सुने !' चकितः भीत खड़े. 
अर्जुन मालीका हाथ पकड़ा सेठ सुदशने और उसे 
श्रमण महावीरके समीप छे गये । उसी दिन अजुनने 
दीक्षा ग्रहण कर ळी । लोग उसपर दृण्ड-प्रहार 
करते, पत्थर फेकते; कर्यांकि उसके दवारा खजनोके 


मारे जानेसे लोग बहुत कुद्ध थे; किंतु अब तों अजुन | 
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(२) 
प्रहादकी विलक्षण अहिंसा, परदु;खकातरता 
और क्षमाशीलता 


संतोंका जीवन बड़ा ही विचित्र होता है । 
खयं तो वे दुःख-सुखसे परे होते हैं, पर दुसरोके 
डःख-खुखसे दुखी-सुखी हुआ करते हैं । पर-दुःख- 
कातरता, क्षमाशीलता; अहिसा आदि उनके 
सहज खाभाविक गुण हैं । किसीका अमङ्गल 
न हो, किसीको दुःख न हो; सब संकट- 
मुक्त हो, सदा सबका मङ्गल हो, सब सुखी हो, 
खच नित्य निरामय हों--यह उनकी स्वाभाविक 
कामना रहती है । उनकी कोई कितनी ही हानि करे, 
कितना ही अपमान करे, कितना ही कष्ट-क्लेश 
पहुँचाने, कितनी ही भीषण हिसा करे- वे कभी 
भूलकर भी उसका अमइल नहीं चाहते, नहीं देख 
बना देते हैं। प्रह्वाद्‌ ऐसे ही एक परम उदार 
भक्त थे। 


बे आरम्भसे ही प्रसुभक्त थे । यद्यपि उन्होंने 
जन्म अखुरुकुलमै दुर्धषं देत्य हिरण्यकशिपुके 
यहाँ लिया था । पर आखुरी भाव उनको छू तक 
नहीं गया था । उनका तो एक ही चरम लक्ष्य था-- 
भगवत्मीति और एक ही काम था भगवद्धजन । 
बे इसी पाठशालामै पढ़ते थे । 

जगत्‌के नियमके अनुसार पिताने समयपर 
उनको बाढोचित पाठ पढ्नेके लिये गुरु-गृहमै 


Cc भेजा ता बालक धीरे-धीरे शिक्षा पाने लगा । एक 
बिन पिताने बुछाकर बड़े स्नेहसे पूछा--वत्स ! 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः $ । 


` खुनाओ / प्रह्मादकी तो--एकहि धर्मे एक ब्रत नेम 


` विपक्षीका ही पक्ष लेनेवाला कुलाङ्गार पेवा! 


सार वात और सूब उनपर "कारण यी 
hu पात्‌ भीर सब... उतपुरु... र (च॥1००/प्रकारके शस्राख्रांसे “दै न 





ररर. उ एकाच सार औदरिको जि द सउल परमार सार भरित हो शो 
उन्होंने कहा-“जो आदि, मध्य और की 
रहित अजन्मा” चुद्धिक्षयशूल्य और अच्युत ह 
श्रीहरिके श्रीचरणामें मेरा प्रणाम । मैंने ते | 
सीखा है कि उन भगवानके शुणोका श्रवण, ह 
उन्हींका स्मरण, उन्हींका पाद-सेवनः अचेन, कक 
दास्यः सख्य तथा उन्हींके प्रति आत्मनिफे | 
किया जाय ।! | 


| 
| 
| 
| 


न] 


इतना खुनते ही देत्यराज कुपित हो उ 
ळाळ-लाळ आँखें करके शुरु शुक्राचायक्रे १ 
षण्डामक आदिखे बोला- “अरे दुवुद्धि ब्राह्मणों 
तुमलोगांने मेरी आज्ञाकी अवज्ञा करके इसे 
विपक्षीकी स्तुतिसे युक्त असार शिक्षा क्यों व. 
जाओ, ले जाओ इसे और भली प्रकार शाहि. 
करो !! प्रह्लाद फिर गुरुजीके संरक्षणमे विद्यार 
करने ठगे । कुछ दिन वाद असुरराजने उन्हें 1 


बुलाया और कहा--'वेटा ! आज्ञ कोई ग 















वाली स्थिति थी । उन्होंने कहा--'जिससे सा 
सचराचर उत्पन्न हुआ, चे जगन्नियन्ता भर 
विष्णु हमपर प्रसन्न हौं । क्रोधित शॉ 
हिरण्यकशिपु बोळा--'अरे | यह बड़ा ही दुर 
है। इस पापीको तुरंत मार डालो । य 


गया है। इसके जीवनका क्या प्रयोजन ? ६ 
सुनते ही हजारों दैत्य प्रह्वादको मारनेके “ 
विविध प्रयोग करने लगे । | 

उनके भोजनमै हालाहळ बिष मिला 0 
गया । वे भगवच्चामका उच्चारण करते ई 
पी गये और विष पच गया । दारुण र 
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ने अहिसा-धर्मके आदश उदाहरण २: 


किया; पर उन्हे तनिक-सी वेदना भी नहीं हुई, 
सारे शस्त्रास्त्र नष्ट हो गये । अति क्रूर विषधर 
सपौँके द्वारा भयानक रूपसे अङ्ग-अङ्ग कटवाये 
गये, सपाँकी दाढे टूर गयीं, सिरकी मणियाँ 
चटक गयीं, फणांमें पीड़ा होने ठगी, साँपाँका 
हृद्य कॉप गया; पर भगवान्‌ थ्रीक्रष्णमै आसक्त- 
चित्त हो भगवत्स्मरणके परमानन्द्मे डूबे हुप 
प्रहादकी जरा-सी भी त्वचा नहीं कटी और न 
विषका ही कोई असर हुआ । पर्वताकार दिउ्गजाँके 
द्वार पृथ्यीपर पटककर भीषण दातासे रौदवाया 
गया; पर भगवानका स्मरण करते रहनेके कारण 
हाथियांके हजारां दाँत इनके वक्षः्स्थळसे टकराकर 
टूट गये; पर इनका वाळ भी बाँका नहीं हुआ । 
पहाड़के ऊपरकी चोटीसे गिरवाया गया; परंतु 


1 भगवानको छपासे इन्हे पृथ्वीपर गिरते ही कोमळ 


पुष्पका-सा खुखद स्पशं प्रास हुआ । समुद्रमें 
डालकर ऊपरसे पहाड़ गिराये गये; 


इनको जरा भी कष्ट नहीं हुआ । ये जलमै बड़े 
| आरामसे अपने गोविन्द्की स्सृतिमे विश्राम करते 





रहे । आगमे जलाया गया, पर अञ्चि शान्त 
हो गयी । सब तरहसे हताश होकर आखिर 
| शिपुने पुरोहितोसे ३ 
द्त्यणाज हिरण्यक पुरोहितांसे कहा-- 
त्वयंतां त्वयंतां हे हे सद्यो दैत्यपुरोहिताः । 
कृत्यां तस्य विनाशाय उत्पादयत मा चिरम्‌ || 
( विष्णुपुराण १ | १८। ९ ) 
“अरे अरे पुरोहितो | जल्दी करो, जल्दी करो; 
इसको नष्ट करनेके लिये कत्या उत्पन्न करो। अब 


देरी न करो ।? 


तब प्रह्मादजीके पास जाकर पुरोहितोंने उनको 


` भॉति-भाँतिसे समझाया और प्रह्वादके न माननेपर 
चे धमकाकर बोळे 
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पदास्मद्वूचनान्मोहरग्राइै न त्यक्ष्यते भवान्‌ । 
ततः कृत्यां विनाशाय तव सृक्ष्याम दुर्मते ॥ 

( विष्णुपुराण १ | १८ | ३० ) 

“अरे दुुंद्धि | यदि तू हमारे खमझानेपर भी 

इस मोहमय आग्रहको नहीं छोड़ेगा तो तुझे 
मार डाळनेके लिये हम कृत्या उत्पन्न करेंगे ।? 


प्रह्मादजीने कहा--'कौन जीव किससे मारा 
जाता है और कौन किससे रक्षित होता है १ 
प्रह्माद्की बात सुनकर पुरोह्दितोने क्रोधित दोकर 
आगकी भयानक लपटठोंके समान प्रज्वलित 
शरीरवाळी कृत्याको उत्पन्न किया । उस भयानक 
कृत्याने अपने पैरकी धमकसे धरतीको कंपाते हुए बड़े 
क्रोधसे प्रह्वादकी छातीमे त्रिशूलका प्रहार किया। 
पर आश्चयं ! उस बाळकके वक्षःस्थलसे टकराते ही बह 
तेजोमय त्रिशूल सेकड़ों टुकड़े होकर पृथ्वीपर गिर 
पड़ा । (जिस हृद्यमे निरन्तर भगवान सवेश्वर 
डुकड़े-टुकड़े हो जाता है-फिर इस त्रिशूलकी तो 
बात ही क्या है ।' 
यत्रानपायी भगवान्‌ हृद्यास्ते हरिरीश्वरः । 
मङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा | 
( विष्णुपुराण १ । १८ । ३६ ) 
पापी पुरोहिताने पापरहित प्रह्मादूपर रुत्याका 
प्रयोग किया था, अतएव हृत्याने लौटकर उन्हॉका 
नाश कर दिया और फिर खयं भी नष्ट हो गयो । 
अपने शुरुओंको ऊत्याके द्वारा जलाये जाते देखकर 
महामति प्रह्मद--हे कृष्ण |! हे अनन्त ! रक्षा 
करो, रक्षा करो'--कहते हुए उनकी ओर दौड़े । 


प्रह्मादजीके हृद्यम न राग था, न हेष; हिसाकी 
तो वहाँ कल्पना ही नहीं थी । अतपव उन सर्वत्र 


भगवानका दशन करनेवाले सवेथा अहिसापूर्ण 


हृदय क्षमाशील प्रह्वादने अपनेको निमश्चितरूपले | 
मारनेकी धोर व्यवस्था करनेवाले गुरुयुज्ञांको बचातेके 


क 
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| | 
लिये भगवानसे विनीत प्रार्थना की । प्रह्मादजीने अविनाशी भगवान्‌ विष्णु ही दोखते $ र 
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स जीवित हो जाय !! | 
क स र ४ 

प्रह्मादने इस प्रकार भगवानका सा 
करके उन णुरोहितांको स्प किया बै 
स्पश पाते ही वे स्वस्थ होकर उठ | 
एवं विनयपूर्षक सामने खड़े इप ee 
गद्गद्‌ होकर झतञ्तापूर्ण हृद्यसे आशी 
देते हुए बोळे- | 










क्या ~ ०, ९ 
' दाघायुरप्रतिहितो वबलळत्रीयसमन्तितः | 
सव. पुत्रपौत्रधनैश्वययुक्तो वत्स मवोत्तमः ||. 
६ | ( विष्णुपुराण १ । १८ । ४५, 
रज हुक विश्वरूप; विश्वस्रष्टा जनादेन ] , वत्स, ! तू परम श्रेष्ठ है । तू दीघोयु हो 
रक्षा कीजिये हय डःसह्‌ दुःखसे अप्रतिहत हो, बलचीयेसे तथा पुत्र पति एव धं 

(जिय । सवेव्यापी जगहुरु भगवान्‌ विष्णु पेश्वयोदिसे सम्पन्न हो । | 


सवेत्र सभी प्र | 
सत्यै os je २ अजुभूत यह है. अहिसावृत्ति, रागद्वेषशूत्यताः सम 
चदि सुझे अपने विपि जीवित हो जाय । शीळता, परदुःखकातरता और सर्वत्र भगवइशं 


उग्हारा बुरा करनेवालेको क्षमा करो 


ग ह कोप करि करत जो तुअ अपकार । | | 
sy * मित करत सो, निश्चै मूढ़ गेत्र ॥ ८; 







४ क i जि छिमा, दया . पात्र तेहि जानि । 
ई आतन हाय हि ते करत, अपनी अतिते हानि ॥ 
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नमो धर्माय महते . 


( लेखक--..डा ० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल एम्‌० ए०,डी० लिट ) 


भारतीय साहित्यमे सबसे पहले त्रृग्वेदर्मे (धर्म, शब्द 
मिलता है । वहाँ ओर उसके बादके वैदिक साहित्यमै धर्म 
शब्दका अर्थ ऊँचे धरातळपर है । वह प्रकृतिके या ईश्वरके 
नियमोके लिये प्रयुक्त होता है। ऋग्वेदका धर्म शब्द छोटे 
बालककी तरह अस्तित्वमें आनेके लिये अपने हाथ-पैर फैलाता 
हुआ जान पड़ता है | ऋग्वेदका असली शब्द तो “तः है 
जो सृष्टिके अखण्ड देश-काल्व्यापी नियमोंके लिये प्रस्तुत 
होता है । वे नियम सबसे ऊपर हैं और ब्रह्माण्डमें जो कुछ 
मी है; ऋतके अधीन है । ब्रह्माण्डकी यह अखण्ड एकता 
आज विज्ञानसे प्रत्यक्ष है | प्रकाश और रश्मियोंके जो नियम 
परथ्वीपर हैं वे ही सूम हैं और उन्हीके अनुशासनमें वे दूर- 
दूरके लोक हैं; जहाँसे प्रकाशको प्रथ्वीतक पहुँचनेमै ही पाँच 
अरब वर्ष लग जाते हैं | इस विस्तृत ब्रह्माण्डको बाँधकर 
चलानेवाळे जो नियम हैं, उनका वेदर्मे नाम ऋत था। 
अंगरेजीमें उसीके लिये 1२1९11 शब्द है | लेकिन शब्दोंका 
भी युग बदलता है । शीघ्र ही “धर्म” शब्दकी महिमा बढ़ने 
छगी । धमं शब्द संस्कृतकी “घृ१ धातुसे बना हे; जिसका अर्थ 
है धारण करना या सैंभालना । जो धारण करे, जो टेक बन- 
कर किसी दूसरी वस्तुको रोके, वह धर्म हुआ । धर्म शब्दका 
यह अर्थ आसानीसे समझमें आता दै । साधारण समझके 
आदमीको भी यह अर्थ धर्म राब्दर्मे सरळतासे पिरोया हुआ 
दिखायी पड़ता है | अतएव ऋत शब्दकी जगह सृष्टिके 
अखण्ड नियर्मोके लिये धर्म शब्दका प्रयोग बढ़ा । 

अथवेवेदर्म पृथ्वीसूक्तके नामसे एक सुन्दर सूक्त है । 
उसमें मातृभूमिकी अनेक प्रकारसे व्याख्या की गयी है 
और यह भी बतलाया गया है कि किन-किन नियमोंके द्वारा 
मातृभूमिकी रक्षा ओर वृद्धि होती है । उसमें पृथ्वीको “धर्मणा 
बता? अर्थात्‌ धर्मसे धारण की हुई कहा गया है । अवश्य 
ही धम शब्दका यहाँ वही ऊँचा अर्थ लिया गया है, जिसका 


क्बन्ध “घु? घातुसे है। लेकिन उसी युगमे धार्मिक विश्वासो 


मान्यताओंके लिये मी धर्म शब्द प्रयोगमें आने लग 
गया या | पृथ्वीपर रहनेवाले अनेक माँतिके जनका वर्णन 
करते हुए इसी सूक्तमं यह भी कहा है कि वे नाना धर्मोके 


माननेवाळे हैं, जो कि हमारे देशकी एक पुरानी सचाई है। . 
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वस्तुतः साम्प्रदायिक मतके लिये धर्म शब्दका प्रयोग यहींसे 
आरम्म होता है । गह्मसूत्रोंमे धर्म शब्दका रीति-रिवाजोंके 
लिये भी व्यवहार किया गया है । इस तरसे रीति-रिवाज 
सामयाचारिक धमे अर्थात्‌ पुराने समयसे आये हुए सामाजिक 
आचार या शिष्टाचार कहे गये हैं | इस तरहके रीति-नियम 
समाज ओर राज्य दोनोंके लिये मानने लायक होते हैं और 
वे ही पंचायतों या अदाळतेंमें कानूनका रूप ग्रहण कर लेते 
है । ध्मसत्रॉमै इस तरहके सामाजिक नियमोंका संग्रह धर्म 
शब्दके अन्तर्गत किया गया दै । इस इष्टिसि आईन या 
कानूनके लिये भारतवर्षका पुराना शब्द धमं है और इस 
अथेमे धर्म-जेंसे छोटे और सुन्दर शब्दका प्रयोग बहुत 
दिनोंतक इस देशमै चालू रहा | अदाळतके लिये “घर्मासनः 
ओर न्याय करनेवाले अधिकारीके लिये धधर्मस्थ? शब्द इसी 
अर्थमे प्रयुक्त होते थे । 


इस तरहके रीति-रियाज, जो सामाजिक या राजकीय 
कानूनकी दवेसियत रखते हैं, बहुत तरहके हो सकते हैं 
जिन्हें देश-धर्म, कुछ-धर्म कहा गया दै । पेशेवर छोगोंके 
संगठनको उस समय श्रेणी ओर पूग भी कहते थे और उनके 
व्यवहार 'भ्रेणी-धर्म? या भूगध्म? कहलाते थे | मनु ओर 
याज्ञवस््यके धर्मशास्रोंमै एवं कोटिल्यके अर्थशाञ्रमे राजाको 
हिदायत दी गयी है किं वह इस तरहके अळग-अळग धर्मों 
या रिवाजमें आनेवाले अमळ दस्तूराँको मान्यता दे | धर्म 
शब्दका यह अर्थ ळाभग कानून-जेसा ही है । मनु आदिका 
शास्त्र भी इसीळिये धर्मशास्त्र कहलाता है । उसमें एक तरहसे 
समाजमें प्रचलित व्यावहारिक ओर धार्मिक नियर्मोका संग्रह 
था | इस तरहके संग्रहके लिये अंग्रेजीका उपयुक्त शब्द 
“कोड? है। दूसरे देशोंकी पुरानी सभ्यताओंमें भी इस तरहके 
बहुतसे संग्रह मिलते है, जिनमें कुछ धार्मिक; कुछ सामाजिक, 
कुछ व्यक्तिगत आचार ओर कुछ कानूनी नियमोंके संग्रह 
पाये जाते हैं । इस तरहका संग्रह, जो 'जुस्टोनियन कोड? के 


नामसे मशहूर है, इसी तरहका है । भारतवर्षे मनुका | 


धर्मशासत्र वैसा ही ग्रन्थ है; जिसमें भर्म शब्द कई तरहके 
नियमाँके लिये लागू हुआ है । 


लेकिन इन अ्थोसे ऊपर भसे शब्दका वह ऊँचा अर्थ. 
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है जिसके अनुसार धर्म शब्द व्यक्तिगत जीवनके लिये) 
सामाजिक जीवन धारण करनेवाले नियमोंके लिये ओर सारे 
संसारके नियमोंकों धारण करनेवाले नियमोंके लिये प्रयुक्त 
हुआ । वस्तुतः छोगोंको साफ दिखायी पड़ता था कि मनुष्य, 
समाज ओर सृष्टि तीनोंकी नींव या जड़में एक ही सत्य पिरोया 
हुआ है; जिसे उन्होंने धर्म कहा | जीवनके जो नीति-सम्बन्धी 
नेतिक नियम हैं, वे इसी धर्म शब्दके अन्तर्गत आते हैं । 
मनुने इसी दृष्टिकोणको सामने रखकर सत्य, संयम, अक्रोध 
आदि गुणोंको धर्मके दस लक्षणाँमै माना है । धर्म शब्दके 

इस नीतिमूलक उच्च अर्थी दो परम्पराएँ साफ तोरसे दिखायी 
पड़ती हैं । एक तो भगवान्‌ बुद्धने धर्म शब्दका यह ऊंचा 
अर्थ प्रचलित किया । अपने जागे हुए चोखे मनकी शक्तिसे 
सारे जीवनका विश्लेषण करते हुए भगवान्‌ बुद्धने यही 
निश्चय किया कि धम्म या धर्म ही अन्तिम बुनियाद है) 
जिसपर सृष्टि और मानव-जीवनका ठाट रुका हुआ है । 
नीति-सम्बन्धी गुण भी बुद्धके धर्म शब्दके अन्तर्गत ग्राह्य थे। 
'धस्सं सरणं गच्छामिः--इस तरहकी दीक्षाका समाजमें जब 
प्रचार हुआ, तब धम्म शब्दका वही ऊचा अर्थ इष्ट था। 
किसी छोटे सम्प्रदाय या मतके लिये धर्म शब्दका प्रयोग बुद्ध 
या उनके विचारशील शिष्योंको मान्य नहीं था । धर्म शब्दके 


अर्थकी यह धारा थी, जिसने कितनी शताब्दियोतक लोगोंको | 


उच्च मावोसे प्रेरित किया । यह ठीक है कि बौद्धधर्मके दायरेमें 
भी इठवादी या कट्टरपन्थी लोग रहे होंगे, जिन्होंने अपने 


छोटेसे मतको ही सचा समझा और उसके लिय आपसमें . 


झगड़ा किया; पर ऐसे छोगॉकी दवा ढकमानके पास भी नहीं 
होती | क्षुद्र-हृद्यके लोग सब जगह रसमें विष घोल सकते 
हैं। उनके लड़ाई-झगड़ेने अशोकको मी तंग कर दिया था | 

धर्म शब्दकी ऊँचे घारणात्मक अर्थवाळी दूसरी धारा 
वाल्मीकि ओर विशेषकर वेदव्यासके ग्रन्थोंमें मिळती है| 
वैदव्यासने धर्म शब्दकी जो व्याख्या की है; वह सोनेके अक्षरोंमें 


लिखने योग्य है | 


नमो धराय महते धर्मों धारयति प्रजाः । 
पप. स्याद्‌ धारणायुक्त स धमं इत्युदाहृतः ॥ 
अर्थात्‌ उस महान्‌ धर्मको प्रणाम हे, जो सब 
मनुष्योंकी धारण ठ है । सबको धारण करनेवाळे जो 
| 


नियम दै, वे धर्म 
उ ब्यासने अपनी महाभारत संहिताको बड़ी विल्क्षणतासे 


रूप दे डाळा है । ब्यासजीके मनमै धर्गका 


दृष्टिकोणोंको स्थान नहीं दै । व्यासने धर्मका विशद | 





$ धर्मी रक्षति रक्षितः $ 


| 
छह न हात या उणे नहर न क 


x 


काम मी धर्मपर आश्रित है और राज्य या हे, ॥ 
धर्ममूलक है | | 
न्रिवगोऽयं धसंसूळलं नरेन्द्र | 

राज्यं चेदं धमसूळे वदन्ति। | 

एक तरफ व्यासजी कहते हैं कि राज्यकी जड़ हे 

है और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि लोगोका क. 
जीवन राज्यके आश्रित है । 'सर्वे लोका राजधमे प्रकि | 
( शान्तिपनं ६३ । २३ ) | राज्य धर्मपरं और धर्म राजा 
आश्रित है । देखनेमें ये दोनों बातें एक दूसरेको काळ. 
हँ, पर सचाई यह है कि राज्य ओर धर्म दोनोंका मेह 
अपने नये राष्ट्रीय इष्टिकोणमें हमको मान्य है । एक ता | 
धर्म सत्य और नीतिके रूपमें राज्यको धारण करतार 
सत्य नहीं तो राज्य कुछ नहीं । भारतवर्ष सत्य या | 
मुलक राज्यका निर्माण कर रहा है । आज संसारमै मारत | 
वाणीकी जो शान है, वह इसी कारण कि उसने धारणा | 
धम या सत्यकी बुनियादपर राज्यका ठाट खड़ा कियारै। 
लेकिन इस धममें सम्प्रदायवाले धर्मको या मत-मतानतों| 






टिकाऊ दृष्टिकोण बहुत प्रकारसे समझाया है । धमकी ह॑ 
बुद्धिमूलक व्याख्याके कारण व्यासका महाभारत आज | 
देशकी राष्ट्रीय संहिता कहा जा सकता है । उसका मतवा 
कोई पचड़ा नहीं है | जीवनके मूळ आधार सत्य या द| 
शब्दोमें धर्मका आग्रह ही व्यासकी चमकीली गल 
मरा हुआ अर्थ है । यह हमारी मूर्खता होगी, अगर ४ 
अपने कइरपंथी पोंगापनके कारण व्यासके इस चम 
हुए हीरेके मूल्यको न आँक सकें | महाभारतके अत 
व्यासजीने भुजा उठाकर कहा था कि धर्म नित्य है) क 
ही अर्थ और काम मिळते हैं | व्यासजीकी भुजा उँ 
तरह उठी हुई है; पर आजके दिन लोगोंने “धन! आ 
“काम!के पीछे “धम? या “सत्यको छोड़ दिया है | 


धर्मके सम्बन्धमें व्यासका जो दृष्टिकोण था? १ 
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धर्मः? । राम धर्मइक्षके बीज हैं । दूसरे आदमी उस 
वृक्षके फूल ओर फल हैं | इस एक वाक्यमें हमारी धर्म- 
मूलक राष्ट्रीयताकी कितनी सुन्दर व्याख्या मिलती है । 
गाँधीजी धमं या सत्यव्रक्षके बीज हैं और सब नेता एवं 
कार्यकर्ता उस चृक्षके पत्ते, फूल और फल हैं । गाँधीजीके 
धर्म-इक्षसे जवतक हमारा सम्बन्ध जुड़ा है, तमीतक हमारे 
जीवनमै रस ओर तेज है । नहीं तो; हमें मुरझाये हुए 
समझो । सत्यके वृक्षका रस सारी प्रंजाओंमें फैलता है और 
अपने वितानसे राष्ट्रको छा लेता दै । गाँधीजीके धर्मबृक्ष- 
की छायामें आज हम सब बैठे हैं | पर इस महान्‌ धर्मवृक्ष- 
की छायामे मत-मतान्तरके भेद नहीं हैं । गाँधीजीकी यही 
बड़ी देन थी कि उन्होंने राष्ट्रीयताका सम्बन्ध सत्य और 
धर्मेसे जोड़ दिया । गीताके शब्दोंमें गाँधीजी द्वारा सत्यकी 
स्थापना धर्म-संस्थापन कहा जा सकता है | धर्मका यही 
वास्तबिक अर्थ देशके लंबे इतिहासके भीतरसे हमें प्रात 
होता है | यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रके नये जीवनके 
लिये स्वीकार करना चाहिये । मत-मतान्तर व्यक्तियाँके 
लिये हँ, लेकिन धर्म राष्ट्रके लिये है | धर्म या सत्यसे ही 
भूमि ओर आकाश टिके हैं । देशके इस अनुभवपर 
हमारी नयी राष्ट्रीयताको फिरसे छाप छगानेकी 
आवश्यकता है । 

आज संस्कृतिका जो अर्थ है; वही व्यापक अर्थ घर्म 
शब्दका था । हम संस्कृति शब्दका तो बहुधा प्रयोग करते हैं 
किंतु धर्मका प्रयोग करते हुए हिचकिचाते हैं | यह भारतकी 
प्राचीन राष्ट्रीय परम्पराके विरुद्ध है। यदि यह प्रश्न किया जाय 
कि सहस्लों वर्ष प्राचीन भारतीय संस्कृतिकी उपलब्धि क्या 


है एवं यहाँके जनसमूहने किस जीवनद्शनका अनुभव किया 


था तो उसका एकमात्र उत्तर यही है कि भारतीय 
साहित्य, कला; जीवन; संस्कृति ओर दर्शन--इन सबकी 
उपलब्धि धर्म है | भारतीय जीवनरूपी मानसरोवरमेँ 
तैरता हुआ सुनहरा हंस धर्म है । उसीके ऊपर हमारी 
संस्कृतिके निर्माता प्रजापति ब्रह्मा जीवनके सब क्षेत्रों या 
लोकोंमें विचरते हैं | यदि धर्म शब्दका हम निराकरण कर 
दें तो अपनी समस्त संस्कृतिको छोड़ना पड़ेगा । राष्ट्रीय 
जीवनके बिकासमें इससे बड़ी भूल नहीं हो सकती कि हम 
धर्म इब्दमे संचित अपनी दीर्घकालीन उपलब्धिकी 

कर | 

वतमान समयमें राष्ट्रीय चिन्तनमें एक बड़ी भूल हो 
गयी | वह यह कि हमने घर्म और सम्प्रदायको समानार्थक 


सन 
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जान लिया | धर्म शब्दका एक अर्थ सम्प्रदाय या 
मत-मतान्तर भी है; किंतु उसका घेरा बहुत तंग है और 
वह धर्मकी उस महान्‌ महिमाको विळग नहीं कर सकता 
जिसे वेद्‌, मनु, वाल्मीकि और व्यासने खीकृत किया था | 
और जो आजतक भारतके उच्चकोटि जनोंके हृदयमें 
सुप्रतिष्ठित है । ग्रामवासिनी भारतमातामें जितने स्री-पुरुष 
निवास करते हैं उसमें कोई ऐसा न होगा जिसने धर्म शब्द न 
सुना हो और जो उसके ऊँचे आदर्श प्राण अर्थको न मानता 
हो; ऐसा सटीक शब्द हमारी राष्ट्रीय: नैतिक जीवननिधिका 
कवच है | इसे छोड़ना बुद्धिमत्ता नहों । अपने राष्ट्रको 
धर्ममूलक और धर्मसापेक्ष कहना बुद्धिमत्ता दै । हाँ, 
सम्प्रदायमूछक राष्ट्रका आग्रह कोई भी नहीं कर सकता | 
उचित तो यह है कि धर्म शब्दके ऊँचे इन्द्रासनकी रक्षा 
करनी चाहिये | राष्ट्रीय संविधानमें धर्म और सम्प्रदायके 
भेदकी अळभ्य समझाकर धर्म शब्दकी सम्मान और प्रतिष्ठा 
की रक्षा करनी चाहिये | धर्म शब्दमें भारतीय जीवनके 
लिये एक अमृतका कलश रक्खा हुआ है, उसका स्वाद सबको 
अच्छा लगता है । संग्रम ओर समाओंमें, समाजमें और घरमें 
उस अर्थका प्रचार करनेसे सबका हृदय प्रफुल्लित होता 
हे । ऋग्वेदके नारायण ऋषिने जब 'तानि धर्माणि 
ग्रथसान्यासन्‌? यह घोषणा की थी तो उसका आशय सुष्टिके 
आधारपर उन महान्‌ समष्टि ओर व्यष्टि नियमोंसे था 
जिन्हें आज हम समाज ओर जीवनके वैज्ञानिक और नैतिक 
नियम कहते हँ | जव यहद कहा गया कि तीन छोकोंके 
तीन चरणोंसे परिच्छिन्न करके भगवान्‌ बिष्णुने उन्हें धर्मसे 
धारण कर दिया तो उसका आशय कमी भी सम्प्रदाय 
नहीं हो सकता । किंतु वे ब्रह्माण्डव्यापी नियम हैं जो 
देश और कालमें अमर हैं ओर ब्रह्मकी सत्ताके रससे सबके 
हृदर्याको सींचते हैं ( न्रीणिपदा विचक्रमे विष्णुगोंपा 
अदाभ्यः, अतो धर्माणि धारयन्‌, ऋ० वे १ । २२ । १८ )। 
श्ञान-विज्ञानकी इढ्‌ नींव धर्मपर है । मातृभूमिको 
“अर्णा छताम्‌? कहनेका आशय यही था कि राष्ट्रीयताका आघार 
धर्म है । जो राष्ट्रीयता धर्मसे पराङ्सुख हो जाती दै वह सकुशल 
नहीं रहती । जीवनमें सत्कर्म करनेकी प्रेरणा और स्फूर्ति 
जीबनको धर्ममय बनानेसे आती है । धर्म) संस्कृति, सत्य 
आदि महान्‌ गुर्णोका हमें आवाहन करना चाहिये, यही 
भारतीय राष्ट्रीयताके लिये कल्याणका मागे है | व्यासका यह 


वाक्य सुवर्णाक्षरी है-- 
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९२ 
“नसो धर्माय सहते धर्मा धारयते प्रजाः? 
प्रजाओंको या समाजको धारण करनेवाले जितने बहुः 

मुखी नियम हँ, उन सबकी समुदित संज्ञा धर्म है | 

"रामो धर्मभ्रुतां वरः; अथवा 'रामो विग्रहवान्‌ धम? 


RRR °: 
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क धमा रक्षति रक्षितः म 





| 
अर्थको हमने अपने ज्ञान ओर ल अ हमने ते डन और कमी ब | 
है । उस अक्षय निधिकी रक्षा ओर संवर्धन करना | 
है । छात्रोंका धर्म शिक्षा ओर ब्रह्मचर्य है, ताम 
जनसेवा है, जनताका धर्म राष्ट्रीयता है | इन क त 


| 
प्रकारके अर्थौको प्रकट करनेके लिये घर्म शब्द आए ` 
j 


| 
| 
| 
| 


| 


पुरुष, गॉड, अल्लाह इत्यादि विविध नामोंसे पुन्न | 


वाल्मीकिकी इस परिमाषाको क्या हम छोड़ सकते हैं ! न 
घर्मसंस्थापना्थाय संभवामि युगे युगे? श्रीकृष्णकी यह हीरा है; उसे खोना नहीं, उसका उचित मूख | | 
वाणी आज भी जनतामें गूँजती है । धर्म शब्दके ऊँचे करना है। | 
मानवधर्म | 

(DE | 

( लेख़क--श्रीश्रीरामनाथजी “सुमन? ) | 

| 


मनुष्यका समस्त जीवन विश्वासका आश्रय लेकर चलता 
है | कोई स्वीकार करे या न करे ओर कोई चाहे केसा 
ही तार्किक हो, उसके अन्तस्तलमें कुछ अस्पष्ट विश्वास 
अवश्य होते हैं । जर्मन विद्वान्‌ थेटेने लिखा है- “संसार 
एवं मानवेतिहासका एक ओर केवल एक ही वास्तविक 
तथा गहन वर्ण्ये विषय है--और सब वर्ण्यं विषय उसके 
अधीन हैं विश्वास एवं अविश्वासके बीचका संतर्ष ।? 
` इन विश्वासेसे संसारमै विविध घमां या मतोंका विकास 
हुआ है । जलवायु इतिहास, भौगोलिक परिस्थितिने 
प्रत्येकको एक विशेष प्रकारकी आचरण-मालिका प्रदान की 
है विश्वके समी प्रधान धर्म ईश्वरीय वाणीसे अपना उद्गम 
मानते हैं | यह ईश्वरीय वाणी उनकी किसी प्रधान धर्म 
पुखकमै संचित है । सब अपनेको एकमात्र सत्य मानते 
है दूसरे धमाके प्रति उनकी हीन दृष्टि है | 
इसी दीनइष्टि या अपने विशिष्ट धार्मिक अहंकारके 
कारण प्रत्येक युगे धर्मोको लेकर खींचतान होती रही है; 
वे आपसमे टकराते रहे हैं उनको लेकर भयानक रक्तपात 
हुआ है। परंतु यह सब दुःखद काण्ड इसीलिये होते 
1: . रहे क है कि मानव-समाजकी विभिन्न जातियाँ धर्मके केन्द्रीय 
. सत्यके खोतको भूछकर उसके कर्मकाण्डमें, उसके बाह्याडम्बरमै 
उल गयी हैं; धर्मकी आत्मा दृष्टिति ओझल हो गयी है 
ओर शरीरमात्र रह गया है | 
प्रत्येक देशमै सत्यान्वेषी तत्वज्ञानियोनि इस 
_ ऊपर उठनेकी चेष्टा की हे । अपने पि 
्रकाशकी परमात्मा, परमेश्वर, 
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गया है । जिनमें यह अनुभूति जितनी ही घनीभूत हुई 
उनमें क्षुद्रता, संकुचितता, विभक्तीकरण) परद्वेष उल 
ही कम होता गया और जीवमात्रके एकत्वकी भावना वदत | 
गयी । संस्कृत विवेकने इस भावनाको पुष्ट किया | यह एउ 
आश्चयंजनक बात है कि धमाँमें जो पार्थक्य है; मेदः 
है, विद्वेष-मावना है; वह उन धमाके पौरोहित्य तथा उक्ते 
उद्भूत ग्रन्थों, विधासों, आचारो एवं आदेशोंतक ही सीमि 









अधिक है | 

इसलिये जब हम धमाका तुलनात्मक अध्ययन के. 
हैं तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि अधिकांश धप 
तःबज्ञानमूलक सत्यों एवं सिद्धान्तोमे बहुत कम अन्तर है।| 
इस तथ्यकी अनुभूतिसे ही एक सामान्य मानवः 
कल्पनाका उदय हुआ है | 









र 

योज्यो मानवमें यह अनुभूति जोर पकड़ती गथी र 

सब धमाका लक्ष्य एक ही उद्गमको पाना है और य 

उसमें समझ आयी कि सब मानव एक ही | 

संतति हैं त्या-त्या भेद-बुद्धिपर मानवकी मूलभूत एकता | 

भाव प्रबळ होता गया | इससे विश्वबन्धुताकी? स्वभाव । 

आतृत्वकी भावनाका विकास हुआ । सब मानरवॉर्मे एक ९ | 

ईश्वरकी कलाका प्रकाश दै, यह शान इढ़ हुआ । 
दै 


यों तो समी घर्मोके तत्वशानियों एवं संताने इस त 





# मानव-धमे % 


सन 





उपलब्धि दिखायी पड़ती दै; किंतु भारतीय आय॑-धर्ममें वह 
सबसे प्रबळ, सबकी अपेक्षा सुस्पष्ट है। प्राचीन कालमें हमारे यहाँ 
मजहब? मत या सम्प्रदायके संकुचित अर्थसे धर्म, बहुत दूर 
रहा है । वेदके ऋषियोंने बहुत पहले इसे अनुभव किया 
था कि जिसे धर्माडम्बर कहा जाता है; वह मूल सत्यसे 
मटका देनेवाला है । उस समय भी मूळ सत्योंको भूलकर 
संकुचित मानव-वर्ग अज्ञान-तिमिरमें भटक रहे थे । इसील्यि 
रति कहती है-- 
न तं विदाथ य इमा जजान, अन्यदू युष्माक अन्तरं बभूव । 
नीहारेण प्रावृता जढ्प्या चाऽसुतृप उक्थ शासइचरन्ति ॥ 
( त्र० १० । ८२ । ७, यजु० १७। ३१) 

अर्थात्‌ “हे मनुष्यो | तुम उसे नहीं जानते जिसने कि 
इस सबको बनाया है । तुम अन्य प्रकारके हो गये हो ओर 
तुममें उससे बहुत अन्तर हो गया है । अज्ञानकी नीहारिका 
तथा अमृत और निरथंक गब्दजालसे ढके हुए मनुष्य 
प्राणतृप्तिके कार्योंमिं छगकर या आडम्बरयुक्त और बहुभाषी 
होकर भटकते हैं |? 

श्रुतिने बार-बार स्मरण दिलाया--“जेंसे सब नदियाँ 
नाम-रूपसे रहित होकर समुद्रमें मिल जाती हैं वेसे ही 
सब धर्म एक ही ब्रह्ममें विलीन हो जाते हैं |! अथवा "एके 
सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति’ एक ही सत्यको विद्वान्‌ अनेक 
प्रकारसे कहते हैं । 

शास्त्र) पुराण, स्मृतिमें धर्मके अनेक लक्षण और गुण 
बताये गये हैं | अपने-अपने खरपर सब ठीक हैं । उनकी 
अपनी अलग-अलग कक्षा है; दृष्टि है । किंतु वास्तविक धर्म- 
का मूळ गुण एक ही है अर्थात्‌ वह हृदर्योको विभक्त नहीं 
करता, जोड़ता है। जो हृदयोंको जोड़ता है वही घमं है। 
धर्म कमी अळग नहीं करता; क्योकि जो देख सकता है 
बह देखता है कि समस्त विश्व ही प्रभुका विग्रह है और 
विश्वकी सेवा ही, प्रकारान्तरसे, प्रभुकी सेवा है । इसीलिये 
हमारी संस्कृतिमे दूसरांको खिलाकर खाने; दूसरोंको जिलानेके 
लिये प्राणत्याग करने; मतलब उत्सर्गको धर्म माना गया 
है। हमारा तत्वज्ञान अपनी रोटीकी फिक्र नहीं करता, अपने 
सुखम समाहित होकर नहीं रह जाता, सबका सुख चाहता 
है, सबका श्रेय चाहता दै | 


___ सर्वे भवन्तु सुखिनः सवें सन्तु निरामयाः । 
यह सर्वमङ्गल ही वास्तविक मानव-धर्म है ओर छोक- 
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प्रिय स्तरपर पुराणकारने भी इसी सत्यका उद्घोष इन 
शान्दोमें किया है-- 

श्रूयतां ध्सवंस्वं श्रत्वा चेवाचधार्येताम्‌ । 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 

पहळेमें जहाँ तत्त्वज्ञान एवं शाश्वत कामना है तहाँ 
उपयुक्त इलोकमें उसे आचरणके स्तरपर उतार दिया 
गया है-- 

“सुनो, समस्त धर्मका तत्त्व इतना ही दै कि जो अपने- 
को प्रतिकूल लगे, अच्छा न छगे--उसका दूसराके प्रति भी 
आचरण न करो ।? 


भगवान्‌ व्यासने कहा है--“मनुष्यसे श्रेष्ठ कुछ नहीं 
है |? यहाँ मनुष्यका मतलब उस जागरित मनुष्यसे है जो 
आत्मरूप है; जिसमें ईश्वरत्वकी अनुभूति ओर उदय दै। यहाँ 
देह ओर आत्माके ऐक्यक्रा विभाजन नहीं हैः क्योंकि 
आत्यन्तिक दृष्टिम देह ओर आत्मा एक हैं । देह भी उसी- 
की है; आत्मा भी उसीकी हैं । 


मानव-चेतनाके कई स्तर हैं | पौराणिक शब्दावलीमें ये 

स्तर दो खण्डोम बॉट दिये गये है--१. आसुरी, २. दैवी । 

कहीं-कहीं इन्हें आसुरी, मानवी एवं देवी--तीन खण्डोमे 

विभाजित किया गया दै । तत्तज्ञानकी भाषामें उसके तीन 

रूप; तीन स्तर, तीन प्रवृत्तियाँ हैं !--१. तामसी) २. राजसी; 

३. साखिक्री । आध्यात्मिक विक्रासकी दृष्टिसे इन्हें ही तीन 
अवस्थाणे कह सकते है | 


१. विकृति 
२. प्रकृति 
३. संस्कृति 
विकृति =तामसी = आसुरी 
प्रकृति =राजसी =मानवी 
संस्कृति =सात्तिकी = दैवी 


जो बृत्तियाँ मानवको विकृतिसे प्रकृति ए प्रकृतिसे 
संस्क्रतिकी;ओर ळे जाती हैं वे ही यथार्थ घम हैं। जो मानव- 
को इँरवरते जोड्ती है, उनका समवाय धर्म है । सुकरातसे 


किसी भारतीय तत्वचिन्तकने कहा था--“यदि इम इस्वरके 


विषये नहीं जानते तो मनुष्यके विषयमै भी कुछ नदी जान 
सकते ।' वस्तुतः ईश्वर एवं मानवका मिलन जिन गुणा) 
नियमो) आचारों एवं प्रबुत्तियोंसे होता है; वही मानवःभमे है । दु 
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कि धर्ममें प्रवृत्ति और अधमसे 
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क नर हत काम मप ज च आज मानवःधर्ममे घर्मके उन संकुचित ल्पोकी 


अस्वीङृति है जो मनुष्यमनुष्यके बीच दीवार खड़ी करते 
हैं । खण्डित जीबनसे परिपूर्ण जीवन, ईश्वर-वियुक्त जीवनसे 
ईश्वरयुक्त जीवनकी ओर छे जानेवाला धर्म ही मानव-धर्म दै । 
यहाँ ईश्वर किसी सम्प्रदायविशेषका आराध्य नहीं दै, यह 
सानवमात्रका गन्तव्य, मानवके मन-प्राणकी समस्त चेतना- 


का उत्स है | 
मानव-धर्म वही है जो पशु-मानवको ईङ्वरीय-मानवमें 
बदल देता दै । 
८२) 
( ठेखक--श्रीगौरीशंकरजी गुप्त ) 


आजकल अँगरेजी 'रेलिजन? शब्दके अर्थमें धर्म 
शब्दका प्रयोग किया जाता है; परंतु यह धमका वास्तविक अर्थ 
नहीं है । हिंदू-मतानुसार धम, अर्थ, काम और मोक्ष 
चतुर्विध पुरुषार्थ कहाते हैं | इस दृष्टिसे जब हम धर्म- 
पर विचार करते हँ तो अंगरेजी /रेलिजन' उसका पर्यायवाची 
नहीं ठहरता । उसका अँगरेजी अर्थ राइट कन्डक्ट? 
( सदाचार ) से द्वी व्यक्त हो सकता है | इसलिये धर्मका 
आचरण करनेकी शिक्षाको अभ्यास वा साधनाकी 
आवश्यकता होती है | 


कहा गया है कि 'में धर्म जानता हूँ, पर मेरी उसमें 
प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म जानता हूँ, पर मेरी उससे 
निव्वत्ति नहीं हे । हे हषीकेश | तुम मेरे हृदयमें बैठे हो, 
जैसा मुझे नियुक्त करते हो वैसा मैं करता हूँ |? जिसकी 
परमेश्वरपर इतनी आखा हो और जो वास्तबमें अपने 
अनुचित कार्योके फसे बचनेके लिये बहाने न हृढ़ता हो; 
उसके मुँहसे तो यह उक्ति अशोमनीय नहीं है परंतु 
॥ | जो बात-बातमें अपनी बड़ाई बधारता हो, उसकी तो यह 
 मण्डभक्ति ही समझी जायगी | फिर भी इस उक्तिके 
भीतर एक बढ़े मा्केका तत्त निहित है और वह यह है 
टि ता 3 निवृत्ति धमं बा अधर्म 
न पीर उसका क्रियात्मक अभ्यास और साधना 


 _ “यह साधना केरे की जा सकती है, यह जाननेके पहले 


ह ह जान ळेना आवश्यक प्रतीत होता है कि धर्म क्या है 
ओ और अधमं क्या है; क्योंकि रय 


___ उठाकर कह चुके हैं कि धर्मते ही अर्थ और कामकी जड 
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वर्णित हुए हैं। ये हैं--काम, क्रोध, लोभ; मोह म 








होती है। इसलिये काम) भय वा लोभे प्राण 
लिये कभी धमं नहीं छोड़ना चाहिये । धर्म तो ह 
इसलिये लक्षणोसे ही यह दिखाया जाता है । जिन 
मनुष्यको अभ्युदय और नि;श्रेयसकी प्राप्ति हो, वे ध i | 
गयी हैं और जिनसे इनके विपरीत फल हो, उनकी | 
अधर्ममें होती है । गित 

यहाँ ध्यान देनेकी बात यह है कि अभ्युदय आसक्ति 
भ्रेयके साथ इसीलिये बाँधा गया दै कि वह अनुचित उपाको | 
भी हो सकता है, यद्यपि उसे यथार्थ अभ्युदय नहीं | 
जा सकता । लूटपाट, डाके, चोरी इत्यादिसे भी मग | | 
लौकिक उन्नति हो सकती है; पर ये उपाय वञ्छनीः | 
नहीं हँ; क्योंकि धर्मके विरुद्ध हैं | धर्मे अविरुद्ध उपाव 
जो उन्नति होती दै, वही वाञ्छनीय है । इसलिये निः 
उसीको प्राप्त हो सकता है जो सदाचारी हो | (मनुस्मृति 1 । 
धमंके जो दस लक्षण बताये गये हैं, उनसे धर्मके अनुसार | 
चलनेमें सहायता मिल सकती है । वे है धैय, क्षमा, दा. 
अस्तेय ( चोरी न करना ) शौच, इन्द्रियनिग्रह बुद्धि | 
विद्या, सत्य और अक्रोध। इनमें कुछका सम्बन्ध अपने साग | 
और कुछका दूसरोंके साथ है | अर्थात्‌-मनुष्यको सदाचार 
उपदेश इन दस लक्षणोंद्वारा दिया गया है | धैर्य, दम और | 
शौचका सम्बन्ध अपने ही साथ है; पर क्षमा, चोरी | 
करने, इन्द्रियनिग्रहः बुद्धि) विद्या, सत्य और अक्रोधका : 
अपने ओर दूसरोंके साथ भी है | एक मनुष्यको समाजमें रहकर | 
इन गुणोंकी बढी आवश्यकता होती है | 

एक स्थानपर गाह॑स्थ्य-धर्म बताया गया है | वह | 
कहा गया है---अहिंसा, सत्य वचन, सब प्राणियोपर दया; 
क्षमा और यथाशक्ति दान गाह॑स्थ्य-धर्म है | इसके अनुसार 
गहस्थके लिये ये ही कर्तव्य हैं | परंतु हमें «मनुस्मृति? के | 
दस टक्ष्णोके साथ इनको मिला देना चाहिये, जिसमें इ 
उगता आ जाय ।.इस प्रकार अहिंसा, सत्य, क्षमा, दय! | 
धेये, शौच, दम) चोरी न करना) इन्द्रियनिग्रह 
बुद्धि) विद्या और अक्रोध-ये १२ गुण हो जाते हैं । इनो 
साथ दी जिन दोषोंके कारण इनमें कई गुणोंका विकास त 
हो पाता या हास होता है, उनपर भी विचारः कणा 
कर्तव्य है | शास्रमें ये घड्वग अथवा षडूरिपु ताम 











और मत्सर | 
इस प्रसंगमें पळा प्रश्‍न यही उठेगा कि कामती. 
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जनन 


चतुर्विध पुरुषार्थका एक अङ्ग है; बह शत्रु केसे हो सकता 
है ! प्रश्‍न ठीक है; क्योंकि सब काम शत्रु नहीं है और न 
हो ही सकता है | परंतु जहाँ इस कामसे क्रोध, लोम, 
मत्सर आदि दुगुंण उत्पन्न होकर मनुष्यको अहिंसा; सत्य; 
शौच) दम, चोरी न करना, इन्द्रियनिग्रह आदिमे बाधा 
डालते हैं, वहीं काम शत्रु है, अन्यत्र नहीं । इसलिये कामके 
नाशका नहीं) उसके नियन्त्रणका प्रयोजन है। 

क्रोध और अक्रोधमें दिन और रात अथवा प्रकाश 
और अन्धकारका अन्तर है । जब अक्रोध धमका लक्षण 
बताया गया है, तब क्रोध अधमंका लक्षण आप-ही-आप बन 
जाता है । पर यहाँ भी वही बात है । अन्याय-अत्याचार- 
पर क्रोध दोना प्राकृत मानवका लक्षण दै; अन्यायको दया 
एव प्रेमसे जीतना महात्माका लक्षण है | 

जहाँ हम दूसरेकी वस्तुको इस इष्टिसे देखते हैं कि वह 

हमें मिल जाय और नहीं मिलती दिखती है तो हम उसे 
चुरानेको तैयार हो जाते हैं, वहाँ तो लोम निन्दनीय है ही; 
पर इसके सिवा वहाँ भी लोभ बुरा है जहाँ किसीको कुछ 
देना उचित हे; वहाँ लोभके कारण सामर्थ्य रहते भी हम 
देना नहीं चादते | धनकी तीन गतियाँ विद्वानोंने बतायी 
है दान, भोग और नाश । जो न किसीको देता है और 
न आप धनका भोग करता है, उसके धनकी तीसरी ही 
गति होती है--अर्थात्‌ वह नष्ट हो जाता है | ठीक ही कदा 
जाता है-_५“जोइ-जोड़ घर जायेगे, माङ जदाँई खायँग (१ 
हम बहुत-से छोमियोंका घन इसी प्रकार नष्ट होते देखते हैं। 
आप तो भूखे रहकर धन एकत्र करते हैं और मरनेके बाद 
यार लोग उसे उड़ाते हैं । 


अज्ञान, नासमझी; भूल और घबराहटका नाम मोह है। 
विद्या, बुद्धि और धीरजसे मोह जीता जाता है | यह सचमुच 
शत्रु है, जिसके पक्षमँ कोई बात नहीं कही जा सकती | 
इससे पिण्ड छुड़ाये बिना कोई मनुष्य अपने कत्तव्यांका 
पालन नहीं कर सकता । परंतु मान वा अभिमान अच्छा 
और बुरा यथास्थान हो सकता है। मनुष्यको सदूगुणोंका 
अभिमान# होना तो अच्छा दै, परंतु दूसरोंसे विद्या, धन; 
सम्पत्ति अथवा कुलीनता और विशाल कुडुम्बका अमिमान 


Re SN RE जि आज 
+ सद्‌गुणोंका अभिमान भी कोई भर्म-प्रदृत्ति, ईशवरोन्मुखी 


प्रवृत्ति नहीं । शससे सद्‌गुण नष्ट हो जाते हें । किसी प्रकारका 
भी अभिमान उतने झंशर्मे भगवानसे वियोग दी दै ।---तम्पादक 





निन्दनीय है । इसी प्रकार मत्सर वा ईर्ष्या दूसरोंके 
सद्गुणोकी ओर उनकेसे अच्छे बननेकी तो अच्छी हैः 
और सर्वत्र त्याज्य है | 


शत्र-घड्वगंका जीतना उनको अपने वशमे रखना है। 
जिस प्रकार कभी-कभी विष भी अमृतका काम करता है; 
उसी प्रकार इन षड्रिपुओके वराम रहनेपर बहुत काम होते 
हैं। इन्द्रियनिग्रहका अर्थ भी इन्द्ियोंको बशमें रखना है | 
इन्द्रियोंके दो भेद हैं---अन्तःकरण और बहि;करण। मन) बुद्धि 
अहंकार और चित्त--इनकी संज्ञा अन्तःकरण हे और दस 
इन्द्रियोंकी संज्ञा बहिःकरण है । अन्तःकरणकी चारों 
इन्द्रियांकी कल्पना भर हम कर सकते हैं, उन्हे देख नहीं 
सकते; परंतु बहिःकरणकी इन्द्रियोंकों हम देख भी 
सकते हैं । 

अन्तःकरणकी इन्द्रियोमें मन सोचता-विचारता है और 
बुद्धि उसका निर्णय करती है; उसपर अपना आखिरी फेसळा 
देती है | कहते हैं 'जेसा मनमें आता है; करता है मन 
संशयात्मक ही रहता है; पर बुद्धि उस संशयको दूर कर देती 
है। चित्त या दिल अनुभव करता है या समझता है । 
अहंकारको लोग साधारण रूपसे अभिमान समझते है, पर 
शास्त्र उसे खार्थपरक इन्द्रिय बताता है । 


बहिःकरणकी इन्द्रियोंके दो माग है-एक शानेन्द्रिय ओर 
दूसरा कर्मेन्द्रिय | आँख, कान, नाक, जीम और खालको 
शानेन्द्रिय कहते हैं; क्योंकि आँखसे रंग और रूप, कानोसे 
शब्द; नाकसे सुगन्ध और दुगन्ध, जीमसे रस वा खाद और 
खालसे ठंढे ओर गर्मका ज्ञान होता दै । रूप, रस) शब्द) 
गन्ध और स्पर्श शानेन्द्रियोंके गुण हैं | वाणी, हाथ; पैरः 
जननेन्द्रिय और गुदा-ये पाँच केन्द्रिय हैं । इनके गुण मूखे- 
से-मूर्ख मनुष्य जानता है; इसलिये बतानेका प्रयोजन नहीं है | 


इन चौंदह इन्द्रियॉको जो अपने वशमें रखता दै, वह 
जितेन्द्रिय कहाता है; परंतु यह काम बड़ा कठिन दै । फिर 
भी इसका अर्थ यह नहीं है कि कठिन समझकर इसे छोड़ 
ही दिया जाय । आज-के-आज कोई जितेन्द्रिय नहीँ हो सकता। 
इसके लिये उसे अभ्यास वा साधनाका प्रयोजन होता है। 
इन्द्रियाँ जंगली जानवर वा नये बेल वा घोड़ेकी तरह बन्धन 
तुड़ाकर भागना चाहती हैं । जरा-सी लगाम ढौली हुई कि 
नये धोडेकी तरह इन्द्रियॉ मनुष्यको लेकर कहाँ गिरा देंगी 


इसका कोई ठिकाना नहीं दै । इसळिये त्याम गराबर कड़ी | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





A, 








का लळा य (९५१०९३७ तके देलमेसे. लोम बढ्ता हो, दहे न ६६ चाहिये । यही इन्द्रियनिग्रह है । सच तो यह है कि 
जो इन्द्रिय-निग्रह कर लेता है, वह कमी हारता नहीं; क्योंकि 
मनुष्यको दुर्बल करनेवाली इन्द्रियोंके फेरमें वह नहीं 
पड़ सकता | 

सबसे जबरदस्त काम जो आदमीको करना चाहिये, वह 
इन्द्रिय-निग्रह ही है । यही मुख्य धर्म है । इसके बाद तो 
आगेका काम सहज हो जाता है | यह काम कठिन है; पर 
तो भी छोड़ा नहीं जा सकता | 

सम्पत्ति ओर धनके कारण भाई-भाई और बाप-बेटेमें 
भी लड़ाई हो जाती है ओर एक दूसरेकी जानका गाहक हो 
जाता है | महाभारत और रामायणकी घटनाओंका सम्बन्ध 
सम्पत्तिके सिवा सीसे मी है। द्रौपदी और सीताके कारण 
भी अनेक घटनाएँ हुई हैं। जो हो मनुष्यमें लोम बहुत 
होता है । वह अपनी वस्तु तो किसीको देना नहीं चाहता; 


पर दूसरेकी लेनेकी बरावर इच्छा करता है | इसलिये लोभ . 


बड़े अनर्थकी जड़ है | मनुष्य दूसरेकी स्रीको कुदृष्टिसि भी 
देखनेमें आगा-पीछा नहीं करता; पर यदि उसकी पत्नीपर 
| कोई कुद्ृष्टि डालता है, तो वह नहीं सह सकता | इसलिये 
विवाइ-प्रथा चळायी गयी, जिसमें कोई दूसरेकी पत्नीकी ओर 
आकर्षित न हो | फिर भी मनुष्य नहीं मानता | 

हे इन्द्रिया बड़ी प्रबल होती हैं और मनुष्यको अन्धा कर 
त हैं; इसीलिये पमनुस्मृतिश्में कहा है कि मनुष्यको जवान 
मा, बहिन वा लड़कीसे भी एकान्तमें बातचीत न करनी 
चाहिये । कुछ लोग कहेंगे कि लेखकका मन कछुषित था 
और वह अपनी ही नाई सबको समझता था, इसलिये उसने 
ऐसा लिला है; पर यह उनका भ्रम है | मनुष्य-हृदय॑ कितना 


होता है, यह बृहस्पति, विश्वामित्र और पराशर-जैसे 
ऋषिसुनियोंके आख्यानेति स्पष्ट होता है। पं 
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| 
नन ७ ७ क्क न | 
वस्तुके देखनेसे लोम बढ़ता हो, उसे देखते रहने | 
कोई पाप नही है । i 

अन्तमें बुद्ध भगवानका यह उपदेश भी | 
होगा | बुद्धका कहना है--'हम अप्रसन्न हैं; खेरि | 
इच्छाएँ मूर्खतापूर्ण दै । यदि हम सुखमय जीवन चर 
तो वह अनायास आ जानेवाला नहीं है, वरं ८ | 
सुशब्दों और सुकमाँसे वह बनाया जा सकता है | शिक्ष ४! 
साधनासे हम अपने हृदयको पवित्र कर और नैतिक ये | 
पालन कर अपने स्वभाव बद्छ सकते हैं | यदि हम दुक. 
छूटना चाहते हैं; तो हमें अपनी इच्छाशक्ति प्रव कः. 
चाहिये; क्योंकि मनुष्यके स्वभावमें विचार वा अनुभि | 
अपेक्षा इच्छाका स्थान बड़ा है |? | 

विदेशमें धमंके नामपर बहुत मार-कार और युद 
दै, पर वास्तवमें वे सब अज्ञानजन्य हैं । जो परलोक झै 
परमेश्वरको नहीं मानते, वे भी सच्चरित्रता और नेतिक 
मानते हैं और इसलिये नैतिकताको ही मानव-धम द्र. 
जाय, तो अनुचित न होगा | | 


जो लोग मानते हैं कि परमात्मा सबमें ब्यास है | 


गन 


इस प्रकार सब एक हें, उन्हें तो अनुभव करना चाहिये ॥ 


हम यदि अन्य मनुष्य या मनुष्योंका कोई उपकार करते | 


तो प्रकारान्तरसे वह अपना ही उपकार है; क्योंकि जो झा. 
बही वे हैं; हमें और उनमें कोई अन्तर नहीं है। ह 
प्रकार जब सब परमात्माके अंश वा रूप हैं, तो हम बी 
सबका हितचिन्तन वा सबकी सहायता करते हैं तोग 
परमात्माका ही पूजन ओर उसीकी आराधना है। | 


इस ढंगसे सार्वजनिक कामोंमें प्रीति रखना 
पद शीना हे ओर जो अत्यन्त सर्वहित है, वही उच्चकोर्लि 






(२) 
( छेखक--पं० भीकुक्ेश्वरजी झा काव्यतीयं, व्याकरणाचा 
यह चराचर जगत्‌ धर्मसे ब्यास है। ऐसी कोई 1 
नहीं जिसका निजी धर्म न हो | इस धर्ममय जगत्में चो 
लाख योनिके अन्तर्गत मानव सर्वश्रेष्ठ जीव दै; क्योकि * 
यानी जीव है | अतः शुभाशुभ कसका विशेष उत्तरा है| 


“क क्र 00 पहाल क आ. 
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मानवपर ही है, अन्य देहधारी जीवोपर नहीं । पुराणोंमें भी 
अगुम कर्मौके दण्डका भागी मानव ही माना गया है; 
अन्य तनधारी जीव नहीं; क्योकि मनुष्य ही कर्मानुयोनि है। 
| मनुष्येतर योनि भोगानुयोनि है । अतएव मानब जन्मसे 
मरण-पर्यन्त धर्मके बन्धनसे युक्त है | धम सृष्टिके साथ ही 
प्रादुर्भत हुआ है । जैसे पटरीसे उतरनेपर रेल, सड्कसे 
। उतरनेपर मोटरकी गति भ्रष्ट हो जाती है, ठीक उसी तरहसे 
| धर्मच्युत मानवकी गति होती है। धर्म तो मानवजीवनका 
| एक उत्तम कोटिका पथ हु, जिससे चल करके मानव अपने 
। लक्षित स्थानमें पहुँचता है | अतः धमंप्रवत्तंक महर्षियोंने 
। देश, काल; पात्रानुसार इसमें हास और वृद्धिकी बात 
| कही है । मानवोचित कर्तव्यकी कायिक) वाचिक, मानसिक 
। प्रतिज्ञा करके उसका यथावत्‌ पालन करना ही धर्म है । 
| व्याकरणमें धर्म शब्दकी व्युत्पत्ति इस रूपमें है कि 'घृञः 
। घातुसे मक प्रत्यय करनेपर धम शब्द बनता हे । ८घृजः 
। धातुका अर्थ ही है "इञ्‌ धारणपोषणयोः? अर्थात्‌ 
। क्रिसी भी शास्त्रीय नियमाका धारण करना एवं उनका 
यथोचितरूपेण पालन करना । 
५8 देश, काळ, जातिके अनुसार धमके अनेक भेद 
7 माने गये हैं । जैसे देश-धर्म, काल-धर्म एवं जाति-घम 
| आदि । किंतु सनातन घर्मे ही ऐसा धम है जो सर्वत्र दै, 
सदा है । प्राचीन काल्से परम्परागत आया हुआ धर्म 
| ही सनातन धर्म है, जिसके अन्तर्गत देश-घमे, जाति-धमं 
' आदि सभी प्रकारके धर्मोका अन्तर्भाव हो जाता है । धर्म- 
पाळनके सम्बन्धमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका खयं वाक्य है कि-- 


श्रेयान्‌ स्वधर्मा विगुणः परधमोत्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
परथमो भयावहः ॥ 


भलीभाँति आचरण क्रिये हुए पर-धमसे गुणरहित 
ख़धमं ही अच्छा है | इसमें खधमंसे मानवत्व ( मानव- 
धमं ) ओर परधर्मसे दानवत्व-पशुत्व ( दानव एवं पशु- 
धर्मं ) को समझना चाहिये । तात्पर्यं यह है कि मानवको 
कमी भी मानवस्व नहीं खोना चाहिये । सत्य, अहिंसा, 
दया, परोपकार, अस्तेयादि धर्मके अनेक लक्षण या गुण 
माने जाते हैं, जिनमें परोपकारको श्रेष्ठ माना गया है । इस 
सम्बन्धमें किसी संस्कृत कविने कहा है-- 


अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्व्यस्‌। 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


च्‌० अँ० १३--- 


स्वधमे निधनं श्रेयः 


$ मानव-धमे ॐ 





अथात्‌ अष्टादश ड व्यासजीने दो ही सारांश- 
पूण वचन बतलाये हूँ कि परोपकार दी पुण्य है और 
परपीड़न ही पाप है | इस सम्बन्धमें संत तुळसीदासजीका 
भी कथन है कि-- 


परहित सरिस चरम नहिं भाई \ 
पर पीड़ा सम नहिं अघमाई ॥ 

वस्तुतः धर्मं ही मानव-जीवनका सार पदार्थ हवै । 
यद्यपि इसे निमानेमें मानवोके समक्ष विविध कठिनाइयाँ 
अवश्य आती हैं; तथापि जो धर्मके सच्चे अनुरागी होते हैं, 
उनके लिये कुछ भी असम्भव नहीं दै । उदाहरणके लिये 
हम शिबिं, दधीचि) रन्तिदेव), हरिश्चन्द्र प्रश््ृति महामानर्वो- 
को ले सकते हैं जो जीवनकी अन्तिम घड़ीतक स्वधमंसे 
कथमपि नहीं डिगे और धर्म भी अन्ततोगत्वा उनका साथ 
देता रहा । अतः किसी मद्दानुभावने कहा है-- 

जो धमकी टेक रखता है धम उसको बचाता है । 

धमेको जो मिटाता है वह खुद भी मिट ही जाता दै ॥ 

यह संसार क्षणमङ्कर है । इसके अन्तर्गत समी वस्तुएं 
नाशवान्‌ एवं अनित्य है, केवळ एकमात्र धमे ही शाश्वत 
है । अतः इस सम्बन्धमें किसी कविने कहा है-- 

अनित्यानि शरीराणि विभवो नेव शाश्वतः । 

नित्यं संनिहितो मृत्यु: कतंव्यो धर्मसंचयः ॥ 

इतना ही नहीं, जिस मानवने मानव-जेसे अमुल्य तनको 
प्राप्त करके इसे स्वधर्मपाळनद्वारा सार्थक नहीं किया, वही 
सोचने योग्य दै । 

अध्रुवेण शरीरेण प्रतिक्षणविनाशिना। 

रुवं यो नाजैयेद्धसं स शोच्यो सूढचेतनः ॥ 

विद्वानाने इस संसारको चलायमान माना है? इस 
नाशवान्‌ संसारमै केवळ धर्म ही अचल है और मानवका 
सच्चा साथी है । 

क्योंकि-- 

चलं चित्तं चलं वित्त चले जीवनयोवने । 

चलाचले हि संसारे अमे एको हि निश्चलः ॥ 

अतएव इस दुर्दान्त कढिकालमै मानवको सदैव 
धर्मपर स्थिर रहना चाहिये; तभी मानव मानव कहलानेका 
अधिकारी हो सकता दै | 
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री रका 7 ४) 
(ज्योतिविद्सूपण काग्यधुरीण रमलाचार्य पं० श्रीखरूपचन्द्रजी शास्त्री) 


श्रतिः स्श्रतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यक संकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्‌ ॥ 
वस्तुतः मानवताके चरम विकासका अजस खोत केवल 
मात्र धर्म ही है । अर्थात्‌ श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित मागका 
अनुसरण; सत्‌ आचरण, प्राणिमात्रके साथ सदादायता एवं 
कायिक) वाचिक) मानसिक शुद्धि ही धर्मका मूल बताया गया 
है । अतः 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌? अर्थात्‌ 
स्वयंके विपरीत पड़मेवाला कोई भी कार्य दूसरोंके लिये मत 
करो, ऐसा जो कहा गया है वह इसी इष्टिसे कहा गया है | 
धमकी परिमापामें श्रुति इस प्रकारसे कहती है-- 
धमां विइचस्य जगतः प्रतिष्ठा धर्मिप्ट वे प्रज्ञा उपस्ति । 
धर्मेण पापसपचुदिता तस्मादू धर्म परमं वदन्ति ॥ 


आजके इस भोतिक युगमें यदि मानव, मानवके 

थि सदुन्यवहार करना नहीं सीखेगा, तो अनतिदूर कालमें 
वह एक दूसरेको खाने दौड़ने लगेगा | यही कारण है कि 
वर्तमानमें धार्मिकतासे रहित यह आजकी शिक्षा मानवको 
मानवताकी ओर नहीं छे जाकर दानवताकी ओर ले जां रही 
है | आप देख रहे हैं जहाँ एक ओर पधर्मविहीन 
मानव आणवास्रोका निर्माण कर मानव-धर्मको समास करनेमै 
कटिवद्ध हो रहा है» वहाँ दूसरी ओर उदूजन बमोंका निर्माण 
कर अपने दानव-धर्मका प्रदर्शन करनेको उद्यत है | ऐसी 

` स्थितिमें आप सोचिये वह 'वसुपैव कुडुम्वकस्‌? वाला हमारा 
स्नेहमय मूळ मन्त्र कहाँ गया ! संसारके सभी व्यक्ति जब 
एक ही परमात्माकी संतति हैं और इसी कारण यह सम्पूण 
| विशाळ विश्व एक विशाल परिवारके समान है तो पुनः 
परस्परमे संघष क्यों ? अतः 5 केवल आजका नहीं 
क । समय-समयपर संसारमै 
प्रवर्तित अनेक प्रमुख धर्मोमि इस व्यापक तथा परमोदार 
विचारकणका सामञ्जस्य पुज्ञीभूत दै । 
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एवं संस्कृतिको एक प्रकारकी रीढ़की हड्डी है | सी । 
सभ्यता एवं संस्कृतिका विकास कल्पनामात्र ही है। “मा 

मानव-धर्मकी वास्तविकता एवं उपादेयता ड्‌ | 
मनुष्यत्वके विकासके साथ-ही-साथ संसारभरके 
शान्ति ओर प्रेमके साथ रहें । प्राणीमात्रमै रहन | 
उसी परम पिता परमेश्वरका अंश है । प्रत्येक ठ । 
जगन्नियन्ता प्रभुका प्रतिब्रिम्त्र दिखलायी पड़ता है, यह हे { 
कर मानवकी ओर आदरभावना बनाये रके, | 
अन्तराष्ट्रिय भावनाओंका चाहे वे राजनीतिक, आ | 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक हो, सर्वाङ्गीण विकास समभ | | 


| 

मानब-धर्मका आध्यात्मिकता तथा नेतिकतासे महत | 
सत्सम्बन्ध है । यदि कोई मानव सदाचरणशीळ नहे 
चारित्रिक अथवा नेतिक आदयोंमें उसकी भावना दा 
नहीं है, ईश्वरीय सत्तामें यदि उसका लेशमात्र भी विश्वास | 
| 

| 
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है, इसके अतिरिक्त सोजन्य, सहृदयता; सात्त्विकता, सरलता, 
परोपकारिता आदि सद्गुण उसमें नहीं हैं तो आप यू. 
मानकर चढिये कि अभी उसने मानव-धर्मका स्वरःव्यज्ञन भी | 
नहीं सीखा है । सर्वोदयके उद्गाता श्रीविनोबाने अगे ॥ 
गीता-प्रवचनमें एक स्थानपर लिखा है कि “मानवश्च | 
बिनाशहेतु मानवने अपने चारों ओर एक खार | 
संकीण घेरा बना रक्खा है जिसके बाहर वह निकल नहीं 
पाता और तोड़े बिना; उससे बाहर निकले बिना कोई भी | 
मानव मानवतावादी नहीं बन सकता | अत; अपने हृदयको | 
परमोदार तथा सरल बनानेकी नितान्त आवश्यकता है! 
परेमपयोधिमें स्नान करना परमापेक्षित है। जो व्यक्ति | 
परहित-साधनमें लगा रहता है बही मानवताको . अपना | 
धस बना सकता है | मानव-धर्मकी प्रासिमे परम सहाक 
नेतिकता तथा आध्यात्मिकताका संबळ परमावश्यक है | 


सानव-जीवनका केवलमात्र उच्चतम आदर जेल 
भगवान्‌ व्यासने कहा है | 
अष्टादशपुराणेषु ब्यासस्प वचनद्वयम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
. “होना चाहिये । यही कारण है कि प्राचीन एवं आधुनिक 
उत-महात्माओने इस भूपर मानव-घर्मक्री रक्षा करने एवं 
इसको प्रगति देनेहेतु सदा चेष्टा की और उन्होंने कोट 
कोटि मानर्वोके उद्धारहेतु एकमात्र मानवःधर्मका प्रचार | 
किया । लोककल्याण तथा लोकसंग्रहका एक ही मार्ग 
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श्रेयस्कर प्रतीत होता है और वह है मानव-धर्मका पूर्ण 
विकास एवं इसकी परिपालना | इसी दृष्टिसे खामी 
रामकृष्ण परमहस) पूज्यपाद विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ 
तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि महापुरुषोंने मानव- 
धर्मके प्रचारहेतु अपनेको इसकी सेवामें ही छगाकर सर्वत्र 
घूम-घूमकर अधिकाधिक लोगोंको इस कल्याणमार्गपर 
चलनेका पूर्ण आग्रह किया । उन्होंने एकमात्र यही उपदेश किया 
कि परम पिता परमात्माके दरबारमें मानवमात्र समान हँ, 
सब भगवतू-कृपा एवं मगवद्धक्तिके पात्र हैं | सबको 
छल) छद्य, कपट, पाखण्ड छोड़कर प्रेमसे रहना चाहिये । 
किसीके साथ भेदभाव नहीं रखना चाहिये | 

मानव-धम्मके विषयमे ऋग्वेद ( ६। ५२ ५) में कहा है-- 
खुमनसः 

अर्थात्‌ हम सबंदा प्रसन्न रहें; क्योंकि मनःप्रसादसे समस्त 
आपदाएँ शान्त हो जाती हैं । दूसरे शब्दोंमें लोक-हितेषणामें 
लगे .रहना ही तो मनःप्रसादका हेतु है जो कि सच्चा 
मानव-धम है । इसी प्रकारसे ऋग्वेदका यह वाक्य भी तो 
“पुमान्‌ घुमांसं परिपातु विश्वतः? अर्थात्‌ मानव, मानवकी 
रक्षा करे मानव-धर्मका मूल मन्त्र है । इसी प्रकारसे 
प्राचीन ग्रन्थोंमें एक नहीं) अनेक सूक्तियाँ मानव-धर्मकी ओर 
प्रेरित करती हैं | यथा-- 

यावानात्मनि देदात्मा तावानात्मा परात्मनि । 

य एवं सततं वेद सोऽसूतत्वाय कल्पते ॥ 


'चिर्चदानीं स्याम? 


यह है मानव-धर्मका स्वरूप अर्थात्‌ जिस प्रकार खयंके 
शरीरमें ज्ञानखरूप आसमा है, बैसे ही दूसरोंके शरीरमें भी है-- 
एसी विचारणा जिस व्यक्तिकी बन जाती है वह सुधा-तत्त्वकों 
सुल्मतासे प्राप्त कर सकता है । 


वतमानमें देख रहे हैं कि मानव सर्वथा दुःखावस्थाका 
अनुभव ही नहीं कर रहा है अपितु इससे इतना ग्रसित हो 
गया है कि उसके समक्ष केबलमात्र ढुंःखार्णव ही दिखायी 
दे रहा हे; क्योंकि वर्तमानका मनुष्य जहाँ उसे खयंमें 
निमनाङ्कित सदगुणोंका समावेश करना चाहिये, वहाँ वह 
असटूगुणीके प्राप्त करनेमें प्रगतिशील बना हुआ है । 
यदि इस मानव-धर्मप्रेरक सदगुणों एवं उनकी विरोधी 
पक्तियोंको व्यक्त करना चाई तो संक्षेपमें निम्नलिखित 
तालिका बनती है--- 
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१ परमात्मामें विश्वास प्रतिमं विश्वास 
२ परोपकार स्वार्थ 

२ अहिंसा हिँसा 

४ सत्य असत्य 

५ ब्रह्मचर्य व्यमिचार 

६ अपरिग्रह संग्रह 

७ सात्विकता विलासिता 

८ सेवाभाव अधिकार 

९ विनय मद 

१० क्रियादक्षता मूखता 

११ समता द्वेष 

१२ त्याग युद्ध 

१३ प्रेम शत्रुता 

१४ शान्ति अशान्त जीवन 
१५ सदाशयता संकीणता 
१६ सद्विचार असद्विचार 
१७ क्षमा वेर 


अन्तमें में यही निवेदन करूँगा कि मानव-धर्मकी ओर 
प्रदत्त करनेवाले उपयुक्त सद्गुणोको ग्रहण करनेमें ही 
सबका कल्याण है। 

(५९) 
( लेखक--रीयुक्त विष्णुदत्तजी पुरोहित ) 

शिष्यके प्रणिपात करनेपर आचार्यका यही आशीर्वाद 
होता है--“वत्स, तुम्हें धर्मछाम हो ।? इस एक शब्द 
“घमॅ-लाभःके साथ ही भगवान्‌ आचार्यने मानो शिष्यको 
कृतार्थं कर दिया | वास्तवमें कृतार्थता धर्मका रूप है | 
जीवनम दिव्यता, बिशालता, उदारता तथा सबके प्रति निर्मल 
प्रे-धमंकी सहज अभिव्यक्ति है । सर्वसमर्थ परखझ 
परमेश्वरमें नित्य स्थिति ही वास्तविक रूपमै धार्मिक जीवनकी 
कसौटी है । दिव्यता, विशालता, प्रेम आदि जब कभी 
दूषित वातावरणके अधिक प्रभावसे तिरोहित होने लगते हे; 
तभी उनकी स्थिति सुद्दढ करनेके लिये परमेश्वर प्रकट होते 


हैं; क्योंकि समस्त ढोक धर्मसे धारण किये जाते हैं और 





धर्मका हास सम्पूर्ण अस्तित्वके हासका द्योतक है | इसलिये | | 2 


धर्म प्राणीका आधार है एवं धर्म प्राणीक! जीवन है। 


परमेश्वरकी कृपासे मानव-जातिमें समय-संमयपर पसे 
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महापुरुष प्रकट होते आये हैं, जिन्होंने अपने सम्पूर्ण सुर्खोको 
त्यागकर धर्म-छामके लिये समस्त जीवन अर्पण कर दिया । 
सत्य-जीवनको अपनाकर परमेश्वरसे सम्पर्क स्थापित किया 
और उनके चेतन्यमें ही स्थित रहे । ऐसे भगवसरायण 
महापुरुष अब भी शरीर-धारणावधितक एवं उसके उपरान्त 
भी सष्टिम मागवत-सत्ताके प्राकट्यका प्रयत्न करते हैं । 
यद्यपि कहीं कहीं अनुयायियोने नाना मर्तोका रूप देकर 
वास्तविकताको बद्छ दिया है, किंतु मूलतः समग्ररूपसे 
समस्त सत्पुरुष केवळ एक धर्म-परमेश्वरके प्राकट्यके 
साधन हैं | ये समी महापुरुष मानव-जातिके लिये वन्दनीय 
हैं एवं उनके सदुपदेश ग्राह्य हैं । 


आज संसारमै जो नाना मत-मतान्तर दिखायी देते हैं 


उनमें मी अन्तर केवल इतना ही है कि एक पक्ष किसी . 


एक पहलको विशेष महत्त्व देता है तो अन्य पक्ष किसी 
दूसरेको | वास्तवमें अपने सम्पूणं जीवनको, अपनी सम्पूर्ण 
शक्तियांको भगवदुन्मुखी करना धर्म-लाभकी प्रमुख प्रक्रिया 
है। जिसके जीवनका प्रवाह केवलमात्र परमेश्वरकी ओर 
होता है, उससे सार्थः संकीर्णता, द्वेष, भय, क्रूरता आदि 
सहज ही दूर हो जाते हैं ओर उसे स्पशतक करनेका 
साहस नहीं करते । व्यक्तिमें परमेश्वरका शुद्ध-बुद्ध प्राकट्य 
ही उसे सच्चा धार्मिक पुरुष बनाता है । 


इसी दिव्य-जीवनकी प्रास्तिके प्रयत्न विविध धार्मिक 
प्रक्रियाएँ है । उसके प्राकय्यके सहायक तर्वोंको प्रोत्साहन 
दिया जाता दै तथा उसके विरोधी तत्त्वोते उदासीन रहनेका 
प्रयत्न किया जाता है । यद्यपि मूल रूपमें दिव्यताके प्रतिपक्षी 
भाव भी उस अनन्त सत्ता परब्रह्म परमेश्वरके ही हैं; तथापि 
भगवानके साक्षात्‌ प्रकट होनेमें अवरोध उत्पन्न करनेवाले 
स्वमावके होनेके कारण उनसे उदासीन रहना उचित 
बताया जाता है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म “सत्यं-शिवंसुन्द्रम्‌शका 
शुद्धतम रूप है और उसे प्राप्त करनेके लिये उसके मूल 
निवास सच्चिदानन्द परमेश्वरकी ओर जीवनकी वृत्तियोंको 
प्रवाहित करना मानवका मुख्य कर्तव्य है । अनादिकालसे 
बतास महापुरुष यही कहते आये हैं कि अपना जीवन 


प्या द्‌ न भगवानके ४००१ ९ चाहिये 
वन समपण होना चाहिये । दिव्यताबिरोधी भावोंको 


हभ ण कुना, सब कुछ उनका मानकर सम्पूर्ण जीवनको 


सावभौम मूलसत्ता परमेश्वरको 


अ धमा रक्षति रक्षितः ॐ , | 
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मौलिक रूप है | सर्वात्मा परमेश्वरसे प्रेम, उनसे पश | 
उनका नाम-स्मरण-कीर्तन, उनका ध्यान आदि भदगर । 
जीवनके द्योतक हैं; क्योकि जिसने अनन्तको की | 
किया, उसमें उपर्युक्त भाव सहज ही प्रकट होते ध | 
क्रमशः उसका जीवन ऊर्ध्वगामी तथा दूसरे शदो हि , 
बनता जाता है । । 

यही मानव-धमंका यथार्थ रूप है । तमोगुण, रेप 


और यहाँतक कि सत्त्वयुणसे भी अतीत स्वयंरूप क्ष 
नन्दकी अभिव्यक्ति ही धर्म है | इसीसे प्राणी कृतार्थ हे, 
है । जिस भाग्यवान भगवत्कृपा-प्रास महापुरुषमें इङ्ग 
प्राकस्य होता है, उस निर्मीक, नित्य मगनत्-तक/ 
स्थित महापुरुषको इस एथ्बीपर उपस्थिति मात्र ही प्राग. 
के लिये परम कल्याणकी हेतु है । जिस धरतीपर वह रह 
है वह कृताथे होती है; जिस वायुसे वह श्वास लेता हैक | 
वायु कृतार्थ होती है और समस्त सृष्टि परम भागवत दिव्य. | 
का स्पश पाकर अत्यन्त कृताथ हो जाती है । | 
ऐसा धर्मळब्ध महापुरुष देह रहते भी भगवारे । 
दिव्य विग्रहमें लीन रहता है और देह-त्यागके पश्चात्‌ भ॑ 

भगवानमें ही विलीन हो जाता है । इस प्रकार मानव है| 
क्या प्राणीमात्रका धमे मगत्रत्स्वरूपमें स्थिति है । | 


(६) 


( छेख़क--श्रीचन्द्रशेखरदेवजी काव्यतीथ, साहित्यविशारद | 


थमं एव हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः॥ 
( मनुस्मृति ८। १५) 


“धम? शब्दका व्यापक अर्थ है । प्रत्येक पदार्थम पग 
अस्तित्व ज्ञात होता है; क्योंकि धर्मरहित वस्तु है ही क! 
आजकलके कई लोग धर्म शब्द सुनते ही अनादरकी मर्ण. 
व्यक्त करते देखे जाते हे | इसका कारण यही है कि 
धके व्यापक अर्थको संकुचितरूपसे ग्रहण किया है | % 
धर्मके व्यापक अर्थको जानना अत्यावश्यक है । 

वेद, आगम, स्मृति, पुराण तथा महात्माओंकी अदु 
पूर्ण उक्तियोंसे यही सिद्ध होता है कि अनन्तविचित्र ह 
रूप जगतूका एकमात्र आलम्ब्रन धर्म है | यद्यपि धर्म 
उपस्थित है तो भी वह सत्रको माळूम नहीं पड़ती है! 

मानव-धमको छोड़कर कोई मनमाना आचरण करे न 
मनुष्यत्वको खो बेठता है; साथ ही पश्ु बन जाता र 
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आहार, निद्रा भय और मेथुन--ये सब पश्मुओं तथा 
मनुष्योमे प्रायः समान दी हैं केवळ भम॑ ही मंनुष्यमं अधिक 
है । धर्म न रहे तो मनुष्य पशु ही है। 

धर्म क्या है ! 

(धर्म? शब्द “वृ? घातुसे बना दै । धृ धातु धारण; 
पोषण और अवस्थान आदि दस अर्थोमं युक्त होता दै । 
इसी श्रू धातुसे ही “धम? निष्पन्न हुआ है । यह मानी हुई 
बात है कि कारणके गुण कायमै प्रविष्ट होते हँ; अतएव धू 
धातुका व्यापक अर्थ भी धर्म पदमें पाया जाता दै । घम 
शब्दकी परिभाषा इस प्रकार है---'प्रियत इति धर्मः 'धायंत 
इति धर्मः?, “पतितं पतन्तं पतिष्यन्तं धरतीति धर्म:ः--सारा 
प्रपञ्च जिसके द्वारा धारित होता है, जो प्रपञ्चका आश्रय- 
स्वरूप है; जो अपनेमें गिरे हुए, गिरते हुए और गिरनेयाळे 
मनुष्यांको अवनतिके मार्गसे बचाकर उन्नतिकी ओर ले 
जानेकी शक्ति धारण करता है; वही धर्म कहलाता है | एवं 
जो व्यक्तिसे लेकर समाज तककी व्यवस्था रखनेका सुखमय 
मार्ग दिखानेका सामर्थ्यं रखता हो, जिसमें व्यक्ति; समाज 
तथा राष्ट्रके कल्याणके लिये नियम, नीति, न्याय, सत्य; 
सद्गुण, सदाचार, सुस्वभाव, स्वार्थत्याग; कतंव्य-कर्म और 
ईश्वरमक्ति आदि उत्तम गुण विद्यमान हाँ तथा जो लौकिक 
और अलोकिक श्रेयका साधन हो, वही वास्तविक धर्म 
कहलाता है; वही परिपूर्ण धर्म है । 


धर्मकी आवश्यकता 
पुरुषार्थकी प्राप्ति ही पुरुषका परम लक्ष्य है । 
पुरुषार्थका अर्थ पुरुष-प्रयोजन होता है । पुरुष 
प्रयोजन अनन्त होते हुए भी भारतीय तत्त्ववेत्ताओंने ध्म 
अर्थ, काम और मोक्ष- ये चार ही माने हँ । इन चार 
पुरुषार्थौमे थम पहिला पुरुषार्थ है । अन्तिम सोपानतक 
पहुँचनेके लिये प्रथम सोपानपर चढ्ना ही पड़ेगा, इसलिये 
मोक्षरूपी परम और तुरीय पुरुषार्थकी प्रातिके लिये घमरूपी 

प्रथम पुरुषार्थकी सिद्धि अत्यावश्यक है । 
मोक्ष साध्य है जो धर्मादि तीन साधनोंके द्वारा सिद्ध 
होता है । अतः हमें धर्मात्मा बनना चाहिये । बिना धर्मके कुछ 
भी सिद्ध नहीं होगा; अधार्मिकका जीवन सुखमय नहीं बनेगा; 
धर्म रहित देश घोर अरण्य बन जायगा; ध्य साम्राज्य 
स्थिर नहीं हो सकेगा । जैसे जड़रहित पेड़में शाखाएं पत्ते 
फूल तथा फल उत्पन्न नहीं हो सकते, वैसे दी घमरहित 
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जीवन देश ओर साम्राज्यमें अर्थ, काम और मोक्षरूपी 
पुरुषार्थ प्रास नहीं हो सकते | और भारतीय संस्क्रतिकी यह 
महान्‌ देन दै कि धर्मको प्राणोसे मी अधिक समझना एवं 
उसका आचरण करना अत्यावश्यक है | 
धर्मका कड 
धर्मका मूल स्रोत 
वेद्‌ ओर आगम धर्मेके मूल ग्रन्थ हैं | मन्वादि स्मृति और 
धर्मसूच आदि ग्रन्थ भी धर्मका विवेचन करते हैं, जिन्होंने 
वेद ओर आगमोंका अनुसरण किया है । इनमें मनुस्मृति 
अनमोल धार्मिक ग्रन्थ है, जिसमें सारे मानव-समाजकें 
कल्याणका प्रतिपादन किया गया है । उसमें सामान्य तथा 
विशेष धर्मोका विवरण मिळता है | मानवता ही सामान्य घर्म 
है, उसीका ज्ञान होना सवके लिये मुख्य विषय है । 


सत-मतात्तर 

इस दुनियामे सब मानव एक ही तरहके होते हुए भी 
कई कारणांसे मानवोंमें अनेक मत-मतान्तर बन गये हैं । 
कितने ही मत-मतान्तर बने, लेकिन मानवतारूप धर्म एक ही 
हे; क्योकि कोई मी मत हो उसमें मानवताकी नितान्त 
आवश्यकता है । मानवता ही मानवको बचाती है । केवल 
तत्तत्‌ मतोंके नियम; और आचरण आदिम भिन्नता 
मिलती है । 

मत या धर्म आचार-विचार तथा उपासना-पद्धतिरूप 
उपाधिसे भिन्न-भिन्न पाये जाते हैं । जेसे भिन्न-मिन्न नामकी 
नदियाँ मिन्न-भिन्न मार्गसे अलग-अलग दिशाओंमें बहती हुई 
अन्तमें प्राप्तव्य स्थान समुद्रमै लीन हो जाती हैं) वैसे ही 
चिरसुख; चिरगान्ति, मोक्ष या सत्यान्वेषणकी सिद्धि पाना 
ही सब मर्तोका चरम लक्ष्य है । सब मर्ताकी उपासना आदि 
पद्धतियाँ नदीके बहावके'जेसे उपाधिमात्र हैं । ये उपाधियां 
किसीको नापसंद होती हैं और किसीको अभीष्ट बनती हैं; 
पर हर एक आदमीका कर्तव्य यह है किं अपने-अपने 
मनके मूल उद्देश्यको जानना और तदनुसार आचरण करना, 
वहीं सद्भति एवं सार्थकता निहित है । तभी स्वेधमंका 
समन्वय पूर्ण हो जाता दै । 

प्रधान धर्मका खरूप 

एकताकी सिद्धिके लिये प्रधान या सामान्य धर्मको ठीक 
ठीक समझे और अनुष्ठान करे । इसीसे सम्पूर्ण विश्वमे 
अखण्ड सुख मिलता है | राजर्षि मनुने इस मानव (प्रधान) | 
धर्मके खरूपको नीचेके इलेकम उल्लेख किया है-- 
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न्स ननका ई क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
( मनुस्मृति ६॥ ६२ ) 


धरय, साम्यं रहनेपर भी क्षमा करना; मनोनिग्रह करना, 
चोरी न करना, पवित्रता, इन्द्रियनिग्रह करना, धर्मविषयक 
बुद्धि, विद्या, सत्यभाषण करना और क्रोध न करना- थे 
दस गुण मानवताकी समानताको कायम रखते हैं । ये ही 
परधमेसहिष्णुतामे कारण हैं ओर विश्व-मानव-धर्मके सोपान 
हैं | इन मानव-धर्मके सोपानपर चढ़नेके वाद ही मानव- 
जन्मको सफलता एवं सार्थकता प्राप्त होती है । अतः इन्हीं 
द्स गुणोंको समझना ओर ग्रहण करना अत्यन्त आवश्यक 
ह्‌ | 

इन महागुणोंको जाननेके लिये सरळ उपाय यह है कि 
धार्मिक महापुरुषोंके चरित्र और उपदेशोंको सुनना और 
समझ करके तद्नुसार आचरण करना | मानवःधर्म जव-जव 
हास होने लगाता है; तव-तब सत्पुरुष जन्म लेकर महाधर्म या 
 मानवःधम॑का उपदेश देते हैं । भगवान्‌से प्रार्थना है कि सबको 
' धर्माचणणकी इंद्धि दे | 

धर्म चर । सर्वे जना: सुखिनो भवन्तु । सत्य शितं 
सुन्दरम्‌ । 


(७) 
( छेखक-स्व० ० श्रीकंदुकूरि वीरेशलिंगम्‌ पंतुछ ) 
[ अनुवादक-श्रीपब्विशेष्टि वंकटेइवर्छु, “साहित्यरत्न! ] 


,. आजकल संसारमै ज्ञानकी अत्यन्त वृद्धि अवश्य हुई है, 
परतु मनुष्यने बाह्यग्रपञ्चके बारेमै जितना शान प्राप्त किया, 
उतना आत्माके वारेमें नहीं । «आत्मा हेः--इसे कहनेवाले 


) बहुत हैं, किंतु उस आत्माको जाननेवाछे 
| 5 [नेवाळे बहत 
पाये जाते है | जे 


मानव ओर पशुपक्षीके निर्माणे अन्तर 


01. ई 'मानव9्के दो शरीर होते हैं-.. न 
गर र . आदर तरह स्थूल-देह और ) पशु-पक्षी, जन्तु: 






















` झन-देह | Jone | 
| नद नका लकब 
डड: मिन्न नहीं है | | इसलिये मस्त य देह-निर्माणसे श्वरके स्नेहसे बाँधनेव > याचार दी मनुष्यको द्वारा | 
ह 1170 र ९ भयाय इसामी पाकर नि पल ३ । अतः सदाचार रय 
क र” ससान:हीऱ्होते.ह.. 98 प्य पाकर नित्यानन्द प्रात करना ही मतुष्यःजीवर 
/ 5४ 5 :. `` "रम प्रयोजन दै | अतः हर-एक मनुष्यको नीति | 
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प्रय्न करना भी उसका मुख्य धर्म है । 


। 


मानव और पशप अन्तर एवं म च तरा 


परतु मनुष्यकी एक दूसरी देह होती है, जो र 
शान-देह है । सभी प्ाणियोंमें केवळ मनुष्यको 
देह प्राप्त हुई है । 


मानव' शब्दका निर्वचन 


महात्मा श्रीविद्याप्रकाशनानन्द स्वामीजीने 
शब्दका निवंचन इस प्रकार किया है | “मानवः नदे 
का अर्थ 'अज्ञान? या “अविद्या? है और “नः अक्षरका ड | 
है “विना? एवं “व? अक्षरका अर्थ है वर्तन करो या ब्त | 
करो |? मानव शब्दका भाव यह हुआ कि अशन | 
अविद्यारूपी मायाको हटाकर आत्म-साक्षात्कारके द्वारा को । 
स्वरका सामीप्य प्रात करनेवाला ही “मानव! कहा | 
योग्य है | हि 
| 
|| 





| 
| 
| 





| 


कै 
है 
|| 
| 


ही यह क] 


नीति ( सदाचार ) से युक्त रहना ही मानत्रातमाञ्च 
स्वाभाविक गुण दै। नीतिबाह्य होना अस्वामाविक है | मधू 
रससे युक्त रहना आमका स्वाभाविक धर्म है । रस-विहीन होन | 
अस्वाभाविक है । शरीरका स्वस्थ रहना खामाविक धर्म है 
रोगोंसे दुबैल बन जाना अस्वाभाविक है । इसी प्रकार नीति 
ज्ञान आदिसे आनन्दका अनुभव करना आत्माका खामाकि : 
गुण है | पाप एवं अज्ञान आदिसे आनन्दित न होकर पीड़ाझ | 
अनुभव करना अस्वाभाविक है । | 


मानवका धर्म 


जैसे हरएक मनुष्यका सर्वप्रथम धसं अपने शरीरो | 
खस्थ रखना है | वेसे ही अपनी आत्माको रोग-पापाँसे सवथा । 
दूर रखना भी उसका प्रधान कर्तव्य है । रोगग्रस्त होनेपर | 
औषर्धोके सेवनसे अपने शरीरको स्वस्थ रखना जैसे मनुष्यका 
धमं है, वैसे ही आत्माके पाप और अज्ञान आदि डुगुणर | 
आश्रित होकर दुखी होनेपर उसे ‹ अनुतापःरूपी औषधे | 
पाप-विमुक्त बनाकर फिरसे सुख और आनन्द प्राप्त करके! 
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= 
सदाचार-मार्गके द्वारा परमेश्वरसे मिलकर अद्वितीय--अलौकिक 
आनन्द पानेके लिये निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये | 
युक्ति-मार्ग 

पापोंसे विमुक्त होकर, अच्छे बर्तावसे ईश्वर-सामीप्य 
पाकर अलौकिक आनन्दका अनुभव करना ही भक्ति? है | 
अर्थात्‌ पापाँसे और पश्चलसे छूटकर शाश्वतानन्द प्रात 
करना ही 'मुक्तिः है । आत्माके गुणोंकी बृद्धि करके उसके 
अनुकूल बनाना ही 'मुक्ति-मार्ग' है । सभी शक्तियोंकी 
उन्नति समान रूपसे होना ही “वृद्धि? है, एककी वृद्धि करके 
दूसरेकी अवनति करना नहीं । उदाहरणके लिये हमारे 
शरीरकी उन्नति देखिये । शारीरके सभी अङ्गोंकी उन्नति 
समान रूपसे करने तथा सबके सुदृढ़ होनेको “वृद्धि कहते हैं, 
न कि किसी एक पेट, सिर या पैर आदि किसी एक अङ्ग 
की उन्नतिको । केवळ किसी एक अङ्गकी वृद्धि होना तो 
रोगका लक्षण है । आत्माके विषयमै भी इसी तरह ज्ञान, 
नीति ( सदाचार ); प्रेम और ईश्वरके प्रति भक्तिमें समान 
रूपसे वृद्धि होनी चाहिये । ऐसी बृद्धि प्राप्त करके और पापों- 
से परिहार पाकर नित्यानन्दके लिये प्रयत्न करना हर एक 
मनुष्यका सहज गुण है। हमें चाहे जितने भी कष्ट सहने पढेँ, 
परंतु नीति-मार्ग ( सदाचार ) नहीं छोड़ना चाहिये । ईश्वर- 
की आज्ञा मानकर नीतिमार्गका अनुसरण करना ही हमारा 
कतेव्य है | 

आत्माभिवुद्धिसे जीव ईश्वरके साथ वन्धुत्वको दृढ़ 
बनाकर; उसका सामीप्य प्राप्तकर; नित्य-सेवा-मावसे ईश्वर- 
सङ्ग-सुखका अनुभवकर;, पाप-विमुख होकर नित्यानन्द प्राप्त 
कर सकता है । ईश्वर तो समस्त कल्याण-गुणांका सागर है । 
जीवात्मा 'नीतिरसःके प्रवाह हैं । जैसे नदियाँ समुद्रमे 
मिलने जाती हैं, उसी प्रकार हमारी आत्माओको भी परमे- 
रवरसे मिलनेके लिये ईश्वरामिमुखी होकर निरन्तर यात्रा 
करते रहना चाहिये । हमारी आत्माका धर्म है “नीतिः 
सदाचार । इस नीतिकी वृद्धि करते-करते हमारी आत्माएँ 
परमेश्‍वरके समीप पहुँचती हैं । “नीतिःकी वृद्धि करना ही 

देवत्वकी ओर जाना है | अतः मानुष-नामधारी हर एक 

प्राणीको प्रतिदिन, प्रतिक्षण परिशुद्ध और निर्मल बनते हुए 
दृदयके अंदर बिराजमान देवांशकी वृद्धि करनेकी कोशिश 
करनी चाहिये। कोई भी काम या पेशा करना पड़े) परंतु 
मानवको ।नीतिःमार्गः नहीं छोड़ना चाहिये । 


है नीतिकी महत्ता 


नीति ही मनुष्यका लक्षण है । नीतिका अभाव ही पद्नु- 
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का लक्षण है | यह विषय जानकर हमें नीतिवद्ध होकर जीवन 
व्यतीत करना चाहिये | विश्वके समस्त मानव-कोरिको आपस- 
मं मिलानेवाला प्रत्येक आचार प्रत्येक साधन “नीति? ही 
६ | यह साधन “नीति” अत्यन्त पवित्र एवं समख गुर्णोके 
बॉधनेमें दृढतर है | नीति-पाशसे ही समी लोग आपसमें भाई 
वन जाते हैं । पर यदि ये नीति-सून्र टूट गये तो “एकतारका 
भङ्गे होकर सव लोग आपसमें शत्रु वन जायेंगे | उपर्युक्त 

छोटेसे शब्द “्नीतिःमें महान्‌ एवं गहरे भाव छिपे हुए हैं | 
इसके अन्तर्गत सत्य, करुणा, क्षमा तथा परोपकार आदि 
सभी गुण विद्यमान हैं । 

हवाके वेगसे जेसे रूई उड़ जाती है, वैसे ही नीति-बलके 
सामने दुनियाके समस्त अनावश्यक गुण मिट जाते हैं। 
नीतिमान्‌ पुरुष सभी दृष्टियोंसे सवोत्कृष्ट है। अतः नीतिः 
बलकी इष्टिसे अधम जातिके लोग भी पूजनीय चन जाते हैं । 
ईदवरके अनुग्रहसे प्राप्त सर्वश्रेय सभी विषयोंमें नीति-रत ही 
महोन्नत है । ` 

( १ ) धर्ममें रति, ( २) युक्तायुक्त-ज्ञानको जानकर 
उसके अनुसार युक्त आचरण करनेवाला निर्मल मन और 
( ३ ) अन्तरात्माके शुद्ध उपदेशाँको भगवदाज्ञा समझकर 
आचरण करनेकी शक्ति आदि मनुष्यके लिये “गुणरत्न? हैं | 
सारे विश्वमे भी इनसे बढ़कर कोई महोन्नत गुण नहीं है । 
देवताओंमें भी इनसे वढ़कर कुछ भी महत्तर नहीं है। ये 
सहुण ही नीति दै-सदाचार हैं | इन समस्त शुणोंके सम्पूर्ण 
रूपसे होनेपर मनुष्य-देवतामे कोई भी अन्तर नहीं होता | 
तत्र हमारा भूतल ही स्वर्ग वन जाता है । 

हमारे हृदय-गगनपर जो युक्तायुक्त विवेचना-ज्ञान 
शोभायमान हो रहा है; वही परमेश्वरके अनुग्रहसे हमें प्रात 
हुआ 'सत्य-वेद' है । इस सत्यवेदके अनुसरणसे ही अन्य 
वेदोकी आवश्यकतानुसार रचना हुई है । हृद्य-फलकपर 
अङ्कित यह नीति ही परमेश्वरके साथ हमारा बन्धुत्व 
स्थापितकर हमें नित्यानन्द-साम्राज्य प्रात करनेके लिये प्रेरित 
करती है । यही ज्ञानोदय हमको ईश्वर-गुण-सम्बद्ध बनायेगा | 
इस ज्ञानके प्रकाशसे जिसके हृदयमें 'धर्म-रति? स्थापित होगी) 
वह उसी दिनसे ईश्वरके साथ अलग न होनेवाली बन्धुताको 
प्राप्तकर, अपने हृद्य-फलकपर सुवर्ण-अक्षरोंमें अंकित की 
गयी परमेश्वरकी आज्ञाके वश होकर) अन्तरात्मासे शासित 


नियमोके अनुसरणको झाइवतानन्दकी प्राप्तिका मूल ( जड ) 





मानकर, दुनियाके विषयाँकी परवा न करके, अपनी अन्त 


रात्माको प्रसन्न करनेके लिये प्रयत्न करता है | 










कर 2 ल आचरण करना चाहते हैं, 
. हवय) दूसरोसि भय छोड़कर, अपने आदरशोंका अनुकरण 
र कि. र्ट I 05 ७-५ 
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त उपदेशा री झाञतानका बीज दै कला चाहिये । कहनेकी जपेशा करना जे उपदेश ही शाश्वतानन्दका क जट काजा चाहिये कहो गरदा 7) च है करना चाहिये । कहनेकी अपेक्षा करना श्रेष्ठ ह, क | 
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अन्तरा 

अन्तरात्माके उपदेश ही 'शाश्वतानन्द?रूपी महावृक्षके 
लिये बीज हैं | यदि हम इन उपदेशोंका अनुसरण करें तो 
कृतार्थं होकर उत्तरोत्तर सत्य-पदको प्राप्त करेंगे | पर यदि 
आत्माकी घोषणाको अनसुनी करके, उसके उपदेशोंका 
तिरस्कार करेंगे तो हमें दुःख-भाजन बनकर, परमेश्वरके 
अनुग्रहसे वञ्चित हो जाना पड़ेगा । अन्तरात्माके उपदेशोंके 
अनुसार न्याय-वर्तन प्राप्त करनेवाले सभी आपसमें भाई बन 
जायेगे | इस विराद्रीके लिये लौकिक-अधिकार; धन-सम्पत्ति 
और ऊँचे खानदानकी आवश्यकता नहीं । और इनके रहने- 
पर भी सच्ची बिरादरी प्राप्त नहीं होती | इस बिरादरीके लिये 
एक 'नीति-रतिःकी ही आवश्यकता है । अनेक लौकिक 
सम्पत्तिया पानेपर भी यदि मनुष्य नीति-बाह्य बन जाय तो 
वह धमकी दृष्टिसे पशु-प्राय बनकर ईश्वर-प्रातिके लिये अयोग्य 
बन जायगा । 


पापासे संग्राम करनेवाला, कष्ट-नष्ट तथा बाधाओंसे 
विचलित न होकर अचञ्चल रहनेवाला और नीति-मार्गपर ही 
अटल रहनेवाला मनुष्य महामानव समझा जायगा । कशेंके 
समय भी धम्म-मार्गसे न हटनेवाळा ही सच्चा मानव है | जब 


'पातकरूपी भयंकर भूत-पिशाचोंका नाश हो जायगा, तमी 


आत्माको अनिर्वाच्य तथा अनुभवैकवेद्य आनन्द प्रात होगा। 
सत्तायके आचरणमें कुछ मनोधर्मोकी आवश्यकता है । 
इनमें प्रथम है ( १ ) मनकी हृढ़ता और ( २) आत्म- 
छ । मनकी हृढ़ता प्रात करनेके लिये आत्मगौरव? की 
वर्ड आवश्यकता हे । अपनी शक्तिमें विश्वास 
ह श्वास रखना ही 


पराधीन वन जायगा | 
काय्रको “ढ-निश्चय? शक्तिकी आवश्यकता है । 


कई मनुष्या वाक-शूरताके सिवा काय-शूरता दिखायी नहीँ 


पड़ती | कार्य-भीरुता पुरुषोंका लक्षण नहीं है | जो सत्कायों- 
उनको इढ़-उत्साह और 






करके दिखाना चाहिये | 

उपदेश देनेके पहले यह सोचना चाहिये 

उपदेशोंसे दूसरोको लाभ होगा या नुकसान | 
मिलनेकी सम्भावना हो तो उपदेश देना चाह थे 
चुप रहना अच्छा हे । आजकल भारतमें उपदे 
बहुत अधिक हो गयी है, परंतु उसके ॥ 
आचरण करनेवालोंकी संख्या बहुत कम है | महाप 
| 
षे 


| 
क 


जीवनियां पढ़ते समय या भाषण सुनते समय 
हृदयोमें महान्‌ काये करनेकी अभिलाषा उसन्न रे} 
परंतु ये अभिलाघाएँ सदा नहीं रहती । उन माफ | 
बातोंको आचरणमें उतारना होगा । सत्कार्योका अन | 
ही मानव-धर्म है । | 
परोपकार-परायणता | 
वूसरोंका उपकार करना मानव-घर्म है । निःसारय | 
सबकी सेवा करनी चाहिये | किसीको भी अपने कामका कू 
पाने, नाम कमाने अथवा नाम या फलकी कामना 
रखनी चाहिये । 
अच्छे काम करते समय, सम्भव है कुछ लोग पति | 
करे, भॉति-मातिसे डरावें, बन्धुलोग मीठी-मीठी कं. 
कहकर हमें सस्क्रायाँसे हराकर असत्कार्योकी ओर लाते. 
प्रयत्न करे; पर किसीकी बातमें आकर सत्कार्यका त्याग क 
नहीं करना चाहिये। | 
मानव-जीवनमें चरित्र या शील-स्वभावका प्रधान खा! 
है । विनय, उदारता, लाळचमें न पड़ना) चै सत्यमा 
कचनका प्रतिपालन करना, कतंव्य-परायणता आदि मझ 
गुण हरएक मनुष्यमें रहने चाहिये । इन सब गुणा, 
सम्पादन ही मानव-धम है । | 
उपयुक्त सभी गुणोंका अर्जन करना और उनका # । 
धरण करना एवं पनीति”-सिद्धान्तपर सुदृढतासे प्रति 
रहना “मानव-घर्म* है | जो इस प्रकार अपने क्वे 
पालन कर सद्रुणोंको अपनाता है, वही “मानव है| 
सद्गुर्णोको अपनानेमें ही . 'मानव-कल्याण? निहित है 1. 
सभी मानव अपने कर्मोंका ठीक-ठीक सम्पादन करने ७ 
तभी देश तथा समाजकी यथार्थ उन्नति और मानवजात 
बृद्धि होगी और इसीके साथ-साथ मानवके “सुजन? कर” 
भगवानका महान्‌ उद्देश्य भी पुरा हो जायगा | 












ॐ मानव और मानव-धम ॐ 


मानव ओर मानवःधर्म 





( लेखक---श्रीरक्मांगदजी शवाली व्याकरणाचायं ) 


प्रकृतिकी निर्माणकलाका परिचायक सबसे उत्तम 
प्राणी मानव ही है । वह समाजके बिना रह नहीं सकता, 
रहे बिना उसका कार्य भी नहीं चलता | अकेले बैठकर सोच- 
विचार करते समय भी इन्द्रियसमूहसे अलग नहीं हो 
सकता । मानव और अन्य प्राणियोंमें अत्यधिक अन्तर है | 
पशु-पक्षी अन्तःप्रेरणासे एक सीमित क्षेत्रमै ही काम करते 


` हें । उनमें जो परिवर्तन होता दै, वह प्रकृतिके द्वारा; 


विचार-बुद्धिके द्वारा नहीं । 


मानवको बुद्धिबलके अतिरिक्त शारीरिक बनावट भी 
अनुकूल मिली है | इसीसे वह सीधा होकर ऊँचा सिर 


करके घूम-फिर सकता है । बौद्धिक विकास और 


बुद्धिबलद्वारा ऐहिक एवं पारलौकिक अनन्त सुख उपार्जन 
करनेकी क्षमता एकमात्र मानवमे ही निहित है। वह 
एक ऐसा प्राणी है, जो अपना सुख-दुःख-अमिप्राय दूसरेको 
अभिव्यक्त कर सकता और अपमेमें किसी प्रकारकी कमीका 


| अनुभव हो तो दूसरेसे उसकी पूतिके लिये सहयोग ले भी सकता 
दै, दे भी सकता है। इसी मानव-प्रयत्नसे अनेक प्रकारके 


भौतिक विज्ञान निकलते हैं, जिनके द्वारा मानब-जीवन 
समृद्धिशाली होता है | 


स्वाभाविक इच्छाकी अपूर्ति ही उसको उन्नतिकी ओर 
प्रेरणा करती है । मानवमें इर वस्तुकी जिज्ञासा निरन्तर 
बनी रहती है । उसकी आत्मा सुख एवं आनन्दरूप होनेसे 
वह सतत सुखळिप्सु और सौन्दर्यप्रेमी है । अपने सुख-लामके 
लिये वह प्राणीमात्रसे अपनेको इर तरह स्वाधीन कर लेता 
है, दूसरे प्राणियोंके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करता 

। मानवेतर प्राणी मनुष्यके ऊपर किसी प्रकारका 
अधिकार नहीं चला सकता | यह सब होनेपर मी मानव 


क्षणिक सुखको ही सच्चा सुख माननेके कारण 


अपने लक्ष्यतक नहीं पहुँच सका है । 


प्रकृतिके रहस्यपूर्ण अन्वेषणमें वह कमी मी आलस्य 
नही करता । अभाव और शारीरिक वासनाकी पूर्तिके लिये 
पकृतिने मानवको विशेष शक्ति दी है । उसकी अनुभूति 
दै । समी जड-चेतनकी सुष्टिमे मनुष्य ही तर्क 


वितक करने और अपनी कार्य सिद्िके लिये उद्योगकार्यमै 
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एवं विवेक्रमे कुळ हे । उसकी विचारधारा बदलती 
रहती है । बिषयाकारिता, खरूपस्थिति, मूढता--मुख्यतः 
तीन अवस्था हैं; जाग्रतके अन्तर्गत ये आ सकती हैं । किंतु 
ळय सत्य एवं उच्च होना चाहिये । कत्तंव्याकत्तंव्यको 
विचारकर अपने जीवनका सदुपयोग करनेका अवसर एक 
मानवको ही प्रास है । 


मानवकी विशेषता है--आत्मवस्सबंभूतेषुः “वसुधैव 
ङुड्म्वकस्‌?। स्वयं जीकर दूसरेको भी जीने दो । प्राणीमात्रमें 
आत्मभावना करना; दया करना ही धर्म है | मानव- 
धर्मका खोत मनुसे आरम्भ होता है सनातन धर्म ही 
मानव-धम है । 


मानवके सामान्य धर्म दस दैति, क्षमा, दम, 
अस्तेय; शौच, इन्द्रियनिरोध) थी) विद्या) सत्य, अक्रोध-- 
ये दस प्रकारके धम जो पालन करता है वह पूर्णतया 
मानव बन सकता है | इसके विपरीत चलनेवाला दानव- 
जैसा होता है । धर्मपरायण मानवके आगे अष्टसिद्धियाँ तुच्छ 
होती हैं । उसके साथ किसीका किसी प्रकार वैर चल नहीं 


. सकता । ऋृषि-मुनियांके आश्रममें सिंह, इरिण आदि 


जानवर एक ही साथ एक ही घाटमें पानी पीते थे । यह सब 
मानवसुलम गुर्णोके पालनका फल है । धर्म मेदइष्टिको 
मिटाता है । 

'धारणाद्धसंसित्याडु: जिसके द्वारा धारण हो सके, 
वही धर्म है 'धर्मा धारयति प्रजाधर्मं ही प्रजाको धारण 
करता है | धर्म ही मगवत्खरूप है या भगवत्खरूप ही धम 
दै; क्योंकि धर्मके स्वामी अच्युत हैं । 'यतोऽभ्युदयनिः 
श्रेयससिद्धिः स धर्म::---जिससे अम्युद्य हो ओर मोक्ष-लाम 
हो) वही धर्म है | मानवके साथ धर्मका वही सम्बन्ध है? 
जो शरीरके साथ प्राणका | लोकोपकारक धमको ही 
मानव-धमं कहा जा सकता है । गोस्वामी तुलसीदास कहते 
है “पर हित सरिस धम नहिं भाई 0७ धर्मके आश्रयमें काम- 
क्रोधादि एवं रागद्वेषादि नहीं रहते; क्योकि धम॑से चित्त 
परिमार्जित हो जाता दै । शुद्ध चित्तमें किसी प्रकारका 
विकार उत्पन्न नहीं होता । अन्तमुंखता ही धमकी कसोटी 
है। बत्ति अन्तमुंख होनेसे दूसरेका अपकार केसे सम्मत 
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होगा ? धर्म॑ ही सबसे प्रेम करना सिखाता है । विश्वके 
विविध धर्माका एक ही लक्ष्य है। इसके बिना शान्ति- 
सुव्यवस्था कायम नहीं रह सकती | 

“धर्मेण हीनाः पछुभिः समानाः?-जो नर धसे रहित एवं 





द विमुख है, वह पशुके तुल्य है | अहिंसा; सत्य, अस्तेय; 


ब्रह्मचय, अपरिग्रह आदि और वीरता; धीरता, पवित्रता; 
परोपकारिता, सञ्चरित्रता आदि मानवगुण हैं | इन रुणोंका 
मानव अपने जीवनमें यथार्थ प्रयोग कर सके तो वह अजर- 
अमर बन सकता है, उसे ऐहिक-पारलौकिक लक्ष्यकी प्राप्ति 
हो सकती है | 
आजके मानवमे शान्ति, क्षान्ति और आत्मसंतोष; 
उपकृति नहीं है । विज्ञानका चमत्कार सभीको चमत्कृत 
कर रहा दै। मानव चन्द्रलोककी यात्रा करके उसीमें रहना और 
उसपर अधिकार जमाना चाइता दै । सामाजिक आर्थिक) 
राजनीतिक, शैक्षिक-हर कार्यमें विशानका अधिकार जम गया 
है । इस वैज्ञानिक युगमें विश्वसंहारक विविध क्षेप्यास्र मानव 
बना चुका दै | इतना होनेपर भी मानवको तृप्ति नहीं हुई 
है; उसकी पूर्णता भी नहीं हुई है। मानव धन, मान, प्रतिष्ठाका 
भूखा है । खार्थपूर्तिके लिये नीचसे भी नीच काम बिना 
कर सकता है | किसी समस्याका हल करते 
समय भी वह किसी पक्षका ही आश्रय छेता है । जहाँ पक्षपात 
होता है, वहाँ भाई-भाईमें फूट हो जाती है । मानव धर्मको 
मझकर कुकृत्यसे अपनेको बचा लेता है। यदि धर्मको 
भूछ जाय तो मानव न जाने किस गड्डेमं गिर जाय ! 
देशका पूर्ण विकास करने ए. आत्मसंतोषके लिये 
सर्वप्रथम मानव-धर्मका विकास होना नितान्त आवश्यक है | 


न अन्तरङ्ग शुद्विके बिना धर्मबद्धि होना असम्मव 


| विकासपर बौद्धिक; मानसिक; सामाजिक; $ 
साहित्यिक विकास निर्भर करता है; क्योंकि न 


विशाल है | धमकी गति सूक्ष्म है । धर्मके गुढ रहस्यको 


a Re 7 


4 अधमैसे पहले उन्नति होती 
५ 
0 सब जडमूलसे नाश हो जाता है | 
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अधर्मसे अन्त सर्वनाश 


( अधमेणधते तावत्‌ ततो भद्वाणि प्यति । 
ततः सपत्नाक्षयति समूलस्तु विनञ्यति ॥ 


( दीखती है, फिर 00 ॥. 
शोर (दि ती (दीली) ३) शिर त पाक "सब लयी ( 


NRO “8 १.” मते 





समझनेवाळे लोग विरले ही ना नी 


जाननेवाळे इतने उदार बन जाते हैं कि अपने महि ! 
भी परार्थके लिये सहर्ष दे सकते हैं-जैसे दधीचि रे | 
इन्द्रको अपना शरीर दे दिया, राजा शिबिने गो | 
अपने शरीरका मांस दे डाला | 'परोपकाराय सतां ह | 
यह वाक्य संतोके जीवनमें पूर्णरूपेण चरितार्थ होता | 

मानव-धर्मके पुजारी महामानव इस विश्ववस्ङरी क 
हुए और कितने हो रहे हैं । इन्हीं महामानवोके सत्या 
विश्वका तनाव यथासम्भव रुक रहा है | अधेसुप्त मार | 
सानव-धर्मने खप्न न दिखाया होता तो शायद | 
अविकसित दी रह जाता । मानवमें ही मानवताके गुण सा | 
पाकर प्रस्फुटित होते हैं । धर्ममाग ही राजमार्ग है। £ 

मानवकी भावना शुद्ध और लक्ष्य ऊँचा होना चाहि।. 
सत्यताके आधारपर मानव हर कार्यक्षेत्रमै सफल हो स 
दै । मानव-जीवनका चरम लक्ष्य केवळ भौतिक उद 
पराकाष्ठातक पहुँचना मात्र नहीं है । इतने मात्र बू 
सुख-शान्ति एवं परमानन्द नहीं मिल सकते । इसके भि 
शास्र एवं गुरुवाक्यमे विश्वास रखना चाहिये | चित्ते 
अन्तसुंख बनानेके लिये शास्रमै धर्मका अनुष्ठान बताया म 
है। मानवकी सभी वृत्तियाँ ढु;खसे छूटकर सुख पाळे! 
लिये हैं | परंतु भावशुद्धि, द्रव्यशुद्धि, क्रियाशुद्धिके शि 
किये हुए कायसे सच्चा सुख नहीं मिलता । मानवद्वारा सात 
सुखाय विहित कर्म भी यदि उसमें धर्मका प्राचुय हो बे 
परार्थके लिये हो जाता है । वस्तुतः अपने शुद्ध चेल 
खरूपर्मे रहना ही परम धर्म है । मानव-जन्मका पढ 
यही है | धर्म चाहता है-- | 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 

सर्वे भद्दाणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःलभाग्भवेत्‌॥ . 

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ | 

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ | 
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विशेषतया दो वर्गो--मानव एवं पञुमें द्दोता है । महाकवि 
मर्तृहरिने इन दोनोंके विषयमै बताया है-- 

आहारनिद्राभयमैथुनं च सामान्यमेतत्‌ पश्चभिन॑राणाम्‌ । 
धर्मा हि तेषामधिको विशेषों धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ 


अर्थात्‌ खाना-पीना, नींद, मृत्यु आदिका मय और 
संतानोसत्ति-ये क्रियाएँ मनुष्य और पुओंमें 
समान ही होती हैं। मनुष्यमें केवल एक घर्म ही विशेष 
रहता है | जो मनुष्य घमंद्दीन होता दै, वह पञ्च ही है । 

यह धम क्या है १ भगवान्‌ मनुने अपने अन्थ 
मनुस्मृतिमें घर्मका लक्षण इस प्रकार दिया है-- 


धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचसिन्द्रियनिग्रहः । 

धी विद्या सत्यमक्रोधो दशक घर्मछक्षणस्‌ ॥ 
( ६। ९२ ) 
अर्थोत्‌ धैर्य, सहनशीलता, काम एवं छोमपर संयम, 
चोरी न करना, कायिक, वाचिक एवं मानसिक पवित्रता, 
इन्द्रियोपर अधिकार; ज्ञान, अध्ययनशीलता, सत्यका 
आचरण ओर क्रोधका अभाव--ये दस धर्मके लक्षण हैं । 


छोरा-सा दिखनेवाला यह इलोक अर्थमें कितना गम्भीर 
है; इसका अनुमान हम प्रत्येकके लक्षणके सम्बन्धमै किये 
गये निर्देशोंसे छगायेंगे | इन दस लक्षणोंमेसे प्रथम लक्षण 
है--“छतिः ।' इसके विषयमें अन्य शास्रांके उद्गार 
स्मरणीय हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णने धृतिकी गणना अपनी 
विभूतियोमें की है श्रीमद्धागवतमै इसका लक्षण बतलाया 
है--जिह्लोपस्थजयो छतिः । अर्थात्‌ जीभ एवं जननेन्द्रियपर 
जो संयम है, वही धृति कहलाता दै । धृतिको धारण 
करनेवाला धीर कहलाता दै | इस घीर पुरुषके विषयमे 
महाकवि कालिदासने अपने मद्दाकाब्य कुमार 
पम्पवमै कहा है--विक्कारहेतौ सति विक्रियत्ते येषां त 
बतासि त एव धीराः । अर्थात्‌ मनमै विकारं उप्पश्ष होनेके 
कारेण मौजूद होनेपर भी जिसका मम या चिंत्तं विंकृंत नहीं 
शेता; वही “धीर? है | इस बैय या भरतिकी साधना कठिन हैः 
पुर प्रयंत्नसांध्यं अवशय है । 
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भ्रीमदूमगवद्गीताके अनुसार यह सौ *भॅगेर्वीन 
श्रीकृष्णकी एक विभूति है । इस अलौकिक कव 
कभी-कभी श्रान्त धारणा हो जाया करती है | निर्बल या 
कायर लोग तथाकथित क्षमाका अवलम्बन करके अन्यायोंकों 
सहन कर लेते हैं ओर गर्व करते हैं कि वे क्षमावान हैं । 
किंतु सही बात तो यही है--क्षमा वीरस्य भूषणम्‌ । 

अर्थात्‌ क्षमा वीरके लिये अलंकाररूप है। शक्ति 
होनेपर भी जो मनुष्य अपने दिमागपर प्रभुत्व जमाये 
रहते हैं, वे ही यथार्थ रीतिते क्षमावान्‌ हैं | इसका भी 
अतिरेक न होने पाये, इसीलिये महामारतमें कहा 
गया है-- 

न भ्रयः सततं तेजो न नित्यं श्रेयसी क्षमा । 

तस्माञ्चिस्यं क्षमा तात पण्डितेरपवादिता ॥ 

अर्थात्‌ (निरन्तर उग्रता भी भ्रेयस्कर नहीं है और 
नित्य क्षमा भी भ्रेयरूप नहीं है । अतः हे तात | पण्डित- 
गण नित्यको क्षमाका निषेध करते हैं।? किंतु क्षमा 
अमसाध्य होती है| अतः जो मनुष्य क्षमावान्‌ है, वह 
धन्य है; क्योंकि क्षमावृत्तिको ग्राप्त किये बिना मनुष्य 
आत्मोपम्यका अनुभव कर ही नहीं सकता | मनुष्य अपने 
आपको बहुधा क्षमा कर देता है । तो फिर इस बृत्तिका 
विस्तार क्यों न किया जाय ? मनुष्य दोषोंका बड़ा भारी 
संग्रहस्थान दै | अतः कहा गया है-- 

स्खछितः स्खळितो वध्य इति चेन्नि्चितं भवेत्‌ । 

द्वित्रा यद्येव शिष्येरन्‌ बहुदोषा हि मानवाः ॥ 


अर्थात्‌ जो-जो मनुष्य स्खलन या अपराध करता है, 


उस-उसका वध कर देना चाहिये--यदि ऐसा निर्णय कर दिया 


जाय तो केवल दो-चार मनुष्य ही शेष रह जायेंगे; क्योंकि 


ममुष्योमें दोष अनेक होते हैं। इस संसारमै मानवोके . 
आदर) आग्रह आदिमे भेद रहेंगे ही। अत; सामाजिक जीवनेकी | 
शक्यं बनानेके लिये इन सबको साधारणतया सहन कर 
लेनेकी शक्तिकां विकांस करना अन्त आवश्यक है | | 
वावमे रागं-हेषंयुक्त मनुष्य किंसीको दण्ड देनेकां अधिकारी Fes 























९०८ $ धमी रक्षति रक्षितः # 
नहीं है । यह अधिकार तो केवल सवश, सर्वसमर्थ, समहष्टि 

परमात्माके ही हार्थामे होना चाहिये । 
द्म 


इन्द्रियाणां जयो लोके दम इत्यभिधीयते । 
नादान्तस्य क्रियाः काश्चिद्‌ भवन्तीह द्विजोत्तमाः ॥ 
अर्थात्‌ इस लोकमें इन्द्रियोंके ऊपर प्राप्त की हुई विजयको 


“दम! कहते हैं । हे उत्तम ब्राह्मणो | जो मनुष्य दमयुक्त नहीं . 


है, उसकी कोई क्रिया सफल नहीं होती । इन्द्रियाँ और 
उनके विषयोंके बीच जो सम्बन्ध है वह अविभेद्य है | किंतु 
इसीलिये इन्द्रिया यथेच्छ आचार करने लगे, यह 
परिस्थिति तो कभी क्षम्य नहीं मानी जा सकती । मनुस्मृतिमें 
बताया गया है-- 
इन्द्रियाणां ग्रसङ्गेन दोषसच्छति मानवः । 
संनियस्य तु तान्येव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 
(२।९३) 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंके विशेष सङ्गसे मनुष्य दोषको प्रास 
होता है, परंतु इन्द्रियोको काबूमें रखनेसे वही मनुष्य सिद्धि 
प्रात कर सकता है | यह किस तरह हो सकता है ! इसके 
उत्तरमे मनुने ही कहा है-- 
शुत्वा स्पष्ट च इष्टा च भुक्‍ता घ्रात्वा च यो नर: । 
न हृष्यति ग्लायति चा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ 
अर्थोत्‌ जो मनुष्य सुनकर, स्पशंकर, देखकर, खाकर 
एव सूघकर इष या ग्लानिका अनुभव नहीं करता, 
'जितेन्दरिः कहलाता है। किंतु यहाँ एक बात “0 
रखनी चाहिये कि! बलात्‌ इन्द्रियोको रोक देनेसे ही लाम 
नहीं होता | आवश्यक तो है मनके द्वारा इन्द्रियोंका निग्रह 
करना | जो मानव अपनी कर्मेद्धियोंको रोककर मन-ही-मन 
विषर्योका स्मरण करता है, उसको गीता 'मिथ्याचार? कहती 
है | यहाँ इम एक बात स्मरणमें रखें | इस संसारमें हमारे 
देहगत जीवनकी अपेक्षा हमारा समाजगत जीवन ही व्यापक, 
दीघंकालीन एवं अर्थपूर्ण होता है। अतएव हम अपनी 


(र > देइगत वासनाओंको रोककर अपने सामाजिक जीवनको 


शद एवं निष्पाप बनायें। यही आवश्यकता है | ऐसा 


| ॒ ै 1 र र करनेपर हमारा पारस्परिक व्यवदार स्वयं ही शान्तिपूर्ण ~ 
2 ४ व्यवस्थित बना रहेगा | छ 





लक्षण दिया है-- _ 
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छखयिस्वापकषेणम्‌ | | 
स्तेयमाहुम॑नीषिण: ॥ । 
| 


(© पवेबिविवेरना . ७ उ 
सु्षमत्तम्रसत्तेभ्यः 


सुस; पागल और असतर्क मनुष्यसे विविध ३: . 
छल करके किसी भी चीजको ले लेना चोरी है | आ | 
वेदकालसे हमारे ऋषि-मुनियोंने उपदेश दिया है हैँ 

| 


मा गुघः कस्यसिद्धनम्‌ । (ईशावास० ) 


अर्थात्‌ किसीके द्रव्यकी लाळसा मत रक्ख्रो। यदि)! 
बत्तिको हम अपने जीवनमें उतार ळें तो हम ह्‌ | 
दैनन्दिन व्यवहारोंमें भी श्रेष्ठ बन सकेंगे । जो इस बृ 
उपासना करते हैं, उनके लिये महर्षि पतञ्जछि 1 
देते है आर 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सवेरत्नोपस्थानम | | 

अर्थात्‌ जो मनुष्य अस्तेय धर्मको सिद्ध कर लत! | 
उसके पास सब प्रकारके रत्न उपस्थित हो जाते हैं | | 


शोच या शुचिता अथवा पवित्रता | 

इस गुणका एक स्वल्प सामाजिक है और दूसरा के॥ 
वैयक्तिक । किंतु हमें यहाँ एक बात स्मरणमें रखनी चाहि. 
कि ये दोनों खरूप परस्परके विरोधी नहीं हैं, एक दूछों 
पोषक तथा पूरक अवश्य हैं | मनुष्य अरण्यम भी निक 
करता होगा, तो भी उसे स्वच्छता अवश्य पसंद होगी। 
समाजमें रहनेपर इस रुचिमें वृद्धि हो जाती है। अग | 
शरीर, आहार, उपयोगी चीजें आदि स्वच्छ और व्यवलिं 
हौ ऐसा प्रत्येक सुसंस्कृत मनुष्यका आग्रह रहता है । 


किंतु स्वच्छता दो प्रकारकी मानी जानी चाहि-' 
शारीरिक एवं मानसिक | मिट्टी तथा जळसे जो खर्छा 
उत्पन्न होती दै, वह शारीरिक या बाह्य शोच है | मग 
पवित्र करना आन्तरिक शौच” कहा जाता है | र| 
विषयमें भगवान्‌ मनुका वचन स्मरणीय है-- | 


भद्भिगोत्राणि शुद्ध यन्ति सनः सत्येन झुद्ध यति । 

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बदिज्ञोनेन ` छुद्धयति॥ | 

- ( मनुस्मृति ५ | १०९) 

अर्थात्‌ जलके द्वारा शरीरके अवयव शुद्ध होते हैं 

वचनके द्वारा मनकी शुद्धि होती है, ब्रह्मविद्या एब क । 
आदिके द्वारा जीवात्माकी शुद्धि होती है और शानके १ 
बुद्धि धड होती है | तो ये समी उपाय मनुष्यकी मि 
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भिन्न प्रकारकी शुचिता या पवित्रताके साधक हैं | किंतु मनु 
महाराजके अभिप्रायमें सर्वश्रेष्ठ शोच तो अर्थ-शोच ही है 


सर्वेषामेन शौचानामर्थंशोचं परं स्तम्‌ । 

योऽर्थे झुचिर्हि स झुचिनं सरद्वारिशुचिः झुचिः ॥ 
( मनुस्मृति ५ । १०६ ) 
अर्थात्‌ सब प्रकारकी शुद्धियेमिं न्यायसे प्राप्त किये हुए 
धनकी शुद्धि भ्रेष्ठ मानी जाती है । जो मनुष्य न्यायपूर्वक 
प्रास किये हुए धनसे शद्ध है; वही वास्तवमें शुद्ध है । 
मृत्तिका एवं पानीके द्वारा शुद्ध मनुष्य सही अर्थमे शुद्ध नहीं 
माना जा सकता । हमारी शुद्धिकी बृत्ति हममें देवी मावनाओं- 

की वृद्धि एवं आसुरी भावनाओंका विनाश करती है । 


इन्द्रिय-निग्रह 
सब धर्मों इन्द्रियांके निग्रहपर मीमांसा की गयी है । 
यह आवश्यक भी है; क्याँकि-- 


इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यदेकं क्षरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा इतेः पादादिवोदकम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जेसे जलके बतेनमें छिद्र होनेके कारण उसमेंसे 
जल बह जाता है, वैसे ही इन्द्रियोके समूहमेंसे किसी भी 
एक इन्द्रियके विषयमै आसक्त होनेपर मनुष्यकी बुद्धि नष्ट 
हो जाती है । अतएव ईसाने अपने गिरिप्रवचनमें आज्ञा 
दी है-- 

« if thy right eye scandalize thee 
pluck it out and cast it from thee. 
For it is expedient for thee that one 
of thy members should perish rather 
than that thy whole body be cast into hell. 
And if thy right hand scandalize thee, 
cut it of and cast it from thee; for it 
is expedient for thee that one of thy 
members should perish, rather than 
that thy whole body go into hell.” 
' . “यदि तुम्हारी दाहिनी आँख ठग्दै नीचा दिखानेम कारण 
बनती है तो उसे बाहर निकालकर अपनेसे दूर फेक दो; 
क्योंकि तुम्हारे सम्पूर्ण शरीरको नरकमें झोका जाय) 
इसकी अपेक्षा तुम्हारा लाम इसमें है कि तुम्हारा अन्यतम 
अवयव नष्ट हो जाय । और यदि तुम्हारा दाहिना दाथ 
पुम्दारी अपकीर्तिक्रा कारण बनता है तो उसे काटकर 
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अपनेसे दूर फूँक >>. मे क्योकि तुम्हारे सारे शरीरको नरकमें 
शोक दिया जाय, इसकी अपेक्षा तुम्हारा लाभ इसमें है 
कि तुम्हारा एकतम अवयव नष्ट हो जाय |? ईसामसीहकी 
यह वाणी इन्द्रियनिग्रहके विषयमै हमें जाग्रत्‌ रहनेकी 
कसी अच्छी चेतावनी देती है ! किंतु हमें यहींपर 
एक बातका विचार करना चाहिये | क्या इन्द्रिय यदि 
किसी मी प्रक्रारके विकासका अनुभव करने लगे तो 
उसका नाश कर देने मात्रसे समस्या इल हो जायगी १ इम 
जानते हैं कि ऐसा नहीं होता | मुख्य बात है--इन्द्रियोंके 
व्यापारोके साथ मन या चित्तकी उपस्थितिकी । दूसरे 
शब्दोंमें कहें तो इन्द्रियोके सारे व्यापार मनोवृत्तिके द्वारा द्दी 
अच्छा या बुरा रूप धारण करते हैं। तब मनुष्यको क्या 
करना चाहिये ! 


इन्द्रियाणे विचरतां विषयेष्वपद्दारिषु । 
संयमे यत्नमातिष्ठेद्‌ विद्वान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 
( मनुस्दृति २ । ८८ ) 


“अपनी ओर खींचनेके स्वमाववाले विषयोमें विचरण 
करनेवाली इन्द्रियोंको कुशळ सारथिके सद्दश मनुष्य यत्नपूर्वक 
काबूमें रक्खे ।? 

अतएव सच्चा इन्द्रिय-निग्रह तो मनके द्वारा ही होता है; 
तथापि शरीरके द्वारा भी विषय-सेवनसे बचना बहुत छामदायक 
है। प्रथम तो इन्द्रियाँ विषयोमें छगी रहेंगी तो वह मनको 
खींचेंगी ही । 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इरन्ति प्रसभं मनः। (गीता ) 

दुसरे, इन्द्रियोंकी क्रियासे दूसरोंकी भी हानि होगी, मनके 
रममाण होनेसे केवल अपनी ही हानि होगी । अतः मनका 
संयम परमावश्यक है | 
धी अथवा विज्ञान 

विज्ञानको समझाते हुए अशवक्र-गीतामें बताया गया दे--- 

मोक्षो विषयवेरस्थं बन्धो वैषयिको रसः । 

पुतावदेव विज्ञान यथेस्छसि तथा कुरु ॥ 
८विषयोमेंसे रसका चला जाना ही मोक्ष है और विषयों 


रसका होना ही बन्धन है विज्ञान इतना ही दै । आपकी 
जैसी इच्छा हो, वैसा करें |? इस संसारमै विषयरूपी विषेसि 


बचते रहना आवश्यक दैः क्योंकि ये विषय वस्तुतः विषसे मी 
बढ़कर भयंकर हैं| विषके तो खानेपर मनुष्य मरता है या किसी 
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गीतांने बहुत सफळ रीतिसे बताया है-- 


ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्‌ भवति संमोहः संमोहात्स्सृतिविभ्रमः । 
सम्तिश्रशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 

( २। ६२-६३ ) 


“विषयोका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन-उन विषयांमे 
आसक्ति होती है; आसक्तिसे कामनाका उदय होता है, 
कामनाकी पूर्तिम बाधा उपस्थित होनेपर क्रोध होता है, 
क्रोधसे मूढत्व होता हे, मूढत्वसे स्मृति-विभ्रम उपस्थित होता 
है, स्मृतिके नष्ट होनेपर बुद्धिका नाश हो जाता हे एवं 
बुद्धिका नाश हो जानेपर मनुष्यका सर्वनाश हो जाता है |! 
अत; ये विषय इतने भयानक हैं कि इनका चिन्तन ही 
मनुष्यको क्रमशः अधःपतनके मार्गपर ले जाकर उसका 

i सवथा नाश कर देता है | इसी जानकारीको विज्ञान कहते 
Fi हैं | इसीका नाम धी? है | 
विद्या 
विधा-शब्दकी निरुक्ति करते हुए बताया गया है-- 

3] विद्याद्यदाभिनिपुणं चतुवैगेमुदारधी; । 
ht विद्यात्तदासां विद्यात्वं विदिज्ञाने निरुच्यते ॥ 
५ जिन विद्याओंके कारण चतुर बुद्धिवाला मनुष्य धर्म- 
ओ अर्थकाम एवं ३ चारों पुरुषार्थोका यथार्थ ज्ञान 
) . प्राप्त कर सकता है, वे ही विद्याएँ कहलाती हैं । 

_ ग्या हे--नास्ति विद्यासमं चक्षुः । हे रा 

। केवळ अमुक विषयोंकी जानकारी 
7 वास्तवमें जो विद्या मनुष्यको राग-देष कतिमा र 
कि आदि मानब- 
मनुष्यके पास इस प्रकारकी विद्या होगी तो वह विद्यापीठोंके 
____ मागपतोके अमावमे मी सा विद्वान्‌ होगा| 
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प्रकारकी विकृतिका अनुभव करता है, किंतु विषयोंका तो हैं | तो यह रात्य है कया! एके ¬ ७ जज क बाल उ षा 
केवळ ध्यान ही पतनके लिये पर्याप्त है । इनके बारेमें सूक्तियाँ मननीय हैं-- 
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( १) यझूतहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति | 
(२) सत्यं च समता चेव दमश्चैव न स । 

अमात्सर्यं क्षमा चैव हीस्तितिक्षानस र... | 

त्यागो ध्यानमथार्यत्वं इतिश्च सततं ¬ । 

अहिंसा चेव राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोदश | | 
जो कुछ भूर्तोके लिये कल्याणकारी है, बही स १३ | 
पक्षपातका अभाव, इन्द्रियजय, अमात्सर्य, सङ, छ 
दुःखोंको अप्रतिकारपूर्वक सहन करनेकी क्षमता ह 
दोषोंका दर्शन न करना, दान; ध्यान, करने न ह | 
करनेकी एवं न करने योग्य कार्योंको न करनेकी आ 
वृत्ति, धृति, स्व और परका उद्धार करनेवाली दग 
अहिंसा--ये तेरह सत्यके ही आकार हैं | हमारे पक । 
सत्यको नारायणका स्वरूप मानकर सत्यनारायण न 
देवकी प्रतिष्ठा की है | इससे बढ़कर सत्यका महत ह्या. 
सकता है | केवळ यही गुण मनुष्यके शान्तिपूर्ण सामान 
जीवनके लिये पर्याप्त है । | | 
अक्रोध हि 

क्रोध मनका माव है, जो कामके प्रतिहत हे 
उत्पन्न होता है ओर शारीरिक चेष्टाओद्वारा बह ग्रह 
होता है | एवं जब वह प्रकट होता है तब हम अक 
हिंसाका आश्रय स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा होनेके कारण भीमह 
बद्गीतामें नरकके तीन द्वार काम, क्रोध एवं छोममें छ 














क्रोधसे मनुष्य अंधा बन जाता है| अतः 
ही हानि होती है । क | 
इस प्रकार हमने धर्मके दस लक्षणोंको अच्छी 7 
देखा । यदि इन दस लक्षणांका समन्वय हमारे दै | 
व्यवहारमें किया जाय तो हमारा सामाजिक जीवन अति उ 
बन जाय | किंतु यदि अत्यन्त संक्षेपम ही हस 
जीवनकी चामी चाहिये तो लीजिये-- | 
भात्मनः भेतिकूकानि परेषां न समांचरेते 7“ 
Do unto ०९४७ as you wotild 0 ॥ 
gg te dl (७० ४1६0 you, 


। न जब सत्य-धमेकी प्रेरणा होती है | + श्र. 
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जब सत्य-धर्मकी प्रेरणा होती है ! 





( छेखक--भ्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


(१) 

थे सुन्द्रियाँ, यह राजमइळ; यह भोगविलास | छिः 
छिः-क्या खखा है इन सममे ? 'कुछ तत्त नहीँ जग- 
फंदोमे |? व्यर्थ है यह सारा वैभव | कमी तृत्ति दोनेवाली 
है इन विषयभोगोंसे £ । 

विश्वमें सववत्र जरा है; व्याधि है, मृत्यु दै, दुःख दै: 
शोक दै, दाह्यकार है और इसीमें हम सब लिपटे पड़े रहते 
हैं, छटपटाया करते हैं ।* * “ 


को चु हासो किमानन्दो निच्चं पजलिते सति । 

अन्धकारेन ओनद्धा पदीपं न गवेसथ ॥ 

“यहद हँसी केसी ! यह आनन्द केसा ! चारों ओर तो 
धू-धू करके आग जल रही है । सारा संसार उस आगमं 
जला जा रहा है । फिर भी अन्धकारसे घिरे हुए लोग 
प्रकाश नहीं खोजते ।? 

सिद्धाथ उस प्रकाशकी खोजमे निकल पड़ा । महल 
और राजपाट, पत्नी और पुत्र, वैभव और विलास 
उसका रास्ता नहीं रोक सके | सत्यकी प्रासिके लिये उसने 
सब कुछ त्यागकर जंगळका रास्ता पकड़ा | भिक्षाकी रूखी- 
सूखी रोटियॉ बड़ी सुर्किळसे गलेके नीचे उतर रही थीं; 
पर उसने इसकी चिन्ता नहीं की । कारण, उसके हृदयमे 
सत्यधर्मकी प्रेरणा हो रही थी । 

भर १८ 

और महावीर ! 

उन्हें भी जब सत्यघमकी प्रेरणा हुई, तब भरी जवानीमें 
उन्होंने घर-बार छोड़कर जंगलका रास्ता पकड़ा | 


वर्षों साधना करके उन्होंने सत्यको पा लिया | 
कहते हैं वे-- 
पुरिसा ! सच्चमेच समभिजाणाहि । 


सञ्चस्स आणाए से उवदट्टिए मेहावी मार तरइ ॥ 


“हे पुरुष | तू सत्यको ही सच्चा तत्व समझ। जो बुद्धिमान्‌ 
सत्यके ही आदेशमै रहता दै, वह मृत्युको तेरकर पार कर 
जाता हे |? 

2९ x x 


राजराणी मीरा ! 
वैभवकी गोद्में पढी-पनपी मीरा सब कुछ त्यागकर 


बाहर निकल पड़ी । क्‍यों १ 


सत्यकी प्रेरणा उसकी नस-नसमे भिद गयी । उसके 
सत्यने "गिरिधर गोपाल? का रूप धारण कर लिया। 


उसके लिये वही एक सत्य था, बाकी सव कुछ 
असत्य । 

उसकी प्रासिके लिये मीरॉने क्या नहीं किया ! 

लोग कहें मीरा भई रे बावरी |? 


पर सत्य-घमंकी प्रेरणा थी उसके अन्तर्मे | उसने 
इस पागलपनको सिर-माथे चढ़ाया | 


और फिर तो-- 
“जहरको प्यालो राणाजी भेज्यो, सालिगराम भयो | 
x x x 


चंद टरे। सुरज टरे, टरे जगत ब्यवहार । 

चै इढ़ब्रति हरिचंदको टरे न सत्य बिचार ॥ 

राजा हरिश्रन्द्रने सत्यके लिये, सत्य-धमंके पालनके 
लिये राज-पाट दे डाला) रानीको, पुत्रको बेच डाला) 
अपने-आपको भी डोमके हवाले किया | इतना ही नहीं) 
उसकी वेदीपर--मरघटका कर लिये बिना बेटेकी लाशतक 
जलानेकी अनुमति नहीं दी | क्या था इस कठोरताके पीछे ! 

वह थी केवल सत्यधमे की प्रेरणा | 

x १८ > 

हरिश्वन्द्रकी कहानी कुछ लोगांकी दृष्टिम "कहानी? 
हो सकती दै, पर इतिहास भरा पड़ा है सत्यवीरोंकी सच्ची 
कथाआंसे । सुकरातको ले लीजिये, ईसाको ले लीजिये, 
मंसूरको ले छीजिये। ये लोग जहरका प्याला पीते हैं; टिकटीपर 
लटकते हैं, सूलीपर चढते दै यह तो गलत नहीं है! 

किस प्रेरणाने इन्हें दँसते-हसते कुब्रोन होने दिया १ 

वह सत्यधमंकी प्रेरणा नहीं तो क्या थी ! 

०९ > ०९ 


और गांधीकी बात तो इमारी आंखों देखी है । 


गांधी लिखता दै आत्मकथामें) अपने सत्यके प्रयोगोंमें ¬ | 
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क ११२ # धमां रक्षति रक्षितः क | हर 


जा रक यनत पढे नरे या नाटक-कम्पनी आयी थी और उसका नाटक नोकरकी जेबमें पड़े से एक वेश कु | 


देखनेकी इजाजत मुझे मिली थी । हरिशरन्द्रका आख्यान डाली | ग्लानिके- कारण आत्महत्याकी बात सोची भरे 
या | उस नाटकको देखते हुए में थकता ही नथा। हत्या तो कर नहीं सका, पर चुराकर बीड़ी पने भ | 
उसे बारबार देखनेकी इच्छा होती थी | लेकिन यों बार- छूट गयी । पर चोरी-चोरी खान-पान आदिके ह 
बार जाने कोन देता ! पर अपने मनमें मैंने उस नाटकको २५) का कजं हो गया । वह कैसे चुके ? र्क | 
सैकड़ों बार खेला होगा | मुझे हरिश्रनद्रके सपने आते | सोचा, भाईके सोनेके कड़ेमेंसे एक तो | 
'हरिश्वद्धकी तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते !? यह लिया जाय | गांधी कहता है-- छा सेना कू, 
7 | जळ जेसी विपत्तियाँ पर्डी, बेसी कहा रे 
पत्तियांको भोगना और सत्यका पाठन करना ही वास्तविक डा कटा) केज पटा? पर मेरे लिये यह वात अ) | 
सत्य है| मैंने मान छिया था कि नाटकमें जेसी लिखी री गयी | | मैंने निश्चय किया कि आगे कमी चोरी हि | | 
दै, बैसी ही विपसियाँ हरिन पढी होंगी । इरिअन्दरके दुःख री नही । मुझे छगा कि पिताजीके सम्मुख अपना तो: 
देखकर उसका स्मरण करके में खूब रोया हूँ । मेरै स्वीकार भी कर लेना चाहिये | पर जीभ न क. | 
विचारमें हरिश्रनद्र आज भी जीवित हैं |! आखिर मैने तय किया कि चिट्टी लिखकर दोष शा | 
किया जाय और क्षमा माँग ली जाय | | 


मेने चिट्टी लिखकर हार्थोहाथ दी । चिट्टीमें सा 
दोष स्वीकार किया और सजा चाही | आग्रहपूर्वक विनत 
की कि वे अपनेको दुःखमें न डालें और मनिष्ये णि | | 
ऐसा अपराध न करनेकी प्रतिज्ञा की । 


















१९ x २६ | 

गाधी बचपनमें कुसंगतिमें पड़ा । कुसंगतिमे दूसरोंका 

जो दाळ होता है; उसका भी हुआ | वह गळत रास्तेपर 
ब्‌हने ळ्या | पर सत्यकी प्रेरणा उसके भीतर बस गयी 
थी | आर यह तो है ही कि सत्यकी प्रेरणा मनुष्यको 

















ऊपर ही उठाती है; गिराती नहीं । उदाहरण लीजिये-- मैने कापते हाथों चिट्ठी पिताजीके हाथमें दी। १ 
थे कुमित्रोके साथ अमश्य-भोजन करके ढोटनेपर "गाए बिखरपर पड़े थे । उन्होंने चिट्ठी पढी । आँखी 
गावीक) क्या स्थिति होती थी ? वह छिखता है-- मोतीकी बूँदें टपर्की । चिट्ठी भीग गयी | उन्होने क्षण | 


(जव पो भरके लिये आँखें मँ ॥ 
जब ऐसा भोजन मिळता, तब-तब धरपर तो स्‌ मूर्दी, चिट्ठी फाड़ डाली और तां. 
ल मी ही नहों सकता था | जब माताजी भोजनके न जळ बेठे थे, सो फिर लेट गये । | 
पमार ल ह भूख नहीं है, खाना इजम नहीं या | पिताजीका दुःख समझ सका | | 
हर बार मुझे मारी बनाने पड़ते | ऐसा कहते समय मं मोतीकी बूँदोंके उस प्रेमबाणने मुझे बेध डाळ! 
खरो मी माँके सामने | न पहुंचता था । यह शूठ और उड बना | इस प्रेमको तो अनुभवी ही जान सकता रै 
/औ मेरे लिये यह अहिंसाका पदार्थ पाठ था । | 
I र अगर माता-पिताको पता चळे कि लड़के > र 2 | 
है सा | 
7. ये विचार के हि इर व 444 री इट पड़ेगी। यो. सत्य-धर्मकी प्रेरणा गांधीको सतत प्रेरित करी | 
' किया माता-पिताको धोखा ० 4, इसलिये मैंने निश्चय चली । उसका सारा जीवन सत्यका ही प्रयोग था आए | 
जननी बुरा है। Le er तो मांस अन्तक | वह कहता है. | 
जज i | डा ता-पंता जीते-जी मांस 0 ७८ | 
i दया य शि णा बह निश्चय मैंने मित्रको बता सत्य प न र क ! परमेश्वरका ही हूँ । वह प | 
ल आदार जो छूटा, सो सदाके लिये यान है | यह सत्य मुझे मिल "| 
धक हूँ | इस शोधके लिये * 













gE 3 x अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तुका त्य तैयार 
bf गांधीको ११-३७) ®+ २ [ग करनेको भी 

| ाधीकोवीडीकी इरी ब्त ठगी | पैसे थे नहीं | ५ गौर ये यह विश्वास है कि इस शोधरूपी यश भगे 
So । चब इस शरीरको भी होमनेकी मेरी तैयारी और झक्ति हे ॥ 
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TTT 
गांधीने अपनी यह तेयारी प्रत्यक्ष करके दिखा दी | 


उसका बलिदान सत्यकी वेदीको ही उज्ज्वल बना रहा है। ' 


9९ >९ xX 
सत्य-धर्मकी यह प्रेरणा हर मानवके हुदयमें होती है, 
होनी चाहिये । हम उसे दबा देते हैं; यह बात दूसरी है । 
सत्यकी प्रेरणा होनेपर मनुष्य कोई गलत काम कर नहीं 
सकता । करता भी रहता है तो सत्यकी प्रेरणा उसे गलत 
रास्तेसे हटाकर सही रास्तेपर ला खड़ा करती है । 


इतना अलबत्ता है कि सत्यकी प्रेरणापर चलना आसान 
नहीं । उसमें कदम-कदमपर मुसीवतें उठानी पड़ती हैं, 
पग-पगपर संकट झेलने पड़ते हैं। वह पुष्पोंकी नहीं, कॉर्टो- 
की शय्या है | सचमुच यह महान्‌ तपस्याका मार्ग है। 

आजका विश्व जिस प्रत्राहमें बह रहा है, उसमें सत्य, 
धर्मकी प्रतिष्ठा कम होती चल रही है | यों, असत्यको भी 
अपने अस्तित्वके लिये सत्यका ही आश्रय लेना पड़ता है । 
असत्यकी अपनी कोई हस्ती नहीं । सत्यके सहारे ही वह 
थोड़ी देर टिक पाता है | पर; सत्यपर डटे रहनेसे मानव- 
को जो सुख मिलता है, जो संतोष मिलता है, जो आनन्द 
मिलता है; वह असत्यपर चलनेवालेको कहाँ मिलेगा ! 


माना, सत्यधमकी प्रेरणापर चलना कष्टकर होता है; 
उसमें त्याग ओर तपस्या करनी होती है; पर इससे क्या ! 
कष्टोंकी ज्वालामें तपकर ही तो कञ्चन कञ्चन बनता है | 

x x x 

यल्सराय, अमीरीम पला टाल्सटाय विषय-भोगोंमें 
ट्बा रहता इं । पर एक दिन उसके अन्तसमें सत्य-धर्मकी 
प्रेरणा होती है--*छिः-छिः, कैसा अधम है मेरा जीउन ! 
क्या इसीछिये मेरा जन्म हुआ है कि मैं रातदिन भोग- 
विछासमें ड्रबता-उतराता रहूँ १ मेरे आसपास इजारों-लाखों 


अश्वमेधसहस्राणि 


घ० अं० १५-- 








भाई-बहन केसी ल जीवन बिता रहे हैं, कितने कष्ट 
झेल रहे हैं, केसे शोषणकी चक्कीमँ पिस रहे हैं--और मैं 
रात-दिन मोज मार रहा हूँ |...” और वह चल पड़ता 


है सत्यके मार्गपर ! 


अपनी जीवनगाथा वह खोलकर रख देता है सत्य- 
रूपी परमेश्वरके चरणोंमें । उसका जीवन सर्वथा बदल 


जाता है | 
x > 


०९ 


असत्यका वातावरण आज हमें चारों ओरसे घेरे है । 
सब लोग बेतहाशा दोड़े जा रहे हैं उसकी ओर ! कामिनी 
और काञ्चनकी माया हमें पथभ्रष्ट कर रही है । हम पेसे- 
पेसेके लिये ईमान बेच रहे हैं. इज्जत बेच रहे हैं? खामिमान 
बेच रहे हैं। सत्य बेचारा कोनेमें पड़ा है ! नक्कारखानेमे 


तूतीकी आवाजको कोन सुनता है ! 


पर; क्या यह सही है ? असत्यपर सत्यको न्योछावर कर 
देना क्या ठीक है ! हमारा जीवन गलत रास्तेपर जा रहा 
है तो क्या उसी प्रवाहमें हमें उसे बहने देना चाहिये ! 
लोम और लालच) सत्ता और मदकी चमचमाहटमें इमं 


अपनेको खो देना चाहिये ! 


हमें अपने आपसे इन प्रश्नोंका उत्तर मॉगना चाहिये | 
हमें स्मरण रखना चाहिये कि असत्य सदा टिकनेवाला 
नहीं | उसके लिये अपनेकों गिराना कभी उचित नहां। 


उपनिषद्‌ कहता दै 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
तत्वं पूघक्षपावृूणु सत्यघमोय ष्ये ॥ 


सत्यका मुख ढका है सोनेके ढक्कनसे । दे पूषन्‌ ! तू 
यदि सत्यका दर्शन करना चाहता दै तो उसे खोळ । आइये 


हम इस ढक्कनको खोळनेका प्रयत्न कर । 





अश्वमेधसहस्ज च सत्यं च तुल्या शतम! 


विशिष्यते ॥ 


( मा० अनुशासन० ७५ । २९ ) 


“तराजुके एक पलड़ेपर एक हजार अश्वमेध यर्शोका पुण्य और दूसरे पलड्डेपर 
केवल सत्य रक्खा जाय तो एक सहस अश्वमेधोंकी अपेक्षा सत्यका पड़ा ही भारी होगा |? 
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( ढेखक- श्रीसन्तोषचनद्र सक्सेना एम्‌० ए०, एम्‌ ० एड्‌० ) 


। 

| 

| 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेझुनम्‌ । सत्यसे ही जय प्राप्त होती है । मिथ्यावादी म 
(गीता १६।२) प्रात नहीं होता। वह तो सदेव पराजयम न 

| 


धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें रणसे विमुख हुए, अजुनके प्रति सत्यवादी पुरुषके परमधाम पहुँचनेके लिये र | 


श्रीकृष्णभगवानने श्रीगीता १६वें अध्यायके प्रथम तीन खुल जाता है। भ) 
ऋोकोंमें देवी सम्पदायुक्त साखिक पुरुषोद्वारा इढ़तासे 
स्वीकृत और आचरित २६ देवी गुणोंका वर्णन किया है-- 


उनमें अहिंसा ओर सत्यके नाम आये हैं | निजय आस कौ । यह घटना प्रायः समीको माय; 


| 
देहावसानके पश्चात्‌ उन्हें मोक्ष-छाम | 

नर नियम है कि यो जिस ph र हैं मोक्ष-छाम मी अवश्य 
ट्‌ है किजो मनुष्य जित गुणको श्रद्धाकें साथ होगा; क्‍योंकि शरीरका त्याग करते समय को | 


अपनाता है, उसका खमाव भी वैसा ही हो जाता है-- “हे रामः पदका उच्चारण हुआ था | 
गे यर ° ° | 4 ०० = हि 
यं र 5 एव सः। ( गीता १७। २) पुरुषकी मुक्तिके ये ही चिह्न, लक्षण बतलाये हि | 
यहाँ यह जिज्ञासा होती हे कि देवी सम्पदाके गुण जन्म नि र । अं | 
/ जन्म मुनि जतन कराहीं । अंत राम कहि | 
किस लाभकी उपलन्धिके लिये अपनाये गये हैं | भगवान्‌ ( रा० च० फिष्किन्धा० १ छै | 


| 

| 

महात्मा. खडगका | 
हात्माजीने सत्यरूप खड्गका अबलम्न ३. | 
1 

| 

1 

| 





कहते हँ | 
आ भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें कहते है-- | 
संपद्विमोक्षाय । (गीता | 

का 1१६ । ५ ) अन्तकाळे च मामेव स्सरन्मुक्त्वा कलेवरम। 

अर्थात्‌ द्वी सम्पदाके गुण मुक्तिके लिये हँ । मुमुक्षु यः प्रयाति स सञ्चावं याति नास्त्यत्र संशयः॥ 
साधक इन्हीं २६ गुर्णोमेसे अपनी-अपनी रुचि तथा घारणाके (८। | 
अनुसार एक, दो, तीन, चार अथवा अधिक अपनी शक्ति- “जो पुरुष अन्तकालमें मुझ ( भगवान्‌ ) को ही स 












सामथ्यको विचारकर अपना लेते हैं एन 
! देते है एव अ्रद्धासहित तसरता- करता हुआ शरीर त्यागकर जाता है, वह मेरे ( सह्या 


से अभ्यासके द्वारा शानैःदातैः अपने साधनको 
- ° ९ टर सफल स्व MS कुछ संदेह | 
- प्रयत्न करते हैं | परिणाम यह होता है करि ज्यों- का है--इसमें कुछ मी संदेह नहं 
व्य अपनी प्रगतिक्री ओर विकसित होता है, त्यो- बाति "याहरन्मामपर् म । | 
उसमें एकके बाद दूसरे-दूसरे गुणोंका भी अपने-आप र स पालि परमा 
उदय होता रहता है । अस्तु, व ( गीता ८ | || 
धी “जो पुरुष 3: र 
र ही नहं, गीता-मूर्ति थे | ने म प os हक हुआ शरीर त्यागकर जाता है क! 
उन्होंने सत्य और परम गतिको प्रात होता है ।? | 
था; क्योकि स्मरण रहे कि जो ४७% है बही “राम? ३६ 
सत्येन लभ्यस्तपसा कप आता | ष्ण? है, वही “हरि? है | इनमें कोई मेद नहीं है। | 
सु० उ० ३।१।५) रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चिद्ात्मगि। . 
यह आत्मा सत्य और तप आदिशे प्रा किया जा इति रामपदेनासौ परम्रह्माभिधीयते ॥ ` 


सर्वोपरि मानकर अपनाया 


०, 
१० 
he) 


0) जिस नित्यानन्द चिदात्मामें योगीजन विस्त ` 
Cr ( सु० उ० ३।१।६ ) करते हूँ, वह पखह्म 'रामः---पदसे कहा जाता दद | मय र 
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महात्माजीकी सत्य तथा अहिंसा-साधना बड़े मर्मका 
विषय है । सत्य-धर्मके परम रहस्य परमार्थ, परम पुण्यका 
उनको सम्यक्‌ ज्ञान प्रात था। उनकी सत्यधर्म-साधनामें 
प्रथम स्थान आहिँसाको दिया हुआ था; क्योंकि सत्य- 
व्रतघारीसे सत्यकी ओटमें हिंसारूप पाप बन सकता है, 
जो फिर पुनर्जन्मका कारण होता है। इस प्रसङ्गकी एक 
सत्य दृष्टान्तसे पुष्टि करते हैं | 

महाभारत; कर्णपर्वमे आता है कि युद्धमें मीष्मपितामहके 
गिर जानेके बाद जत्र कणे सेनापति बनाये गये, तत्र 
उन्होने एक दिन महात्मा युधिष्ठिरको परास्त कर दिया, 
उनके सत्र हथियार छिन गये । वे परवश हो गये । कणेने 
अपने धनुषक्री डोरी उनके गलेमें डालकर अवाच्य शब्दों- 
द्वार उनकी अवज्ञा क्री | वोले--“जप्र तुम लड़ना ही 
नहीं जानते तो क्यों युद्धस्थलमें आनेका साहस बटोरते 
हो ? कर्ण योद्धा ही नहीं थे, अपितु दानी एवं दयावान्‌ 
भी थे | युधिष्ठिरको लज्जित देख उनसे कहने लगे, “जाओ 
सीधे शित्रिरमें चळे जाओ | अब आगे लड़ने न आना |! 
युधिष्ठिर शितिरमें आकर चिन्तायुक्त लेटे थे कि इसी बीच 
अर्जुन आये । उन्हें देखकर युधिष्टिर क्षुब्ध होकर कहने 
लगे--५अजुन | दुम अपने गाण्डीवक्रो कितीको दे डालो । 
बड़े खेदकी बात है क्रि आज पंद्रह दिनमै भी तुम शत्रुऑपर 
विजय नहीं पा सके ।? उधर अजुनने प्रतिज्ञा कर रक्खी थी 
कि “जो उन्हें गाण्डीवसहित घिक्कारेगा, उसका मस्तक 
उतार छेंगे।? अजुनने अपनी प्रतिज्ञा सत्य करनेके लिये खड्ग 
उठा लिया । सहसा भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पधार गये) 
सर्वेश ही जो ठहरे। बोले--“अजुँन ! खड्गको क्यों 
निकाला है १ क्या विचार है ?? प्रभुके' पूछनेपर अजुंनने 
अपनी प्रतिज्ञाकी तथा ओर सब बातें सत्य-सत्य बता दां । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले 

त्वया चेवं ब्रतं पार्थ बाळेनेव कृतं पुरा। 

तस्मादधमंसंयुक्तं मोख्योत्‌ कमे व्यवस्यसि ॥ 

( महाभारत, कर्णपवे ६९ । २ ) 


“हे अर्जुन ! तुमने नासमझ बाळकके समान कोई प्रतिज्ञा 
कर ळी थी। अतः तुम मूर्खतावश अधर्मयुक्त काय 
करजेको उद्यत हो रहे हो; क्योकि 'सत्यान्नास्ति परो धमः’ 
बस, तुम्हें इतना ही याद रह गया और उसकी साधनामें 
एम एक भीषण अनर्थ करनेको उतावळे हो रहे हो। 


११५ 


Io 


भाई ! इससे पहले “अहिंसा परमो धमः दै । यह अकेली 
सत्य-साधना तुझसे हिंसारूपी पाप कराके तुमको बन्धनमें 
डाळनेवाळी होगी | अतः पहले अहिंसाकी शरणमें आना 
होगा । 

अनृतं चा चदेदू वाचं न तु हिँस्यात्‌ कधंचन । 

( महा० कण ० ६१ । २३ उत्तरां ) 

( किसीकी प्राणरक्षाके लिये झूठ बोलना हो तो बोल 
दे, किंतु उसकी हिंसा न हो। ) 

अजुन | तुम मेरे उपदेशको भूले हुए हो । स्मरण करो। 
मैंने देवी सम्पदा-विनागयोग, अध्याय १६मे इसी कारण 
सत्यसे प्रथम अहिताको स्थान दिया है । इसका अर्थ यही 
है कि सत्य अहिंतायुक्त होना चाहिये । वह तनी श्रेयस्कर 
हो सकता है । अर्जुन क्षमा-याचना करते हैं । 

इस दृष्टान्तसे हम इस निष्कर्ष गर पडुँचते हैं क्रि सत्यके 
साथ अहिंसाका रहना आवश्यक दै ओर इन दोनोंकों साथ-साथ 
जीवनमें अहण करनेके फलस्वरूप ही महात्माजीने महान्‌ 
विजय तथा मुक्ति प्राप्त की । 

सत्य-धर्मका यद्दी वास्तविक स्वरूप है। जहंतक़् हो 
सके, हमें इस धर्मको अपनाना चाहिये । अभ्यासद्वारा 
सव कुछ हो सकेगा । अभ्यास मी अनिर्विण्णचित्त होकर 
श्रद्धा तथा तत्परताके साथ होना चाहिये । यह साधना 
किसी-न-किसी दिन हमें गन्तव्य स्थान ( मुक्ति) लाभ करा 
देगी; क्योंक्रि बहता पानी एक-न-एक दिन समुद्रमें मिलकर 
ही रहता है | 

मनुष्य-जन्म भगवानूने इसीलिये दया करके दिया है 
कि विषयवासनाको छोड़कर हम मुक्तिका माग ग्रहण करें | 

संसारवासनाभावरूपे सक्ता नु यस्य धीः । 

मन्दो मोक्षे निराकाङ्खी स इचा कीटोऽथवा जनः ॥ 

( योग वा० नि० उत्तरार्थं ९५ । २६ ) 

“जिसकी मूखेबुद्धि संसारवासनावश वित्रय भोगोंमे 
आसक्त होती है तथा जिसके मनमें मोक्षकी आक्राङ्का 
जाग्रत्‌ नहीं होती, वह मनुष्य नहीं, कुत्ता अथवा कीड़ा है |? 
इसलिये 

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 


(गीता ६। ५ का पूवोष ) | 
मनुष्यको संसारसागरमें डूबे हुए अपनेको ऊँचा उठा . 
छेना चाहिये । अपना अधःपतन नहीं करना चाहिये। 


| PTS - 5 
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११६ 


(१) 
राजा हरिश्चन्द्र 

“आज त्रिभुवनमे हरिश्रन्द्रके समान धमोत्मा 
कोई नहीं है ।! अमरावतीकी सभामे यह चचा उठी 
तो देवराजको असह्य हो गयी उन्होंने विश्वामित्र- 
जीसे हरिश्रन्द्रकी परीक्षा करनेकी प्रार्थना की । महषि 
विश्वामित्रने इसे खीकार कर लिया । ऋषिने कुछ 
पेसा किया कि हरिश्वन्द्रने खप्तमे अपनेको अपना 
सम्पूणे राज्य विश्वामित्रो दान करते देखा । 

दूसरे दिन महषि विश्वामित्र अयोध्याकी 
राजसभामे आ पहुँचे । उनको राजा हरिश्चन्द्रने 
पहली बार खप्नमे देखा था, अतः पहचान लिया 
और उनके स्वागतमे उठ । लेकिन विश्वामित्रने 
खागत-सत्कारसे पूर्वे ही कहा “राजन्‌ ! तुम्हे 
अपने दानका स्मरण हे ?? 

“स्मरण है भगवन्‌ !' हरिश्चन्द्रने खीकार किया ! 

“यह राज्य अब मेरा है । तुम मेरे राज्यसे चले 
जाओ ।' ऋषिने आज्ञा दे दी । साथ ही कहा- “इस 
महान्‌ धमेकार्यके अनुष्ठानकी- दक्षिणा भी देनी 
चाहिये तुम्हे । बिना दक्षिणाके कोई धर्मकार्य पूणं 
नहीं होता ।' 

"अवचय दूँगा, प्रभु ! आप आज्ञा करें|! हरिश्चन्द्र 
फिर भी विचलित नहीं हुए । 


“इस दानकी दक्षिणा है एक सहस खर्णमुद्रा । 
उसकी तुम शीघ व्यवस्था कर दो । विश्वामित्रने 
कहा--'कितु यह राज्य, इसका कोष तथा इसके 
सब उपकरण मेरे है -यद ध्यानमें रखना ।? 


, आप मुझे थोड़ा समये ।' हरिद्रे 
“एक माससे अधिक ती में नहीं करूँगा ! 
ऋषिने अवधि निश्चित कर दी। रिए। 
टु अयोध्याका सम्राट भिखारी बन गया। रानी 
पद्ल यात्रा करते 
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उनके थे नहीं । काशीमें भी, भला, स | 
व्यवस्था वे केसे करते ब्राह्मण थे नहीं 3 | 
मागते । वेद्यत्रृत्ति अपनाते भी ने, ४ 
करनेको क्या धरा था । उधर बार-बार का 
विश्वामित्र अपनी दक्षिणा माँग रहे थे। १ 

अन्तमै हरिश्वन्द्रने रानीको बेचना ति... 
किया। एक त्राह्मणने पाँच सौ सवणे सुरा देकर रे 
अपने यहाँ दासीका काम करनेके लिये खरीदना से 
किया । माताको ब्राह्मण ले जाने लगा तो वह 
रोहित माँसे लिपटकर रोने लगा । बड़ी कठिना | 


ब्राह्मणने बच्चेको साथ ले जानेकी आज्ञा रानीकोई 


विश्वामित्रको पाँच सौ स्वर्णसुद्राए दे दी ग 
शेष पाँच सोके ल्यि राजाने अपनेको ही बेचते 
घोषणा की । उन्हे खरीदा काशीके चण्डा 


सरदारने और इमशानपर उन्हे नियुक्त हा 





कर दिये बिना शव-दाह न करने पाये ! यह ब! 
मिला हरिश्वन्द्रको । विश्वामित्रजी तो दक्षिणा के 
विदा हो. गये । | 

महारानी शैब्या, जिनकी अयोध्यामे सेकड़ों दाएि 
सेवा करती थीं, ब्राह्मणके यहाँ झाड़ देना, ४ 
लीपना, जल भरना आदि छोटे-बड़े सव कं 
करनेपर विवश . दुई । उन्हे ब्राह्ममुहतेमे उ 
कायम लगना पड़ता था और रात्रिमें बहुत ऐ 
सोनेको समय पाती थां । राजकुमार रोहितको १ 
अब छोटी सेवाएँ--पुष्प-चयन. आदि करनी प 
थीं। उधर चक्रवर्ती राजा हरिश्चन्द्र रातःदित ल 
लिये मरघटकी पहरेदारी करते तथा शावदाह बर 
आनेवाळोंसे कर वसुल करते थे। 

दुभोग्य इतनेपर भी संतुष्ट नहीं हुआ! र्क 
विश्वामित्रको तो इस्थिन्द्रकी पूरी कसौटी 
थी । अचानक एक दिन रातके समय 
रोहितको सर्पने काट लिया और उसका प्रा” 
हा गया। आकाशमै .मेघ घिरे, घोर अन्धकार | 
रानी शब्या अकेली पुत्रका शव उठाये का 
पहुंची । उस बेचारी दासीका साथ देनेवाल > 
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। रहने देना भी खीकार नहीं किया था। उसकी भत्सेनाके 
| कारण ही तो रानी रातमे ही शमशान चली थीं । 


अन्धकार इतना कि हाथको हाथ न खुजे । 
किसी स्त्रीका रुदन सुनायी पड़ा तो हरिश्चन्द्रने 
अनुमान कर लिया कि कोई सुदो आया है । वे ध्वनि 
जहासि आ रही थी, वहाँ पहुँचे और वोले- “कौन 
है ? शमशानके स्वामीका कर पहले दे लो तो और 
कुछ करना । 

"मै हँ भाग्यहीना पुत्रहीना दोंब्या !' रानीने खर 
पहचान लिया । 'नाथ ! यह आपके कुमार रोहितका 
शाव है । सपेद्शसे सत्यु होनेके कारण इसका दाह 
तो हो नहीं सकता, प्रवाह करने ही आयी हँ ।' 


विजळी चमकी और उस कझ्षणारधेमे हरिश््न्द्रने 
विषसे नीले पड़े पुत्रका सुख तथा विपन्ना रानीको 
देखा । उनका कण्ठ भर आया । दो क्षण चे स्तब्ध 
रह गये। रानी कन्दन कर रही थीं। अपनेको स्थिर करके 
हरिश्चन्द्रने कहा--'देवि ! जीवन तथा इसके भोग 
नाशवान हैं, धमे ही नित्य है । तुम अपने धर्मका 
पालन करो और सुझे भी धर्मपर स्थिर रहनेमे 
सहयोग दो । स्वामोकी आज्ञा है कि विना कर लिये 
कोई शवदाह या प्रवाह यहाँ न करे |! 

'मेरे पास तो कुछ भी नहीं हे ।' रानीने 
व्यथासे क्रन्दन किया । “क्या अयोध्याके युवराजका 
शव उत्तरःक्रियाके बिना ही पड़ा रहेगा । मेने तो 
अपनी साड़ीखे ही इसको आच्छादित किया है ।' 

“सै विवश हूँ ।? हरिश्चन्द्रके खरमे वेदना तो 
थी, किंतु वज्रकी इढ़ता थी । 'कर दिये बिना तो 
उत्तर-क्रिया मै नहीं करने दे सकता ।' 


“यह दावाच्छादन करनेवाला वस्रमात्र है !' रानी 
मूच्छित हो गयीं क्षणभरको । “मेरे रोहितकी नग्नदेह 
क्या प्रवाहित करनी होगी मुझे ? 

“उसका आधा फाड़कर मुझे करके रूपम दे दो! 
हरिश्वन्द्रने निणेय सुना दिया । 


“अच्छा !' निरुपाय» परमदुःखकातरा; पुत्रशोक 
विह्वला रानीने उस अन्धकारमे सूत इकलोते पुत्रके 
शवाच्छादनको फाड्नेके लिये अपने कॉपते हाथ 





११७ 
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बढ़ाये और दिशाएँ आलोकसे पूर्ण हो गयीं। उस 
श्मशानअूमिमे उस समय देवराज इन्द्र, धर्मराज 
तथा महर्षि विश्वामित्र खड़े थे । 


(पुत्र, उठ बेठ !' घमेराजने रोहितको सम्बोधित 
किया और वह जीवित हो गया । उन्होने ह रिश्चन्द्रसे 
कहा--'राजन्‌ ! तुम्हारे लिये मुझे चण्डालका रूप 


लेना पड़ा था। धर्मका दाख दूसरे किखीका दाख 
नहीं वन सकता !! 





“महाराज ! यह मेरेद्वार आपको परीक्षा ळी 
गयी, इससे आपका यश उज्ज्वल होगा। ब्राह्मण मे 
ही बना था एक रूपसे ।? विश्वामित्रने अयोध्याका 
राज्य लोटा दिया। 


इन्द्रने हरि्धन्द्रकी धमे तथा सत्यनिष्ठाकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा की । नाउर 
(२) 
सत्यरक्षाके लिये प्राण देनेवाले महाराज दशरथ 
“पुन्य पुंज दसरथ सम नाहो ।! 


कभी देवासुर-युद्धमे कैकेयीके त्याग तथा साहससे 
प्रसन्न होकर, दो वरदान देनेकी वात चक्रवर्ती महाराज 


दृशरथने कह दी थी। असुरोसे युद्ध करते समय | 
मद्दाराजके रथका चुरा हूट गया था। उनके अनजानमे नजानमे | 
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> आ सत | 
और वहाँ अपनी भुजा लगाकर रानी केकेयीने रथको सम्पूर्ण | धमौचरण जिनकी मून जिनकी गि ह | 


गतिमान रक्खा था । उस समय तो रानीने वरदान जाते हैं, वे श्रीराम खयं 
माँगा नहीं, उसे सुरक्षित रख लिया । प्राणाधिक प्रिय--अपने सुखसे उन्हे वन 


भगवान धरीरामके लीला-संकेतसे देवी सरखतीने 
प्रेरणा दी. मन्थराकी बुद्धि विकृत हुई ओ,र उसकी खोटी 
सलाहने रानीके चित्तमै व्यामोह उत्पन्न कर दिया । 
श्रीरामका कल राज्याभिषेक और उससे पूर्वे रात्रिमे व्याकुछता स | 
पेकेयीने फेन | 
रानी केकेयीने महाराज दशरथको वचनबद्ध करके मॅन स्तीति है । भा 
दो वरदान मॉगे--'भरतका राज्याभिषेक 
और श्रीरामको चौदह वर्षका बत्तवास ।' 
भरतका राज्याभिषेक सहज स्वीकार 
था नरेशको, कितु रामका वनवास ? 
जीवन मोर रास बिनु नाहीं । 
: "महाराज इसे निश्चित समझते 
क. है । इतना समझते-जानते भी चे 
| केकेयीकी बात अख्रीकार नहीं कर 
सकते । महत्त्व जीवनका नहीं है, मोह 
प्राणोका नहीं हे; प्राण देनेपर भी 
| वन जाना रुक पाता--प्राणों- 
| के प्राण श्रीरामो वन जाकर चौदह 
> अध तापस वेष बिसेष उदासी” रहना 
he क ७ 
लाग कहते हैँ कि “महाराज 
वर रथ रस्थने रानी केकेयीके वरदानको 
ह नहीं कहा । उन्होंने श्रीरामको 
वन जानेकी आशा नहीं दी । अतः 
: पिताके 
जानेकी वात ठीक नहीं है। 


'उत्तमश्चिनतितं कुर्यत्‌ प्रोक्तकारी तु मध्यम; |? 
उत्तम पुत्र वह, जो पिताकी इच्छा जानकर 
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उसका गे औ र श्रीराम आते हैं। महारानी कैकेयी उनसे अपी | 
ो मध ह ग सा मिलनेपर पालन करे, वरदानकी बात कहती हैँ। उसे खीकार करके मयार 


चह तो मध्यम १ के ४ 
त्र है। पुरुषात्तम माता कोसल्यासे विदा लेने जाते है 1६ | 


कि यह नीति भूखन नहीं चाहिये । मयोदा- होता सा दृशरथकी उपस्थितिमे उनके ल | 
| कर भीरामके लिये पिताका वरदान ही उनकी ह 1 ह. | छ।टकर श्रीराम वहीं बरकल धारण 
हि (य बराय उनको हैं और पद्वन्द्ना करके भाई तथा जानकीके pt 
__ खीरुति नहीं है, यह कौन कहेगा ? म खान करते है। महाराजका व्याकुळ, असहाय म. sb 
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रक्षाके लिये यह त्याग--ऐसा त्याग कि उसकी 
बेदनाने अन्तमे प्राण ळे ही लिये | इस सत्यरक्षण 
एवं त्यागके ही कारण तो महान्‌ महिमान्वित हैं 
श्रीचक्रवर्ती महाराज दशरथ । सुर 
(३) 
श्रीगोखले 
श्रीगोपाळ कृष्ण गोखले तव वाढक थे । 
पाठशालामै पढ़ने जाते थे। एक दिन शिक्षकने 
विद्यार्थियोंके वे प्रश्‍न देखने प्रारम्भ किये, जो उन्हे 
घरसे करके ठानेको दिये गये थे। केवळ गोखले 
ऐसे थे, जिनके सब प्रइनाकरे उत्तर ठीक थे। 
शिक्षकने उनकी प्रशंसा की और कुछ पुरस्कार 
देना चाहा । लेकिन शिक्षकको तव वडा आश्चर्य 
हुआ, जव प्रसन्न होनेके स्थानपर बाळक गोखले 
फूट-फूटकर रोने लगे । शिक्षकने पूछा- “तुम रोते 
क्या हो ?? 


गोखले बोले- “आफ्ने तो समझा है कि मैंने 


'ही सब प्रश्‍न हल किये हैं; किंतु मैंने एक प्रश्न 


अपने मित्रसे पूछकर किया है। इस प्रकार मैंने 
आपको धोखा दिया है । मुझे तो पुरस्कारके स्थान- 
पर दण्ड मिलना उचित है |? 
इस सत्यप्रियतासे कौन शिक्षक प्रसन्न नहीं 
होगा ? शिक्षक वोले--अव यह पुरस्कार तुम्हे 
तुम्हारी सत्यप्रियताके लिये दिया जा रहा है ।! 
सु ० 
(४) 


श्रीअश्विनीकुमार दत्त 
कलकत्ता विश्वविद्यालयका उस समय नियम 
था कि सोलह वर्षसे कम आयुके विद्यार्थी हाईस्कूल- 
की परीक्षामे नहीं बैठ सकते थे । उस समय 
भ्रीअभ्विनीकुमार दत्तकी आयु चौदह वर्षकी थी? 
जब चे परीक्षामे बैठे । दुसराके समान उन्होने 
भी सोलह वर्षकी आयु फामेमे भर दी थी । 

' उस समय तो कोई दोष बाल्यावस्थाके कारण 
जान नहीं पड़ा: किंतु एक वर्षे पइचात्‌ एफ० ए० 
के प्रथम वषेमै उत्तीर्ण हो जानेपर अपने उस 
असत्य आचरणका उन्हे अनुभव हुआ । बड़ी 


ग्छानि हुई उन्हे । कालेजके प्रिसिपठसे सब बाते 
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कहकर उन्होंने इस भूलको सुधारनेकी प्रार्थना की । 
र भिसिपलने उनकी सचाईकी प्रशंसा की; किंतु 
जा कुछ हो गया था, उसे सुधारनेम वे असमर्थ 
थे । श्रीदत्त विश्वविद्यालयके रजिष्टारके पास 
गये । उसने भी सव सुनकर कहा- “अव कुछ नहीं 
क्या जा सकता | 


अश्विनीकुमार वाचूको इससे संतोष नहीं 
हुआ । झूठी आयु लिखवाकर दो वर्षका लाभ 
उठाया गया था, अतः सत्यकी रक्षाके लिये उन्होने 
दो दप पढ़ाई बंद रक्खी । सुः 

(५) 
सत्य-धर्मके आदर्श महात्मा सुकरात 

महात्मा सुकरातकी गणना यूनानके महान्‌ 
दारानिकांमे की जाती है । वे आत्मवादी थे । उन्होंने 
लोंगाको सजग किया कि संसार नइवर है, इसके 
पदार्थ और प्राणियांसे सच्चे सुखकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती । “अपने आपको जानो!--यही आत्मकल्याण- 
का सीधा रास्ता है । ईसासे ४६९ साल पहले 
यूनानके एथेन्स नगरमे जन्म लेकर उन्होंने सीधा- 
सादा जीवन अपनाकर लोगांको सत्यके रास्तेपर 
चळनेकी शिक्षा दी । अपनी शिक्षाक लिये उन्हं 
तत्कालीन प्रशासनका कोपभाजन वनना पड़ा और 
सत्यकी रक्षाके लिये मृत्युका भी आलिङ्गन करना 
पड़ा, पर वे सत्यके पाळनमें सदा अविचलित रहे । 
उन्होने छोगांकों उसी वातकी शिक्षा दो, जिसका 
उन्हाने खयं अपने जीवन और आचरणमे अभ्यास 
कर छिया था; यूनानके नवयुवकोको गलत रास्तेपर 
जानेसे उन्होने वचा लिया । प्रशासनकी दृष्टिम यही 
उनका सबसे बड़ा अपराध था। वे न्यायाळयके सामने 


उपस्थित किये गये । 
(सुकरात नगरके नवयुवकांको सत्यशिक्षणके 
नामपर गलत रास्तेपर ले जाते है । इस अपराधके 


लिये इन्हे सृत्यु-दण्ड दिया जाय ।' मेलिटस 
और उसके साथियो--अनीटस और जीसनने 


अभियोग लगाया । 


'ताटककार परिस्टॉफनीसने अपने 'कलाउड? 


नाटकमे सुक्ररातको खगे-पाताळको वात जाननेबाळे | 
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और इवामे उड़नेवालेके रूपमै चित्रितकर यह सिद्ध 
कर दिया है कि ये जनताको असत्य और अनाचारका 
पाठ पढ़ाते हैं । अपराधीको विषपानद्वारा खझुत्यु- 
वरणका दण्ड दिया जाता है ।' न्यायालयके इस 
निर्णयसे बाहर प्रतीक्षा करनेवाले नागरिक आश्चयं- 
चकित और विश्ुब्ध हो उठे | सुकरात शान्त थे । 
उन्हे प्रशासनकी आज्ञासे कारागारमे डाल दिया 
गया । 

“मै प्रार्थना करता हुँ कि आप अब भी अपने 
कीमती प्राण बचा सकते हैं । इस कारागारसे 
निकल भागनेमे हमलोग आपकी सहायता करेंगे ।' 
क्रीटोने सुकरातके सामने प्रस्ताव रक्खा, उन्हें 
समझाना आरस्भ किया । 


“तुम सत्यखे अधिक कीमती प्राणोंको समझते हो ? 
क्रीरो | सत्य अमर और अविनदवर है । सत्य शाश्वत 
प्रकाश है, उसे सृत्युके अन्धकारसे- अज्ञानसे हकना 
कभी सम्भव नहीं है। सत्यकी रक्षाके लिये प्राण दे देना 
ही मेरा पवित्र कर्तव्य ख मानव-धर्म है । इससे 
न्यायका भाळ उन्नत होगा ।' सत्तर वर्षके वृद्ध 
दाशेनिक क्रीटोको सदाचारकी शिक्षा दे ही रहे थे 
कि सृत्युका समय आ पहुँचा । 

वि कि, सेवकने विषसे भरा प्याला 
महात्मा खुकरातके हाथमे रख दिया । दिशाए 
शोकमग्न थीं, वातावरणमै शान्त विक्षोभ था । 

“अभी विष पीनेका समय नहीं आया है, दिनका 
कुछ अंश शेष है ।' क्रोटोकी आरम 
कक यह आखामें अश्रु 

“अपने भीतरकी चेतन आत्माका ज्ञान 
` यहद ज्ञान ही सर्वव्यापक सत्य है। स्य 
पहचानो ! तुम शरीर नदीं, आत्मा हो; यह आत्मा 
क शाश्वत, चिरंतन और अक्षय है । मेरे भीतर 
यो समझो, कीरो | सृत्यु देहका नाश 
कर सकती है, आत्माके उसका प्रवेश नहीं 
प्याला ओठांसे लगा लिया, ज 
अनुसार क ऊरहजकर विच पीने 
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“लुम समझते होगे कि मैंने तुम्हारी बा 








। 
| 
मानी और तत्काळ चिष पीना आरस्भ दु 
ha ७५ [कमे ऐप कर्‌ दि 
सत्यक अमर छ प्रवेश करनेमै | 
विलम्ब नहीं करना चाहता था। अब हम ^ 
टसरेसे = हुँ i [® / 
हूसरेसे अलग हो रडे हैं। तुम जीवनको घे र | 
रहे हो, में मरनेके रास्तेपर हुँ । जीवन और म 
he ° ३%, 
कौन श्रेष्ठ है-इस सत्यका झन परमात्मा-$/ 
ha 
परमात्माको ही है।' सुकरात बहुत देर हः | 
आपको नहीं संभाल सके । क्रीटोकी सहायताहे 
भजने 1 
भूमिपर छेट गये । क्रीटोने उनका सुख काह 
ढक दिया । | 
Xk | 


(६) 
सत्यवादी घाटम भक्त 


“नास्ति सत्यात्परो धर्म:?--इस् सिद्धान्तसे सा 
शास्त्र, वेद, धर्मे एकखरसे सहमत हैं । कि 
स्थानपर भी, कभी भी, किसीका मतभेद न 
सत्य तो सभी वर्णाम विकाररहित है । पर यह सतां | | 
क्या वस्तु? जेसा खुना, समझा और देखा है, सुर 
समझ-देखकर जो वात जेसी समझरमे आयी । 
ठीक वही, चैसी ही सुननेवालेकी भी समझमे ' 
जय--ऐसे कथनका नाम सत्य है । आडम्बरही 
भाषामे मनके सच्चे भावोंका प्रकाश दूसरे 
देना । उच्चारण ठीक किये जानेपर भी कहनेका ह 
बदलनेसे उसके अर्थ बद्ळ जाते हैं । सया. 
वाकछळ या कपट-द्स्भको स्थान नहीं है । साथ | 
सत्य वह है, जिससे किसी निर्दोषका अहित 
होता हो । सत्यके सम्बन्धे सत्यप्रिय घाटमकीर 
कथा याद आती है । | 


जयपुरके पाख घोड़ी नामक ग्राममे पर्ल ' 
नामका एक मीना रहता था । श 
जातिके लोग प्रायः चोरीसे ही अपना भरण 

किया करते थे । घारम भी यही करता था! 
कभी-कभी एक महात्माके पास जाया करतां था 
महात्माके लिये कौन अच्छा और कौन बुरा | 
तो अपने स्नेइसे उसे भी सत्पथपर लाना चाही 

























* खत्यन्धमेके कुछ आदर्श उदाहरण % हर 
ब्ख्टयशश्श्श्य्शश्श्थ्य्य्क्फे-ाा ल NNN 





थे । एक दिन मदात्साने कहा- दा--“घाडम] तू चोरी दि कवण्या | तू चोरी 
करना छोड़ दे ।! इखपर घारमने कडा--*महाराज ! 
चोरी छोड़ दूँगा तो अपने परिवारका पालन कैसे 
करूंगा ? मेरी तो आजीयिका ही खोरी हे । आप 
अन्य कोई भी आज्ञा दे तो मै उले पाठन करनेको 
तैयार हूँ ।' महात्माने कहा--'अच्छा कोई वात 
नहीं, चोरी नहीं छोड़ सकता तो में तुझे चार 
नियम बताता हूँ, उन्का पालन करना आरस्स 
कर दे--( १ ) सदा सच बोऊना, (२) साचु-सेवा 
करना, ( ३) हर खाद्य-पदार्थे भगवदर्पण करके 
दी खाना और ( ४ ) भगवानकी आरती देखना ।? 
सरळह्ृद्य घाठमने यारों ब्रत छे लिये । महात्माने 
चोरको भी प्रझुके समीपस्थ होनेका मङ्गलमय 
CA ४०७ ७१०७ ७ 
माग,दिखा दिया । महात्मा दूसरे ग्रामांमे चले गये। वहाँ 
एक बार कोई भगवानका उत्सव था । शुरुजीने उसमें 
घाठमको भी चुछा भेजा । स्थान बहुत दूर था और 
समय कस रह गया था। घाटमको चौर्य 
बृत्ति जगी । उसने सोचा, यदि राजाकी 
घुड्साळसे एक घोडा छे लिया जाय तो 
समयस पहुंचा जा सकता है । बस, वह 
सीधा घुड्साळपर पहुँचा और अंदर 
घुसने लगा । अनजानको बेधडक अंद्र 
घुसते देखकर पहरेदारोंने पूछा--“तुम 
कौन दो ?” घाटम तो सत्य योळनकी 
प्रतिज्ञा कर चुका था । उसन उत्तर 
दिया--'में चोर हूँ, एक घोड़ा चुराने 
आया हूँ / पहरेदार बड़े पशापेरामे 
पड़ गये। सोचने लगे--:यो बोलनेवाला 
चोर कैसे हो सकता ह ? सम्भवतः 
मदाराजका कोडे नया कर्मचारी होगा ।! 
अतः चे चुप रहे । घाठमने झटले एक 
बढ़िया-से-बढ़िया घोड़ा चुना और छेकर 
चरु द्या । रास्तेमें संध्या हो गयी । 
एक मन्द्रिमें आरती हो रही थी । शुरु- 
आशाजुसार घाटस वहाँ ठहर गया 
और घोड़ा एक पेड़से बाँध दिया । 
इधर जव असली वातका पता ळगा> 
तव राजाके घुड्सवार सिपाही दौड़े/-- 
डक पद्‌-चिह्नोंसे वहाँ पहुँच गये, जहाँ 
नाडा बधा था । जाकर देखा, घाटम 
मतवाला होकर आरतीमें झूम रहा दै । 
पर आश्चर्य ! काळे रंगके स्थानपर सफेद 
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रंगका घोड़ा है। जो सारे संसारको बन्धनॉसे सुक्त 
करते हैं, उनका सत्यवादी भक्त बन्धनमे कैसे आ 
सकता है ? फिर घोडेके रंगमें इतना-सा अन्तर कर 
देना भगवानकी उस अघट-घटनापटीयसी शक्तिके 
लिये क्या कठिन हे ? आरती समाप्त होनेपर प्रेमी 
भक्त झूमता हुआ बाहर आया और घोडेपर जा 
बेडा । सिपाहियोंको वड़ा आइचर्य इुआ--वही व्यक्ति, 
वही सव कुळ; पर घोडेका रंग दूसरा केसे ? 
एकके पूछनेपर घाटमने समझाकर कहा--“घवराओ 
नहीं, मै वही चोर हूँ और बही घोडा है; दूसरा 
रंग तो तुमलोगांको श्रमसे या भगवानकी मायासे 
दीखता दै । गुरुजीके यहाँ मद्दोत्सवमै मुझे पहुँचना 
है । तुम चाहो तो मेरे साथ चलो । वहाँसे 
लौटकर मैं तुमलोगांके साथ राजाके पास चलूगा ।? 
सिपादियोंने मान लिया । गुरुजीके मद्दोत्सवसे 
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छौर॒कर घाटम राजाके पास गया और राजाके 
पूछनेपर आद्योपान्त घाटमने सारी बात कद 
सुनाया । राजा चकित हो गया, सत्यनिष्ठ 
भगवद्भक्त घाटमके चरणांमे नमस्कार करने लगा । 
राजाने उसको बहुत-सा धन देना चाहा, पर 
घाटमने सर्वथा इन्कार कर दिया । समय-समयपर 
गुरुजीकी सेवामै जानेके लिये केवळ एक घोड़ा भर 
खीकार किया और गुरुके बताये सत्पथपर 
चलकर वह संसारसे सुक्त हो गया । 


यह है सत्यकी महिमा जिसने आजीवन 
चोरी-डकेती आदि हेय और घृणित कर्म करनेवाले 
मीनेको भी खदाके लिये प्रसुके त्रिविधतापविनाशी 
्रीचरणांमे स्थान दिला दिया । 





राधा भालोटिया 


(७) 
सत्यग्निय रघुपतिसिंह 
एक दूसरे राज्यके सेनापतिने एक राजपूत 


दुर्गपर घेरा डाळ रक्खा था । राजपूत-नायक 
रघुपतिसिह भागकर वनमे चले गये थे। उनको 
जीवित या खत पकड्नेवालेके लिये पुरस्कारकी 
घोषणा हुई थी । अचानक बनमे समाचार मिला 
कि रघुपतिसिहका पुत्र मरणासन्न है । 


मरते पुत्रत्मा मुख देखनेकी लालसा लेकर 
रघुपतिसिह वनसे लौटे । घेरा डाळनेचाळी सेनाके 
नायकके सामने जाकर उन्होंने कहा--मुझे ढुगेमै 
जाने दीजिये। मरते पुत्रको देखकर आपके पास 
लौट आउँगा । तव मुझे पकड़ छेना ।' 

सेनानायक हिचका--'आप न लौटे तो १" 


रघुपतिसिंहने कहा-- 
बोळा दै ? कहा राजपूत कभी झूठ 


> E हि ६ 7) विवा रवा [पुव 
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मिलकर छौटे वे और सेनानायकके सामने | 
हो गये--“अब मुझे पकड़ को !” से| 















1 
| 
` 6 SEN । 
2090 2५.1) ॥ | 
6 | र. र प । 
उन्हे लेकर सेनानायक अपने प्रधान सेनापतिके f 


पास पहुँचा । रघुपतिसिहके आत्मसमपेणका 
विवरण सुनकर वह चीर सेनापति बोला--“आप 
स्वतन्त्र हैं । ऐसे बहादुर और सच्चे वीरको 
मारकर मै अपने ददाथ गंदे नहीं कर सकता !' 

° 


(८) 


सत्य-धर्मनिष्ठ नन्दागौ . | 

वह श्रेष्ठ गौ थी । रूईके समान श्वेत वणे 
था उसका । पूछ, सींग, स्तन, जिद्दा--सब 
थे । सुन्दर सुपुष्ट देहवाळी उस गायका नाम वर्दी 
था । वनमें चरते इए वह गायाँके अपने 
पृथक्‌ हो गयी । 

दोपहर होनेपर प्यास लगी तो उसने सरोवर 
का मागे पकड़ा; कितु मार्गम उसे एक सिंह मिर्ट 
गया। सिंहको देखकर नन्दाके पैर रुक गये 
उसके नेत्रांसे आँसू बहने लगे । 

सिंह बोळा--“डरपोक गाय ! 


है? तुझे सदा अमर तो रहना नहीं 








क्य | 
| 


४, 

है.) 
= 
be * 








है खत्य-धमके छुछ आएश उदाहरण # 





न्य 





png २७ ~ ७०, 
- बौमार होकर कष्ट पाकर मरती; आज मैं तुझे बिना 


अधिक कष्ट दिये शीघ मार दुँगा । 

गायको तनिक थेये छुआ । बह वोळी-'आप 
बनके राजा हैं । आपने सुझसे बात करनेकी कृपा 
की तो मेरी एक प्रार्थना खुन लें । मै अपने लिये 
नहीँ रोती । जो जन्मता है, उसे मरना तो है ही।? 

सिंह- “ठीक ! तुझे सै छोड्नेवाला नहीं हूँ; 
किंतु अपनी यात झटपट कह दे ।' गौ बोली-- 
“मुझे पहली बार बछडा हुआ है । वह अभी घास 
मुखमै लेना नहीं जानता । मै उसीके स्नेहसे दुखी 
हँ । मुझे थोड़ा समय दे । में अपने बछड़ेको अन्तिम 
बार दुध पिळाकर उसका सिर चाट लूँ और उसे 
सखियाँको सौंप ढूँ । इतना करके आपके पास 
आ जाउँगी ।' 

खिंह--“चतुराई छोड़ दे। तू मुझे ठग नहीं 
सकती । अपने पंजेम आये शिकारको में छोड़ने- 
वाला नहीं हूँ ।! 

गायने सत्यकी शपथ की । सिहने उसकी 
शपथपर विश्वास कर लिया । उसने सोचा-- 
“इसकी शपथ भी देख लो। एक दिन भोजन न 
मिळे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता ।' 

सिंहकी अनुमति पाकर गौ अपने आवासपर 
छौरी । बछड़ेको दूध पिलाते समय उसके नेत्राँखे 
आँसूकी धारा बह चढी । माताके रोनेका कारण 
बछडेने पूछा और उसे जानकर बोला--'में भी 
तुम्हारे साथ चळूंगा ।! 

दुसरी गायोने नन्दाको अनेक युक्तियाँ तथा 
उदाहरण देकर समझाया--“अपने प्राण बचानेके लिये 
झूठ बोलनेमे दोष नहीं है । तू सिंहके पास मत जा । 

नन्दा बोली- “प्राणीको एक दिन अवश्य मरना 
है । इस नदवर देहके लिये में अपने वचनको झूठा 
नहा करूगी । सत्यकी रक्षा ही प्राणीका भेष्ट धमे है! 

बछडेको दुध पिलाकर, चाटकर उसे दूसरी 
गायोंको सौपकर नन्दा चल पढी; किंतु बछड़ा 
न 3 भी माताके पीछे दौड़ा आया । 

जब ।सहके पास पहुंची, बछड़ा अपनी माता 
और. सिंहके बीचमें खडा हो गया । नन्दा गौने 
केहा--“वनराज़ ! मैं लौट आयी हुँ । आप इस 


अबोध बछड़ेपर दया कर और मुझे मारकर अपनी 
शुचा शान्त कर ।' 











\ ॥ 


4" ११९७ ९७% 
yy 


| 


सिंह गायकी सत्यनिष्ठासे प्रसन्न होकर बोळा 
“कल्याणी ! जो सत्यपर स्थिर दै, उसका अमङ्गल 
कोई नहीं कर सकता । तुम अपने बछड़ेके साथ 
जाओ । अब इस वनमै तुम्है मुझसे अथवा किसी 
पशुसे कोई भय नहीं है ।? 

उसी समय धमेराज प्रकट इप । उन्होंने नन्दा- 
को बतलाया कि सत्यके प्रभावसे वह बछड़ेके साथ 
खर्गकी अधिकारिणी हो गयी है । सिंह भी उस 
धमोत्मा गायके संसगंसे पापमुक्त हो गया था। 


(९) 
बालचर बालक 
परीक्षा चळ रही थी । गणितका प्रश्नपत्र बहुत 


कठिन था । उसका उत्तर लड़कोंको आता नहीं 
था । किसी लड़केने प्रश्नपत्रको किसी प्रकार परीक्षा- 
भवनसे बाहर भेजा । बाहरखे उसके मित्रने सब 
प्रश्न हळ करके भेज दिये । उस कमरेमे बेठे सब 
लड्कोने उन उत्तरोंकी नकल कर छी। उस कमरेमे 
एक बाळचर था । उसने भी परीक्षामे उत्तीर्ण दोनेके 
छोभसे नकल कर ली । 
रातमें सोते समय नियमाचुसार उसने बालचर- 

के नियम पढ़े तो व्याकुळ दो गया। नियमके अनुसार _ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







१२४ # घमो रक्षति रक्षितः ॐ 
= क 
उसे सदा सत्यका पालन करना था; कितु वह आज सुख्याध्यापकने म यह पश्चात्ताप ७, 

असत्य आचरण कर आया था। उसे इतना पश्चात्ताप तुम्हारा दण्ड है । गणितके प्रश्नम तुस्हारी 
हुआ कि उसी समय कपड़े पहिनकर पाठशाळाके परीक्षा छे ली अयणी ।' र 
१1 जी क लै १ 
मुख्याध्यापकके घर गया । वहाँ उसने सब वार्ते दुवारा पराक्षामें बह अच्छे नंबरोसे उत 
बता दी-“मुझसे अपराध हुआ है । मुझे दण्ड दिया हुआ । वकल करनेवाले अन्य छात्रोको दण्ड मिल 
जाय! | 
9७ 
धा 1 90 लो लक्षण 
नवधा भक्ति तथा परम धम ओर उनके लक्षण 
(१) 
( ढेखक-श्रीजयनारायणलालजी, एडवोकेट ) 


( क ) नवधा भक्ति और उसके आदर्श सादश व्याख्या 


सा परानुरक्तिरीइवरे । _ 
पूज्येष्वनुरागो भक्ति; । (१ ) अचणस्‌-भयवत्कथा सुनना | 
स्वस्वरूपानुसंघानं भक्तिरित्यभिधीयते । 


जि ( १ ) ईश्वरम अतिशय प्रेम होना भक्ति है । पूज्य- 
वगमें अनुराग होना मी भक्ति है और अर्थपञ्चकके पाँच ( १ ) तुम्हारी कथा साक्षात्‌ अमृत है । 











३ ® २ ~ @ स्य a ® 
तव कथास्रुत॑ तप्तजीवनं कविभि रीडितं कल्मषापहम्‌ | 
भ्रवणमडलं श्रीमदाततं सुदि गुणन्ति ते भुरिदा जनाः॥ 


खरूपांका अनुसंधान करना भक्ति है । पर-स्वरूप ( ईश्वर (२) संतस प्राणियोके 
स्त प्र खमि 
क्या दै), ख-खरूप ( जीव क्या है ), विरोधी-स्वरूप ( ईश्वर- जीवन है | si, 
मिलनमें बाधा, आवरण क्या है--माया ), उपाय-स्वरूप ऋषियोंने 
( इरिका उपाय क्या है), फलस्वरूप ( ईश्वर ्रात्िका ( २ ) ऋषियोंने कथांमृतकी भूरि प्रशंसा की है | 
फळ क्या है ) यै पाँच स्वरूप हैं । ईश्वर सेव्य है, जीव (४) यह अमृत श्रोताओंके समस्त पापका नाश 
सेवक र छ सी है, प प्रकारकी भक्तियाँ कर देता है । 
उपाय ६; ईश्वर ही उपेय है और अनवरत कैट (५ ) श्रवणमात्रसे 
र ९ ) भ्रवणमात्रसे मङ्गल करता है 
ही ईश्वरप्रातिका फल है | इस अर्थपञ्चकके ज्ञानको (६) यर समस्त श्ये डी | 






) भक्ति कहते है | मनसा; वचसा, कर्मणा मानसिक 
| १ १ $ ) वाचिक; 
' कायिक मगवत्सेवा, भागवतसेवा, जीवसेवा री ईश्वरमक्ति ( ७ ) जो इस कथामुतका दान करते हैं दूसरोंको 


| | निष्काम भावसे भगवत्‌-यादारविन्द-सेवनका नाम भक्ति सुनाते हैं, वे पृथ्वीपर जीवन-दान देते हैं 

54 | भक्तिके तीन विभाग अर्थात्‌ “नवघा?, (प्रेम मह्दादानी हैँ | 
लक्षा (परा? विचारणीय खु नौ 

= मक्तिके नौ लक्षण हैं । औीमङ्भागवत था काकी (८) 'महक्ता यत्र शयन्ति तत्र तिष्ठामि नारद । 
` कवेत मेद विश रूपते वर्णित शा तथा रामचरितमानसमें जहाँ भगवान्‌की कथा होती है; वहाँ भगवानका 
TN निवास होता है | 
002: विवरण A नवधा [ 
ववरण दिया जाता है-- भक्तिका कुछ आदश नाता 
श्रवण की तने विष्णोः स्मरण ८३ सनकाादू-- 

क किन दास्यं संख्यसात्मनिवेदुनस्‌ ॥ MSR तन च्यान। 

इत ते गुणगणेयंडि कणेरन्प्र:” 
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# नवधा भक्ति तथा परम धर्म और उनके लक्षण $ 


No 
SS याना 
यदि आपकी कथासे कान भरता रहे तों नरक-वास २-निषादराज-- 
भी स्वीकृत है । पद्‌ पखारि जक पान करि | 
२-श्रीहनुमानजी-- २-अङ्गद-हनुमान्‌-- 


ध्यन्न यत्र रघुचाथकीतंनम्‌ t? 

जहाँ-जहाँ औीरामजीकी कथा होती दै, वहाँ-वहाँ भी- 
हनुमानजी करबद्ध नतमस्तक चुपचाप खड़े-खड़े कथा- 
सका पान करते हैं | इसीलिये तो जब राधवेन्द्र सरकार 
गुसार-घाटपर सभीको साकेत भेज रहे थे, श्रीहनुमानजीने वहाँ 
जञानेसे अस्वीकार किया और तबसे यहीं नाम-लीलामें रत 
रहते है । 

३-राजा पृथु--- 

'विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः! 


मुझे कथा सुननेके लिये दस हजार कान मिलें | 


४-श्रीशुकदेवजी। परीक्षितूजी, उद्धवजी, जनमेजयजी 
प्रभृति आदर्श ओतागण हैं । 


/ (२) कीरतंनम-भगवानका नाम-कीतेन तथा रुण- 

कीतेन दोनों ही श्रेयस्कर हैं । इनके आदर्श कीर्तनकार 
१-श्रीनारदजी हैं; जो वीणापर कीत॑न करते तीनों लोकोमे 
भ्रमणशील रहते हैं । २-श्रीशंकरमगवान्‌ अनवरत 
कथा कहते रहते हैं और ताण्डवनृत्यपर कीतेन मी करते 
है। ३-शेषमगवान्‌ सहस जिह्वासे काम लेते. हैं । ४- 
सरस्वतीजी कविता करती रहती हैं) कराती रहती हैं। 
१ नारद्जी, २ शंकरजी, ३ रोपजी, ४ सरस्वतीजी | 


(३ ) स्सरणम्‌-आद्श-भ्रुव, प्रह्राद, विदुर । 
वस्तुत; ध्यान, उपासना, वेदन) स्मरण- थै पयाये शब्द हैं । 
पै र्र होते रहने चाहिये । एक क्षण भी मगवत्‌- 
| सति न छूटे | 
) _असक्षदुपदेशाज्षिदिध्यासितव्य़ः? 


असकृतू-वराबर । निद्ध्यासनरअनेक बार ध्यान 
| | मगवत्‌-विषयकी स्मृतिको उपासना कहते हैं । 
(४) पाद्सेवनम्‌- 
ओ र आऔसीताजी-- 
1! न छिन प्रभु पद कमक निकोकी \ 
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बढ्मागी अंगद इनुमाना | चरन कमळ बापत बिधि नाना ॥ 
४-जटायु-- 


'सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा \' इनको रेखाओंका ही 
व्यान था | 


५-वालि-- | 

राम चरन इढ़ प्रीति करि बाकि कीन्ह तनु त्याग \ 

(५) अचेनम्‌- 

धन्नाजाट, मीराबाई! नामदेवजी । भगवानके अवतार 
पाँच प्रकारके हैं, पाँच रूप हैं-पररूप, व्यूह, 
विभव, अन्तर्यामी ओर अचो | कलिकालमें केवळ अर्चा- 


विग्रह ही छभ्य हैं | पुनः अर्चाविग्रह आठ प्रकारके होते 
हैं| यथा-- 


पोली, दारुमयी, लौही, केच्या, लेख्या, ष्च सैकती, | 

मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमाष्टविधा स्मृता ॥' 

अर्चा विग्रह ही ऐसा अवतार दै, जिसकी सेवा शारीरसे 
हो सकती है | संध्या, आरती, भोग) पुष्प, धूप-दीप-दान | 
काम, क्रोध और अमेध्य मोजनका त्याग-ये अचेनके 
आवश्यक अङ्ग हैं । 

( ६) वन्दनम 

“सकृत्‌ प्रनाम किए अपनाए'--विभीषणको । 

(७) दास्यम 

भ्रीहनुमान्‌जी, मरतजी, लक्ष्मणजी) विदुरजी | 

(८) सख्यम्‌ 

सखाभावके आदर्श भक्त--गुहः सुग्रीवश विभीषण) 
गोपबालक) अर्जुन) उद्धव आदि हैं | न 

(९ ) आत्मनिवेदनम्‌-- रे 

गोपिकाएँ--इनका प्रेम दिव्य था ये मगवानके सुखमें ही - 
अपना सुख मानती थी 'तत्सुखसुखित्वम! । इनका विशुद्ध - 


का निष्काम, अनन्य प्रेम ही इनके विभ्रमे काम! | 





न NES, : है 3 a, 
तै ® + Fer, लत 7 
तट * SA 4..." स्कोर रक... में Pa, Lie २ Tie 
हुनै ND ESSN जन | सति निको ललल ती तिनले 


# धमो रक्षति रक्षितः ॐ 


दारा दल जण (ए पा इमं) शित हेर उन सके सारे इ हे प्रयुक्त हुआ है । इनमें काम ( इच्छा नक) शिर र उन भले लर घ ३ | अ) (क तन तवके, सारे, दुख में हे | ` 


१२३ 


का लेशमात्र न था | 
म्ल गोपरामाणां काम इु्यगसत्‌ प्रयाम 


राजा बलिने भी सर्वख और शरीर दान करके आत्म- 


निक्षेपके उदाइरणको अचल-अमर उज्ज्वल रक्खा | 
( ख) परम धर्म और उसके आदर्श 
( १ ) अहिंसा परमो धर्म” (यतो धर्मतो जय; । 
(२) परम घरम श्रुति बिदित अहिंसा । 
परनिदा सम अध न गरीसा॥ 
( ३ ) परहित सरिस घमे नहि भाई। 
पर पीड़ा सम नहिं अघमाई ॥ 
( ४) सवेधमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 
( ९ ) सङ्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सवंभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रतं मम ॥ 
( ६ ) कोटिं त्यक्स्वा हरि भजेत्‌? 
बारि मथ बरु होइ घृत सिकता ते बर तेळ । 
बिनु हरि भजन न मद तरिअ यह सिद्धांत अपेक ॥ 
( ७ ) सिर भर जाउँ उचित अस मोरा। 
र ला तें सेवक घम कठोरा॥ 
न । परम धम है, उसके आदश महाराजा रन्तिदेव, 
१ महात्मा गांधी, तथा जैन हैं | कः 
चराचर किसी भी जीवका हनन करना हिंसा है । 
भनसा, वचसा, कमणा किसी भी जीवको कष्ट पहुँचाना मी 


हिंसा है | हिंसाके समान ज 
लावन पाप नहीं ओर अहिंसाके समान 


ेदोमें अहिसाको परम धर्म और 


लज 
क कि कहा गया है ( मानस )। मनसे किसीकी हानि सोचना, 


ढुर्वाद या परुष वचन कहना या निन्दा करना 
कारका आधात पहुँचाना हिंसा 


ढंगपर अहिंसाका पाठ 







ती. हे ह ज या | भगवान्‌ रामके विषयमें 
र झर, ल कीन्ह न रामा । महाराजा 
हाइ र तर मागा कि “समस्त प्राणियोंके हृदयमें 
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-डळजी सेवक-धर्मके पालनकर्ता आदर्शरूपमें हैं | अरर 


कल्याणके लिये ईश्वर-प्राथना मी परम धर्म है ! 


| 


आति प्रपचे$खिल्देहभाजामन्त:स्थितो येन म्रौ | 
४८ दिनतक वे निराहार रहकर अन्न-जढ भ् 
बॉटते गये । जीवद्याका क्या ही उच्च आदर 
किया उन्होने | कमाल है । ॥ 
एक दूसरे दृष्टिकोणसे मगवच्छरणागति ही पस । 
गीताकार आदेश करते हैं-..'अजुन । स । 
धर्मा या पितृत्रण, देवऋण, ऋषिऋण चुकानेवाहे 2 
त्यागकर मेरी ही शरणमें तू आ जा; मैं तुझे सम फे 
मुक्त कर दूँगा |? भगवान्‌ राम भी प्रतिज्ञा करते हैं हि । 
व्यक्ति एक बार भी मैं आपका हूँ? कहकर पन्न होई 
उसको मैं सब जीर्वोसे अभय प्रदान करता हूं |? एक 
भगवच्छरणागति ही मानवजीवनका परम धर्महै। गराई 
के छः लक्षणोंको अपनाना परम धर्म है-- 


आजुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। | 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वचरणं तया। | 
आत्मनिक्षेपकापंण्ये, षड्विधा शरणागतिः | 


जो भगवानको अच्छा लगे, वही करना, जो दुर | 

















अवुराग करना मानव-जीवनका सर्वोच्च लक्ष्य है। ह 
आदश समी युगोमे असंख्य हैं । सुग्रीव, विमीषण अ 
उद्धवादि इष्टान्त हैं | एक और विचारसे तेवां, 
कठोर होते हुए निर्वाह किये जानेमें धर्म, परम धर्मका प 
होता है | जीव-सेवा ही भगवत्‌-सेवा है ओर सब सेवा 

। श्रीमरतलालजी, श्रीलद्ष्मणजी; भी 


वस्त्रदान, अभ्यागत-सत्कार, दुखीको द्रव्यदान, विधा, 
शान-दान) कथा-दान; रोगीकी शारीरिक सेवा; इ | 


डमागपर छाना-यह सब परम धर्म है आर अरे 





शान्तिपाठ | 

सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः! | 
सर्च भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ | | 
७० शान्तिः | शान्तिः || शान्ति | ; 


| 

। (२) 

॥ नवधा भक्ति 

( छेखक--श्रीगजानन्दप्रसादजी बाँकुरा ) 

| सुख-प्राति और ढुःख-निइच्ति सभी देहधारियोके ध्येय 


॥ हैं | प्राणिमात्रकी नाना प्रकारकी चेष्टाओका अन्तिम लक्ष्य 
। दुःखकी निइत्ति और सुखकी प्राप्ति ही है; क्योंकि यह 

| देहधारी? संज्ञासे सम्बोधित जीव ईइबरका अंश, अविनाशी, 

चेतन? अविकार ओर सुखराशि है-- 

| स्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमर सहज सुखरासी ॥ 

किंतु मायाके वश होनेके कारण यह अनेकों कष्टोंका 

* अनुभव करता है- 

ए। हो माया बस भयउ गोसाई । बँध्यो कीर मकट की नाई ॥ 

| जड चेतनहि अथि परि गई \ जदपि मुषा छूटत कठिनई ॥ 

| यदि अन्थिको छोड़नेका प्रयास करता भी है तो माया 

| अनेकों विघ्न करने लगती है-- 

¬छेरत ग्रंथि जानि खगराया । निभ्न अनेक करइ तव माया ॥ 

॥ होइ बुद्धि जो परम सयानी । तिन्ह तन चितव न अनहित जानी। 

| मुचा भेद जद्यपि कृत माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ 


ईइवरकी कृपासे यदि मायासे परे होकर ग्रन्थि छोड़नेमें 
सफल हो गया तो जीव कृतार्थस्वरूप हो जाता दै-- 
छोरन ग्रेथि पाव जो सोई | तब यह जीव कृतारथ होई ॥ 


किंतु श्रीरामचन्द्रजीके मजनके बिना यह सम्मव नहीं 
| यथा-- 


॥ 
२० 
४ 





ha 


रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्बीन। 
स्यानंत अपि सो नर पसु बिनु पूँछ बिषान ॥ 


` _ मुमुक्ष ऐसा जानकर सादर) सप्रेम और मक्तिपूवक मजन 
॥ भते हुए आनन्दसिन्धु भगवानको प्राप्त कर लेते हैं । भक्तिकी 








मोच्छ सुख सुनु खगराई। रहे न सकइ इरि मगति बिहाई॥ 

जे अहि भति जानि प्रिहरहीं । केवरू ग्यान हेतु श्रम करही ॥ 
` पेज कामचेनु गृह त्यागी । खोजत आकु फिरहि पय छागी ॥ 
| अस निचारि हरि भक्ति जे करहीं। ते गोपद इन भव- निधि तरही ॥ 


# नवधा भक्ति तथा परम धर्म और उनके लक्षण # 


| ति होनेपर मोक्ष-सुख तो आप ही आ जाता है | यथा-- 


| कै करिअ तृषि हित रागी । जिमि सो असन पचै जठरागी ॥. 
४ हरे मगति सुगम सुखदाई । को अस मूढ़ न जाहि सोहाई ॥ 





- र १२७ 
९ भ न्या याया ~ nn 
] यया कन्नन 


bs श्र॒ति-स्मृतिः रामायण आदि सत्‌-गाज्राँ 
पथा महाकार्व्योमे भक्तिका विशद निरूपण किया गया है । 


भीराधरेन्द्र सरकार श्रीरामचन्द्र 
भक्ति बताते हुए कहते हैं-- 
नवधा भक्ति कह तोहि पाहीं । सावधान सुनु घर मन माही ॥ 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
गुर पद पंकज सेवा तीएरि भगति अमान । 
| भणति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ 
मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्बासा । पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
छठ दम सीक बिरति बहु करमा । निरत निरंतर सनन घरमा ॥ 
सातद सम मोहिमय जग देखा । मोते संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठच जथा काम संतोषा। सपनेहुँ नहिं देखइ परदोषा ॥ 
नवम सरक सब सन छकहीना। मम भरोस हिये हरष न दीना ॥ 
प्रथम भक्ति संतोका सङ्घ दै | 
बिनु सतसंग न इरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग । 
मोह गए बिनु राम पद होइ न इढ़ अनुराग ॥ . 
मक्ति सुतंत्र सकळ सुख खानी । बिनु सतसंग न पावहि प्रानी ॥: 
मति कीरति गति भूति भराई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ। ठोकहुँ बेद न आन उपाऊ || 
अस्‌ बिचारि जो करि सतसंगा । राम मगति तेहि सुकूम बिहंगा ॥ 
भगवान्‌ संतांके वशमें रहते हैं | अतएव जहाँ भक्त, 
रहते हो; वहीं जाकर हमें भगवानको प्राप्त करना इष्ट है । 
भगवान्‌ स्वयं कहते है: 
सुनु मुनि संतन के गुन कहऊँ। । जिन्ह ते में उनके बस रहर ॥ 
यहाँतक प्रथम भक्तिका निरूपण हुआ | 
दूसरी भक्ति भगवानके कथा-प्रसज्ञम प्रेम दै । 
मगवत्कथाका श्रवण करना मक्तिका ही एक अङ्ग दै । 
सुनहि निमु निरत अरु बिषई । रूहहि भति गति संपति नई॥- 
क्योकि मंदाकिनी ~ = छ 
राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारी. २. 
तुरुसी सुमग सनेह बन सिय रघुबीर बिहार ॥ 
तुळसीदासजी कहते हैं कि भीरामचन्द्रजीकी कया, 
मन्दाकिनी गङ्गा दै, सुन्दर ( भक्तिसे पूर्ण निर्दोष ) RA 
चित्रकूट है और प्रेम ही सुन्दर वन है? जिसमें श्रीसीतारामजी | 
बिहार करते हैं | अतः मक्तजन- 


शबरीको अपनी नवधा 
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भर 





0 ३ न वरन उपाय न कोई) रा. आयी थक 
= 


"> ७ सुनि सञुसहि भन मुदि मून मन अति अनुराग \ 
छुः १६: र फु अछत त॑नु साधु समाज प्रयाग ॥ 
१. ¬ 'तोसरी 'भक्तिः हैं अंभिमानरहित होकर भ्रीयुरु- 
“कै चरणकसॅलांकी सेवा । 
गुरु ही इस नर-देहरूपी नैयाको खेनेवाळे हैं | गुरुकी 
सेवाके बिना मोहका नाश नहीं होता । मोहके नाश बिना 
भगवानके चरणोंमें दृढ अनुराग नहीं होता | गुरुकी महिमाका 
वर्णन बाळकाण्डमें वन्दनाके रूपमै उद्धृत है-- 
बंदे गुरु पद कंज, कृपासिंपु नर रूप हरि | 
महामोह तम पुंज जासु बचन रबि कर निकर ॥ 
इस सोरठेके नीचे चार चोपाई और एक दोहेतक 
इसकी अपार महिमाका वर्णन किया गया है । 
_ शुरु अशञानको ज्ञानमें परिणत कर देते हैं । में कोन 
हू, परमात्मा कौन है-अपने स्वरूप एवं परम तत्त्वको जानने- 
की युक्ति भीगुरु-प्रसादसे सम्भव है; इसीसे शास्रोने गुरुको 
साक्षात्‌ विष्णु, ब्रह्मा ओर महेश कहा है| अतएव उनकी 
कृपाके बिना कोई मी प्राणी संसार-सागरसे पार नहीं हो 
` सकता | | 
गुरु बिनु मवनिधि तरइ न कोई । जो बिचि संकर सम होई ॥ 
बिनु गुरु होइ कि स्यान ग्यान कि होइ बिराग बिनु । 
गावे बेद पुरान सुख कि कहि हरि मगत बिनु ॥ 
रे तजि अमु कीन्ह सनेहू। भयउ पुनीत आजु यहु देहू ॥ 
नदी का । कोकहुँ बेदहुँ ते बढ़भागी॥ 
पक भक्ति गुरुके 
वी गयी है गुरुके चररणोकी अभिमानरहित 
चौथी भक्ति 'मम 
शुन गन 
गान! को कहा गया है-- 
. कपट त्यागकर श्रीराम-कथाका गान करनेवाले 
ही. भगवानकी भक्ति और दर्शनके परम र 
मगवान्‌ विमीषणके र्‌ 
a णके शरणागति-प्रसज्ञपर सुग्रीवस कहते हैं-... 
भन जन सो मोडि पादा मोहि कपट छल छिद्र न माबा ॥ 


करइ कपट तज़ि 
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रामहि सुमिरिअ गाइअ रामहि । संतत सुनाइ राम "प, 
कळिजुग सम जुग आन नहिं जो नर कर पे भा 
गाइ राम गुन गन बिमक भव तर बिनहिं इः । 
बचन कमे मन मोरि गति भजनु करहि भि | 
तिनके हृदय कमर महूँ करई सदा र | 
पांचवीं भक्ति है--राम-नाम-मन्त्रका ना 

राममे इढ़ विद्वास | | श्या 
राम-नामके जपके समान और कोई : महान्‌ | 

नहीं | अधम-से-अधम भी श्रीराम-नामका जप कर | 
हो जाते हैं । श्रीरामनाम भक्तका तो जीवन ही है । ॥ 
जाकर नाम मरत मुख आदा | अघमउ मुकुत होइ श्रुति ग | 
राम नाम कर अमित प्रभावा । संत पुरान उपनिषद | 
राम राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हृहि न पाप पुंज सुहं 
नाम सप्रम जपत अनयासा। मगत होहिं मुद मंग ब 
मंत्र महामनि बिषय ब्याळ के । भेटत कठिन कुअंक भढ़३।| 
se हेत जग माहीं। सकर अमंगरु मूल नह 
निबसहुँ जासु नाम नर कहहीं । जनम अनेक रचित अव दह||. 
सादर सुमिरन जे नर करही । भन बारिचि गोपद झ दो 
चारक राम कहत जग जेऊ | होत तरन तारन नर हे 


| 
श्रीरामनामका जाप करनेवाळेके हृदयमें श्रीराम तां, 
निवास करते हैं | यथा--- 

राका रजनी भगति तव, राम नाम सोइ सोम। 


अपर नाम उडुगन बिमर बसहु भगत उर ब्योम॥ | 
_ औहरिने युनि नारदको वरदान देते हुए राने | 
एव इसके भजनमें अतुछित शक्ति भर दी है । जो रमतां 
मन्तरका सादर जाप करनेवाले हैं, वे भगवानकी पञ्चम मकि | 
प्रात पुरुष हैं | उनके हृदयरूपी गगनमै भगवान. छ| 
निवास करते हैं | 
भजन करनेके साथ विश्वास होना परमावश्यक ?। | 
बिश्वास हुए बिना रामको प्रास करना असम्भव है | गर्थी ! 
निनु बिस्वास भगति नहि तेहि बिनु द्रवहि न राम! 
राम कृपा बिनु सपनेहुँ जीव न छह बिश्राम ॥ 
(बिनु प्रतीति होइ नहिं प्रीती।' 
प्रीति बिना नहिं मगति इढ़ाई।' 
कवनिठ सिद्धि कि बिनु बिस्जासा। बिन हरि भजन न मब मग नाही 
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के: नवधा भक्ति तथा परम धमे और उनके लक्षण # 


व्य ते कस प छु 
इसलिये विश्वासपूर्वैक नाम-मन्त्रका जाप करना चाहिये । “मथि सवेमिदं पोतं सूत्रे मणिगणा इव’, 'वासुदेवः सबैमिति 
यह मगवानकी पञ्चम भक्ति है । “सूते सूतके मणियोंकी भाँति में ही सबमें ओतप्रोत हूँ! | 
छठी भक्ति-दमः शील, कमे-बहुरतासे विरक्ति “उड वासुदेव दीदे !? 2 
न gt | 
प्रति इन्द्रियोंको न जाने देना “दम! है । दुशादित्याः : 
च होनेपर भी उनकी ओर मनके न जानेका-- सवोणि भूतानि सर्वोणिच्छन्दॉसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते । 
नारायणात्‌ प्रवतेन्ते । नारायणे प्रलीयन्ते । 


विषर्योकी आत्यन्तिक अनिच्छा और त्यागका नास उपरति 
( बिरति ) है । अथवा भगवत्सेवाको छोड़कर सांसारिक 
कामें प्रीति न होना विरति है । 

सनका अर्थ है सत्पुरुष--संत । संतके धर्म या लक्षण 
भगवान श्रीरामचन्द्र खयं श्रीमरतजीको बतलाते है--- 
बिषय अलप सीर गुनाकर \ पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अमूतरिपु बिमद बिरागी । लोमामरष हरष भय त्यागी॥ 
कोमर चित दीनन पर दाया । मन बच क्रम मम मगति अमाया ॥ 
सबहि मानप्रद आपु अमानी । मरत प्रान सम मम ते प्रानी 
बिगत काम मम नाम परायन । सांति बिरति बिनती मुदितायन ॥ 
सीतरुता सररता मयत्री । द्विजपद प्रीति धम जनयत्री ॥ 
ए सब रुच्छन बसहिं जासु उर \ जानेहु तात संत संतत फुर॥ 
समदम नियम नीति नहिं डोरहिं | परुष बचन कबहुँ नहिं बोरुहि ॥ 

निदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कज १ 

ते सजन मम प्रानप्रिय गुन मंदिर सुख पुंज ॥ 

इन सजनोंके धमाँमें निरन्तर रति होना-इसी प्रकारके 
आचरण करना छठी भक्ति दै । 

सातवीं भक्ति है-जगतभरको समभावसे मुझसे 
( भगवानसे ) ओतप्रोत ( राममय ) देखना और 
संतांको मुझसे ( भगवानसे ) भी अधिक मानना । 

जैसे तुलसीदासजीने कहा है-- 
सीय राम मय सब जग जानी! करडे प्रनाम जोरि जुग पाची॥ 

"जड़ चेतन जग जीव जत सकर राममय जानि ॥' 

वस्तुतः सारा विश्व राममय ही है । कोई भी वस्तु? 
स्थान, गुण, प्राणी, काल, व्यक्ति, परिस्थिति एव 
आकार-प्राकार ऐसा नहीं है, जो रामसे रहित हो | “कह सोकहा 
हा प्रभु नाहीं ११ भगवान्‌ शंकर भी कहते दैंअग जगमय 
सब रहित बिरागी व्यष्टि और समष्टि, पञ्चीक्ृत और अपञ्चीकृत- 
सभी ततम भगवानकी ही सत्ता व्याप्त है । भगवान्‌ 

अ्जुनसे श्रीमद्धभगवद्गीतामें यही कहा है-- 


। ह घ० अ० १७-- 





अथ नित्यो नारायणः । ब्रह्मा नारायणः । शिवश्च 
नारायणः । शक्रश्च नारायणः | कालश्च नारायणः । दिशश्च 
नारायणः । विदिशश्व नारायणः । ऊध्वं च नारायणः । अधश्च 
नारायणः । अन्तबेहिश्व नारायणः । 

नारायण एवेदं स॑ यद्भूतं यञ्च भन्यम्‌। निप्कलक्को 
निरक्षनो निर्विकल्पो निराख्यातः झुद्धो देव एको नारायणो 
न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्‌ । य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स 
विष्णुरेव भवति ॥ 

इस प्रकार जो कुछ दै, सब नारायण ही दै । श्रुति 
स्मृतिःपुराणादि सभीका मत है कि श्रीनारायणस्वल्म 
शरीरामचन्द्रजी सगे समानख्पसे व्याप्त हैं । किंठ जो 
परमात्माके सत्रमें एक समान व्यापक होनेका दृद-निश्रय 
करके सबका आदर तथा हित करता हुआ मगवानकी अनन्य 
भक्ति करता है; उसीको इस तत्तका प्रत्यक्ष बोध होता 
है और वही सबके परमास्मामें तन्मय होता हवै । 
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भगवान्‌ संतोको अपनेसे भी अधिक माननेको 


भी अपनी सातवीं मक्ति बतलाते हैं | जो भक्तिप्रात 
पुरुष पत 
भावसे दर्शन करता है, वह सातवीं भक्तिसे सम्पन है; परंतु 
संतोंकों मगवानसे भी अधिक माननेका तासय यह है कि 
संतोंके द्वारा ही भगवानके तत्व-खरूपका प्रकाश तथा 
प्रचार होता है । | 


भ्रीरामचरितमानसमें संतोकी महिमाका वर्णन किया | 


गया है | यथा | | त 
(राम सिंधु घन सजन चीरा। चंदन तरु इरि संत समीरा ॥ 
रास ते अधिक राम कर दासा १ 

ब्रहबैवर्तपुराणमे लिखा है-- 


न ह्यम्मयानि तीथोनि न देवा खुच्छिळामयाः। 


पुनन्त्यपि काठेन विष्णुभक्ताः क्षणादहो 
( प्रकृतिखण्ड ६ । ११ 


शे 


०). 
- = 
॥ क 


सबै परमात्माका और परमात्मामे सबका समत्व- 
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जा न. `` ` व रामहु ते अधिक) राम भगत जिय जान। 
रिनियाँ राजा राम भे, धनिक भये हनुमान ॥ 
( दोहावली १११ ) 


इस प्रकार सबमें भगवानको देखनेवाला तथा रामसे 
अधिक रामके भक्तको माननेवाला समत्वमावयुक्त भक्त 
सातवीं भक्तिको प्राप्त है | 


आठवीं भक्ति है--यथालाभ-संतोष तथा स्वप्नमै 
र 
भी पर-दोष न देखना । 


बिनु संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं॥ 
कोड विश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु । 
चर के जक विनु नाव कोरि जतन पचि पचि मरि | 

( दोहावली २७५ ) 


संतोषके बिना क्या कोई शान्ति पा सकता है ! 

९ ३ चाहे 

करोड़ों प्रकारसे जतन करते-करते कोई मर जाय; किंतु जलके 
बिना सूखी जमीनपर क्या कमी नाव चल सकती है ! 


कमी समे भी दूसरोंके दोष नहीं देखने 
खने 
क न दूसरोकी कभी निन्दा ही करनी चाहिये । बुराई 
ऊप्रयास ही मनुष्यको बुरा बना देता है। फिर 
प्राप्त होगी १ दोषदर्शन 
मनुष्य कमी भी मगवानूको सर्वत्र नहीं 
पाता | दोष देखना हा 
रो देखना तथा चुगली-निन्दा करना तो बड़ा पाप 


अच कि पिसुनता सम कछु आना) ( मानस ) 


तिनके मुह मसिं रागिहे मिरिहि न्‌ मरिहे द | काकभुशुण्डिजी गरुड़जीसे कहते हैं. क्‍ 
( दोहावली ३८९ ) भीरामको भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निशा | 
ते मात भिर हंद सला री नाचनेवाली (नका ) है. 
भगवान्‌की आठवीं गा परदोष-दर्शनका त्याग करना भगतिहि सानुकूळु रघुराया। ताते तेहि डरपइ अति मांगा | 
राम मगति निरुपम निरुपाधी अबाधी| ` | 
नवम भक्ति है--सभीके तेहि \बसइ जासु उर सदा | 
वचन-कमंसे ) साथ छळविहीन ( मन- चा माझा सकुचाई। करि न सकइ कछु निज प्रभुता 
वान अत्य तथा सरळ व्यवहार छु fn जे मुनि विग्यानी। जाचहिं भगति सकळ गुन खागी। 
आदि तकी करना और कभी हष-शो अवक सेब्य माद बिनु भव न तरिअ उरगारि । 
| न होना भजहु राम पदपंकज, अस सिद्धांत बिचारि ॥ 
( मानस, उत्तरकाण्ड ११९ (१) | 
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राम ही गति, सति हों, 
विश्वास हो । है| 
| 

सबको राममय देखकर सबसे प्रेमका | 
चाहिये ओर वास्तवमें सबमें भगवानको सम भो 
अथ असत्य तथा छछ-कपटका व्यवहार कर ही कैसे कक | 
और जब सब परमात्मा ही है | तब विश्व । | 
तिकळ्तामे भगवानपर विश्वात + | 
पना अजुङ्ल्ता-तिकूलतार्म हर्ष-शोकका विकार न 
भी खामाविक्र ही है । ऐसे लक्षणोंसे सम्पन्न ही” शग 
भक्तिको प्राप्त है | ' 


गीता १२ वे अध्यायमें १२ से २० दें रछोकतक मह | 
लक्षणांका बहुत ही सुन्दर निरूपण भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्रजी, | 
द्वारा अजुनके प्रति किया गया है। बह अध्ययन, मम 
तथा धारण करनेयोग्य है | 


वे ही बुद्धिमान्‌ हैं, वे ही परम सुखी हैं, जिन्होंने शीराम 
अनन्य भक्तिका सम्पादन किया है | श्रीराम कहते हैं. ? 


िनहते पनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि “ति मोरि' न दूसरिआा | 
पुनि पनि त्य कह तोहि पाही । मोहि सेवक सम प्रिय बोड नही।। 
“मगति? हीन बिरंचि किन होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहिओे | 
मगतिवंत अति नीचउ प्रानी। मोहि प्रानप्रिय अस मम बानै॥ | 
“राम मगति' मनि उर बस जाके दुख रुवकेस न सप्नेहुँ ताक। | 
चतुर सिरोमनि तेइ जग माही | जे मनि? छागि सुजतन कराह | 















कै धसे और भागवतकी सर्मेकथा ॐ 





धमं ओर भागवतकी मर्मकथा 


( छेखक---डा० महानामत्रत ब्रह्मचारी, एम्‌० ए०, पी-एच ० डी० ) 


द्वापर और कल्युगके संधिकालमें श्रीमद्भागवत- 
प्न्थका आविर्भाव हुआ दै । इसी संघिकालमें जन्म लिया 
था महर्षि श्रीक्कष्णद्वैपायन वेदव्यासने । युगसंधिकालके 
आघ्रातसे सम्भव था कि यह जाति उसी प्रकार नष्ट हो 
जाती, जिस प्रकारसे - ग्रीस, रोम, मिर; बैबिलोनियाकी 
महान्‌ सम्यताएँ नष्ट हो गयी; परंतु महर्षि वेदव्यासके अनुपम 
दानसे यह सभ्यता बच गयी । 

महर्षि वेदव्यासने वेदोंका विभाग किया । अनेकों पुराण 
और उपपुराणोकी रचना की । महत्काय महाभारत 
महाग्रन्थका प्रणयन किया । महाभारतके भीतर श्री- 
मद्भगवङ्गीताकी रचना की । गीताको वेदरूपी गायका 
दुग्ध कहा है और खुले हाथों इस हुग्धको परोसकर महर्षि 
वेदव्यासने इस युगसंधिकालमें आर्यजातिकी कल्याणकारिणी 
संस्कृतिकी रक्षा की है । 

इन .ग्रन्थोंकी रचना करके मी श्रीकृष्णद्वेपायनके 
चित्तको शान्ति प्राप्त न हुई । मानो किसी महामुल्यवान्‌ 
बातकी घोषणा अभी बाकी रह गयी थी । एक दिन 
इसी चिन्तासे विप्रण्णचित्त हुए वे सरखतीके तीरपर बैठे थे । 
उसी समय देवर्षि नारदका शुभागमन हुआ । देवर्षि और 
महृर्षिके बीच मधुर आलाप--आलोचना हुई । क्यों इतना 
करनेपर भी उनके चित्तको शान्ति नहीं मिली, यह 
महिने देवर्षिसे जानना चाहा । देवर्षिने उनको चित्तकी 
अशान्तिका कारण बतलाया | 


देवषिने कहा कि इस युगसंधिक्रालमँ जातिके 
कस्याणके लिये आपने बहुत कुछ किया है, परंतु गीतामें 
जिनके श्रीमुखकी वाणी सुनायी है, उनकी सर्वाज्ञीण 
जीबन-लीला कीर्तन किये बिना जीवका परम कल्याण नहीं 
सकता; क्योंकि श्रीकृष्ण और श्रीकृष्णके प्रिय भक्तगणके 
जीवनमै ही गीताकी महावाणी मूर्तिमाच हो रही दै । 
अतएव श्रीकृष्णकी समस्त ढीला-कथाका सर्वोङ्गसुत्दर 
स्पमे वर्णन कीजिये । श्रोमदूभागवतक्री रचना कीजिये । 
देवर नारदे ऋपानुमहसे महरि वेदव्यासने शरीमद्धागवतके 
शाज्नको प्रकट किया । भागवतकी रचना करके उनको तृप्ति 

| भ्रीमद्वागवतका आखादन करके सारे भक्तगण 





आनन्द मग्न हो जाते हैं हि जीवको पराशान्ति प्राप्त करनेके 
लिये सहज सुन्दर पथ खुल जाता है | 


इस ग्रन्थमें निश्चय ही ऐसी कोई वात है जो पूर्ववर्ती 
ग्रन्थेमें प्रकट नहीं हुई है । भ्रीमद्भागवतमें वह अभिनव 
बात क्या दै, इसकी विवेचना संक्षेपस इस निबन्धमे की 
जायगी । 


श्रीमद्भागवत एक शास्त्र है | अतएव सब शास्त्रांका 
जो मूळ अभिधेय दै; वह भीमद्धागवतमें होगा ही । इसके 
सिवा श्रीमद्भागवतमं उसकी एक निजी अभिधेय वस्तु 
है । इसलिये पहले निखिल शाख्रांके धर्मंतत्त्वकी संक्षेपमै 
आलोचना करके तदनन्तर श्रीमद्धागवतके रहस्यकी बात 
कही जायगी । 


निखिल शा्रोके धर्मतत्त 


निखिल शाख्राँका सार दै श्रुति--वेद ओर उपनिषद्‌ | 
उपनिषद्‌ ही वेदान्त दै । वेदान्त विश्वमानवको पुकारकर 
कहता है-- 

शण्वन्तु विइवे अमृतस्य पुत्रा-दे अमृतके पुत्रगण | 
सुनो । सबका आह्वान करके सबके नित्यकल्याणका 
वेदान्त जगत्‌को उपदेश देता है । 


भ्रुतिकी धर्मकथा यही है कि हमारा जीवन ढुःखमय 
है, दुःख दूर करनेके लिये हम सदा चेशशील हैं, हमारी 
लौकिक चेष्टासे दुःख दूर नहीं होता, कुछ समयके 
लिये आंशिक भावसे दूर होता है । दुःखका सदाके लिये 
निर्वापण, आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होती । सब दुःखोकी 
आत्यन्तिक निवृत्तिका उपाय श्रुतिने जगत्को बताया है । 


शास्त्र हमारे परम सुदृद्‌ हँ । हम दुःखकी ज्वालासे 
जर्जर हो रहे हैं | उससे छुटकारा पानेके लिये सदा सचेष्ट 
हैँ; परंतु किसी भी प्रकारसे दुःखके आघातसे अपनी रक्षा 
नहीं कर पाते | इस दुःखमें शास्त्र हमारे सवेशरेष्ठ सहायक 
हैं | शास्त्र 'शानिक प्रगाळीसे अपने विषयका प्रतिपादन 
करते हैं । पहले दुःखका कारण निर्धारित करते हैं; 
पश्चात्‌ उसके निराकरणका उपाय बतलाते ह । 
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) छाया हूँ तुम्हारे लिये अभिनव संवाद | 
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क धमो रक्षति रक्षितः ॐ 


१२२ 


रति दुःखका कारण बतलाती है--'नाढ्पे सुखमखि । ह र म्ये मधा 
अप्पतामै सुख नहीं है । सीमाबद्धता ही दुःखका हेतु है। 
संकीर्णता सारी अशान्तिका मुळ कारण है । भुतिने दुःख 
दूर करनेके उपायकी भी घोषणा की है-“यद्द समा 
तत्सुखम्‌? । भूमाके साथ मिलन होना ही सुख है । 
असीमके साथ योग होनेपर ही दुःख दूर हो सकता दै । 
असीम, अनन्त, शाश्वत वस्तुका नाम है--भूमा या ब्रह्म । 
इस ब्रह्मवस्तुके साथ योग होनेपर जीवके सारे दुःख 
सदाके लिये निवृत्त हो जाते हैं। “ब्रह्म? शब्दका अर्थ है 
(सबसे बड़ा? । बड़ेको पानेपर ही सारे दुश्खोंकी चरम 
निवृत्ति हो जाती दै । 

्रझका खर्प क्या है, किस उपायसे उसकी प्राप्ति 
हो सकती है--यही वेद-वेदान्तका सार कथन है । ब्रह्म- 
प्राप्तिक उपायका नाम “उपासना? है | उपासनाका अर्थ है 
(निकट आना? | जितना ही जीव ब्रह्मके निकट आयेगा; 
उतना ही उसके दुःखका अवसान होगा । निकटतर होते-होते 
जब वह ब्रह्मभूत हो जायगा, तमी जीव दुःखातीत हो 
जायगा । यही निखिल शास्त्रका सार धर्म है | 

श्रीमद्भागवतकी विशेष बात 

सब शाज्रोंका जो अभिधेय है, वह श्रीमद्भागवतमें भी 
है | इसके अतिरिक्त उसमें अपनी निजी एक नयी बात है | 
वह बात और किसी शास्रमें नहों ह | श्रीमद्भागवत 
शास्त्रके प्रधान श्रोता कछिग्रस्त संसारी जीव हे--'संसारिणां 
करुणया$5 ह पुराणगुह्यस्‌ ।! 
| अति करुणाके वश होकर श्रीमद्धागवत कलिग्रत 
इ'ख्तत सांसारिक जीवोंसे कहता है कि 'तुमलोग 
इतना दुःख भोग कर रहे हो । उपासना करके अहा. 
सोनिष्य प्रास करनेकी योग्यता तुमल्ेगोंमें नहों है । में 
सुनो-- 
( १ ) भगवान्‌ आये हैं 


जीव | तुम असमर्थ हो । उनके पास जानेकी शक्ति 
.. उममें नहीं है । यइ जानकर परब्रह्म करुणा करके तुग्हारे 
___ पासआये है | तुम गोळोक जानेमें असमर्थं हो, इसी कारण 
- गोलोकविहारी आये हैं तुम्हारे लिये भीवन्दावनमें यमुनाके 
पटपर । यह श्रीमद्धागवतकी पहली वाणी है 
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संसारके प्रति अशेष अतुमहमरा आर अनुग्रह-परायण होकर 
धारण किया है श्रीमगवानूने | आओ) उनदो देख 
ब्रजमें, वंशीवटमे, गोचारणके मैदानमें | कितनी है 
वस्तु आज घरको वस्तु हो गयी है । वे हैं यह पुनी 
है; वे आये दैँ-यह भागवतीय वार्ता है | ७ 


( २ ) भगवान्‌ पुकार रहे हैं 

श्रीमद्वागवतने संवाद दिया है कि “जीव | ग 
पुकारना नहीं जानते । तुम्हारे क्षीण कण्ठकी ध्वनि उने 
गोलोकके आसनतक नहीं पहुँचती । तुम अत्र ह 
पुकारोगे ? कान लगाकर सुनो । सुनो, वे तुमको पुन्न। 
रहे हैं । मधुर मुरढीकी तानमें मुरलीधर तुझ माझ 
प्राणसे आह्वान कर रहे हैं । तुम्हारी अपेक्षा हृ 
आत्त॑भाव लेकर वे तुमको अपनी ओर आकर्षित कर | 
हैं । आकर्षण करते हैं, इसी कारण वे "कृष्ण! हैं | वेक | 
मधुर तानमें ही वे पुकारते हैं | इस कारण वे मुरहर ह| 
उनकी वंशी--“सर्वभूत्मनोहरम? है | सब जीवोंकी मो! 
हारिणी है, मन-प्राणको आकर्षण करनेवाली है । | 
शरीमद्धागवतकी दूसरी वाणी है। वे हैं, वे आये हैं गो! 
वे पुकार रहे हैं । | 


( ३) भावनामें भावनातीत 

वेदान्त ब्रह्मकी बात कहता है । परंतु क्या कहा | 
!--कुछ भी कहा नहीं जा सकता । वह कहता है हि | 
रह्म अशब्द है | वह शब्दके द्वारा अवाच्य है, केवळ इत | 
ही कहा जा सकता है। वह अरूप, अस्पर्श और अब्य | 
दै । वह इन्द्रियातीत है, मनके अतीत है, बुदधिके परे र। | 
च्यान-धारणाके परे है--यहाँतक कि आढोचनासे मी ऐ | 
है अथवा उससे ऊपर स्थित है | इस भावातीत; 
विषयमे चिन्तन करना साधारण जीवके लिये भयकी वा! | 
दै । चिन्तनके द्वारा जिसका संघान नहीं प्रात होती! | 
उसको चिन्तनका विषय कौन बना सकेगा ! श्रीमद्भागर्ग | 
बतलाता हे--'जीव | भयकी बात नहीं है । 
मड भावनाके बीच उतर आये हैं | ध्यानातीत सा | 
ध्यानके बीच आ गयी है | निगुण; निर्विशेप्र; | 
भाषा हमारे वशकी नहीं है, इम उसको पढ़ना नहीं जा 


अशेय ( न जानी हुई) भाषा आज डेय (जानी 


मापार्म अनूदित हो गयी है | निर्गुण, निराकार) तिर | 
“षका सगुण, साकार, सविशेष अनुवाद ही है निक |. 














पदन औक्षण । जो ब्रह हैं, परमात्मा हैं, निखिल 
| दोक आत्माके झा हुँ, वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
| ृनदावनमें नन्दनन्दन दं । 
र! कृष्णसेनमवेहि स 
सात्मानमखिरास्मनास । 

जगद्धिताय स्रोऽप्यन्न 
र देहीवाभाति मायया ॥ 
| ( श्रीमद्भागवत १० । १४। ५५) 
ु | श्रीकृष्ण “गूढ्कपट्माचुण' हँ । मानुष होकर मी वे 
| मानुष नहीं हैं | वे परासर ब्रह्मके सवश्रेष्ठ मानवीय अनुवाद 


हैं, यही भागवतकी तृतीय वाणी है | जो अचिन्त्य है; वह 
चिन्तामणि होकर भजनका घन बन गया है । ब्रह्म 
अकथनीय है । यदि ईश्वरके विषयमें कुछ कहना-सुनना है 
तो श्रीकृष्णकी कथा ही कहनी-सुननी पड़ेगी । श्रीमगवानकी 
कथा कहनी-सुननी हो तो श्रीमद्धागवतका दी आश्रय लेना 
पड़ेगा । 
(४ ) कोई अनधिकारी नहीं 

सभी शास्त्र कहते हैं कि भगवानको प्राप्त करना 
अत्यन्त दुष्कर है । इसमें सबका अधिकार नहीं है। खी- 
र्का अधिकार नहीं दै । द्य-क्षत्रियका अधिकार नहीं 
है। ब्राह्मण भी जन्मसे शूद्र होनेके कारण अनधिकारी है। 
परंतु उपनयन होनेके बाद नित्य गायत्री-मन्त्रका जप 
करनेपर वह द्विज होता है। पश्चात्‌ वेद-पाठ करके वह 
विप्र होता है । वेदमें जो ब्रह्मतत्त्व है; उसको जान झेनेपर 
ब्राह्मण होता हैं | वही व्यक्ति अधिकारी दै । अन्य सब 
अनधिकारी हैं । यह पुरानी बात है । 

भ्रीमद्वागवतने नया संदेश दिया है । सबको पुकारा 
है। किसीको भी छोड़ा नहीं है । कहा है कि ईश्वरको प्रात 
करनेके अधिकारी सभी नर-नारी हैं । ईश्वरको प्राप्त करने- 
मै केवळ एक ही वस्तुकी आवश्यकता होती है? जो सबके 
| है | दृदयके सहज शुद्ध प्रेमके द्वारा ईश्वरकी प्रासि दो 
सकती है | 


ht । 
नकी 


lr व्यय 


र ) 001 
सहज शुद्ध प्रेम क्या है ! 
सहज प्रेमका अर्थ हे वह प्रेम, जिसके द्वारा सयुष्य 
माता-पिता, ख्री-पुत्रादिसे प्रेम करता है । यह सहज सहजात 
| मेम आत्माका खामाबिक धर्म है । आत्माकें तीन धर्म दै 


$ चमे ओर भागवतकी मर्मकथा % 
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अस्ति, भाति और प्रियत्व । यह प्रियत्व धर्म ही प्रेम दै । 
इस प्रेमको श्रीकृष्णमं अर्पित करनेसे ही श्रीकृष्णकी प्राति 
होती है । शुद्ध प्रेमसे यह ध्वनि निकलती हे कि प्रेममें 
खार्थपरता नहीं हे, कोई खार्थ या अमिसंघि नहीं है । 
जिससे प्रेम है, उसके सुख-विधानके सिवा अन्य कोई वाञ्छा 
नहीं हे । यहाँ प्रश्न हो सकता है कि “क्या यह शुद्ध प्रेम 
सबके पास दै ? इसका उत्तर दे कि हाँ; दै ।? हमारे 
प्रेममें जो मलिनता दै, वह प्रेमका खमाव नहीं दै । 
मालिन्य आगन्तुक दै । उसको हटा देनेपर स्वाभाविक 
शुद्धता व्यक्त हो जाती है । 

किसी सरोवरका जल यदि मेला होकर अपेय ( न पीने 
योग्य ) हो जाय; तो उसे उवाळना, डिस्टिळ करना एवं 
फिल्टर करना आदि क्रियाओके द्वारा निर्मल कर 
सकते हैं; पेय ( पीने लायक ) बना सकते हँ; क्योकि 
जळ स्वभावतः निर्मळ होता हैं? उसमें मलिनता आगन्तुक 
होती दै, उसे दुर कर सकते हैँ । इसी प्रकार चित्तका प्रेम 
शुद्ध ही होता है; उसमें जो अशुद्धि आ गयी हे; उसे 
हटाया जा सकता दै, माजैनके द्वारा दूर किया जा सकता 
हे । साधनका उद्देश्य दी है चित्तका परिमाजेन करना, यह 
माजेन ही भजन दै । 

भजनके द्वारा सुमाजित होनेपर सबके ह्ृदयका सहज 
प्रेम शुद्ध होता है । उसे श्रीनन्दनन्दनमे समर्पित करते ही 
उनको प्राप्ति दो जाती है । इस महान सत्यकी 

केवळ घोषणा दी नहीं we 

भीकृष्णके लीळाजीवनमें उसे मूर्तिमान्‌, करके दा 
है| अखण्ड ब्रह्माण्डके कारणोके कारण ढीळापुरुषोचमको 
ुन्दावनकी एक ग्वाल्नि रज्जुके द्वारा बाघ लेती है । यह 
एक नयी बात भीमज्ञागवत-महाम्रन्यने बतलायी है । 


(मह जकएराधीनो झखतल्य इव द्विज । पु 
हुद्यके सहज शुद प्रेमके द्वारा समी भीकृष्ण- 
अपंना बना छे सकते है! यद श्रीमद्धागवतकी अपूर्व 
ही. डो चाहे दीन अभक्त असार १ 
जो भजता, दै वही बड़ा) हो चाहे दोन अ अं | 
कुष्णमजनगे नहीं जाति-कुरुका कुछ भी है कहीं विचार ॥ 
वंशीध्वनि क्यों नहीं सुन पड़ती + 
“सर्वभूतमनोहरम्‌! मुरली बजाकर मुरलीवारे निरन्तर आ 








१३४ 
ती अजित संदेश है। वेदान्तके इस पर जज 








पुकारते हैं | भ्रीमद्भागवतकी यह वाणी सुनकर कलिग्रस्त 
जीवके मनमें प्रश्‍न उठता है कि “ध्वन कहाँ ! वह तो 
हमारे सुननेमें नहीं आती !? ीमद्भागवत कहता दै कि 


र्ड “संसारके कम कोळाहळ्से तुमलोगोंके कान बहरे हो गये हँ | 


इसी कारण तुम नहीं सुन पा रहे हो। इस बहरेपनको दूर 
करनेकी दवा है; मुरलीकी पुकार सुनकर जो लोग बड़े 


|, ३ वेगसे भागे जा रहे हे, उनकी बात नित्य सुनो । सुनते-सुनते 


कानोंका बहरापन मिट जायगा | तब वंशीकी ध्वनि सुन 


च पड़ेगी । बाँसुरी सदा ही बजती है । जो कान सुननेयोग्य 


उपाय क्या है ! 
हृदयका सहज प्रेम श्रीकृष्णके अर्पित हो जानेपर 
श्रीकृष्णकी प्राति होगी | श्रीमद्धागवतकी यह बात सुननेपर 
यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि “हृदयका प्रेम तो पति-पत्नी; 
पुत्र-कन्या; धन-ऐश्वयंकी ओर ही दौड़ता है। श्रीकृष्णकी 
ओर छगानेका उपाय क्या है १? 


श्रीमद्भागवत वह उपाय बतलाता है | जिनका प्रेम 
श्रीकृषष्णकी ओर ही ला है, उनका सङ्ग करो । देहिक सज्ञन 
| हो सके तो मानस सङ्ग करो । मानस सङ्ग तो समीके लिये 
| सम्भव हे | नित्य नियमितरूपसे उनकी कथाका श्रवण-मनन 
| करनेसे मानस सङ्ग होता हे । ब्रजमें उन्होंने ऐसी लीला 
| की है कि जिसको सुनते ही चित्त तत्पर हो जाता है अर्थात्‌ 


' श्रीङ्ष्णपर हो जाता है; शीकृष्णानुप्राणित र 
भ्रीकृष्णके रंरामें चित्त रंग जाता है। न 


भजते ताइशीः क्रीडा या; शुस्वा तत्परो भवेत । 


| होता है; वही सुन पाता है । 










भागवती कथाके सुननेमात्रसे अशेष मङ्गल होता है-... 


श्रषणमङ्गलम्‌ | अतएव श्रीमद्धागवतका श्रवण 
प का श्रवण-कीर्तन 
करना जीवके लिये सर्वश्रेष्ठ तथा अति सहज साधन है। 
वे सुन्दरतम हैं 


ह शीमद्भागवतकी चरम और परम वाणी हे---सुन्दर- 
मका संदेश? | इसीकी बात कहकर यह निबन्ध समाप्त 
कर दिया जायया । 


[OC SS 


AR Sos 





न ना त आ है। वेदान्तके इस संदेशका गान वा | | 
श्री 
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किया है । इस महान्‌ संदेशके अतिरिक्त 
और अति सुन्दर संदेश प्रदान करता है, जो 
नहीं है । इस महान्‌ संदेशसे हमारी आँखे 
यह सुन्दर संदेश इदयको शीतळ कर देता है 
बृत्ति महानको ग्रहण करती है और | 
ग्रहण करती दै । 


भ्रीमद्धागवतका सुन्दर संदेश यह है कि जित | 
मनुष्य तपस्याके द्वारा ब्रह्मत्व प्रास करता है पर; 
उसी प्रकार तपस्याके द्वारा मानवत्वको प्राप्त करता । | 
मनुष्यको तपस्याका नाम “साधना? है और कक 
तपस्याका नाम “करुणा? है | साधनासे मनुष्य उठत 
करुणासे ईश्वर अवतरित होता है-नीचे उतरता है | अन 
होकर भगवान्‌ जब एकदम मनुष्य हो जाते है मेरे प 
मेरे सखा, मेरे प्राणनाथ हो जाते हैं, तब वे सुन्दरा पै 
जाते हैं | सुन्दरतम माधुर्यसे पूर्ण | माघुयै ही भगवत | 
सार है, यही श्रीमदूमागवतकी परम वाणी है | 


1 
^ 
इचि क" 


EE 
कल पै 





माघुगे मगवत्ता-सार) ब्रजभूभिमें किया प्रचार, 
व्यासनन्दन शुकदेवने । | 
मागवतमें स्यान-स्थान, वर्णन किया अनेक बिष 
भक्त-मत्त हो जिसे सुनकर ॥ | 


श्रीमद्भागवतके सभी संवाद भक्तळोग सुनते है | 
भद्धाके साथ सुनते हैं | पर ब्रजके सुन्द्रतमका संवाद प्रात | 
करके वे उन्मत्त हो उठते हैं, पागल हो जाते हैं मोह | 
उन्द्रतमका माधुयेमय संवाद ही श्रीमद्भागवतकी अन्तर 
वाणी है, सब जीवोके हृदयको हिला देनेवाली बाणी है। | 






| 


चार प्रकारके माधुर्य 


हद श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके माधुयक्री चार | 
- बतायी गयी हैं | विश्वसाहित्यम कहीं भी ऐसी बातें त | 
हैं | रूप-माधुर्य, वेणु-माधुय, प्रेम-माधुर्य और शै 
माघ्ुयं ये चार माधुये नन्दनन्दनमें अनन्य-साधारण है | 


रूप-माधुये-भीकृष्णका जन्म जिस प्रकार अजर 

जन्म है, दिव्य जन्म है, उनका रूप मी उती परक 

अल्पका रूप है, शाश्‍वत नित्य रूप है, नवकिशोर नटवर 
। उस रूपसे केवळ जगत्‌ ही मुग्ध नहीं होता, वे आप 

उस अपने खूपसे विमुग्ध ईै_आत्मपर्यन्त सबैचित्तहर |. 


Peas 


| ४ 


| 
| 


!! 
शै, 
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-श्रीमद्भागवतके प्रतिपाद्य देवता वेणुघर 
हैं । संसारको बुलाते वे अपनी ओर वंशीकी तानसे । 
बेशीमै पँक देते है तब अधरोंकी माधुय-राशिको 
मार्गसे अंदर ढाल देते हैं | वही नादरूपमें परिणत 

देकर समख विश्व-जगतूर्मे व्याप्त हो जाती है। 


he 


बंशी-छिद्राकाशमे कर मधु शाब्द प्रवेश \ 
नाद रूपसे निकलकर छाया सारे देश ॥ 
योगी मूळे योगको, टूटा मुनिका ध्यान 
कामिनि काननको चली, तज कुर-लना-मान ॥ 


उस घ्वनिसे निखिल विश्वमै आलोडन उपस्थित हो जाता 
है | तब गिरि गोवर्द्धनकी शिळा गल जाती है, वेगवती 
यमुना स्थिर होकर रुकी रह जाती दै, गौएँ पूँछ उठाकर 
दौड़ने लगती हैं, नर-नारियाँका चित्त श्रीकृष्णकी लालसासे 
आकुल हो उठता दै। और भी क्या-क्या होता है! 
भ्रीमद्भागवतने प्राण भरकर मुरलीके मोहनीय माधुयंका 
गान किया है । 


प्रेम-माधुय--त्रजके शुद्ध प्रेमके वशीभूत हो षडेश्वर्यमय 
श्रीमगवान्‌ अपने स्वरूपको सम्पूर्ण रूपसे भूल जाते हैँ-कितने 
बड़े कितने छोटे हो जाते हैं ! यही प्रेम-माछुये है । 
जिसके भयसे यमराज डरते हैं, वह माके भयसे भीत होकर 
कापते हुए झूठ बोलने लगते हैं । स्वतन्त्र पुरुष होकर भी 
श्रीमगवान्‌ शुद्ध प्रेमके द्वारपर पूर्णतः अधीन हो जाते हैं । 
इस भक्ताधीनताके वशवतीं होनेमें ही म्रजेन्द्रनन्दनकी 
इतनी मधुरिमा है | इस प्रेम-माधुर्यकी गहराईका थाह 
नहीं लगता | 


लौकिक साहित्यकाराने प्रधानतः कान्ता-प्रेमका ही 
विस्तार किया है । श्रीमद्धागवतने शान्त, दास्य, सख्य; 
वात्सल्य और मधुर--इन पाँच रसोंका आस्वादन किया है । 
इनमें श्रीवृन्दावनमें वात्सल्य, सख्य और मघुर- इन तीनों 
सोका जो मिष्टान्न श्रीमद्वागवतशास्त्रने प्रस्तुत किया हैः 
उसको निखिल विश्व-साहित्यमें कहीं तुळना नहीं है । 
भीभगवान्‌ भक्त-छदयके प्रेम-माघुर्यके भोक्ता हैं । इसी 
करण श्रीमद्भागवतने अशेष-विशेष प्रेमरसके जितने वैचित्र्यमय 
पकार हो सकते हैं, उनको साङ्गोपाङ्ग प्रपञ्चित किया है। 


ई 


लीळा-माुये-छीलामय श्रीहरिकी लीळामें ऐश्वर्य 
और माधुय दो वस्तुएँ हैं। ऐश्वर्यमें उनके महत्त्व और 
माधुयेमे उनके प्रियत्वका प्रकाश है। दोनों मानो दो प्रान्त 
हैं । किंतु इन्दावनलीलामें दोनों मिलकर एक अनिर्वचनीय 
मधुरिमाका विकास कर रहे हैं । 


भीभरवानने पूतनाका वध किया है स्तन्यपान करते- 
करते । पूतनाके वधमै ऐखवयं है, स्तन्यपानमें माधुर्य दै । 
दोनोंका यह मिलन चमत्कारपूर्ण है । 


नाचते-नाचते कालियनागके फर्णोको चूर-चूरकर 


उसका दमन किया है | कालिय-दमनमें ऐड्वर्य है । मधुर 


नत्यमें अपूव माधुर्यं है। दोनोका यह मिलन अभिनव दै, 
चित्तके लिये चमत्कारिक है । ब्रजका यह लीलामाधुये 
असीम मधुरिमासे मण्डित है | इसके वर्णनमें श्रीमद्भागवतकी 
निपुणता विस्मयोत्पादक है | 


इन चारके माधुर्यसे मधुमय होकर श्यामसुन्दर 
सुन्दरतम हो गये हैं | इस सुन्दरतमको निजजन बना 
लेनेका सहज उपाय है--हृदयकी सर्वोपेक्षा सुन्दर वस्तु-- 
शुद्ध प्रेमको पूर्णरूपेण श्रीकृष्णमें समपेण कर देना । यह प्रेम 
सभी जीवोंके अन्तस्तल्में हे | अतएव जातिः वर्णः गोत्रका 
भेद न करके सभी नरनारी इस सुन्दरतमको ृदय-सवस्व 
बना लेनेके अधिकारी हैं | यही भागवतधमे है | 


अवण-मन-रसायन मधुमय माषामें श्रीमद्धागवतने इस 
अनुपम धर्मकी उद्‌धोषणा की है कलिग्रस्त जीवोके 
सामने । इसी संदेशको लेकर आये थे श्रीगोराङ्ग-सुन्द्र ! 
अगणित संताने भी यही वाणी हमको सुनायी है । 


आजकलके इस जातीय दुदिनफे समय इस वाणीके एक 
श्रेष्ठ उद्गाता हो गये है अभिन्न गोरतनु श्रीश्रीप्रसु 
जगद्बन्धु सुन्दर | उनकी महावाणी है 

(सक्ति शारू भागवत सार करो अविरत 0 

शरीमद्भागवतंका धमं महण करनेपर दुःखकी नितवतत) 
प्रेमकी प्राप्ति आनन्दरसके आस्वादनसे चिरतृप्ति होती है । 
और ग्रहण न करनेपर अरोष दुर्गति तथा जातीय संगठनकी 
महान्‌ हानि है । जय जगदूबन्धु हरि | 


किडा 
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खधम 


( ढेखक--श्री बी० मगनलाल व्यास ) 


धखधर्ममै रहकर जीवनका रथ चलाओ?--यह बात 
वर्षौ पहले गुरुजीने कही थी । गुरुजी तो परलोक चले 
गये; परंतु उनकी वह बात सदा हृदयमें स्थान करके बनी 
हुई है। धर्म तथा खधर्मके विषयमै गीतामें बहुत-से वाक्य 
आये हैं | परंतु खधर्मका सच्चा रहस्य गीतामें समझाया 


गया है। 
आज संसारमै धर्मका रहस्य समझानेके लिये अनेकों 


प्रकारके प्रवचन; पुस्तकें, मासिकपत्र, संस्थाएँ तथा मन्दिर 
और संत आदि मौजूद हैं; तथापि खधर्मका वास्तविक 
अर्थ समझे बिना धर्मका अर्थ समझमें नहीं आता | “स्व? का 
अथ है “अपना? अर्थात्‌ जो मनुष्य जिस जातिमें उत्पन्न हुआ 
है; उस जातिका धर्म | हमारे समाजमें गुण और कमके 
आधारपर चार प्रकारकी वर्णव्यवस्था निर्धारित की गयी है-- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और श्यूद्द । इन चारोंमें सारी मनुष्य 
जाति आ जाती है | इन चारोंके लिये सर्वसामान्य आचरण 
करनेके लिये जो आदर्श निर्धारित किये गये हैं, वे घर्म 
कहलाते हैं। इसी प्रकार [इन चारोंके लिये प्रथकू-प्थकू 
विशेष घर्मके अनुसार आचरणमें छानेके ल्यि जो आदर्श 
निर्धारित हैं; वे “स्वधर्म? कहलाते हैं । उदाहरणार्थ सत्य; 
तप, दया और दान--इन चारोंका यथाशक्ति पालन 
करना चारों ही जातियाँका धर्म है | परंतु ब्राक्मणके ल्यि 
इना पढाना; यश करना और यश कराना, दान लेना और 
दान देना-ये खधम कहलाते हैं । इस प्रकार धर्म और 
समका जो रहस्य बताया गया है, उसका यथार्थ ज्ञान समाज- 
होगा | 
नहीं होता | इस कारण खधर्मका य ह 
पालन करनेमें अनेक प्रकारकी | जिन 
कठिनाइयाँ खड़ी होती हैं । 


आदि सीखनेके उपरान्त ह एलपी, 


_ सरकार संसारके मनुष्योंको स्वधम) 
दी जाय तो संसारके मनुष्योंमें केश, कलह 
लड़ाई-दंगा मिट जाय । भगवानने इसीछिये धर्मकी 
र महत्ता समझाते समय “स्वधमे निधनं Sh 
EE की आवश्यकतापर जोर दिया है | 
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बहुत-से छोग कहते हैं कि प्रथक-प्रथक सश} | 
ऐसी भावना होनेका भय रहता है कि ४३... 
ऊँचा है तो किसका नीचा |? पर सच तो ज क! 
कोई सधर्म ऊँचा या नीचा नहीं होता | ची \ र । 
अपने खधर्मरूपी कर्मका सम्पादन करके उसे | 
अर्पण करे तो वह मोक्ष-पद्को प्राप्त कर लेता है। ३ 
ब्राह्मण ही अपने स्वधर्मका पालन करके मोक्ष हि 
ऐसी बात नहीं है । क्षत्रिय, वैश्य और चर भै | 
अपने स्वकर्मके द्वारा ब्राह्मणके समान ही उच्च गरिए | 
करते हैं-इसमें शङ्काकी बात नहीं है । गीतके. . 

खकसेणा तसभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः | 

“अपने कर्मके द्वारा भगवानको पूजकर मनुष्य तिकि' 
प्रात होता है; । 

इस वाक्यसे यह शङ्का दूर हो जाती है । 


आज समाजमें राजस और तामस प्रभाव बढ़ बग. 
कारण छोगोंको खधमंका पालन करना कठिन प्रतीत ह 
है । इस कारण वे खधर्मकी उपेक्षा कर रहे हैं ता 
सामान्य धर्मं पालन करनेका प्रयत्न करते हैं, परंतु उस 
सफलता नहीं मिळती | इस प्रकार स्वधर्म और भ 
दोनोंका यथावत्‌ पालन न करनेसे परधर्मको समझनेका झ| 
प्रात नहीं होता | कभी-कभी तो ऐसा भी होता है) 
सधम-पालन छोड़कर मनुष्य परधर्मका पालन करे 
लिये ततर हो जाता है । जैसे आहाणके खम 
पालन वेश्य करने लगे हैं | ऐसा करनेसे अपने स+| 
का पालन ही केवल निष्फल नहीं जाता, बल्कि परी | 
भी यथावत्‌ पाठन नहीं किया जा सकता | परिणाम | 
होता है कि मनुष्य 'इतो अछटस्ततो अष्ट? की खितिमे 7 \ 
जाता है । | 

अपना समाज जिस दिन खधरमका पालन कस 
लगेगा, उसी दिन धर्मका प्रमाव भी पड़ेगा और | 
का मर्म भी समझमें आ सकेगा | 


परमात्मा सबको खधम पालन करनेके लिये बह | 
यही प्रार्थना है । | 
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ऱ्या ` भो धारयति प्रजाः 
| .[ कहानी. ] 
( ठेखक--श्री “चक्रः ) 








आजकी बात नहीं दै । बात है उस समयकी, जत्र पृथ्वी- 
की केन्द्रच्युति हुई? अर्थात्‌ आजसे कई लाख वर्षे पूवकी | 
देन्द्रच्युतिसे पूर्व उत्तर तथा दक्षिणके दोनों प्रदेशोंमें मनुष्य 
सुखपूर्वक रहते थे । आजके समान वहाँ हिमका साम्राज्य 
नहीं था? यह बात अब भौतिक विज्ञानके भू-तत्त्वज्ञ तथा 
प्राणिशासत्रके ज्ञाताओंने स्वीकार कर ली है । 

पृथ्वीके दक्षिणी श्लुवप्रदेशमें बहुत बड़ा महाद्वीप था 
अन्तःकारिक । महाद्वीप तो वह आज भी है । उसे अब आप 
अण्टाकॅटिकाके नामसे जानते हैं | उसके एक महानगरकी 
चर्चा है यह । उस महानगरको अन्तःलासिक कहते थे 
उस समय | 

पृथ्वीका यह दक्षिण-प्नुवीय प्रदेश अब भी अनेक अद्भुत 
रहस्य रखता है । उसकी अनेक प्राकृतिक विशेषताएं. उस 
समय भी 'वेसी ही थीं, जेसी आज हैं । वहाँ जब इस युगके 
अन्वेषकोका प्रथम दल गया तो उसने पाया कि प्रत्येक वस्तुमें 
` वहाँ दाहिने घूमनेकी विचित्र प्रवृत्ति है। आँधी दक्षिणावते 

चलती है । वहाँके पक्षी वायेंसे दाहिने मण्डलाकार चलते 

हैं। मनुष्य प्रय्न करता और समझता है कि वह सीधे या 
बायें मुड़ रहा है, किंतु अन्तमें. पाता है कि वह दाहिने 
मण्डळाकार घूमता हुआ वहीं पहुँच गया, जहाँसे चला था। 
अब तो दिशादर्शक यन्त्रपर निर्भर करके ही वहाँ चलना 
होता है । | 

प्रकतिमे जो यह सहज प्रवृत्ति वहाँ है, उसका परिणाम 
पह हुआ था कि पूरे अन्तःकारिक महाद्वीप नगर गोलाकार 
बसे थे | उनके मार्ग मण्डलाकार थे | भवन अर्धगोलाकार 
गुम्बद्के समान बनते थे और उनका बाहरी घेरा ही नहीं; 
मुख्य कक्ष मी गोळ होते थे | यदि बहुत ही थोड़ी दूर न 
जाना हो तो व्यक्ति अपने गन्तब्यतक दक्षिणसे चलकर 
मण्डलाकार घूमते हुए ही जाते थे | इसके लिये उन्हें 
कितना अधिक चलना पड़ता है, इसपर ध्यान देनेकी 
किसीको कमी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । 


| ३ ये यह जो दाहिने घुमानेकी शक्ति है वहाँ, वह 
’ भनको प्रभावित करती है । इसीलिये मनुष्य न चाहते 


हुए भी दाहिने अनजानमें घूमता जाता है | यह शक्ति 
मनपर अनेक ओर प्रभाव डालती है । मन बहुत 
कम बाहरी इश्योँ तथा कार्योंमें रस ळे पाता है । 
स्वमावसे चुपचाप वेठने, अन्तर्मुख होनेकी प्रवृत्ति वहाँ है | 

यह वात दूसरी है कि आजका अत्यन्त बहिर्मुख मनुष्य 
बाह्मशोधका उद्देश्य लेकर जब वहाँ पहुँचता है; तब वह इस 
अन्तमुंख करनेवाली शक्तिका अनुभव केवल इस रूपमे कर 
पाता है कि प्रकृति वहाँ शीघ्र थका देती है । व्यक्ति वहाँ 
बहुत कम सक्रिय रह पाता है | 


उस समय पूरी प्रथ्वीमें एक ही धमे था-*सनातन धर्म |? 
दूसरे किसी सम्प्रदायने तबतक जन्म ही नहीं लिया था | 
सनातन धर्म तो सार्वभौम एवं नित्य शाश्रतघम दै । अतः 
उसमें सब देशोंके लिये, सब युगोंके लिये; सव प्रकारकी रुचि 
तथा शक्ति-सामध्यॅके लोगोके लिये साधन हैं | उस युगमें 
उस अन्त;कारिक महाद्वीपके लोग भी अपनी-अपनी रुचिके 
साधन करते थे । 


जहाँ प्रकृति स्वयं अन्तमुंख होनेमें सहायक है; मनुष्य 
एकाग्रता प्राप्त करनेके अनेक साधनोंकों जीवनमें उतार ले- - 
इसमें आश्चयेकी वात नहीं है । महाद्वीपमें बहुत कम कोलाहळ 
प्रत्येक नगरमें था। पर्थोपर अत्यावश्यक होनेपर ही कोई 
निकलता था। जीवन बहुत सादा, बहुत परिग्रहरहित | 
जीवनधारणके लिये आवश्यक क्रियामात्र ही मनुष्यकी 
कर्मशीळता रह गयी थी | 


कोई श्रवण बंद किये, दोनों कानोंमें गुटिका लगाये 
बैठा है । अनहद नादके माधुयके सम्मुख जगतका सब रस 
उसे नीरस लगता है । किसीने जिह्याका दोहन-छेदन युवा- 


वस्थाके प्रारम्भमें ही सम्पन्न कर लिया। वह रसनाको 
कण्ठछिद्रमे दबाये गगनगुफासे झरते रसका ही आखादन | 
करताहै | किसीको स्पशंयोग सिद्ध है और किसीको गन्धयोग । 
इच्छानुसार मनमै ही अभीष्ट रूप-दशनकी सामथ्ये भी अनेका 


ने प्राप्त कर ली थी । 


कोई-न-कोई साधना अन्तःकारिक महाद्वीफा बालक _ 
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अन्तर्लीनता और मौन--ये वहाँके खभावमें आ गये थे । 

इस खभावका एक विचित्र परिणाम भी हुआ था। 
लोगाँमें बोलनेकी प्रवृत्ति नहीं थी तो सुननेकी मी प्रायः नहीं 
रह गयी थी | वेदश ब्राह्मण भारतसे बाहर जाते नहीं थे । 
साधना और आराधनाको शास्त्रीय आधार कम ही प्राप्त था। 
केवल प्रकृतिदत्त अन्तमुंखता तथा एक प्रकारका आलस्य भी 
था किसी क्रियाको करनेमें । 

पूरे महाद्वीपके अन्तःलासिक नगरमे एक व्यक्ति इस 
सबका अपवाद था | वह था अविनीत वर्मा । पता नहीं क्या 
बात थी कि वहाँकी प्रकृतिका प्रभाव उसे स्पर्श नहों कर 
पाता था । वह मार्गोको छोड़कर सीधे चल देता था | वाम 
दिशामें मार्गपर चल देना मी उसे अस्वामाविक नहीं लगता 
था | पथपर उसे प्रायः इधर-उधर दोड़ते-भागते देखा जा 
सकता था | बहुत कम वह कहाँ खिर बैठ पाता था | 
अन्तर्मुख होकर ध्यान करनेका प्रयत्न करते भी उसे पाया 
नहीं गया | 

मेरा प॒ पङ्कमें फँस गया हे । में एकाकी उसका 
उद्धार नहीं कर पाऊंगा, सहायताकी अपेक्षा है |? ऐसे 
अवसरपर व्यक्ति दूसरेसे प्रार्थना करनेको विवश हो ही जाता है | 


मेरे संध्याकालीन कृत्यका समय है | नियमका भङ्ग 
करनेमे असमर्थ हूँ | आप अविनीत वर्माको हूँढ़ लें |! 
आप इसे नियमनिष्ठा भले न मानें, किंतु आलस्य मत कहिये। 
वहां कोई आल्स्यका आदर नहीं करता था | किंतु अपने 
नियमको तोड़कर कुछ करनेका उत्साह भी किसीमे नहीं था | 


भमै खयं अखस्थ हूँ । बच्चा बहुत कष्टमें 
हुत कष्टमे है | चिकित्सक- 
को बुला देनेका कष्ट करेंगे आप १? एक रुग्ण व्यक्ति पड़ोसी- 
से प्रार्थना करनेके अतिरिक्त और क्या करे? 


नक मे अर्चनर्मे बैठने ही जा रहा हँ । आराधनामें व्यतिक्रम 
अमीष्ट नहीँ है| आप पथपर दृष्टि रखे | अविनीत वर्मा 
आता ही होगा इधरसे |? उत्तर अबश्य अप्रिय है; किंतु 
. प्रार्थना करनेत्राला जानता है कि इस परिस्थितिमें वह स्वयं 
. होता तो यही उत्तर वह मी देता | ररे 
ओ। अविनीतवर्मा ही आश्रय है ऐसे विपत्तिमें 
र | ह ह वह किसीके ल्यि ओषधि लाने दाइ रहा है मो कया 
[i ु चिकित्सक सिक बुद्धाने | किसीका खोया पशु ढूँदने उसे 
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क्क काष्काक ` 
है अथवा किसीके प्रिय जनतक संदेश पहुँचा ३.१ | 


माताकी गोदसे ही सीखना प्रारम्भ कर लेता था | एकाग्रता; जाना 


उसे किसीकी सहायतामें आपत्ति नहीं है, यदि उर \ | 
अवकाश हो । ॥ | 

“मेरे लिये आप शाल्यन्न ला देंगे १? कोई मै. | 
सकता है अविनीत वर्मासे । कोई मौ | 


नहीँ | तुम अपने लिये यह उद्योग स्वयं करो । 900 
दूसरा आवश्यक कारये है ।? यह उत्तर मिलनेकी सः कै 
सदा रहती है | वह अविनीत वर्मा नामसे ही न 
विनम्रता; बनावट, किसीका संकोच उसमें नामको नहीं | म 
नगरके प्रशासक अथवा कर्मनियामकको भी किसी मी रे 
कार्यतकके लिये वह अस्वीकार कर दे सकता है | वह | 
सबके कर देता है, अत्यन्त उपेक्षणीय पञ्जुतककी सेवा इ 
बैठ जाता है; किंतु करेगा वही कार्य, जो उसे ठीक ळग | 
उसको जो कार्य जब महत्त्वपूर्ण लगे, तब वही महत्तम है। 


“धन्यवाद ! कभी कोई कह तो देखे अविनीत वमाग्ने। 
ऐसी झिड़की सुननी पड़ेगी उसे जो, वर्षों स्मरण रहे | झे 
किसी कार्यके उपलक्षमें दो धूर जळ भी मेंट नहीं करिया ब ९ 
सकता । अपने श्रमसे उपार्जित वस्तुके अतिरिक्त वह किस | 
कुछ लेता नहीं | कोई उपकृत करनेका साहस करे झ | 
उसका अपमान करनेका प्रयास ही तो है। | 


सबका काये करके, सबकी सहायता करके, सबसे मित्र | 
रीतिसे रहनेवाला यह अविनीत वर्मा बड़ा रुक्ष पुरुष है | उसे | 
नेर्तोमे अश्रु नहीं आते किसीकी मृत्यु देखकर; और स | 
कहते हैं कि वह सांसारिक पुरुष है । कोई अन्तर्मुख हे | 
साधन उसने नहीं अपनाया | उससे सेवा चाहे जितनी ढोग | 
छे ळें, समाजमें तिरस्क्रत- उपेक्षणीय ही है वह। कोर | 
जाने उसकी रुक्षता इस उपेक्षासे ही उसन्न हुई हो । 


यही अविनीत वर्मा एक रात्रि अचानक चौंककर उग! | 
वह बहुत प्रय्न करके, दीघेकालके श्रमके पश्चात्‌ आगे ५ 
गोळ भवनका द्वार खोलनेमें समर्थ हुआ था । बाहर 
जो कुछ देखा, उसे देखकर फूट-फूटकर रोया; किंठु ॐ 
दिन उसके अश्रु कपोर्लोपर आनेसे पूर्व ही जम जाते १ | क्‍ 
कोई उसका रुदन देखनेवाला नहीं था उस दिन । | 


अविनीत वर्माको अपने आसपास कुछ नहीं दीखता १ ५ | 
कोई मवन; कोई मार्ग अथवा कोई जीवनःचिह कही रत | 
या | एथ्वीकी केद्धच्युति हुई है, इसे कौन बत | | 
















सृष्टिपर श्वेत अन्धकार छाया दीखता था | आपने 
जो धोर कृष्ण अन्धकार जाना-देखा है, उससे अकल्पनीय 
भयानक था वह शवेत अन्धकार । 

पता नहीं? आपने कभी हिमपात देखा है या नहों । 
बह श्रवीय प्रदेशका हिमपात, उसमें अपना फैलाया हाथतक 
हवामे घुळ गया जान पड़ता है। व्यक्ति अपनेको ही नही 
देख. सकता तो आस-पास क्या है, इसे केसे देखेगा । चारों 
ओर हिमराशि--जहाँ दृष्टि जाय, केवल श्वेत हिम | 

जादूका प्रदेश लगता है वह हिम-प्रदेश । गगनमें भरे 
हिमकर्णोपर सूर्यकी किरणोंका वक्रीमवन अद्भुत दृश्य 
दिखलाता है । आप खड़े हैं भूमिपर और साथका व्यक्ति 
आपको गगनमें उलटा लटका दीखता है । आपके देखते- 
देखते वह वायुमें घुलकर अहश्य हो जाता है; जब कि उसका 
हाथ आपके हाथमें है । आपको अपनेसे थोड़ी दूरीपर एक 
नगर दीखता है । उसके वृक्ष, भवन, मार्ग तथा उस मार्ग- 
पर चलते वाहन, दोड़ते लोग--सब दीखते हैं । लगता है 
कि आप घंटेभरसे कममे वहाँ पहुँच सकते हैं । लेकिन 
सत्य यह है किं वह नगर वहाँसे कई सहस्र मील दूर जापान 
या आस्ट्रेलियामें है । यह भी सम्भव है कि वह नगर 
सामने भूमिपर न दीखकर आपको अपने मस्तकपर आकाइामे 
उलटा लटकता दीखे । 


एक रात्रिम वह पूरा अन्तःकारिक महाद्वीप आजके 
अण्टाकूरिकाके जावूमरे हिमप्रदेशमें बदल गया था | पूरी 
ात्रिमे कितना हिमपात हुआ, जाननेका कोई साधन नहीं 
था । अविनीत वर्माने पद बढ़ाये तो वह कटितक कोमल 
हिममें डूब गया | कठिनाईसे निकला; किंतु अब वह भवन- 
का द्वार भी हिमके गर्भमै अदृश्य हो चुका था, जिसमेंसे 
अविनीत वर्मा अभी बाहर आया था । 

वह सिर पकड़कर बेठ गया ओर रोता रहा । रुदन 
रुका; कोई कबतक अकेले रोता रह सकता है । कुछ समझ- 
मे नहीं आता था कि क्या हुआ दै | कुछ भी कर पानेका 
उपाय नहीं था । जहाँ पद बढ़ाते ही हिम-समाधि मिल जाने- 
की आशङ्का हो; कोई कर भी क्या सकता है । इतना सब 
था, किंतु अविनीत वर्माको अपने शरीरकी सुधि नहीं थी | 
उन्हें न शीत ळगनेका बोध था और न अपने रहने? 

मोजन-जल पानेकी चिन्ताने स्पर्श किया था । 


'य॒हू पूरा मद्दादेश धार्मिक था । धमका जो धारण 
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करता है, धर्म उसका धारण करता है |? किसी समय माता- 
से सुने वचन स्मृतिमें आये ओर मनमै प्रश्‍न जागा- -८घर्मने 
यहके धार्मिक लोगोंका धारण-रक्षण क्यों नहीं किया ! 
कोन है इस घर्म-व्यवस्थाका नियामक-संचालक !? 


संकल्प मनमें उठा और लगा कि शरीरको कुछ हो 
गया है | बहुत ही हलका लगा देह, जैसे वह गगनमें ऊपर 
उठ रहा हो । अविनीत वमाने नेत्र बंद कर लिये । उन्होंने 
अस्म क्षणेमें ही उस श्वेत अन्धकारके प्रदेशमे जो कुछ देखा 
था? उसके कारण कुछ भी होना उन्हे आइचयजनक नहीं 
लग सकता था | 

'पधारो, महानुभाव !? किसीका गम्भीर खर सुनायी 
पड़ा तो अविनीत वर्माने नेत्र खोल दिये। वे आइचर्यसे 
चारों ओर देखने छगे। कभी न तो उन्होंने वैसा स्थान 


देखा था, न वेसे छोगोंका वर्णन सुना था, जैसे उन्हें वहाँ 
दीख रहे थे । 


प्य घरा नहीं है। आप इस समय यमलोकमें हैं । 
आपने मनुष्यके धर्माधमंके विधायक धमेराजक्रा साक्षात्कार 
करनेकी इच्छा की थी ।? चित्रगुसने उन्हें चकित देखकर 
तथ्यसे अवगत किया । 


“तो में मर चुका हूँ ।? अविनीत वर्माने कोई व्याकुळता 
प्रकट नहीं की । “उस हिमप्रदेशमं जीवित एकाकी भटकनेसे 
यह अधिक उत्तम है ।? 


(आप अब मी अपने भौतिक देहमें ही हैं ।? चित्रगुप्त- 
ने फिर बतलाया । “केवल आपकी जिज्ञासाने आपको यहाँ 
पहुँचा दिया है । आपका पार्थिव देह तो एश्वीपर जो केन्द्र 
च्युतिकी घटना हुई, उसके संयोगोंमें पड्कर तथा आपके 
शुमाचरणकी शक्तिसे सिद्ध-देह हो गया है | आप अब 
अमर रहेंगे मत्यभूमिमें रहकर भी । लेकिन आपको तो अमी 
धर्मराजके दशन करने हैं ।? 

‹अन्तःकारिक महाद्वीपके लोग धर्मात्मा थे ।? अविनीत 
वर्माने धर्मराजको भी केवळ हाथ जोड़कर रिष्टाचारमात्रके 
लिये प्रणाम किया और अपने प्रश्‍नपर आ गये-“आप 
धर्मके निर्णायक हैं | आप बतायेंगे कि धभने उनका धारण 


क्यों नहीं किया १ वह पूरा महादेश ध्वस्त क्यों हो राया ? 


८स्बेच्छाचरणका नाम धर्म नहीं है मद्र ! मठे वह _ 
आचरण अन्तर्मुखताके साधनके रूपमें दी क्यों न किया | 
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जाय |? धर्मराजने गम्भोर बनकर उत्तर M३ वे साधक ये, यह यौन सालीवर त्य | वश यातच ये, वावो 1 वह 
है, जो वेद-शास्त्रविहित है |? 

“चोदनालक्षणो धर्म? अविनीत वर्माकों यह स्मरण 
आ गया। लेकिन वे यह नहों समझ पा रहे थे कि 
अत्तर्मखता ही जिनका जीवन-लक्ष्य था, वे धार्मिक क्यों नहीं 
माने जाने चाहिये | उनके चित्तकी स्थिति धर्मराजसे अज्ञात तो 
थी नहीं | अतः वे बोले- “जो ग्रथ हैं; वर्णाश्रमविहित 
कर्मका सम्यक्‌ निर्वाह उनका कर्तव्य है | विरक्त योगीके 
लिये उपदिष्ट केवल अन्तर्मुखताके साधन उनके लिये परघम 
तथा विधर्मं बन गये, जत्र उनके कारण कर्तव्य-निर्वाहमें 
प्रमाद होने लगा | परधर्मं और विधर्मं अधर्मके ही रूप हैं, 
यह आपको ज्ञात है ।? 

“लेकिन वे इन्द्रियाराम तो नहीं थे।? अविनीत वर्माने कहा । 


SPEED — 


सनातन धमका लक्षण, खंरूप और सार्वभोमत्व 


( लेखक--पं० श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री, शाजाथमहारथी ) . 


प्रत्येक मनुष्यकी यह सामाविक इच्छा होती है- “सुख 


' मे स्यात्‌, दुःखं मे मा भूत! अर्थात्‌ मैं सदैव सुखी हँ 


मुझे दुःख कभी न हो | इस इच्छाकी पूर्तिके अन्यतम 
साधनका अपर नाम “धम है । 
महर्षि कणादकी घोषणा है-- 
यतोऽ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म: 
अर्थात्‌ जिस आचरणके द्वारा मनुष्यको इस लोकमें पूर्ण 
| | 
उन्नति हो और मृत्युके अनन्तर भी उसे सद्गति प्रात हो, 


उसी आचरणीय विधानको धर्म कहते हुँ | 


_ अत्येक विज्ञ यह माननेको विवश है कि इस दृष्ट 


' ब्रहाण्डकी नियामिका कोई अदृष्ट शक्ति अवश्य है। उसके 


' नामोमें विवाद हो सकता हे-र्‍परंतु नाखिर्कोको भी यह तो 


टी र करना ही पड़ता है कि विश्वका आपातत: कोई-न- 
त यति दूत एक मूळतत््व अवश्य है, 
er तता है । ब्रह्म, ईश्वर प्रकृति, 

। गाड और अहुर-मजदा, ये नाम विभिन्न हो सकते हैं; 
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कहते हैं | वह एक 
ल परमात्माद्वारा 
मोपनियर्मोंको ही “बरम? कहते हैं 
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अनादि हूँ, तत्पोक्त धर्म भी अनादि है। 
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'वे साधक थे» यह कोन अस्वीकार करता है 
बोले | “उनका साधन निष्फल नहीं 
अमर है । उन्होंने अपने स्थूल 0 

के थू देहके कतव्य तथा उफ 
धर्म-निवोहकी उपेक्षा की साधनको उपलक्ष बनाकर, 
स्थूल देइ उनसे छीन लिये गये ।? हर 

अब अविनीत वर्माके पास कहनेको कुछ था त 

आत S _ै च 6 
त्मा अमर है और साधन जन्मान्तरमें मी चलते है... | 
वे जानते थे । हे 

सुना है कि अब अविनीत वर्मा अपने सिद्व | 
हिमालयके अदृश्य रहनेवाले कारक पुरुपोंके साथ रहते हैं | 
सिद्धोके समाजमें उनका नाम अब अविनीतपाद्‌ अक्ता |. 
अविनीतप्पा लिया जाता है | | 


!) ष 


हा सकता ओर कै 





| 


| 
| 












इसलिये बह भी एक है । परिस्थिति-भेदसे और पाक्रि [_ 
व्यवस्था-मेदसे कतंव्यांका वैविध्य हो सकता है; परंतु मू | 
धमके अनेक होनेकी सम्भावनाको कोई अवकाश नहीं) अतः | 
वह एक ही है। | 
विभिन्न मत-मतान्तरवादी और धम-पराड्मुख अत्याः । 
सधायक-समी एक स्वरसे यह स्वीकार करते हैं कि संसारे | 
उस्तकाल्यम॑ सबसे प्राचीनतम पुस्तक वेद है | ऐसी खिलं | 
वेद्म जो लिखा है, वही धर्म हुआ । ईश्वरवादियोंके निकट | 
हे कल्पना तो ईश्वरको अन्यायी सिद्ध करनेवाली होगी ह | 
( वर्तमान विज्ञानके अनुसार भी ) अरबों वर्षले बने झ | 
सरम कलतक तो मानव “किंकत॑व्यविमूढ़ की? माँग | 
हा रदा, ईश्वरकी ओरसे उसके रहन-सहनके नियमों 
कोई व्यवस्था नहीं की गयी और इन दो-तीन सहसत शताब्दि | 


~ 


उसके विविध संदेश आने लगे | 
कहना न होगा कि संसारमें जब मानव मानव 
के जन्मसे पूर्व ही जैसे उसके जीवनके लिये 
Sa सामग्री विद्यमान थी, उसी प्रकार 
न प्रसुनिर्गित संविधान भी पहिले हि 
(काळ था | उसी संविधानका नाम वेद है। अत; फलतः 4 | 
& हुआ कि ईश्वर और उसका बनाया संविधान दोगे ह 





रू 
* सनातन धमका लक्षण, स्वरूप और उ x 


वेदादि शास्त्रास उसे निर्विरोष “थमे? नामसे ही स्मरण 
किया गया है; परंतु कालचक्रकी वक्रगतिसे जब धमंके नाम- 
पर अनेक मनुष्यकल्पित मत--धर्माभास प्रकट हो गये, तब 
उसका वैशिष्टय द्योतन करनेके लिये ऋषि-मुनियोंने उसके 
साथ “सनातन? विशेषणको संयुक्त किया | तदनुसार मन्वादि 


/ स्मृतियामेः रामायण-महाभारतम “एष धर्मः सनातनः? ऐसा 


कहते हुए तत्तद्‌ धर्मतत््वोंका वणन किया गया है | 

असे तीस वर्ष पूर्व गाय-भैँसके छुतको निर्विशेष केवळ 
घृतमात्र कहना पर्याप्त था, परंतु सम्प्रति जब कि “डालडा? 
आदि जमे हुए तेल--घ॒तामास बन गये, तव उसके साथ 


| बुद्ध धुत, असली घृतः देशी घुत--इस प्रकार विशेषण 


लगाने अनिवाय हो गये | 

अत; सनातन-धर्म ही एकमात्र धर्म है| अन्य सब धर्मामास, 
मत, मजहब) रिलीजन जो हैं सो हैं, परंतु वे "धम? नहीं 
हैं; क्योंकि धर्म तो अनादि, अनन्त, ईश्वरीय, सदा एकरस 
और प्राणिमात्रका कल्याणकारक होता है | इसके विपरीत 
मत, पंथ आदि सादि, सान्त, मनुष्यकल्पित; परिवर्तन- 


| ' शील ओर परिमित व्यक्तियोद्वारा आचरणीय होते हैं। धर्म 


वह स्थिति-स्थापक तत्व है, जिससे प्रत्येक पदार्थकी सत्ता 
खिर है | वेद कहता है-- 


'“वर्मा विश्वस्य जगतः प्रतिष्टा ।! 


अर्थात्‌ धर्मके सहारेपर ही इस समस्त जगत्‌ ( स्वभावतः 
विपरिणामी ) की सत्ता निर्भर करती है | धर्म प्राकृतिक 
सिद्धान्तोपर सुस्थिर एक सार्वभौम तथ्य है; वह केवल किसी 
देशविशेष या व्यक्तिविशेषके लिये नहीं है, किंतु मानव- 
मात्र योग्यतानुसार उसका अधिकारी है । 


मत-मतान्तर देश-सीमाओंमें आबद्ध हैं । उनके कथित 
धमंग्रन्थ अमुक देशकी भाषामें उपनिब्रद्ध हैं; परंतु वेदोंकी 


| का व मी देशविशेषकी भाषा नहां है किंतु दिव्य 


'सनातन-घमःमराष्ट्रकी आवश्यकताओंकी पूर्तिका 
उत्तरदातृत्व सँभाळनेकी दृष्टिसे जिस संस्थाका निर्माण हुआ 

“वर्ण-व्यवस्था? कहते हैं; ताइश उत्तरदातृत्वके 
रेकी क्षमता उत्पन्न करने और उसको उत्तरोत्तर क्रमश 


करनेकी दृष्टिसे जिस संस्थाका निर्माण हुआ है, 


। 5 क यस्थ कहते हैं | यहाँ उनके विशद वणेनको 


नहीं है; तथापि यह समझ लेना भादिये कि अते 





१७१ 
स्स्स *_ 


पत्येक विद्याल्यमें ऐसी व्यवस्था रहती है कि अमुक व्यक्तिपर 
अमुक विषय पढानेका भार है और अमुक घंटीमें वह विषय 
पढ़ा और पढ़ाया जायगा--इस प्रकार विषय और काळ 
दोनोंका नियन्त्रण होनेसे वहाँका समख कार्य सुचारुरूपसे 
सम्पन्न होता है; परंतु यदि कौन क्या पढायेगा--न इसका 
कुछ निर्णय हो ओर न समयका ही नियन्त्रण हो तो वहाँ सब 

गड़बड़ा जायेगा--उसी प्रकार दिंदू-संस्कृतिमें गर्भेख 
बालकका ही सब पुरोगम सुनिश्चित है कि उसे उसन्न होकर 
स्ववणानुसार राष्ट्रके किस दायित्वका भार वहन करना होगा; 
तथा च जीवनके समयको कब-कव क्या-क्या करते हुए बिताना 
होगा । कहना न होगा कि मनुष्यकस्मित पंथौमें इन व्यवस्थाओं 
की छाया भी नहीं है। उनका जीवन तो वैसा ही है जैसे 
कि कोई जळयान समुद्रम तो उतर आये) परंतु उसे किस 
मार्गसे किस किनारे लगना है--यह सर्वथा विदित 
न हो, किंतु वायु जिधर लिवा ले जाय उधरको ही मटकता 
रहे | वह पोत कभी उद्दिष्ट खानपर नहीं पहुँच सकता; 
क्योंकि वायुका कोन भरोसा ! वह तो कमी पूर्वकी ओर 
कमी पश्चिमको बहने लगता है | ठीक इसी प्रकार 
उद्देश्यरहित जीवनयापन करनेवाले मनुष्योंकी जीवन-नेया 
भी भटकती हुई किसी विध्नवाधाकी चद्यनसे टकराकर 
समाप्त हो जाती है | - 


आदिसृष्टिका उतपत्तिस्थान भारत है; यह बात डाक्टर 
सम्पूर्णानन्द-जेसे आधुनिक विद्वान्‌ भी माननेके लिये विवश 
हुए हैं। अतः यहाँसे मानवजातिर्योके पूवज-पुरखा अन्यत्र 
गये हैं; यह पुराणेतिहवास-प्रन्थांसे सिद्ध है । वे सब पहले 
विशुद्ध हिंदू-संस्कृतिके पुजारी ही थे | पश्चात्‌ 


दानकेस्तु क्रियालोपात्‌''"**'**' घृषलत्व॑ गताः ॥ 


इस मनूक्तिके अनुसार परम्परागत धर्मक्रियाओके छस 
किंवा विस्मृत हो जानेपर वे सब वृषलमावको प्राप्त हो गये । 
जैसे गङ्गाका पवित्र प्रवाह गङ्गोत्तरीसे चलकर गङ्गासागर 
पहुँचते-पहुँचते अपने मूलरूपमें स्थिर नहीं रद्द पाता, यही 
दशा प्रवासी भारतीयाँकी हुई । 


समय पाकर वहके कुछ बुद्धिमान्‌ पुरुषोने--जिनको ज्र 
संयोगवश मारतवर्षमें रहनेके कारण किंवा भारतीयोके 


सम्पर्क आ जानेके कारण आध्यात्मिक प्रेरणा मिली थी-- 
उन अनार्य देशोके निवासियोंको भी उनकी तत्कालीन 
परिखितिके अनुसार धर्मोपदेश दिया । या यो कहदिये कि बदी 
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चढी अभ्यस्त बुराइयोको हराकर यथायोग्य सुधार करनेको 
समझौता किया, जिसका प्रतिफल वर्तमान ईसाई-मत और 
| इस्लाम देखा जा सकता है | 
यशुमसीहके जीवनके अन्यून सोलह वर्षोका इतिहास 
अन्धकारग्रस्त है अर्थात्‌ अज्ञात है । पाली भापामं प्राप्त 
एक जीवनचरित्रके अनुसार उन दिनों वे बंगाळके “नदिया? 
स्यानमें और पश्चिमोत्तर भारतके 'तक्षशिला? स्थानमें 
शिक्षा पाते रहे, यह सिद्ध हो चुका है । हजरत मोहम्मद 
भी व्यापारके प्रसङ्गसे इधरसे अरब गये ओर फेरीवालोके 
सम्पर्क बहुत रहे | इस तरह भारतीय संस्कृतिसे उनका परिचय 
बढ़ा | उन दोनों सजनोंने सनातन धमकी ही बंहुत-सी बातें वहाँ 
पुनः प्रचरित करनेका प्रवल प्रयत्न किया, परंतु पीढ़ियोंकी 
अभ्यस्त कुरूढ़ियाँ सहसा केसे दूर हो सकती थीं; अतः उन्होंने 
बुराईको छुड्ानेके लिये "परिसंख्या? पद्धतिका आश्रय लिया | 
तद्नुसार इस्छामपरस्तोको बहुत-सी पत्नियोंके स्थानमै केवल चार- 
तक रखनेको राजी किया गया, सर्वभक्षियोंको कम-से-कम नरम स 
ओर शूकरमांस छोड़नेको तो रजामंद किया जा सका, मद्यका 
संथा परित्याग करनेका प्रचार हुआ, माता और सहोदरा 
बहिनिको पत्नी न बनानेका नियम दृढ़ किया जा सका, रोजाके 
नामपर ब्रतोपवासको, हके रूपमै तीर्थयात्राको और (संग 
असद? नामसे सक्केमे अद्यावधि सुरक्षित शिवलिङ्गको चूमने- 
के रूपमें प्रतीकोपासनाको जीवित रक्खा जा सक्रा | इस प्रकार 
सर्वथा मार्गभ्रष्ट बर्बर छोगोंको किंचित्‌ सम्यताकी ओर 
उन्मुख किया गया । परंतु यशुका अरवोसे भी अधिक मार्ग्रर 
कुसङ्गियोसे वाखा पड़ा, उसके अनुयायी मद्य-पानसे विरत न 
हुए मानवरक्तके अतिरिक्त और सत्र कुछ भक्ष्य ही मानते 
रहे । विवाइसम्पन्धमें भी माताके अतिरिक्त 
आह्य किंवा अग्राह्य होनेकी ल 
| का सोमा खिर न हो सकी | 


हु 
१ 





काका 





काळा ळल 


EE Ce 
अधमे दुःख ओर धर्मसे सुख 


अधमपभवं चेव Fs आ. 
पा 3 डःखयांग शरीरिणाम्‌ । 










बोद्ध-वाद नत पहत ७ स 
हो गया । क णि 
यह सव चर्चा हम इसलिये कर रहे हैं दि. श 

संसारमें फैले हुए उपर्युक्त मर्तोंका धर्मसे कितना भे 
यह जाना जा सके । अतः उक्त मतोंमें जो गुण हेः 
धमेके मूल तत्त्वोकी प्रतिच्छाया हैं और जो बिहि १ 
विद्रपताएँ, हैं, वे उन-उन देशों और पात्रोंकी यमक 
निजी पतनोन्मुखी प्रवृत्तियोके परिणाम हैं | | 


॥ 
\ 














कौन-कौन आचार-विचार विशुद्ध धर्म हैं और ज्ञ 
हैं---_सकी कसौटी एकमात्र वेद है, यह सवेसमात क 
है। मनुजी कहते हैं-- | 

धर्म॑ जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं थुतिः| | 

अर्थात्‌ धर्माधमंका निर्णायक परम प्रमाण केवल बे | 

आज संसारम अस्थिरता, आक्रोश, पर 
अविश्वास और मोतिकता दूरीकरणके लिये साम्राजव! 
साम्यवाद और समाजवाद आदि जिन नाना वर्क 
प्रादुर्भाव हुआ है, वे सब वाद दो विश्वयुद्धोको उम 
चुके हैं और अब उनकी ही बदौलत प्रलयकारी तृतीय महु 
क्या, विश्त्र-संहारका खतरा मुँह बाये सामने खड़ा है। इसि 
उक्त वादोंकी निःसारता सब देख चुके हैँ । यदि वळु! 
संसारको बसा रहने देना आजके विचारकोंको अमी 
तो उन्हें उचित है कि इन मनःकल्पित वादोंके वामो 
छोड़कर धधर्म-त्रादश का आश्रय लें । १ 
एकमात्र धर्म ही -जीओ और जीने दो !? इस शॉ 
सूज्रकी आधार-भित्ति है । यह तथ्य चाहे आज # | 
छिया जाय; चाहे मर मिटनेके बाद “एष निष्कण्टक पत 
धमे ही एकमात्र निरापद मार्ग है । 


ख ॥ 
( मनु० ६ | ६४) 










है ओर अक्षय सुखका संयोग धर्मसे होता है । 


क हून क हो < > >> ७ ८ 
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'शरीरधारियोके सब दुःख अधर्मते होते हैं 








ही जब पक्षी-कुल प्रातःकाल मधुर गीत गाते हैं ओर 
| ॥ मगवानकी महिमाका कीतन करते हैं, तब कहा जाता है कि 
hi `इह पक्षियोंका धर्म है? अर्थात्‌“धर्म? शब्दका खमावके अर्थमे 
है| व्यवहार किया जाता है । “धर्म? ऐसे नियमको भी कहते हैं 
| जिनका किसी समाज या किसी सम्प्रदायको अवश्य पालन करना 
चाहिये | सत्य और न्यायका अनुगामी होनेके लिये जो 
सनातन रीति-नीतियाँ हैं, उनको भी धर्म कहते हैं। और 
यथार्थ धर्म तो वह दै, जिसके द्वारा हम मनुष्य ओर देवतामें 
जो सम्बन्ध है, उसकी धारणा व्यक्त करते हैं-जेसे वह 
उपास्य है और मनुष्य उपासक दै, वह भगवान्‌ है और 
मनुष्य भक्त है । तभी तो मनुष्य भगवानको ईश्वर समझ- 
कर उसकी आराधना करता है--यह उसका धमं है । कोई 
| संस्कृति या सभ्यता टिक नहीं सकती) जिसका सत्य-घर्म आधार 
॥ नहां है । 
| “धर्म? शब्दके दो विशेष अर्थ हैं । प्रत्येक मनुष्य 
जीवन ओर उसके उत्कर्ष-साधनके निमित्त अपने धर्मका 
पालन करता है । दूसरा “धर्म? शब्द आचरण ओर पवित्र 
भावका निर्देशक भी है । 


ऐसा धर्म सनातन धर्म है, जिसका स्वरूप गीतोक्त 
देवीसमत्‌.समपन्न दै । श्रीमगवानने उसका इस प्रकार वर्णन 
किया है-- 
अभयं सच्चसंझुद्धिज्ञोनयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दृमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम । 
दया भूतेष्वकोलुप्त्वै माद॑वं हीरचापलम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा छतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
( १६। १-३) 
“अभय, अन्तःकरणकी पवित्रता, परमेशश्ररके स्वरूप- 
जाननेके लिये उनके स्वरूपर्मे ध्यानकी निरन्तर स्थिति; 
एन, इन्द्रियौका दमन, यज्ञानुष्ठान, गास्रांका पठन-पाठनः 
शा-आराधन, सरलता, अहिंसा; यथार्थ और प्रिय-माषण, 
च करना, त्यागमाव, चित्तमें शान्तभाव, निन्दा न 
| दे था, अनासक्ति, कोमलता, अन्याय्य कर्ममें छोक-छाज) 
| थिये कोई चेष्टा न करना, तेज ( दूसरेसे पराभूत न 





( लेखक--श्रीचारुचन्द्र चटोपाध्याय एम्‌० ए० 


होना ), क्षमा, घैयं, वाहर-मीतरकी शुद्धि, शत्रुमावका और 
अमिमानका अमाव ।--'नातिमानिता?का अर्थ नप्रता) 
दीनता भी है । नप्रतापर भगवान्‌ आध्यात्मिक जीवन 
निर्माण करते हैं । 

मनु महाराज धर्मके लक्षण ये बताते हैं-- 

चरतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्त्रियनिग्रहः । 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 

९ ० 

धेय, क्षमा, मनका निग्रह, चोरी न करना, बाहर- 
भीतरकी शुद्धि, इन्द्रियोंका संयम, सात्विक वुद्धि, अध्यात्म- 
विद्या, सत्य; क्रोध न करना--ये धमंके दस लक्षण हैं | 

योग-शास्रके अनुसार यम ओर नियम पालन करना- 

अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । 

अहिंसा; सत्यभाषण, चोरी न करना) ब्रह्मचर्यका 
पालन करना ओर संग्रह न करना--ये पाँच प्रकारके 
यम हैं। 

शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 

बाहृर-भीतरकी पत्रित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय 
और ईइत्ररका ध्यान करना- थे पाँच नियम हैं | 

इन सबका यथाशक्ति पालन करना ही धर्माचरण है । 

९ na 

सम्प्रदाय-विशेषका मतामत धर्म नहीं हे, न कोई क्रिया- 
कर्म, धर्म-ग्रन्थोके वचनोंकी आवृत्ति ही धमं है । धर्म जीवन 
है और जीवन यश है; जिस यज्ञके भोक्ता हैं स्वयं भगवान । 

मनु महाराजने धर्मके कुछ ओर भी लक्षण बताये हैं 

वेद: स्मृतिः स्वाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतव्वतुर्विधे प्राहुः साक्षाद्धमंस्य लक्षणम्‌ ॥ 

वेद, स्मृति, सदाचार) अपने मनकी प्रसन्नता-र्मक्र 
यह चार प्रकारका साक्षात्‌ लक्षण कहा गया दै । 


दया धमेका मूळ दै, पाप मूळ अभिमान । 


हमारे जीवनमै धर्मके साथ अर्थ, काम, मोक्ष भी 
संदिष्ट हैं । ये पुरुपार्थ-चतुष्टय है धर्मके पालन करनेसे- 


सदा धर्मपथपर चळनेसे कामना-वासनाएं. पूर्ण होती हे, अर्थ 
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लाम होता है और अन्तमें मोक्षकी प्रासि 
i व्यासजी 'भारत-सावित्री सतोत्रमें कहते हैं-- 
| है उद्ध्वेबाहुर्विरम्येष न च कश्चिच्छुणोति मे । 
f भ्रमादर्थश्च कामश्च स॒ किमर्थ न सेव्यते ॥ 
डे न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ 
3 धर्म त्यजेज्ीवितस्यापि हेतोः। 
| नित्यो धर्म सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
इसका सारांश यह दै कि चाहे प्राण चले जायें) पर 
धमं न छूटे । न कामनाकी पूर्तिके लिये, न प्राणभयसे, न 


लोमसे धर्मका त्याग करना चाहिये | धर्म तो नित्य वस्तु है, 
संसारका सुख-दुःख चार दिनका है | 
| धारणाद्धमेमित्याहुर्घमंण विष्टताः प्रजा: । 


यः स्याद्धारणसंयुक्तः स धमं इति निइचयः ॥ 
( महाभारत, शान्तिपंवं १०९ । ११) 


धमे धारण करता दै, इसलिये उसे धर्म कहा गया है | 





1 धमे प्रजाको धारण करता है | जो घारणकी योग्यता रखता है; 
। वही निश्चय धमं है । 

| | ' अन्तमै तुलसीदासजीके एक वचनसे मानव-घर्म 
| ' प्रणिधान किया जाय-- 

' _. परहित सरिस घम नहिं भाई] 

खा पर पीडा सम नहिं अघमाई ॥ 
A श्रग्वेदम कहा दे 















“अपांसि नयोणि विद्वान्‌? 
~ सानबोके हित करनेवाले कर्मोको जानो | 
(७1२१ 
(२ ७ (५41 ४३) 


( लेखक--पं० औकेछाशनाथजी द्विवेदी, एम्‌० ए०, 
> साहित्याचार्य, साहित्यरत्न ) 

2. | 1 ___ भारतीय संस्कृति इस संघर्षमय संसारमें | 

IRR अपने जिस 
उपकरणरे आदिकाल्से लेकर अवतक सत्ताशील रही है; 


। मानव-जीवनको 
मानवत्वकी कोरिमें लाता 


औंक्रा सा 
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होती है । भगवान्‌ प्रस्तुत विषय “धमका लक्षण और खरूपः 
है, फिर भी किंचित्‌ प्रकाश विशिष्ट विद्वानों एवं म 
आधारपर डाला जा रहा है । 


( उन्नायक ) 


क्रियाओके नियमःसे हे । 





“धर्म? शब्द “धृ? घातुसे बना है, जिसका अश 
करना । अर्थात्‌ जो तत्त्व सारे संसारके जीवनको छ. | 
हो; जिसके बिना लोक-स्थिति सम्मव न हो, जिससे है + 
संयमित, सुव्यवस्थित एवं सुसंचालित रहे, उसे य | 
सकते हँ-- | 


धारणाद्धर्मेसित्याहुर्धमेण 



















च 

ऋग्वेदं “धम? शब्द संज्ञा अथवा विशेष रे 
प्रयुक्त हुआ ६, जिसका अथ प्रायः ऊँचा उडान | 
“सम्पीषक? ( प्राणतत्वका पाढ्नमो॥ 
करनेवाला ) हे; किंतु ऋग्वेदमें ही अन्य खलप | 
“धर्मका अभिप्राय 'सुबद्ध निश्चित सिद्धान्तः एवं श 


विश्वताः 


ऐतरेय ब्राह्मणमें “धर्मका अर्थ है--धार्गिक कग” 
सर्वाङ्गखरूप | ये धार्मिक कर्म परलोक सुधारने, संसाराे| 


छान्दोम्योपनिषद्में “धर्मःसे तात्यय॑ हे--'आशओे | 
विशिष्ट कर्तव्य, और आश्रमोंसे सर्वाङ्ग जीवनका संतु्ि| 


संयमित एवं समन्वित स्वरूप निर्धारित होता है । अर्ष | 
धमं सारे जीवनके कतंव्यांसे अपना सम्बन्ध रखता है| 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌, गीता, मनुस्मृति तथा अन्य ससि 
म॑ 'भ्रमका अभिप्राय प्रायः समान ही है, केवल उर्फि | 
शब्द्पाथक्य पाया जाता है | मनुस्मृति 'वेदोऽखिछी ५ 
सूलम? कहकर धर्मके १० लक्षण निर्धारित करती दै। 


गीताके “देवी समत्तिश्में २६ लक्षण बतलाये ग्य | | 


मेघातिथिने धर्मके पाँच स्वरूप स्वीकार किये (“| ; 
१. वर्णचर्म, २. आअमधमै, ३. वर्ण ३ वर्णोश्रमधर्म, ४. मे 
धर्म, ५. गुणघर्म | इन पाचों खरूपोमि मानवजीवन ‰ || 





में परस्पर अनुस्यूत हें । इनमें विच्छिन्नता 
चाहिये 
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जैमिनिनें “योदनाछक्षणोऽ्ो ध्मः (पू मी० सञ्च १1 १। 
9 तथा महर्षि कणादने अपने वैशेषिक सूत्रमे धमंका लक्षण 
“यतो$भ्युदयनिः श्रेयससिद्धि! स धर्म” बताया है । 
मनुस्मृतिके टीकाकार कुल्दक भट्ट भी 'शुतिप्रमाणको 
धर्मःः--धर्मकी यह परिभाषा खीकार करते हैं । 
महामहोपाध्याय डा० पी० वीं० काने पी० वी० काने अपने ग्रन्थ 
धधर्वशासत्रका इतिहास!में धमका प्राचीन अरन्थोँक्रा समन्वित 
लक्षण लिखते दै Dharma came to mean 
peculiar duties and privileges of a person 
as a member of the Aryan community, 
as 4 member of one of the Varnas 07 
as in a particular stage of life.” 

पाश्चात्य भाषाओंमें धमंके सदृश विलक्षण अथेवाला 
शब्द शायद है ही नहीं । अंग्रेजीका शब्द २९1६९101 तथा 
जर्मनका शब्द 91६1।८४।९४ धमेका पूर्ण, सच्चा अर्थ 
व्यक्त करनेमें असमर्थ हैं । मुस्लिमोंका 'मजहव' मी घर्म- 
जैसा माव नहीं रखता। वैसे स्वेज नहरसे पश्चिमी संसार घमे- 


से अभिप्राय (ईश्वर और सनुष्यका सम्बन्ध रखनेवाला? 


( Relationship between God and man ) 
तथा स्वेजसे पूर्वी संसार “जीवनका पथ? ( 9 ० 1116) 
अर्थ मानता है । “सम्प्रदाय” शब्द धमकी अपेक्षा अधिक 
संकीर्ण एवं हीन अज्ञोबाळा है। वह धर्मके समक्ष टिक नहीं 
सकता । महात्मा गांधी तथा ठाकुर खीन्द्रनाथ प्रभति 
महानुमावोंने धर्मकी विलक्षणता स्वीकार कर इसकी बड़ी ऊँची 
श्रेणी मानी है । वस्तुतः धर्म ही जीवनकी गति है; इसके बिना 
यह निष्प्राण है, निरर्थक है । जितने जीवन-सम्बन्धी गुण 
सांसारिक खरूपोंसे सम्बन्ध रखते हैं, धर्मके दिव्य सूत्रसे 
संयुक्त हैं । 

जो मानव-जीवनकी इस लोकमें तथा परलोकमें उन्नति 
एवं हितसाधना करे, जिससे मनुष्य मृत्युपयन्त अमय! 
अदीनता एवं आत्मशान्तिका अनुभव करे? जिससे सच्चा 
संतोष, श्रीवैमव एवं सुयश प्राप्त हो) समाज और राष्ट्रे 
जो तत्त्व सुव्यवस्था, सम्पन्नता तथा चेतनता छाये) उसे इम 
धमकी संज्ञा देनेका साहस कर सकते हैं । जीवनके पग-पगमे 
जो संसारसे अपना अभिन्न सम्बन्ध स्थापित किये हुए है, वह 
__ प् हो है, जिसे दो पक्षोमें छे सकते हैं--( १) वैयक्तिक 
| ६२) सामाजिक । ये दोनों आपसमें एक-दूसरेसे सम्बन्धित 
क. हैं। दोनोंका क्षेत्र व्यापक है; अतः दोनोंका पाठन करना 
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आवश्यक दै। चाहे स्वधर्म हो, चाहे परधर्म, दोनोंके पाळनसे 
ही जीवनकी पूर्णता सम्भव है । पुण्यके साथ इसका सम्बन्ध 
जोड़ा जाना परधम-पाळनमें आनेवाली उदासीनता) संकीर्णा 
को दूर करनेका उपाय है । 

जो व्यक्तियोके चरित्र और नैतिक भावनाआँको परिष्कृत- 
कर विकसित करे, वही तत्त्व धर्म कहा जा सकता है । तमी 
तो “अहिंसा परमो धर्म:?, “न हि सत्यात्‌ परो घर्मः?, “आचार: 
ग्रथमो धेः? कहा गया । जिससे प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें 
बुझी अग्नि जलने लगे, जो अन्तरमें एक अद्भुत प्रकाश 
दे, सदू-दिशा दिखाये और सङ्भति देकर सत्य लक्ष्यतक 
पहुचाये, यही तो हमारी संस्कृतिका श्रेष्ठ धर्मतत्त्व है । 

उपयुक्त विचारोंका सारांश स्वीकारकर धर्मका स्वरूप 
और लक्षण इस प्रकार किया जा सकता है कि जिससे मानव- 
जीवनके व्यावहारिक), आध्यात्मिक पक्षामें विकास हो, सभी 
प्रकारका सबका ओर अपना हित हो, जिससे सबको सुखः 
संतोष मिळे, जो जीवनमै व्यवस्था, नियमबद्धता, चेतनता एवं 
पवित्रताके साथ पूर्णता छाये--वही आदश आर्य महापुरुषों, 
सनातन साधु-महात्माओं एवं सद्गर्न्थोका निर्देश ही धर्म है; 
जो हमारी संस्कृतिका प्राण दै । आज हमें इसी सच्चे घर्म- 
पालनकी परम आवश्यकता है | तभी हमारा कल्याण होगा | 


(२) 
( ढेखक- पं० श्रीहरिंदासओो व्या० वेदान्ताचाय ) 
सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वनियन्ता भगवानका अवतार 


धर्मसंस्थापनके लिये होता है। मगवान्‌ अवतार लेकर अधम- 
का नाश करके साधुजनोंका परित्राण करते हैं-- 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्ृताम्‌। 
जरमसंस्थापनाथाय सम्भवामि युगे युगे॥ 


'चर्मं हेतु अवतरेहु गोसाइ”- इत्यादि । भगवानका 
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उसे धर्म कहते हैं । २--/धारयति छोकम!---जो लोकको धारण 
करे) उसे धर्म कहते हैं | न केवल ग्राम, नगर, देश, राष्ट्रका 
कल्याण जिससे हो, अपितु समस्त विश्वके सभी प्राणियोंके लिये 
जो कल्याणक़ारी-मङ्गलकारी हो) ब्र्माण्डके निखिल प्राणियों- 
का जो पोष्रक-संरक्षक-संवर्डक हो, उसे धर्म कहते हैं | 
इस अर्थको महाभारतका एक कोक पुष्ट करता है--- 


धारणाद्धमंमित्याहुर्धमो धारयते प्रजाः । 
यस्स्यादू धारणसंयुक्ते स धर्मं इति निश्चयः ॥ 


प्राणी जो भी शुभाशुभ कर्म करता है, उस कर्मका 
प्रभाव केवल कतमिं ही न रहकर ब्रह्माण्डके समस्त वायु- 
मण्डल, तेजोमण्डल, एश्वीमण्डलको व्याप्त करता है। 
उसकी छोटी-छोटी हिलोरे सभी प्राणियोंके मन-बुद्धि- 
शरीरपर अधिकार जमाती हैं | वे कमे किन कारणोंसे किन 
प्राणियोंके अनुकूल और किन प्राणियोंके प्रतिकूल पड़ते हैं, 
इसे सर्वश ही बतला सकता है | मानव सृष्टिके समी प्राणियोंसे 
परिचित नहीं है और न उनके कर्मकलापसे ही परिचित है। 
जिसकी इच्छामात्रसे अनन्त ब्रह्माण्डोंका सुजन-पालन-संहार 
होता है; वही कर्मोंके दुष्प्रभाव या सुप्रभावका निर्णय कर 
सकता है | जगत्‌का कतृत्व ईश्वरको छोड़कर अन्वमे सम्भावित 
भी नहीं है; क्योंकि कर्ता उसे कहते हैं, जिसे जगतके 
उपादानकारणका अपरोक्ष ज्ञान हो, जिसमें जगत्‌की 
चिकोर्षा और कृति हो । उपादानगोचरापरोक्षज्ञान तथा 


` चिकोर्षाकृतिमतत्व केवळ ईश्‍वरनिष्ठ ही हैं । श्रीमद्भागवतत 


यमराज अपने दूतोंसे कहते हैं-- 
धसं तु साक्षाद भगवछाणीत 
न वे विदुऋषयो नापि देवाः । 
न सिद्धमुख्या असुरा मनुप्याः 
म कुतश्र विद्याधरचारणादय: ॥ 
. यस्थूनारदः शम्भुः कुमारः कपिलो सनुः । 
प्रह्मादो जनको भीष्मो वल्चिंयासकिवेयम्‌ ॥ 
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भीष्मपितामह, बलि और झुकदेव तथा मैं (च 
बारह व्यक्ति ही मागवतधर्मको जानते र 
गोपनीय; विशुद्ध तथा दुर्बोध हे । हे मरो ! जो इस क फ 
जान लेता है; वह जीवके परमल त्वको ३ प 
द ट्‌ श्य्‌ अमृतत्वको भोगा! | 
द॑ व्यापक धमकी वात नहीं है, अणि | 
भागवतधर्मका माहात्म्य, उसकी दुलभता तथा क 
गया है । भागवतधर्म उस धर्मका एकदेश मात्र है न ॥। 
वेदमें जो कहा गया दै, उसे धर्म कहते हैं | 
| | 
विपर्यय है । st | 
वेदप्रणिहितो 1] घर्मखदुविपयंय: | 
दि वन ह्यघमंखदूविपयंयः| | 
वेदो नारायणः साक्षात्खयम्भूरिति झुश्रम॥ | 
है । ( श्रीप्रद्धागवत ६ | १।% | | 
“श्रुति जिन कर्मोका विधान करती है, उन्हे घ हो| 
और जिनका निषेध करती है, वे अधर्म हैं | वेद स्न | 
भगवान्‌ ६, वे उनके सहज श्वासभूत हैं-रेसा हमने सुनाहै।| 
जिसने जितना धर्मानुष्ठान या पाप किया है, बह उभे |. 
सूक्ष्म सस्कारसे युक्त होकर यहाँ तथा परलोकमै उसके फू ह 
स्वरूप सुख-दुःखको भोग लेता है | 
येन यावान्‌ यथाधमो धर्मों वेह समीहितः। 
स एव तत्फलं झुङक्ते तथा तावइमुत्र वै॥ 
( श्रीRद्धागवत ६ । १। ४५) 
इस छोकमें जो मनुष्य जिस प्रकारका और बिल| 
अधमं या धर्म करता है, वह परलोकमें झे 
करता ह, वह परलोकमे उसका उतना भे! | 
वैसा ही फळ भोगता है | लोकमे प्रसिद्ध है कि घतते के | 
मस सुख होता है--धनाद्धमस्ततः सुखम्‌ । | 
ऐहिक-आमुष्मिक भेदसे सुख दो प्रकारका होता है| | 
ऐहिक सुखमें खक्‌, चन्दन, ताम्बूल, कुसुम, यान; अलि | 
मासाद्‌) वनितादि विविध भोग कहे जाते हैं | आमुष्मिक इ | 
दिव्यालङ्कारालङ्कुत अप्सरादि-सज्ञम तथा इससे भी प । 
जरामरणयून्यत्व, पुनरागमरहितत्व भगवदादारबिद' । 
गकरूद-रसास्वादन एवं उनके सौगन्ध्य, माधुर्य, रव | 
योबनाद्यनन्त दिव्य गुणगर्णोंका अनुसंधान । : 
र वीर ये दोनों प्रकारके सुखोंक्री उपर ; 
| ह क वे आचार्य महर्षि कणादने माती | द 
चतऽभ्युदृयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म;”- -जिसके द्वार त | 
क नी अस्युदय हो और अततम मी निर्त | 
भैय-सिद्धि हो उसे धर्म कहते हे । | 
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भगवान मनुने धर्मका लक्षण यह बतलाया है-- 
द्रः स्खतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
पुतञ्चतुर्विधं प्राहः साक्षाडसस्य लक्षणम्‌ ॥ 
( मनु० २। १२) 
बेद, स्मृति, सतुरुषौका आचरण और अपने आस्माकी 
प्रसन्नता--ये चार धर्मके परिचायक हैं | 
श्रुतिस्मत्युदित धर्ममचुतिषन्‌ हिं मानवः । 
इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चाचुत्तमं सुखम्‌ ॥ 
( मचु० २।९) 
(वेद-धर्मशास्त्रानुमोदित धर्माचरण करता हुआ मनुष्य 
इस लोकमें कीतिं प्रा्त करता है ओर मृत्युके बाद 
मोक्षमाजन होता है ।? 
एक एवं सुहृद्धमा निधनेऽप्यनुयाति यः। 
शरीरेण समं नाशं सवंमन्यत्तु गच्छति ॥ 
“प्राणिमात्रका एक सच्चा सजग साथी धर्म ही दै, जो 
मरनेपर भी पीछे-पीछे अनुसरण करता है । धर्मको छोड़कर 
समी वस्तुएँ शारीरके साथ-साथ ही नष्ट हो जाती हैं ।! 
महामारतमें अहिंसाको धर्म तथा हिंसाको अधमं 
बतलाया गया है-- 
अहिंसालक्षणो धर्मा हिंसा चाधमंलक्षणा ॥ 
धमंदीपिकामें वेदविहित क्रियाके द्वारा धर्मका साधन 
और प्रतिषिद्ध कर्मके द्वारा अधर्मका साधन कहा गया है-- 
विहितक्रियया साध्यो धमः पुंसां गुणो मतः । 
प्रतिषिद्धक्रियासाध्यः स॒ गुणोऽधमं उच्यते ॥ 
योगसारमं प्राणायाम) ध्यान, प्रत्याहारः धारणा ओर 
सरण--ये पाँच प्रकारके धर्म कहे गये हैं--- 
आणायासस्तया ध्यान प्रत्याहारोऽथ धारणा । 
सरणं चेव योगेऽस्मिन्‌ पञ्चधमौः प्रकीतिताः ॥ 
अमीतक जितने प्रमाण उद्धत किये गये हैं? उन 
“मे? गुण अथवा क्रिया ही सिद्ध हो सका है 
समवाय-सम्बन्धसे रहता है। मीमांसकोने धके 


$ 'घमेका लक्षण, खरूप और उसकी न्य के 


न एक अपूर्व नामक संस्कारकी उसत्ति मानी है ओर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














__ 8 सत्त 0 १४७ 
Be कळ त्व क नाचा कळप सण खः 
दमे जिसकी प्रेरणा की गयी है वह धर्म है, ऐसा वह जवतक खर्गादिकी परासि नहीं करा देता, तवतक नष्ट 
ज्षेमिनि सुनिने स्वीकार किया दै | नहीं होता--ऐसा वे कहते हैं । 
“चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म: ।? पाराणिर्कोने धर्मको द्रव्य माना है । उनका कथन है कि 


धमका जन्म ब्रह्माके स्तनभागसे हुआ है और धर्मकी गणना 


देवताओंमें है । देखिये मत्सपुराण--- 
अङुष्ठाइक्षिणाइक्षः . प्रजापतिरजायत | 
घमेःखनान्तादभवद्‌ हृदयात्कुसुमायुधः ॥ 
(२ । १०) 


'ब्र्माके दक्षिण अब्लुइसे दक्षप्रजापति उत्पन्न हुए) 
स्तनके अन्तभागसे धर्म और हृद्यसे कामदेव |? 


विष्णुपुराणमें धर्मकी त्रयोदश पत्नियोंके नाम तथा 
पुत्नांकी उत्पत्ति कही गयी हे 

श्रद्धा लक्ष्मीषटेतिस्तुष्टि; पुश्मिधा तथा क्रिया। 

बुद्धिळेजा वपुः शान्तिः ऋद्धिः कोतिखायोददी ॥ 

पत्न्यथ प्रतिजग्राह धर्मो दाक्षायणीः प्रभुः । 

उनके पुत्र 

श्रद्धा कामं च श्रीदेप नियमं छतिरात्मजम्‌। 

संतोषं च तथा तुलम पुष्टिरसूयत ॥ 

सेधा श्रुतं क्रिया दण्डं नयं विनयमेव च। 

बोध बुद्धितथा लज्ा विनयं वपुरात्मजम्‌ ॥ 

व्यवसायं प्रजज्ञे चे क्षेमं शान्तिरसूयत । 

सुखं सिद्धियंशः कीर्तिरित्येते धमंसूनवः ॥ 

भ्रद्धा-लक्ष्मी आदि तेरह स्रिया. हैं ओर कामादि 
सत्ताईस पुत्र हैं । अन्य पुराणोंमें भी इसी प्रकारकी कथा 
मिलती है | 

वामनपुराणकी कथामें कुछ अन्तर है-- 

धर्मकी अहिंसा नामक पत्नी हुई, जिससे सनत्कुमारः 
सनातन; सनक, सनन्दन--चार पुत्र उसन्न हुए । 

यह कथा अन्य कल्पकी प्रतीत होती है | 
पुराणोंमें अर्थवाद नहीं होता-- 


पुराणेष्वर्थवादत्व॑ ये वदन्ति नराधसाः । 
तेरजिंतानि पुण्यानि तद्वदेव अवन्ति हि॥ 





इसलिये विष्णुपुराणके इछोकोंका तालये यह है । र i न 
धर्म जहाँ रहते है, वहाँ उनकी पत्नियाँ मी ती हैं ओर 







$ अमा रक्षति रक्षितः अः 
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| गुण ती न्क तय“ मच्या धर्मानुष्ठाताके पास रहते हैं | धर्म देवता हैं 
. जो प्रत्येक प्राणीके शरीरमें विराजमान हैं | 
पद्मपुराणमें धर्मका यह लक्षण है-- 
पात्रे दानं मतिः कृष्णे मातापित्रोश्च पूजनम्‌ । 
श्रद्धा बलिगंवां आसः षड्विधं धमंळक्षणम्‌ ॥ 
सत्पात्रको दान, भगवान्‌ श्रीकृष्णमे बुद्धि, माता-पिताका 
सम्मान) गुरुवेद-वाक्यमें श्रद्धा, बलि और गोग्रास देना 
--ये छः लक्षण घमंके होते हैं । | 


1 इज्याध्ययनदानानि तिः सत्यं क्षमा दया। 
अलोभ इति मार्गाऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः ॥ 


। ( प० तन्त्रसे उद्धत ) 
है, इसी प्रकार धर्मके कहीं आठ भेद, कहीं द्वादश भेद कहे 

| गये हैं | वस्तुतः धर्मके अनन्त भेद हैं | 
| ्रह्मवैवतंपुराणके मी श्रीकृष्णजन्मखण्ड, बयालीस्े 


 डध्यायमे ध्मके स्थान बतलाये गये हैं, जहाँ धर्म निवास 
' करतेहे। देवी पद्मा धर्मसे कहती हैं, यथा - 


' | वेष्णवेषु च सर्वेषु यतिघु बह्मचारिषु । 
|: पतिन्नतासु प्राज्ञेषु वान्प्रस्थैडु भिक्षुषु ॥ 
| | नृपेषु घसमेशीलेणु सत्सु सद्वेश्‍यजातिपु | 
§ दविजसेविषु द्रु सत्संसगंस्थितेषु च॥ 
i; अइचत्थचरबिल्वेएु तुल्सीचन्दनेषीु च। 


दीक्षापरीक्षाशपथगोऽगोपदुभू सिषु | 
विवाहेषु च पुप्पेपु विद्यमानो5लि शाखिषु ॥ 
देवाल्येपु तीर्थेषु सतां शश्वद्‌ ग्रृहेषु च। 
वेदवेदाङ्गश्चवणजलेपु च सभासु च॥ 
श्रीकृप्णगुणनामोक्तभुतिगीतस्थलेषु च। 
बतपूजातपोन्याययज्ञसाक्षिस्थरेषु च ॥ 
गवां गृहेषु गोष्ठेषु विद्यमानो हि पश्यसि । 
कशता ते न भविता धर्म तेषु स्थलेषु च ॥ 
हल र “सम्पूणं वैष्णव, यति, त्रह्मचारी, पतित्रता 
अड ल वानप्रस्थ, भिक्षु ( संन्यासी )) ता 
' वैश्य जाति, द्विजसेवक थद) सत्पुरुषोंके संसर्गे 
Bon. ९ मनुष्योमें का $ 
इन ब्म दीक्ष 
क इन इमे म परीक्षा, -शपथके स्थान; गोशाला तथा 


¢ का “4 ० 
Ad र हो. न 
~ 0६... > का Ee ` 
LN ® hf » ह नी, हे 3 
३३ र Fin ae ] ~> 
पर हि > «५ # Pt 
च SFA NS 
५ 
पु ८ फि काका 














17 टक तल 





` सत्य चार चरण थे | अधर्मके कारण; आसक्ति ओर 


नहीं है। जो लोग आलस्यवश, प्रमादवश; परमराते अ | 
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देवाल्यो, तीथों तथा सत्पुरुषोंके परमा इ ` 
श्रवणमे, जलाशयोंमें, धर्मसभाओं; श्रीकृष्णके वेर 
गुणोंके कीतेन-श्रवण और गानके स्थानांमे; ब्रत, 

न्याय, यज्ञ एवं साक्षीके स्थानोंमें एवं गोख प | 
गौओंमें विद्यमान रहकर आप अपनेको णप ण 
देखेंगे | उन स्थानोंमें आप क्षीण नहीं होंगे |! ॥ ५ 


धमं कहाँ-कहाँ नहीं जा सकते या नहीं रह से| 
उनके नाम-ते ये हैं--व्यभिचारी नर-नारी, नरहन | 
नीच मनुष्यों और उनके घरः दुष्ट, देवता रुस | 
इष्टदेव तथा पालनीय मनुष्योंका धन हड्पनेवाछे, ४! 
चोर, रतिस्थान, जुआ, मदिरापान; कलहके स्थान, पर: | 
साधु-तीथ तथा पुराणोंसे रहित स्थानः डाङुओंके सने | 
वाद-विवाद, ताड्ब्क्षकी छाया, धमंडी मनुष्य) जीव 
जीविका चलानेवाले, बैल जोतनेवाले, दीक्षा-संध्या त | 
भक्तिसे हीन द्विज, अपनी पुत्री तथा पत्नीको बेचने | 
देवमूर्तियोंको बेचनेवाले, मित्रद्रोही; ऊंतन्न, सत्यनाग । 
विश्वासघाती, समर्थ होकर भी शरणागतकी रक्षा न कसेः | 
वाले, शरणागतका नारा करनेवाले, सदा झूठ बोलनेवाहे 
सीमाका अपहरण करनेवाले, काम-क्रोध-लोमवश झै | 
गवाही देनेवाले, धोखेसे या अन्यायसे घन कमानेवाले तथ | 
पुण्यकर्मोका विरोध करनेवाले, हिंसा करनेवाले त | 
हिंसाको प्रोत्साहन देनेवाले | 


भीमद्भागवतमें राजा परीक्षित्‌ वृषम-रूपधारी घम एं | 
गोरूपधारिणी प्रथ्वीके दर्शन करके उनसे कहते हैं कि आ | 
साक्षात्‌ धमे हैं । सत्यथुगमें आपके तप, पवित्रता, दया और | 


! 
॥ ह| 


re 


मदसे तीन चरण नष्ट हो गये हैं । चोथा चरण “सत्य क | 
बचा है | | 


तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः । 


अधर्माञ्चे्रयो भग्नाः स्मयसङ्गमदेस्तव ॥ 
इदानीं धमं पादस्ते सत्यं निर्वतयैद्यतः । | 
. 5 (१1१०० 


| यहाँ बुषभका वर्णन इसलिये किया गया है | वष | 
कमान" सभी प्रकारकी कामनाओंको जो पूर्ण कर के ड | 
जम कहते हैं। धर्मानुष्ठान करनेसे कोई मी वस्तु अग्र 
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= व्यक कळ 


और उसका फल दुःख भोगना पड़ेगा । 

व्सर्वंधर्मांन, परित्यज्य मासेकं शरण नज? इस चरम 
पन्त्रते मगवानले यह उपदेश दिया है कि कर्मयोग; 
ज्ञानयोग) मक्तिंयोगरूप परम निः श्रेयसके जितने धमे हैं, उनका 
मेरी आराधना करते हुए यथाधिकार पालन करो | फल 
और कर्तृत्वके अभिमानका परित्याग कर दो। 


आसक्ति और फलका त्याग ही शास्त्रीय त्याग है 
खङ्गं त्यक्त्वा फलं चेच स त्यागः सात्तिको मतः ॥ 


सारे विश्वके लिये धर्म तो एक ही होता है--भले ही 
उसको मानव-सभ्यता कहें, सदाचारका तत्व कहें; या 
' शिष्टचारके सूत्र कहें अथवा मानवताके मूल तत्त्व कहँ । 
७८. इन तत्त्वको ही “धम? नाम दिया गया है | इसका कारण 
` थह है कि ये मूलभूत सिद्धान्त यदि किसी प्राणी या पदार्यमें 
अथवा व्यक्ति या संस्थामै न हों तो वह उस नामके योग्य 
ही नहीं रहती । यह बात बिना दष्टान्तके समझमे नहीं आ 
सकती | अग्निका घर्म है उष्णता प्रदान करना । यदि इस 
घर्मको अग्नि छोड़ दे तो वह अभि नहीं कहलायगी) बल्कि 
राख या कोयला कहलायगी । सूर्यका धर्म है उष्णता और 
प्रकाश प्रदान करना; इस धर्मका यदि लोप हो जाय तो 
सूये इस नामके लायक न रहे और एक पत्थरका गोला 
कहलाये | जलका धर्म है द्रवता और शीतलता; परंतु 
इसका यह धमे यदि अहृदय हो जाय तो यह बरफ या 
भाप कहलाये । 


इसी प्रकार यदि मनुष्यको मनुष्यके समान जीना हो 
तो उसका आचरण कैसा होना चाहिये; इसके लिये 
| नियम बना दिये और जिस मनुष्यमें 
वै नियम--सदुण न हों, वह “मानव” कहलाने योग्य नहीं है, 
बल्कि मानवदेहधारी पशु है ऐसा निश्चय कर दिया | इस 
कारण ऐसे आचरणके नियर्माको “धर्म? नाम प्रदान किया 
गया; क्योंकि जहाँतक मनुष्य उन नियमांको धारण 

रहता है, वहींतक वह मनुष्य कहलाता है । धमे-दाब्द- 
को ब्युसत्ति भी ऐसी ही है--“धारणादू घर्मः ।' जिसके 
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ॐ धमं और सम्प्रदाय % 


त्यार करते हैं वे प्रायश्चित्ती हैं । उन्हें पाप लगेगा 
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देहधारी सम्पूर्ण कर्म त्याग नहीं कर सकते, कर्मफलके 
त्यागीको ही त्यागी कहते है--- 

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कमीण्यरोषतः । 

यस्तु कर्मफलत्यागी स प्यागीत्यभिधीयते ॥ 

इस धर्मका फल भगवानके नाम-रूप-लीला-धाममें 
अनुराग होना है-५सब कर फक हरि सक्ति मदानी ९ गोसामीजीने 
रामनामको सम्पूर्ण धर्ममय वतलाकर रामनाम जपनेसे धमे 
स्वयं अनुष्ठित हो जाता है; ऐसा माना है । 
राम नाम सब चर्ममय जानत तुरूसीदास \ 


काच्या स्ट कळचचया 


धर्मं और सम्प्रदाय 


( ढेखक--श्रद्देय स्वामी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


आचरणसे व्यष्टि तथा समष्टि अपना यथार्थ जीवन धारण 

करते हैं, उस आचरणविरेषका नाम (धम' है | मनुष्यमाव- 

से पशुमावमे ढळना प्रकृतिका खमाव है। इसको रोकने- 

वाळे तत्त्वका नाम धमे है । इसी कारण आगे चलकर 

कहते हैं--'थमे एव हतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः ।! 

अर्थात्‌ जो कोई धर्मका पालन करेगा; वही व्यक्ति या समाज 

अथवा संस्याके रूपमें जीवित रह सकेगा ओर जो घमे- 

का पालन नहीं करेगा, उसका शरीर--कलेवर जीवित रहने- 

पर भी वह मरा हुआ ही दै। | 
आजकल चारों ओर अनीति-अनाचार फेलते ही जा 

रहे हैं । चोरी, घूस-रिश्वतश सद्दाजुआ-जेंसे अनेकों अनिष्ट 

असह्य खितितक पहुँच गये हैं । शिक्षासंस्थाए. जिनका 

अस्तित्व ही छात्रोके चरित्रगठनकें लिये होता दै, वहाँ 

भी चोरी और घूस-रिश्वत पहुँच गयी है । फलतः परीक्षामें 

बैठे बिना ही विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाते है । इन अनिष्ठीको 

रोकनेके लिये पाठ्यक्रम जब धार्मिक शिक्षाका समावेश 

करनेकी बात कही जाती हैं? तब ऐसा उत्तर दिया जाता है. 

कि मारतमें अनेक धर्म दै? अतएव विद्याल्योमे धार्मिक ._ 

शिक्षा देनेका प्रबन्ध इस देशमै नहीं हो सकता | परंतु ऐसा. 

कहनेवाळे भूल करते हँ; क्योंकि जेता ऊपर कहा गया है, _ 

सरे विश्वके लिये धर्म तो एक ही है । केवळ सम्प्रदाय 


पृथकपृथक्‌ है | 


अब अपने यह विचार करते हैं कि धर्म और सम्रदाय- | 
में क्या अन्तर दै । जीव अर्थात्‌ शरीरम रहनेवाळा चेतन्य 


। Ss 
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१५० 
क ह. घ. क उ मीति है | इसीते यह. इल प्रकार हमने देखा कि विके कक नित्य है, वेसे धर्म व न व प्रकार हमे रेला ९ “नित्य है । इसीसे यह 
सनातन कहलाता है । इस प्रकार धर्म अनादि है और 
सम्प्रदायोंकी स्थापना अवतारी पुरुषोंके द्वारा की गयी होती 
है। अतएव उनमें देश, काल और समाजके अनुसार कर्म- 
काण्डकी विशेषता होती है ओर इस कारण उनका प्रभाव 
भी सीमित होता है | 
यह बात एक रूपक द्वारा इस प्रकार समझी जा सकती 
है। धर्म आत्मा है और विविध सम्प्रदाय उसके शरीर हैं । 
सब शरीरोंमे आत्मा एक ही है, तथापि उन दारीरोंके साथ 
व्यवहार उस शरीरकी आकृति और स्वभावके अनुसार 
करना आवश्यक है। इसी प्रकार सभी सम्प्रदायोंमें धर्मका 
. तत्व एक होनेपर भी उनके कर्मकाण्डमै विभिन्न प्रकार- 
की विशेषता होनेके कारण उनके व्यवहारकी विभिन्नता 
“| अनिवार्य है। 
अंग्रेजी पढ़ेलिखे लोग इस बातको इस प्रकार समझ 
सकते हैं | एक सिक्केकी दो प्रकारकी कीमत होती है--एक 
खल्पगत ( 17६०८ ६1५९ ) मूल्य और दूसरा 
व्यावहारिक मूल्य ( 105०2 ५४1४८ ) । इन दोनों कीमतोके 
बीचमें जितना ही अधिक अन्तर होगा उतना ही अधिक 
' वह सिक्का निम्नकोटिका माना जायगा । आदर्श सिक्षेमें दोनों 
' मूव्य.समान होते हैं | उदाहरणार्थ खरे सोनेके सिक्कोमें 
| दोनों मूल्य समान होते हैं । अंग्रेजोके समयमें रुपयेका 


RP आया 











खर्पगत मूल्य ग्या आने था और उसका व्यावहारिक : 


|. पल्य' सोलह आने था । आजकल हमारे छेके रुपयेकी 

न § | र 

व्य व्यावहारिक कीमत तो सोलह आने रक्खी है | परंतु उसकी 
य च कीमत एक पैसा मी शायद नहीं है | यही बात धर्म 
आरसम्पदायकी है । जहाँ दोनोके वीच विशेष समानता होती है; 
हट oe उच्च कोटिका होता है और जहाँ कम समानता 
) सम्पदाय निकृष्ट कोरिका समझा जाता है । 
pe जिल्ल कीमतके अनुसार जिस राज्यका सिक्का 
ह). 2४ साळ मिलेगा | लेकिन दूसरे. राज्यमें तो 












उसको मानता नहीं और कमी- 
दूसरोंको मनानेके 
तब संघर्ष हुए 
| या उग्र 
चेपत बढ़ता जाता है | रे 
प्रमाण हैं | 
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# धमो रक्षति रक्षितः # 








जेसी युक्ति-परयुक्तिसे 
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इस प्रकार हमने देखा कि विश्वके सत 


के सत्र सम्पदा | 
ऐक्य स्थापित करना सम्भव नहीं है, परंतु पै 
परै | 


विरोध नहीं आता । समाजमें देखिये तो एक ही 
अनेक सम्प्रदाय मिलेंगे । उदाहरणके लिये--पति 
पत्नी वैष्णव; फिर पुत्रवधू आती है तो बह देवी 
है तथा बच्चे किसी दूसरे ही देवताको य 
दूसरे ही देवताको पूजते हैं। | 
प्रकार एक ही घरमें विभिन्न सम्प्रदाय होते हैं, ल 
०७ 2० कि ~ 
व्यवहारं केसी प्रकारका वेमनस्य नहीं दीखता; कष | 
घमम भावकी प्रधानता होती है और सम्प्रदाये निया 
प्रधानता होती है । | 
कहा जाता है कि धर्मके नामपर बहुत रक्तपात हुआ | 
है, इससे धर्म शब्द ही अनर्थकारी हो गया है | परंतु छ | 
कहना गलत है | उदाहरणार्थं ईंसाई-धर्मके नामपर मेड | 
( Crusade ) हुए और बहुत रक्तपात हुआ | सं | 
इगछेडर्म प्रोटेस्टेंट और केथलिक सम्प्रदायोंके झज || 
भी बहुत रक्तपात हुआ और धर्मप्रेमी मनुष्योको देश / 
छोड़कर परदेश चला जाना. पड़ा | तथापि यूरोपकी कोई | 
भी प्रजा धर्मके नामसे भड़कती नहीं, उन्होंने अफे | 
गिरजाघरोंको तोड़ नहीं दिया है । केवल हमां अमागे हैं | 
जो धमसे चिढ्ते हैं और उसका नाम मी नहीं छेना | 
चाहते । यह सब अंग्रेजी अक्षर-ज्ञानकी शिक्षाका परिणाम | 
है। आज भी इस शिक्षाकी गुलामीसे छूटनेकी इच्छा नहीं होता | 
हम इतने पराधीन और अन्धानुकरण करनेवाले हो गये हैं| | 
रक्तपातका कारण धर्म नहीं है, वल्कि एक सम्प्रदायके | 
कर्मकाण्डका दूसरे सम्प्रदायके कर्मकाण्डके साथ बिरोषे | 
ही इसका मुख्य कारण है | कुछ सम्प्रदायोंमें भिन्न-धर्मियोंक़ी | 
अपने धर्ममें लाना बड़ा पुण्य माना जाता है । जप-तप आदि | 
कर्मकाण्डद्वारा पुण्य अर्जन करनेमें तो शारीरिक कष्ट स ॥ 
का पड़ता है, परंतु एक मनुष्यक्रो जपरदसी पा 
परिवर्तन कराने या विधी बनानेमे स्वयं कोई कष्ट त 
उठाना पड़ता | इससे धर्मके नामपर जोझमें भरे लोग 
3 य कमानेके लिये कमी-कमी सारी प्रजाको अपने 
ठानेके लिये संघर्ष करते हैं और ऐसे अबश्चरपर रक्तपात 
अनिवार्य हो जाता है | उदाहरणाथ ईसाईलोग अपने बम | 
कै धचारमे करोड़ों रुपये खर्च करते हैं और रामदाम | 
दूसरोसे अपना पंथ स्वीकार कराते 191 


पै / 


हे | 
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पुण्य कमाना मानते हैं । ओरंगजैबने ऐसा न करके मार- 
काठके द्वारा सबको मुसलमान वनानेकी प्रतिज्ञा की थी | 
इसका परिणाम जो हुआ, उसे जगत्‌ जानता है । 
इस लघु निवन्धमें आपने देख छिया कि सारे विश्वके 
ढिये धर्म तो एक ही होता हे । वह धर्म सनातन होनेके 
कारण नित्य है । इसलिये इसमें किसी समयमें कोई परिवर्तन 
नहीं होता । आपने यह भी देखा कि सम्प्रदाय अनेक हैं 
और वे आचायोँके बनाये हुए, है । अतएव उनमें देश-कालके 
अनुसार परिवर्तन हुआ ही करता है | इस परिवर्तनके फल- 
खरूप एक सम्प्रदायमें अनेकों शाखाएँ निकल पड़ती हैं 
और उनमें वाद-विवाद चलता रहता है । 
अतएव कल्याणकामी बुद्धिमान्‌ मनुष्यको साम्प्रदायिक 
झगड़ेमें न उतरकर केवल धर्मका अवलम्त्रन लेना चाहिये । 
धर्मसे अर्थ-काम ` प्रा्तकर--जीवननिर्वाहका साधन प्राप्तकर 
यथाप्रापमें संतोष मानकर सुखसे रहना चाहिये । इस 


«ls र ति सम्प्रदायका a रत 
१ धमे ओर सम्प्रदायका अन्तर > DDC, ७१०१ 


प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे चित्त शुद्ध होने लगता दै 
और समयानुसार मनुष्य मोक्षका अधिकारी बनता है । इसी 
कारण सुभाषित कहता है-- 

अनित्यानि शरीराणि विभवो नेव शाश्वतः । 

नित्यं संनिहितो रूत्यु: कत्तेब्यो धमेसंग्रदः ॥ 

भाव यह है कि शरीर क्षणभङ्खुर होनेके कारण अचानक 
नाशको प्रात होता है और इसकी पहलेसे कुछ सूचना 
नहीं मिलती । वेभवके साधन मी अवधि आनेपर नष्ट हो 
जाते हैं । सूयंके अस्त होनेके साथ-साथ मृत्युका आगमन 
समीप आता जाता है । इस प्रकार दिन-प्रतिदिन मृत्यु 
समीप आती जा रही है और वह कब पहुँच जायगी, 
इसका पता नहों लगता । इसलिये विवेकी और कल्याणकामी 
पुरुष धमका संग्रह करके जीवनको संतोषपूर्वैक बिताये, 
यही परम शान्तिका उपाय है | 


३० दान्तिः | शान्तिः || शान्तिः || 


— DESEO — 


धर्म और सम्प्रदायका अन्तर 
( लेखक--श्रीसुदशनसिंहजी ) 


धारणाद्‌ धर्ममित्याहुथे्मा धारयति प्रजाः । 
यत्स्याद्‌ धारणासंयुक्तं स धमे इति कथ्यते ॥ (महाभारत) 
“धृञ्‌ धारणपोषणयोः, यह धर्म-शब्दकी व्युसत्ति है । 
'घृजः धाठुका अर्थ है धारण करना तथा पोषण करना | 
इसी धातुसे “धर्म? शब्द बना है । अतः धर्मका अर्थ है धारण 
करनेवाला--'धार्यंत इति धर्मः |? यह धारण तथा पोषण करना 
कहाँतक ! | 
यतो5भ्युद्यनिःभ्रेयससिद्धिः स धम: । 
जिससे इस लोकमें उन्नति हो तथा परलोकमें कल्याण 
हो, वह घम कहलाता है । इसका अर्थ हुआ कि लोक तथा 
परलोक दोनोंको जो धारण करे- बह ध्म है । 
धर्मसे मनुष्य महान्‌ हे 
अग्निका धमे है उष्णता । उष्णता ही अग्निके अग्नित्व- 
का धारण करती है । अग्निमें उष्णता न रहे तो वह भस्म 
रोगी, अग्नि नहीं रहेगी | इसी प्रकार मनुष्यमें धर्म न हो 
द्विपाद होकर भी वह पञझु या पिशाच भले हो, मनुष्य 
| पा कहला सकता । भगवान्‌ व्यासने कहा है-- 


नहि मनुष्यात्‌ परतरं हि किंचित्‌ । 


TE ~ 
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मनुष्यसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है | विश्वकविने इसी स्वरम 
स्वर मिलाया-- 
सर्वोपरि 
लेकिन मनुष्य सर्वोपरि क्यों है ! तड़क-मड़कवाले वस्न 
पहिननेके कारण ! ऊँचे महळोंमें रहनेके कारण १ मोटर या 
हवाई जहाजमें घूमनेके कारण ! अथवा गीत्रसे-शीम्र अधिक- 
से-अधिक प्राणियोंके संहारके नवीन-नवीन उपायाँको खोज 
निकालनेके कारण ! 
देखिये मनुष्यकी वुद्धिमत्ताकी डोंग मत हॉकिये § | 
मनुष्यकी बुद्धिने जितना अनर्थे किया है और कर सकती है) 
उतना कोई पशु-पक्षी न कर सका; न कर सकता है | योजना- 
पूर्वक विश्वसंहारके शस्त्र पञ नहीं बना सकता । पञ्च अपने 
आहारके लिये हिंसा मठे करे, पाल-पालकर पद्च-पक्षियोको 
पेटमे पहुँचानेकी शंसता वह नहीं करता | - i 
अच्छा; इसे मी छोड़िये । जंगलमें केवल कौपीन लगाने . 
चाळी) पेपर रहनेवाली जो जातिया है, उन्हें आप | न्‍ | 
मनुष्य मानते हैं. या कुछ और १ हाथी, कुत्ते _ 
घोडे, कबूतर, चीटियाँ अनेक बार इतनी सूझ-बूझका | 


मानुष । मानुषोर्परे नाहि । 





काम मा आपी भा तव नह हे उक्ता रा देखे गये हैं कि अनेक मनुष्योंमें उतनी समझदारी 
नहीं होती । इसीलिये बुद्धिके कारण मनुष्य भ्रेष्ठ है, यह 
बात ठीक नहीं है और न मगवान्‌ व्यास अथवा विरव- 
कविने ही मनुष्य होनेके कारण पक्षपातपूर्वक मनुष्यको 
भरेष्ठताका पदक दिया है | 

मनुष्य श्रेष्ठ है धर्मके कारण । धर्माधर्म-कततेव्याकतेव्यका 


विचार, मरणके पश्चात्‌ भी जीवकी सत्ताकी मान्यता तथा 
कि क्षमता केवल मनुष्यमें है । इसीलिये मनुष्य 
श्रेष्ठ है । 


प्रकृतिने ऊध्वखोत, तियंकूखोत तथा अधःखोत--ये 
तीन प्रकारके प्राणी बनाये हैं | वृक्ष ऊध्व॑श्लोत हैं | उनका 
|. (रव मूछसे ऊपर जाता है | इसका अर्थ है कि वे विकासोन्सुख हैं । 
| पशु-पक्षी प्रश्नति तियकूलोत हें | उनका शरीर भूमिके समानान्तर: 
| प्राय रहता है | उनका आहार मुखसे तियक्‌ टेढ़ा चलता है | 
| मनुष्य अवाक्‌ ( अधः )-लोत प्राणी है । उसका आहार 
ऊपरसे नीचे जाता है | इसका तासे है कि प्रकृतिके प्रवाहमें 

विकासकी अन्तिम सीमापर मनुष्य पहुँच गया । प्रकृतिका 

चक्र जतक उठा सकता था, उठा चुका । अब वह खत: 

f प्रयसे प्रकृति-प्रवाहसे पार न हो जाय--जन्म-मरणसे मुक्त 
| न हा जाय तो अवाक्‌ गतिके द्वारपर पहुँच गया है। 
[। क च प्रकति-प्रवाहसे मुक्त होनेका द्वार है, इसलिये 


धर्म सहज सिद्ध है 


मनुष्यके इस जीवनमें सहज-सिद्ध, सहज 

है | अधर्म तो मनुष्यकी विक्ृति है | दा का 
हिंसाकी बात छोडिये; 
तख्ता दो चार दिनमें 
बंद करा देगी | 
। आप सत्य नहीं 
तो कितने समय 
अपने पिताका 
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भी समर्थ नहीं है । उसका अ ह 
नष्ट होगा । न सा त 
धर्म मनुष्यका सहज-स्वभाव है । सत्य बोळे | 
अहिंसा-अस्तेयका पालन करनेके लिये, परोपकारार श्र 
छिये कोई योजना, कोई बुद्धिपूर्वक चिन्तन नहीं ॥ । 
यथार्थका पालन करना होता है । धर्मका ध्य 
है; सत्तावान्‌ बनाता है । लोक-परलोकमें उन्नत ॥। 
जेसे खास्थ्यके नियमोंका पालन शरीरके ल्यि 0 | 
संयमका पालन मनके लिये है । न 
“धमकी दासतासे मुक्तिकी बात आजके प्रयतिश्च ३ | 
बढे गवसे करते हैं, किंतु इसका अर्थ क्या है ! इसका ४ 
ई मन ःइन्द्रियौको दासताकी स्वीकृति । यह स्वीकृति किए 
ओर ले जाती है | संयमकी दासतासे मुक्ति लेकर मन 
आहार-विहार करनेवाला रोगों तथा मृत्युका शिकार वनत || 
इसी प्रकार धर्मकी दासतासे मुक्तिका अर्थ मनः इद्र 
दासता है और उसका फळ है रोग, शोक, अगान्ति | सत्न 
वह है, जो मन-इन्द्रियका स्वामी है, जो धर्मको अपा 
दशक बनाकर चलता है; क्योंकि जीवन एवं मनुणका/ 
धारणकर्ता धम उसका आधार है | खस्थ जीवन एवं शर | 
मन उसके स्वत्व हैं | | 


धर्म एक ही है | 
मुझे हँसी आती है “विश्वघर्मपरिषद्‌? या पी 
सम्मेळन?की बात सुनकर । जैसे मनुष्य एक प्राणी नह इ | 
या पक्षीके समान वर्ग है और उसमें बहुत-से प्राणी | 
उनके बहुत-से धम होंगे १? ‹विश्वघर्मका? क्या अर्थ ! मा. 
मनुष्य, पशु) पक्षी तथा पदार्थादि सबके प्रतिनिधि एकत्र | 
उनके धमाँकी विवेचना करना चाहते हैं १ ऐसा नहीं है| 
मनुष्य तो एक प्राणी है । एक प्राणीके दो-चार या यी | 
धमे हो कैसे सकते हैं १ | 
सानवधम- मनुष्यका धर्म ओर मनुष्य शाश्वत! सना ॥ 
दै, अतः मनुष्यका धर्म मी शाश्वत, सनातन है! ^|. 
सनातन धमे ही एकमात्र धर्म है । अहिंसा, सत्य 
आदि जो धर्मके दस लक्षण मनुने गिनाये हँ, इनका अक 
मिला है कहीं आपको ! कोई धर्माचार्य झूठ चोरी! हवा 
धर्म कहता है ! ऐसा तो नहीं है | तब एक ही | 
य छोगोंकी आप प्रथकृप्र्थक्‌ धर्मोका प्रवत हँ | 


$ 


| 


| 
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देखिये- मनुष्यधरमके अनिवार्यरूपसे ये लक्षण ह 


१-उसमें सब मनुष्योंकी उनको वर्तमान खितिमे ही 
उनकी रुचि-शक्ति-क्षमताके अनुसार मनुष्य-जीवनके परम 
ढक्ष्य जन्म-मरणसे मुक्त होनेका साधन देनेकी क्षमता 
होनी चाहिये | 

२-जो जहाँ है? वह वहींसे अपने इस लोकमें उन्नति तथा 
परछोकमें कल्याणका साधन प्राप्त कर सके, ऐसी उसमें 
शक्ति हो । 

सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है; जिसमें मनुष्यकी रुचि, 
स्थिति तथा अधिकार-भेदको स्वीकार करके साधन-मेदः 
आचार-मेदकी व्यवस्था दै | मनुष्य सनातन प्राणी है, अतः 
उसका घर्म भी सनातन हौ है । 


सम्प्रदाय 


सम्यक प्रदीयत इति सम्प्रदाय३-- गुरुपरग्परासे जो सम्यक्‌ 
रूपसे. चला आ रहा है और गुरु जिसमें शिष्यको सम्यक्‌ 
रूपसे मन्त्र, आराध्य, आराधना-पद्धति तथा आचार-पद्धति 
"ˆ प्रदान करता है, उसका नाम सम्प्रदाय दै । 


सम्प्रदायका अर्थ सीचे शब्दोंमें हे--घमेका पथ-विशेष । 
एक सम्प्रदाय साघकको--अनुयायीको एक पथ प्रदान करता है; 
जिसपर चलकर वह धमंके द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यतक पहुँच 
सके | एक ग्रन्थ, एक उपासना, एक आचास्-पद्धति जहाँ 
- मी प्रचलित है, जहाँ भी कहा जाता है--कल्याणका यही 
| मागे है, वह सम्प्रदाय है । 


सम्प्रदाय-शब्द न संकीर्णतायुक्त है ओर न हेय है। यह 
तौ विवेकहीन छोगोंकी एक लंबी परम्पराने इस शब्दके प्रति 
छोकमें अरुचि उत्पन्न कर दी | “इस साधन एवं मार्गके 
परिक मनुष्यका कल्याण सम्भव ही नहीं। दूसरे सब 
माग शान्त, देय तथा त्याच्य हैं |? यह मिथ्या भ्रम अहंकार 
एवे अविवेकके कारण पुष्टं हुआ और उसने इस शब्दके प्रति 
उत्पन्न कर दी । साम्प्रदायिकका अर्थ ही संकीर्ण 
व्यक्ति माना जाने लगा | 
















हमारा मागे सर्वथा ठीक है । हमारा मन्त्र, अन्य, 
। उपासना, आचार नुटिरहित है । हमारे लिये 


थक ० चन 


# थमे ओर सस्प्रदायका अन्तर # 


१५३ 
यही सवेश्रेष्ठ मार्ग है |! यह निष्ठा आवस्यक है; किंतु 
दस निष्ठाके साथ दूसरे मागो, मन्त्री, अर्न्थो, गुरुओ, उपासना 
"ब आचारथद्धतियोसे द्वेष अथवा घृणा नहीं होनी चाहिये । 
उनक अनुयायी श्रान्त ही हैं, यह धारणा अज्ञानमूलक दै । 


वे मार्ग उनके लिये ठीक होंगे; यह उदारता धार्मिक पुरुषमें 
अनिवाये रूपसे अपेक्षित है | 


साम्प्रदायिकका ठीक अर्थ है--साधनपथारूढ । जो 
मके लक्ष्यको प्रात्त करना चाहता है; उसे कोई-न-कोई पथ 
तो अपनाना ही होगा | लक्ष्यतक्र जाना है तो रास्ता पकड़कर 
चलना होगा । यह दूसरी बात है कि आपका रास्ता वहाँसे 
प्रारम्म होगा, जहाँ आप खड़े हैं । आपके अधिकारके 
अनुसार आपका साधन-सम्प्रदाय होना चाहिये | लेकिन 


सम्प्रदायके बिना तो साधन नहीं है । मार्गके बिना तो लक्ष्यः 
तक गति नहीं है | 


घमं तो सावंमौम वस्तु दै । वह तो भूमि दै, जिसपर 
नाना पथ हैं | सव पथ भूमिपर हैं | अतः धर्मका मूल रूप 
सब सम्प्रदायोमें स्वीकृत दै, लेकिन पर्थोकी अपनी विशेषताएँ 
हैं। चलनेवालेके अधिकारके अनुसार हैं ये पथ । 


शेव; शाक्त, गाणपत्य, सौर; वैष्णव, बौद्ध, जैन, सिख 
आदि ही सम्प्रदाय नहीं दै । आज जिन्हें भ्रमवश धर्मका नाम 
दिया जाता है; वे यहूदी, ईसाई) इस्लाम) पारसी आदि मी 
सम्प्रदाय ही हैं; क्‍योंकि ये भी लक्ष्यतक पहुँचानेवाले पथ हैं | 
इनमें एक साधन; एक आचार-पद्धति प्रदान की जाती है । 
इनको सम्प्रदाय स्वीकार करके आप विश्व-सम्प्रदाय-सम्मेलन 
बुलाये या विश्व-सम्प्रदाय-परिषद्‌ गठन करें) इसमें किसीको 
भला क्या आपत्ति हो सकती है ! 

सम्प्रदाय पथ हैः भूमि नहीं। अतः उनका इतिहास 
है। वे बनते) बदलते और मिटते रहते हैं । महापुरुष नूतन पथ- 
का निर्माण सदासे करते रहे हैं और करते रहेंगे । लेकिन 
भूमि--घर्म तो भूमि है । उसके बदलने या नष्ट होनेका अर्थ 
है प्रलय । घारण करनेवाले तत्वका नाम घमे है । वह नहीं 
रहेगा तो मनुष्यता मर जायगी । वह तो नित्य दै, सत्य है | 
इसीलिये “धम? सनातन है । 
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धर्मका यथार्थ रहस्य क्या है ! 
( हेखक- शीकानाईकाङनी घटक, एस पौ० ) ३. 


धर्म कोई मनगढ्त वस्तु नहीं है। नित्यकी जीवन-यात्रा- 
में धर्मके साथ मनुष्यका निकट सम्बन्ध है । धर्मसे मिलती 
है जीवनमै पवित्रता, मनको शुद्धता- जिससे हम सत्यकी 
उपलब्धि कर सकें) सतके अनुपम आलोकका अनुसंधान 
कर सकें । सतके आलोकसे आकाशके ज्योतिमंय पिण्ड 
आलोकित हैं; बसुन्धरा प्राणमय है ओर वायु ध्वनित हो 
रही है | धर्मके यथार्थ रहस्यको न समझकर इमलोग एक- 
3 एक व्यक्तिं देवताविशेष बनकर लोकसंग्रहके लिये व्यस्त 
हे रहे हैं। धर्म हृदयकी वस्तु दै, अनुभूतिका विषय है । 
E केवल मन्दिर जाकर दो वार सिर झुकाने अथवा चारों धाम 
घूम आनेसे ही धर्म-सम्पादन नहीं हो जाता । 


जीवनमर जिस परमानन्दे स्पशंके लिये दौड़-धूप 
करके देह-मनको क्लान्त कर रहे हो, बह बाहरके रूप-रस- 
गन्धादिमें नहीं है । वह तो अपनी आत्माके ही निशत 
कुञ्जे नित्य विराजमान है । उसे बाहर खोजनेपर कोई 
केसे पायेगा ! एक सरल अनुभूतिके भीतर चलकर 
|. मगवानके साथ सम्बन्ध स्थापित होता है । मृण्मय 
| जगत्‌ चिन्मय रूपमे दीख पड़ता है, यही धर्म हे । तब 
' ल्याता है कि भगवान्‌ सबसे बड़े निजजन हैं | फिर तो 
1 त्रिलोकीके ऐश्वयंकी ओर लक्ष्य नहीं रह जाता | तब वह 
| जगत्‌-विस्मृत होकर देखता है कि उनकी महिमा द्युलोकसे 
) भूछोकतक परिव्यास है, ब्रह्मासे लेकर कीराणुपर्यन्त अणु- 
परमाणुमें उन्हींकी सत्ता विराज रही है। उस समय उस 
विश्वम्रेमीका जीवन सहज ओर सरल हो जाता है; कृतरिमता- 
का लेशमात्र भी उसमें नहीं रह जाता | 


| धमकी मूलशक्ति है भगवान्‌ । धर्म ही जगतका प्राण 
है । धर्म ही जीवके आनन्दका खोत है। मायाके जालमे 
पड़ा वासना-क्रिष्ट जीव आज रोग, शोक और तापसे जजरित 
है। वह केवळ निराशाके दीर्घ और उष्ण निःश्वास छोड़ रहा 
है i देहाभिमानी जीव भगवानले बहुत दूर हट गया है। 
। कोई भी दुष्कमे करनेमें वह कुछ भी भीत या छज्ित नहीं 
लक होता । जगतूकी भूषण-स्वरूपा दया, क्षमा, करुणा आदि 
 अम्युदयकारी शक्तियाँ आज जगतसे मानो लुप्त हो गयी 
हैं| ढोग पञ्चके समान भोग-छाढसाकी परितृत्तिके जिये 
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दै, उसी प्रकार इस शरीरका अवलम्बन करके 
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। | 
| 
सदा ही लालायित हैं। वे भूल गये हैं अपने सन, 
गये हैं अपने निजी नित्यनिकेतनको | ' पू | 


अव यह्‌ जानना है कि धर्मका यथार्थ रहस्य का 1४ 


~ 


यह विषय अत्यन्त चित्ताकर्षक हैं । वेदाम र्मा | 
प्राधान्य देखा जाता है, वेदान्तमें आत्मतत्तकी घोणा! 
सांख्य-मतके अनुसार ८अहं-तत्त्तः का प्रचार हेत । | 
और वेष्णव लोग अपने धमं नवजलधर श्यामपुर 
मोहनीय वंदीध्वनि सुनते ओर आनन्दमें नृत्य केश 
दस्यु रत्नाकर “मरा मरा? जप करके ब्रह्मविद्‌ हे ग्य! 
महाप्रभु गोराङ्गने नाम-प्रदारके द्वारा जगतको उन्मतत न्न 
दिया । मक्तकवि तुल्सीदासजीने एक राम-नामके दा 
सत्यकी महिमाका प्रचार किया । | 
वास्तविक धर्म ऐसा ही विराट्‌, ऐसा ही विशाडहै।| 
क्यों न हो ! धर्म वू? धातुसे निष्पन्न होता है | धर्मका || 
है धारण करना । धर्म ही जगतको धारण कर रहा है छो। 
कोई संदेह नहीं है । इसी कारण धर्मके सृक्ष्मातिपूप् 
रहस्य-जालको उद्भेद करना वस्तुतः बड़ा ही कठिन || 
परंतु उसमें जो सत्य निहित है, उस सत्यकी महिमा स॑ | 
धर्मौमै और सब ग्रन्थों प्रचलित है | पथ और मत विमि 
हो सकते हैं; किंतु गन्तव्य स्थान एक ही है। जिस पर| 
नदीसे जळ लेते समय जिसका जितना बड़ा पात्र होता | 
वह उतना ही जळ ले सकता है, उसी प्रकार मनवर्शि 
आधार और गठन-मेदसे हम सत्यको तद्वत्‌ ही अह #| 
सकते हैं | परंतु यह्‌ सत्य नहीं है कि हमारे मन-गढंत भार | 
ठीक हैं, दूसरे भाव ठीक नहीं हैं | सत्यका खर्प अत | 
भावमय है । वह सबके सब रूपोंको ग्रहण करके खि | 
वह सबका प्रभु है । सर्वशक्तिमान्‌ है | [ ॥) 
परंतु जिसको धर्मका रहस्य जानना है? वह जीव | 
मायाके आश्रित है | मायाके आश्रयसे हमको यह 
प्रास हुआ है | जिस प्रकार कॉटेसे काँटा निकाल रबर 
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अपने सत्य स्वरूपको जान सकता है | जबतक जीव उल! | 
अभिभूत रहता है, तबतक 'घर्म क्या दै और | | 
यथाथ स्वरूप क्या हैः--यह किसी तरइ नहीं समश 1 2 
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# धर्मका यथार्थं रहस्य क्या है ? + 
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प्राचीन काळमें ऋषियोंने ध्यानमश हो मनःसीमाका 
अतिक्रम करके परम पदर्मे प्रतिष्ठित होकर विज्ञानसम्मत- 
भावसे प्रतिपादन किया है कि "नित्यं पूर्णमनाद्यन्तं ब्रह्मपर 
तदेवैकमेवाह्वेतं सत्‌ ।' जगत्‌की जो कुछ सत्ता है, वह 
केवळ उस विशुद्ध आत्मसत्तासे ही उत्पन्न हुई है । केवल 
बेद, उपनिषद्‌, दशंन पढ्नेसे ही नहीं जाना जा सकता कि 
धर्म? क्या दै। यह क्रिया-कर्म-सापेक्ष है | 'तपःस्वाध्यायेइवर- 
प्रणिधानानि क्रियायोगः ।? तप और स्वाध्यायके द्वारा 
ईश्वर-प्रणिधान सिद्ध हो सकता है | इस प्रकारसे अनुष्ठित 
क्रमंसमूह क्रियायोगके नामसे अभिहित होता दै | तपः- 
शब्दका अर्थ है तपोलोक या आज्ञाचक्र | उसमें स्व अर्थात्‌ 
आत्माकी स्थिति होनेपर ईश्वर-प्रणिधान होता है। तपस्याके 
द्वारा आत्माका शान प्रास होगा | तपस्या क्या वस्तु है १ 
'मनसङ्चेन्ब्रियाणां च ह्यैकाग्यं परसरं तपः ।१ मन ओर इन्द्रियों- 
की एकाग्रता ही परम तपस्या है । काय-मन-वचनसे सत्यका 
आश्रय लेना होगा तथा नित्य ब्रह्मचर्यमें प्रतिष्ठित होकर 
साधनाभ्यास करनेपर आत्मद्शन होगा | परंतु मक्तिके बिना 
आत्मद्शेन असम्भव है और चित्तशुद्धि हुए बिना 
मक्तिका उदय नहीं होता । यह चित्तशुद्धि होगी--एकमात्र 
साधन-भजनके द्वारा | 
कलिके मध्याह-मात्तण्डकी संतप्त रश्मिमालासे जब 
जीव संत्रस्त हो उठता है; तब वह धर्मका आश्रय लेता है 
और सत्यके ख्िग्ध समीरणमें शुद्ध-्लात होकर प्राणको 
शीतळ करना चाहता है--धर्मके रहस्यको जानना चाहता 
| परंतु धमका तत्त्व वड़ा ही सूक्ष्म है, पथ बड़ा ही 
गहन है । तुळसीदासजी कहते हैं--.. 
कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन बिबेक । 
डि घुनाच्छर न्याय जाँ पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ 
यह शानका विषय है | इसके विषयमै आलोचना 
CR है। बहुत शाक्त शान होना आवश्यक है 
। पी उच्च्वळ वैदिक प्रकाशका अभाव हो तो 
शोची क समझमें नहीं आता | यदि घुणाक्षरके 
न शान हो मी जाय तो उसमें फिर अनेकों विजन 
ते हैं | वस्तुतः प्रथम तो अन्धकार होता है 
दील नहीं पड़ता, फिर गा i 
सः वा गाठ खोलनी है | इसी कारण इस 
कम हैं | न है | उपयुक्त वक्ता और श्रोता मी 
तत्वको जाननेके लिये एक दिन 
नचिकेताको यमराजके घर जाना पड़ा था और 
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विझुवनके ऐश्वर्यका प्रळोमन त्याग 
रहकर 2 धमके रहस्यको जाना था रे कह 

सस ततत्वं निहित गुद्दायाम्‌ धर्मका तत्त्व पर्वतः 
की कन्द्रामे खोजते फिरनेसे प्रात न होगा । उसे दुद 
कन्द्राम खोजना पड़ेगा । और धर्मका रहस्य जिस-तिसको 
कहा भी नहीं जाता | बछड़ेको देखकर गायकी स्तन-धारा 
जेसे सतः प्रवाहित होती है, उसी प्रकार उपयुक्त दिष्यको 
देखकर गुरुके प्रेममय अन्तःस्थल्से अमृतका प्रवाह बहने 
अ | सतूके भाव जिनकी मूर्तिमें अङ्कित हैं, वे ही 
सुरू है | उन सदुरुकी पाके बिना धर्मका यथार्थ रहस्य 
कोई जान नहीं सकता | 

पुनः, इस धर्मके 
होना चाहिये । 

बयुः स्निग्धस्य शिष्यस्थ गुरवो गुह्यमप्युत । 

करुणाद्र गुरु शरणागत शिष्यको ब्रह्मविद्या या 
अन्तमुखी साधना तत्त्वतः अर्थात्‌ साधन-कौशळ आदि 
उपायोंके साथ बतलाये | परंतु शिष्य यदि जिज्ञासु नहीं 
है तो ब्रह्मविद्यासे अभिज्ञ पुरुष ब्रह्मविद्याका उपदेश नहीं 
देता । मोक्षप्रापक कल्याणका प्रार्थी होकर गुरुके संनिधानमें 
उपस्थित होनेपर मुमुक्षु शिष्यको वे कल्याणका पथ दिखला 
देते हैं। जिनकी खधर्ममें आस्था नहीं दै, जो मक्तिहीन 
हैं, जो शास्त्र, गुरु और ईश्वरमें श्रद्धारहित हैं, उनको साधन- 
की बात न बताये; क्‍योंकि जो असंयमी, अशान्त-चित्त 
हैं तथा जिनकी बुद्धि अमी खिर नहीं हुई है, उनको ब्रह्मः 


रहस्यको जाननेके लिये अधिकारी 


विद्या बतलामेपर मी वह कदापि प्रकट न होगी । 


घमेरहस्यकी बातें वेदश उपनिषद्‌, गीता और दुर्गो- 
सत्तरातीमें मुखरित हो रही हैं; परंतु सदुरुकी झपाके बिना 
तथा आत्म-ङ्कपाके बिना मोक्षधाममें प्रवेश करना दुरूइ 
है । जो विद्वान्‌ साधक आत्मसाक्षात्कारके लिये प्रयत्न करता 
है, उसीकी आत्मा ब्रह्मधाममें प्रवेश करती हे । वहाँ 
पहुँचनेपर उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती | 

यद्रत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम | 

आवश्यकता दै शाज्ञ-सम्मत तपस्याकी तथा विषयासक्ति- 
शून्य मन और आत्मनिष्ठासमुसन्न बळकी | परमात्माका 
स्वरूप इन्द्रियांके द्वारा अहण नहीं किया जा सकता | 
साधनाके द्वार मन ओर बुद्धि निश्चल होनेपर ध्याननिष्ठ 
मनके समक्ष उनका यथार्थ स्वरूप प्रकासित होता है | 
योगिराज गोरखनाथ कहते हैं-- 
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यावद्‌ ध्यानं सहजसइझशं जायते नेव तत्व 
तावज ज्ञानं वदति तदिद्‌ दम्भमिध्याप्रछापः॥ 


धर्म जीवनमें प्रतिदिन, प्रतिपल व्यवहारकी जीवनपद्धतिहै 


( छेखव-डा० औरामचरणजी महेन्द्र एम्‌ ०९०, पी-एच्‌० डी० ) ) 


धर्म हमारे दैनिक जीवनका साथी और पथ-प्रदशंक 
है, प्रतिदिन और प्रतिपल व्यवद्दारमें आनेवाली जीवन- 
पद्धति है । अनेक महान्‌ व्यक्तियोंके जीवनमें धर्मने उन्हे 
पाप-पडुसे बचाया है । यहाँ कुछ उदाहरण दिये जाते हैं-- 


ईश्वर सब कुछ देखता हे 

मंगोलियामै चाङ्गशेन नामक एक न्यायाधीश रहते थे | 
वे बड़े धार्मिक वृत्तियोंके पुरुष थे | वे धर्मको सदा दैनिक 
व्यवहारमें लाया करते थे । इस कारण अनेक बार उन्हें 
अभावग्रस्त जीवन भी व्यतीत करना पड़ता था । 

एक दिनकी बात है-- 

उनके एक धनिक मित्र उनके पास आये । शिष्टाचार- 
की औपचारिक बातें होनेके बाद उन्होंने अशर्फियोंकी एक 
येळी निकाली ओर बड़े आदरसे उन्हें भेंट करते हुए कहा-- 

“हमारे और आपके अतिरिक्त इस धनराशिकी बात कोई 
नहीं जान सकेगा । कृपाकर आप इस थैलीको रखिये और 
मेरा काम कर दीजिये | भला, इसे कौन देखता है ? कोई 
भी इस धनके विषयमें चर्चा नहीं करेगा ओर आपकी 
प्रतिष्ठाकी भी कोई हानि नहीं होगी । इस गुप्त बातसे 
निश्चिन्त रहिये । मुझसे यह तथ्य कहीं नहीं फूटेगा | 

धनका लोम बड़े-बड़े व्यक्तिर्योको धर्मके मार्गले डिगा 
देता है । आये हुए पैसेको कोन छोड़ता है ! और विशेषकर 
जब वह किसी विश्वस्त व्यक्तिके द्वारा दिया जाय । 

वे महोदय यह मान बैठे थे कि रिश्वत स्वीकार कर 
ली जायगी तथा उनका अनैतिक कार्य चुपचाप हो जायगा । 

पर न्यायाधीशके धर्मने अपनी आवाज ऊंची की | वे 
सदासे धमकी दैनिक व्यवहारमै छानेके पक्षपाती रहे थे | 


|. । उनकी अन्तरात्माने उन्हे नैतिक बळ दिया और वे बोडे - 


“मित्र | यह मत कहो कि इस अनैतिक घनको कोई 


____ नही देखता | नैतिकता मानव-खभावका एक अनिवार्य 


मनुष्यको गुप्त धमंबुद्धिसे खयं उसे आन्तरिक 


हे ® 
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शानकी बातें करना दाम्मिकता ओर मिथ्या पाप | 


| 


जबतक ध्यानद्वारा तत्वका साक्षात्कार नहीं 


i 
| 
| 


| 
। 
तृप्ति और मनःशान्ति मिलती है । जिस दृष्टिसे हम दे | 
कार्योकी आलोचना करते हँ, उसी कड़ दृष्टिसे खयं अन 
भी आलोचना करनी चाहिये | इस अनेतिक धनको गाळे | 
नेत्र तो नही, पर घर और धरती देखते हैं । आबाळ 
सैकड़ों नेत्र हमारे गुप्त कार्योंको देखते हैं और सबका माहि 
असंख्य नेत्रोंवाछा परमेश्वर तो दिन-रात प्रतिपल हमारे ख| 
और आन्तरिक कार्योको देखता रहता है। में यह अनैकि 
धन कदापि न दूँगा । अपनी नेतिक बुद्धिके अनुसार ( | 
आपके मुकदमेका निर्णय दूँगा ।? 
न्यायाधीशने अनैतिक धन नहीं ल्या । धमकी || 
विजय रही । | 
मैं धर्मबुद्धिकी अवहेलना नहीं करूंगा 
_सन्‌ १९१५ की एक घटना है । | 
लोकमान्य -तिलकका विचार विदेश जानेका हुआ | | 
और यातायात-सम्बन्धी अनेक अड्चनें तो थीं ही पर| 
और अप्रत्यासित कठिनाई आ उपस्थित हु | | 
बात याँ हुई कि समुद्रयात्राके विरुद्ध तत्कालीन ७ 
खड़ी हो गयी । उन दिनों समुद्र-यात्रा धमेके विस “| 
जाती थी | जो लोग मन कड़ा करके विदेशयात्रा | 
जाते थे, उनको जाति-च्युत कर दिया जाता या | 
कोई विदेशयात्राकी बात ही नहीँ सोच पाता था । 
तिळकने सोचा, “उन्नति और देशकी द | | 
विदेशोमें जाकर देखना चाहिये कि उनकी उन्नतिका ) 
रहस्य है । पुराने पण्डितोंसे यदि विदेश जानेको, 
मिल जाय तो फिर कोई नेतिक अड्चन न रहेगी | 
यह सोचकर महामान्य तिलक काशी पहुँचे ब | 
एक प्रमुख महामदोपाध्यायसे प्रार्थना की कि | 
धर्मानि न होनेकी कोई व्यवस्था वे दे ६ 
अच्छा हो ।? 


| 
पण्डितजीने तिलककी प्रार्थनाको सुना । उद f 
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क अच्छा अवसर है | इस मोकेपर तिलकसे रुपया 
निकालना चाहिये | वे कदाचित्‌ पहले भी धमकी आमे 
इसी प्रकार दूसरौंसे अपना स्वार्थ-साधन करते रहे थे। अब 
किर रुपयेका लोभ सामने आया । उन्होंने समस्याका इल 
१ प्रस्तुत करते हुए कहा 

' हृ यात्रा भर्मशाखके विरुद्ध है । साधारण स्थितिमें 
इम किंसीको आज्ञा नहीं देते । किंठु आप यदि प्रायश्चित्त 
हपमें पाँच हजार रुपये व्यय कर सकें तो विदेश-यात्रा करने 
और धर्म भी बनाये रहनेकी आज्ञा मिल सकती है । 
कह्यि; क्या आप इस राशिका प्रबन्ध कर सकेंगे १? 


तिलक किसी भी शतंपर विदेश जानेको प्रस्तुत-थे । वे 
यह रुपया आसानीसे जुटा सकते थे | उनकी आर्थिक हालत 
मी टीक थी । वे रुपयेका इंतजाम करके जब रुपये देने चलने 
लो, तब यकायक उनकी अन्तरात्माने झकझोरकर कहा 


“घमं ईश्वरका विधान है । नैतिकता हमारे समाजका 
सुदृढ आधार है । यदि यों धर्मबुद्धिकी अवहेलना की जायगी 
„` तो समाजकी नेतिक व्यवस्था खण्ड-खण्ड हो जायगी । मुझे 
. अपने खार्थवश यह अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिये |? 


उनका अचेतन मन बार-बार उन्हें नेतिक बुद्धिके विरुद्ध 
कार्यं करनेपर धिक्कारने लगा | उनकी धर्मबुद्धि रुपये देकर 
धर्मको अपने पक्षमें करनेके लिये थिक्कारने लगी । अपना 
काम उन्हें अनुचित दिखायी देने लगा । नैतिकताके विरुद्ध 
आचरण करनेपर उनका भीतरी मन उन्हें कोसने लगा | 
वे किसी भी प्रकार अपनी धर्मबुद्धिको चुप न कर सके । 


| अन्तमें उन्होंने यह तप किया कि अधमं ओर स्वाथ 
बुद्धको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे । धर्मको रुपयाँके 
द्वारा कलङ्कित नहीं करेंगे । 


वे रुपया वापस लिये उलटे पैरों वापस लौट आये और 
बिना व्यवस्थाके ही कार्य चलाया । उन्होंने नेतिकताकी 


F नहीं की और इससे उनके गुप्त मनमें बड़ी 
शान्त रही | 


सबसे बड़ा धर्म मानवताकी सेवा 


थी | मतने “स्वामी रामकृष्ण-मठ?की स्थापना हो चुकी 
आ पे। अथक सारे भक्त संन्यास लेकर मठमें प्रवेश कर चुके 
3 पटका आर्थिक प्रबन्ध मठके खर्चेके लिये लगी जमीनके 
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छाभसे चलता था । संन्यासियोको भजन-पूजनके अतिरिक्त 
और कोई कार्य न था | 


संयोगसे तमी कलकत्तेमें ऐेगका प्रकोप हुआ | 


लोग बुरी तरह बीमार होने और मरने लगे | खामी 
विवेकानन्द्जीसे यह न देखा गया और उन्होंने धार्मिक मठः 
को शुश्रूषा और चिकित्सा-शिविरमें बदल दिया । सारे 
अध्यात्म-साधकोको सेवा-कायोमें लगा दिया और कद्दा-- 


ध्बन्धुओ | आज धमंका रूप बदल रहा हे | भगवानूने 
अपने सच्चे भक्तों ओर संन्यासिर्याकी परीक्षा ळी हे । आज 
मनुष्यता और महामारीके बीच संग्राम छिड़ गया है | आज 
मठके प्रत्येक संन्यासीको अपने धर्मकी परीक्षा देनी 
है, अपनी सचाईका प्रमाण देना है । रोगी, अनाथ, अपंग; 
दुबछ तथा निस्सहायकी परिचर्या धर्मका अङ्ग है । रोगियाँकी 
इतनी सेवा ओर परिचर्या करो, इतनी सहानुभूति बरसाओ 
कि मठमें आया हुआ कोई भी रोगी मृत्युसे पराजित न 
होने पाये । धनकी कमी होनेपर मैं मठकी भूमि बेच दूंगा | 
चिन्ता न करना । सेवा धार्मिक कायं दै । रोगियोंकी सेवा 
ही प्रभुकी सेवा है ।! 

स्वामी विवेकानन्दजीकी प्रमावोत्पादक पुकारपर मठके 
सब संन्यासी रोगियोंकी सेवामे धार्मिक का्यकी तरह 
जुट गये | 

धन नहीं--ज्ञान, भक्ति ओर विवेक चाहिये 

स्वामी विवेकानन्दजी ( उस समये नरेन्द्र ) के पिताने 
जिस बहुतायतसे घन कमाया; उससे अधिक तत्परतासे उसे 
खर्च मी कर डाला | नतीजा यह हुआ कि जब उनका 
खर्गवास हुआ, तब परिवारकी आर्थिक स्थिति डावॉडोल हो 
गयी, गुजारा चळना भी कठिन हो गया । 

खामीजी (नरैन्द्र) उस समय बी० ए० पास कर चुके थे; 
पर दुर्भाग्यसे उन्हें बहुत प्रयास करनेपर भी कोई नोकरी 
नहों मिल सकी । उनकी माँ ओर छोटे माई-बहनोंके भूखे 
रहनेकी नौबत आ गयी । 

बी० ए० होकर मी आर्थिक मजबूरी थी । बढी विकट 


परिस्थितिमें वे पिस रहै ये । आखिर करें तो क्‍या उपाय 
करें | प्रत्यक्ष कोई तरकीब नहीं सूझती थी | 


आखिर विवश और परीश्ञान होकर वे अपने गुरू 
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शरीरामङ्ष्ण परमहंसजीके पास गये और अपनी आर्थिक 
विवशताकी दर्दनाक हालत उनसे कह सुनायी । 

भ्रीरामकृष्णजीने बहुत सोचा | फिर उनसे कहा-- 

;आज तुम काली मातासे जो कुछ मांगोगे, वह सब मिल 
जायगा; क्योकि तुम्हारी भक्ति सच्ची है | विश्वासमें ही बल 
है । शद्धा सदा-सवंदा फलवती होती है | जाओ, मांग लो 
जाकर |? 

स्वामी विवेकानन्दजी परीशान थे | मजबूरी क्या नहीं 
कराती ! क्षुधातर आदमी कुछ-का-कुछ कर बैठता है, धम- 
अधमंका विवेकतक प्रायः नष्ट हो जाता है | 

खामीजीकी भक्ति निश्चय ही अटूट थी | 

वे आधीरातके वाद रुपयेकी सहायताकी माँग करनेके 
लिये काली माताके मन्दिरमें गये | 

ओफ ! यह क्या हुआ | यह केसा परिवर्तन | 

अब स्थिति यह थी कि वे हाथ जोड़े खड़े हैं और जो 
कहना चाहते थे, वह यकायक भूल गये हैं | 

वे अपने छोकिक खार्थको विस्मृतकर यह शब्द 
बोलने लो 

"मॉ, मैं और कुछ नहीं चाहता। मुझे केवळ ज्ञान 


दे | भक्ति दे | विवेक दे और सांसारिक प्रपञ्चाँसे 
देराग्य दे |? 


ल जीको इस माँगपर आश्चर्य हो रहा था | 
हि भूत भिटानेक्ी धन क्यों नहीं माँगता ! उन्होने 
उन्हें माताके पास भेजा | ग 

एक बार नहा, तीन बार मेजा--अपनी माँग प्रस्तुत 
करने और माँके द्वारा उसे पूर्ण होनेका विश्वास दिलाकर | 

किंतु आप जानते हैं क्या हुआ ! 

स्वामी विवेकानन्द रसि रुपया-पै 
क कानन्द एक बार भी मांसे रुपया-पैसा न 
संसारसे ज्ञान दूर करना भी एक बड़ा धर्म हे 
ला विवेकानन्द्जीको अपने गुरुकी ऋपाते ईश्वरीय 
*यनक साथ तत्वज्ञान प्राप्त हो गया था। बे काशी पुरके 


कच्या 











02. एक बागमें अपने गुरुकी परिचर्या कर रहे थे | 


शान ग्राप्त होते ही खामीजीके मनमें एक विचार 
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येस; अब में संसार्‌ त्यागकर एकमात्र 
परमामन्दका अनुभव करता हुआ समू हि | 
साधनामें विताऊँगा |? के 
अन्तर्यामी गुरूने यड बात जान ली और का... | 
“विवेकानन्द ! तुम्हारा यह स्वायपूर्ण परमा ह | 
नहीं | अभी तुम्हे छुट्टी नहीं है। समाज और संसार... \ 
दूर करना भी धम है और यह व्यावहारिक काः है| 
तुम्हें सम्पन्न करना है । एकान्तमें बैठकर ज | 
आनन्द तुम्हे अमी नहीं लेना है। अमी अपनी 
बुद्धिद्वारा नेतिक जागरण करो |: ण 
अब्र विवेकानन्दजी क्या करते | | 


उन्होंने गुरुकी आज्ञाको शिरोधार्य किया ब्रह्मान | 


छि, हो ws भे ~ ~ 
लीन हो, एकान्तमें बेठ जानेकी अपेक्षा खोक-सेवामें तने 
लग गये । | 


। 















धर्मने पापसे रक्षाकीथी | 
महात्मा गांधी बचपनमें न जाने केसे कुसबतिमे | । 
गये । कुसङ्गति संक्रामक रोगकी तरह विषेली है | उम्र 
पड़कर मनुष्य प्रायः वे बुरे कार्य करनेपर उतारू हो क 
है; जो सम्भवतः वह साधारण जीवनमें नहीं करेगा | 
५. अवक गांधी एक ऐसी कुत्रिचारपूर्ण दूषित परिशि्ति| 
पहुँच गये: जिसमें सिगरेट पीना, मांस खाना और परक! 
गमन-जेसा पाप कर सकते थे | दुष्ट मित्र उन्हें सबा! 
EE वेश्याके यहाँ ले गया | वे एक बड़ी ही नाजुक परिसिमि 
५ । साधारण संस्कारोंबाला मामूळी युवक जरूर पथ! 
भाता, पर यकायक गांधीजीके बचपनके धार्मिक सा्ि।। 
भस्कार जाग उठे | उन्हें इस पापसे बचानेके लिये उग 
षमबुद्धि ढाळकी तरह रक्षाके लिये खड़ी हो गयी। | 
जिस प्रकार सख्त डालीको आसानीते जिधर ग। | 
उधर नहीं मोडा जा सकता, अथवा कच्चे बर्तन" | 
न्ने पकनेपर नहीं मियये जा सकते, उसी प्रकार मठी | 
भेचपनक धार्मिक संस्कार भी सरलतासे नहीं मिरे 
सकते | गांधीजीको बचपनसे ही सिखाया गया शॉ 
? मांस-मदिरा और परस्वी-गमन भयंकर प ( 
इनसे सावधान रहना चाहिये । | 
गांधीजीकी अन्तरात्मा इस पापके लिये अंदर त | 
मत्सना करने लगी । नतीजा यह हुआ कि वे रा ut ४ 


NS न र ता 
गये | धार्मिक संस्कारोंकी शिक्षा-दीक्षा तथा अम्यासने उन्हे 
ब्यमिचारके पाप-पङ्कसे बचा लिया | 

धर्मबुद्धि सदा हमें पापोसे सावधान करती है। वह 
| ईश्वरी आवाज है? जो सदा सनुष्यको ठीक मार्गपर ही 
चलाती है | 





दूसरोंकी सेवाका ध्यान 
अहमदाबाद जेल्से छूटनेके बाद पण्डित नेहरूने एक 
सार्वजनिक समामें बोलते हुए बताया कि वे निकट भविष्यमें 
मलाबा जानेवाले हँ। 


भाषण समासत होनेपर उनके पास एक पर्चा आया | 
उसमें लिखा था--भमेरा बेटा बीमार है | उसके इलाजके लिये 
अमुक दवा चाहिये । यह दवा भलायाके अतिरिक्त कहीं नहीं 
मिळती | आप मलाया जा रहे हैं | यदि वापसीमें आप यह 
दवा लेते आयें) तो बड़ी कृपा होगी ।: 


नीचे उस व्यक्तिने अपना पूरा पता लिख दिया था । 
| कहाँ मारत-जैसे देशका एक महान्‌ नेता और कहाँ 
7 एक मामूली व्यक्तिका उनसे दवाई छानेके लिये आग्रह | 
| कोई ओर होता तो वह प्चेको मरोड़कर यों ही फेंक देता । 
पर नेइरूजी दूसरोंकी सेवाको धर्मका एक व्यावहारिक अङ्ग 
समझते थे | जिससे जिसकी जितनी सेवा बने; उसे उतनी 
सेवा अवश्य करनी चाहिये । रोगियों, गुरुजना, निर्बलो, 
इद्धो और असहायोंकी सेवा धर्म है | मलायाके आवश्यक एवं 
व्यस्ततम कार्यक्रमोंके वीच नेहरूजी वह दवा लाना न भूळे 
ओर उसी हिफाजतसे रसे हुए मौलिक पर्चेके आधारपर 
मारत आकर दवा उस रोगीके पास भिजवा दी । 


एक वार पण्डित नेहरू कमला नेहरू अस्पताल जा रहे 
थ | मार्गमें उनकी इष्टि अपने पिताके समयकी अपंग 
| भमादारिनपर पड़ी | उस जमादारिनने नेहरूजीकों गोद 
| लिलया था । वे तुरंत कार रुकवाकर उतर पड़े और दोड़- 
। ' फेर उसके ग़लेसे लिपट गये । 


गद्गद कण्ठसे पूछने लगे, “मेरी लछमिनियाँ माई | 
बेर लगता हो. लछमिनियाँ माई 


व रिन प्यारमें आशीर्वाद देकर भावुकताम रो पड़ी । 
आत्मभाव, परदुःखकातरता और सेवाभाव इतने 





# धमे जीवनमै प्रतिदिन, प्रतिपले व्यवद्दारको जीवन-पद्धति है + 





१५९. 
हे हुए थे कि वे सबका घ्यान रखते थे । उन्होंने जमादारिन- 
जीवनकी व्यवस्था कर दी | 
सन्‌ १९२९ की बात है-- 


महात्मा गांधीजीके सावंदेशिक दोरेके समय श्रीप्रकाशजी 
ओर पण्डित नेहरू मसूरीके एक कमरेमें ठहरे हुए थे | 
यकायक श्रीप्रकाशजीको सिरदर्दका दौरा पड़ गया । जब 
नेहरूजी दिनभरके कामसे थककर कमरेमें छोटे तो देखा 
कि भ्रीप्रकाशजी आँखें बंद किये पड़े हैं ओर नौकर उनका 
सिर दवा रहा है । 


पण्डित जवाहरकालने हाळ पूछा | चिन्तित हो गये और 
सहायता-सेवाकी दृष्टिसे लगभग दो-डेद मील चळकर एक 
फेमिस्टकी दूकानसे सिरद्‌र्द दूर करनेकी गोलियाँ लेकर 
आये और रोगी शरीप्रकाशजीको खिलायीं | इससे उनका दर्द 
कम हुआ और वे सुखकी नींद सो सके | 

इसी प्रकार १९३३ में कांग्रेस कार्यकारिणीके एक 
सद्स्य श्रीरामशरणको सिरदर्द हुआ । जब श्रीनेइरूको पता 
चला तो उनका सिर दबाते हुए दवा मलने लगे | बहुत 
कुछ मना करनेपर भी वे तबतक उनका सिर दवाते और 
दवा मळते रहे, जबतक कि रोगी महाशय सो नहीं गये | 


ये घटनाएँ, स्पष्ट करती हैं कि धर्मका एक व्यावहारिक 
पक्ष भी है; जो दैनिक जीवनमै प्रतिपल प्रतिपग काममें 
आनेवाला है । धर्म एक व्यावहारिक जीवन-पद्धति है । हमें 
अपने गुणोंका ओर आत्माका विकास उन्हें समाजके हितम 
लगाकर ही करना चाहिये । गुणोंकी परख आपत्ति-कालमें 
ही होती है । कष्ट ओर कठिन परिस्थितियॉमें भी इम धर्मको 
धारण किये रहें । मनुष्यकी उन्नतिका यही मार्ग दै | 

मनुष्यमै सदूरुणोक्री खान भरी पड़ी है । ईश्वर 
अन्तरात्मामे बसे हुए हैं । आवश्यकता इस वातकी है कि इम 
उन्हें दैनिक जीवन और व्यवहारके द्वारा प्रत्यक्ष करें | हम 
श्रेष्ठ बनें तथा धर्मको धारण करें तो संसार श्रेष्ठ बनेगा । 
भर्म हमें अच्छा नागरिक बनाता है । आपमें ईश्वरत्व 
सो रहा है । मळे कार्योसे, सजनता और ईमानदारीसे उसे 
जाग्रत्‌ कीजिये । धर्मको नित्यप्रतिके व्यवहारमें जाइये | वास्तव- 
में हमे क्रियात्मक धर्मकी आवश्यकता है | धर्मको जीकर 
प्रत्यक्ष कीजिये । 


SSF 0 (७ 
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ति धमा रक्षति रक्षितः भै 


ह 


Cm क 


व्यक्तिगत दैनिक जीवनमै धर्मका रूप 


( छेखक--ओऔरामनिरीक्षणसिंहजी एम्‌० ए०, काव्यतीथं ) 


“रमस्य सूक्ष्मा गतिः ।: धर्मके विषयमै जितनी गहराईसे 
विचार किया जाय, उतनी इसकी शाखा-प्रशाखाएं सामने 
आती जायँगी | देशगत घर्म, समाजगत धर्म; व्यक्तिगत धमं 
और सर्वोपरि- कालगत धम | इसी आधारपर सत्ययुग; 
नेता; द्वापर और कलियुगके मिन्न-मिन्न धम कहे गये हैं । 
उसी प्रकार पराधीन देशवासियोंके धर्म खाधीन देशवासियोंके 
धमेसे कुछ भिन्न प्रकारके ही होते हैं | मारत-जेसे विस्तृत 
देशके भिन्न-मिन्न वर्णोके घमेमिं भेद होना स्वाभाविक है | 
इस देशके प्राचीन धर्मोचाये मनु-याश्वल्क्य, व्यास-वसिष्ठादि 
भिन्न-भिन्न कालमै धर्म के कुछ कुछ भिन्न रूपोंका निदशन कर 
गये हैं | इसी देशके आयाँके लिये अनायोंके धर्मसे भिन्न 
धम वतलाये गये हैं | पञ्चनद प्रदेशके निवासियाँके धर्मसे 
मिथिलावातियोके ध्मोमें कुछ भेद पड़ता है | शीतप्रदेश 
कश्मीरके निवासियोंका जीवनक्रम विहार; उत्तरप्रदेश, 
बंगाल, उत्कक आदि उद्णप्रदेशोंके निवासियोंके जीवन- 
क्रमसे भिन्न है ओर सदा भिन्न रहेगा । अस्तु; 


परंतु घ्ंके कुछ मोटे सिद्धान्त हैं, जो सार्वत्रिक एवं 
शाश्वत हैं | देश-काळ तथा व्यक्तिमेदसे धर्मोके सृक्ष्मरुपमें 
मेद हो सकता है, स्थूलरूपमें नहीं । पराधीन देशवासियोंका 
जीवन शासकवर्गके इच्छानुसार अधिकतरं चलता है; 
कुछ तो परवशताके कारण और कुछ अनुकरणशीलताके 
प्रवाहं | शासकोंकी बुरी आदतों और बुरी वेष-भूषाकी 
नकल विजित देशके लोग अन्धानुकरण-न्यायसे क्रिया करते 
हैं | हमारा देश हजार वर्षोतक पराधीन रहनेके पश्चात्‌ 
सरह वषेसि खाघीन हुआ दै; परंतु पराधीनताने इसे नस- 
नसम इतना जकड़ छिया था कि सन्नह वर्षोके बाद भी 
इसके निवासियोंमे खाधीनताके लक्षण परिलक्षित नहीं हो रहे 
हैं। अधिकतर लोगोंका जीवन पशुवत्‌ हो रहा है | घृणित 
क्षुद्द खाथसे आक्रान्त होकर देशहित तथा 
चिन्तनासे लोग दूर रद रदे ई । चोरी-डकैती, इत्या और 
बछालारकी घटनाएँ दिनानुदिन बढ़ती जा रही हैं। शहराम 


छात्राऔपर आये दिन युवकोंकी कुदृष्टि पड़ती रहती है । 


हाळमे ही पटनेमें एक छड़कीके रक्षकके ऊपर घातक छूरेबाजी मी 


।। की गयी है | ऐसी विकट परिखितिमे सति भारत धर्मका 
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॥ 


क्या खान रह गया है ओर आगे इस 


क्या यत्न किया जा सकता है; इसपर विचार कला 
| 


! 

| 

॒ 
भारतमै धमे-ह्यासके कारणोंमेसे प्रधान कारण है \ 
पराधीनता । पराधीन देशवासियोंमें आत्म चिन्न भो 
शनेः-शनेः न्यूनतर हो जाती है । वे विजेताओंको र | 
करनेके थत्नमें अपनी स्वाभाविक स्थितिको बना | 
जाते हैं और उनका व्यवहार छद्ममय ( प १7० 
हो जाता है | वे अधिकतर पाप छिपकर करते हैं | 
प्रायश्चित्त शायद नहीं किया जाता और वे निरत | 
कर्ता एवं समाजके शरीर तथा आत्माको क्षीण क 
डालते हैं । खुले पापका प्रायश्चित्त आसान होता दै । हक 
देशके लोग भी पाप करते हैं, परंतु वे खुलकर कखे 
प्राचीन मारतमे एक समय था जब लोग धर्म तथा ईहे 
डरते थे और अज्ञानवश किये गये पापोंका प्रायश्चित्त तर 
समाजके समक्षमें करते थे । स्मृतिकार शङ्क और हि 












कटवा डाला | आजका वह दिन देश जब समाज पे 
घुल-घुलकर सड़-पच रहा है और पापको पचा लेगाम| 
बुद्धिमानी और बहादुरीकी बात समझी जाती है । भद 
खुळी हुई हैं, जहाँ बड़े बुद्धिमान्‌ वकील वे दी समझे जे! | 
जो खूनी और आततायीको निर्दोष प्रमाणित करे १ 
कराते हैं | आज जिनके पास लक्ष्मी तथा अधिकार ह| 
आपाद्‌-मस्तक पार्पोके कुण्डमें निमग्न रहते हुए भी १| 
विषयमं निःशङ्क रहते हैं । | 


धर्म बुद्धिके ह्मसका दूसरा कारण हुआ दै म 
का विधर्मी विजेतावर्गके लोगोंके सम्पर्कमे) विशेषतः पी 

के सम्पकेमे चिरकाळतक रहनेसे देहात्मवादके चके 
परलोककी सुधि भूल जाना । शनैःशनैः 
धर्मके आदे च्युत होकर येनकेनोपायेन प्रचुर अ | 
द्वारा ऐन्द्रियिक विषयोंकी तृत्तिको जीवनका कण | 
भारतवासी लोग समझने लगे और यह प्रवृत्ति छ | 
बढ़ती जाकर आज चरम सीमापर पहुँच गयी है |. 


जेर रि 
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ढोग जिस पदपर या जिस व्यापारमें लगे हैं, उन्हें एकमात्र 
चिन्ता रहती है कि किस प्रकार अधिक-से-अधिक पैसा बरोरा 
जाय | इस एकाङ्गी चिन्तामें वेचारे धर्मको कोन पूछता है । 
ऐसे बहुतेरे लोगोंकें मनमै यह त्रिचार उठता रहता है कि 
हम जो कुमार्गका अवलम्बन द्रव्याथ कर रहे हैं, उसको 
दूसरा कोई नहीं जानता और इस पापका प्रायश्चित्त हम 

कार्यमे कुछ पैसे खच करके कर लेंगे । वे यह भी 
समझते हैं कि उनके समाज तथा पड़ोसमें दूसरे ऐसे बहुतेरे 
लोग हैं जो अपने सत्कमके द्वारा समाजका मुख उज्ज्वल 
करते रहेंगे और उनके दुष्कर्मका ध्यान किसीको नहीं रहेगा । 
इसी विचारधारामें अधिकांश लोग नित्य भगवानकी आँखोंमें 
धूल झोंककर पापी ढुभर पेटके लिये और अपने वर्च्चोको 
समाजमें सर्वापरि सुखी, सुसजित एवं सुशिक्षित वनानेकी 
हविशमें पापकर्म किया करते हैं । लोगोंकी ऐसी प्रबृत्ति न 
भारतीय संस्कृतिकी परमराके अनुकूल है और न सनातन 
परिपाटीके अनुकूल है । भळे-चुरे कर्मोका फळ प्रथक-प्रथक 
भोगा जाता है | 

अवञ्यमेच भोक्तव्यं कृत कसे झुभाज्ञुभम्‌। 


--इस सनातन सिद्धान्तको भारतवासियाँको कदापि नहीं 
भूलना दै । 


आज मारतके न्यायाधीश भी प्रायः न्यायासनपर बेठकर 
नीर-क्षीर-वियेक नहीं कर रहे हैं, यह भारतीय जनताकी 
व्यापक धारणा है । नये बिधानके अनुसार जो मन्त्रिमण्डल 
बने हुए है ओर आगे बनेंगे, कहनेके लिये उनके 
हाथमं जन-समूहके कल्याणका भार अर्पित क्रिया गया है; पर 
जिस निर्वाचन-मद्धतिके अनुसार वे मन्त्री चुने गये हैं, उस 
पद्धतिमें वे सच्चे लोक-हितका काम नहीं कर सकते | 
अगले चुनावमें पुनः पद-प्राप्तिकी धुनमें वे मन्त्रिमण्डलकी 
खापनाके दिनसे ही इसी चिन्तामें निमग्न रहते हैं क्रि केसे- 
विधेयकको पारित करते रहेँ, जिससे अधिकतर लोग उन्हे 
$ समझें और भूल-भुलेयामें डाले जाकर पुनः उन्हें 
बोट दें | विधानकी तहमें यह जन्मजात दोष है और मतदान- 
रहस्यको नहीं समझनेवाली भोली-भाली भारतीय जनता- 
फा पिण्ड इस अभिशापसे निकट भविष्यमे छुटेगा--इसको 
दा नहीं है । इस विचारधाराको इष्टिमें रखते हुए कहा 
सकता है कि सम्प्रति भारतीय समाजमें व्यक्तिगत धर्मका 
सान नहीं रह गया है | गडुरिका-प्रवाइसे जन-जीवन 


ध्‌० अं० २ १-- 


चल रहा दै | सत्र घुसकी भरमार है--पहले केवळ पुलिसके 
लोग इसके लिये बद्नाम थे, अब तो सारे अन्यबिमार्गेकि 
लोग भी पापके पैसे बटोरनेमे व्यस्त हैं । यह जन-जीवनकी 
एक साधारण-सी वात हो गयी है। सरकारी कार्मोर्म न्यायानु- 
कूळ व्ययसे कईगुना अधिक अनुचित व्यय जनताको वहन 
करना पड़ रहा हे । कहा जाता हे कि स्वराज्य-सरकारमें 
किरानिर्याका ही शासन चल रहा है । हाकिम मूर्तिवत्‌ मूक 
बने रहते हैं | किरानियाँकी इच्छाके विरुद्ध विरला ही कोई 
पदाधिकारी जीम हिला सकता अथवा कळम उठा सकता 
है । व्यापारीवर्गके लोग भी खोटी वस्तुओंको उत्तम बताकर 
उत्तम वस्तुकी द्रपर ग्राइकसे अनुचित पैसे वसूलते हैं । 
संक्षेपमें वक्तव्य यह है कि सम्प्रति भारतीय जनसमूहमें नेतिक 
स्तर बहुत नीचे गिर गया हैं ओर जनतामें परस्पर विश्वास 
उठता जा रहा है। किसको कौन कत्र धोखा दे देगा, इसकी 
आशङ्का बराबर बनी रहती है । सदाचार-प्रचारकी चर्चा 
बहुत .चल रही है । सरकारने भी सदाचार-समिति खोल 
रक्खी है। भारत-सेवा-समाज भी यत्र-तत्र सेवाकायेका खाँग 
म चे 
रचा करता है । वास्तविक ठोस काम कहीं नहीं हो रहा हे । 
मुख्य प्रत्यक्ष कारण यह दै कि शातन-सत्ताधिरूढ दलके 
मत्त्रियो तथा विधायिकाके सदस्योंमें येनकेनोपायेन अधिका- 
धिक धनोपार्जनकी होइ लगी हुई है । इससे ईष्यो तथा 
द्वेषकी अग्नि बढती जा रही है ओर देखा-देखी अन्यान्य 
मार्गसे धन-संग्रहकी ओर लोगोंकी प्रवृत्ति बढ़ रही है। 


इन उपर्युक्त सारे अनर्थोंका एक बड़ा कारण है-स्कूल- 
कोलिजमै शिक्षाका विकृत उद्देश्य । पाश्चा्य सम्यताके समक 
चिरकालतक रहनेसे इस देशके निवासियोने विद्यालामका 
एकमात्र उद्देश्य समझ लिया है ऐहिक सुखके लिये येनकेन 
मार्गेण द्रव्योपाजैन करना । इस देशमै प्राचीन आदश था 
“सा विद्या या विमुक्तये? । अव इसे ऐसा पढ़िये-'सा विद्या 
या विभुक्त्ये।!'हमारा प्राचीन संस्कृत साहित्य विश्वके साहित्यमें 
लोक-परलोक-कल्याणके साधनकी इष्टिसि अनुपम स्थान 
रखता है | नीति-उपदेशका तो यह खजाना कहा जा सकता 
है । पर संस्कृतकी दुर्देशा पराकाापर पहुँच चुकी है। 
संस्कृत पाठशाळाओंमे छात्रोंकी संख्या नहींके बरावर है। 
जिन छात्रौको अंग्रेजी स्कूल-कालेजोमे धनाभावके कारण 
पढ़नेका साधन नहीं होता, वे ही भूठे-मटके संस्कृत 
बिद्याळ्योमे प्रविष्ट होते है । देखिये) मनुष्यके जीवने | 
विद्याका उद्देश्य किस अनुपम ढंगसे हितोपदेशे वर्णित दै-- 
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विद्या ददाति विनयं विनयाद्‌ याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्‌ धनमासोति धनाद्‌ धमं ततः सुखम्‌ ॥ 


विद्यासे मनुष्य विनयी होता है, विनयी होनेपर 
समाजमें वह विश्वास-भाजन समझा जाता है, विश्वास- 
पात्र होनेपर उसे आप-से-आप धन-लाभ होने लगता है; 
धनके द्वारा वह धर्माचरण करता है, तब वह सुखी होता 
है । यहॉपर यह वात विशेषरूपसे समझनेकी है कि हमारे 
प्राचीन मनुष्य-जीवनके आदरशमें धनसे सुख नहीं लिखा है। 
धनसे धमाजेन लिखा है, धर्माजनसे सुख लिखा है । शायद 
ही विश्वके किसी धर्ममें यह उच्चात्युच्च आदर्श हो । बड़े-बड़े 
धनी-मानी राजा-महाराजा, सेठ-साहूकार चिन्ताग्रस्त, दुखी 
जीवन व्यतीत करते देखे जाते हैं 


इद्मद्य मया लब्धसिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 

इदमस्तीदमपि से भविप्यति पुनर्धनम्‌ ॥ 

के चक्रमे उनका जीवन व्यतीत होता है दूसरी ओर 
छॅगोरीवाले अकिञ्चन महात्मा सुखमय जीवन व्यतीत करते 
देखे जाते हैं | 

परमुखापेक्षी न होकर संताषमय स्वतन्त्र जीवन 
बिताना इस देशके महापुरुषोंका लक्षण पुरातनकालसे चला 
आ रहा है | पर आज विशुद्ध संतोषमय जीवनवालोंकी 
कही पूछ नहीं है। यहाँकी मानापमानकी परम्परा हमारे 
ल्यि सदा-सर्वदा सरक्षणीय हे । उसीसे हम अपने वास्तविक 
कल्याणक भाजन बन सकते हैं । मिथिलामें अयाची 
मिश्रको कथा प्रचलित है, जो अत्यन्त कष्टमय किंतु 
संतोषमय जीवन-यापनके लिये महान्‌ आदश छोड़ गये 
है। कई क भूखे रहनेपर भी किसीके सामने 
कमी उन्होंने हाथ नहीं पसारा | महाराज दरभंगाके यहाँ 
उस समय रात-सहस्त पण्डितलोग मान-पुरस्कार पा रहे थे; 
परत डुलाये जानेपर भी पं अयाची मिश्र राजद्रवारमें नहीं 


आश्रित नहीं 
हे, तभीसे 
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जो लोग पुनर्जन्म एवं न 
मानते हैं, उनके लिये हमारे इस के विद 
स्पष्ट है | पूर्वजन्मके कर्म ही श 
कर्मेफलोंके रूपोंके नियामक 
जन्म तथा संस्कार पूर्वजन्मके जन्म एवं कमाए 
अशम आधृत है | भारतके नवीन खराजी पिके १, 
सत्र मनुष्येको एक समान समझे जानेका नियम क 
गया है । समस्त देशके स्त्री-पुरुष बराबर मान खि रो | 
और कागजपर उन्हें समान अधिकार प्रात करा दिया ख़ | 
परंतु यथार्थता इससे बहुत दूर है । | 


भनुष्यके ? 
होते हैं 
























उपर्युक्त विवेचनसे यह 


दु स्पष्ट है कि सति | 
देशमै प्राय; सभी वर्गोंके 


लोग धर्मको तिला्ञछि के 
अनाचारपर उतर गये हैं । कहने-सुननेके लिये तमत 
शासनपद्धति बड़ी अच्छी वस्तु है; परंतु यह तपनी 
लिये अच्छी वस्तु है, जत्रतक प्रजामें सभी वे हर | 
अपने देशको निजी सम्पत्ति समझकर एकमन त! 
एकप्राण होकर इसकी रक्षा और समुन्नतिके छि | 
रगे हुए रहते हैं | हम तो उस देशके निवासी हैं खं? 
अनेकानेक ऐसे प्रजावत्सल राजा हुए हैं, जिनका स है| 
प्रजाकी सुख-समृद्धिके लिये सदा अर्पित रहता धा | 
संसारमें रामराज्यके समान सुशासन शायद ही अन्यत हुन 
हो | वह एकतन्त्र अथवा राज-तन्त्र था नामके झि। | 


रामने कहा था सीताको दूसरी बार बनमें भेजते सम्य- | 
स्नेह दयाँ च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि। | 
आराधनाय छोकस्य झुञ्चतो नास्ति मे व्यथा || 


( ३० रा० १९ | | 


mn 


rn, rg 


'मजाको प्रसन्न रखनेके हेतु मैं स्नेह द| 
सांसारिक सुख एवं जानकीका भी त्याग कर खत 
६ ।' भारतके प्राचीन इतिहास-पुराणमें लिखित ऐसा को । 
प्रमाण _नहीं है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि रे | | 
+रस्परम लिये गये द्रव्यका दुरुपयोग कमी किसी रा 
अपने व्यक्तिगत सुख-भोगमें किया हो । राजा | 
हित समानरूपसे एक था | वहाँ द्वैधको खान नहीं गीं। 
व्यावहारिक वेदान्तमय प्रजाका . जीबन था | 

आजकी तरह कागजी वेदान्तका बोल्बाला नहीं या! प 
यदि आज वह अद्देतमाव रुपयेमें एक आना अ | डर 
व्यवहारम॑ आ जाय तो पुनः भारतसे सारे अर्नची : क | 
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दर हो जाग और सर्वेत्र प्रेम और पारस्परिक विश्वासका 
शान्तिमय वातावरण व्याप्त हो जाय । हमको पुनः प्राचीन 
आदर्शको पकडूनेका सबतोमावेन यत्न करना चाहिये । 
अब राजतन्त्रका युग नहों रह गया । जहाँ है भी, वहाँसे 
निष्कासित किया जा रहा हैं | अब तो जनतन्त्रको ही 
मुधार-सँमालकर चलानेसे किसी देशका कल्याण हो 
सकता दै । 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया: । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत ॥ 
'संसारमें राव प्राणी सुखी तथा नीरोग रहें । सत्रका 
जीवन कल्याणमय हो। कोई दुःख न पाये |! 
यह हमारे देशके मनुप्येंके व्यक्तिगत दैनिक जीबनकी 
भावना थी। इसमें पारस्परिक द्वेष ओर अविश्वासका कोई 
सम्पर्क नहीं था | सर्वस्व चला जाव; परंतु एक धर्म वचा रहे | 
यही भावना काम कर रही थी | 
एक पुच सुहृद्धर्मा निधनेऽप्यनुयाति यः। 
शरीरेण समं नाशं सर्वसन्यत्तु गच्छति ॥ 
ओर मी देखिये 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ 
धर्म त्यजेज्ीवितस्यापि हेतोः । 
सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 


धर्मा नित्यः 


धसे मानवताका भूल स्तम्भ है। 
घम अध्यात्मका अवलम्ब है ॥ 
धमंसे सिरता सब अज्ञान है। 
धमसे मिलता सदा ज्ञान है॥ 


कानून बन्धन है मनुष्यमात्रपर । 
धर्म एक नीति है लगी सुपात्रपर ॥ 
घमंबळ्से ज्ञानका संचय हुआ । 
धमंसे अनीतिका अपचय हुआ ॥ 


+ धमकी महिमा ३ 


oc 





ख 











¢ विपयः ` सुखकी प्र ७५ ~ क, 
णात कामनासे; डरसे, लोमसे अथवा प्राणकी 
डर मर धमंका त्याग नहों करना चाहिये; क्योंकि 
ह । सुखदुःख क्षणिक हँ । जीवात्मा नित्य है; 
सका जन्म छना और सरण अनित्य हूँ |? इन बहुमूल्य 
A 'छोकाको छार्खोकी संख्यामें छपाकर वितरण 
कया जाना चाहिये राज्यकी ओ र्से देश आर गा 0 
| जाना देये | ज्य ओरसे देश आर समाजमें 
अधम और अनाचारको रोकनेका एक दूसरा प्रबल साधन 
यह है कि बड़े लोग अपने संचित ओर संचीयमान 
भनका बृहृदुमाग निजी झान-शांकतमें और लड़केरड़कियोके 
विवादवादिमे अपव्यय न करके जनताके हितमें लगाये और 
उनके समक्ष मितव्ययिताका उदाहरण उपस्थित करें | 
इससे उनके प्रति गरीवोकी इष्या कम होगी ओर परस्पर 
च 
समताका आर विश्वासका भाव वदेंगा । 
सारे संसारमें त्रिकालमै पुण्यात्मा और पापात्मा होते 


आये हैं ओर आज हैं; आगे मी होंगे | अन्तर केवळ 
उनकी संख्यामें पड़ता है । इस कलिकालमें पापकी वृद्धि 
पराकाडापर हे । वर्तमान काळके भारतवासी इस कालचत्रमें 
पड़े हैँ | गीतामें कहे गये नियमके अनुसार भगवानका 
जब अवतार होगा, तभी इस देशको त्राण मिलेगा-- 
ऐसा भासित होता है | पापियोंकी सँभल जाना चाहिये। 
उनके विनाशके लिये तथा धमकी पुनः संस्थापनाके हेतु 
भगवानका अवतार अवश्य होगा देर या सबेर | 


बोलो भक्त ओर मगवानकी जय | 'यतो धर्मस्ततो जय: ।? 





नेछ छ C4 


धर्मकी महिमा 


( रचयिता--श्रीराजेन्द्तिहजी चौहान ) 


जब धरापर धर्म होता नष्ट है। 

मानवकी ज्ञानशक्ति होती भ्रष्ट है ॥ 

धर्महीन मानव दानव कहा जाता है। 

धर्मको मुक्तिकी राह कहा जाता हे ॥ 
सत्यका सारो एक भामे हं 
मं आप भी पुनीत कमे है ॥ 
धमंसे मिला ईश्वका मम है। 
भूलेको राह दिखाता धर्म है ॥ 


दे 


fs 


— 0  आतिति वि विँडि 
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१६४ 


श्रीमगवानके चरणारविन्दके आश्रयमें रहनेवालोंके कार्ये- 
कलापको “भागवत-घर्मः कहते हें । 'भागवतानां धमो इति 
भागवतधर्माः ।' दूसरे दाब्दोमें भक्तिकी अनेक विधाएँ 
ही विभिन्न भागवत-धर्म हँ । श्रीमद्भागवत-महापुराणमें 
भक्तिके नानाविध प्रकारोंका निम्नाङ्कित स्थर्लापर्‌ उल्लेख 
हुआ है-- 
१. झुकदेवजीके द्वारा महाराज परीक्षितकरे प्रति उपदिष्ट 
त्रिविधा भक्ति (२। १।५ ओर २। २। ३६) 
| २. सूतजीके द्वारा श्रोताओंके प्रति उपदिष्ट चतुर्धा 
i} भक्ति १।२। १४) 
| ३. श्रुतदेवद्वारा श्रीकृष्णमगवानके प्रति निवेदित 
पञ्चधा भक्ति ( १० | ८६ | ४६ ) 
४. नल और कूबरके द्वारा श्रीमगवानके प्रति निवेदित 
३५ घोढा भक्ति ( १० | १० | ३८) 
। ५. भगवान्‌ कपिलद्वारा माता देवहूतिके प्रति उपदिष्ट 
सप्तधा भक्ति ( २ । २७ | २१-२३ ) 


६. प्रहादजीके द्वारा हिरण्यकशिपुके प्रति समर्थित 
नवधा भक्ति (७५ | ५ २३) 


न ७. शौनकके द्वारा सूतजीके प्रति वर्णित दशधा 
f भक्ति ( २। ३ | १९-२४ ) 
८. अम्बरीष मद्दाराजके द्वारा 
भक्ति (९ | ४ | १८-२० ) 

९. नारदजीद्वारा प्रह्मदको उपदिष्ट द्वादशधा भक्ति 
( ७ | ७ | २०--३६ ) 

` १०. श्रीक्रष्णमगवान्‌के द्वारा उद्धवको 

अयोद्शधा भक्ति ( ११ | २९ । ९--१६ ) 


११. श्रीकृष्णमगवानके द्वारा 

उद्धवको उपदिष्ट 
` पञ्चदशधा भक्ति ( ११ | १९ | २०-२३ ) 
- १२. माता देबहूतिके द्वारा कपिलभगवानके प्रति 
15. वित जशदशधा भक्ति (३ | २७ | ६:११ ) 
ऱ्या 5 ० सनच्कुमारजीके द्वारा महाराज एथुको 
 'ए्कानाबशातिधा भक्ति ४ | २२ | २२-२५ ) | 


अभ्य एकादराधा 
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# धमा रक्षति रक्षितः ॐ 


वि म | 


भागवत" 


( लेखक--राष्ट्रपति-पुरस्कृत डॉ० श्रीकषष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी०, पुराणाचाय ) 








१४. कपिछभगवानके द्वारा माता देति „ 
उपदिष्ट विंशतिधा भक्ति (३ | २९ | १ ५-१९ ) म | 
१५. श्रीकृष्ण भगवान के द्वारा उद्धवको र । 
चठुर्विशतिधा भक्ति ( ११ । ११ | ३४४१ छ 
१६. कपिलमगवान्‌के द्वारा माता देवहूतिके पी 
उपदिष्ट पञ्चविंशतिधा भक्ति ( ३ । २८ | २-६ 4 
१७. श्रीऋषभदेवजीके द्वारा अपने पुत्रके प्रति वी 
षड्विंशतिधा भक्ति ( ५ | ५ | १०--१३ ) | 
१८, नारदजीके द्वारा महाराज युधिष्ठिरके प्रति बीर! 
त्रिंशद्धा भक्ति ( ७ | ११ | ८-१२ ) 


१९. महर्षि प्रबुद्धके द्वारा महाराज विदेहके प्रति उहि 
घट्त्रिशद्धा भक्ति ( ११ । ३। २३-३१) 


इन उपयुक्त विधाओंमें नवधा भक्ति अत्यन्त बे | 
प्रिय है ओर प्रसङ्गवश प्रायः इसीका उद्धरण मी तिशी 
जाता है । इसमें मी जो पञ्चम अर्थात्‌ अर्चन है, उल्ले 
जन-जीवनमें सर्वाधिक प्रवेश पाया है। आसेतु-हिमार | 
सवत्र मन्दिरोंमें मगवानका अर्चन समन्न होता है | माखो | 
जितने भी देवस्थान हैं, वे समी अर्चन-नामक माग | 
धर्मके पोषक हैं। देवताओंकी प्रतिमाओका और उमे | 
आयतनोका निर्माण संसारमें वैदिक काळसे ही चला भ | 
रहा है । देशको एक सूजमेंबॉधकर रखनेके कारण इन मम | 
भवनोंकी राष्ट्रिय उपादेयतामें किसी संदेहके लिये अग | 
नहों रह जाता । 


( अथर्ववेद १६॥ २1६) | 

(आ) क इमं दशमिमंमेन्द्र क्रीणाति घेनुमिः । 
( ऋग्वेद ४ | २४ | १° ) 
(इ) देवतायतनानि कम्पन्ते देवतप्रतिमा हसन्ति | | 

( पढविंश ब्राह्मण ५ । १° 

(३) वाग्यमः सह वेदेह्या भूत्वा नियतमानसः । 
थमत्यायतने विष्णोः शिये नरवरात्मजः ॥ | 
( रामायण २।६। || 


१. (अ) ऋषीणां प्रस्तरोऽसि । नमो देवाय प्रसराय। | 
द 





# धर्मे और भगवान्‌ # 


अर्चनका एक और नाम दै--'क्रियायोग?, जिसका 
माङ्गोपाङ्ग वर्णन भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं श्रीमुखसे उद्धवके 
प्रति किया था और जो भागवतके एकादश स्कन्धके 
सत्ताईसवें अध्यायमें द्रष्टव्य है | 

क्रियायोग-नामक भागवत-धमका अनुष्ठाता अपने 
आराध्य श्रीमगवानका आराधन अपने हृदयमें अथवा 
पृथ्वी) जळ? अभि ओर सूर्यमेसे किसी एक माध्यमसे कर 
सकता है | प्रतिमामें भगवानका आराधन अत्यन्त लोक- 
प्रिय है। भगवानके परम मधुर) त्रिभुवन-मोहन रूपका 
वर्णन शा्रमें अनेकत्र हुआ है । उसीके आधारपर प्रतिमा- 
का निर्माण होता है। चल ओर अचळ-भेद्से यह दो 
प्रकारकी होती है। भक्तको भावनाको अङ्गीकार करके 
करुणा-वरुणाळय श्रीभगवान्‌ अपनी प्रतिमामें आकर विराज- 
प्रान होते हैं. और इस प्रकार आराधक्रके लिये अपना 


- 
2>*नततनन्न्नत््स व्न््न्न्न्न्न्व््न्न्न्त्--:-::-..._ 


Es 
ला अम्मा 


सांनिध्य सुल्म कर देते हैं । तत्पश्चात्‌ भक्त अपने भगवान- 
की सेवामे गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, फळ, जळ आदि समर्पण 
करता दै । तदनन्तर इष्टमन्त्रसे हवन करके उसी मन्त्रका 
जप करता है । तसश्चात्‌ भगवानकी विविध मनोरम 
ढीलाओँके गान ओर अभिनयमें तथा उनकी कथाओंके 
श्रषणम एव स्तोत्र-पाठोमें दत्तचित्त हो जाता है। साष्टाङ्ग 
प्रणाम करता हुआ वह कहता है--«हे प्रभो | आप 
प्रसन्न हो जाइये । में आपके अशरण-शरण चरणोंकी शरणमें 
आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिये ।? यों कहकर वह भगवश्मसाद- 
को सक्कारपूर्वक स्वीकार करता है | 

इस प्रकार क्रियायोग-नामक भागवत-धर्मका आचरण 
करनेवाला व्यक्ति श्रीमगवानके परम अनुग्रहसे ऐहिक 
अभ्युदय एवं सर्वविध कामनाओंको प्राप्तकर निःश्रेयस- 
नामक परम सिद्धिको मी प्राप्त कर लेता है | 





£६९६९ 


होता रहा 


EeEcEe 


९ गोर 
धमं ओर भगवान्‌ 
मानवके हैं प्राण-आत्मा नित्य अनादि धर्म-भगवान्‌। 
ऋषि-मुनि-संत-भक्त---सबका अनुभूत यही सिद्धान्त महान्‌ ॥ 
धसंनिष्ठ, भगवद्विश्वासी मानव रहा सुदद़ सब काछ। 
“प्राति? नासपर पागल हो वह आज कर रहा भूल विशाल ॥ 
छोड़ धर्म-भगवान्‌ चाहता वह भोगोंसे सुख-संदोह । 
शीतळताकी आश अग्निसे जैसे, केसा यह व्यामोह ? ॥ 
इसीलिये भर रहा दम्भ, मद, मान, वैरसे सब संसार । 
काम-क्रोध-लोभ-भय-हिंसाका हो गया अमित विस्तार ॥ 
बढी प्रबल अति भोग-लालसा, बढ़ा सहज पापमें राग । 
पश्ु-पिशाच हो चला आज मानव, कर मानवताका त्याग ॥ 
अगर ऐसे ही भर्म-इश-निष्ठाका हास । 


SHELLS — 


निश्चय ही होगा विकासके मधुर नामपर पतन-विनादा ! ॥ 
——— Se 


१. अर्चायां स्थण्डिलेब्ग्नी वा सर्जे वाप्सु हृदि दिजः । दव्येण भत्तियुक्तोष्चेंत खगुरु माममायया ॥ ( भागवत ११ । २७। ९ ) 


२. (अ) पुहिङ्गपदावलीद्वारा-- 


फेचित्स्वदेहान्त्ृदयावकारो प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्‌ । चतुर्भुजं क्षरथाङ्गशङ्गगदाभर भारणया सरन्ति ॥ 


(आ) स्रीरिङ्गपदावलीद्वारा-- 


(भागवत २। २।८) 


विरिञ्जो भगवान्‌ दृष्टा सह शर्वेण तां तनुम्‌ । स्वच्छां मरकतइ्यामां पद्मगर्मोरणेक्षणाम्‌॥ ( तदेव ८।६।३) 


(३) नपुंसकलिङ्गपदावलीद्वारा-- 
' स्फुरत्करीटवल्यहारनूपुरमेखलम्‌ 
२. विस्वाकृत्यात्मना बिम्बै समागत्यावतिषठते । 
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। झङ्खचक्रगदापद्ममालामण्युत्तमडिमत्‌ ॥ 


( तदेव ४ । २४ । ४८ ) 
( सात्वतसंहिता ६ । २२ ) 
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श्रीमद्वागवत; एकादश स्कन्धमे राजा निमिके साथ नौ 
योगीश्वरांके संवादर्मे “भागवत-घर्म तथा उसका आचरण 
करनेवाले भागवतोंके लक्षणोंका सुन्दर वर्णन है । उसीमेंसे 
कुछ यहाँ दिया जाता है | राजा निमिने पूछा-- 
धर्मान्‌ भागवतान्‌' ब्रत यदि नः श्रुतये क्षसस्‌ । 
यैः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २। ३१ ) 
“य॒दि हम सुननेके अधिकारी हों तो आप कृपापूर्वक 
भागवत-धर्मोका वर्णन कीजिये | भागवत-धर्मसे अजन्मा एकरस 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और उन घमाँका पालन करनेवाले 
रारणागत भक्तको वे अपने-आप तकको दे डालते हैं ।? 
इस प्रश्नको सुनकर नों योगीश्वर प्रसन्न हो गये और 
उनमेसे “कवि नामक योगीश्वरने कहदा--'राजन्‌ | अपनी 
महिमामे नित्य प्रतिष्टित भगवानके चरणकमलोकी नित्य 
निरन्तर उपासना करना ही सर्वथा भयश्चून्य मार्ग है। 
शरीरः घर सम्पत्ति आदि असत्‌, तुच्छ तथा विनाशी 
पदाथांमें अहंता-ममता हो जानेके कारण जिनकी चित्तवृत्ति 
व्यग्र हो रही है, उनका भय भी भगवान्‌की उपासना करनेसे 
उणतया नित्त हो जाता है । सरळ हृदयके अज्ञानी पुरुषोंको 
भी सुगमतासे साक्षात्‌ अपनी प्रातिके लिये जो उपाय 
| मगवानूने वतलाये हैं, उन्हे “मागवत-घर्म' समझो । इ 
र मागवत-धर्मापर दृढ़ आस्थाके साथ इनका अहम 
करनेपर फिर मनुष्यको किसी भी विश्लका भय नहीं रह जाता 
आँखें बंद करके दौड़नेपर अर्थात्‌ विधि-विधानकी 
परवा न करके केवल मगवानूपर इद विश्वास करके उनकी 
टेपाक बलपर ही उनके प्रीत्यर्थं जीवन वितानेपर 
` भी फिर न तो वह कभी मार्गसे स्खलित ही होता है औ 
न गिरता ही है।इस भागवत-धर्मका पा 022२ 
1 पालन करनेवालेको 
चाहिये कि वह शरीरसे; वाणीसे, मनसे, इन्द्रिय 
कु. अहकारसे अनेक ? इन्द्रियासे, द्धिसि 
तथा अहंक । जन्मोंके तथा इस जन्मके दे 
| जन्मके अम्यास- 


सव परम पुरुषोत्तम 


दे | यही सवेसुलभ 
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` आगे चलकर फिर कहते हैं 
(उस | पुरुषको चाहिये कि वह ससारमै चक्रपाणि 
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भगवानके लोक-प्रसिद्ध जन्मांकी; कर्माकी, गुण 
सुनता रद्द और उन गुणों तथा लीलाओंक्रे छि ष पे 
गये, उन लीलाओंका स्मरण करानेवाले भगवा न्‌के ५ | 
लाज-सङ्कोच छोड़कर गान करे एवं कहां भी < प 
रखते हुए संसारमै विचरे | इस प्रकार विशुद्ध 
करनेवाळे भक्तके हृदयमें अपने परम प्रियतम के 
नाम-कौर्तनमें अनुराग- प्रेम उसन्न हो जाता है, है बे 
द्रवित हो जाता है, वह बड़भागी पुरुप लोहि भि | 
ऊपर उठकर सहज ही प्रेममत्त हो कमी हिसि | 
हंसने लगता है, कभी फूट-फूटकर रोने लगता हे 
उचचसररसे पुकारने लगता है तो कभी मधुर खसे प्रि 
प्रभुके गुणोंका गान करने लगता है और कमी-कमी उम 
तरह नाचने लगता है । उसे दीलता है--प्रियतम मेरे साम! 
खडडे € | राजन्‌ ! ऐसा वह भक्त केवळ चेतन जीव है| 
अपने प्रभुको नहों देखता--वह ऐसा अनुभव करता ह| 
आकाश, वायुश अग्नि, जल, पृथ्वी, अ्रह-नक्षत्र, प्राणी, ख|. 
दिशाए, इश्ष-लता; नदी, समुद्र, जो कुछ भी हैं, सभी मगरे / 
शरार ह- इन सव रूपोंमें भगवान्‌ ही प्रकट हैं और क 
जड-चेतन समीको अनन्य भगवद्धावसे प्रणाम करता है| 
सबके सामने नत रहकर वह सहज ही सबका अर्चन-छि | 
साधन करता है । जैसे भोजन करनेवालेको प्रत्येक ग्रे | 
साथ ही तुष्टि, पुष्टि और छुघा-निव्वत्ति--तीनों प्रात | 
जाती हैं, वैसे ही भगवानके शरण होकर उनका मम | 
करनेवालेको प्रतिक्षण प्रेमास्पद मग वानूके प्रति प्रेम! उक | 
सरूपा अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुमा | 
वराग्य--तीनो प्रात हो जाते हैं | राजन्‌ | इस प्रकार प्रक | 
इत्तिसे भगवान्‌ अच्युतके चरणकमलोंका भजन करते | 
उसे भगवानूमें प्रेममयी भक्ति, संसारके विषयों वैरण और | 
प्रियतम भगवानके खरूपका मलीभाँति वोध--ये सब आर | 
मात हो जाते हैं। फिर वह परम शान्तिका साक्षात्‌ अनु |. 
करने लगता है |! | 
योगीश्वर कविके इस प्रकार कहनेपर राजा निमिने प्त 

भगवद्धक्तके ख्क्षण, धमे; स्वभाव, आचरण तथा ह 
चाङके सम्बन्धमें पूछा । तब योगीश्वर हरिने कहा | 
'आत्मखरूप भगवान्‌ समस्त प्राणियोंमें आला 
खित हैं, सर्वत्र समान रूपसे परिपूर्ण भगवतूसचा है मै | 
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मम्रस प्राणी-पदार्थ आत्मखरूप भगवानमें ही ( अध्यख- 
रूपसे ) स्थित हैं--इस प्रकार जो भगवत्स्वरूपका अनुभव 
करता है; वह श्रेष्ठ “उत्तम” भागवत ( प्रेमी भक्त ) है | 
जो भगवामसे प्रेम, उनके भक्तोसे मित्रता, दुखी और 
अञ्चानियाँपर कृपा और भगवानसे द्वेष करनेवालांकी उपेक्षा 
करता है? वह "मध्यम? भागवत (मक्त) है ओर जो 
झगवत्प्रतिमाकी पूजा आदिमें ही श्रद्धा करता है, परंतु 
भगवानके भक्तां तथा अन्य छोगोंकी श्रद्धासे सेवा नहीं 
करता; वह “साधारण” भगवद्धक्त दै । जो इन्द्रियाँके द्वारा 
विषयोका ग्रहण तो करता है, पर अनुकूल विषयक प्राप्तिमें 
हर्षित नहीं होता और प्रतिकूलकी प्रासिमें द्वेष नहीं करता; 
यही मानता हे कि यह सब हमारे मगवान्‌की माया--लीला या 
कृपा है, वह उत्तम भगवद्धक्त है । जन्म-मृत्यु, भूख-प्यास; 
श्रप-कष्ट; भय और तृप्णा- यै क्रमशः शरीर, प्राण) इन्द्रिय) 
मन ओर वुद्धिके सांसारिक धम हैं; यों मानकर जो इनसे 
मोहित नहीं होता ओर भजनमें तन्मय रहता है, वह उत्तम 
भागवत-भगवद्धक्त है । जिसके मनमें विषय-भोगकी कामना; 


_ तजन्य कर्ममें प्रवृत्ति और उनके बीजरूप वासनाओंकी 
| उत्ति नहीं होती ओर जो एकमात्र वासुदेवे ही निवास 


करता हश बह उत्तम भगवद्भक्त है। जिसका इस शरीरें 
जन्म, कर्म तथा वर्णः आश्रम और जातिको लेकर कोई 
अहंभाव ( अभिमान ) नहीं होता, वह निश्चय ही भगवान 
हरिका प्रिय भक्त दै | जिसका धन-सम्पत्ति अथवा शरीर 
आदिम अपना-पराया--ऐसा भेदभाव नहीं होता; जो 


तिक 
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सत रणी मदाथौमं समल्य परमात्माको देखता हे; समष्टि 
हाता ह आर किसी प्रकार मी क्षुब्ध न होकर प्रत्येक 
सितिमें शान्त रहता है; वह निश्चय ही उत्तम भगवद्भक्त 
हे । बड़े-बड़े देवता तथा ऋषि-मुनि आदि अपने अन्तः- 
करणम ध्यान करते हुए जिन भगवानको खोजते रहते हैं; 
उन भगवानके चरणकमलोसे, त्रिभुवनकी राज्यलक्ष्मी 
देनेपर भी आधे क्षण, आधे पलके लिये भी जिसकी स्मृतिका 
तार नहीं टूटता; बह भगवद्धक्तों--बैष्णब्रोंमें अग्रगण्य---परम 
श्रेष्ठ हे । असीम अनन्त सौन्दर्य माधुर्यके समुद्र भगवानके 
श्रीचरणीकी अङ्कुलिनख-मणिकी शीतल चन्द्रिकासे जिन 
भक्तोंके हृदयका विरह-संताप एक बार शान्त हो चुका हैं 
उनके हृदयमें क्या वह फिर कभी आ सकता है १ चन्द्रमाके 
उदय होनेपर क्या सूर्यका ताप ठहर सकता दै ? विवश 
होकर जिनके नामका उच्चारण कर लेनेपर जो समस्त पाप- 
राशिका नाश कर देते हैं; उन भगवानके चरणकमलोंको 
उस भक्तने प्रेमरज्ुसे बाँध खखा है । अतएव वे स्वयं 
भगवान्‌ हरि क्षणमरक्रे लिये भी उसके हृदयको नहीं 
छोड़ते | ऐसा पुरुष भगवानके भत्तांमं प्रधान--सवे- 
श्रेष्ठ है । 
घिसृजति हृदय न यस्य साक्षा- 
डरिरवशाभिहितो$प्यघौघनाश!: । 
प्रणयरशनया 'ताइप्रिपक्ष: 
सा भवति भागवतगप्रधान उक्त: ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । २। ५५) 
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प्रभु-सेवामे 'अहं’ समर्पित: केवळ प्रभुम मधुर “ममत्व । 
सुख-दुःखादि सभी इन्द्वामे, खाभाविक हो गया 'समत्व ॥ 
भोग-मोक्षकी मिटी 'कामनाः' रह नहिं गया 'वासना-लेश' । 
मिरा 'मोह,' सब नष्ट हो गये “रागद्वेष! “सृत्युभयक्लेश ॥ 
नित्य निरन्तर केवल 'प्रमुकी स्थृति'में ही रहता मन लीन । 
त्याग सभी “अभिमान? निरन्तर प्रसुके सम्मुख रहता “दीन! ॥ 
नित्य निरन्तर करता केवल एकमात्र प्रसुके ही काम'। 
सवमे सदा देखता प्रभुका मधुर मनोहर मुख अभिरम ॥ 


"०० मनर 


ELLE EE — 


न ही लेखक-श्रीजयरणछोड़दास “भगत?! ) 


जो “सत्यं परं धीमहि’ एवं “अहिंसा परमो धर्मः? 
आदि अद्वितीय परम मन्त्रोंकी दीक्षा देता है और सर्वदेश, 
सवंद्शा तथा सर्वकालमें सब प्रकारके अधिकारियोंके लिये 
उद्धारका सरल मार्ग प्रशस्त करता है, वही धर्म समस्त 
धमे परम श्रेष्ठ माना जा सकता है । यही “भागवत-घर्म, है। 
भागवतधर्म एक आदर्श विश्वविद्यालय है, जिसमें ज्ञान विज्ञान, 
वैराग्य और भक्तिकी शिक्षा मिलती है | इसमें मनुष्यकी 
तीन परीक्षाएँ होती हैं | “मानव? बनना प्राथमिक परीक्षा, 
“वैष्णव? बनना माध्यमिक परीक्षा ओर “मागवत? बनना 
i सर्वोच्च परीक्षा है | यह धर्म ही उच्चतम आध्यात्मिक 
जीवन तथा परमानन्द्की प्रापिका महान्‌ साधक है | 
बहुत प्राचीन समयसे जिसकी ज्ञान-गङ्गाका परम पवित्र 
प्रवाह चारों दिशाओंमें निरन्तर साक्षात्‌ अथवा परोक्षरूपसे 
वह रहा है एवं असंस्कृत मानर्वोको संस्कृत बना रहा है 
वही परम धर्म म 0100? 
न्न भागवत-धर्म है, जो वैदिकधर्मका रूपान्तर 
परळ संस्करण मात्र है। इसकी महत्ता सर्योपरि है, 
इतना ही नहीं, परंतु यह धर्म 


| EE i ल संविधान है | जिस प्रकार राष्ट्रके 
क धान होता हे, उसी 
संविधान है । जिसको विश्व-शासन कहते हैं, कह क 


है । प्रकृतिका स कि की भागवत-धर्म 


अनन्त एवं अगो 
जाले का लार रि छ नेतगिक निके 


tj RS 00(0, ५५८ 


जड-चेतन 

हे | यही “भागवत-घर्म'का इ 
नमको विश्वका संविधान कहनेमें कोई अतिशयोक्ति 
क जब परमास्माकी परम. 

| ' जं सठुष्य-जन्म प्राप्त होता है । इससे पर हा र 
व र का खाम होता है, सत्सज्ञसे ही « 


| Fhe का शान प्रकाशित होता है 04 
| तो बा विश्व 
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` करना चाहिये। अधिकार नहीं, कर्तव्यः मेवा नहीं, सेवा! सा! 


करना चाहिये मगवत्सेवाके भावसे । अच्छे 


ss 
श्र 


को-पत्नं पुष्प? भावसे नैवेद्यरूपसे समर्पण कणा! हट | 





il 

| 
जन-सेवा, निष्काममावसे प्रेमपर्वक प्रभुस्मरण स | 
५ दशन--य च > १ प | 
ही सत्सज्ञ है। सत्सज्ञसे स्वानुमव हेर पै 
स्वानुभव सर्वोत्तम गुरु है। सदाचारका पालन करे १ \ 
ड 








मन) वाणीको पवित्र निर्मल वनाकर अन्त:कराडी 

करना ही स्वानुभव है। अन्तरकी दूबृत्तिका बाह्य; i 
९ ~ | आगे. 

द्वारा दशन होता हे । | 


शास्त्रकारों एवं मगभदुमक्तोने भागवत-धका सह 
दशन कराते हुए कहा है कि दूसरोके दुःखों यस 
प्राणिमात्रकी सेवा करना, दयाभाव रखना, डू 
नहीं करना, सबको पूज्य भावसे देखना एवं | 
गुरुजन ( माता, पिता, आचार्य, अतिथि ) तथा दृ 
प्राणीकी सेवा करना, किसीकी मी निन्दा नहीं करना, म | 
वाणी, शरीरपर नियन्त्रण रखना, जितेन्द्रिय बनना, ता! 
रखना, तृष्णाका त्याग करना, पर-स्रीका खप्नमें मी ख| 
नहा करना, प्राण चळे जायें, पर असत्य नहीं बोलना बिकट 
धनको वासना नहीं करना, काम-क्रोध-छोम-मोहका ख| 
करना, शन ओर वैराग्यका विकास करना और प्र! 
कपटस दूर रहना चाहिये । यह है प्रत्येक गनुष 
मनुष्यताके पूर्ण आकारपर्यन्त विकसित होनेका मर्दा | 
इससे मानव मानव बनता है तथा वैष्णव बनता है। | 


विश्वका कल्याण केसे हो १ ऐसा झुम विचार | 






















नहीं; परमार्थः--इस दृष्टिकोणको अपने सामने रखकर के 
विश्वको ही अपना उपास्य समझना एवं यथाशक्ति | 
हित-साधन- आराधन करना चाहिये । सबके कल्या म 
प्रभुसे प्राथना करनी चाहिये । विपत्तिमें डरना नहीँ मगर | 
की कृपापर सदा परम विश्वास रखना और सबकी रे! | 

सेध सदा तत्पर रहना | सर्वसाधारण प्राणिर्योकी 
अपेक्षा भी आपत्तिअस्त प्राणीकी विशेषरूपे सेवा १. 
चाहिये । प्यासेको पानी, भूखेको: भोजन) अतिथिका क | 


सहयोग देना चाहिये । | 
विश्वरूपी परमेश्वरकी सेवा-पूजामें अपने तन) मंत! 2 | 


पिटर 


ने परमधम भागवत धमे कु 


rere 
PoE ति 01 न. gt 


तिका खामी परमात्मा है । हमलोग एक विश्वासी 
है -ऐसा विशुद्ध भाव रखना चाहिये | इससे 
ममता चली जाती है । फिर अपने लिये कुछ भी नहीं 
|| ता | इससे मी आगे बढ़कर साक्षात्‌ परमात्माकी शरणागति 
t कार करके सर्वस्व समर्पण कर देना चाहिये । यही 

\ मागवत-धर्म है । इस महामहिम; सवश्रेयस्कर) सावंजनीन 
ह| परमधर्म भागवत-धमकी जय-जयकार हो । 
000 (२) 


( ठेखक--पं० श्रीवे्नाथजी झा आचार्ये, एम्‌० ९०, साहित्यरत्न ) 





RR स्म  _ 















स वे एुंसां परो धमो यतो भक्तिरधोक्षजे। 

( श्रीमद्भागवत ) 
जहाँतक धर्म-शब्दके वाच्यार्थका प्रश्न है---धर्म-शब्द 
| «श घातुसे बना है; जिसका अर्थ है धारण करना | 
| अर्थात्‌ जो जगत्को धारण करे, उसे धम कहते हैं | सचमुच 
संसार धर्मपर ही टिका हुआ है । यदि संसारमै सब अपना- 
| अपना धम छोड़ दें तो विश्व एक दिन भी नहीं टिक 
| सकता । प्रथ्वीका धर्मं है धारण करना, वायुका घर्म 
"है-हवा चलाना और पानीका है प्यास बुझाना | यदि ये सब 
| अपना-अपना धम छोड़ दें तो क्या क्षणभर भी जगत्‌ टिक 
इ) सकता है ? इसी प्रकार मानव मानवका धर्म, पिता पिताका 


ह| धम माँ माँका धम, स्री स्रीका धर्म छोड़ दे तो जगत्‌ नहीं 
| चछ सकता | 


यह धमं “सामान्य?-'विरोषः भेदसे दो प्रकारका होता 
। सामान्य, धम वह है, जिसकी मानवमात्रके लिये 
| उपयोगिता हो- जैसे सत्य बोलना, चोरी न करना, हिंसा 
ह| १ करना; ब्रह्मचर्यका पालन करना; प्राणिमात्रफ्र दया 
| उना आदि । किसी मी जाति, किसी भी देश या किसी 
शका रहनेवाळा क्यों न हो, सबके लिये जरूरी हैं ये । 
| संन्यासी हो या वैरागी, अद्वैतवादी हो या विशिष्टा- 
h दैतबादी, मक्त हो या शानी, रसिक हो या अरसिक-ये नियम; 
। में सबके लिये बराबर पालनीय हैं । चाहे कोई कितना 
| श पेत या शानी-विरागी क्‍यों न हो, इनकी उपेक्षा नहीं 
र ' सकती । कारण, सदाचारहीन जितेन्द्रिय पुरुषको 
कथमपि नहीं हो सकती । क्योंकि-- 
दुर्चरितात्ताशान्तो नासमाहितः । 
गशान्तमानसो चापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ 
| ¬) स्प भ्रुतिवाक्य हैं । 
| ०अं० २२-.. 


टॅ ३9 लज 
Yo 





उसीके लिये वह धर्म है--तदितर 
लिये बह आवश्यक नहर, अपितु प्रत्यवाय-जनक है। 
उदाहरणाथ यदि कोई संन्यासी या वैरागी ग्रहस्थाकी तरह 
आलीशान भवन बनाकर माँति-भाँतिके भोगोंको भोगता 
इआ दिन-रात ख्री-सम्पर्कम रहे तो यह उसके लिये अधर्म 
ओर ग्रहस्थ, संन्यासीकी तरह शिखा-सूत्रसे रहित हो अपने 

नित्य-ने मित्तिक कर्माको छोड़कर “अहं ब्रह्मास्मिःकी 
भावना करने लगे तो यह गहर्खोके लिये मी धर्म नहीं हो 
सकता । इसी तरह संध्योपासन; गायत्रीका जप, अग्निहोत्र 
द्विजातिके धर्म हँ; पर यदि कोई द्विजेतर रागःदेषकी 
भावनासे अथवा स्वतः गायत्रीका अनुष्ठान; अग्निहोत्र आदि 
करने लगे तो वह धर्म नहों कहा जा सकता । विशेष धर्म 
जितके लिये विहित है, उसीको उसका अनुष्ठान करना 
चाहिये । इसी विशेष धर्मकों लेकर भगवानने गीतामें 
कहा है 

स्वधर्म निधनं श्रेयः परधर्मों भयावहः ॥ 

एक ब्राह्मणके लिये ब्राह्मण-धम-वेदका पढाना; 
यज्ञ कराना, दान लेना, व्यासगद्दीपर बैठना स्वधर्म हैं; 
पर क्षत्रिय ओर वेच्यके लिये पर-धम; फिर द्यद्दोकी तो बात 
ही क्या । एक सवणे हिंदूके लिये मन्दिरमें जाकर पूजा 
करना--खधम; पर वही असवण्ण हिंदूके लिये परधम और 
स्वधर्मको ,छोड़कर पर-धमंका अवलम्त्रन किसी भी 
स्थितिमें श्रेयस्कर नहीं होता । 

इस प्रकार धमे-अधमं, कर्म, अकम) विक्रमं आदिके 
नानाविध रूप एवं परिमाषाएँ हैं | बहुत ही सूक्ष्म 
विषय हैं ये । इन सभी--सामान्यःध्म, विशेषधर्म, पर- 
घर्म वर्णधर्मः कुरू धमं, जाति-घम) गुरु-धमे, शिष्य-धर्म 
आदि भमेसि विलक्षण सवसुलम, स्ववादसिद्ध) सवेशास्त्र- 
सिद्ध, सर्वजनाधिक्कत) सर्वमङ्गलकारक निष्कण्टक होता दै 
एक परम धर्म, जो सबसे बड़ा होता है? जिससे बढ्कर कोई 
धर्म नहीं) कोई कर्तव्य नहीं । वह है श्रीमगवद्भजन-भीहरि 
भजन । समख व्यासवाङमय) सम्पूण रामायण, समस्त 


बैदिक साहित्य तथा समग्र स्वृतियोंका परम तालये है 


भ्रीहरिमजन । जैसा कि कहा है-- ड 


3 सध्ये न ७ ॥ ५ दद Nh ष्‌ £ he छः 
आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वेन्न गीयते॥ . द 
७ क र ह 3) ८ है - 2“ रि ड क हि 5 a hy ०० कि 






विशेष धर्ममें आते हँ वर्णघर्म, आश्रस-धर्म, बु 
धम, गुरु-धर्म, शिष्य-घर्म इत्यादि | इनमें जिसके 
विहित है, 


00 100 १ )१ 
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# धमा रक्षति रक्षितः ३ 
क्क्लक उण बिना जा 
धर्म: स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु 


१७० 


महाभारतका अन्तिम निर्णय है-- 

एष निष्कण्टकः पन्था यत्र सम्पूज्यते हरिः । 
कुपथं तं विजानीयाद्‌ गोविन्दरहितागमम्‌ ॥ 
इसी प्रकार श्रीमद्धगवद्गीताका सर्वान्तिम उपदेश है--- 
सर्वगुझतम भूयः श्णु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे इढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ 
सन्मना भव मद्भक्तो माजी मां नमस्कुर । 


सर्वधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं दारणं ब्रज । 
( १८ । ६४-६६ ) 
सवत्रादिसम्मत ( अर्थात्‌ श्रीशंकर, रामानुज) निम्ब्ाक; 
मध्व, वल्डम) चैतन्य आदि दाशनिकाचाय तथा एतदति- 
रिक्त समस्त वेदिकमतानुयायिसम्मत ), सकलोपनिपर्सार, 
त्रह्मसूत्रका व्यासक्त निजी भाष्य-खरूप, महाभारत- 
तासयनिर्णायक) यायत्रीभाष्यभूतः . सर्वपुराणमूर्घन्य, महर्षि 
वेद्व्यासविरचित श्रीमद्भागवतमहापुराणका तो कहना ही 
क्या | इसमें तो पद-पदपर श्रीहरिभक्तिको ही सर्वश्रेष्ठ धर्म, 
सर्वश्रेष्ठ कम) सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तथा सर्वोपरि लक्ष्य माना गया 
है; जैता कि प्रथम स्कन्धसे ही उपक्रम किया गया है । 
शोनकादि महर्षियोंने पूछा-- 
त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ। 


तत्र तत्राज्जसाऽऽयुप्मन्‌ भवता यदूविनिश्चितम्‌ ॥ 
पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमहसि । 
( श्रीमद्भागवत १ । १। ६-९ ) 
“हे प्रमो ! आपने समस्त पुराण तथा सम्पूणं 
इतिहासोंका अध्ययन किया है | यह बताइये कि उन सबसे 
आपने मानवमात्रका. ऐकान्तिक श्रेय ( कल्याण ) क्या 
निश्चित किया है ।? सूतजीने उत्तर दिया-_- 
स चे पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहतुक्यग्रतिहता ययाऽऽत्मा 


परंतु यदि इन 


तका परिश्रम युती कटके समान व्यथ हे तो यह सारा-का-सारा 
ओ खिम भुशी कूटनेके समान व्यर्थ है | जैसा कि कहा है. 
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नोत्पादयेदू यदि रतिं श्रम एव हि क | 
दाग | 
इसलिये सतत अनन्यभावसे भगवान्‌ री 
रूप, लीलाका सतत स्मरण; श्रवण एवं र... 
~*~ ~ र श्र एव कीतेन केणे 
चाहिये । जेता कि कहा हे-- 


| 


१ 
| 


है 
र्‌ 


तस्मादेकेन मनसा भगवान्‌ सात्वता रि 
श्रोतव्यः कीतितच्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित | 

( औमद्धागवत १ । २॥,, 

इसी प्रकार श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कन्धक्े आदिः 
परीक्षितके द्वारा यह पूछनेपर कि प्राणिमात्रके छिः 
श्रोतव्य, मन्तव्य एवं स्मरणीय है, मानवमात्रक ह 
किसमें है, महर्षिप्रवर श्री्ुकदेवजीने कहा-- | 


तस्माद्‌ भारत सवोत्मा भगवान हरिरीबर। 
श्रोतव्यः कीतितव्यश्च स्मतव्यचेच्छताभय्‌। | 

( श्रीमद्भागवत २। १।१ | 

न “हे भरतनन्दन ! यदि मानव अमयपद ऋ 
दै, परम शान्ति तथा शाइवत सुख चाहता है, तो जेल. 
मगवान्‌ श्रीहरिका ही श्रवण, कीर्तन तथा सण झे 
रहना चाहिये |? इसी स्कन्धके द्वितीय अध्यायमें इसे * 
स्पष्टरूपसे कहा गया है-- | | 


|) 





















| 


न ह्यतोऽन्यः शिचः पन्था विशतः संसूतावि। | 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ | 
( श्रीमद्भागवत २ । २। है | 


“वसुदेवनन्द्न भगवान्‌, श्रीकृष्णकी भक्तिको शे] 
दूसरा कोई भी ऐसा मङ्गलमय मार्ग नई | 
लोक-पितामह ब्रझाने मी तीन बार आदिसे अन्तक | 
वेदोंका मथन किया, पर उन्हें भी श्रीहरिमक्तिके 
कोई दूसरा मङ्गलमय मार्ग नहीं दीख पड़ा | अतः | १ 
सत्र भगवान्‌ श्रीहरिके ही नाम-रूप-डीलाका थरी | 
करना चाहिये । 


भगवान्‌ ब्रह्म कार्स्न्येन त्रिरन्वीक्ष्य मरते 

` तदृध्यवस्यत्‌ कूटस्थो रतिरात्मन्‌ यतो म 
तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ हरिः सर्वत्र सबद | 
श्रोतच्यः कीतितब्यश्च स्मतंन्यो भगवान यर 1 


( श्रीमद्भागवत २ । ^ ss 1 





# परमधमे भागवतःध्म ३; 


__इत्यादि | वस्तुतः “यदि बखत: ससूर्ण शान एव समत्त ध्मः नम ज्ञान एवं समस्त धर्मौनुष्ठान- 
का परम लाम यही हे कि सदा हरिस्मरण बना रहें । 
एतावान्‌ सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्टया । 
जन्मलाभः परः पुसासन्ते नारायणस्मृतिः ॥ 
( श्रीमद्भागवत २। १। ६) 
इसी प्रकार तृतीय स्कन्धमें जहाँ श्रीदेवहूति मैयाको 
भगवानले परम रहस्य, परम कल्याण एवं शुह्यतम योगका 
उपदेश दिया है, वहाँ भी भगवानूने भक्तिको ही 
निःश्रेयस वतलाया दै-- 
प॒तावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुंसां निःश्रेयसोदयः । 
तीब्रेण भक्तियोगेन मनो सय्यपितं स्थिरम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ३ | २५ | ४४ ) 
इसी प्रकार चतुर्थ स्कन्धमें भी स्पष्ट भाषामें कहा 
गया है-- 
तत्कम॑ हरितोषं यत्‌ सा विद्या तन्मतिर्यया ॥ 
( श्रीमद्भागवतत ४ । २९ । ४९ ) 
“वही कर्म कमं दे, जिससे श्रीहरि संतुष्ट हों; 


| वही विद्या विद्या है, जिससे श्रीहरिमें मन लगे |? क्योंकि श्रीहरि 


ही सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तरात्मा एवं स्वयं भगवान्‌ हैं; अतः 
उनके श्रीचरण-कमलकी शरणागति सर्वमङ्गलदायक है । 


हरिदे्रतामात्मा स्तयं प्रकृतिरीश्वरः । 
तत्पादसूल शरणं यतः क्षेमो नृणामिह ॥ 
( भीपद्भागवत ४ । २९ । ५० ) 


संसारमै वही जीवन जीवन है, वही कर्म कर्म है, जिससे 
विश्वात्मा श्रीहरिकी आराधना हो-- 


पेन्स तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः । 
चणा येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ॥ 
_ ( श्रीमद्धागवत ४ । ३१। ९ ) 
जिस प्रकार इश्षके मूलमें सेचन करनेसे पत्र-शाखाओँकी 
तृप्ति हो जाती हे, उसी प्रकार श्रीहरिकी 
भाराधनासे समस्त देवताओंकी तृप्ति हो जाती है । उनकी 
अला आराधना करनेकी आवश्यकता नहीं । कारण; 
"मस्त देवताओंके मूळ हैं । 
हा तरोसूछनिषेचनेन 
तृप्यन्ति तत्स्कन्धमुजोपशाखाः । 


उच १ 


प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां 
. तथैव सर्वोहेणमच्युतेज्या ॥ 
( श्रीमद्भागवत ४ । ३१ । १४ ) 
अजामिळोपाख्यानमें स्वयं घर्मराजने ` परम धर्मका 
निरूपण करते हुए कहा हे--- 
एतावानेव छोकेञ्सिन्‌ पुंसां धमः परः स्ततः । 
भक्तियोगो भगवति तन्नासम्रहणादिभिः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ६ । ३ । २२ ) 
इस छोकमें भगवान्‌ श्रीहरिके नाम-रूप- 
लीलाओंके कीर्तैन-स्मरण-चिन्तनके द्वारा उनका--श्रीहरिका 
भजन करना ही प्राणिमात्रका परम धम है |? 
इसी प्रकार सप्तम स्कन्धमें महामागवत प्रहादजीने 
अपने साथियोंको सम्बोधित करते हुए कहा है-- 
पुतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुंसः स्वार्थः परः स्यृतः । 
एकान्तअक्तिर्गाविन्दे यत्‌ संत्र तदीक्षणम्‌ ॥ 
( औमद्भागवत ७ । ७ । ५५) 
प्राणिमात्रका परम खार्थ--परम लाम है श्रीगोविन्दमे 
ऐकान्तिक भक्ति तथा सर्वत्र उनको ही देखना |? जीवनमें 
सबसे अच्छी चीज अगर कोई है तो वह है श्रीहरि-मजन । 
महाप्रतापी हिरण्यकशिपुने प्रह्मादजीसे पूछा-'वेटा | 
तुमको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है १? तब प्रह्मादजीने 
जवाब दिया--“तत्साधु मन्येऽसुरवर्य देहिनास्‌"`वनं गतो 
यदूधरिमाश्चयेत ।' अर्थात्‌ हे असुर्रेष्ठ पिताजी | अगर 
हमको आप पूछते हैं कि संसारमें सबसे अच्छी वस्तु क्या 
है तो में तो समझता हूँ कि यह मेरी स्त्री, यह मेरा 
लड़का, यह मेरा मकान आदि अज्ञानेक्रे कारण कोटि-कोटि 
जन्मोंसे चौरासीके चक्रमें भांति-माँतिके क्लेशोसे परम उद्विग्न 
हुए प्राणियोंके लिये गृह आदिको आसक्तिको छोड़कर 
श्रीहरिका भजन करना ही सबसे अच्छी वस्तु है । सम्पूण 
ज्ञान-विशनका भी यही परम फल दै-“तन्मन्येऽधीतसुत्तमस्‌।? 
इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीमद्भागवत जो कि 
विश्वसाहित्यके सर्वोत्तम ग्रन्थ हैं और जिन दोनों अन्थोंको 


भारतीय समस्त दार्शनिक आचार्यो, भक्तों एवं शानियोनि 
एक खरे परम प्रामाणिक ग्रन्थ माना दै, इनमें श्रीहरि 








जय. खाध्याय करनेसे स्पष्ट अवगत होती है । इस 
इश्ति सम्पूर्ण गीता एवं मागवतका निचोड़ है---साध्यरूपमें- 


यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
[ ( गीता १५। १७) 


तथा--एते चांशकलाः पुसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 

( श्रीमद्भागवत १।३।२०) 

भगवान्‌. श्रीश्यामसुन्द्र अक्षर ब्रह्म (निर्विशेष 
्रहमज्ञानियोके पारमार्थिक सत्तासम्पन्न तत्त एवं 
चित-तत्त्व दोनोंसे ) उत्कृष्ट पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ 
हैं । और साधनदृष्ट्से 'सर्वधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं 
शरणं ब्रज? के अनुसार उपायोपेयमावसे भगवदृभजन ही सर्वश्रेष्ठ 
है। इनसे उत्कृष्ट न कोई साध्य है ओर न कोई साधन। 
यह विषय शतश; श्रृतिवाक्य एवं स्म्रृतिवाक्योसे परिपुष्ट 
है। ऋग्वेदका विष्णुसूक्त जगत्मसिद्ध है । इसमें श्रीहरि- 
तत्वको ही विश्वका मूल तत्त, एवं उनके परमधाम गोलोकको 
ही दिव्यातिदिव्य, परम मधुर एवं परम रमणीय माना गया 
है । जेते कि किष्णुसुक्तके मन्त्र हैं-'विष्णोनु क 


हि विक्रेय क्षियस्ति सुवनानि विवव उ त्रिधा 
तु प्रथिवीसुत द्यामेको दाधार भुवनानि विइवा ° ° विष्णोः 
परमे पदे मध्व उत्सः" `ता चां वास्तून्युरमसि गमध्यै यत्र 
® गावो भूरिश्यज्ञा अयासः? इत्यादि । इसी प्रकार मनु; 
| या्षबल्क्यश पराशर बृहद्धारात आदि समस्त स्मृतियोंमे 
विष्णुतत्वका ही पारक्य वर्णित है और मोक्षकाम व्यक्तिके 
लिये श्रीहरिको आराधना ही परम कत्तव्य रूपमें वर्णित है 
५ लेखके कलेवरके विस्तारमयसे हम यहाँ उन विभिन्‍न स्मृति- 
वाक्योंका उद्धरण नहीं कर रहे हैं | इस सम्बन्धमें विशेष 









द्वारा विरचित 'भ्रीमगवततत्तसुधानिषि? एवं यगत 
समीक्षा? अन्य देखने चाहिये, जिनमें उन्होने ऐसे समस्त 
भुतिवाक्यों एवं स्मृतिवाक्योका संकलन करके बढी योग्यता- 
पूर्वक इस बातका प्रतिपादन किया है कि समरत आर्ष 
i अन्थोका परम प्रतिपाद्य विष्णुतत्त ( श्रीकृष्ण ) ही है और 
' मत्तिमा्गे ही सर्वश्रेष्ठ साधन हे | ` | 


। परम धर्म है ओर यही मागवत-धर्म यानी मगवानूके भक्तका 
... परम धर्म है। भक्तके लिये मक्तिके अतिरिक्त दूसरा कोई 
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क धमा रक्षति रक्षितः + 





वीयोणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजाँसि' ` "धयस्योरूषु . 


जानकारीके लिये हमारे पूज्य गुरुदेव पं० श्रीमगीरथ झाजी- 


















धर्म नहीं होता । धर्मरूपमें प्रतीयमान धमका भ 
भक्त मक्त्यर्थे ही करता है, यहाँतक कि मोब अ. 
मक्त्य्थ ही होती है, ज्ञानियोंकी तरह हे 
नहीं । भक्त भक्तिके लिये सब कुछ पश्च 
ओर उसके ल्यि वही धर्म है । मक्तिका बिरोध 


| 
भ 











साधन या व्यक्ति क्यों न हो, भक्तिके धर्मशात्रमे क$? 
दो भक्तिके ध सक | 
गया है । तभी तो प्रह्वादजीने पिताका, वि के 
| 


भरतने मॉका और ब्रजसुन्दरियोंने पतियोंका म फ 
कर दिया और वे संसारमें सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने ह 
पिता तज्यो प्रहराद्‌ बिभीषन बंधु, भरत महता) | 
बि गुरु तज्यो, कंत जड़ वनितनि१ मये जग मंग 


साधारण भोग-विलासकी तो बात ही क्या, गद; 
मक्तके सामने यदि त्रिसुवनके साम्राज्यका प्रलोमन हे ५ 
उससे कहा जाय कि वह क्षणमरके लिये मावर 
छोड़ दे; उसे त्रिलोकीका ऐश्वर्य प्राप्त हो जायगा, तेई 
वह वमनकी तरह परित्याग कर देगा, पर क्‌ फ़ 
चिन्तनको नहीं छोड़ेगा--- | 

'त्रिसुचनचिभवहदेतवेऽपि' ` ” | 
रमा निकास राम अनुरागी | तजइ बमन जिमि जन बह म | 


इसके अतिरिक्त प्राणिमात्रपर दया करना, लि 
निन्दा न करना, विश्वकी भलाई सोचना, परायी बिरे 
अपनी मा-त्रहनकी तरह समझना, सत्यमाषण ऋ। 
'सर्वे भवन्तु सुखिनः? की भावना रखना आदि मह 
धमकी असाधारण विरोषताएँ हैं; क्योंकि भागवत (पे 
धर्मके प्रधान ग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीम 
मुख्य शिक्षाएँ है | 
अद्वेश सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च॥ | 
झुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदृरशितः॥ | 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽहं! || 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ | 
अमानित्वमदस्भित्वमहिंसा क्षान्तिराजँवर््‌॥ | 
यावद्‌ श्रियेत जठरं तावत्‌ स्तत्वं ही देहि | 
' अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डसहति । | 
यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीरस | 


= नन 








नय be 









हित्वाचां भजते मौढथाद्‌ भस्मन्येव जुहोति | 
अचोयासेव हरये पूजां यः | 
न तद्‌ भक्तेषु चान्येषु स अक्तः प्राकृतः | 








सर्वापरि 


$ प्राणीका सवाँपरि धर्म परमात्मसाक्षात्कार अथवा भगवन 





पसलका 

संसारमै कहाँ है इस प्रकारकी उची पिता). 7) ७ ७ ऊंची शिक्षा, उदात्त 
भावना तथा विश्ववन्युत्वकी अनुभूति ! यदि आजका विश्व 
शान्ति चाहता हैः. सह-अस्तित्व चाहता दे, विश्ववन्धुखव 
चाहता है और चाहता है विनाशकारी नरसंहारसे बचना तो 


दर १७३ 


क भागवत-धमे ( वैष्णवधर्म ) का प्रचार करना, 
ता एव भागवतकी शिक्षाका प्रचार-प्रसार करना ही 


पड़ेगा; अन्यथा आजके जगत्को 
नही सती त्‌को विनाशके गर्तसे कोई बचा 


७६ - —S - न । 
प्राणीका सर्वोपरि धर्म परमात्मसाक्षात्कार अथवा भगवद्दशन 


( लेखक--पं० औजानकीनाथजी शमा ) 


शान्त,झुद्ध/पवित्रतम मतिवाले साधककी सर्वोपरि झुद्धतम 
धर्ममें ही निरन्तर अवस्थानकी चेष्टा होती है; अतः शुद्धः 
श्रेष्ठम धर्म क्या दै, यह विचारणीय होता है । इसमें संदेह 
नहीं कि शुद्धता तथा पवित्रताकी एक-से-एक कोटियोंका 
विचार तथा उनको पार करते हुए उसकी सीमाको प्राप्त करने- 
बाळा सनातन हिंदूधर्म ही सर्वभेष्ठ ध्म है; क्योंकि अन्य धर्मोमें 
न तो आचार-विचार, , भोजन-पानादि शुद्धियोंका ही विचार 
है ओर न संस्कारादिकी शुद्धि ही । अन्यत्र धर्मोमें संस्कारके 
नामपर ४८ के बदले केवळ एक विवाइ-संस्कार ही .चळता 
दै, जिसमें भी विधवा-विवाहादि मान्य होनेसे स्नेह-शुद्धि 


` आदिको तिलाज्ञलि ही दे दी गयी है | अस्तु, तथापि 


हिदूधम-मीमांसामें भी जगह-जगहपर विभिन्न धर्मोको श्रेष्ठ 

कहा गया है । जैसे केवछ एक रामचरितमानसमें ही-- 

परम घम्‌ श्रुति विदित अहिंसा । 

( आधारवचन--अहिंसा परमो धमं: ) 
पर हित सरिस धर्म नहिं भाई । पर पीडा सम नहिं अघमाई ॥ 
( आधार वचन-परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌) 
जभ न दूसर सत्य समाना। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना ॥ 
सत्य मूळ सब सुकृत सुहाए \ बेद पुरान बिदित मनु गाए ॥ 
. ( आधार०- नास सत्यात परो धमेः ) 

¶ब में हृदये बिचारा जोग जभ्य ब्रत दान। 

जा कहु करिअ सो पेहड़ें धर्म न एहि सम आन ॥ 

प्रगट चारि पद घम के करि महँ एक प्रधान । 

येन केन बिधि दीन्हे दान करे कल्यान ॥ 
fe ( आधार०--दानमेकं कलौ युगे ) 
ॐ एक जत नेमा । काय बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
ते अधिक चमे नहि कूजा । सादर सासु-ससुरुःपद-पूजा ॥ 
5 फ जग महे नहि दूज । मन कम बचन वि् पद पूजा | 


> । 


ओर ये बातें केवळ सामान्य माहात्म्य अथवा-“रोच- 
नाथा फश्नुतिःःकी इष्टिसे ही कही गयी हों) सो भी नहीं-- 
इनमें तथ्य मी है । किंतु इनमें सामान्य-विशेष, उत्सर्गापबाद 
भी चलता है और उस समय वस्तुतः सूक्ष्म धर्मतत्तका 
निर्णय करना बहुत ही कठिन हो जाता है-- 

अहेरिव हि धम्य पदं दुःखं गवेषितुम्‌ ।& 

( महा० शा० १३२। २०) 
सूक्ष्मः ` परमदुर्शेयः सतां धर्मः प्ल्वंगस । 
हृदिस्थः सवभूतानामात्मा वेद डुभाड्जभस्‌ ॥ 

( वास्मीकिंरामा० ४ । १८ । १५) 

महामारत, कणपरवोदिमिं मगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा 

हिंसक सत्यसे अहिंसक परम कल्याणकारी असत्यको श्रेष्ठ तथा 

धर्म बतलाया है । ऐसी ही कथा देवीभागवतमें सत्यब्रतकी 

आयी है । इसी प्रकार गीतादिमें (हिंख भी, पर) धर्मयुद्धके 

लिये मगवानका स्पष्ट आदेश है-- 

धम्योद्धि युद्धाच्छरेयोऽन्यत्‌ क्षन्नियस्य न विद्यते ॥ 

(गीता २। ३१ ) 


धर्मोमे सबसे बड़ा धर्म कोन ? 

तथापि विवेचकरोखर मनीषियाँने विचारकी सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म कोटियाँकी परम्पराको पार करते हुए. आत्मदशन-- 
अर्थात्‌ मगवद्दशनको ही सवंश्रेष्ठ धर्म माना, बतलाया है¬ 

अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदरानस्‌। 
( याशव० स्तृ० १ । ७ तथा बृहद्धोगियाञ्चवस्क्य० ११ । ३४ ) 

यहाँ विद्वात्‌. टीकाकारोंने 'आत्मदशनःका अर्थ स्पष्ट 
ही परमात्मदशन किया है-- 


आत्मशब्दोश्यं परमात्मनि वतंते, न तु जीवात्मनि; 


धर्मतत्तकी पहचान--परीक्षा भी बडी दुष्कर है । 
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तस्येज्यादिकमन्तरेण समाधि पा दब च आह, आजा गवे समख रो तथा रफ़लताजोंको अ ममा 
वा अरे व्रष्टव्य इति तत्रोत्पत्तिविधिः । ब॒ह्मविदाभोति 
परस? इत्यधिकारविधिः । अन्न हि परशब्देन परमात्माभि- 
श्रीयते । तदाप्ति्च तदात्मनेव क्षेत्रज्ञस्यावस्थानस्‌ । तत्र 
ब्रह्मविदिति पदोपात्ता ब्रह्मविधाकरणं, “तमेतं ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन? इत्यन्न यशेने- 
त्यादिना श्रुतिः सकलनित्यनेमित्तिकवर्णोश्रमधर्मोपलक्षणार्थ- 
माचष्टे, अतएव विष्णुपुराणमू--- 
आराध्यते स्ववर्णोक्तधमोचुष्ठानकारिणा । 
तस्मात्‌ तत्माप्तये यत्नः कर्तब्यः पण्डितेनरेः ॥ 
तत्य्रापतिहदेतुज्ञानं च कमं चोक्तं महामुने । 
( अपरादित्यकृत अपराके-व्याख्या ) 
अर्थात्‌ ऐसे समी खळोंपर “आत्मा? शब्दसे “परमात्मा” 
ही परिलक्षित--सरिग्रहीत होता है । जीवात्मा यहाँ कदापि 
अभीष्ट नहीं है; क्योंकि वह तो बिना ही योग-समाधिके 
सबको सदा सर्वत्र प्राप्त ही है। अतः "आत्मा वारे 
्रष्ट्यः? ( बृहदारण्यकोप० ) 'ब्रह्मचिदाझोति परम्‌? आदि 
अधिकारों-प्रकरणोको देखनेसे परमात्म-दर्शनकी ही विधि 
. बतलायी, अनुष्ठित की जाती है । 'तमेतं ब्राह्मणा विविदिषन्ति’ 
। से भी यह परमात्मा ही अभिप्रेत है । श्रीगोस्वामी तुळसी- 
| दासजी भी वसिष्ठके शब्दोंमें मानो इस 'तमेतं ब्राह्मणा 
| विविदिषन्ति यज्ञेन तपसानाशकेन’ ( बृहदा०४ । ४ । २२) 
| तथा धयद्योगेनात्मदरानस्‌? इस स्मृति-वचनको ही ध्यानमें 
 स्ख़कर कहते हैं। 
2 तब में हृदये विचारा जोग जग्य ग्रत दान | 
जा कहुँ करिअ सो पेहडे म॑ न एहि सम आन ॥ 
जप तप नियम जोग निज घर्मा श्रुतिसंभव नाना सुभ कमी ॥ 
म्यान दया दम तीरथ मज्जन । जहे गि घमे कहत श्रुति सजन || 
RE सब साधन कर फर यह सुंदर ॥ 
) । इस आत्मदशन ( किंबा परमात्मदर्शन )-प्राप् 
। कई वेदज्ञ विद्वानोके तुल्य माना गया है और व 
किये गये धमे-निर्णयको निर्भ्रान्त माना गया हे--- 
1222. चत्वारो वेदधर्मज्ा: पपष॑ल्लैविद्यमेव चा। 
. आदतें स धेः खादेको वाघ्यात्मवित्तसः ॥ 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः # 


TNR 3+5 
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गर्क | 


शोच्य माना गया है-- 
यो वा एतदक्षरं गाग्यंविदित्वास्सि्ठोे 
तपस्तप्यते" ` 'अन्तवदेवास्य तद्‌ भवति। यो वा पेसे 
गाग्य॑विद्त्वास्माछोकात्‌ प्रैति स कृपण: । स 
क ३।८। 
| 


पैसे 


कृपणः--पणक्रीत इच दासादिः ( शंस 

दीन: -(आनन्दगिरि ) | केवळ परमात्मप्रात तिद है. | 
को ही इस लोकमें सफल माना गया है--*य पत्र गं 
विदित्वास्माल्लोकात्‌ प्रेति स ब्राह्मण: ।? | 


परमात्मग्रापक योगकी विशेषता | 

इसीलिये परमात्मप्रापक योगकी विशेषता जाह | 
अत्यधिकरूपमे दीखती है | यथा-- | 
जिज्ञासुरपि योगस्य शव्द्रह्मातिवतंते । (गीता ६।४ | 
योगो हि प्रभवाप्ययौ । 
योगेनाप्नोति ताः सवा नान्येयोगगतिं ब्रजेत्‌ । 

( श्रीमद्भा० ११ । १५। १] 




















“योगी परं स्थानसुपेति चाद्यम (गीता ८ । २८)| 
` “ज्ञानं तु जन्मनेकेव योगादेव प्रजायतेश | 


( योगसिखोपनिपत्‌ ए० ३६१, हितचि० प्० संस) 

न च तीघ्रेण तपसा न स्वाध्यायेन चेज्यया। | 
गति गन्तुं सुरा; शक्ता योगात्‌ सम्प्राप्नुवन्ति याम्‌॥ 
( अनिधमंयत्र १-(!) | 

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। | 
कर्मिभ्यश्वाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन॥ | 
( गीता ६1४९) 

'यश्च योगे अवेद्गक्तः सोऽपि नास्त्यत्र संशय; । `ˆ | 
गच्छेतां मत्सलोकताम्‌ ।? ( महा० शां० २००।१४। 
विज्ञानादपि योगश्च योगो भूतिकरः परः । | 
( महा० शा० १३० । १०५ 


नतस्य रोगो न जरा न झूत्युः 


प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीर | | 
(सतते | 


_ दृर्येते5त्मा तथा55त्मनि ( महा० शा० ३० तथाऽऽत्मनि ( महा० शा० १०६। ` ४ | 





| 
१) |' 


# इसमें सहायक होनेके कारण ही भागवतमें अनय ||. 


क क 










लभ ९. 
# आणीका सर्वोपरि धमे परमात्मसाक्षात्कार अथवा भगवद शन & 








व्च््््््न्ननत्त्त्न्ल््स्स्च््य्च्ल्च््््ल््् ् ्ब््ब:ः: नि, 


योगधर्मसार-सर्वेख-ध्यान-समाधि 


इस तरह धर्मका सार योग है और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
शौच, तप आदि यम-नियम) प्राणायामादि योगका भी सारसव॑स्व 
गाढ सुस्थिर ध्यान किंवा समाधिद्वारा नित्य सवत्र मगवद्दशन 
था परमात्म-साक्षात्कार है? जिसे 'वेदान्तसार? भी कहा जाता 
है। शास्त्रोंमे एक क्षणका भी इस ध्यान-समाधिकी सर्वोपरि 
महिमा सुस्पष्टरूपसे स्थान-स्थानपर निरूपित दीख पड़ती है । 


यथा “ध्यायीतेशानं' ` `` ` "अधिक क्षणमेकं क्रतुशतस्यापि? 
( अधर्वेशिखोपनिषद्‌ ३- ९ ) 
नाश्वमेधेन तव्पुण्यं न चेव राजसूयतः। 
यत्पुण्यमेकध्यानेन छभेद्योगी स्थिरासनः ॥ 
( काशीखण्ड ४१। १२२) 
इसीलिये गीतादिमं ध्यानको ज्ञानसे भी श्रेष्ठ कहा 
गया है-- 
ज्ञानादू ध्यानं विशिष्यते 
वेदाच्छेष्ठाः सवंयज्ञक्रियाश्च 
यज्ञाजप्यं ज्ञानमार्गश्च जप्यात्‌। 
ध्यानं सङ्गरागन्यपेतं 
तस्मिन्‌ प्राप्ते शाश्वतस्योपरब्धिः ॥ 
( मा्के० योगाचयोध्याय ४१ । २५ ) 
वेदान्तद्शंन २ २ । ५ में इसके द्वारा शीघ्र ही 
सारूप्य-लामकी वात कही गयी है---“पराभिध्यानात्त तिरोहित॑ 
ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ ।? 


यही शुद्धतम धर्म भी 


उपनिषदों, योगशास्त्रं तथा ब्रह्मपुराणादि ग्रन्थों इस 
ध्यानको-शुद्धैकतत््व-चिन्तनको विशुद्धतम धर्म कहा गया है-- 


ततोऽभ्यासपाटचात्‌ सहस्रशः सदा धमास्रतधारा वषेति 
ततो योगवित्तमाः समाधिं धमैमेघं प्राहुः ॥ 
( पेङ्गलोपनिषद्‌ ३ । १३-१४ ) 


(गीता १२ । ११३) 


ज्ञानादू 


अवण सर्वभमेँभ्यो वरं ` मन्ये तपोधनाः । 
बेकुण्ठओो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य छम्यते॥ 

( भाग० माहात्म्य० ) 
या धमोदयश्वा्थी युनिवयौनुकीतिताः ।. 
च तथा वासुदेवस्य महिमा झनुवर्णितः ॥ 


( भागश १।५।९) 
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१७५ 


अनादाविह संसारे संचिताः कर्मकोटयः। 
अनेन विळ्यं यान्ति झुद्धो धर्मों विवर्धते । 
धर्ममेघमिमं प्राहुः समाधि योगवित्तमाः 18 
वर्ष॑त्येष यतो धसोख्रृतधाराः सहस्रशः ॥ 
( पञ्च० १ । ५९-६० ) 
गरसख्यानेऽप्यकुसीद्स्य सर्वथा चिचेकख्यातेर्धर्ममेघः 
समाधिः । ( योगदर्शन ४ । २९) 
सनसञ्चेन्द्रियाणां चाप्येकाड्यं परमं तपः। 
विज्ञेयः सवेधर्मेभ्यः स धमेः पर उच्यते ॥ 


( बह्मपुराण २३७ । १७, गा० २२९ । २० ) 


विद्यातपःप्राणनिरोधसैत्री- 

तीथोभिषेकब्रतदानजप्यैः | 
नात्यन्तछुद्धि लुभतेडन्तरात्मा 

यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते ॥ 


त्रियमाणेरभिध्येयो भगवान्‌ परमेइवरः । 
आत्मभावं नयत्यङ्ग सवोत्मा सवंसंश्रयः ॥ 
(श्रीमद्भा० १२ । ३ । ४८, ५०) 
तब रुगि हृदये बसत खर नाना। काम क्रोध मत्सर अभिमाना ॥ 
जब रूगि उर न बसत रघुनाथा। घरे चाप सायक कटि भाथा ॥ 
ममता तरुन तभी अधिआरी) पाप उळूक निकर सुखकारी॥ 
तब रणि बसत जीव उर माहीं । जब रुगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं ॥ 


महाभारत शान्तिपर्व मोक्षधम॑० १९५। ३०६ तथा २४९- 


† इसी प्रकार सांख्यकारिका ( २) के'हविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः ? 


की चन्द्रिका, तत्तकौसुदी, माठर, सारबोधिनी, तत्त्वविभाकर आदि 
व्याख्याओंमें तथा योगदशंन ( ४ । ७ ) के “कमोशुझ्नक्ृष्णं 
योगिनल्लिविधमितरेषाम्‌” के व्यासमाष्य-शांकरविंवरण, वाचस्पतिं) 
विज्ञानभिक्ष, भोजादिं विवृतिं, वार्तिकोंमें भमेके चार प्रकार बतलाये 
गये है - १-क्ष्णभर्म, २-शुङक्कण्णधमं, ३-शुकुधर्म और ४- 
अशुद्धाकृष्णधर्म । इनमें दुरात्माओंके तामसी श्रदधासे सम्पादित भर्म 
( द्रष्टन गीता १७। ४-६, १३, १९, २२ ) तो कृष्ण हें, 
राजसी अश्वमेधादि याशिक हिंसामयी क्रियाएं शुछकृष्ण हें) जप- 
स्वाध्यायादिं धर्म शुङ हैं और ध्यान-समाभिजन्य शुद्धतम भर्मं अझुझञा- 
कृष्ण--दिव्य धर्म हे-- 


गुणाहेतुका निजानन्दफलिका सम्प्रशातसमाध्यादिरूपा क्रिया 


अशुक्काकृष्णो धर्म: । ( सरबोधिनी ) 


इस प्रकार यहाँ भी ध्यानसमाधिद्दारा परमात्मदर्शनको सर्वश्रेष्ठ _ 


( धर्म ) कहा गया दै । 


१७६ 








२५० एव ब्रह्मपुराणके २३७ वे अध्यायम 

निरूपण? नामके अध्याय ही हैं। इनमें सर्वत्र ध्यान-चिन्तनको 
ही सर्वोपरि धर्म बतलाया गया है । इनमें श्रीश्कदेवजी 
[ कहीं कहीं मुनिगण ] श्रीव्यासजीसे प्रार्थना करते हैं कि प्रमो ! जो 
सबसे बड़ा धर्म हो आप उसे बतलानेकी कृपा करे-- 


यस्माद्वर्मात्परो धर्मा विद्यते नेह कश्चन। 
यो विशिष्टश्व धर्मेभ्यस्तं भवान्‌ प्त्रवीतु मे ॥ 
( ब्रह्मपुराण २३८ । १५ तथा महा० शान्ति० २५० । १ इत्यादि ) 


इसके उत्तरमं मगबान्‌ बेदन्यासजी बोले-- 


धर्म ते सम्प्रवक्ष्यामि पुराणसृषिभिः इतम्‌ । 
विशिष्टं सवैधमेभ्यस्तमिहेकमनाः £रणु ॥ 


( महा० शान्ति० २५० । २; ब्रह्मपुराण २३७। १६ ) 


अर्थात्‌ ऋषियोंने जिस धर्मको प्राचीन कालसे परम 
विशिष्ट धर्म सर्वोपरि श्रेष्ठ धर्म माना है; उसे बतला रहा हुँ; 
आपलोग उसे ध्यान देकर सुनें | 


मनसइचेन्द्रियाणां चाप्मेकास्यं परमं तपः। 

तउ्च्थाजः सबधर्मभ्बः स धर्म: पर उच्चते॥ 

गोचरेभ्यो निवृत्तानि यदा स्थास्यन्ति चेइसनि। 

तदा त्वमात्मनाऽऽत्मानं परं द्रक्ष्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 

(शा० २५० । ४, ६३ त्र० २३७ । १८, २०; गरुड० 
२२९ | २० ) 


1 अर्थात्‌ मानस-निरोध--सर्वौवत्तिशत्यता ही सर्वोपरि 
.... धर्म हा तपस्या है । जब सारी वृत्तियाँ तथा 
इद्धिया निरुद्ध होकर सुस्थिर हो जाती हैं, तब तुम 
अपनी ही आत्मामें परमात्माका दर्शन करने लगोगे । 
जैसे बहुशाखी वृक्षको अपने प-पुष्प-फलोंका कोई ज्ञान 
नहीं होता, वैसे ही अजन उस अपने परम आत्माको 
2 नहीं योड । पर अभ्यासी जन ज्ञानदीपके सहारे 
उस आत्माका दशन करते हैं | आत्मदर्शनसे 

समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं-_ त ते 


००० सवेवित्‌ | 





ओ। चही धर्म विद्वानों तथा 
.._ माना गया है-- 


नथ ही. 
य # ~ FN 
x हा 


विवेचकोद्वारा सर्वोपरि सर्भे 
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धमं धसंग्यतां श्रेष्ठा सुनयस्तस्वदक्षि.. | 
( महा० शा० २५० । १९; ब्रह्मपुराण, मे ॥ | 

निरूपणाध्याय २३७ । ३३-३४ ) प : 
यही बात महाभारतोक्त ( अनु० पई पर | 

विष्णुसह्ननामके-- भः ] 
को धर्मः सवेघर्माण्यं भवतः परमो मत. | 
एष मे सवेधमोणां धमोऽधिकतमो मत. र 
यञ्चक्तया पुण्डरीकाक्षं स्तवेरचेन्नर: सदा | 
तथा भागवतके-- 


स वे पुंसां परो धर्मो यतो अक्तिरधोक्षने | 


अदेतुक्यप्रतिहृता ययाऽऽस्मा सम्प्रसीदति hr 
तस्मादेकेन मनसा" ` ` ` ` ` ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा ॥ | 


( १ । २। ६,११४) | 
-आदि शब्दोंमें कही गयी है । | 
समाहित ध्यानकी महत्ता इससे भी स्वीकार कसी 


पड़ती है कि तन्त्र-मन्त्र, शास्र, सांख्य; योगादि ( राजमो 
लययोग) हठयोगादि ) शास्त्रा, बृद्धहारीतस्मृति, बृहपारण, | | 
विश्वामित्र॒स्मति आदि धर्मशास्त्रा, मीमांसाअन्थों एवं | 
विष्णुधमे; भविष्य, मत्स्यादि पुराणोंमें भी इसे सबिता | 
निरूपणकर इसे ही परम लक्ष्य माना गया है । यची | 
अन्यत्र योगपद्धतियों, तान्त्रिक मार्गों--साधनाओंकी अपी | 
स्वतन्त्र दिशाएँ हैं, तथापि ये सभी ध्यानको ही लकल 
अग्रसर होती हैं । ध्यान ही सबको अमीष्ट है । था | 
समापिद्वारा नित्य सत्र परमात्म-दर्शन ही वेदान्तको मै | 
अमीष्ट है । योगवासिष्ठ तथा उपनिषदोंके प्रायः प्रक | 
वाक्यम इसीका निरूपण है । परम योगी तथा जगदवत | 
यतिका भी एकमात्र यही धर्म माना गया है कि * | 
नित्य-निरन्तर अखण्ड ध्यानमें लीन रहे-- 
“ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ।' ( अमृत-नाद ८, मनु” ६। |` 
७२, विष्णुधमे २ । १३१. । ४०; अत्रिपर्मसूत्र १। (१ | 
श्रीमद्धा० ३ । २८ । ११; वायुपुराण १० । ९१३ ) | 
ध्यानयोगेन सम्पञ्येद्‌ गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ 


~ जा 


सम्यरद्शंनसम्पन्नः कर्मेसिनै निवध्यते। 
विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ 
``'व्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम | 


( मनु० ६ । ७३-७४! ७९ ) प 





कै प्राणीका सर्वापरि धर्म परमात्मसाक्षात्कार अथवा भगवद्दशन ३ १७७ 








ध्यानिकं च Mss आमरे दुभिशब्दितस्‌ । सुख माना गया हे | योगवासिष्ठादिमें इसकी बड़ी महिमा है । 
न ह्यनध्यात्मवित्‌ काश्चत्‌ क्रियाफलमुपाइनुते ॥ वहा इस ध्यानसे दुःख-मृत्युकों भी सुख-अमरत्वमें 
मळ. ( मनु न. ६॥ ८२) पलटनेकी बात कही गयी है । 
७ सव स 
प्रशासितारं सर्वेघामणीयांसमणोरपि । दन्होपशमसीमान्तं संरम्भज्चरनाशनम्‌ । 


ल्कमामं स्त्रसधीगम्य॑ ` विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ ॥ 
( मचु० १२। १२२) 
यहाँ 'स्वम्धीगम्य” का सभीने ध्यान-समाधिसे जानने 


र्य अर्थ किया है । स्वामी दयानन्दजी ( आर्यसमाजके 
प्रवर्तक ) को भी यही अर्थ अभीष्ट रहा । 


ध्यानयोरोन संदर्‍्यः | 
ध्येय आत्मा स्थितो योञ्सी हृदये दीपवस्प्रभुः । 
( याज्ञ० स्मू० ३ । ६३, ११० ) 


यही संसारका सबसे बडा सुख भी 


(सुखमात्यन्तिक॑ यत्तद्‌ बुद्धिग्ाह्यमतीन्द्रियम्‌ ।! 


“सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमइ्नुते ।? 
( गीता ) 


न तत्पुरुषकारेण न च देवेन केनचित्‌ । 
सुखमप्येति तत्तस्य यदेच संयतात्मनः ॥ 
'स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमर्चुते ।? 
(गीता ५। २१) 
“प्रशान्तमनसं हयेन योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेतिः"`ः "°° ° ॥ 
( गीता ६ । २७) 
यो5न्त:सुखो5न्तरारामस्तथान्तज्यांतिरिव यः। 
स योगी ब्रह्मनिवोणं ब्रह्मभूतो5घिगच्छति ॥ 


( गीता ५। २४) 
समाधिनिधूतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा 
स्वयं तदन्तःकरणेन गुह्यते ॥ 
( मेत्रायण्युपनिषद्‌ .४ । ४ । ९; पन्न० ११ । १८ 


इत्यादि । ) 


यद्यप्यसौ चिरं कालं समाधिदुलभो महान्‌ । 
तथापि क्षणिको ब्रह्मानन्द निश्चाययत्यसौ ॥$ 


सबेदुःखातपाम्भोदं समत्वं विद्धि राघव ॥ 

साम्यं (ध्यानं) अभ्यसतो जन्तोः स्वदोषो5पि रुणायते। 

दुःखं सुखायते नित्यं मरणं जीवितायते । 
(६।२।१९८। १२, १६) 


भगवैत्स्मारक, ध्यानम सहायक होनेके कारण ही सत्सङ्गको 


भी स्तर्गापवर्गादि सर्वसुखासे श्रेष्ठ कहा गया है । 


अन्यत्र इन्हीं भावोंके आधारपर अन्य सुखोंकों मददातुच्छ 


बतलाया है । यथा-- 


यञ्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 

तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः षोडशी कलाम्‌ ॥ 
( महा० शान्ति० ) 

न रसायनपानेन न लक्ष्यालिङ्गनेन च। 

तथा सुखमवाझोति शमेनान्तर्यथा मनः ॥ 
( योगवा० २ | १३। ६२) 


्रह्मपियूष मघुर सीतक जो पे मन सो रस पावे । 
तौ कत मुगजर रूप बिषय कारन निसिवासर घावे ॥ 
( विनयपत्रिका ११६। ३, १६८। २) 


संतोषामृततृप्ताना गत सुख शान्तचतसास्‌ । 
कुतस्तद्धनलुब्धानामितइचेतश्च धावताम्‌ ॥ 

( महा० शा० पन्नतन्त्र इत्यादि ) 
दामासृतरसाच्छन्नं सनो यामेति निद्रृतिम्‌ । 
छिन्नान्यपि तयाङ्गानि मन्ये रोहन्ति राघव ॥ 

( योगवा० २। १३ । ६५) 
जो संतोष सुधा निसिबासर सपनेहु कबहुँक पावे । । 
तौ कत विषय बिळोकि शुठ जक मन कुरंग ज्यों घाव ॥ 
अविदितपरमानन्दो वदति जनो विषयमेव रमणीयस्‌। 
तिळतेळमेच सृष्टं येन न इष्टं घृतं क्वापि॥ 

( प्रबोधसुधा ० सुभापित मं० ) 


अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द-सुखको न जानकर ही प्राणी विषय- 


---_ सूक्तियमें इस परमात्म-ध्यानको ही परमोत्तम दि सूक्तियोंमें इस परमात्म-ध्यानको ही परमोत्तम विषको रम्य मानता है; क्योंकि जिसने कभी घी नहीं देखा; न 
* इन सवका भाव जहाके निर्गुण-सगुण रूपके ध्यानको परम उसके लिये तो तिल्का तेल ही महान्‌ मिष्ट खादमय प्रतीत र 
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राम नाम सव 


bn १७८ Fe 
| एतदर्थ ही जप भी सर्वोपरि क इन सी बातोते भी गही विद 0 ६ का 
| परित्यज्य!--- सेक) 
भगवद्धथानद्वारा भगवत्प्रापक होनेके कारण ही जपको | 
> भी सर्वश्रेष्ठ किंवा सवैधममय माना गया है | सत्‌-कुल-कमल- (सवीस्मना यः शरण शरण्यं | 
| दिवाकर गो० श्रीतुलसीदासजी महाराजक्री सद्भावपूण गतो मुकुन्द परिहृत्य क्त 
सुखद सूक्ति है-- स्वपादमूल॑ भजतः ग्रियस्य ॥ 
जथा भूमि सब वीजमय . नखत-निवास अकास । पा पन हरिः परेश: 
धर्ममय जानत तुकसीदास ॥ कमे यच्चोस्पतितं कथंचिद्‌ 


( दोहावली २९ ) 


घ्म-करपदुमाराम, हरिधाम-पथि संवरुः मूरुमिदभेत्र एकम्‌ । 
भक्ति-वराग्य-विज्ञान-शाम-दान-दम) नाम आधीन साधन अनेकम्‌ 
तेन तप्तं हुतंश दत्तमेवाखिक तेन सवं कृतं कर्मजारम्‌ । 
येन श्रीरामनामामृतं पानकृतमनिशमनवद्यमवरोक्य कारम्‌ ॥ 
|, त्यागिसव आस, भव-संत्रास,असि निसित हरिनाम जपु दास तुरुसी 

( विनयपनिका ४६ । ७ ) 
“सूलं धमेतरोः' “बीज घमंद्रुमस्य प्रभवतु भवतां 





भूतये रामनाम ।? 
( महानाटक १। १) 
i रामनाम हेत होत सुरुम सकर धरम । 


इ इत्यादि 


इत्याद 
( विनयपत्रिका १३१) 


इससे अन्य धर्मोकी कमियाँ भी दूर होती 


4 i व्यानभावयुक्त अपद्वारा--भगवजन्नामोच्चारणद्वारा अन्य 


काकी कमियां भी दूर होकर परिपूर्णता प्राप्त होती दै, ऐसा 
शास्राका वार-वार कथन है | यथा--- 










मन्त्रतस्तन्त्रतरिछद्र देकालाहंचस्तुत 
७, १ । 
करोति निडिछिदें नामसंकीतन॑ तव | 
( औमद्धा० ८] २३ | १६) 
कौत्येमाने नुभिनोश्रि यज्ञेश ते। 
० ः आ 


अच्यवेदध्वरेषु यत्‌ । 
सस्पूण स्यादिति श्रुतिः ॥ 


“इत्यादि 


SRS > Ot “ho 0.५ है 


का. # धमा रक्षति रक्षितः ॐ 
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धुनोति सव हृदि संनिविष्ट 


( आमज्भा० १२१॥ ५४ १ | 


नुसार एकान्त स्मरणद्वारा परमासमध्यान ही 
थम हे । शान्तिपव ३३६ से २५० तकके नारायणीय इ 
इस एकान्त स्मरणकी महामहिमा है । यहाँ ज्ञानी म्र 
एकान्ती भक्त या अनन्य भक्त कहा गया है | गीता ठ 
भी (ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌।? “ग्यानी प्रमुहि बिसेष पिका! 
स महात्मा सुदुळभः? आदिद्वारा एताहश धमकर || | 
महिमा प्रख्यापित है । पुराण, उपनिषद्‌, दशनः) 
तन्त्रादिमं इन्हें ही सिद्ध, ऋषि, मुनि-महात्मा) भक्त |` 
किवा भगवत्प्राप्त सत्पुरुष, गुणातीत; खितप्रज्- समा? 
पुरुष कहा गया है | | 


सबसे बड़ा पाप क्या ! 


*रिपु रूज पावक पाप, प्रमु अहिं गनिअ न छोट करि? के अनु| 
पाप कोई भी छोटा समझने योग्य नहीं है । कल्यागेको| 
क्षुद्रतम पातकसे भी सदा दूर रहना ही चाहिये | क्रिमि | 
क्षणभर भी श्रेष्ठ धर्मसे हटना ही न चाहिये; फिर सके | 
पापकी भयानकताका क्या कथन | अतः अति संक्षेप #| 
सर्वापरि पापकी मीमांसा शास्त्रानुसार की जाती है । 


त्रझहृत्याको एक सरसे समीने सर्वोपरि पाप मारा || 
तीन और महापातक इसके अनुयायी ही दैं तयारि | 
शासत्रवचन भी स्मरणाह हैं-- 


१-परदाराभिमशात्त नान्यत्‌ पापतरं महत्‌ । 
-स्तेयादम्यधिक पापं न भूतं न भविप्यतिं। 
२-पर निंदा सम अच न गरीसा । | 
४-पर पीडा सम नहिं अघमाई । | 
५-नहि असत्य सम पातक पुंजा। गिरिसम होहि हि | 


भाषणको | 
इसी प्रकार अहंकार, स्वप्रशंसा) कद क | ७ 





| 
| 
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* परम थ्रष्ट घम + 


तबोपरिपाप महाभारत) # देवीमा० † आदियें माना है। (द्रषब्य 
कल्याण ३० । २ का 'विश्ववशीकरण? शीक लेख | ) सर्व- 


ताचा. 1 
ः =-= सम 
मीमांसाद्वारा हिंसात्मक होनेसे ही इनकी विशेष निन्दा है | 
अत; हिसा-भावना सवेथा त्याज्य है | 


परम श्रेष्ठ धर्म 


( लेखक-स्वानीजी श्रीकृष्णानन्द्जी महाराज ) 


जिमि सरिता सागर महँ जाही | जछ॑पि ताहि कामना नाही | 
तिमि सुख संपति विनहि बुझाएँ । घरमसीर पहँ जाहि सुमाएँ ॥ 
( मानस ) 
ऐसे तो धर्मके कई भेद दैं-तर्णधर्म, आश्रमधर्म, 
सामान्यधर्म, आपद्धम, लिङ्गघमे परम धर्म) महान्‌ धर्म और 
विशेष धर्म | एक-एक धर्मके पालनमें ही मानवताका उत्कर्ष 
निहित है । अपने-अपने अधिकारानुसार धर्मका पालन करते 
रहना ही प्रेय ओर श्रेयका सर्वोत्तम मार्ग है | अर्थ, काम 
ओर मोक्ष--इन तीनोंका आधार धर्म ही है, ऐसा 
श्रीवेदव्यासजीका डिण्डिमश्रोष है | 
धर्मादर्थश्च कासश्च स किमर्थ न सेब्यते। 
स्वेप्रकारके धर्मोका फल भागवत-धर्म या शरणागति- 


- घरकी प्राप्ति हे । इसीमें सव धर्मोंका समावेश हो जाता है | 


(सर्व पदा हस्तिपदे निमझ्ाः? 

-्यायके अनुसार श्रीमानसकारने भी यही लिखा है-- 
तन पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर फळ यह सुंदर ॥ 
जिसका जिस धर्मम अधिकार है, उसको उसका त्याग 
कमी नहीं करना चाहिये । अन्यथा प्रायश्चित्तवर्मका आश्रय 
छना पड़ेगा | हाँ, भागवत-धर्मके अनुष्ठानमें यदि कोई अन्य 
धर्म अड्चन या विरोध खड़ा करे तो उस विरोधीका त्याग 

कर देना चाहिये | श्रीगीताजीका भी यही आदेश है-- 

सवेघमोन्परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज । 

. श्रीतुल्सीदासजी भी कहते हैं-- 
जके प्रिय न राम बेदेही । 

तजे ताहि कोटि बेरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 
क क मका वर्णन श्री मद्भागवतमें विस्तृतरूपमें मिलता 
नेमका प्रधान अङ्ग है--प्रेमपृबंक भगवदूगुणगान 
ला । भगबद्णुणगान या भगवल्लोत्रका विधिपूर्वक पाठ 
मनुष्य निश्चय ही परम भागवत बन जाता है ओर 


फे 


रेशम मानव-जीवनकी पूर्ण सफलता है । इसीलिये भगवत्‌- 
स अक करना 8 श्रेष्ठ धर्म कद 

इनन्द्न धमराज युधिष्टिरने महामना भीष्मस 
उडा आप समस्त धाम किस धर्मको परम श्रेष्ठ मानते 
द ? इसके उत्तरम महामना भीब्मने कहा-- 

सम्पूर्ण धमोमे में इसी धर्मको सबसे बड़ा मानता हूँ कि 
मनुष्य अपने हदयकमळमें विराजमान कमलनयन भगवान्‌ 
वासुदेवका भक्तिपृवंक तसरतासहित गुण-संकीर्तनरूप स्त॒तियों- 
द्वारा सदा अर्चन करे |? 

इस प्रकार कहकर महामना भीष्मने भगवान्‌ वासुदेवके 
सहखनामोंका वर्णन किया और अन्तमें उसकी फलश्रुतिमे 
कहा कि-- 

“जो इस सहल्ननामका सदा श्रवण करता हे और जो 
प्रतिदिन इसका पाठ करता है, उसका इस लोकमे तथा 
परलोकमें कहीं मी अशम नहीं होता । क्षत्रिय युद्धमँ विजय 
पाता है, वैश्य व्यापारमें धन पाता है और ग्रूद्व सुख पाता है। 
ब्राह्मण वेदान्तपारगामी हो जाता दे | धर्म, अर्थ, काम 
और संततिकी प्राप्ति हो जाती है और वह महान्‌ यशी होता 
हे | यही नहीं) इसके पाठसे तेज, बल) कान्ति, लक्ष्मी, वीर्य 
ओर आरोग्यताकी प्राप्ति भी सुलभ हो जाती है । रोगी रोग- 
मुक्त होता हे और बन्धनमें पड़ा हुआ मनुष्य बन्धनसे छूट 
जाता है | कहाँतक कहा जाय--वह मनुष्य इसके पाठके 
प्रभावसे भुक्ति, भक्ति ओर मुक्ति तीनों प्राप्त कर लेता है |? 

एकहि सार्धे सब स्छै। 

जिस एक ही साधनसे सब कुछ प्राप्त हो जाय, वढी परम 
श्रेष्ठ धर्म मगवत्खोत्रका पठन-अवण-मनन है | 

` अन्तर्मे यही प्रार्थना है कि भगवान्‌ सबको सद्बुद्धि 
प्रदान करें, जिससे वे धर्मशील बनें | 
सियावर रामचन्द्रकी जय ! 


( महा० कणे० ७० । २९) 


| * अवीहि वाचाद्य गुणानिहात्मनस्तथा हतात्मा भवितासि पार्थ । Te | तम 
| 1 यथा सूय्ोदये जाते तमः किंचिन्न तिष्ठति । अहंकाराहूरस्मामे तथा पुण्यं न तिष्ठतिं॥ ( देवीभाग० 7) 


i « चह 
CE 


13 


0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ल हि 4 SNe NE ST 
ड 2 ४ vO. a DA RT ७१ म RRs 3: क ५ 









१८० 


५५०५७ कलको कै को १ 


ब्रह्मणों हि प्रतिष्ठाहससरतस्याव्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्थ च ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता १४ । २७ ) 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण अविनाशी परब्रह्की, अमृतकी, 
शाश्वतधर्मकी और ऐकान्तिक सुखकी प्रतिष्ठा है | वे स्वयं 
साक्षात्‌ पर्रह् हैं; दिव्य अमृत हैं; शाश्वत धमं हैं ओर 
भूमा ऐकान्तिक आनन्दस्वरूप है ओर इन सबके परम आश्रय 
भी हैं ! श्रीमद्दामारत, श्रीमद्भागवत एव अन्यान्य सद्नन्थाम 
इसके असंख्य प्रमाण हैं | वे स्वयं भगवान्‌ हैँ, इससे उनमें 
अनन्त-अचिन्त्य-अनिव॑चनीय परस्पर विरोधी गुण-धर्मोका 
| युगपत्‌ प्रकाश है । वे जहाँ पूर्ण भगवान्‌ हँ, वहीं पूर्ण 
fd मानव हैं । पुर्ण भगवत्ता ओर पूर्ण मानवताके प्रत्यक्ष 
स्वरूप श्रीकृष्ण हूँ | कंसके कारागारमं वे दिव्य आमाका 
विस्तार करते हुए आमूषण-आयुधादिसे सम्पन्न ऐश्वयमय 
| चतुभुज रूपें प्रकट होते हैं और तुरंत ही मधुर-मधुर छोटे-से 
+ शिशु बन जाते हैं | 
oF ब्रजमें जहाँ अपने अनुपम असमोध्य रूप-माधुर्य) वेणु- 
माधुयं, प्रेम-माधुय और लीलामाधु्यके द्वारा जजवासी महाभाग 
i नर-नारियोंको दिव्य खरूप-रस-सुधाका पान कराते हैं और 
गे खयं उनके ख-सुखवाञ्छाश्ून्य निर्मल सख्य) वात्सल्य और 
हे मधुर-सस-सुधाका नित्य लालायित चित्तसे पान करते रहते 
i हैं) वहां दूसरी ओर अवतीर्ण होनेके छठे ही दिनसे पतना- 
हर यथक द्वारा अधर्मी असुरांराक्षपोंका परिणाम-कल्याणकारी 
वध करके ऐश्वयमयी धर्म-संस्थापन-डीलाका झुभ आरम्भ 
कर देते हैं । 
एश्वयका कहाँ मान भी: 
राङ्चचूड, आरशसुर आदिका उद्धार 
१ ना आर साथ ही मुखमें यशोदा भैयाको 
दरान्‌) यमलाजुन-मङ्ग; कुबेर-पुत्रोंका 
कालियदमन) व्रह्म-दर्प-दलन, गो कड 
: अजय ) गावधेन-धारण, गोवधेनरूपमें 
' जाद, इन्द्रमोहमङ्ग, वरुणलोक-गमन, रासलीलाके 
. समय असख्य रुपोंमें प्रकट होना आदि ऐ:धर्यमयी 
लीरा: भी होती रहती हैं । यों भास ८ 


स्थापन 
ओ। थमरक्षणका काय ब्रजमें भी लगातार चालू रहता है। जी 
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इसके बाद तो चाणूर-मुश्कि तथा मामा म 
राजरूपधारी अगणित असुरोंके उद्धारद्वारा ६४... ^ 
कायं चलता ही रहता है | इस प्रकार भगवान्‌ पख 
सारी लीलाए, निरन्तर प्रेम-धम॑ तथा सनातन मान 
रक्षा तथा विस्तारके रूपम ही सुसम्पन्न होती | 
रूप-सीन्दर्य नित्य नवायमान है । जो देखता है 
मुग्ध हो जाता है | उनका रूपसोन्दय कैसा है 





शारदीय-पूर्णिमा-सुनिमंर-स्निग्ध-सुधाव 

ोत्सना-स्लित-समूह-विकसित शुचि शीतर अगणित चद्द कक 
जिनकी विश्वमोहिनी अङ्घयुतिसे सब हो जते | 
परमोज्ज्वक नीळाम-एयाम वे अनुपम विमल-दोहि भाग 
परमहंस-ऋपि-मुनि-मन-मोहन) गुरु-जन-मोहन मोहून त 
श्रुत-सुराङ्गना, स्वयं त्रह्म-विद्या मनमोहन) पम आ 
बिश्वनारि-मन, स्व-मन, शत्रुमन-मोहन, सेरूप-आशा! 
सौन्दरयामृत-माघुर्यमुत-सागर रुहणता सुका 
“शरत्पूणिमाके सुनिर्मछ स्निग्ध पवित्र शीतळ अमू 
वर्षा करनेवाले) ज्योत्स्नारूप मृदु-हास्य राशिसे किति 
अगणित समस्त चन्द्रमा भी जिनकी विश्वविमोहिनी ब 
कान्तिके सामने फीके हो जाते हैं, ऐसे वे अनुपमेय हि 
आमावाळे परम उज्ज्वल नीलाम श्यामसुन्दर भगवा 
उनका परमश्रेष्ठ अनुपमेय 'मोहन रूप ऋषियोंके मा 
गुरुजनोंके मनको, श्रतियोंके, देवाङ्गनाओंके तथा ख| 
विद्याके मनको एवं विश्वकी समस्त नारियोंके मनको 
के मनको और स्वयं उनके अपने मनको भी मोर्तिक। 
वाला है । वह रूप सौन्दर्यामृत और माधुर्यामृतका *| 
हुआ समुद्र है, जो समस्त रूपोंका आधार तथा अर्ल | 
सुखका सार है |! 
कहा तो श्रीकृष्णका यह सोन्द्य-माधुयसिनु विश्व | 
और कहाँ विकराल दाढोवाला अर्जुनको भी मग 
देनेवाला भयानक विराट रूप ! दोनों ही धके संख 

हैं। एकसे पवित्र प्रेम-घर्मकी प्रतिष्ठा होती हैः 
मानव-धमकी | अ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवाँके साथ कयी रे छ 
कौरबोके विपक्षमें भगवानलने पाण्डवोंकी 
श्रीकृष्ण कोरव-पाण्डवोको छड़ाकर प्रथ्त्रीकी श उ र 


| 
| 
| 
। 
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हीं बनाना चाहते थे? न वे पाण्डवांका अनुचित पक्ष 

डेकर कोरवोंका नाश ही चाहते थे । वरं उन्होंने सच्चे 
हुंदयते संधिका प्रयत्न किया था । खय दूत वनकर गये | 
धृतराष्ट्र और ढुयाँघनको बहुत समझाया । युद्धको रालना 
चाहा । पर दुर्योधनने किसी तरह उनकी वात नहीं मानी । 
बिढुरजीने जव श्रीकृष्णसे कहा कि “दुयाँधनके पास आपको 
नहीं आना चाहिये था)? तब श्रीङ्कष्णने विदुरसे कहा-- 
आपका कथन ठीक है; पर में तो युद्धमें मर-मिटनेको उद्यत 
कौरव-पाण्डवोमें सच्चे हृदयसे संधिका प्रयत्न करने आया 
हूँ । हाथियों, घोड़ों तथा रथेसि युक्त यह पृथ्वी नए होना 
चाहती है; इसे वचानेवालॉकी निस्संदेह बड़ा पुण्य होगा | 
किसी व्यसन या विपत्तिमें पड़कर क्लेशा उठाते हुए मित्र- 
को यथासाध्य समझा-बुझाकर जो मनुष्य उसे बचानेका प्रयत्न 
नहीं करता? वह बड़ा निदय और क्रूर दै । बुद्विमान्‌ पुरुष 
अपने मित्रको उसकी चोटी पकड़कर भी बुरे कार्यसे हटाने 
का प्रयत्न करता है | मेरे सत-परामशकों भी दुर्योधन नहीं 
मानेगा और सुझपर संदेह करेगा तो इससे मेरा क्या 
विगड़ेगा १ में अपने कर्तव्यसे तो उक्रण हो जाऊँगा। में शान्ति- 
के लिये विद्वानोंद्वार अनुमोदित अर्थ तथा धर्मके अनुकूल 
हिंसारहित ही बात कहूँगा । दुयाँधनादि यदि मेरी बातपर ध्यान 
देंगे तो अत्रश्य मानेंगे तथा कोरव भी मुझे वास्तवमें शान्ति- 
खापनके लिये आया हुआ समझकर मेरा आदर ही करेंगे ।? 


दुर्याधनने बात नहीं मानी, वह अधर्मपरायण रहा | 
इसीसे भगवानने धर्मयुद्धमें धर्मपरायण पाण्डबॉका साथ दिया | 
उनका अवस्य ही अजुनसे अतुलनीय प्रेम था, पर वे 
क साथ इसीलिये देते थे कि पाण्डवोके पक्षमें 
धमे था । 


युद्धारम्भके समय जब धमराज युधिष्टिरने गुरु द्रोणाचाय- 
क समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा युद्धके लिये आज्ञा 
मागकर अपने लिये हितकी सलाह पूछी, तब गुरु द्रोणाचायं 
नें कहा-- 
शुस्ते विजयो राजन यस्थ मन्त्री हरिस्तव । 
अह त्वामभिजानामि रणे शत्रून्‌ विमोक्ष्यसे ॥ 
यतो धमंस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः। 
उद्धयख गच्छ कोन्तेय पृच्छ मां किं ब्रवीमि ते ॥ 
( महाभारत भीष्म० ४३ । ५९-६० ) 


'राजन्‌ | तुम्हारी विजय तो निश्चित है; क्योंकि साक्षात्‌ 


पिवळ्या 
DE शार्क... ४ ` ¬ धकः ख ` जः ~¬ का 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारे मन्त्री ( तुम्हें सलाह देनेवाले ) हैं । 
म दुह आश देता हूँ, तुम युद्धमें शत्रुओको उनके प्राणोसे 
“शुक्त कर दोगे । जहाँ धर्म है, वहाँ श्रीकृष्ण हैं और जहाँ 


श्रीकृष्ण हैं; वहीं विजय है | जाओ ! युद्ध करो; पूछो; 
आर क्या बताऊँ ९ 


इससे सिद्ध है कि भगवान्‌ धर्मके साथ हैं | और जह 
भगवान्‌ है, वहाँ धर्म रहता ही है | महामारतका एक प्रसङ्ग 
६ । इन्द्रे अजुनका हित करनेकी इच्छासे महादानी कर्णसे 
कैवच-कुण्डळ मांगकर छे लिये ओर बदलेम उनको एक 
अजेय अमोध शक्ति देकर यह कह दिया कि “तुम केवल 
एक बार जिस किसीपर भी इसका प्रयोग कर सकोंगे | जिसपर 
प्रयोग करोगे, वह अवश्य मर जायगा ।? कर्णने वह शक्ति 
अजुनपर चलानेके लिये सुरक्षित रख छोडी थी; वे प्रतिदिन 
उसकी पूजा करते | मह्दाभारत-युद्धमें एक रात्रिको भीम- 
पुत्र राक्षस घटोत्कचने ऐसा भीषण युद्ध किया कि सारा 
कौरवदळ जीवनसे निराश हो गया | सबने आकर कर्णसे 
कहा कि ५ तुरंत उस शक्तिका प्रयोग करके इस भयानक 
राक्षसका वध करो, नहीं तो इस रात्रि-युद्धमं यह राक्षस हम 
समी कोरव-वीरोंका आज ही नाश कर देगा । कोई वचेगा 
ही नहीं; तब फिर यह शक्ति किस काम आयेगी !' कर्ण भी 
घबराये हुए थे । उन्दने उस वैजयन्ती शक्तिको घटोत्कच- 
पर छोड़ दिया । शक्तिके प्रहारसे घटोत्कचका हृदय विदीणे 
हो गया और वह वहीं मरकर गिर पड़ा | उसके मरते ही 
कौरव योद्धा बाजे बजाकर हर्षनाद करने लगे । 

इधर पाण्डवद्ळमं शाक छा गया । सबके नेत्रासे 
आँसुऔंकी धारा वह चली | परंतु श्रीकृष्ण आनन्दमग्न 
होकर नाच उठे और अजुनको गले लगाकर पीठ ठोंकने 
तथा बार-बार गजना करने लगे | 


भगवानको इतना प्रसन्न जान अजुन बोले-“मधुसूदन ! 
आज आपको शोकके अवसरपर इतनी प्रसन्नता क्यों हो रही 
है १ घटोत्तचके मारे जानेसे हमारे लिये शोकका अवसर 


उपस्थित हुआ है। सारी सेना विमुख होकर भागी जा रही र : 
हे । हमलोग मी बहुत घबरा गये हैं? तो भी आप प्रसन्न दे | . 


हन ५५ 
॥ 


इसका कोई छोटा-मोटा कारण नहीं हो सकता । जनादन ! | 


बताइये) क्या कारण है इस प्रसन्नताका £ यदि बहुत छिपाने 


की बात न हो तो अवश्य बता दीजिये । मेरा धेये छूटा जा. जी 


रह है|? 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोठे--धनंजय | मेरे लिये इस समय 
सचमुच ही बड़े आनन्दका अवसर आया हूँ | कारण सुनना 
चाहते हो ! सुनो ! तुम जानते हो कर्णने घटोत्कचको मारा 
है; पर में कहता हूँ कि इन्द्रकी दी हुई शक्तिको निष्फल 
करके ( एक प्रकारसे ) घटोत्कचने ही कर्णको मार डाला 
है । अब तुम कर्णको मरा हुआ ही समझो । संसारमें कोई 
भी मनुष्य ऐसा नहीं है; जो कणके हाथमें इस शक्ति? के 
रहनेपर उसके सामने ठहर सकता । और यदि उसके पास 
कवच तथा कुण्डल भी होते, तव तो वह देवताओंसहित 
तीनों लोकोंको भी जीत सकता था | उस अवश्थामें इन्द्र, 
कुबेर, वरुण अथवा यमराज भी युद्धमें उसका सामना नहीं 
कर सकते थे | हम ओर तुम सुदर्शन-चक्र और गाण्डीव 
| लेकर भी उसे. जीतनेमें असमर्थ हो जाते । तुम्हारा ही हित 
। |, कारनेके लिये इन्द्रने छलसे उसे कुण्डल और कवचसे हीन 
. कर दिया था। उनके वदलेमें जवसे इन्द्रने उसे अमोघ शक्ति 
दे दी थी, तबसे वह तुमको सदा मरा हुआ ही मानता था | 
आज यद्यपि उसकी ये सारी चीजें नहीं रहो, तो भी तुम्हारे 
ओ। सिवा दूसरे किसीसे वह नहीं मारा जा सकता । कर्ण ब्राह्षणों- 
. का भक्त सत्यवादी, तपस्वी, त्रतघारी और शत्रुओपर भी 


. दया करनेवाला है; इसील्यि वह ब्रष ( धर्म ) कहलाता है । 
सम्पूर्ण देवता चारों ओरसे कणपर वाणोंकी वर्षा करें और 
. उपर मास आर रक्त उछाढे, तो भी वे उसे नहीं 
( जीत सकते | 

म 

जा नाद इस महासमरम कण अपनी शक्तिके द्वारा 


बः घटोत्कचको नहों मार डाळता तो स्वयं मुझे इसका वध करना 
प्रिय कार्ये करवाना था; 
नहीं किया | घटोत्कच 














वे सभी मेरे 
ली है | जहाँ 
धैय और 
करता हूँ-.... 
हूं । (तुम 
ह, इसीलिये 


१ 4 Sn 
` पैद सत्य, दम, पवित्रता; 
5 


` समाक वास है, 
RT 


% 


र त घम; लज्ञा; श्री, 
ति हा नहा में सदा ही क्रीड़ा किया 
. रति म सत्यकी शपथ खाकर कहता 
धर्मके इन सब गुणोंका निवास 
` में तुमलोगोके पढागराक साथ हूँ | ) 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मरक्षक तथा 
इसीसे वे अधार्मिक बटोत्कचका स्वयं अपने हाथों इ ` 
चाहते थे, यद्यपि घटोत्कच पाण्डव भीमक हि. 
कारण श्रीकृष्णके कुडम्बका ही एक सदस्य दा Re | 
अपने खजनोकिः कुडुम्ब-परिवारोके; सम्बन्धियोंके कै, 
हितेषी और हित-साधक थे; परंतु धर्मविरोधी न~" 
किसीको खजन-कुठम्बीके नाते क्षमा नहीं Rs 


धर्मरक्षण एवं धर्मे द्वारा लोकसंग्रह या लोकहितपर शं | 


धर्मसं योप १, 


दृष्टि रहती थी । कंस सगे मामा थे, पर अधागिक हे 
कारण स्वयं श्रीकृष्णाने उनका वध किया । शिशु ३| 
पाण्डबोंके सदरा ही श्र किष्णकी दजाका लडका था| 
पापाचार था; अतएव उन्होंने उसको दण्ड दिया | ह 


कि जत्र उन्होंने देखा कि उन्होंका आश्रित या 
सुरापान-परायण, धन-वे भवसे उन्मत्त और अभिमाना भू 
होकर अधार्मिक और उदण्ड हुआ जा रहा है, तव उछ] 
भी विनाशकी व्यवस्था करा दी । उन्हें धर्म प्रिय हे) अधा | 
स्वजन नहीं | | 

महाभारत युद्धके समय एक दिन अपने भाइयों त | | 
योद्धाओको बुरी तरह पराजित हुए देखकर दुर्ये / 
भीष्मपितामहसे पाण्डब्रोंकी विजयका कारण पूछा | उले 
उत्तरमं भीष्मजीने कहा कि ध्पाण्डव धर्मात्मा हैं ओर । 
पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित ।। 
इसीसे वे जीत रहे हैं और जीतेंगे ।? उसके बाद मीभर्ज| 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका विस्तारसे वर्णन क्रियाओं | 
दुयाधनसे कहा कि 'में तो तुम्हें राक्षस समझता हूँ क्योंकि त | 
परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीक्कष्णसे और अजुनसे द्वप | 
हो । में तुमसे ठीक-ठीक कह रहा हूँ कि श्रीकृष्ण सात | 
अविनाशी, सर्वछोक्मय) नित्यश जगदीश्वर, जगद्धतों | 
अविकारी दे | ये ही युद्ध करनेवाले हैं, ये ही जब! | 


| । 


आर ये ही जीतनेवाले हैं । जहाँ श्रीकृष्ण हैं? व्ह | | 
है और जहाँ धर्म है, वहीं जय हे । श्रीकृष्ण ख | 
करते हैं, अतएव उन्हींकी विजय होगी |# 
यतः कृष्णस्ततो धमो यतो धमंस्ततो अर्थ! 
पनन वि केटी टन १९ > | 
# दुर्योधनके प्रति पितामह भीष्मने बड़े बिस्तारसे कट 
थरक्कष्णकी महिमाका वर्णन किया है । उसे he | 
भीष्मपवं, अध्याय ६५ से ६८ तक देखना चाहिये । ६ | 
शान्तपव अध्याय ४७, ५१ देखिये । | 











ls ८ 
” थममय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अ; 





शृताः पाण्डुसुता राजन्‌ त्त सुता राजन, ज्यदवेवा सतित त ज्यात भविष्यति ॥ 
( महाभारत भीष्म० ६६ । ३५-३६ ) 
तदनन्तर दुर्योधनके पूछनेपर भीष्मजीने कहा कि धये 
श्रीकूण्ण ही सव प्राणियोंके आश्रय हैं; जो पुरुष पूर्णिमा 
और अमावास्याको इनका पूजन करता है, वह परमपदको 
प्रात होता है। ये परम तेजःस्वरूप ओर समस्त लोकोंके 
पितामह हैं | ये सच्चे आचार्य, गुरु और पिता हैं । 
जिसपर ये प्रसन्न हैं? उसने मानो समी अक्षय लोकॉपर 
विजय प्रात कर ली है। जो पुरुष भयके समय श्रीकृष्णकी 
शरण लेता है और सर्वदा इस स्तुतिका पाठ करता है, 
वह कुशल्से रहता हे ओर सुख प्राप्त करता है । उसका 
मोह नष्ट हो जाता दै । उन्हें इस प्रकार यथार्थ रूपसे जानकर 
ही--समस्त जगतूके स्वामी ओर सम्पूर्ण योगोंके अधीश्वर 
जानकर ही युधििरने इनकी शरण ली है ।? इसके पश्चात्‌ 
भीष्मजीने हुर्याधनकों श्रीकृष्णका ब्रह्मभृत स्तोत्र सुनाया । 
श्रीकृष्णका त्रह्मभूतस्तोत्र 
भीष्म उबाच 

शणु चेदं महाराज ब्रह्मभूतं स्तवं मम । 
्रह्मर्षिसिश्च देवैश्च यः पुरा कथितो भुवि ॥१॥ 

साध्यानामपि देवानां देवदेवेश्वरः प्रभुः । 
लोकभावनभाचज्ञ इति त्वां नारद्रोऽब्रवीत्‌ ॥ २॥ 

भूत भव्यं भविष्यं च मार्कण्डेयोऽभ्युचाच ह । 
यज्ञं त्वां चेव यज्ञानां तपश्च तपसामपि ॥ ३॥ 

देवानामपि देवं च त्वामाह भगवान सयुः । 
पुराणं चेच परमं विष्णो रूपं तवेति च॥४॥ 

वासुदेचो चसूनां त्वं शक्रं स्थापयिता तथा। 
देव देचोऽसि देवानामिति द्वेपायनोऽब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 

पूर्व प्रजानिसर्े च दक्षमाहुः प्रजापतिम्‌ । 
सरार सर्वलोकानासङ्गिरास्त्वां तथाब्रवीत्‌ ॥ ६॥ 

अव्यक्त ते शरीरोत्थ॑ व्यक्त ते मनसि स्थितम्‌ । 
देचास्स्वस्सम्भवाङ्चैच देवरूस्त्वसितोऽग्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 

ते दिवं व्यासं बाहुभ्यां एथिवी तथा । 
मळ ते त्रयो छोकाः पुरुषो$सि सनातनः ॥८॥ 

एव त्वामभिजानन्ति तपसा भाविता नरा: । 
भस्मदुशेनतृसानास्रघीणां चासि सत्तमः॥९॥ 

राजर्षीणासुदाराणामाहवेप्वनिवर्तिनाम्‌ | 
सर्वधमंप्रधानाना त्वं गतिसंघुसूदन ॥१०॥ 
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इति नित्यं योगविज्विभंगवान्‌ पुरुषोत्तमः । 
सनत्कुमारप्रसुखःः स्तूयतेऽभ्यर्च्यते हरिः ॥११॥ 
पुष ते चिस्तरस्तात संक्षेपश्च प्रकीर्तितः । 
केशवस्य यथातत्त्वं सुग्रीतो भज केशवम्‌ ॥१२॥ 
bs ! पूर्वेकालमें ब्रह्मर्षि और देवताओंने इन 
श्रकृष्णका जो ब्रह्ममय स्तोत्र कहा है, वह में तुम्हे सुनाता 
हू; सुनो-“नारदजीने कहा हे--आप साध्याण और 
देवताओंके मी देवाधिदेव हैं तथा सम्पूर्ण छोकोंका पालन 
करनेवाले ओर उनके अन्तःकरणके साक्षी हैं |? मार्कण्डेयजीने 
कहा ह--“आप ही भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान हैं तथा 
आप येके यज्ञ और तपोंके तप हैं |? भृगुजी कहते हैं-- 
“आप देवोके देव हैं तथा भगवान्‌ विष्णुका जो पुरातन 
परम रूप है, वह भी आप ही हैं ।? महर्षि द्वैेपायनका कथन 
ह-“आप वसुआंमं वासुदेव; इन्द्रको भी स्थापित करनेवाले 
ओर देवताओंके परम देव हैं |? अङ्गिराजी कहते हैं-- 
“आप पहले प्रजापतिसर्गमें दक्ष थे तथा आप ही समस्त 
लोकांकी रचना करनेवाले हैं |! देवल मुनि कहते हैं 
“अव्यक्त आपके शरीरसे हुआ है; व्यक्त आपके मनमें 


स्थित है तथा सत्र देवता भी आपके मनसे उसन्न हुए 


हैं ।? असित मुनिका कथन है--“आपके सिरसे स्वर्गलोक 
व्याप्त है ओर भुजाओंसे पृथ्वी तथा आपके उद्रमे तीनों 
लोक हैं | आप सनातन पुरुष हैं | तपःशुद्ध महात्मालोग 
आपको ऐसा समझते हैं तथा आत्मतूत्त ऋषियोंकी दृष्टिम 
भी आप सर्वोत्कृष्ट सत्य हैं। मधुसूदन ! जो सम्पूर्ण धर्मोसिँ 


` अग्रगण्य ओर संग्रामसे पीछे हटनेवाले नहीं हैं; उन 


उदारहृदय राजर्षियोंके परमाश्रय भी आप ही हैं |? 
योगवेत्ताओंमें श्रेष्ठ सनत्कुमारादि इसी प्रकार श्रीपुरुषोत्तम 
भगवानका सवंदा पूजन ओर स्तवन करते हैं । राजन्‌ ! 
इस तरह मेने विस्तार तथा संक्षेपसे तुम्हें भीकृष्णका स्वरूप 
सुना दिया | अब तुम प्रसन्नचित्तसे इनका भज़न करो |! 
भगवान्‌ श्रीक्कष्णने जब प्राग्ज्योतिषपुरके नरकासुरको 


मारकर उसके द्वारा हरण की हुई सोलह हजार राजकुमारियों- 
पर दया करके अकेले ही उनसे विवाह कर लिया और यह 


बात जब नारदजीने सुनी, तब उन्हें भगवानकी ग्हचया | 


द्वारका आये । द्वारकामें श्रीकृष्णके अन्तःपुरमे सोलह हजारसे क 
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जैठे थे । रुक्मिणीजी चँवरसे हवा कर रही थीं । नारदजीको 
देखते ही भगवान्‌ पछँगसे उठे । नारदजीकी उन्होंने 
अभ्यर्थना-पूजा की उनके चरण पखारकर चरणामृत सिर 
१ चढ़ाया और नम्न शब्दोर्मे उनका गुणगान करके उनसे 

। सेवापूछी। 

| नारदजीने भगवानका गुणगान तथा स्तवन करते हुए 
| | कहा--'भगवन्‌ | आपके श्रीचरण ही संसारकूपमे पड़े 
म लोगोंके निकल 
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नेके लिये अवलम्वन हैं | आप ऐसी कृपा 
कीजिये कि आपके चरणकमलोंकी स्मृति सदा बनी रहे 
और मैं जहाँ जैसे भी रह, उन चरणोंके ध्यानमें ही 
लीन रहूँ ।? 
sf तदनन्तर नारदजी एक-एक करके सभी महळोंमे 
र गये । भगवान्‌. श्रीकृष्णने सर्वत्र उनका खागत-सत्कार 
किया | नारदजीने देखा--कहीं श्रीकृष्ण ग्रहस्थके कार्य 
सम्पादन कर रहे हैं, कहीं हवन कर रहे हैं; कहीं पशञ्च-महायश्ञोसे 
देवाराधन कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण-मोजन करा रहे हैं, कहीं 
यज्ञावशेष भोजन कर रहे हैं, कहीं संध्या, तो कहीं मोन 
भी होकर गायत्रीजप कर रहे हैं; कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको वस्रा- 
4 भूषणेसि सुसज्जित गोओंका दान कर रहे हैं | कहीं एकान्तमें 
i बैठकर प्रकृतिसे अतीत पुराण-पुरुषका ध्यान कर रहे 
कहां गुरुजनोको अभीष्ट वस्तु देकर उनकी सेवा-झुभूषा कर 
रहे है कहीं देवताओंका पूजन, तो कहाँ इशपूर्तरूप धर्मका 
सम्पादन कर रहे हैं । इस प्रकार वे सर्वत्र वर्णाश्रमोचित तथा 
आध्यात्मिक धर्म-साधनमें लगे हुए हैं |? 
| नारदजीने कहा-“योगेश्वर आत्मदेव | आपकी योगमाया 
. मह्या आदि वडे बड़े मायावियोंके लिये भी अगम्य हैं; पर 
वक आपके चरणांकी सेवा करनेके कारण वह योगमाया हमारे 
सामने प्रकट हो गयी है; हम उसे जान गये हैं । देवताओकि 
भी आंराध्य भगवन्‌ ! सारे भुवन आपके सुन्दर यशसे 
| pi ब है | अब मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं आपकी 
| वना छांछाका गान 
विचरता रहूँ |? ह | |. छाम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले ः 
| ब्रह्मन्‌ धर्मस्य चक्ताहं कर्ता तदूनुमोद्विता । 
तच्छिक्षयल्लोकसिममा पुत्र मा खिद 
( श्रीमद्वागवत १० । ६९ | ४० ) 


ह “नारद | में ही धर्मका उपदेशक, उपदेशके अनुसार 
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नाळ जज | 
स्वयं उसका आचरण करनेवाला तथा उस च 
करनेवार्लांका अनुमोदन करनेवाला ह भि ३. 


छोगोंको शिक्षा मिलेगी, इसलिये मैं । मेरे बळ 


a 











करता हू । पुत्र नारद्‌ | तुम मेरी मायासे मोहित 
मैंने जो तुम्हारे चरण धोये, इससे ना हैं । 
कैसा सुन्दर आदशे है धर्माचरणका ! ग । 
























भगवान्‌ श्रीकृष्णका समस्त जीवन लीला-चरित 
हैं | उनर्के आचरणम तो केवल धमे है ही, उनके उपदे है 
घमपूण ह । रणाङ्गणमं अपने परम धर्ममय गी 
मित्र अर्जुनको किया और अन्तमें सखा उद्धवको घोरे 
किया । महाभारत; भीष्मपर्व और श्रीमद्भागवत सा 
स्कन्धम ये दोनों धममय गीतोपदेश | 

भगवानूने श्रीमद्वगवद्गीताको “धम्यं संवाद (फ 
संवाद ) कहा है और इसमें भी भक्तिके खर्प 
'धम्यास्रतं” ( घमंमय अमृत ) वतलाया है । | 


श्रीकृष्ण जहाँ समस्त अवतारोंके मूल अक्ता 
षडश्वयसम्पन्न सच्चिदानन्द नित्य-विग्रह, सर्वेश्वरेश्वरः सव॑क्षे| 
महेश्वर, निगुण, निराकार ( स्वरूपभूत गुणमय ह 
पाञ्चमातिक आकाररहित ) सर्वोतीत, सञ्जय, सर्वान 
परमात्मा पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ हैं । वहीं वे नन्दय 
प्यारे दुलारे लाल) गोपवाळकोंके सखा कन्हैया में 
गोपाङ्गनाओंके प्राणवल्लभ प्रेमास्पद्‌, कोतुकग्रिय व| 
संगीत-वाद्य-नृत्य आदि विविध कलाओंके आचाय ब 
देवकीके सुपुत्र, श्रीरुक्मिणी आदि सहसों पतित 
आराध्य पति, दीन-दुखी-गरीबाँके आश्रय, प्रेमियके ‰| 
भक्तोंके भक्त, भक्तवत्सल, भक्तिप्रियः भ्र] 
भक्तवाञ्छाकल्पतरु, सतत प्रीतिवर्धक मित्रश विगो 
विचित्र सारथि, महारथियोंके महारथी, दुर्धष योद्धा, 
आचाय, सवरास्त्रासतरसम्पन्न, महान्‌ बलवान! 
विशारद; राजनीतिविशारद, कूटनीतिके ज्ञाता) 


परम 0000 ET आदर ति न नीतिनिपुण) आदश निष्काम कर्मयोगी 
# अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः | | 


| 

शानयश्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे म | 

(१ 
| 


कक तक फक फेक 


यथोक्त १ 
भक्तास्तेऽतीव मे मिया 
(९ 


1९ | 


1 ये तु भरम्यासृतमिदं 
श्रदभाना मत्परमा 
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चर्सके 
कै घर्मेके परम आदरदोस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी दिनचयौ +; 
< चया ५६ 


gags न कतइर चपा/ वाला! 
rr Sr Si तला त्यकहतलणककाहर r= आळ SO दी sr 





ज्ञानी) परम तपस्वी? परम योगी) योगीश्वरेश्वर, योगेश्वरेश्वर 
द, वेदमय, सर्वशास्त्रश) सवंथा अपरिजेय, दयामय) करुणा- 
मय, प्रेममयः पुण्यमय) न्यायशील, क्षमाशील, परमसुशील, 
निरपेक्ष, स्पष्टवादी? सत्यवादी, परम वाग्मी, परम उपदेशक, 
डोकनायक+ लोकहितेषी) सर्वभूत दितेपी) ममतारहित, अहंकार- 
रहित) कामनारहित) आसक्तिरदित, विशुद्धचरित्र, शिष्टपालक, 
दृष्टनाशक/ असुरसंहारक, गोसेवक, पश्चपक्षियोंके तथा 
प्रकृतिके प्रेमी, प्रकृतिके स्वामी, प्रकृति-नटीके सूत्रधार) 
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महामायावी, मायाके अधीश्वर और नियामक) मीषणोके 
भीषण) परम सुन्दर, परम मधुर---असंख्य गुणगणसम्पन्न हैं 
और इन सभी गुर्णके द्वारा वे सदा ही धर्मका रक्षण तथा 
संस्थापन करते हैं | 
धर्ममूर पावन परम बंदों पद-अरबिंद \ 
वस्यो जहाँ रस-पान-रत मम मन मत्त मिरिंद ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके पवित्र पावन चरणकमलेमें वारः 
वार नमस्कार । 


"प्र्न 


१०2 


धर्मके परम आदशेख्रूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी दिनचर्या 


( लेखक--श्रीलश्मीकान्तजी त्रिवेदी ) 


अचिन्त्यगति भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमा वेदों) पुराणों; 
उपनिपर्दी एबं अन्यान्य शास्त्रोमें बहुत प्रकारसे गायी गयी 
है। अनेकों ऋषियों, सुनियो) संतों, भक्तों एवं विद्वानोंने 
उनकी ही महिमाका गान करके अपनी वाणीको सफळ किया 
है। अनेकों संत-महात्माओंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम-गुणांका 
गान तथा चरणोंकी सेवा करके अपने जीवनको धन्य माना 
और परमगति प्राप्त की । श्रीकृष्णद्वैपायन मुनि स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके ही कलावतार हैं । उन्होंने महाभारत नामक इतिहास 
तथा श्रीमद्भागवत आदि पुराणोंमे भगवानकी जिन रहस्यमयी 
मधुर मनोहर लीलाओंका विशद वर्णन किया है; वे बुद्धिवादी 
लोगोंके सूक्ष्म चिन्तनकी गतिसे परे हैं, परंतु श्रद्धा मक्तोंके 
लिये वे परमानन्द-प्रदाविनी हैं | भगवानकी लीलाऔंका गान 
भगवती शारदा देवी वीणा बजाकर कल्प भर करती रहें; 
भगवान्‌ गणेशजी अपनी लेखनीसे कल्पोंतक लिखते रहें ओर 
भगवान्‌ शेषनाग अपने सहर्ल मुखोंसे कस्योतक गान करते 
रहे तो भी पार नहीं पा सकते | फिर अस्मदादि ठुच्छबुद्धि 

मनुष्य भला, उनकी लीलाओंका क्या गान कर सकते हैं । 
हमारा यह देश भारतवर्ष धर्मप्राण ( धर्मप्रधान ) देश 
हा जाता हे । यहाँके बड़े-बड़े लोगोंने, राजाओं एवं सम्राटेने 
i त मारकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंकी सेवा 
करके जो 1 आश्रय लिया और विशुद्ध धर्मका आचरण 
को शिक्षा दी है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही चातुर्वण्यकी 
की, उन्होंने ही चारों आश्रमों ( ब्रह्मचर्य; ग्रहस्य) 
थे ओर संन्यास ) की स्थापना की और उन्होंने ही 
समयपर ह आचरण करके लोगोँको समय- 
त | भगवानके विश्वासी अनेकों संताने 

' हारा आदझ उपस्थित किया । 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही धर्मके परम आदशस्वख्म हैं; यह 
उनकी विभिन्न लीलाओँसे स्पष्ट सिद्ध होता है । भगवानका 
तो यह कहना ही है कि---“जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मका 
अम्युस्थान होता है, तब-तब मैं अजन्मा, अविनाशी तथा लोक- 
महेश्वर रहते हुए ही साधुओंके परित्राण, दुष्कृतोंके विनाश 
ओर धर्मकी संखापनाके लिये युग-युगमें अपनी लीलासे प्रकट 
होता हूँ |! 

मत्स्य, कच्छप) वाराह नरसिंह, वामन; परशुराम) राम, 
कृष्ण) वुद्ध, कर्कि, कपिल) हंस, कृष्णद्वेपायन आदि 
भगवानके अनेकों अवतार शाज्न्नोंमें प्रसिद्ध हँ, जिनमें कुछ 
उनके अंशावतार, कुछ कलावतार कहलाते हैं; किंतु भगवान्‌ 
श्रीराम और श्रीकृष्ण खयं भगवान्‌ हैं | इन अवतारोमें 
भगवानने जो-जो लीलाएँ की हैं, वे संत-महात्माओंद्वारा गेय 
हैं । धर्मोचरणके विशुद्ध आदश भगवानके इन अवतारोंमें 
दर्शनीय हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही अपने एक अवतारमें नर- 


नारायणरूपसे बदरिकाश्रममँ तप करते हुए परमहंस | 


संन्यासियोंको आचरणकी शिक्षा देते हँ, कपिलके खूपमें 
सांख्ययोगके सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हँ, परशुराम, 
श्रीराम और श्रीकृष्णके रूपमें अनेको असुर-प्रकृति राजाओं 
तथा दैत्योंका दलन करते हैं; संतोंकी रक्षा करते हैं। बुद्धके 
रुपमै अवतार लेकर यशके अनधिकारियोंको यज्ञ करनेसे 


रोकते हैं, अपने विशुद्ध तर्कके द्वारा वे ब्राह्मणोंके रूपमें पैदा 


हुए राक्षसोंको मोहित कर देते हैं | आगे भी कलियुगके 


अन्तमें वे भगवान्‌, कल्किरूपमें अवतार लेकर इस घरापर 


फैले हुए समस म्लेच्छोंका संहार करेगे और अपने आश्रित 


संतोंकी रक्षा करेंगे। कहाँतक कहा जायः भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी . 
महिमा अपार है । मगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मके परम आदर हूँ । | 
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| श्रीमद्भागवतके दशमस्कन्धके उनहत्तरवें और सत्तरयं 
' अधभ्यायेंमे पढनेसुननेको मिलता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
| दिनचर्या देखनेके लिये देवलोकसे खयं नारदजी पधारे थे 
| और इन्द्रकी समामें जाकर उन्होंने उसका गान किया था | 
भ्रीयुकदेवजी,,राजा, परीक्षित्से कहते हैं--प्रातःकाल 
भगवान-श्रीकृष्ण ब्राह्ममुहूतमें जब कुक्कुट ( मुगे ) बोलने 

के लगते थे; उठते ब्रेन उस समय पारिजातके पुष्पोंकी भीनी-भीनी 

न सु्जन्ध लकर वायु बहने लगती थी, भ्रमरसमूह तालस्वरके 

४ शाय मधुर संगीतकी तान छेड़ देते थे ओर पक्षी मधुर खरे 

ॐ कलर करते थे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण शय्यासे उठकर हाथ- 

: मुहकनेलेन-और अपने मायातीत आत्मखरूपका ध्यान करने 

लगते थे | उस समय उनका रोम-रोंम आनन्दसे खिळ 


न उठता था । इसके बाद विधिपूर्वक शौचादि कृत्य समास 
र करके वे विधिपूर्वक निमंल और पवित्र जलमे स्नान करते थे । 
i पश्चात्‌ शुद्ध धोती पदिनकर चादर ओढ्कर यथाविधि नित्य- 


कम-संध्यावन्द्न आदि करते थे । इसके वाद्‌ हवन करते 
और मौन होकर गायत्रीका. जप करते थे । तदनन्तर 
सूयाद्यके समय सूर्योपस्थान करते और अपने कलास्वरूप 
ई देवता, ऋषि तथा पितरोंका तर्पण करते थे । इसके बाद 
' ङुके बड़े-बूढ़ों और ब्राह्मणोंकी विधिपूर्वक पूजा करते ये । 

तदनन्तर परम मनस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण दुधार, पहले- 
प पहल ब्यायी हुई, बछड़ोंबाली सीधी-शान्त तेरह हजार चौरासी 
ह गोओंका दान करते थे | उन गौओंको सुन्दर वस्न, मोतियोंकी 
| माला पहना दी जाती थी । सोंगोमें सोना और खुरोंमें चाँदी 
मढ़ दी जाती थी | भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार 
आह्णोको वल्नालंकारेसि सुसज्जित करके रेशमी वस्न, 
म्गचम ओर तिलके साथ प्रतिदिन गौएँ दान करते 
थे | तदनन्तर अपनी विभूतिरूप गौ, ब्राह्मण, 
देवता, कुलके वयोवृद्ध, गुरुजन 
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# धर्मा रक्षति रक्षितः ४: 


उन पतन देजकर ख भी आप ¬ ७ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी दिनचर्याका बड़ा सुन्दर वर्णन प्रसन्न देखकर स्वयं भी आनन्दित होते दै 






८ स्‌ | 
श्रीकृष्ण पुष्पमाला, ताम्बूछ चन्दन, अङ्गराग जे ७ 


पहले ब्राह्मण; खजन-सम्बन्धी) मन्त्री और रि न 
कर वची हुई वस्तु स्वयं काममें लेते थे | जवतक न 
यह सब करते होते, तत्रतक उनका. सारथि ह दार 
आदि घोडोंको रथमें जोतकर छे आता ओर छै। 
को प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो जाता था | a 
बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सखा उद्धव और | 
साथ अपने सारथि दारुकका हाथ अपने हाथसे | 
रथपर सवार होते और सुधर्मा समाको जाते थे । ह 
भरी हुई उस सुधर्मा सभाका ऐसा प्रभाव था कि उस्नं | 
लोग प्रवेश करते थे, उनको इारीरकी छः अमिय 
प्यास, शोक) मोह, जरा ओर मृत्यु--नहीं सताती ष 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी सोलह हजार एक $| 
आठ रानियोंके महलोंसे अळग-अळग निकल्कर एक || 
रूपमे सुधमा समामें प्रवेश करते और श्रेष्ठ तिक 
विराजमान होते थे | उस सभामें नट, मागध, सूत, वदी | 
भगवानको विभिन्न लीलाओंका बखान करके नाचते 0 
और उन्हें प्रसन्न करते थे । मृदङ्ग वीणा) पखावज, बं 
झाँझ और शङ्ख आदि बजने लगते ये | कोई-कोई गाल! 
कुशल ब्राह्मण वहाँ बैठकर वेदमनत्रोकी व्याख्या करते शै! 
कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण शास्त्रा-पुराणोंकी कथाएँ कहते, कोई | 
ब्राह्मण पूर्वकालीन पवित्रकीर्ति नरपतियोंके चरित्रोंका क्स 
करते थे | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदुवंरियाके वीर ं 
अपने व्रझरूपको छिपाकर श्रेष्ठ मनुष्योंके धर्मका आब 
करते थे | वे अपने आचरणसे लोगोंको सदैव सढ | 
शुभ आचरणकी शिक्षा दिया करते थे । 

हस्तिनापुरमें गये हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ग्रत 
चर्याकीवात महाभारतमें आती है । वहाँ कहा गया है” | 
पहर रात्रि शेष रह गयी, तब श्रीकृष्ण जागकर उ | | 
तदनन्तर वे माधव ध्यानमें स्थित हो सम्पूर्ण शानोंको 8 | 
अपने सनातन ब्रह्मखरूपका चिन्तन करने 5 | 
अपनी ध्मेमर्यांदा तथा महिमासे कमी च्युत न | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने शय्यासे उठकर स्नान किया! 
एइ गायत्रीमन्त्रका जप करके हाथ जोडे हु | | 
समीप जा बैठे । वहाँ अग्निहोत्र करनेके अनन्तर बुक | 
साधवने चारों वेर्दोके विद्वान्‌ एक हजार त 
मत्येकको एक-एक हजार गौएँ दान कीं और उत | 
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मन्त्रीका पाठ एवं स्रस्तिवाचन करवाया । इसके बाद 
माङ्गलिक वस्तुओंका स्पश करके भगवानने स्वच्छ दर्पणमें 
अपने खरूपका दशन किया । ( महाभारत, शान्तिपर्व 
अध्याय ५३ देखिये । ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिव्य जन्म, दिव्य कर्म) उनकी सुनिमन- 
मोहिनी ढीला और महिमाका कोई पार नहीं पा सकता | 








DRE fo 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी धर्मयुक्त देवी राजनी 


( ठेखक--स्वर्गीय ग्रीलौटूसिंहजी गौतम, एम्‌० ए० ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका जीवन अलोकिक था | जो लोग 
सनातन-धर्मकी शीतल छायामें अपना जीवन-यापन करते 
हैं, उनके लिये तो वे परम पुरुषके पूर्ण अवतार--स्वयं 


॥ भगवान ही हँ---ओर उदार-हृदय इतरधर्मावलम्त्री भी) 


जो उन्हें अवतार नहीं मानते, भगवान्‌ श्रीकृष्णको एक महापुरुष- 
अद्भुत पुरुष--एऐसा पुरुष, जिससे अधिक श्रेष्ठ पुरुष कोई 


गई अबतक नहीं हुआ--मानते हैं । इन सब बातापर विचार 


करनेके वाद श्रीकृष्ण क्या थे, उनकी लीला क्या थी, यह 
समझना मन-चुद्धिके परेका विषय हो जाता है, जो आध्यात्मिक 
साधनाके द्वारा--अनुभवके द्वारा ही जाना जा सकता है। 
पर आजकल लोग तककी तळीमें पड़े हुए हैं, बुद्धिवादका 
बाजार गरम है; इसलिये उन लोगोंको, जो बुद्धिसे आगे 
बढ्कर नहीं जा सकते या जाना ही नहीं चाहते वा वहाँतक 
जानेमें विश्वास नहों करते; प्रबल प्रमाणों और अखण्डनीय 
युक्तियोके अभावमें--तो कभी संतोष हो ही नहीं सकता । 
इसलिये उनके सामने अपनी बातोंको सप्रमाण और 

युक्तिसहित उपस्थित करना ही वाञ्छनीय होगा । 
री तो श्रीकृष्णके जीवनपर जैसा कि हम ऊपर कह 
आय ६, विभिन्‍न दृष्टिकोणोंसे विचार किया गया है; तथापि 
a ह्म >. भगवानकी धर्मयुक्त राजनीतिपर ही 

वचार प्रकट करेंगे | 

भगवान्‌ शीकृष्णकी राजनीतिको समझनेमै प्रायः लोग 
किया करते हे | कोई-कोई पाश्चात्य विद्वानोंके राजनीतिक 
किया य श्रीकृष्णके सिद्धान्तोके स्थानमें बैठानेकी चेश 
जिस विल । पर यह भारी भूल हे; क्योंकि पश्चिममें 
(वात का विवेचन यूनान और रोमर्मे हुआ ओर 
बाद सोलहवीं शताब्दीसे जिस राजनीतिका 
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* भगवान्‌ श्रीकृष्णकी धर्मयुक्त दैवी राजनीति =; 


गण्या याया 


हि १८७ 
ह TTS य 
गे धर्मके हे ७ Co ०». oO क लन 
रह 2, पल है; वे ही धमं हैं, वे ही धर्मरक्षक है, वे 
ही धर्माचरण करनेवाले हैं 


| ह्‌ | वे अकारण क रुणामय भगवान्‌ 
श्राकृष्ण कलिकालसे र र 
र्णी ` भ अस्त हम मूढ मनुष्योका उद्धार करे 

त अम बढ़ते हुए अधर्मके प्रवाहको सुखाकर धर्मी 
सुधाधारा वहा दें; यही पू र 


बोलो भगवान्‌ 









विकास होते-होते जिस रूपमै आज बह जे कछ 
उसमें और श्रीकृष्णकी राजनीति आकाश-पातालका अन्तर 
है । पाश्चात्य राजनीतिमे राजधर्म (7016७) की बड़ी 
डुदशा की गयी है । इटालीसे मैक्रियावेली (Machiavelli), 
माशयाम ब्रिस्माक, प्रान्समें स्चिल्यू तथा भारतमें भी 
चाणक्यने राजनीतिको बिल्कुल सार्थकी मित्तिपर---फिर वह 
राष्ट्रय खाथ ही क्यों न हो--खड़ा किया । 1 y 
country, right or 1००९? मेरा देश ठीक या 
बेठीक जो हो, बढी टीक है । इन्डी सिद्धान्तोंका अवलम्बन 
इन राजनीति-विशारदोंने करवाया है और यही कारण है 
कि आज यूरोपकी राजनीति कंसकी राजनीति हो गयी 
है। यानी Blood and iron 0110: छोहेसे रुधिर 
बहाना और सार्थसिद्ध करना ( रक्तपात और खार्थसिद्धि )! 
केसी कठोर ओर घृणित नीति है । 


यूरोप ही नहीं; समस्त संसार अब 11०1115 
( मनुष्यत्व ) को ही राजनीतिका लक्ष्य बनाना चाह रहा है, 
जिसके लिये पहले भारतके बिरुद्ध शिकायत रहती थी | 
आजकल यूरोपमें राष्ट्रीय सार्थोके नामपर भयंकर द्वेषाग्नि 
प्रज्वलित हो रही है; ओर इसलिये अब चार सौ बोके 
पश्चात्‌ यूरोपको अन्ताराष्ट्रीय कल्याणका ध्यान हुआ है । 
यूरोपको अपनी जघन्य नीतियोंका अव कुछ-कुछ पता चला 
है । मोहःनिद्रा और सार्थकी कर्मनाशामें निमग्न यूरोप 
आज अपनी आँखें खोलना चाहता है | उसे अब सच्ची 


राजनीतिकी उपयोगिताका कुछ-कुछ भान हो रहा है | यह | 
सच्ची राजनीति भगवान्‌ भ्रीकृष्णने बहुत पहले महामारतके . 
अवसरपर बतायी थी । यानी जो पापी है, नराधम है; नृशंस | 
है, बह दण्डका पात्र है; फिर चाहे वह अपना भाई ही क्यों | 
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१८८ 
न हो | यही सच्ची राजनीति है, यही सच्चा धर्म है | चाहे 
जिस झेत्रमें जाइये, “नायं लोकोऽस्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः 
कुरुसत्तम->विना आत्मत्यागके न इस लोकसं सुख 
और न परलोकम | स्वार्थ व्यक्तिगत हो अथवा राष्ट्रीय, 
वह निन्य और त्याज्य है. 

राजधर्मको न्याय और सत्यका पोषक होना चाहिये । 
राजनीतिका उपयोग राजधर्मके निवाहनेके लिये ही होता है, 
इसल्यि जबतक राजनीतिका नियन्त्रण राजधर्म न करेगा; 
तवतक राजनीति हेय ओर घातक ही रहेगी । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस धर्मयुक्त राजनीतिके प्रतिपादक 
और पोषक थे जिसका कि वर्णन ऊपर किया गया है। 
भविष्यमें मानवजातिका कल्याण तभी सम्भव है, जब इसी 
राजनीतिका उपयोग किया जायगा । 

एकतन्त्र, कुलीनतन्त्र) प्रजातन्त्र, जनतन्त्र--किसी भी 
नामसे पुकारा जानेवाला शासन क्यों न हो, जत्रतक उसका 
प्राण मनुष्यत्वका कल्याण चाहनेवाळी वह सच्ची धर्मयुक्त 
राजनीति नहीं है, तबतक पूर्णं सुख और शान्ति स्थापित 
होना दूर है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसी दैवी राजनीतिके 
ज्ञाता थे ओर इसी कारण संसारके राजनीतिविशारदोंके 
बीच उनकी इतनी अधिक प्रतिष्ठा थी | महाभारत हुआ-- 
कोरवोंके पाप, सार्थ और इुष्कर्मसे । जो ऐसा समझते 
हैं, भगवान्‌ “श्रीकृष्णे ही महामारत-संग्राम कराया? 
वे ठीक नहीं समझते | महाभारतके निमित्त कारण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भले ही हों; पर महाभारतका 
समर अवश्यम्भावी था | अच्छा हुआ, भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णने उसमें पडकर सत्य, दया और सभ्यताकी 
क्षा की | अजुनको पात्र बनाकर उसके बहाने निष्काम- 
चमका एक बड़ा भारी सिद्धान्त प्रत्यक्ष क्रियाल्पमें 
सामने रख दिया | भगवानने खयं अगणित अत्याचारी 
राजाओंका विनाश किया । पर कहों स्वयं राजिंहासनपर 
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. वे नहीं बैठे; जिसको मारा, उसीके पुत्रया सम्बन्धीको राजगद्दीपर 


00. ° 
बैठाकर निष्काम कमका ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित किया | 
संसारका सचा राजनीतिपढ वही है, जो अपनी राजनीतिकी 


.. पुष्टि आध्यात्मिक साधनोंद्वारा करता है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
' जव देखा कि महाभारत होनेके 


सब लक्षण मोजूद हैं; युद्ध 


= हुए बिना रेका नहीं) इस 
[ee हा) इसलिये कम-से-कम इतन 


“जो युद्ध हो, वह पशुओं और राक्षसोकी 
दो बल्कि योद्धा धर्मयुक्त पद्धतिसे 
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ऐसा होनेसे कम-से-कम बहुत-सा अनावश्यक्षर र | | 
जायगा ऑर सबसे बड़ी बात यह होगी कि Ry | 
रह जायगी, जिससे आगे छोगोंकी लड़ाईका मइ 
वह धर्मयुद्ध होगा, अधर्मयुद्ध नहीं । भगवान्‌ श्रीकृ र 
पहुँचे हुए विद्वान्‌ थे । उन्होंने ऐसी कोई गळती 
गलतियाका शिकार आज संसार हो रहा है | आर छः । 
राष्ट्र ( 9६2४९ ) ओर धार्मिक संस्था ( Church) ३ ५ 
युद्ध और तनातनी दै । इसका परिणाम बहुत दुरा हेर 
है । सत्य तो यह है क्रि जबतक राष्ट्र और घामिक रे 
आपसमें झगड़ा रहेगा, तबतक शान्ति नहों होगी | भीक 
राजनीतिका सच्चा स्वरूप तथा उसका अन्तःकरण दु. 
लिया था और उसका प्रयोग भी किया था | | 
संसारके इतिहासमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही एक हू | 
राजनीतिज्ञ हो गये हैं, जिनको आदर माननेसे संसारका | 
कुछ कल्याण हो सकता दै । मद्दामारतरूपी नाटके (| 
अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार सारे कर्म करते हैं अझ 
द्रष्टा हं वे ही मधुर मुरलीवाले श्रीकृष्ण, जो वहाँ अझ 
प्रोड़ोंकी लगाम हाथमें लिये मुसकुरा रहे हैं | महामाए 
सत्य-असत्य, पाप-पुण्य, पशुवल और धर्मबळ अष 
ओर प्रकाश अथवा यों कहिये कि देव और आश 
संग्राम होता है ओर अन्तमं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी देखे| 
दैवी गुणोंकी विजय और आसुरी गुणोंकी हार होती| 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण-जैसे महापुरुष ही धमत्रलपर चली 
निबंछ और निस्सहाय पाण्डवोंके सच्चे सहायक हो सकते "| 
जिस समय दुर्योधनके सौमाग्य-सूर्यकी प्रचण्ड च| 
सामने ताकनेतकका साहस भी किसीमें नहीं देखनेमे अ | 
था, जिसके पितामह मीष्म-जैसे फील्ड-माशंल द्रोण! ॥ | 
और अखत्थामा-चैसे जेनरछ, जिसकी बड़ी भारी ख| 
उसका डर किसे न होता ! पर श्रीकृष्ण; जिनकी म 
दी धमकी स्थापनाके लिये हुआ था? धमक्षमे त | 
अजुनके सारथि बनकर ही उन्होंने उस राजनीतिका र | 
दिया, जिसका पालन करनेसे मनुष्य ऊँचा उठी की 
स्थानतक पहुँच सकता है | भगवान्‌ श्रीकृष्णका बर | 
संसारके इतिहासमें एक अद्वितीय ओर अद्भुत # .॥ 
यूरोपीय इतिहासमै पोलंड देशको उसके पड़ोसी पक | 
छिया; पर क्रिसीकी मजाल न थी जो चूँ क. 
नेपोल्यिनने निर्धन देझांको रौंद डाला; पर अ ळे ह| 
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केबल कुछ नहीं बोठे, बल्कि उल्टेउसीकी खुशामदमें लगे रहे। 
इंगळेंडने अपने खार्थांकी रक्षाके लि उससे लोहा अवश्य 
हिया; पर उसमें वह धमपरायणता ओर वह राजनीतिक त्याग 
कहाँ था, जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने पद-पदपर दिखाया था | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी राजनीतिपढुता अपना जोड़ नहीं 
रखती । उसमें त्याग, सत्य, दया, न्याय और मानवोचित 
सभी गुणोंका समावेश है, जिससे वह कभी असफल हो ही 
नहीं सकती । उस राजनीतिमें न तो व्यक्तिगत महत्वाकाज्ञके 
लिये खान है और न केवळ देश तथा जातिगत स्वार्थोका 
ही ध्यान है, उसमें न मदमस्ती है और न मूखंतापूर्ण 
उचक्कापन । वह राजनीति केवळ एक निश्चित लक्ष्यकी 
प्राप्तिके लिये है और उस लक्ष्यक्रा नाम है 'अभ्युद्य तथा 
कल्याण ।? जिस उन्नतिसे पारमार्थिक उन्नतिमें बाधा न 
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हो, वही यथार्थ उन्नति है और वही वाञ्छनीय है। 
आजकल जिस नीचता और वज्रखार्थको राजनीतिके नामसे 
पुकारा जाता है, वह सर्वदा जत्रन्य है । इस समय, जब कि 
चारों ओरके सार्थ आपसमें टकरा रहे हैं, पाशविक युद्ध हो 
रहे हैं; शान्तिस्थापना बहुत दूर जान पड़ती है, आवश्यकता 
इस वातकी है कि जो मानवजातिके कल्याणार्थ परम 
आवश्यक है, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी राजनीतिका रहस्य समझा जाय 

उसका अनुसरण किया जाय | ऐसा करनेसे सारे 
संसारम॑ सुख-समृद्धिका प्रादुर्भाव हो सकता है। अमीतक 
भगवानकी रइस्यत्राणीका झङ्कनाद्‌ फूँका जाता रहा है; पर 
अब समय आ गया है कि उनकी दैवी घर्मसम्मत 
राजनीतिद्वारा संसार-श्मशानको पुनः नन्दनवनमें परिणत 
किया जाय । 





धम्‌ और परम धम 


वेदप्रणिहितो धर्मा द्यधमंसतद्विपयंयः । 
बेदी नारायणः साक्षात्खयस्भूरिति द्युश्रुम ॥ 


( श्रीमद्भागवत ६ । १ । ४० ) 
'वेदोमें जिन कर्मोका विधान है, वे धर्म हैं ओर उनके 
विपरीत कमे अधर्म हैं | वेद स्वयंप्रकाश साक्षात्‌ नारायणके 
खरूप हैं, ऐसा हमने सुना है ।? 
यह बात यमराजके दूतोंने विष्णुदूतांसे कही । जो जीव- 
के कर्मोका निर्णय करके उसे शुभ अथवा अशुभ गति देने- 
वाले हैं, उन धर्मराजके दूतोंसे अधिक धर्मको कोन समझ 
सकता है । धर्मके सम्बन्धमै उनका निर्णय श्रान्तिहीन 
होना ही चाहिये | 


किंतु उस दिन धर्म और परम धर्मका संबंध हो गया 
या | माता-पिता तथा साध्वी पत्नीकी उपेक्षा करके 
उलटा दासीको पत्नी बनाकर रख लेनेवाला तथा उस दासी- 
* भरण-पोषणमें न्याय-अन्याय न देखकर जीवनभर अथो- 
जन करनेवाला पापी अजामिल मरणासन्न था | उसने मरते 
उमयक्ती घबराहरमें दूर खेलते अपने छोटे पुत्रको उच्चखरसे 


उकार लिया था | यह भिज्न बात है कि उस छोटे पुत्रका 


नाम नारायण? था। 
अजामिलको लेने यमदूत आये थे | पापीको लेने जब 
(राके दूत आते हैं, बड़ी भयंकर आकृति होती है उनकी | 
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अजामिल कोई पुण्यात्मा तो था नहीं कि वे सौम्य, सुन्दर, 
विनप्न बनकर आते । उन्होंने अजामिलके सूक्ष्मदेइको 
पारामें बाँध लिया था; लेकिन इतनेमें भगवान्‌ विष्णुके 
पार्षद यमदूर्तोपर टूट पड़े | पाश उन्होंने काट फेंका | वल- 
पूर्वक धक्के देकर यमदूतोंको अजामिलके सूक्ष्मदेहसे दूर 
हटा दिया | 

(आप सब कोन हैं? यह देखकर क्रि इन अद्भुत 
तेजस्वी लोगोंसे वे जीत नहीं सकते यमदूत नम्रतासे बोले-- 
“इम तो धर्मराजके सेवक हैं ओर यहाँ अपना कतंव्य- 
पालन करने आये हैं | आप सत्र तेजसी हैं, धमच हैं? फिर 
धर्मराजके हम सेवकोके कार्यम बाधा क्यों देते हैं !? 

(तुमळोग धर्मराजके सेवक हो १? विष्णुपार्षद ऐसे बोले 
जैसे पहचानते ही न हों--“धर्मका तत्व हमें बतलाओ | 
धर्मका लक्षण क्या है ! दण्डपात्र कोन होता है १ 

घर्मराजके सेवर्कोने सीधा मागे लिया । उन्होंने “चोदना- 


लक्षणो धर्मः? वेद-विहित आज्ञाका पालन धर्मे देश यह कह 
दिया । जो धर्मका पालन न करके अधर्माचरण करे, 


उसका अन्तःकरण मलिन हो जाता है | दयामय भगवाचकी 





व्यवस्थामें दण्ड नामकी कोई वस्तु नहीं है; लेकिन 
अधर्मके मलको दूर करके जीवको स्वच्छ तो करना ही 


चाहिये । अतः पापी जीवको यमलोक ले जाया जाता है | 
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$ यत्र दण्डेन शुध्यति । 
यमराजका दण्डःविधान पापीकी गुद्धिके लिये है | वद 
अपराधक्रा कोई प्रतिशोध नहीं है ओर न क्रोध अथवा 
बदलेकी भावनासे दिया जाता है | लेकिन इस दण्डके भागी 
तो सब होते हुँ; क्योंकि-- 
८देहवान्न झकमंक्त्‌? 
कोई देहधारी तो कमे किये बिना रह नहीं सकता | 
| कर्म करेगा तो -- 
सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानवाः । 
फारिणां गुणसङ्गोऽस्ति--( श्रीमद्भागवत ६ । १ । ४४) 
मनुष्य त्रिगुणोमें आसक्त है | अतएव उससे पुण्य भी 
| होते है, पाप झी होते हैं | अतएव-- | 
is सर्व कमोनुरोधेन दण्डमईन्ति झारिणः । 
र ( श्रीमद्भागवत ६ । १ । ४३ ) 
कर्म करनेवाखेको कर्मका मल लगेगा ही । कर्मासक्त 
सभी लोग कर्मके अनुसार दण्ड पाते हैं । 


Q 
कमके साक्षी 
ह: सूयाऽरिनिः खं सरुद्रावः सोसः संध्याहनी दिशः । 
i क कुः कालो धर्म इति ह्येते देहस्य साक्षिणः ॥ 


( श्रीमद्भागवत ६। १। ४२) 

सूये, अग्नि, आकाश, वायु, इद्धियाँ, चन्द्रमा, संध्या; 

fl रातदिन दिशाए+ जल, पृथ्वी, काल और धर्म थे देहधारीके 
' , कर्मसाक्षीहै।: 
| सूर्य रात्रिमे नहीं रहता और चन्द्रमा दिनमें नहीं रहता; 
प्रज्बलित अग्नि भी सामने न हो, यह सम्भव है; किंतु 
रात-दिन अथवा संध्याका समय तो होगा ही । दिशाएँ 









है ५24 । आकाश; वायु) पृथ्वी, जलको छोड़कर आप जा 
Re जायँगे ! आपकी अपनी इन्द्रिय, काळ तथा धर्म तो 
उ) धुमते 'राकेट? में भी आपके साथ रहेंगे | आप- 
hos इतने साक्षी है । देहधारीके अधमं करनेपर इनपर 
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कि रात आकारा, वायु, संध्या दिनि 
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5 "९७ श्यी एवं काळके अधिदेवता 
Fe: अब कै मी अधिदेवता हैं । 
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धर्म साक्षात्‌ देवता हैं और प्रत्येक इनि केयके „` 
देवता हैं । ` सि 
कोई भी कर्म इन्द्रिय-चेष्टाद्वारा होगा, किसी | 
होगा, उस कर्मका प्रभाव पज्ञमहाभूतोंपर तथा ,, “| 
पर भी पड़ेगा । धमंदेव उसके साक्षी हैं ही | न | 
साक्षी जब अधर्मेक्री सूचना देते हैं, तव देश "प्र 
निश्चित होता है । 2.) 
धसे प्राप्त होनेवाली गतियाँ 
यमदूर्तोने सामान्य धर्मक्री यह बात बत a 
उनका अधिकारश्षेत्र सामान्य कर्तातक ही है 


Le ~ ९ | क प 
विशेष कर्ता, योगी, शानी आदि उनके शासनश्चेत्नों | 
| 
























र तए. उन > ट । 
हे | अतएव उन छोगोंकी गतिको चर्चा उन्होंने नही भर || 
यहाँ संक्षिस रूपसे उन गतियोंका उल्लेख किया: 


रहा है । 
_ साधारण कतो--पुण्यात्मा हुआ तो धरे ह 
साम्यरू्पम॑ आकर उसे यमलोक ले जायेंगे । बहते ह 
अपने पुण्यकर्मोके अनुसार स्वादि उच्च लोकोंमें जागा।|| 
गन्धवेलोकसे लेकर ब्रह्मलहोकतक पुण्यक्रमीकी गति है॥| 
पुण्य-मोग समास होनेपर उसे पृथ्वीपर जन्म लेना पड़ता ्‌ || 
यदि वह पापकर्मा है तो उसे यमदूत भयानक वेश! 
मिळते ई । मार्गमें मी उसे असह्य क्लेश होता है | यमएः| 
उसे भयंकर वेशमं दीखते हैं | उसे नरकोंमें डाल आ | 
है | पापके उत्कट भोग समाप्त होनेपर उसे पृथ्वीपर | 
नुसार वृक्ष अथवा कीटादि तिर्यक योनियोंमें पहले क | 
मिलता है | ज्र | 
मनुष्य एक दिन एक मुहूर्तमें ऐसे पुण्य या पाप | 
सकता है--करता है कि उसका भोग सइख वर्षमे भी ष 
हो | पृथ्वीपर जो देह हैं, उनमें एक सीमातक ही ई | 
या सुख भोगनेकी क्षमता है । जो पुण्य या पाप प्रव | 
किसी देहमें भोगने सम्भव नहीं, उनका फल खगे या (9 
आदिमें जीव भोगता है। पाप अथवा पुण्य जब इतने र (> 
कि पुथ्वीपर उनका भोग सम्भव हो) तव वह पथके कि | 
देइमें जन्म लेता है । 
पितृलोक--यह्‌ एक प्रकारका प्रतीक्षा-छोक हट | 
जीवको पृथ्वीपर अमुक माताःपितासे जन्म लेवा ३% | 
माइ बहिनि, पत्नी पाना है । अमुक लोगोंके द्वारा डे 
या दुःख मिलना है। वे सब जीव भिन्न-भिन्न कर्म कर ह र्न 


29 मा का कत पा सम आय, 
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या नरकमें हृ । जबतक वे सब भी पृथ्वीपर इस जीवके 
अनुकूल योनिमें जन्म लेनेकी स्थितिमँ न आजायँ, इसे 
| प्रतीक्षा करनी पड़ती ह | पितृलोक इस प्रकार प्रतीक्षा- 
$$ लोक है। 
११ | प्रेतलोक--अनेक बार मनुष्य पृथ्वीके किसी बहुत 
प्रबळ राग, देश लोम या मोहका आकर्षण लिये देह छोड़ता 
| है क्योकि मनुष्यको अन्तिम इच्छाके अनुसार गति प्राप्त हो, यह 
| नियम दै, अतः वह मृत पुरुष वायवीय देह पाकर अपने राग-द्वेपके 
बन्धनसे बैँधा उस राग-द्वेषके कारणके आस-पास भटकता 
रहता है | यह बड़ी यातनाभरी योनि है । इससे छुटकारे- 
के उपाय शास्त्रोमें अनेक कडे गये हैं । 




















विशेष कतो--उत्कटठ पुण्यकर्मा, तीत्र तापस तथा 
योगी यमलोक नहीं जाते । इनकी दो गतियाँ हैं । गीतामें 
शुक्क तथा कृष्णमार्ग कहकर इन गतियोंका वर्णन है । 
इनमेंसे जिनमें वासना रोष है, वे धूम्र, रात्रि, कृष्णपक्ष, 
दक्षिणायनके देवताओंद्वारा ले जाये जाते हैं । 
ऊध्वेढोकमें अपने पुण्य भोगकर ये फिर प्रथ्वीपर जन्म लेते 
2" हे | जिनमें वासना शेष नहीं दै, वे अग्नि, दिन, झुक्तपक्ष, 
उत्तरायणके देवताओंद्वारा ले जाये जाते हैं । वे फिर पृथ्वी- 
पर जन्म लेने नहीं लोटते । 


सती नारियाँ, धर्मयुद्धमें मारे गये क्षत्रिय तथा 
उत्तरायणके शुक्छ-मागंसे जानेवाले योगी सूर्यमण्डल भेद- 
कर मुक्त हो जाते हैं । 

ब्रह्मलोकमे दों प्रकारके पुरुष पहुँचते हैं | एक यज्ञ- 
तप आदि करनेवाले पुण्यात्मा | ये लोग ब्रह्माकी आयु- 
प्रक वहा सुख भोगते हैं । प्रलयक्रे समय ब्रह्माजीमें लीन रहते 
ह किंतु अगली सष्टिमे जन्म लेते हैं | दूसरे वे योगी अथवा 
शनाछेशयुक्त ज्ञानी, जिनके कर्मभोग समाप्त हो चुके 
ह--जो थुद्धान्त;करण हैं | प्रल्यसे पूर्वे ब्रह्माजी उन्हें तत्त्व- 
| शेनका उपदेश कर देते हैं। इससे वे मुक्त हो जाते हैं । 
` गगामी समे वे जन्म नहीँ लेते । 


र श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कन्धमँ एक क्रम-मुक्तिका 
निइे| कुछ योगियोंको दिव्यढोकके भोगोंको भोगनेकी 


द्य होती है। वे स्वेच्छासे सूक्ष्मरारीर साथ लेकर देह 
(|. सहि त वे कल्पपयन्त ब्रह्मलोकमें रहते हैं । अगली 
(| मशाल ३ एक होकर उन्हें भूमि बनना पड़ता है? फिर 


। क्रेमरा: ल्यको प्राप्त होते हुए मुक्त होते हँ । 


किए. 1६ }, dre 
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# अमे और परम धमे ३ | 





न क नान 

मुक्त पुरुष--तत्त्व्ञानी पुरुष ज्ञान-समकाल मुक्त हो 
जाते न है | उनका आवागमन नहीं होता । उनके 
वेषयमँ श्रुतिने कहा है 


न तस्य प्राणा उत्क्रासन्ति । तत्रेव प्रविलीयन्ते । 


उसके प्राण कहीं निकलकर जाते नहीं । वहीं सर्वात्मामें 
लीन हो जाते हैं। 


भक्त अपने आराध्यके लोकमें जाते हैं। भगवानके 
लोकम कुछ भी बनकर रहना सालोक्य-मुक्ति दै । मगवानके 
समान ऐश्वये प्राप्त करना साप्टिमुक्ति है । मगवानके 
समान रूप पाकर वहाँ रहना सारूप्य-मुक्ति हे । भगवानके 
आभूषणादि वनकर रहना सामीप्य-मुक्ति है। भगत्रानके 
शरीविग्रहमें मिल जाना सायुज्य-मुक्ति है । 





भगवद्धाम-प्राप्त भक्त मगत्रान्‌की इच्छासे उनके साथ या 
एथक्‌ मी संसारमै दिव्य जन्म ले सकता है; वह कर्मबन्धमें 
बॅधा नहीं होता । भगवत्काये सम्पन्न करके वह पुनः 
भगवद्धाम चला जाता है | 


परम धर्म 


सांकेत्यं पारिह्दास्यं वा स्तोभं हेनमेच वा। 

वेकुण्डनामग्रहणमशेषाघहरं विंदुः ॥ 

पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः । 

हरिरित्यवशेनाह पुमाज्ञाहेति यातनाम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत ६ । २। १४-१७ ) 

(संकेतमें ( इशारेसे या दूसरे अभिप्रायसे )) हंसीमें। तान 
लेनेमें, अवहेळनापूर्वक भी कोई भगवन्नाम ले छे तो वह 
नामोच्चारण उसके समस्त पापोँको दूर करनेवाला होता देश यह 
बात महापुरुष जानते हैं । गिरते समय, पैर फिसलनेपर; 
अङ्ग ठूटनेपरश जलनेपर, चोट ढगनेपर विवशतासे 
भी पहरि? यह भगवन्नाम लेनेवाळा यमयातनाका पात्र 
नहीं है |? कफ 

विष्णुदूर्तोने यमदू्तोंकी परम धर्मका यह विचित्र प्रभाव _ 
सुनाया । जिनके कार्यक्षेत्रमै केवळ सामात्य कतो ही | 
आते हूं, उन यमवूर्ताको पता ही नहीं था कि | 
अजामिळने पुत्रको पुकारनेके लिये जो “नारायण? यई 


भगवन्नाम लिय) वह नामामास भी उसे यमयातनासे मुक्ति . 


डत 
दिलानेवाला है । करेगा वो हि 
मनुष्य बिना कर्म किये नहीं रह सकता; कम करेगा तो _ 


1 १९२ 
ej 
पाप-पुण्य दोनों होंगे । यह बात ठीक है; लेकिन किया सयं 
जड है | कर्ताकी श्रद्धाके अनुसार कर्मका निर्णय होता है । 
पि कर्ता यदि सर्वत्र भगवानको देखकर, भगवदाशा-पालनर्क 
लिये, भगवत्सेवाके लिये, मगवत्मीत्यथ कर्म करता है तो 





| वह कमे करते हुए, भी अकर्मा है । उसके कर्म उसे उसका आच्रण--सेत्रन करनेवाला परम रा ॥ र भै । 
। मायाके बन्धनम नहीं छे जाते | वे तो उसे भगवानूके समीप प्राप्त करता हैं । रे | 
RY. १५ 
6 
प्रस पश 


( ढेखक- डा० पं० श्रीगोपीनाथजी तिवारी एम्‌० ए०, पी-एच्‌° डी०) 


जीवन या व्यक्तित्वके तीन अङ्ग देखे जाते दै विचार, 
साधना और कर्म । फलतः मनुष्य विचारक, साधक और 
' कर्मठ कहलाता है । साधना और कर्मम अन्तर है | जीवनके 
ie समस्त व्यापार -अच्छै और बुरेको कमे कहते हैं । जत्र 
मनुष्य कर्मंधाराको विशेष सद्दिशामें हृढ़तासे मोड्कर 
| उसपर एकाग्र होकर जमता है, तब वहाँ उसका साधकरूप 
i दिखायी देता है । साधनाके क्षेत्रमै मनका बड़ा महत्त्व है । 
ह सदा चळ मनको स्थिर करके ही साधनामें रत हुआ जाता 
. है। एक आकि ये तीनों. रूप मिल सकते हैं । हं, कोई 
-., अधिक विचार हो सकता है तो कोई अधिक साधक या 
कर्मशील | अधिक विचारकको दार्शनिक भी कहा जाता है। 
शंकराचायका अद्वैत विचाखाला रूप विचारक या दानिक 
> का है | गोविन्दभक्ति एवं संन्यासरत रूप साधकका है । 
जलम डूबते समय मातासे धर्मप्रसारकी आज्ञा माँगनेवाला 
८ र रूप कर्मी या कर्मशील पुरुषका है | विनयपत्रिकामै माया 
| तथा मानसमें नाम और रामका विवेचन करनेवाला तुलसी 
दार्शनिक या विचारक है | विन्दुमाधवकी छवि निहारनेवाला 
= 
सत्सङ्गनिरत ओर एकाग्र मनसे विनयपत्रिका लिखनेवाला 
तुलसी साधक है | दुःखोसे संबर्ध करनेवाला, शैवोंकी उपेक्षा- 
को हसकर टाळनेवाला और मित्र रोडरके स्वर्ग- न गमनके 
पश्चात्‌ उनके लड़कोंको प्रबोध देनेवाला कर्मशील तर 
ला कमंशील तुळसी है | 


| :: ` त्यक्तिके पमान राष्ट्र, साहित्य एवं धर्मके भी ये तीन 
। स्म प्रात होते हैं। प्रत्येक सम्प्रदाय, मत, जाति और 
+ “दशन; साधना और व्यवहार देखे 
Ei मत या धर्म दर्शनप्रधान हो जाता 
EF कक | ता 
हे तो कोई साधना या व्यवहारप्रधान | हिंदूधर्म दर्शन-प्रधान 
है | इसमें साधना भी बहुत फैली; किंतु अब न 












हट १ और 4h के स 2 | 
 ओरन व्यवहार | बस, अपने दर्शनके तीका अरणे “अजुन | जग्र-जत्र धर्मका क्षय होता, है ओर | 
Fi... ` ऋक बृद्धि पाता है, तब मैं अवतार ग्रहण करता हँ | 
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१ धमो रक्षति रक्षितः ॐ 















रखते हैं। वह तो नून 
भगवानके नाम, गुण; लीला; खरूपका ७... र | 
श्रवण, कथन करनेवाला नित्य भगवानके नि | 


इस प्रकार नवधा भक्तिका प्रत्येक अङ्ग परि | | 














हम फूलते हैं और साधनाके नामपर कमी-कमी रप | 
कर लेते हैं । ईसाई और मुसस्मानी धर्मोमे दर्शन है पर! 
उतना पुष्ट नहीं है | उनका साधनापक्ष अधिक सक ह| 
है । आज भी मुसलमान नमाज और रोजेमें डीन हेते है| 
व्यवहारपक्ष तो सवंत्र परिवर्तित है । ईसाई और मुर्ख; 
धर्ममिं धार्मिकताके व्यापारमें उपासनाकी विशेष पद्धति प्र 
हुई है जिसका समस्त जीवनसे, जीवनके प्रत्येक आहे| 
नितान्त अट्रट सम्बन्ध दृढ़तासे स्थापित नहीं दै। पर ई 
जीवंन-व्यापारमें धार्मिक है । | 
भारतवर्षमें धर्मका रूप बड़ा व्यापक रहा है| हम हि| 

धर्म कह देते हैं, पर हिंदू विशिष्ट समाज या जाति है] १ 
तो जीवन-व्यापारमें व्याप्त है | हिंदुओमें धमं केवल उपार्त| 
पद्धतिसे नहीं चिपटा है । अथवेवेदर्मे धमकी ए 
बल माना गया है ओर उसे ईश्वर-रूपमें देखा गया है- | 
ऋतं सत्यं तपो राष्ट्रं श्रमो धर्मच क्रमं च। | 
भूतं भविष्यढुच्छिष्टे वीयं छक्ष्मीबंल बढे॥ । 

( अथवै० ११।७।१५ 

__ ऋत ( नियमपालन या ईमानदारी ), सत्य ओर 
वेदिक ऋषि बहुत महत्त्व दे रहा है | | 
धर्मके साथ श्रम और कर्मको ऊँचा खान प्रात है| वी । 
और धनबल तो बल है ही । | 
धमकी विशद्‌ व्याख्या भ्रीमद्धगवद्गीतामें प्रात है द | 
भगवानके अवतारका कारण धर्मकी ग्लानि बताया 1१ | 
यदा यदा हि धर्मस्य स्लानिर्भवति भार र 


रु ५ सुजाम्यर्द. | | 
अभ्युत्यानमधमंस्य तदाऽऽत्मानं (झग 


| 
॥॥ 
} 






> 
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क परमधम ॐ 


विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
सम्भवामि युगे युगे ॥ 
(४।८) 
“सजञरनोंकी रक्षा, दुष्टोंके नाश एवं धमकी स्थापनाके लिये 
र्न युग-युगर्म जन्म लेता हूँ ।? इससे स्पष्ट है कि धर्मकी 
खापनाका सम्बन्ध सजनोंके सुकरमोसे है। जव सज्ञनोके 
सत्कायोमें वाधा पड़ती दै, उन्हें कष्ट मिलता है और कष्ट देने- 
चाले खल बढ़ते हैं, तब घर्मकी स्थापना और अधमंके ध्वंसके 
लिये मगवान्‌ एथ्वीपर आते हैं । आगे भगवानने कहा मी 


परित्राणाय साधूनां 


घर्मसंस्थापनाथाय 


है कि मनुष्यको धर्म और अधर्म, कर्म ओर अकर्मका ज्ञान 


कर लेना चाहिये ( अध्याय १८ ) । तप; योग और भक्ति- 
की गणना सुकर्मोमि है । मगवानकी उपासना भी श्रेष्ठ है । ये 
सब धर्मकी परिधिमें बेठे हैं; किंतु धर्मकी सीमा इनसे मी 
आगे दै । भगवान्‌ अजुनसे कहते हैं कि अपना गुणरहित 
धर्म दूसरेके अत्यन्त गुणी धर्मसे श्रेष्ठतर है, जिसमें मरना मी 
भ्रेयस्कर है-- 
श्रेयान्खधर्मा विगुणः परधमोत्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्रभमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ 
(३।३५) 
यहाँ अजुनसे भगवान्‌ यह नहीं कह रहे हैं कि मेरी 
मूतिकी उपासना करनेवाले ही धार्मिक हैं अथवा पद्मासन 
छगाकर त्रिकुटी ध्यान धरनेवाळे ही बड़े धार्मिक हैं। 'खधर्मसे 
यहाँ अभिप्राय जातीय धमते दै | मगत्रानसे जातोय एवं 


कुलधर्मेकी चर्चा करते हुए अजुन कहता दै-- 
दोषेरेतेः  कुल्घञानां वणेसंकरकारकेः । 


उत्साद्यन्ते जातिधर्मा: कुछघमोश्च शाश्वताः ॥ 
(१। ४३ ) 
'वर्णतंकरतासे कुलका क्षय करनेवाले अनेक दोष 
उत्पन्न होते हैं । इन दोषोंसे कुलधर्म एवं जातिघर्म नष्ट होते 


₹ |? इसीपर भगवानने अजुनसे कहा था-*अच्छा, तू जाति 


कुल्धमंक्री बातें करता है । मैं भी इन्हें मानता हूँ । 
किंतु तू देख, तेरा अपना जातीय एवं कुलूधर्म भी यही 
है कि तुझे युद्ध करना चाहिये-- 
स्रधमंसपि चावेक्ष्य न विक्रम्पितुमहंसि । 
धम्योद्धि युद्धाच्छ्र्योऽन्यरक्षन्नियस्य न विद्यते ॥ 


है अर्जुन | यदि तू अपने कुछ या जातीय धमका ध्यान 


ऱ्या करता है, तब भी तुझे भयभीत नहों होना चाहिये; क्योंकि 
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_ १९३ 


युद्धमें निर्भीकता ही तो क्षत्रियका सबसे बड़ा और कल्याण 
देनेवाला घम है |! 
अतः घमंका अर्थं यहाँ कर्तव्य है । खघम॑का अर्थ हुआ 
(अपना कतेव्य |? फलतः कुळ, जाति और वर्णके अनुसार 
कतेव्य निश्चित क्रिये गये | अठारहवें अध्यायमें ब्राह्मण: 
क्षत्रिय, वैश्य एवं झूद्के खामाविक कर्मोकी गणना करते 
हुए भगवान्‌ अजुनसे कहते हैं-- 
श्रेयान्खधर्मा विगुणः परधमोत्खबुछितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम ॥ 
(१८॥ ४७) 
कुल-घमे एवं जातिधमॉर्मे कमी संघर्ष हो सकता था । 
अतः कुछ ओर व्यापक धर्म निश्चित किये गये । यहां मी 
घर्मका अर्थ कर्तव्य दी है । जो आवश्यक रूपसे करणीय हैः 
बही कर्तव्य है। ईशोपनिषदमे सत्यको घर्मके रूपमें देखा 
गया है-- 
सत्यधमोय दृष्टये । ( ईशोपनिषद १५ ) 
स्मृतिकारोने धर्मके अन्तर्गत गुणों एवं करणीय कार्योकी 
संख्या निश्चित की | महर्षि याज्व॒स्क्यने घर्मके नो साघनेमें 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना), शोच) इन्द्रियः 
निग्रह, दान) दया, दम, क्षान्तिको ग्रहण करते हुए कहां- 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
दानं दया दमः क्षान्तिः स्वेषां धमंसाधनम्‌ ॥ 
( याशवल्क्यस्मृति ) 
मनुमहाराजने इन नोमेंसे कुछ घटा-बढाकर घर्मके 
लक्षण बना दिये । याशव्रस्क्यके अहिंसा; दान, दयाको छोड़कर 
क्षमा, धी, विद्या और अक्रोधको सम्मिलितकर धर्मके दस 
लक्षण स्थापित करते हुए उन्होंने लिखा-- 
तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणस्‌॥ 


थे मी घर्मक्रे साधन ही हैं । सत्य, अहिंसा) अस्तेयश 
इत्यादि क्या हैं ! आचारके अङ्ग । | 


इन्द्रियनिग्रह शोच 
अतः वसिष्ठ एवं महाभारतकारमे 
परम धर्म घोषित किया । 

आचारः परसो भमः सर्वेषामिति निश्चयः। 


आचारको ही धर्म या 


ह क... 
वसिष्ठस्मृति ) 1 त 
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१९४ 
धर्मको प्रधान स्थान मिला । धर्म; कला ता, टी उप इलव 7 काम और मोक्षमें धर्म 
सबसे आगे है । 

सत्रहवीं शतीके परमहंस और परम भक्तने देखा कि 
आचारका धनिष्ठ सम्बन्ध समाज या राष्ट्रसे है। अतः 
समाजको उत्थान देनेवाला करणीय कार्यं ही सवसे वड़ा 









धर्म है ओर बह है सहकारी भाव या उपकार । अतः उस. 


संत तुळसीदासने ऊँचा गङ्ग बजाकर घोषित किया कि सबसे 
बड़ा घर्म परोपकार है-- 
श्रुते कह परम धरम उपकारा। 

ओर वह दूसरे रूपमें इसी परमधर्मकी व्याख्या करता 
हुआ कहता है-- 
परहित सरिस धरम नहिं माई। पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥ 
| | “हे माई ! दूसरेके हितके समान संसारमै कोई धर्म नहीं 
। है ओर दूसरेको पीड़ा देनेके समान अधर्म या पाप नहीं है ।? 
घर्मकी ऐसी कल्याणकर और सम्पन्न परिभाषा विरलतासे 


पै 0८-<- 


धर्मो धारयते प्रजाः 


5: ( लेखक--डा० सुंशीरामजी शमौ पम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी०, डी लिट० ) 


घर्म ज्य ण करता हे | धके न रहनेसे 

अजाए नष्ट हो जाती हैं | इस भूमण्डलपर पुराकाले 

अनेक जातियों थीं; परंतु उनमेंसे आज कुछ ही जीवित है 

शेष इस घरातलसे लुप्त हो गयीं । यवन; मिर तथा रोमन 

न जातियाँ किसी समय अपने वैमवके शिखरपर विद्यमान थीं; 

पर आज उनका नाममात्र अवशिष्ट है।इसका क्या 

कारण है १ यवन या यूनानके सम्बन्धमें कहा जाता है कि 

वह एयेन्स और स्पार्ट नामके दो विभागोंमें विभाजित 

) या । पार्या अपनी बीरताके लिये और एथेन्स अपनी 
Ps ह मख्यात था । आज नतो वह बीरता 

£ नि दै और न कला ही | जगद्विजयी सिकन्द्रको ह 

$ देनेवाला यूनान आज शक्तिकी दृष्टिसे जर्जर है | धके 

___ एकाड्री रूपको अंपनानेका यही परिणाम होता है । रोम या 

अवस्था मी ऐसी ही है । किसी दिन रोमन 

दूरदूरतक विस्तृत था आज वह सिमिटकर 

ओ. स्मिनसाम्राज्यके खप्नको पुनः साकार रूप देना चाहा; 
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ही मिलेगी | धारण करनेवाला गुण ही तो च है हः 
बढ़कर कोन गुण होगा जो समाजको धारण । पह | 
और मत या सम्प्रदायमें इस विश्लेषणके आइ | 
आ सकता है । हिंदू-समाजने कभी भी धर्मको केक | 
तीथ या स्थानविशेषपर ही नहीं जमाया वरं वह जीवनके ३... 
क्षेत्रमे साथ चलता आया हे । जब पत्नी ओर ह \ 
शुद्वाचरणते अपने कतेव्य करते हैं, तब वे धर्ममे हो ॥ 
दंपति घरम आचरन नीका । अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के क | 
राजा जब नीति-न्यायके सा | 
धर्मका पालन कर रहा है--- र | 
धरम घुरंघर नीति निधाना । तेज प्रताप सीर | 
मूर धरम जे बेद वसाने । सकु करइ सादर सुख मे । 
धर्मकी कसौटी है कि उससे परहित हो । जो हा. 
बनकर केवळ अपने सुखके लिये सब कुछ करता है व 
अधर्मी है । आज धर्मकी यह व्यापक दृष्टि छु हो गयेहै। | 
अतः हिंदू आचार ऊँचा नहीं उठा है । | 


























यूथोपियाको हथिया मी ल्या; परंतु अन्तमें उसका ल | 
ध्वस्त हो गया । ग्रीक और लैटिन भाषाएँ श्रवणमात्री | 
वस्तु हैं । उनका कोई अस्तित्व नहों रहा है ! भिसे मी | 
केवळ प्राचीन ध्वंसावरोष रह गये हैं । न वी 
प्राचीन माषा जीवित है और न वहाँकी संस्कृति ही दृष्टि | 
होती है । चतुर्दिक्‌ अरवीका प्रभाव दै। प्राचीन ममा | 
छस हो गयी हैं। इस ध्वंसके मूलमें एक ही कारण 
कर रहा है | इन जातियोंने अपने धर्मका पालन नहीं विय | 
उसे सुरक्षित नहीं रक्खा । जिस प्राणपणसे दीक्षा अर्थ | 
उत्साह और तपसे किसी वस्तुकी रक्षा की जाती है, उला | 
इन जातियॉमें अभाव हो गया । परिणामतः | 
कवलित हो गर्यी । उनकी संस्कृति नष्ट हो गयी | 2 
सम्यताओपर दूसरी सम्यताएँ आच्छादित हो ग्या । 5, | 
विश्वासका स्थान दूसरे विश्वासाने छे लिया । यह सव 


अवहेलनाका ही परिणाम था । री | 
और i 


धके मूलमें श्रद्धा निहित रहती दै । 
होती है | धर्मम श्रद्धा बनी रहै तो उसके प्रति चिंगी | 


शानधारा ओर कर्म परिकल्सना इसीके द्वारा 











| 


मनन मी चलेगा और तद्नुकूू आचरण करनेकी 
प्रकृति मी जाग्रत्‌ होगी । श्रद्धाके अभावमें ज्ञान एवं आचरण 
दोनों ही मृतकप्राय हो जाते हैं । गीताने इसीलिये 
कहा है-- 

॥॥ सस्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धासयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ 

| (१७।२) 
॥ | पुरुष श्रद्धामय है, वह भ्रद्धाका ही बना हुआ है, यह 
| श्रद्धा भी किसी व्यक्तिके सत्त्के अनुरूप ही होती है | अतः 





्रद्धाके लिये भी सत्त्वकी झुद्धिकी आवश्यकता है । सत्वकी ` 


१ 
| | युद्धि आहारपर अवलम्वित है । सात्विक अन्नका सेवन ही 


॥ सात्विक धम्में श्रद्धा उत्पन्न करेगा । जो व्यक्ति और 
प्रवृत्ति तदनुकूल आदशोमें ही होगी । तमोगुण प्रमादको 


उत्पन्न करता है; उससे जीवनमै जडता आती है | रजोगुण 
क्रियाशील हे,कर हिरा एवं परिपीड़नकी ओर भी जा सकता 
है । परोपकारकी ओर वह तमी प्रयाण करेगा, जब 
साच्चिकतासे प्रभावित होगा । अतः प्रधानता सत्त्वकी ही 
है | गीताने इसीलिये श्रद्धाके लिये सत्त्तपर बल दिया है । 
जिन जातियोंका नामोल्लेख ऊपर किया गया है, वे सके 
| संसगेसे दूर पड़ गयी थीं । रजोगुणके चक्रने सत्त्वके अमावमें 
| उन्हें हिंसाप्रधान बनाया और तमोरुणने उन्हें जडतामे 
| परिगत कर दिया । वनाशका पथ यही है । यूरोपकी 
| जातियाँ सत्तसे विरहित होकर आज पुनः इसी रजोगुणके चक्रमे 
| छीन हैं और सुधीजन उनके निराशाजनक भविष्यकी 
| धोषणा भी कर चुके हैं । विज्ञानका जो वैभव इन जातियोंको 
| थल-जल और वायुपर एकान्त आधिपत्य स्थापित करनेकी 
| प्रेरणा दे रहा है, वह किंचित्‌ सफलताके गवसे इन्हें 
॥॥ क्र रहा है | वह काजान्तरमें खयं अपदस्थ होगा; 
| | जन्य जातियोको भी ले डूवेगा । 
- ! भूमप्डटपर भारतवर्ष अपने अध्यात्मके लिये प्रख्यात 
|| रु है । इस अध्यात्मकी आधारशिला सत्त्वानुरूपा भ्रद्धा 
ह| । हमने भयंकर-से-भयंकर झंझावात झेळे हैं, आँधियों और 
पफानोंका सामना किया है, पर धर्मको नहीं छोड़ा । 
| _पात्मकता हमारा प्राण बनकर रही है । परम तत्तमें 
{| चछ विश्वास हमें सहन-शक्ति देता रहा है । मधुरामें 
1... "हूर गजनवी पाँच सौ बौद्ध मिक्षुओंको तळ्वारके घाट 
|| र देता है और वे बिना उफ किये अपनी जीवन-लीला 


| जातियों राजस एवं तामस आहारका सेवन करती हैं, उनकी 
| 
| 
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कॅ. धमां धारयते प्रजा; % 


१९ 
समाप्त कर देते हैं, पर उनके इस मरणसे भारतकी 
आाव्यात्मकता वळू पकड़ती है, नष्ट नहीं होती । चंगेजखाँ 
और तेमूरके हत्याकाण्ड भी इस श्रद्धाको विचलित नहीं 
कर पाते । पठानों और मुगलोंका अद्भुत प्रताप भी मारतके 
प्रतापको अभिभूत नहीं कर सका । अंग्रेजोंकी कूटनीतिने 
हमपर अकथनीय प्रभाव डाला और वे हमारे कुछ अंशको अपनी 
चकाचोंधसे प्रभावित ही नहीं, परिवर्तित भी कर गये; पर 
भारतीयोंकी धमे-श्रद्धा, ईश्वर-विश्वात आदि आज मी 
जीवित हैं | 





इतिहास साक्षी है कि जब-जब हमारी मान्यताओपर 
ठेस पहुँची है और धम क्षीणताकी ओर जाने लगा है, 
तब-तब भगवत्कृपासे कुछ देवी विभूतियाँ जन्म लेती रही 
हैं और उन्होंने भारतीयोंको धर्मकी ओर उन्मुख करनेमें 
इलाघनीय कार्य किया है | अभी सौ वर्ष भी नहीं बीते हैं, 
जत्र इस वसुन्धरापर राजा राममोहनराय महर्षि दयानन्दः 
स्वामी विवेकानन्द और महात्मा गांधीने अवतरित होकर 
हमारी सुप्त चेतनाको पुनः जाग्रत्‌ किया । पीछेकी. ओर 
देखो और आगे बढो । जिस मार्गका अतिक्रमण कर रहे हो» 
वह तुम्हारा मार्ग नहीं दै । यहांसे लौटकर अपने मार्गपर 
आ जाओ । जिस वेदने तुम्हारे भूतकालको प्रदीप्त किया था) 
वह आज मी तुम्हें सत्मथका दर्शन करा सकता है । यह 
ध्वनि भारतके इस वायुमण्डलमे गूँजी और हम अपने उरसः 
अध्यात्म-पथपर चळनेके लिये पुनः कटिबद्ध हो गये । 


आज परकीयःप्रियताने हमें पुनः झकझोरा है | 
अंग्रेजको निकालकर भी हम अंग्रेजियतको अपनानेके लिये 
पहलेसे अधिक सचेष्ट दिखायी देते हैं । यूरोपीय नीतियां 
और वादोंने हमपर जो प्रभाव डाला है, उससे हम अपने 
ऐक्यको भङ्ग करके अनेक दर्लोमे विमक्त होते जा रहे हैं । 
हमारे अध्यात्मका खान भोतिकता-प्रधान वाद 
ले रे हैं । देशके प्रशासन, नैयायिक, शैक्षिणिक, 
व्यापारिक आदि समी क्षेत्र इन वादोंके अडे 
बन गये हैं | प्रतीत होता है कि हम इन वादोंकी चक्कीमें 
पिस जायँगे और पुनः नियतिके वशीभूत होकर किसीके 
अधीन बनेंगे । आशाकी किरण केवल एक ही है कि इस 








देशको, इस जातिको भगवानले कभी विस्मृत नहीं किया । 
उनकी अहैतुकी करुणा हमारा संत्राण करेगी । धर्मकें प्रति _ 


इमारा अहूट विश्वास हमें वळ देगा । हमारे पूर्वके 





व्यक ॥ ३ ते | = 
Sarr 















सम क 


i । 
४ वक “>. 2 | 
अ. कै 
क 


४ 
£: र 
£ 


. स्वरूप निर्दिष्ट हो जाता है | आगे वेद-न््रोसे 
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उक्त मन्त्रका स्पष्टीकरण किया 
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पुण्यकर्म, उनकी साधना ओर घमपरायणताके बचे हुए 
अंकुर पल्लवित होंगे और हमें धमकी ओर प्रेरित करेगे | 
धमंप्राण भारत जिन भयंकर आसुरी आधातोसे निकल चुका 
है, उनकी अपेक्षा वर्तमानकालीन भोतिक आघात अधिक 





Gr 


वेदवर्णित राष्ट्रधर्म 


( लेखक--श्रीसियारामजी सक्सेना 'प्रवर', एम्‌० ००, साहित्यरत्न ) 


विश्वके आदिग्रन्थ वेदमें मनुष्यके सभी धर्माका सम्पूर्णतः 
विवेचन हुआ है । विश्व-धर्मसे लेकर व्यक्ति-धर्मतक) समष्टिसे 
व्यष्टितक सभी धमाका निरूपण बैदिक वाड्मयमे है । 
उदाहरणार्थ यजुर्वदका निम्नलिखित मन्त्र राष्ट्रधर्मका साङ्गोपाङ्ग 
और स्पष्ट वर्णन करता है-- 
आ ब्रह्मम्‌ त्राह्माणो व्रह्मवचंसी जायतास्‌ । 
आ राष्ट्र राजन्यः शूर इषब्योऽतिव्याधी महारथी 
जायताम्‌ । दोरध्री घेनुवोढानडवानाझु: सप्तिः पुरन्धियोषा 
जिप्णू रथेष्टा, सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतास्‌ । 
निकासे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु | फलवत्यो न ओषधयः 
पच्यन्ताम्‌ । योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ 
( यजुवँद २२ । २२ ) 
_भाव यह कि विश्वभावन ब्राह्मण ब्रहमतेजसे सम्पन्न हों 
राष्ट्रम क्षजियगण झूरवीर, धनुर्धर, रोगमुक्त और महारथी 
हो | याये दुधारू, चैल भारवहनमें सक्षम, अश्च शीप्रगामी; 
श्रिया शोभामयी, रथी विजयशील हों और इस यजमानका 
युवा पुन निर्भय वीर हो । आवश्यकतानुसार वर्षा हो, 
वनस्पतियाँ फलवती हाँ । हमारा योग-क्षेम हो । 
| अथवबेद्मे मी राष्ट्रोन्नतिके उपाय बताये गये हैं, जो 
उपयुक्त भन्त्रके तारतम्यमे हैं, अथवा अधिपूरक रूपमें हैं 
| प्रस्वीसूक्तका वचन है कि बृहत्‌ सत्य, उम्र ऋत च 
र सत्यकम, सत्यशान ); दीक्षा; तप) ब्रह्मय पति. 
करते २ से पृथ्वीका धारण 


यजुवंदके उपरिलिखित मन्त्रकी व्याख्यासे राष्ट्रधमका 


जायगा | 
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पल्युरु लोकं एबिवी च: कृणोतु ॥ 
(अवर्षे १२ -१। १ Ys 


$ धमो रक्षति रक्षितः # 








समूह्‌ “जन? कहलाता है | “जन? राजाके दासन यन्त्रे सष 
समूह दळाता है | “जन? राजाके शासनयल 


पुष्ट करते हुए- : 
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प्रबळ सिद्ध न होंगे । हमारा विवेक दतरा न क 


















बिष्नोपर विजय प्रात करेगा ओर अध्यालाके | | 
~ he ~ श्र १] 
हम मोतिकताकी पीठपर खड़े होकर दिव्यताक * 


करेंगे । कल्याणकारी प्रभु हमें कल्याण-पथपर अग्रसर अ हा 
| ! 


राष्ट्रभावनाके मूलाधार हैं--एक देश ( मौगोळि | 
एकता ), एक केन्द्रीय शासन ( संगठनात्मक एकता ) ए | 
संस्कृति ( भावनाकी एकता ), एक सभ्यता ( ऐतिदाळि | 
एकता ) और एक भाषा ( अभिव्यक्ति-प्रणालीकी एकत )| | 
वेदोमें इन सबका सविस्तर वर्णन मिलता है ।' | 
राष्र | 
उपयुक्त पाँचों आधारोंका, अथवा और मी संक्षेपों ऋ | 
तो, देश और राज्यके संगठनात्मक ऐक्यका नाम है| | 
राष्ट्र देशकी समग्रता; भावात्मक संगठन और राजनीक्ति ' | 
एकताका द्योतक है--यह इस तथ्यसे प्रकट होता है हि| 
ऋग्वेदर्म सामाजिक संगठनकी पाँच क्रमिक विकासमूमि 
बतायी गयी हैं | इसकी मूलभूत इकाई “कुछ” कहलाती है 
जो कुलपके संरक्षणमें एक “हके सदस्येक्रे अनुद | 
बद्ध संगठनका नाम है। कुलोंका समूह “ग्राम कह | 
हैं, जो ग्रामणीके नेतृत्वमें काम करता. हे । ग्रामसे बढ | 
“विश? नामक समूह होता दै, जिसका मुखिया विशति गद | 
जाता है | जैसे आजकल अनेक ग्रामोंकी एक बड़ी पंचा | 
होती है, वैसे ही पहले विश रदे होंगे । बिझके नागरिक दि. | 
कहलाते थे, जिन्हें कत्रायळी जैसा समझा जा सकता है ३ | 
एक विशूसे दूसरे विशमें आते-जाते रहते थे । बिद ब | 


| 
। 


Pomp 








२. द्रशन्य--श्रीराधाकुसुद सुकर्जीकृत (हिंदूसला | 
अध्याय ३-४ 
३. ऋगेद ४ । ४२। १ 


a ४. वही १० । १७९ । ९ 
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सम्बन्ध रखता होगा, क्योंकि राजाको 'जनरक्षकः कहा 
गया दै | 

राष्ट्रसे भी बृहत्तर “साम्राज्य होता दै । इसके शासकोंको 
क्रमिक उच्चताके अनुसार अधिराज, राजाधिराज, एकराट्‌; 
सम्राट? खराट) विराट्‌ और सर्वराट कहा जाता है | ये 
अपना पद-गौरब-प्रदशन करनेके लिये राजसूय, वाजपेय, 
अश्वमेधः पुरुषमेध, सर्वमेध आदि यज्ञ करते थे |` किंतु 
इनका वर्णन प्रस्तुत ळेखकी विषय-सीमासे बाहर है । 

ऐतरेय ब्राह्मणमें तत्कालीन शासन-पद्धतियोंके मी उल्लेख 
हैं। 'भोज्य? एक विशिष्ट प्रकारका गणराज्य था । “स्वाराज्य? 
राष्ट्रपतिकी प्रधानतावाला गणराज्य था।” स्वाराज्यसे विपरीत 
'वैराब्यः गणतन्त्र राष्ट्रपति-रहित होता था । जहाँ किसी 
व्यक्ति-विशेषमें ही शासनकी प्रभुसत्ता रहृती थी; उसे "राज्य 
कहते थे । अनेक राच्योको अधीन रखनेवाले शासनका 
नाम (साम्राज्य, था । | 

राष्ट्रके उपयुक्त प्रकार-विनिर्णयसे यह स्पष्ट होता है कि 
राष्ट्रभावनामें भौगोलिक एकताका विचार प्रमुख है । राजा 
भूमिकी रक्षा करते रहनेकी पवित्र शपथ इन शब्दोंमें लेता 
है कि 'पृथ्वीमाता | तुम मेरी हिंसा न करो और में तुम्हारी 
हिंसा न करूँ ।? भाव यह कि देश ओर राजा इस प्रकार 
परस्पर हितैषी हो, जैसे माता और पुत्र । किंतु देश एक 
भावात्मक सत्ता भी है और इस शब्दसे जितना भौगोलिक 
सीमाका बोध होता है, उतना ही या प्रसङ्गानुसार उससे भी 
अधिक “प्रजा? का कथन होता है । इसील्यि कहा है कि “प्रजा 


ही राष्ट्र है? | राष्ट्रके विचारमें प्रजाका विचार ही सब कुछ है । 
oh NC NR UF ण ली 


८. “गोप्ता जनस्य? ( ऋग्वेद! ३ | ४३ । ५ ) 
९. अथवे० ३ । १ । ४; ऐत० जा ८ । १५; तथा गोपथ- 
ब्राह्मण, आपस्तम्ब श्रौत सूत्र २० । १ । १ 
१०. ऐत० आ० ८। ३ 
११. “ए एवं विद्वान्‌ वाजपेयेन यजति । गच्छति स्वाराज्यम्‌ । 
अग्रसमानानां पर्येति । तिष्ठन्तेऽस्मे ज्येष्ठाय ॥ 
( तैत्तिरीयब्राह्मण १ । ३ । २२ ) 
१२. वेराज्यका अर्थ “सुशोभित होना? मात्र नहीं दै । विराट- 
का अथ «राजा? है... 2: 
“राजा भोजो विराज्‌ सम्राट ॥' 
( महाभारत, हः 
१२. शत० ्रा० ५। ४ । ३ । २० 
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प्रजाके हित ओर संरक्षणमें दी राष्ट्रकी सुरक्षा है । प्रजाकी 
समृद्धि, घनघान्यसम्पन्नता, नीरोगता) संज्षेपमें शोभा और 

दीति ही राष्ट्रका वास्तविक राष्ट्रल है |" इनसे विहीन 

राष्ट्र राष्ट्र कहलानेका अधिकारी नहीं | जत्र प्रजा-हित ही 

राष्ट्रका सबेस्त्र है, तव प्रजाको ही अपना हित देखनेका 

वास्तविक अधिकार है | अतः वेदने राष्ट्रकी प्रभुसत्ता 

प्रजामें रक्खी है धर्म, यज्ञ और राजइण्ड प्रजाके भावात्मक 

प्रतीक माने जाते हूँ । अभिप्रेकके समय सविता, अन्नि, 

सोम, वृहस्पति) इन्द्र, रुद्र; मित्र और वरुणको आहुतियाँ 

दी जाती हैं। इनमें सबिता धर्मपालन, सोम कृषि और 

वनस्पतिकी समृद्धि, रुद्र पञु-रक्षण और वरुण धर्म-रक्षणकी 
शक्ति प्रदान करते हैं | ये शक्तियाँ राजाका नहीं, प्रजाका 
हित-साधन करनेके लिये हैं। वेदिक विचारधारामें राजाकी 
विशेषता उसके धमेसंस्थापक रूपमें है । प्रजाओंका सच्चा 
अधिपति धर्म है, राजा तो दण्ड ( शासन )का वह रूप 
है जो धर्मकी संस्थापना और र्ता करता है । इससे यह 
निष्कर्षं नहीं निकाला जा सकता कि राजा ईश्रका रूप है। 
राजाको देवी अधिकार नहों है, उसमें मन्त्रेकि द्वारा दैवी 
गुर्णोका अध्यारोप किया जाता है । भाव यह कि प्रजाकी 
इच्छा वा आज्ञासे राजाकों शासनाधिकार दिया जाता है | 
राजाको राज्य एक निक्षेपकी भाँति सौंपा जाता हैं; 
स्वोपभोगके लिये नहों, अपितु कपिउद्धिके लिये और सत्रैविध 
पोषणद्वारा प्रजाके क्षेम-सम्मादनके लिये | इससे तिद्ध है 
कि राज्ययद्पर आसीन रहनेक्री कसोटी जनताका योग-क्षेम- 
सम्पादन है और राजा एक महाधनिधि ( डूस्टी ) मात्र 
है । राजाका अभिषेक-संस्कार भी यही प्रकट करता है। 
सत्रह स्थानोंसे सम्भृत जङेंसे राजाका अभिषेक कराया जाता 
हे । यह मी प्रतीकात्मक संस्कार है । समुद्रजळ प्रजाओके 
प्रति भक्तिका संकेत करता है, परिवाही जल भूमा या समृद्धि- 
की प्रेरणा देता है ओर स्थावर हृदका जल राजाके प्रति 
प्रजाकी दृढ भक्तिका विश्वास दिलाता है। इतना दी नहीं) 
राजाको निरंकुराताके पथपर जानेसे रोकनेके लिये और 


उसपर नियन्त्रण रखनेके लिये प्रजाकी चार कायविधियाँ 


१५, धीरे राष्ट्रम्‌ --शत० ब्रा० ६1 ७1 ३। ७ 
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व उही राजा अजाका सेवक हैं“, वह वी १ राज-मर्यादा-निर्धारण; 
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हे |” अतः राजाका यह प्रमुख कत्तव्य है कि वह प्रजाको 


प्रसन्न खे, उसकी भक्तिं करे, जिससे प्रजा उसे चाहती 


~ २% 
रह | 





१८. विदि राजा प्रतिष्ठित: प--यजु० २० । ९ 
१९. त्वां विश्यो वृणतां राज्याय ॥ अथई० ३। ४। २ 
अथवे० ६। ८७-८८ 


हा २०. अथवे० ६ । ८८ । २ 
 श२१.लाां विशो वृणतां राज्याय । 
 त्वामिाः प्रदिशः पन्न देवीः । 
वर्ष्मन्‌ राष्ट्रिय कृकुदि श्रयस्व | 
ततो न उग्रो विभजा वसूनि॥ 


अथव ० ३। ४ । २ 


अथव ० ३। ३; ३ । ३ । ४३३ ॥८॥२३८॥ १०, 


Ss क? 
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तैत्ति० सं० २ | ३ | १) वाजसनेयि सं० अध्याय 


१९-२१ । शत० ब्रा १२ । ९ | ३ । ३; पञ्विश 
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२२. विशा वा क्षत्रियो बलवान्‌ भवति ॥ 


शत० आ० ४ | ३।३।६ 











२२, शत० आ० ५ | ३ | १ । १२; ५। ४ | २ | डे 


अथवे० ७ | ३४; १। २९; १ । ३० 
२४. अथव ० ६।७३ ३ ८] ९४ 


२५. विशस्त्वा सवाँ वाञ्छन्तु ॥' अथवे० ४ | ८ | ४) 


यजु० १२। ११; ऋ० १० । ९७१ । १ 


।। देण महाभिषेकेण क्षत्रिय शापयिला अभिपिन्चेत्‌ त 
|| ठिक ने चकं इक: रां दृशा यर ते विति ॥ 


. ऐत० जा ८ । १५ 
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२ धमा रक्षति रक्षितः ॐ 
Nn २ 
मन्त्रि-परिषदुकी राजा नन 
अधिकार-सम्पन्नता तथा समा-समितियोंका अंकुश | इससे हि 
 । स्पृष्टहै कि राजाकी स्थिति प्रजापर निर्भर दै; ˆ क्योंकि प्रजा 

, हो राजाको चुनती है और उसे पदपर बनाये रखती हर 
| या पदच्युत कर सकती है ओर एक वार पदच्युत कर दिये 
जानेपर उसे पुनः तिंहासनासीन कर सकती है; निरन्तर 
उसे शक्ति देती है ओर सव ओरसे उसकी रक्षा करती 
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११ 


अभिषेक्रके समय एक विशेष धार्मिक त्य 
अध्वर्यु और उसके सहकारी राजाकी पीठपर ण्ड रे || 
हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि यदपि प्रजा झे 
अदग्ड्य बना रही हैः तथापि दण्ड-शक्तिकी मूळ हर 
प्रजा ही है । ” राजा दण्डसे अतीत रहते हुए उत ताक | 
धारण करता है, जो धर्मका रक्षक है । राजा ग पृ । 


करनेवाला मात्र दै दण्डका विधाता क 


यद्यपि प्रभुसत्ता प्रजामें निहित है, तथापि णड | 
राजाको देकर और उसे अदम्य बनाकर प्रज्ञा सेको | 
जाकी आज्ञाका पाठन करनेका जत हेती है | हू | 
प्रजा प्रभुता-सम्पन्न है, व्य्टिप्रजा वशवर्तिनी है । इस परा | 
राजा और प्रजाके परस्पर अधीन रहनेसे ही राष्ट्र उन्नतिशीह | 
नि्न्द्र ओर व्यवस्थित रहता है ।* राष्ट्रकी रक्षा औ 
समृद्धिके लिये प्रजा राजाको बलि ( कर ) दिया करी 
है। ` बलिहत्‌ होकर राजा न्यायकी व्यवस्था बल | 
और व्यवहार ( कानून-) सम्बन्धी कार्योमि वही आता | 
धर्माध्यक्ष होता है | इस प्रकार आन्ति ; 
व्यवस्था और सुरक्षाका प्रबन्ध करके वह वह 
शत्रुओंसे भी प्रजाकी रक्षा करता है । 





२६. राजा प्रजाका पात्र है । वह आप प्रतिनिधि मात्र है॥ 
--मैपिलीशरण ख | 
दण्डैष्नैन्तिः-' *** एवं. दण्डवधमतिनयन्ति ॥ | 
-शत० ब्रा० ५। ४ । ४। | 
२८. कखेद ८ | ४७ । ११ 
२९, अदब्धः ॥ ऋग्वेद ४ । ४। ३-- 
३०. प्रजापतेः प्रजा अभूम ॥ यजु० १८ । २९ 
२१. राष्ट्रमेव विश्या हन्ति तसाद राष्ट्री विं पातुकः । 
विमेव रष्ट्रायायां करोति ताद्‌ राष्ट्री विशि | ` 
पुष्ट पशुं मन्यत इति ॥ - शत० जा० 
२२. ऋम्वेद १ । ६४। ४; ७। ६।५ 
३२. ऋग्वेद ७।६।५३ १०। १७३।६ 
२४. ऋेद १ | २५ | १३ 









= ददवाणत राष्ट्रघम # 


हे प्रजारक्षक = क बहता है ° अपकरो खक ण्य है Tr me. अथर्ववेद्में ˆ राजाको रक्षकों 
अर्थात्‌ क्षत्रियोमें श्रेष्ठ, प्रजाओका अधिपति, कोषका एकमात्र 
द्वामी, जनौंका अप्रतिम नेता, समस्त प्राणियोंका प्रभु, 
मनुष्योमे सर्वोच्च और देवोंके समकक्ष बताया गया है। 
करद्वारा धनकी प्रचुरता हो जानेसे राजा भव्यता भी धारण 
कर लेता है । उसका वेष भव्य होता है» ० उसका समाभवन 
सहख-खम्मवाला” और राजप्रासाद सहु्तद्वारवाला ` होता 
है। उसके अनेक परिकर रहते हैं । 
राजाको इतनी सुविधा, इतनी प्रभुता और इतने 
अधिकार देनेपर भी राजासे संयमी, ब्रह्मचारी और तपोमय 
'होनेकी अपेक्षा की गयी है। * क्योकि जागरूक व्यक्ति ही 
जनताकी रक्षा कर सकता है, और समझदार बुद्धिमान्‌ नेता 
ही प्रजाको ठीक मार्गसे उन्नति-पथपर छे जाता है ।'* ऐसा 
राजा ही गर्वपूर्वक कह सकता है कि मेरा राज्य चोरों) 
कायरो? शरावियों, यज्ञहीनोंश अविद्वानों और चरित्रश्नष्टोंसे 
रहित हे | 3 


३५. पायुविंशः ॥---ऋग्वेद 

३६. “क्षत्राणां राजेन्द्रः? `° “विशां विदपतिः? '"* *धनिपतिः 
अनानाम्‌' `"` “एक बृपं जनानाम्‌? `` «वृष विश्वस्य भूतस्य? ``` (उत्तमं 
मानबानास्‌" `"` “देवानामधभाक्‌१[---अथवे ० ४ । २२ 
यजुवेंदानुसार भी राष्ट्रपतिमें ऐसे ही गुण अपेक्षित हे-- 





श्रीणामुदारो धरुणो रयीणां 
मनीषाणां प्रार्थ सोमगोपाः । 
"बसु; सूनुः सदसो अप्सु राजा 
विभात्यग्र उपसामिधानः ॥ 
““-यजु० १२। २२ 


२७. त्वेष संदृश ॥ ऋक्‌० १५ ८५।८ 
२८° सहस्र स्थूणसदसे ॥ ऋक्‌० २। ४१ । ५ 
"२९. सहस्रद्वारं गृहम्‌ ॥ ऋक० ७। ८८।५ 
४०. जह्यचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं बिरक्षति ॥ 
अथव ० ११।५। १७ 
४२१. जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविः ॥ 
--सान० उ० ३। १। ६ 
गर्‌, विद्वान्‌ पथः पुर एता ऋज्ञुनेषति पा 
-_ऋक्‌० ५ । ४६। २ 
४३. न मे स्तेनो जनपदे न कदयों न मधपः । 
नानाहिताभिनोविद्वान्‌ न स्वेरी स्वैरिणी कुतः ॥ 
---छान्दो० उपनिषद्‌ ५ । ११ । ५ 


१९९ 


पराक्रमी ओर तेजस्वी होनेके लिये सहायकों और मित्रों 
की आवश्यक्रता होती है । राजाको भी अपने कार्योमे साथ 
देनेवाले व्यक्तिकी अपेक्षा होती है।* संगठित और बल्दाली 
रहनेपर ही राष्ट्र या व्यक्ति अनाधृष्ट रह सकता (ii 
देशरक्षार्थ संग्राम करना होता है और संग्राममें क्रूर कर्म मी 
होते दै । शुके साथ “शठे शाठ्य'की नीति अपनानी 
पड़ती है और हिंसाका मार्ग भी ग्रहण करना होता {+ |} 
सांमात आर सभा 

_ राजाको जनहितके कायोमें लगाये रखनेके लिये और 
उसम तानाशाहीकी प्रवृत्ति उत्पन्न होनेसे रोकनेके ल्यि 
समिति ओर समा हैं |“ इनके द्वारा जनताकी इच्छा राजा- 
को कोळ हे । वस्तुतः ये जनसंसदे हैं । ये मारतीय 
न्त्रक मूलभूत आरम्मिक संस्थाऐ हैं, अतः 
की दो पुत्रियाँ कहा गया है [* र 


समिति 


समिति पूरे राष्ट्रकी संख्याका नाम है । इसमें राष्ट्रकी 
जनताके प्रतिनिधि एकत्र होकर राजाका निर्वाचन करते थे 
और कमी-कमी निर्वासित राजाको वापस बुछाकर उसका 
पुननिर्वाचन करते थे । राजाको बनानेवाछे ये ( राजकृतः ) 
राष्ट्रवासी उसे एक मणि या पढाशपण प्रतीकरूपमें इसलिये 
देते थे कि प्रजा राजाके अनुकूल रहनेका अनुग्रह कर रही 
है । समिति विचार करके राजाके अच्छे कार्योका समर्थन 
करती और बुरे कार्योसे उसे विरत करती थी |” न्नुः 


४४. द्विगीयवान्‌ हि वीर्यवान्‌॥-शत० जा० ३ ॥७॥३॥ ८ 

४५. अनाधृष्टाः सीदत सहोजसः ॥--“यजु० १०॥ ४ 
४६. संग्रामो वे क्रम । संग्रामे हि क्रूरं करियते ॥ 

-ण्रत० जा० १। २।५। १९ 

४७. धूर्व धूर्वन्तं, धूवं तं योइसान्‌ धूर्वति ॥-यजु० १।८ 

यो असम्यनरातीयाद्‌ यश्च नो द्विपते जनः॥ 

निन्दाद यो अस्मान्‌ धिप्साच सर्व तं भस्मसा कुरु ॥ 

“यजु० ११ | ८० 





४८. तं समा च समितिश्व सेना च ॥--अथव्‌० १५।९।२. 


तथा १२ । १ । ५६३ यजु० ३ । ४५ 


४९, समा च सा समितिश्वावतां प्रजापतेदुंदितरौ संविदाने ॥ 
अथव ७। १२। १ 





| 
| 
| 
न 
| 
| 
र 


५०, भुवाय ते समितिः कसवानिह । नास्ये समिति: स्पते |) 


अथ+ ६॥८८1३१५॥ १९1 १५तथा ऋवेद १०।१७३ सक्त, 
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a तलत त हे जाह पा मा ६ जै 
च सशक्तिहृकरणाथे राजा समितिका समर्थन लङ्खनीय हो जाता है” । इसीलिये 


है ® राजाके लिये समितिका प्रिय बनना उच्छुङ्खलताका परित्याग करनेके लिये र ५ 
ग्रात करता ¢ शुक्क ष्ट कहा जाता 

है कि समितिमें उपस्थित उदाहरणाथ) शक्क यजुर्वेदमें युवकोंको सभाके योग्य ।। 

भे 










५२ राजाका यह कतव्य 
ह दये चित्त एवं ब्रतको अपने अनुकूल आदेश दिया गया है । ` 
बनाये (* राष्ट्रकी अमिदृद्धिके ल्यि राजा ओर समितिके हौँ पहले ऋषिंगण भी राजासे समामें ही हे 
मन्त्र, सन) चित्त, प्रयत्न और हृदय समान होने चाहियेश थे, तथा करद राजा भी समामे ही एकत्र हक 

अर्थात्‌ उनमें पूर्ण सौमनस्य होना चाहिये |, समितिमें समाका महत्व इतना अधिक है कि कोई राज | 

अध्यात्मचर्चा और साहित्य-चर्चा भी हो जाती है। प्रजापति भी सभाके बिना अपना कार्य नहीं चला खरो 

सभा | & 424 कार्यो सामूहिक निर्णय और न्याव जा । 

गम्मीर विचार- ३ | 

नाम है । समाके सदस्य सभ्य, सभासद)” समातीन बढ़ाते हैं । वे वाग्मिता बढ़ाने और सुन्दर प बाढी 

या समेय कहाते हैं । सभाका रकम सभापति’ योग्यता प्रास करनेके लिये? ` भगवानसे कामना Ry | 

ओर समाका रक्षा-पुरुष सभापाळ कहलाता प्रत्येक समासद चाहता है कि वह अन्य स यी | 

. है | समाके ल्यि घनका पथक्‌ अनुदान होता है ।' और विज्ञान, तेज और बुद्धिको अपरे पक्के | 
माका एक नाम 'नरिष्ट” मी हैः क्योंकि समामे किसी मी और उनके मनको अपने भाषणोंमें रमा सके य | 
. प्रइनपर खतन्त्रतापूर्वक, खुलकर विचार हो सकता है; किंठ. उसका समर्थन करे“ माषण्मे नठि रहना ब न | 
एक बार कोई निर्णय हो जानेपर वह सबके लिये अनु- जाता है और ऐसे भाषणदाताका अपमान शे रे ति 


५१. घुवोच्च्युतः प्रभृणीहि शत्रभ छत्र यतो5परान्‌ पादयस्व । 











६१. विद्य ते सभे नाम नरिष्टा नामवा असि ॥-अथबे० ७।१२।३ | 


सवो दिशः संमनसः सभ्रीचीक्ठुंवायते समितिः कल्पतामिद्द | इसपर सायणभाष्य- 

१ अथव ० ६।८८। ३ तथा ऋगवेद १०। १७३ सूक्त । अहिसिता | 
fi | | जा नरिष्टा अहिंसिता परेरनभिभाव्या । बहृवः सम्भूय कें | 
iis ५२. ऋक० १०।९७।६। ( ”'समग्नतः राजानः वाक्यं वदेयुः, तद्धि न परेरतिलङष्यम्‌ । अतः अनमिलङ्यवामसतः 
| | ES) | नरिष्टेति नाम । र क 
र ५३. राजा न सत्यः समितीरियान:---ऋक्‌० *।९२।६ ६२. सभेयो युवा ।--यजु० २२ । २२ 
५ | ५४, ऋक्‌० १० । १६६ । ४ (अहं समितिं ददे ) ६३. छान्दो० उप० ५ । ३ । ६ 
: | ५५. समानो मन्त्रः समितिः समानी ६४. वही ८ । १४ । १ 
४ समाने मनः सह चित्तमेषाम्‌ । ६५. शत० ब्रा० ३१३1५ । १४ 











| F ' समानं मन्त्रमभिमन्त्रये बः ६६. याः सभा अभ्रिभूम्याम्‌ `" समितयः तेघु चार वदेन ते। | 
पक पतन वो इविषा जुहोमि॥ __अथर्वं० १२। १।% | 
तमो अ ऱ्य थि हा | ६७. चारु वदामि संगतेषु ॥--अथव० ७ । १२ । १ | 
० १० । १९१ | ३-४ ६८ मयि वो रमतां मनः ॥-अथर्वं० ७ । १२ । ४ 
५६. छान्दो० उप० ५ । ३ अभिभूरहमागमं विश्व केण भाम्ना। 
५७. सम्य समां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः ॥ हिमा, तो. जत मा >. है. हे री 1४ 
= ० | 


FHI [ अथर्व ० १९ । ५५ 

MOGs. 3 (५ वे 

Mees, NC वाजसनेयि-सं० १ ६। १४ $ कवेत ते तस्म सतत भना १२1२ | 
--अथवं० ७। ° | 


Mls ५१, तत्तिरीय० २।७।४।६ ३, 
MS ल्क र्‌यि ७०, सभायां यदेन ४७) तेया a 
 - ०, "रथः सभावान्‌? ॥ ऋक० ४ | २।५ ळी कमा वयम्‌ ॥ यजु० ३ | 

5 ० २०। १७ भी 
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न्या पो 
| समा उच्च न्यायालयका कार्य मी करती है । यद्यपि 
ह || याय वा व्यवहार-सम्बन्धी कार्येमिं राजा ही सर्वोच्च धमोध्यक्व 
>) होता दै?” तथापि वह यह कार्य समाक्री सहायतासे ही 
र । करता है । पारस्कर-णह्मसूत्रमं सभाके गुण-नाम धनादि? 





















और 'त्रिप्रिः भी बताये गये हैं) जिनके अर्थ जयरामीय 
व्याख्याके अनुसार “नदनशील” और प्दीपनशील' हैं; 
क्योंकि सभामें धर्म-निरूपण होता है । प्राचीन कालमें दिव्य 


परीक्षा करनेके लिये सभामें अग्नि रक्खी जाती थी। 
र | इसीलिये समाको प्रकारवती कहा गया है । समामें 
१ | निर्णयार्थं आनेवाले व्यक्ति अथवा व्यक्तिसमूह “समाचार! 
| कहलाते थे | “समाचार? का अर्थ है धर्म-निरूपणके लिये 
| न्यायालयरूप सभाम आनेवाला व्यक्ति | समा अपराधीको 
९ 


दण्ड देती और निरपराधको दोष-विनिमुक्त प्रकट 


१ | 

फि करती है |” 

फ | 

३ सभाके अतिरिक्त न्यायके अन्य साधन भी वेदमें 


उल्लिखित हैं । झगड़ोंमें पञ्च-निणय भी होता है । ऐसे बीच- 
बचाव करनेवाले 'मध्यमशी? कहे जाते हैं । आम्मै 
न्यायकर्ता पञ्च होते हैं । पञ्चका नाम '्ग्राम्यवादिनः मी 
हा है। इनकी भी समा हुआ करती है 1” 


न्यायकार्यमे सहायता करनेके लिये आरक्षी विभाग 
होता दै। रक्षापुरुष या दण्डधरको “उग्र? ** और'जीवणम्‌ः^ 
अर्थात्‌ दुर्दान्त और जीवित पकड्नेवाला कहते हैं । 





` ७१. ऋक्‌ १ । २४। १३-१५ 
४२. पा० गृ० सूत्र ३ । १३; ‹नदनशीला दीप्ता भर्मनिरूपणात्‌! 
्र्व्य--श्रीवलुद्ेव उपाध्याय “वैदिक साहित्य ए० ४७२ 
७२. यजु० ३० । ६; ऐत० ्रा० ८ । २१ । १४ 
अथवं० ३ । २९। १; ७ । १२। २; १९ | ५५। ६ 
७४, किल्विपस्पृत्‌ ( अपराभर-संस्पृष्ट ) पितुषणि: ( अपराधमुक्त ) । 


) ऋक्‌ १०। ७१ । १० 
७१, ऋक्‌० {० । ९७।२ 


आऊ 
७७, मत्रायणी सं ०२।२। १ 
७८, 
< कण ७ | ३ ८1 ६ 


७९. कक० १० । ९७ । ११ 
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मन्त्रिपरिषद्‌ 


शासनकार्यमें राजाको सब प्रकारसे सहायता देनेवाळे 
मन्त्री होते हैं। राजा इनपर आश्रित रहता दै, इनसे पथ- 
प्रदशन प्रात करता है; अतः इन्हें परत्निन्‌ कहा गया है |” 
ये राजकर्त और राजकृत्‌ ” होते हैं; अर्थात्‌ ये खय॑ राजा 
न हते हुए भी राज्य करनेवाले और राजाको बनानेवाले 
होते हैं | ये ही राजाके सिंहासनासीन होनेपर उसकी प्रभुता 
और कत्तंव्यमत्ताकी घोषणा करते हैं । ये शासनके समस्त 
मुख्य कार्योके संचालक होते हैं और शासकीय विभागोंके: 
अधिपति हुआ करते हैं |° इनकी सम्मति लेना राजाका 
कतव्य है । पदारूद बने रहनेके लिये इनकी अनुकूलता 
रखना राजाके लिये आवश्यक होता है, अतः “रत्न-हवि? 
नामक इष्टिसे राजा इन्हें प्रसन्न रखता है |“ 


इन राजकत्ताओंमें सत्रप्रथम गणना ब्राह्मणकी दै । 
ब्राह्मण पुरोहितके रूपमै राजा और राजघरानेसे सम्बन्ध 
रखता है । यह न केवल सम्मित्रके रूपमै नित्य साहचर्यके 
द्वारा राज-परिबारको कर्तव्यामिमुख रखता है, अपितु 
युद्धोमें भी राजाके साथ रहकर उसके लिये देवी सहायताकी 
योजना भी करता है । ब्राहमण राजाके लिये उपदेशक» 
राजपुत्रो और प्रजाओंकें लिये शिक्षक, विचारक्षेत्रमे ऋषिः 
समाजके लिये पथःप्रद्शंक ओर योद्धाओके लिये अग्रगामी 
होता है । वेदके मतमै, वह राष्ट्र-जीवनके प्रायः प्रत्येक क्षेत्रमै 
जागरूक रहकर आगे रहता है | इसीलिये वह 


८०. शर्त ब्रा० काण्ड १३ 

८१. अथवं० ३ । ५ | ७; ऐत० बा० ८ । १७।५; 
शउ०ब्रा०३।४। १। ७; १३।२।२।९८ 

८२. “इमं जनाः अम्युत्कोशत सम्राजं साम्राज्यं, भोजं भोजपिउरं+ 
स्वराजं खाराज्यं, विराजं वेराज्यं, परमेष्ठिनं पारमेषथं, 
राजानं राजपितरं) क्षत्रमजनि क्षत्रियोऽजनि, विश्वस्याभूपस्या- 
धिपतिरजनि, विशामत्ताजनि, अमित्राणां इन्वाजनि, आाह्यगानाँ 
गोप्ताजनि इति ॥--ऐतरेय ब्रा० ८ । १७ 

८३. अथर्व० १ । ९। ३-४; २।४।२ आदि; मेत्रा० सं० 
२ । ६ । ५; तैत्ति० संहिता शतं० जा २।५।१। १३ 
५। ४ । ४ | १५-१९; ५। ३ | ९ सूक्त 
पंचविंश ब्राह्मण १९॥ १। ४ 


८४. ऋक ० १। १। ९ 
८५. वयं राष्ट्रे जाण्यान पुरोहििता: ॥ 
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म या पुरोहित” कहलाता है ओर उसके 
कायको ५पुरोहितिः कहते हैं । विश्वामित्र, वरिष्ट और देवापि 
प्रसिद्ध पुरोहित हुए हैं । 
चतुर्व॑ण-- 

राज्याभिषेकके समय चारों वर्णोंके मनुष्य उपस्थित रहते 
हैं । सबके मध्य पुरोहित यह घोषित करता है किं “सब प्रजाओं- 
का राजा यह व्यक्ति है, किंतु ब्राह्मगोंका राजा सोम 
है“? अभिप्राय यह कि वैदिक राजतन्त्रमें धर्मको ही सचा 
अधिपति माना गया है | धर्मका प्रतिनिधि ब्राह्मण है, अतः 
ब्राह्मण क्षत्रसे ऊपर है | इसीलिये ब्राह्मणोंक्री गणना प्रथम होती 
है“ इतना ही नहीं, वेदका अध्ययन-अध्यापन करनेसे 
ब्राह्मण और मी ऊँचे हैं, देवतुल्य ह |“ ब्राह्मण सदा विशत्रहितमें 
लगा रहता है । अतः कहा गया है कि ब्राह्मणके अपमानसे 
राष्ट्रझा नाश दो जाता दै । ” क्षत्रका शासन जीवनके उन्हं 
ेत्रोपर होता है जो धमकी प्रत्यक्ष शासन-सीमामें नहीं आते । 
क्षत्रिय प्रजाको धर्मपथपर लाता है और ब्राह्मण उसे धर्ममय 
अनाता है | क्षत्र-ब्रह्म दोनों ही प्रजाओंमें धर्मको धारण कराते हैं, 
अतः दोनोंमें पूण सोमनस्य होना चाहिये | दोनोंकी परस्पर प्रतिष्ठा 
होती है। बुद्धि और क्रियाका सामझस्य हुए बिना कोई 
काये ठीक नहीं हो सकता; राष्ट्र उन्नति-पथपर अग्रसर नहीं 
नो सकता | अतः ब्राह्मण और क्षत्रियको मिलकर देशहितमें 
“लगे रहना नाहिये । ९ 


-<६. कक ७। ६२। १२; ७। ८३ । ४ 
«७. एप वो विशो राजा सोमोऽसाकं आह्मणानां राजा ॥ 
-शग० जा० ५।३।३। १२ तथा शत० ब्रा० ५1 ४। २। ३ 
“८८. ज्ाह्मणो5स्य मुखमासीत्‌ ॥ पुरुषसूक्त 
आ ब्रह्मन्‌ ब्राहमणो जह्मवचेसी ` -`- 
«८१, अथ ये ब्राह्मणाः शुध्रवांसोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवाः ॥ 
-रत्त आ० २।२।२। ६, 
"९०° उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिघत्सति 
परा तत्‌ सिच्यते राष्ट्र जाह्मणो यत्र जीयते ॥ 
| अथव० ५। १९। ६ तथा अथवे ० ५१७, १८, १९ सूक्त 
५६. अक्ष च क्षत्रं च संश्रिते ॥ -ऐत० जा० ३। ११ 
जह्मणि खड वे क्षत्र प्रतिष्ठितम्‌। क्षत्रे हम | ऐत ५ जा०८।२ 
२. ॐ यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्जौ चरतः सह । 
पे देशं युण्यं भ्रश्षेष॑ यत्र देवाः सहाझिना ॥ 
वञ्चु २० । २५ 


अ धमा रक्षत प = 
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ब्राह्मण ओर क्षत्रिय ही नहीं, वैश्य और भ | 
सोमनस्य रक्खें; चारों वरगोमे परस्पर सोहाद हे, भे, 
तथा मिल-जुलकर कार्य करें | ऐसा भी ८ रे! र 
अभिप्राय है । 'ेनु!से वैश्य और 'अनड्वान! च 
शूद्रके सहयोगकी ओर संकेत है । राष्ट्ररक्षामे त्य 0 
तेजस्वी होना चाहिये । सभी अपने-अपने क by 
रहें; किंतु संकट-कालमें, धर्मका अवरोध होनेपर दक] 


|! 
| 


आ 


ग्रहण भी करे ओर शूद्र द्विजातिका हित-साधन त | 
विविध शित्पौकी उन्नति करता रहे |” यह समृ ॥ 
वेदके आधारपर ही हे । मनुस्मृतिका वचन हैकि | 
कर्तव्योंकी अवढेछना करनेपर राष्ट्र राष्ट्रिकोके सहित ३३, 
है। अतः अपने धर्म वा कर्तव्यमें लो रहकर रक 
सबके प्रति मित्रभाव रखना चाहिये” और सत प 
समस्त मानव-जातिको रश्षामें दत्तचित्त रहना चाहिये है 
संगठन और शक्तिका मूलमन्त्र है । 


परिवार 


यजुवेदके उक्त मन्त्रका धयोषा? शब्द 
सौमनस्यकी अनिवार्यता प्रकट करता है । राष्ट्र सक 
विस्तार करनेका प्रथम सोपान परिवार ही है । व्यक्ति 
प्रथम परिवारमे ही आत्मविस्तार करता है | यहींकओंँ 
स्वार्थसे १. 

क्षुद्र स्वाथसे ऊपर उठनेका अभ्यास करता है ओर पह 


९३. संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासवे॥ 
--ऋक्‌ १०।१९१॥ 

९४. रुचं नो घेहि आह्मणेषु, रुचं राजसु नस्कषि। | 
रुचं विश्येषु शूद्रेपु, मयि धेहि रुचा रुचम्‌ ॥ 


९५. (क) शस्त्रं द्विजातिभिग्माह्ं धर्मो यत्ोपरुध्ये॥ | 
(ख) शिल्पेवी विविधेजीवेद्‌ द्विजातिहितनाचएन्‌। , 


९६. यसिन्नेते परिध्वंसा जायन्ते वर्णदूषकाः । 
राष्ट्रिके: सह तद्र क्षिप्रमेव बिनरयति ॥ | 
--मनुसति !" | 

९७ मित्रस्याइं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि सभी | 
भित्रस्य चक्षुषा समीक्षानहे ॥--यजु० २६1 १° 
९८, पुमान्‌ पुमांसं परिपातु विश्वतः ॥ ~, ९ i 
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Ee २ 

हाधनमे लगना सीखता है | अथर्ववेदके सोमनस्यसूक्तमॅ* 
पारिवारिक सौदा सोमनस्य़ः अविद्वेष, त्याग, अनुब्रत और 
मव्रत-मद्रता रखनेका ब्रत निर्दिष्ट किया गया है । 


व्यष्टि-धर्म 

यह तो राष्ट्रके समष्टिगत धर्मकी विचारणा हुई । 
| व्यश्गित राष्ट्रधमंका भी वेदोमें निरूपण हुआ है । उपर्युक्त 
भै / अल्त्रमे “नः? शब्दका तोन बार प्रयोग प्रत्येक मनुष्यके 
व्यक्तिगत योगक्षेम, आरोग्य, पुष्टि, तेजस्विता, परिश्रम- 
शीळ्ता आदिकी कामना करता है । अन्य प्रसङ्गोमें मी कहा 


गया है कि मनुष्यका शरीर चट्टान-जैसा सुदृढ हो” और सब 


_ २२ 


२०३ 


वह्‌ | ज) वीय, बल) ओज; मन्यु तथा सहसे भरपूर 
हो। अनोचित्यको देखकर होनेवाळा क्रोध "मन्युः है। 
विरोधीपर विजय पानेमें समर्थ शक्तिका नाम “सह! है | यह 
भी उपदेश है क्रि परिश्रमशील हुए विना कोई काय सिद्ध 
नहा होता, देव भी सहायता नहीं करते।९ अत; उन्नति- 
शीळ जीवनकी प्रातिके थिये उद्यमी होना चाहिये 1“ 

वेदभगवानने ऋष्टिके आरम्ममें ही इस राष्ट्रधमंका 
नित्रैचन कर दिया है, जिसका अनुसरण करके कोई भी राष्ट्र 
बलवान्‌ हो सकता है | मारत राष्ट्रकी श्रीवृद्धि, श्रेय-प्रेय-सम्पादन 
और दुघोर्षिता-प्रातिके छिये यह परम आवश्यक है कि हम 

ब इन पवित्र आदेशोंका सदा पालन करते रहें । 


MRR rp 1: +: ~ 


परस्वापहरण-त्याग या अस्तेयःधर्म 


यावदू श्रियेत जठरं तावत्‌ खत्व हि देहिनाम्‌ । 
अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहति ॥ 

( श्रीनद्भागवत ७। १४। ८ ) 
“मनुष्यांका अधिकार या हक उतने ही धनपर है, जितनेसे 
उनके पेट भर जाय । इससे अधिकको जो अपना मानता 
है, वह चोर है ओर उसे दण्ड मिलना चाहिये ।? 
श्रीमद्वागवतमे ये देवर्षि नारदके वचन हैं युधिष्टिरके प्रति) 
यह केवळ अस्तेय-त्रतका ही लक्षण नहीं दै; यह वह सिद्धान्त 
है; जिसका पालन करनेपर विश्वकी सारी आर्थिक विषमताका 
नाश हो जाता है ओर विभिन्न वार्दोकी- जो अ्थ-व्यवस्था- 
को लेकर परस्पर झगड़ते रहते है सारी समस्याओंका 
समाधान हो जाता है। हमारे भारतीय ऋषियोंका यही 
रम्युवाद्‌ है, जिसमें कहीं मी हिंसा-प्रतिहिंसा नहीं है और 
बको सबकी न्यायप्राप्त अर्थ-सम्पत्ति तथा सुख-सुविधा 
मिळ जाती है। जत्र समाजमें सभी लोग पेट भरने-जितने धनपर 
शै अपना अधिकार मानेंगे, तत्र न तो कितीके पास अधिक 
ह . ग्रह होगा, न कोई अभावग्रस्त ही रहेगा । इसी साम्यवाद- 
| अथवं० ३ | ३०। १-३ 


(००. अमा भवतु नस्तनूः ॥ यजु० २९ । ४९ 


के प्रचार-प्रसार तथा जीवनमें धारण करनेकी आवश्यकता 
है। आज इस साम्य-धर्मका, जो सनातन-घर्मका एक 
खरूप-लक्षण है; लोप-सा हो गया है । इसीसे चारों ओर 
नीच सार्थका विस्तार हो रहा है और इसीसे कई प्रकारकी 
सम्यताकी पोशाकमें छिपे हुए परस्वत्वापहरण या चोरी- 
जैसे पापोंकी आजके लोगोने न्यायसंगत मान लिया है । 
इसीसे अस्तेयः-त्रत केवळ ग्रन्थोमें पढ्नेकी चीज रह गया 
है । यहाँ अस्तेयका आजकल केसे नाश हो रहा दै, अतिसंक्षेप- 
में इसपर कुछ विचार किया जाता है-- 

दुसरेकी किसी भी वर्तु-जड-चेतन, प्राणी- 
पदार्थ या खत्व-अधिकार आदिका हरण कर लेना 
“स्तेयः है । स्तेयका अर्थे है--चोरी | और चोरी न 
करनेका नाम 'अस्तेय' है । चोरीके कई प्रकार हैं-- 
अन्यायी राजा या शासनके द्वारा प्रजाके न्याय्य 
अधिकारोंका हरण किया जाना, प्रजापर बड़े-बड़े 
अनुचित कर लगाकर अपना खार्थ-साधन करना; भूमि- 
अधिकारियांका गरीबोंसे न्यायके विरुद्ध कर वसूल 


१०१. तेजोऽसि तेजो मय घेहि । वीयि वीर्य मयि घेदि ॥ वडमसि वळं मयि घेहि । ओजोऽसि ओजो मयि घेहि ॥ 
मन्युरसि मन्युं मयि घेहि । सद्दोऽसि सद्दो मयि घेद्रि ॥ -यजु० १९। ९ 


१०२. 
`` (न ऋते आस्तस्य सख्याय देवाः! ॥-ऋक ४1३२ । ११ ` 


१ क्षे ४४ 
“२ कृषी न उच्योच्रथाय जोवसे' ॥ -ऐत० जा २। २ 
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रिइवत लेकर अन्याय करना? कतंव्यपालनमें 

प्रमाद करना और अवैध कार्य करनेवालोको सहायता 

करना; बड़े-बड़े उद्योगोंके संचालकोंका झूठे हा 

जात बनवाकर शेयर-होल्डरांके न्याय्य नफेके पेसो- 

को खयं हडप लेना तथा मजदूरोंको पेटभर मजदुरी 

न देना; मजदूरोंका वेतन या पारिश्रमिक लेकर भी 

स्वीकृत कार्य पूरा समय देकर सुचारु रूपसे न करना; 

व्यापारियाँक्रा बढ़िया चीजके दाम लेकर घटिया 

देना या घटियाकी कीमत देकर बढ़िया ले लेना, 

नाप-तौल या संख्यामे अधिक ले लेना या कम देना, 

किसीको रिदवत देकर अन्यायपूर्वेक आर्थिक लाभ 

उठाना, एक चीजमे दूसरी चीज मिलाकर देना, 

ओ- एक चीजको दूसरी वताकर बेचना, सस्ता समझ- 

js: कर चोरीका माळ खरीदना जबान पलट जाना; 

झूठे समाचार गढ़कर लोगांको धोखेमै डालना, 

अधिक ब्याज लेकर गरीवोकी सम्पत्तिका हरण 

करना, झूठे दस्तावेज लिखना-लिखवाना, किसी दूसरे 

कार्यके लिये मिली हुई चीजोको उस कामम न 
लगाकर ऊंचे द्रमे बाजारमे वेच देना । | 


5 रास्तेमे या रेलके डिब्वेमे मिली हुई दूसरोकी 
चीजको पुलिस आदिमे जमा न करवाकर. स्वयं 
| रुख लेना; लोभी ब्यापारी तथा रेलवे अधिकारियों- 
द्वारा बिना माळ चालान किये ही मालकी, कम 
चालान करके ज्यादा. मालकी और दूसरी चीज 


चालान करके दूसरी चीजकी विल्टी -रसीद्‌ 
बनवा लेना और रेलवेसे a 


और झूठे गवाह वनाकर' न्यायसे ne 
एवं असत्य तथा चोरीके नये-नये ब्रा पोरे 
और न्यायाधीशोंको रिड्वत देने-दिलानेकी त्य 
करना; डाक्टर-वैद्योंका लोभवरा रोगीको र 
रोग वढ़ाकर रोग वतलाना | 3 






२ धर्मा रक्षति रक्षितः ॐ 


| चय अधिकारियोंका ठीकेदार या माल साई करन न्यायाधीशों तथा अन्य अधिकारियोंका ठीकेदार या माळ सप्ठाई करनेवारे जज | 
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काम किये या बिना साळ सप्ठाई कि 
बनाकर रुपये हड़प लेना; पूरा काम पि झी 
पूरा माळ चिसा दिये, खराब काम किये भाष 
माळ दिये जानेपर भी पूरी कीसत छे छेन: सदै 
देकर दूसरोकी अपेक्षा अधिक कीसतपर कल 
करवा लेना तथा फिर मनमानी करना-स ण 
अन्यायका धन लेकर न्यूनाधिक रुपमै वार “त, 
ठीकेदार, आडर-सज्ञायर और इंजीनियर 
सियरः छेखा-जोखा करनेवाले, विल आदि पाह है 
वाळे, कुक एवं रुपये चुकानेवाले--सप्ी चे 
अपराधी होते हैं । । 

_ इस प्रकारकी चोरियाँ आजकल बहुत वद ब | 
आर सुरसाके वदनकी तरह बढ़ती ही जा रही है) र 
सारा समाज ही इस मधुर परंतु भीषण विपसे आद्रता 
गया है । लोगांवे 





लोगाके मनोसे इस प्रकारके कायसे पाह | 
और घृणा निकल गयी है और वे इसमें बुद्धिमनी॥ 
गोरवका अनुभव कर रहे हैं | सभ्य पोशाकोसे से ह 
लोग शानदार आफिसोंमें बेठकर कागज-कलमकी खा 
आज जो विभिन्न प्रकारकी असंख्य चोरी-डकेतिय ४ 
रहे हैं, वे बड़ी ही भयानक हैं । सबसे बुरी वात वे? | 
है कि समाज आज इन पापमरी क्रियाओंको चहा 
धनाजेन-कुशळता मानने लगा है ओर ऐसी चोरी #| 
धनी बने हुए छोगोंका समाजमें बड़ा आदरसम 
है ! वे ही धर्मात्मा, नेता, अग्रणी या पञ्च मागे रे | 
इससे स्वाभाविक ही अन्य लोगोंके मनमें भी छ 
धनी वनकर भोग-विछास या मोज-शोक करणे और क 
सम्मान पानेकी कामना-लालसा उसन्न होती है। । 
चोरी-डकेतियाँ प्रायः पकड़ी भी नहीं जातो त | 
प्राय; होती हैं उन्ह छोगोंके द्वारा जो समाजमें हर 
सहनवाले, सभ्य, शिक्षित, अधिकारी, १ 


क { | 
उदार, लोकसेवक या देशभक्त कहें जाते € | छ 



















| 
। 








तथा कानून माननेव्राळे, लोग, आपसमें छ. रु 





** भगवत्पेमीका जीवन धन्य है सु 


क 


दमता कर छेते हैं । पकड़े प्रायः वे ही जाते हैं, जो ऐसा 





२०५ 
ननका 


कपड़े आदि खरीदते; माँति-माँतिके कपड़े सिलवाते, बिना ही 


|! समझौता नहीं कर पाते । प्रयोजन भोज देते-लेते, विवाह-शादियोमि अनापशनाप वस्तुओँ- 
® चोरीसे घृणा निकल जाने तथा उसमें गोखबुद्धि हो का अपव्यय करते तथा विलासिताके वश होकर अनावश्यक 
















अन्यान्य प्रकारोसे भी चोरी होती है । रेल्वेमे तो चोरियांकी इतनी तंगी न भोगनी पड़े | 


उनमें भी कितनोंमें ही चोरी चलती है । 'कस्याण'्में जाता है | 


. जो लोग कपड़े खानेको चीजें) दवाइयों तथा अन्यान्य 


झूठी शान दिखानेके लिये आवझ्यकतासे अधिक अनाज- प्रकारकी चोरियोंसे बचना चाहिये | 


१५ sat 


als 





भगवळेमीका जीवन धन्य है 


कभी पराई वस्तुपर सत छळचाओ चित्त । सोचो कभी न हरणफी बात अञ्चि परुवित्त॥ 
सदरा. पराई वस्तुको भारी विष-सम जान। बचे रहो उससे, सदा सृत्युदायिनी मान ॥ 
` नित्य तुम्हारे सुहृ जो सर्वेश्वर भगवान । स्वाभाविक सर्वक्ष जो सवेशक्ति्वळवान ॥ 
उन प्रभूने कर प्रिया जो उचित समझ, सुःविधान । समुद्‌ करो स्वोकार सो मान सुमगळूखान ॥ 
संस्पशंज सब भोग हैं नहीं सिफ निस्सार । दुःखयोनि बंधन-जनक नरक-ऋष्ट-आगार ॥ 
रहते इनसे, इसीसे, बुधजन सद्वा विरक्त । मधुकर ज्यों हरिपद-कमळ रहते जो अचुरक्त ॥ 


———s—— BE — के? 


भेगवत्पर-रति-रैग रंगे मानव नित्य अनन्य । सहज भोग-उपरति-हृदय उनके जीवन धन्य ॥ 
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१. जानेके कारण जिन क्षेत्राम पहले रिद्वत-चोरी आदिकी आवश्यकता बढ़ाते रहते दे, वे भी समाजकी बढी चोरी 
फ्लो सम्भावना या कल्पना भी नहों थी, वहा भी चोरिया होने करते हे । अनावश्यक संग्रह तथा व्यवहारके कारण प्रयोजनीय 
आ ठगी हैं | शिक्षाविभाग/ डाकविमाग आदि प्रायः चोरियो- वस्तुआँका अभाव हो जाता है ओर उस अभावंके कारण 
से सर्वथा अछूते समझे जाते थे। पर अब तो उनमें भी लाखो-करोडो मनुष्य भूखोँ मरते तथा पूरा अङ्ग ढकनेके 
चोरी होती दें। परीक्षामें पास होने-करानेमें सिफारिशोंके लिये वच् नहीं पाते एवं इस प्रकार दैनिक जीवन-निर्वाइमै 
ताथ ही घूस चलती है, अध्यापकोंकी नियुक्ति और वेतन- मी कष्ट भोगते दैं। सत्र लोग अनावस्यक संग्रह और 
बितरणम मी रिइत्रत तथा चोरी चलती हे । डाकविमागमें उदार करना छोड़ दे; आवश्यकताको बढ़ायें नहीं; 
भी तरह-तरहसे बीमा, रजिस्ट्री आदिकी चोरियोंके साथ ही समदः माते हुए यथासाध्य कमसे-कम कर दें तो छोगोंको 


~ री ~ क वह ० ४० ~ 
भरमार है । साहित्यिक चोरी भी कम नहों होती । दूसरोके चोरी तो वह मी है जिसमें घरके लोगेसि छिपाकर 
मरतो, विचारों) शब्दों तथा भावोंका अपहरण मजेमें चलता परकी चीजको लेकर अपनी पेटीमें रख छिया जाता है ओर 
है। मन्दिरा, कीर्तनं) आध्यात्मिक आश्रमोंके नामपर तथा खानेपीनेकी चीज हो तो उसे छिपाकर खायी छ्या 


जो 'शिवशके नामसे “कल्याण? शीर्षक लेख छपता है, कई सबसे अधिक भयानक मानस चोरी दै, जो शारीरिक 

दुत) लोग अपनेको “शिव? बताकर उसके लेखकके नाते छोगोंको चोरीका मूल दै । दूसरोंकी वस्तुऔपर मन चलाते रहना? 

४४ ठगचुके हें ! उन्हें प्रात करनेके लिये मन-ही-मन कामना करना तथा 
| उपाय सोचना । 

खाः | नित्य ब्यवहारके पदा्थोका आह करते है अभिप्राय यह कि किसी भी कारणसे या किसी भी 

>> छ के का. अनावश्यक सग्रह करत ह तथा नामसे परस्वापहरणकी जो कुछ मी कामना, चेष्टा या क्रिया 

न ह | जा लोग उच्चस्तरकी रहन-सहनके नामपर ओर देखादेखी, होती है, वह सभी चोरी और पाप है एवं इन सभी 


दह 9 र |) TSO आन VIA SI TT MW. कक. 








नन 7 | $ धमो रक्षति रक्षितः # 


हि  जस्तेयशर्मके आद उदाहण ` आदर्श उदाहरण 


6 ( ८ ) [७९ ea FEST \ | न 
` अस्तेय धर्मके आदर्श ऋषि शङ्घ लिखित लनन प्त >> 22/ | | | : 
क ऋषि शङ्ख और लिखित दोनों सगे भाई (2२/6100 il 
; थे । दोनों धर्मशास्त्रके परम मर्म थे । 
` ह्वोर्नाकी स्सृतियॉ. अब भी उपलब्ध हैं । 
विद्याध्ययन समाप्त करके दोनोंने विवाह 
किया और अपने-अपने आश्रम पृथक-पृथक्‌ 
.... बनाकर रहने ळगे। 
5 एक बार ऋषि लिखित अपने बड़े भाई 
' ' श्‍शह्कके आश्चमपर उनसे मिलने गये । : 
| आश्रमपर उस समय न शङ्ख थे और न 
EE उनको पल्ली ही । लिखितको भूख लगी थी। : 
न उन्होंने बड़े भाईके उपवनसे एक फल तोड़ा : 
की और खाने ठगे। वे फल पूरा खा नहीं सके ' ४ 
हे थे, इतनेमें शङ्कु आ गये । लिखितने उनको |$ ट्र 
१57 प्रणाम किया । | | 
ts)? ऋषि शङ्खने छोटे भाईको सत्कारपूर्वक 
ye समीप बुलाया । उनका कुशळ-समाचार 
) 1 छ | पूछा | इसके पश्चात्‌ बोठे- “भाई, तुम ॥ दे i स 2 व कः ५०३ | 
Od यहा आये और मेरी अनुपस्थितिम इस. / | (a । Sh 
|; उपवनको अएना मानकर तुमने यहाँसे फल ~£ NT ९), ्त्रो ih I 
त्र | ले लिया, इससे मुझे प्रसन्नता हुई है; किंतु 4 नस ट्र ५ 
`  इमब्राह्णोका सेख धमं है, तुम धर्मका ब) 
$: तत्त्व जानते हो । यदि किसीकी वस्तु - जच “टु 
उसकी 
ओ “चोरी!” लिखितने बिना हिक उ. का निर्णय करना नहीं है । विधान निश्चित क॑ 
५ 'सुझसे प्रमादवश यह अपकर हो उत्तर दिया। भ्राह्मणका काम है। तुम उस विधानको केक 
| त “राजासे इसका जे वधानका पालन करो ।' र 
7 दोषका निवारण हो जायगा । बाको बा जि एल. ज्ससमयके दण्ड विधानके असा र 
` ऋषिछिित राजधानी गये। राजाने इनक डि था चोरके दोनों हाथ काट देन ह|. 
. अणास करके अर्ध्य देना चाहा तो जाने उनको छिखितके दोनों हाथ कलाईतक कटवा रे] 
इस समय मैं तुम्हारा पूजनीय नहीं हँ । न जनः! हाथ लिखित बड़े प्रसन्न बड़े भाईके यहाँ ढोर. 
हे । मैने अपराध हा | में दण्ड ले आया ।' 
नकर कहा--“मध्याह-संध्याका समय 
जैसे ७ जाने कहा--'नरेश- है। चली ख्रान-संध्या कर आयें ।' 


~" 
> त 
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छिखितने रोका- “तुम्हारा काम अपराधे 
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॥ डे भाईकी ओर देखकर कहा “भैया ! जब यही 
बडे भा सर 
अ आपने मुझे राजधानीतक कयां दौड़ाया ?? 
शाक बोले अपराधका दण्ड ता शासक ही दे 
दकता हैः किंतु ्राह्मणको कृपा करनेका अधिकार है।? 
| 10 आस्क 
(२ १ 
अस्तेय तथा त्याग-धर्मके आदरे ब्राह्मण 
वे विद्वान. थे, बुद्धिमान्‌ थे और ब्राह्मण थे । 
प्रतिग्रह ( दान ) लेनेम उन्हे अपने 
क्षय दीखता था । संयोग कुछ 
ऐसा हुआ कि कोई यज्ञ) पूजा, कथा 
करानेवाला यजमान अधिक समयतक 
नहीं मिला । कोई विद्यार्थी भी उनके 
पास अध्ययन करने नहीं आया । अब 
उदर-पोषण केसे हो? पेटको तो न भरो 
तो मॉगना बंद नहीं करता । 
| भूखा मनुष्य विवेकहीन हो जाता है ' 
# उन विद्वान्‌ ब्राह्मणके मनमै भी चोरी | 
| करनेकी इच्छा हुई । देशमै अकाल पड़ा । ॥ \ 












| था। चे चाहते भी तो कटे खतामे न र) छ AN Nt ५ 
| चुननेको बाले थीं और न अन्नकी मंडियाम ३० 28 न 
| बिखरे दाने | 'शिलोञ्छब्ृत्ति' ब्राह्मणके “लि 
| लिये सर्वोत्तम तो है, किंतु अकालके समय <« 
| उसका पूर्णतः उच्छेद हो जाता है! शी | 
| रात्रिका अन्धकार होनेपर वे ब्राह्मण ६ ॥॥ ॥। 

दस । राजाके भवनमै पविष्ट हो गये। प्रहरियोंने | ५ 

i न देखा हो, ऐसा नहीं था; किंत || 

द | Rr नरेशोंके भवनमे ब्राह्मणको जानेसे (| \ 9 

| | आज्ञा तो रहती नहीं थी । / 

राजभवनमे जाकर वे एक एकान्त स्थानमे 

गा ९) छिप गये | 

0 अल जब राजभवनके सब 

क| सो गये, तब वे निकले । भवनके 

| भीतरी कक्षोके द्वार खुले पड़े थे । उन्होंने एक 
| हे किया तो रत्नजरित खणोभरण उन्हे 

| लायी पड़े । उन्हे छूनेसे पहले स्मरण आया- 
|| खणेस्तेयी पापतमः ।! 

| जे अपने कामके नहीं । उन्हे महापापी तो बनना 

| "` था। लेकिन उनके कामकी कोई वस्तु उन्हे 
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कही मिली नहीं। एकसे दूसरे कक्षम भटकना दी 
उनके हाथ लगा अश्व, गज, रथ भले चे न छेते” 
अन्न तथा चस्का अंबार था । कठिनाई 

यह थी कि प्रत्येक वस्तु दूसरेकी थी और उसकी 
जा करनेम शास्त्र जो पा कहता है, र 
जाता था चस्तुपर इष्टि पड़ते ही । घूमते-घूमतेः 
प्रातः्काळ होनेको आया । अन्तमं मते मचे 
कुछ दीखा । अपने उत्तरीयमै उन्होंने उसकी गठरीः 
बनायी और सिरपर उठाकर चलने लगे । 
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“भगवन्‌ | यह क्या है आपके पास ?' घराह्मसुद्दते 


तिल मि कु 






लेते उठे तो ब्राह्मणको 
करके राजाने पूछ लिया । 
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किसी-न-किसीकी हैं । दूसरेकी वस्तु लेना चोरी-- 
पाप है। मैने देखा कि यह भस्म परित्यक्त है। 
इसपर किसीका सत्व नहीं। इसको खाकर भी 
पेरकी ज्वाळा तो शान्त की ही जा सकती है ।' 


राजा बहुत दुखी हुए कि उनके राज्यमे विद्वान 
ब्राह्मण इतने कष्टमें है । दान लेनेको वे विप्रश्रेष्ठ 
प्रस्तुत नहीं थे, अतः उसी दिन उन्हे; यक्षके 


आचाय के रूपमे नरेशने वरण किया।  -पु० 
(३) 
बुढ्या माईकी हककी रोटी 

छल, वळ, कौशल, चातुरी-किसी भी 
ग्रकारसे परखापहरण या परखत्वापहरण चोरी 
है । मनुष्यका अधिकार उतनेपर ही है, जितना उसका 
‘ख है-अपना है। इस अधिकारको ही “स्वत्व” 
कहते हैं और यही हक कहा जाता है । जो हककी 
चीज लेता है, उसका व्यवहार करता है- खाता 
है, वह इमानदार है । दूसरेके हककी चीज 
लेने, बरतने या खानेवाला “चोर” है । इसीपर एक 
सुन्दर कथा है । 


एक राजा थे। वड़े सच्चे--ईमानदार माने जाते 
और अपनी जानमें SERS लिवारो ही बरतते थे । 
ग्रायः सत-महात यही वि 
क 38804 क्या है मद मर 
पर उन्होंने कहा कि “अपने हककी चीज ठे 
इमानदारी हे, विना हकको लेना चोरी है ।? राजले 
समझाकर कहनेके लिये प्रार्थना की; तब महात्माने 
उसी नगरकी कहाँ किसी गी रहनेवाली 


कि बुढ़ियाक | बतलाकर' 


राजा रात्रिके समय उस 

जाकर बोले-“माजी ! 
। सुना है, आपके 
अत: आप मुझे दीजिये 
बुढ़िया माईने कहा-- 


हककी रो 
पास हकको ही रोटी | 
।” राजाकी वात सुनकर 
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था र नारकी रोटी खाता हे जा प जनके लिये । सब बस्तु जो इककी रोटी खाता है, उसकी च कुछ ले जानेके लिये । सव वस्तुएँ जो हककी रोटी खाता है, उसकी र 1 
शर 


। एक दिन एक महात्मासे . 






है, अन्तःकरण पवित्र होता है । 
संकरप भी सत्‌ होते हैं, जिनसे 
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जगतका कल्याण होता है । बिना हककी रोट 
चोरीकी रोटी है, उससे बुद्धि विगड़ती है भै 
मजुष्यका पतन हो जाता है । पर बेटा! आज 
रोटी पूरी हककी नहीं है; आधी हककी है, आधी 
हकको है। मै रोज चरखेपर सूत कातकर र 
बेचती हुँ और उसीसे खानेका सामान खर 
लाती हुँ । यह मेरे परिश्रमकी कमाई हस] 
आज कुछ देर हो गयी थी, सूरज छिप गये | 
सूत पूरा कात नहीं पायी थी। जव अधण | 
गया, तब कातनेमे कठिनता होने लगी!) 
दीया जलाने जा रही थी । इतनेम ही, रर 
एक जुलूस निकला, उसमे मशाल | ङ 
रही थीं । मै जल्दीम थी, दीया नहीं जा ५ 

उन मशालोंकी रोशनीम सूत कात लिया f 
पहले कता था, आधा उस रोशनीमे कर्ता, छ 
हककी नही | 





क्योकि उस रोशनीपर मेरा हुन छ 
उससे अनुचित लाभ उठाया: | 
इूसरेके हककी चोरी की ।' सजाने (| 








be 


। हक मानता दै, इस कथासे कुछ 
~ २१०५ ०, 

शिक्षा छे खके तो बड़े आनन्दकी बात हो। 

पधा भालोटिया 


(४) 

अस्तेय-धर्मका आदर्श -निर्धन बालक 

घरमै माँ और छोटी बहिन थी। वहिन बीमार 
थी । बाळक उखकी बीमारीका समाचार चाचाको देने 
जा रहा था । मार्गम एक पाकेट बुक मिली । 
पाकेट बुकमें मिले १२०) के सोड । 

लड़का घर आया और मासे बोछा--'जिसकी 
पाकेट बुक खोयी हे, चह बेचारा बहुत दुखी होगा। 
उसे बड़ी चिन्ता होगी । लेकिन उसका पता 
केसे लगे ? मै उसके रुपये उसे केले छौटाउँ !? 





कॅ: धर्मशाखित जीवन स छ यह स ह 
ct Mm .. -......... . 


क माता इमानदार न होती तो बच्चेमें इमानदारी 
कसे आती । माताने समाचारपत्रमै खबर देनेको 
अदा | खड्का गया समाचारपत्रके कार्यालय और 
उसका समाचार प्रकाशित हुआ | समाचार पढ़कर 
पाकट बुक जिनकी थी, वे लेने आये । ळड़केके घरकी 
दशा देखकर चकित रह गये । इतना गरीव और 
इतना ईमानदार ! बोळे-'धन्य हो तुमलोग इस 
अवस्थामे भी प्रसुपर विश्वास करके सत्यपर 
इढ्‌ हो !! 


वे नोट उन्होंने उसकी बहिनकी दवाके लिये 


रख लिया। 


ला o 


जा: «० Ce 


धर्मशासित जीवन 


उध्वंबाहुर्विरोम्येश न च कश्चिच्छुणोति मे । 
धमोदुर्थश्च कासश्च स किमर्थ न सेव्यते॥ 
( महाभारत, खगो० ५। ६२ ) 
भगवान्‌ व्यास कहते हे--'में दोनों हाथ उठाकर 
पुकार रहा हूँ, किंतु कोई मेरी बात सुनता ही नहीं । 
अरे, जिससे घन तथा काम-भोग मिलते हैं, उस धर्मका 
आचरण क्यों नहीं करते १? | 


दूसरे घरम-सम्मदार्योकी बात मैं नहीं करता । जहाँ 
कमका निर्णय कयामतके समय होता है, वहाँ धर्म एक 
निश्चित समय उपासना करने, सातवें दिन प्रार्थना कर आने- 
तक सीमित हो जाय तो कोई आश्चर्य नहीं | वैसे वे मी 
ओर पूरे जीवनको अनुञ्यासित करते हैं; किंतु उनमें 
प्रमादको अवकाश बहुत है, यह मानना पड़ेगा । 


, हिंदू-धर्म-सनातन धर्म प्रारन्धको मानता है और मानता है 
उनजेन्मको । पुनर्जन्मको माननेका अर्थ ही है प्रकृतिके एक 
थ्यको स्वीकृति देना और वह तथ्य है बीज-बृक्षत्याय । आप 

करते हैं या वृक्ष लगाते हैं । आपके वृक्ष या अन्नमे 
कर आने, उसके उगने, बढ्ने तथा फल देनेमें समय 
आता है । खेत, खाद्‌, पानी तथा अन्य प्रकारकी 


ध्‌० अ० २७--- 


|. उकलत अपेक्षित होती हैं । कुछ प्रतिकूछताएँ बीजको 
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या अछुरको मार देती हें । कुछ वृक्ष या फसलको दुर्बळ 
कर देती हे । सव अनुकूलता हो तो (एक बीज बहुत फळ 
उत्पन्न करता है | इसी प्रकार एक कर्म आज किया जाता 
है| इस समय उसमें श्रम होता है | फ़ल उसका बहुत 
होता है; किंतु कालान्तरमें होता है । देश, खान, समय, 
विधि; कमेके उपकरण, कर्ताकी योग्यता एवं सावधानी तथा 
भद्धा आदि अनेक बातोकी अनुकूलता उस कर्मके पूर्ण 
फलके लिये अपेक्षित हैं | इनकी प्रतिकूलता कर्मको निष्फळ 
कर दे सकती है या उसके फलको घटा दे सकती है । 


कमे अपना फळ देता है ओर कालान्तरमें--जन्मान्तरमें 
देता है । इस वर्ष बोयी जानेवाळी फसल आगे खायी 
जायगी | पिछली फसलका अन्न अमी खाया जाता है | 
इसी प्रकार पिछले जन्मके कर्मोमेंसे इस जन्ममें भोगनेके 
लिये प्रारब्ध बना है । जीवनके सुख-दुःख; दानिळामः 
यश-अपयश, संयोग-वियोग, आयु तथा मृत्यु प्रारब्धके 
अनुसार मिलते हैं | यह दूसरी बात दै कि तत्काळ खा लिये 


जाने योग्य जैसे कुछ शाकादि होते है, वैसे ही अनुष्ठानादि कुछ 


कर्म प्रारब्ध बनकर तत्काळ फल देनेवाले भी होते हैं । 


जीवनका पूरा निर्माण अपने भूतकालीन कमोके अनुसार 
हुआ है । वह हमारे सिर बलपूर्वक थोपा हुआ किंसी _ 
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निरङ्कुश स्वेच्छाचारीका विधान नहीं है। इस खीक्कतिका 
फलितार्थ यह है कि जीवन-निर्माणके प्रति हम उत्तरदायी 
हम जेसा चाहें अपना आगामी जीवन वैसा बना सकते हैं । 


प्रारब्ध और पुनर्जन्मकी इस मान्यताके कारण हिंदूका 
सम्पूर्ण जीवन धर्मशासित हैः क्योंकि धर्म--सत्कम ही उत्तम 
भोग एवं अभीष्ट अथका उत्पादक हो सकता दै । पुरुषाथ- 
का प्रयोजन आगामी जीवनका निर्माण है हिंदूके लिये । 
वर्तमान जीवनमै भोग या अर्थको उपलब्धिमे पुरुषार्थ 
प्रायः सहायक नहीं है । वह तो प्रारब्धके अनुसार प्राप्त 
होगा, यदि फल-दानोन्मुख प्रारब्धक़ो रोककर तत्काळ 
फलदायी नवीन प्रारब्धका निमाण प्रचण्ड पुरुषार्थ-सकाम 
अनुष्ठानादिके द्वारा न कर लिया जाय | 
| i, इस जीवनम अर्थ ओर भोग मिलनेवाले हैं धारब्धके 
अनुसार । आगामी जीवनमै वे मिलेंगे इस जन्मके कर्म 
के सत्कमक्रे अनुसार | अतएव अर्थ एवं मोगका मूल मी 
घम ही है। धर्मोचरण ही जीवनमें प्रधान होना चाहिये | 


जीवनका लक्ष्य क्या ! धन जुटाना ! धनका यदि कोई 
प्रयोजन नहीं है तो धन जुटानेका अर्थ १ धन बैँक्रमे बहुत 
है । वह आपकी पास-बुकमें जमा है या दूसरेकी पास-बुकमें। 
क्या अन्तर पड़ता है ! अन्तर तो तब पड़ता दै, जब उसका 
उपयोग करना हो । उपयोग दो सम्भव हैं--सुखोपभोग 
तथा धमं । धर्मके लिये धन आवश्यक नहीं है । धन हो 
तो उसका उपयोग कर लेना चाहिये धर्ममें। हो तो निर्धन 
भी सरळतासे केवळ सेवासे उतना धर्म अर्जित कर छे 
सकता हैं; जितना बढ़ेसे बड़ा धनी अर्जित कर सकेगा । 
दरिद्रका एक पैसेका दान धनीके करोड़ रुपयेके दान जितना 
ही पुण्यप्रद है | 
५ धनका उपयोग भोग, यह बात कही-समझी 
है | लेकिन क्या यह सत्य है! केवल धनसे ही भोग 
प्रात होते । भोग-सुखकी प्रातिक्रे लिये अनुकूल प्रारब्ध 
चाहिये, मैने ऐसे करोड़पति देखे हैं, जो फलोंका रस भी 
पचा नहीं सकते । तोरई उवालकर रस पीकर 




















उन्हें जीवन घसीटना पड़ता है | ऐन्द्रियिक अपेक्षित 
है भोगके लिये और असंयमित मोग 
शक्ति छीन ढेती है । Cy 


iE के डत प्रकार तथ्य यह है कि जीवनका लक्ष्य न अर्थ है 
ने भोग । लकय तो है मनुष्यजीवनका जन्म-मरणके 



























चक्रसे मोक्ष | उस सोक्षका तथा अर्थ 
साधन धम हे | इसलिये मनुष्यके जीवनका 
का चालक एव नियन्त्रक धमको होना 
वही ठीक अर्थमै मनुष्य दै, जिसका जीवन ६ 


री हस्त जीवनका अर्थ है- घमपर्वक अर्थका 
जो अर्थ धर्मसे प्राप्त नहीं 
करता, वह हमारे लिये अवश्य अवाञ्छनीय 
क्योंकि जीवनको शुद्धिका आधार अर्थ 
सुखोपभोगकी उपलब्धिका माध्यम अर्थ i 
धर्माजित नहीं दोगा तो उससे प्रात समस्त ३. 
अपवित्र होंगे | अपवित्र अर्थ, अपवित्र उपकरणे र 
होता । उसके हारा किया गया धर्मकार्य फवार? 
होता । मनुलीने कहा है | 
स्वेणासेव शौचानासर्थशोचं परं स्सृत्‌। | 
योऽथ झुचिहिं स छुचिन सदूवारिशुचिः शुषिः ॥ | 
(५। १४] 
“जिसका अर्थ पवित्र है; वही पवित्र है। गवी 
के उपयोगसे अपनेको पवित्र माननेवाला पवित्र ऋ 
क्योकि समख पवित्रताओँमे धनकी पवित्रता ही लर 
कही गयी है ।? | 
धर्मपूवेक अर्थका उपार्जनंमात्र धर्मोनुशाणित कै, 
नहीं हो जाता । वह ,तो धर्मानुशासित बक 
आधारभूमि है । उस धर्माजित धनका धर्मपूर्वक म 
किया गया तो जीवन ठीक धर्म-जीवन है । जो ऐसा #| 
है; वह अब मोक्षका साधक बनने योग्य है । बद्व * 
है वह विषयी ही | अब वह मोक्षके साधनका आ 
बना ओर साधन करेगा तब मोक्षको प्राप्त करेगा । 


पामर; विषयी, साधक और सिद्ध पे का | 
मनुष्यकी हैं | जो इन्द्रियोंके भोगोंको तथा ॐ ९ 
प्रासिके साधन धनको उचित-अनुचित किसी प्रकार ह 
लगा है; वह तो पामर है | संसारमै इसी BY. | 
हैं। जो धर्मपूर्वक घनोपाजन करता और उत हो 
धनसे अपने वर्णाभ्रम-घर्मके लिये विहित जो 
उनको ही मोगता है; वद्द विषयी दै । 

धनको घसंकार्य, सेवाकार्यमें लगा देनेवाल 
जिन विषयोका सेवन किया जा सकता हैः वान 
करते हुए मन तथा इब्द्रियोंका संयम कर र | 








४1 | २ 
राग-द्वेष) देहासक्ति ० ० ७, 
परमात्म-तत्वका साक्षात्कार करनेवाले बे महापुरुष सिद्ध कहे 
जाते हैं । मानव-जन्मेका लक्ष्य उन्होंने सिद्ध कर छिया | 
मनुष्य पामर न बने) वह कम-से-कम ठोक विषयी बने । 
151 >> सि वत 
जो विषयी है? वे साधक बनें ओर साधक सिद्धपद प्रास करें, . 
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हिंदू-धर्मकी प्रेरणा तथा लक्ष्य है । अतएव हिंदू-धर्म व्यक्ति- 
यह 


७६ 


के पूरे जीवनको शासित करता है । जीवनका ऐसा कोई 
क्षेत्र नहीं देश जो घर्मके शासनसे वाहर हो । 

अर्थोपार्जन केसे हो! जीविका केसे चलायी जाय ! 
इसमें धर्मका निर्णय चाहिये | घर केसे बनाया जाय ! धर्म- 
शास्र बतलायेगा । चिकित्सा केसे हो ! यह ओषधि ळी 
जाय या नहीं ? घर्मदाखतरकी सम्मति चाहिये । उठने-बैठने; 
चळने-फिरने, सोने-जागनेमें धर्मशास्त्रकी विधि हवै । यात्रा 
करने; कपड़ा पहिनने, तेल लगाने, बाळ बनानेमें धर्मशास्त्र । 
दूसरी बात छोड़िये-शोच-ळघुरांकामें घर्मशार्रकी विधि । 
बच्चा पैदा करनेमें धमंशास्त्र । पूरी दिनचर्यामें ऐसी कोई 


की बात नहीं, जो धर्मशासत्रकी मर्यादामें बॅधी न हो । 


आजकी नयी सम्यताकी चकाचोंधसे चौंधियाये लोग 
व्यङ्ग करते हैं--हिंदू तो छींकने-खासनेमें भी धर्मशास्त्र 
देखते हैं । किंतु बात सच है । छींक) खाँसीके समय 
सभ्यताके नियम--मुखके सम्मुख हाथ या रूमाल लगानेकी 
वात वे स्वयं न करते हों, ऐसा नहीं है । 

भोजन और जल---इनसे तो हमारा शरीर बनता है । 
ये तो जीत्रन-निर्माणकी मूल धातुएँ हैं | अतः धर्मशास्त्र 
इनके सम्बन्धमें बहुत अनुशासन चाहता है । खाद्याखाद्य- 
विवेक तो धार्मिक जीवनके लिये अत्यन्त अनिवार्य बात है । 


. हिंदूके पास जो अर्थशास्त्र, चिकित्साशास्न, नीतिथास्र) 
कामशास्न है--उसका अब भी विश्व सम्मान करता है और 
उसे मूलाधार मानकर चले बिना आजके महाविद्वानांकी 
विधा भी अपूर्ण रहती है | चाणक्य, सुश्रुत, चरक, वात्स्यायन 
आदिकी बन्दना ही करते हैं आजके विद्वान्‌ भी । ओर ये 
शत्र अपने-अपने विषयके प्रतिपादनमें सवैथा खतन्त्र - 

£ स्वच्छन्द हें । अन्तर यही है कि जहाँ इनके व्यवहार- 
भो बात आती है, हिंदू-धर्म इनको धर्मका अनुवर्ती मानता 
। जदा धर्मशास्रके अनुकूल इनकी विधि न पढे» वहाँ 
विधि त्याज्य है । | 
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खीपु डि च वृत्त्यथे प्राणसंकटे । 
गोब्राह्मणार्थ हिंसायां नानृतं स्याज्जुगुप्सितम्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत ८ । १९ | ४३ ) 
आचाये शुक्रका यह नीतिवाक्य है--<स्त्रियोंके साथ 
एकान्त क्रीड़ामें, हास-परिहासमें, किसीका विवाह-सम्बन्ध 
स्थिर होता हो तो, आजीविका तथा प्राण बचानेके लिये, गौ 
एं त्राझणोंको रक्षाके लिये तथा किसीके भी प्राण वचानेकें 
लिये झुठ बोलना निन्दित नहीं है | 


नीतिवाक्यका यह उपदेश शुक्राचार्यने अपने शिष्य 
देत्यराज बलिको किया--उस समय जब बलि भगवान्‌ वामन- 
को भूमिदान करने जा रहे थे | बलिने उसी समय इस नीति- 
को अस्वीकार कर दिया; क्योंकि यह नीति धर्मशास््रके 
प्रतिकूल पड़ती थी । यह एक उदाहरण है इस बातके लिये 
कि हिंदू-समाजको नीतिशास्न- आजकी कूटनीतिका भी 
पूरा पक्का शान था; किंतु धर्मके प्रतिकूल नीति हो तो वह 


त्याज्य थी । उसके त्यागसे होनेवाली हानि उठा लेना ही 
गोरव माना जाता था | 


आयुर्वेदमें लहसुन-प्याजकी बहुत-बहुत प्रशंसा है । 
अनेक ऐसी ओषधियोंकी निर्माणविधि है, जिसमें मांस अथवा 
छोटे जीव पड़ते हैं | निघण्डुमँ विविध जीवोंके रक्त-मांसादि- 
के गुणोंका विस्तृत वर्णन है । किंतु धार्मिक पुरुष 
ऐसी ओषधियोंकों त्याच्य मानते हैं । भर्मशास्रने लहसुन- 
प्याजको तामस आहार होनेसे वर्जित माना है और धार्मिक 
पुरुष उनका उपयोग नहीं करते | 


किसी वस्तुमें; किसी क्रियामें क्या गुण-दोष हैं यह 
जानना एक बात है । नीतिशास्र, आयुर्वेद आदि इस गुण- 
दोषका परिचय कराते हैं | लेकिन धर्मशास्त्र मनुष्यके शुद्ध 
चरित--पवित्र हुद्यका निमोण करनेके लिये विधान करता 


है। आप क्या जान-बूझकर कोई ऐसी क्रिया कर सकते... 
हैं, जिसका आपके मनपर कोई प्रभाव न पढ़े ! जब जान-बूझ- 


कर; संकल्पपूर्वक कोई क्रिया की जायगी तो उसका मनपर 
कुछ-न-कुछ प्रमाव पड़ेगा ही | अतएव जो धर्म मनके 


निर्माणचित्त- शुद्धिको ही मुख्य मानता दै, वह किसी मी 

क्रियाको अपने अनुशासनते बाहर केसे रहने दे सकता है! | 
कोई पदार्थ जो आपके सम्पर्कमें आता है? वह सजीव होया 
निर्जीव, आपपर एक प्रमाव छोड़कर जाता है । इसल्यि जो आ 
आपके मनोनिर्माणका दायित्व रखता है, वह आपकी | 
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प्रत्येक चेष्टामेश आपके सम्पर्कमें आनेवाली प्रत्येक वस्तुके 
सम्बन्धमें अपना अनुशासन रखेगा ही | ऐसा न करे तो वह 
अपूर्ण धर्म होगा । 

“धारणाद्‌ घर्मः? जो धारण करे, मनुष्यके अम्युद्य) 
निःश्रेयस दोनों जिसपर निर्भर हाँ, मदुष्यके सम्पूण जीवनका 
अनुशासन होगा वह । उसके द्वारा अनुशासित जीवन ही 
सम्यक्‌ जीवन होगा | उसके अनुशासनसे बहिर्गत जीवनका 


24 | २१२ 
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ह्र हिंदू-धमंकी एक यह विशेषता है कि इसका कोई निजी 
नाम नहीं है | प्राचीन शास्त्रांमे “हिंदू-धमः नामका उल्लेख 
. देखनेमें नहीं आता | (हिंदू? शब्द “सिन्धुः का विकृत रूप है | 
5 सिन्धु नदीके पार बसनेवाले लोगोंको पश्चिमके लोग “हिंदू? 
कहते थे और उनके धर्मको (हिंदू-धर्म” कहते थे | प्राचीन 
शाख्रोम हिंदू-धर्मको केवळ “धर्म! शब्द मात्रसे ही उल्लेख 
किया गया है | इससे जान पड़ता है कि प्राचीन युगर्मे हिंदू- 
धर्मके सिवा दूसरा कोई धर्म नहों था । कहीं-कहीं इस धर्मको 
“सनातन धमं? भी कहा जाता था | 'एष धर्मः सनातनः'-... 
यह सनातन धर्म है । “सनातन धम शब्दे हिंदू-धर्मके केवल 
एक गुणका उल्लेख होता हे | 'सनातन"का अर्थ है नित्य 
स्थायी, अर्थात्‌ इसकी उत्पत्ति नहीं है | किसी समय-विशेषमें, 
किसी व्यक्ति-विशेषके द्वारा यह धर्म प्रचलित नहीं हुआ है। 
शराम या श्रीकृष्ण, व्यास या वाल्मीकि--कोई भी हिंदू-घर्मके 
सस्थापक नहीं हैं | यह धर्म उनसे पहले भी था | उन्होंने मी 
इसको अनादि “सनातन धम? कहा है | अपरञ्ध बौद्धधम 
र पल पूव गोतमबुढके द्वारा प्रचलित हुआ था | 
Rs ईसाके द्वारा लगमग १९६५ वर्ष पूर्व प्रचरित हुआ 
।। / या इस्डाम ( युसल्मानी ) धर्म १३८५ वर्ष प हुआ 
!_ ::.. साहेबके द्वारा प्रचरित इुंआ था | क 
हु if ' कही कहाँ हिंदू-धर्मको वर्णाश्रम-धर्स अभिहित 
. गया है | इसका कारण यह शि वीना 
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| १ 
९ ०. हो किक | 
अर्थ होगा अपनी धारिका शक्तिसे | 


विनाशकी ओर जाता जीवन | 

धमकी ७ ५५ CQ इसी ~ है 

की पूर्णता इसीसें है कि वह सम्पूर्ण जीवा | 
ए शासन करता है । जो जीवनके किसी एक न झे | 
अपने अनुशासने बाहर छोड़ देता है, वह धा र | 
में अपूर्ण है । मनुष्य-जीवनकी मी पूर्णता इसमें है हि. 
पूरा जीवन, उसके जीवनकी प्रत्येक क्रिया धे झे 
अनुशासित हो | | 


Fe 


ईश्वरने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बद इन ज्ञ। 
वर्णोकी तथा ब्रह्मचर्य, गाईस्थ्य, वानप्रस्थ और मंचर... 
इन चार आश्रमोंकी सृष्टि की है । प्रत्येक गक 
कतेव्य-क्म उसके वणे और आश्रमके ऊपर निर्भर कत] 
ब्राह्मणका कतव्य-कम वेद-पाठ तथा वैदिक यज्ञादि बे) 
सम्पादन है । क्षत्रियका कर्म डुष्टोंका दमन; सिष? 
पालन तथा इसके लिये दण्ड धारण करना है | वैसा | 
कर्म कृषि, गौरक्ष्य और वाणिज्य है । झुरका कमे बह | 
क्षत्रिय ओर वेश्यकी सेवा है । इसके अतिरिक्त कुछ साधा | 
धर्म हैं, जो चारों वर्णोके लिये कर्तव्य हैं--जैसे अहि! 
सत्य, अस्तेय ( परद्रव्य ग्रहण न करना )' शौच ( देहे | 
मनकी शुद्धि ) तथा इन्द्रिय-संयम । मनुने कहा दै | 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः | 

एवं सामासिकं धर्मं चातुर्वण्ये5अरवीन्मनुः | | 

द ( मनुस्म्ति १०॥ ६१)! 

अर्थात्‌ अहिंसा; सत्य, अस्तेय, शौच तथा इद्धियनि | 

ये चारों बोके धर्म हैं | इनके अभावमै कोई ह 
मञुष्य-पदवाच्य नहीं हो सकता | समाजकी आ | 
के लिये धर्म-भाव) शक्ति, ऐश्वर्य और भम शत ह 
वस्तुऔकी आवश्यकता है । बृहदारण्यक 
( १। ४ । ११-१२-१३ ) में कहा गया है | 
केवल ब्राह्मण था वह अकेला उन्नति नहीं कर त्व । | 
लिये उसने क्षत्रियकी सृष्टि की | उससे मी उन्नति हे ; 
उसने वैज्यकी सृष्टि की, उससे भी उन्नति नहुई। ||. 
्द्रकी सृष्टि की | हक 
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'ब्रह्म वा इंडस आसीदेकमेव, तदेक सज्ञ ब्यभवत्‌ 
तच्छेयोरूपम >-वपमत्यसजत क्षेत्रम्‌ । ल नेव ज्यथभवत स विज्ञम- 
सजत । स नैव व्यभवत्‌, स शौद्रं वर्णमसजत ।' 

इन चारों वर्णौकी सृष्टिके बाद धर्मकी सृष्टि हुई । पहले 
जातिकी सि हुई उसके बाद उनके धर्म अर्थात्‌ कतेव्य- 
कर्मकी सृष्टि हुई | कुछ लोग समझते हैं कि वेदिक युगमे 
जो लोग यज्ञ करते थे; उनको ब्राह्मण कहते थे; जो लोग 
युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाते थे; इत्यादि । परंतु बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्के इस वचनसे ज्ञात होता है कि ऐसी 
धारणा या मत टीक नहीं है । पहले विभिन्न जातियोंकी सृष्टि 
हुई, उसके बाद उनके लिये कतेव्य-कर्मका निर्देश 
किया गया; अर्थात्‌ ब्राह्मणके लिये यज्ञादि कमं करना उचित 
है, क्षत्रियके लिये धर्मयुद्ध करना उचित है, इत्यादि । 
ऋग्वेदके पुरुषसूक्तमै कहा गया है कि ईश्वरके मुखसे ब्राह्मण, 
बाहुसे क्षत्रिय, ऊरुसे वैश्य तथा पादहूयसे झूद्रकी सृष्टि हुई 
है | यथा-- 
ब्राह्मणोडस्य सुखमासीदू वाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यदू देश्यः पद्स्यां झूद्रोऽजायत ॥ 

( ऋग्वेदसंहिता १० । ९० । १२) 


सायणाचायने इस मन्त्रकी व्याख्या उपर्युक्त रीतिसे 
की है । तदुपरान्त कहा है कि ब्राह्मणादि जातिकी सुष्टिका 
यही प्रकार यजुर्वेद, तेत्तिरीय संहिता ७ | १ । १ मन्त्रमे 
सपष्टरूपसे कहा गया है | वहाँ कहा गया है कि प्रजापतिके 
मुखसे ब्राह्मण, वक्षःस्थलसे तथा बाहुसे क्षत्रिय, देहके मध्य- 
मागसे वेश्य तथा पदसे झूट्रकी सुष्टिं हुई । ऋग्वेद 
(१० | ९० | १२) के जिस मन्त्रका पहले उल्लेख किया गया 


है; वही मन्त्र यजुर्वेद, वाजसनेयि-संहिता में ( ३१ | १।.११) 


मन्त्रके रूपें प्रात होता हे । अथर्ववेदर्मे भी यह कुछ 
परिवर्तित रूपमें मिलता है । ( देखिये अथववेद १९।१।६) 


स्वामी श्रीमदूभक्तिह्ृद्य बन महाराजने अपने लिखे हुए 

वेदेर परिचय? नामक अन्थमै ( २५६ पृष्ठमें लिखा है कि 

“सृष्टिके आदिमे यदि ब्राक्षणादिके कर्मोकी उत्पत्ति होती 

(विराट पुरूषसे ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, द्यद्वत् 

गुण-कमं उत्पन्न हुए? इस प्रकार लिखा जाता । परंतु 

ट अकर सुस्पष्ट भाषामें ब्राह्मण, चात्रेयः ` श्य तथा झूह- 
चारों वर्णोकी उत्पत्तिका उल्लेख किया गया है 17 


कोई-कोई पण्डित कहा करते हैं कि वेदमें ब्राह्मणादि 
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जातियोका उल्लेख 


हो सकता है, परंतु उस समय जन्मगत 
जाति न थी | कोई ब्राह्मणका पुत्र होनेसे दी ब्राह्मण नहीं 
हा जाता था; जो यज्ञ करता था, उसको ब्राह्मण कहते थे ।? 
पस्तु यह मत यथार्थ नहीं दै । पुरुषसूत्तम ब्रह्माके विभिन्न 
अङ्गोसे ब्राह्मणादि जातिकी उत्पत्ति कही गयी है । जातिके जन्म- 
गत होनेपर ही यह उक्ति सुसङ्गत होती है । कठोपनिषदमें 
यमने नचिकेताको ब्राह्मण कहा है तथा उसे नमस्कार किया 
है। नचिकेता बालक थे | उनको जन्मके अनुसार ही ब्राह्मण 
कहकर निर्देश किया गया होगा | कर्मके अनुसार निर्देश 
नहीं हो सकता था | ऋग्वेद ( १० | ७१। ९ ) मन्त्रम कहा 
गया है कि जो ब्राह्मण वेदके अर्थको नहीं जानता, वह 
निन्दित कृषिकमंके द्वारा जीविका-निर्वाह करे । इससे ज्ञात 
होता है कि ब्राह्मणवंशर्में जन्म लेकर कृषिकर्म करनेपर मी 
वह ब्राक्षणके नामसे परिचित होता था । यदि कर्मके अनुसार 
जातिविमाग होता तो उसे ब्राह्मण न कहकर वैश्य कद्दा गया 
होता। ऋग्वेद (८। ९८।३० मन्त्र ) में कहा गया है कि (हे 
इन्द्र | तुम आलस्यपरायण नास्तिक ब्राह्मणके समान मत बनो ।? 
इससे शात होता दै कि ब्राह्मणवंशमें जन्म ळेनेपर त्राह्मणोचित 
गुणकमं न रहनेपर मी उसे ब्राह्मण कहा जाता था। 
ऋग्वेद (२। | ४३ | २) में कहा गया दै कि 'ब्राह्मणका 
पुत्र जिस प्रकार यजे वेदमन्त्र गान करता है, हे पक्षी ! तुम 
उसी प्रकार गान करो ।? इससे ज्ञात होता दै कि यमे 
ब्राह्मणका पुत्र ही वेद-मन्त्र गान करता था, अन्य जातिका 
पुत्र नहीं गान करता था | अतः देखा जाता है कि वैदिक 
युगमें जन्मके अनुसार ही जातिका निर्देश किया जाता था; 
गुण और कर्मके अनुसार नहीं । 

महामारतमे कहीं कदा गया है कि जन्मके अनुसार 
ब्राह्मण होता हैईओर कहीं कहा गया है कि गुणके अनुसार 
ब्राह्मण होता है-- | 

ग्राह्मण्योँ ब्राह्मणाआतो ब्राह्मणः स्यान्न संशयः । 

( महामारत, अनुशासन० ४७ । २८ ) 

अर्थात्‌ ब्राह्मणीके गर्ममें ब्राह्णके वीयंसे जिसका जन्म 

होता है; वह ब्राक्षण है इस विषयमें कोई सशय नहीं है | 


यहाँ कहा गया है कि जाति जन्मके अनुसार होती हे । पुनः | 
वनपर्व ( १८० । २१ ) इलोकमे कहा गया है कि जिसमें सत्य, _ 


दान, क्षमा, तपस्या आदि गुण हैं? वही ब्राह्मण है-- 


सत्य दानं क्षमा शोलमानृशंस्यं तपो हणा 


इस्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्खतः ॥ | 
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तपस्या तथा करुणा देखे जाते हैं, उसे ही ब्राह्मण कहा 
जाता है |? यहाँ कहा गया है कि गुणके अनुसार ब्राह्मण 
होता है । इन दोनों वचर्नोका इस प्रकार सामञ्जस्य किया 
जाता है कि प्रथम वाक्यका उद्देश्य यह बतलाना है कि किस 
नियमके अनुसार ब्राह्मण-जातिका निर्देश किया जाय । दूसरे 
वाक्यका उद्देश्य सत्य, दान, क्षमा आदि गुणोंकी प्रशंसा करना 


है। अन्य किसी प्रकारसे इन दोनों वाक्योंमें सामझस्य स्थापित 


नहीं किया जा सकता । किंबहुना; शासत्र-वचनमें सामझस्य 
तो स्थापित होना ही चाहिये । गीता (१६। २४) 
में मगवानने कहा है कि कौन कर्म करना ठीक है और कोन 
कर्म करना ठीक नहीं, इस विषयमें शाज्न ही प्रमाण दै-- 


तस्माच्छास्रं प्रमाणं ते कायोकायञ्यवस्थिती । 


जो परस्पर विरोधी है; वह कमी प्रमाण नहीं हो 
सकता । अतएव शाख्रवाक्यमें सामझ्स्य स्थापित करना परम 
आवश्यक है | 


2122 अश्वत्थामाके गुण या कर्म कुछ भी ब्राह्मणोचित न थे | 
वे युद्ध करते थे- जो क्षत्रियका कर्म था, ब्राह्मणका नहीं । 
| | वे इतने क्रूर-ख़भाव थे कि रातके समय पाण्डव-शिबिरमे प्रवेश 
fl करके उन्होंने द्रौपदीके सोये हुए पाँच पुत्नौंकी इत्या कर डाली 
| ओ। और उत्तराके गर्भेख भ्रूणकी हत्या करनेके लिये अस्र चलाया 
। था । गुण ओर कर्मके अनुसार जाति-निर्देश करनेपर 
| अश्वत्थामाको कदापि ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता | परंतु 
जब उन्हें पराजित करके पकड़कर लाया गया, तब ब्राह्मण 
बोलकर उनका वध नहीं किया गया । उनके सहजात सस्तक- 
 मणिको काटकर उनको बाहर निकाल दिया गया । इस 
अवसरपर मीमने द्रौपदीसे कहा था-- 


जित्वा मुक्तो द्रोणएुन्नो मराझण्यादू गौरवेण च । 
( महाभारत, सौप्तिक० १६ । ३२ ) 


क”. अर्थात्‌ द्रोणपुत्रको जीतकर मुक्त कर दिया गया; क्योंकि 

[. . नै आहण हैं और गुरु ट्रोणाचार्यके पुत्र हैं । यहाँ स्पष्टल्पसे 
. देखा जाता है कि गुणकर्मके अनुसार जातिका निर्देश 

. हुआ जन्मानुसार ही जातिका निर्देश हुआ है। क 

| श्र; और ङृपाचार्यने जुका व्यवसाय ग्रहण किया था | परंतु 
। उनको नाझण ही कहा गया था; 
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क अमा रक्षति रक्षितः ॐ 
जच क 


(हे सपराज ! जहां सत्य; दान; क्षमा) सच्चरित्र, कोमलता! रामायण, अरण्यकाण्ड ऱ्य । १४ | 
५ ३ 4 


` आपके पद हैं; आपको नमस्कार हो | 









लिखा है--- 
सुखतो ब्राह्मणा जाता उरसः 
ऊरुभ्यां जजिरे वेश्याः पदूभ्यां जा ति शे | 
अर्थात्‌ मुखसे ब्राह्मण, वक्षःस्थलसे क्षत्रिय 4 | 
और पदसे शूद्र उत्पन्न हुण । महाभारत, त १ । 
| 


४७ | ६० ) मै लिखा मिलता है- 
बह्म वक्त्रं खुजी कन्ने इत्स्नमूरूदर विर 
पादो य्याश्रिताः झूदास्तस्मे वणारे ळर | 
;। 


अर्थात्‌ हे चतु ण॑-स्वरूप ईश्वर | ब्राह्मण आपे 
क्षत्रिय आपके बाहु; वेश्य आपके ऊरु औ | 
बाहु, वैश्य आपके ऊरु और उदर तपाई 


|; | 
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श्रीमद्भागवत ( स्कन्‌ मै 
( घ११। ५ | २ ) में लिखा गग 
सुखबाङ्करुपादेभ्यः पुषखाश्मे; सह। 
चस्वारी जङ्रि वणो गुणेविप्रादय पृषक्‌ 
अर्थात्‌ ईश्वरके मुख, बाहु; ऊरु तथा पदे च| 
आश्रमके साथ चार वर्ण पृथक्‌ रूपमें उत्पन्न हुए | उसे 
समय उनके गुण पृथक्‌-पृथक्‌ ये | | 
विष्णुपुराण ( ३ । ८ । ९ ) में कहा गया है- | 
वणोश्चमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌। | 
विष्णुराराध्यते पन्था नान्यत्तत्तोधकारणम्‌॥ | 
अर्थात्‌ “अपने वर्ण और आश्रमके विहित कों | 
इए परमपुरुषकी आराधना की जाती है । उनको छ| 
करनेका और कोई उपाय नहीं है ।? मनुसंहिता (१०।१| 
में लिखा है-- | 
सवंवर्णबु तुल्याखु पत्नीष्वक्षतयोनिु| | 
आइुलोम्येन सम्भूता जात्या शेयास्त एव हि। | 
अर्थात्‌ सब वर्णोमि समान वर्णकी अक्षतयोति पौ र 
जिनका जन्म होता है, उनकी जाति पिताकी जाति | 
गीतामें श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- | 
चातुर्वण्यं झया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 


died ie aaa de eon ie Se See नारि 0200 ७१७०. i Ne 2 - 


अर्थात्‌ गुण ओर कर्मके विमागके द्वारा मेने | | 
सृष्टि की है |? इस वचनसे कुछ लोग समझते E 
"तका उद्देश्य जन्मके अनुसार जातिविभाग नही || 


i} 




































और कर्मके अनुसार = अनुतार जातिविमाग होकि गी र जय है; किंतु गीताके इस 
बचनकी ऐसी व्याख्या करना गळत है | एक आदमीका 

तो ब्राह्मणके समान हो सकता है ओर कमे भत्रियके 
तमान हो तो गुण-कर्मके अनुसार जाति-निर्देश करनेपर उसकी 
कौन-सी जाति होगी ! किस व्यक्तिका गुण ब्राह्मणके समान 
है; अथवा क्षत्रिय या वैश्यके समान है, यह निर्णय करना 
सर्वत्र ही दुरूद होगा | इसके सिवा गुणम परिवर्तन भी हो 
सकता है । एक अच्छा आदमी पीछे बुरा मी हो सकता है 
और एक बुरा आदमी अच्छा वन सकता है । कर्ममें मी 
परिवर्तन हो सकता दै--एक आदमी जो योद्धा ( क्षत्रिय ) की 
वृत्तिका अनुसरण कर रहा दै, पीछे वैश्यकी बृत्ति ( कृषि या 
वाणिज्य ) ग्रहण कर सकता है । इन सब कारणोसे गुण और 
कर्मके अनुसार जातिनिर्णय करना अतिशय दुरूह है। 
मनुसंहितामें लिखा है कि जन्मके पश्चात्‌ दस या बारह दिनोंमें 
नामकरण-संस्कार करना चाहिये । ब्राझणके नामके आगे 
“शमा? जोड़ना चाहिये, क्षत्रियके आगे “वमा? जोड़ना चाहिये। 
(मनु० २। ३२ ) किंबहुना, जन्मसे १०-१२ दिनोंके 
भीतर किसीके गुण और कमका विचार करके नामकरण 
करना सम्भव नहीं है । अतएव स्पष्ट है कि जन्मके अनुसार 
ही जाति-निर्णय करना शास्त्रका उद्देश्य दै । 

ब्राझणवालकका ८ वें वर्षमे उपनयन होना चाहिये; 
क्षत्रिययालकका १२वें वर्षमै ओर वेश्यका १२वें वर्षमे । 
(मनु २ । ३६) ८ ˆ वर्षमे गुण और कमका विचार 
करके जातिनिर्णण करना सम्भव नहीं है | अतएव जन्मके 
अनुसार जातिनिणय करना होगा | गीता ( इळो० ४। १३ ) 
म जो “गुणकर्मविभागशः शब्दका व्यवहार हुआ दै; उसमें 
“कमै? शब्दका अर्थ कर्तव्य-कर्म है । 'गुण? शब्दका अर्थ 
सत्व, रज और तमोगुण दै । समस्त वाक्यका अर्थ यह है 
कि जन्मके समय जिसमें जिस परिमाणमें सत्त्व, रज और 
तमोगुण रहता दै; तद्नुसार कर्तव्यकमका विभाग करके 
ईश्वरने चार वर्णोकी सृष्टि की है । यह अर्थ गीता ( अ० 
| . (८। ४१ ) में स्पष्टरूपसे कहा गया है । 
बाह्मणक्षत्रियविशां शूद्वाणा च परंतप। 
प्रविभक्तानि स्त्रभावग्रभवेरुंणेः ॥ 


'गुणेः कमीणि विभक्तानिः---इन तीन शब्दोंको मिलाकर 
"विभागः शब्द प्राप्त होता है । समस्त इलोकका 
मह है कि ब्राह्मण) क्षत्रिय, वैश्य और श्चुद्रके जन्मके 
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समय जो गुण रहते हैं, तदनुसार उनके कर्तव्यकर्मोका विभाग 
किया गया है | तत्पश्चात्‌ ४२-४३ और ४४ ब इलोकमें प्रत्येक 
वर्णके कर्तव्य-कर्मका विभाग किया गंया है। गीता अ० ४ | 
१३ इछोककी इस प्रकार व्याख्या न करके गुण और कर्मके 
अनुसार जातिनिर्देश करना चाहिये, इस प्रकार व्याख्या 
करनेसे शा्नमें अनेक स्थलोमें जन्मानुसार जो जातिकी बात 
कही गयी दै, उसके साथ विरोध होगा । कुछ लोग यह समझते हैं 
कि जाति-विमागने समाजमें अनैक्यकी सृष्टि की है; यदि सब 
लोगोंकी एक जाति होती तो एकता अधिक होती । पर ऐसा 
समझना गत है । एक बोझा पुआळको एक रस्सीसे बाँधने- 
पर उसमें जो ऐक्य होता है; पहले कुछ पुआलकी अळग- 
अलग ऑटियाँ तैयार करके फिर सारी ऑटियोको एक रस्सीसे 
बाँधनेपर उसकी अपेक्षा बहुत अधिक ऐक्य हो जाता है । 
ब्राह्मणादि चार जातियोंको समाजका मुख, बाहु, ऊरु और 
पद निर्देश करके सब जातियोंमें ऐक्यकी मावना सुप्रतिष्ठित 
की गयी है । जिस प्रकार एक मनुष्य-देहमें मुख, हाथ; पैर 
आदि विभिन्न अङ्ग विभिन्न कर्म करते हैं, तथापि सब 
अज्ञोंका उद्देश्य एक ही सारे शरीरका कल्याण-साधन 
करना होता है, उसी प्रकार समाजके अन्तर्गत विभिन्न 
जातिया विभिन्न कर्म करती हैं; तथापि सब जातियोंका 
उद्देश्य सारे समाजका कल्याण-साधन करना होता है । 
पाश्चात्य देशमै धनी ओर दरिद्रके बीच सदासे ही तीब्र 
विद्वेष और विरोध चला आ रहा है । हिंदू-समाजमें विभिन्न 
श्रेणियोमें इस प्रकारका विरोध कमी नहीं रहा । पाश्चाच्य- 
समाजमें धनी और दरिद्र एक साथ भोजन नहीं करते । 
परंतु हिंदू-समाजमें लखपती ब्राह्मण ओर दरिद्र ब्राह्मण एक 
पंक्तिमे मोजन करते हैं । जन्मानुसार जाति-विमाग अनिष्टकर 
नहीं है; बल्कि कल्याणप्रद दै; परंतु धनके अनुसार श्रेणी- 
विभाग अत्यन्त अनिष्टकर दै । स्वभावतः दरिद्र मनुष्य 
धनीके प्रति ईष्योमाव रखता है । जन्मानुसार जाति-विमाग 


माननेपर धनीके प्रति दरिद्रका ईष्योमाव नहीं रहता । निम्न | 


वर्णके लोग समझते हैं कि जो ब्राह्मण हुए दै; उन्होंने पू - 


जन्ममें शुभ कर्म किये होंगे; तमी ब्राह्मण हुए हँ) अतएव | 
निम्न वर्णका मनुष्य उच्च-वर्णके आदमीके प्रति ईष्यो | 


नहीं करता | 
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जं | | समीप नहीं जाते, यह अति उत्तम बात है |’ 
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TT 
जिस कार्यके द्वारा दूसरोंपर प्रभुत्व किया जाता हैः वह 
क्षत्रियको दिया गया है । ब्राह्णकी जीविका पुरोहिती अथवा 
पाठशालामै अध्यापन-कार्य करना है । पुरोहिती या अध्यापन 
कार्यमें अधिक अर्थशप्राप्ति नहीं होती | अतएव जाति-मेद 
ब्राह्मणोंके खार्थके लिये नहीं बना । 


आजकल बहुत-से लोग कहते हैं कि चण्डालको 
मन्दिरमे घुसने न देना बड़ा अन्याय है । परंतु यह बात 
आधुनिक पाश्चात्य शिक्षितलोग ही कह सकते हैं । यह 
व्यवस्था अतिप्राचीन है और शंकराचार्य; रामानुजाचाय तथा 
शरीचेतन्यमहाप्रसु आदि क्रिसीने इस व्यवस्थाकी निन्दा नहीं 
की है | श्रीचेतन्यमहाप्रभुके एक प्रधान भक्त हरिदास यवन- 
वंशमै उत्पन्न हुए थे | वे पुरीमै श्रीजगन्नाथदेवके मन्दिरके 
समीप नहीं जाते थे | कद्दा करते थे कि कहीं अचानक 
यदि भरीजगन्नाथदेवके. सेवक ब्राह्मणसे स्पशं हो जायगा तो 
उससे बड़ा अपराध लगेगा । 


ठाकुर हरिदास आर रूप सनातन । 
जगज्ञाथ मन्दिरे नाहि जाय तिन जन ॥ 
( औचेतन्यचरितास्रत-मध्य लीला, प्रथम परिच्छेद ) 


रूप और सनातनने यद्यपि ब्राह्मणवंशर्मं जन्म ग्रहण 
किया था, तथापि ऐसा जान पड़ता है कि उनके. पूर्व-पुरुष 
किसी कारणसे पतित हो गये थे | इस कारण वे लोग अपने- 
को नीच-जाति, म्ठेच्छ-जाति कहकर उल्लेख करते थे | 
( इस विषयमें भ्रीचेतन्य-चरितामुत, मध्यळीला, प्रथम 
परिच्छेद देखें। ) वे लोग मुसलमान नवाबकी नोकरी करनेके 
कारण अपनेको नीच जाति या म्लेच्छ जाति नहीं कह सकते 
ये । भ्रीचेतन्यमहाप्रभुने उनको कहा था--'तुमलोग परम 
भक्त हो, अतएव य देह परम पवित्र है; क्योंकि 

कही गया हे कि जिनके मुखसे सर्वदा कृष्ण 

उच्चारण होता है, वे चण्डाल होनेपर मी परम पितर हैं 
तथापि तुमलोग जो शास्रकी मयादाकी रक्षा करके मन्दिरके 


ह स्त २३ करे उद! 
| | परहोक दुई दथ नाश ॥ 
( ओऔचेतन्यचरितामृत, अन्त्य लीला, चतुर्थ परिच्छेद ) 
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उल्लङ्घन करनेसे लोग हँसी करते हैं 
लोक दोनोंका नाश होता है |? ॥ र्क गै. 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५ | १० | ७ ) मै | 
लोग अतिशय नीच कर्म करते हैं, बे चण्डार 
योनिर्मे जन्म ग्रहण करते हुँ । इस कारण इ~ ° 
अपवित्र होता है; यही उनके मन्दिर-प्रवेशके ते \ 
है । ट्ट वेद-पाठ नहीं कर सकता, चण्डा रित 
नही कर एकता; इन निषेधवाक्योंकी गः 
श्रीरामकृष्ण परमहंसने एक दृष्टान्तद्वारा समझे, 
मान लीजिये कि “एक उत्सववाले घरमै पुलाव 
खादिष्ट तथा गुरुपाक द्रव्य बनाये गये हैं । गति: 
स्वस्थ पुत्रोको वे चीजें खानेके लिये देती है, पर | 
पुत्रको गरिष्ठ चीजें खानेके लिये नहीं देती | ओई 






















उसको पुण्य ही होगा, यह समझना भूल है | क्षेती, 
पुण्यजनक है ओर कोन पापजनक, शास्ञ-वचनेते हैः 
जाना जाता है । शास्र जिसको प्रवेश करनेके हिये 
देता है, उसको मन्द्रे प्रवेश करनेसे पुण्य हेग |. 
शास्र जिसको अधिकार नहीं देता, उसके प्रवेश झं 
पुण्य नहीं होगा, पाप होगा | चण्डाल आदि अहिं 
मन्दिर-प्रवेशका अधिकार न होनेपर मी उनके ह्मि मर 
प्रासिका मार्ग खुळा हुआ है । वे लोग माता-पिताकर १ 
करके, पापकर्मसे दूर रहकर सदा मक्तिमावसे ईश 
लेकर ईश्वरकी प्राप्ति कर सकते हैं । इस विषयमे महा 
बनपर्वं ( अ० २०४ ) में धर्मव्याधका उपास्यात # 
है । हरिदासने मन्दिरमें प्रवेश नहीं किया, इस काण 
ईंश्वरकी प्राप्ति नहीं हुई--ऐसा समझना गलत है| | 
मक्तिमावसे हरिनाम छेते ये और इस प्रकार उदे |. 
प्रात्त की थी | ( | 
कुछ लोग समझते हैं कि हिंदुओंमें जातिमेद डी } 
कारण इिंदूलोग मुसलमानों और अंग्रेज ५ | 
पराजित हुए थे । परंतु ऐसा सोचना भूल दै। दी 
भारतवर्षको ही नहीं जीता था । छ 
चद्टोपाध्यायने लिखा है कि “अखबलोग प | 
दिखिजयी हुए थे । उन्होंने मि और सीरि || 
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महम्मदकी मृत्युके वाद छः वर्षके मीतर, फारसको दस वर्षके 
भीतर अफ्रिका और स्पेनको एक-एक वर्षमें, तुर्किस्तानको 
आठ वर्षोमि पूर्णत; अधिकारमें कर लिया था | किंतु वे ढोग 
भारतवर्षको जीतनेके लिये तीन सौ वर्षोतक लगातार चेष्टा 
करके मी इसपर अधिकार नहीं पा सके थे। 

सर्वप्रथम ६६४ ई० में अरबके मुसल्मानोने मारतपर 
आक्रमण किया था | उससे ५२९ वर्ष बाद सहाबुद्दीन गोरीने 
उत्तर मारतपर अधिक्रार किया था । अरव, तुर्क और 
पठान--इन तीनों जातियोंके यत्न और लगातार आक्रमणसे 
साढे पाँच सौ वर्षोमें भारतवषकी स्वाधीनता छप्त हुई थी | 

अतएव सिद्ध है कि अन्य जातियोंकी अपेक्षा दिंदू- 
जातिने मुसल्मान-आक्रमणोंमें बहुत अधिक बाधा डाली थी | 
हिंदुओंमें जातिभेद था, इस कारण हिंदू सहज ही पराजित 
हो गये--यह समझना गळत है | बल्कि यह कह सकते हैं कि 
हिंदुआँमें जातिभेद होनेके कारण ही हिंदुओंने युस्छिम 
आक्रमणमें अधिक बाधा उपस्थित को थी । वस्तुतः हिंदू- 
जातिका राजनीतिक इतिहास अन्य जातियोंके राजनीतिक 
इतिहासकी अपेक्षा कहीं अधिक गीरव-जनक है । बैदिक 
युगसे ११९४ ई० तक हिंदू जातिने अपनी स्वतन्त्रताकी 
रक्षा की थी । उसके बाद अफगानराज्य हुआ, तीन सौ 
वर्षके पठानराज्यके बाद हिंदू-जातिका पुनरुत्थान हुआ | 
बाबरने जब भारतवषंपर आक्रमण किया, तब उसने 
अनायास ही इग्रादीम ळोदीको पराख्र कर दिया । परंतु 
ंग्रामसिंहके साथ युद्ध करनेके पूर्व वह बहुत ही मयमीत 
हो गया था और रातों जागकर उसने प्रार्थना की थी । पुनः 
दो सौ वर्षतक मुरालोंके राज्य करनेके बाद हिंदु-जाति पुनः 
प्रबल शत्तिसम्पन्न हो उठी । मराठों और सिक्खोंने मुगल- 
साम्राज्यको चूर्ण-विचूण कर डाला | दो सौ वर्ष अंग्रेजोंके 
राज्य करनेके बाद हिंदुओंने ऐसा राजनीतिक आन्दोलन 
किया कि अंग्रेजीको विवश होकर भारत छोड़कर जाना 
गड़ा | इसके साथ इंगळैँडके राजनीतिक इतिह्ासकी तुलना 

| इस विषयमें टाड साइवने लिखा है-- 


What nation on earth would have 


Taintained the semblance of Civilization, 


Spirit or the customs of their 
teiathers, during 50 many centuries of 


0 
Verwhelming oppression; but one of 


singular character as the Rajputs? 
W did the Britons at once sink 


र 
~ 


rT 
TT 
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under the Romans and fn vain strove 
to Save their groves, their Druids orf 
their altars of Bal from destruction ? 
To the Saxons they alike succumbed 
and this heterogenous to the No 
Mpire was lost or gained by a single 
battle and the laws and religion of 
the conquered merged in those of the 
cOuquerors. Contrast with these the 
Rajputs, not an iota of their religion 
and customs have they lost, though 
many an acre of land, 
( Annals of Mewar, Chapter V. ) 
“राजपूतोके समान असाधारण चरित्रकी जातिके सिवा 
संसारकी अन्य कोन जाति दै, जो अनेको शताब्दियों तक 
मारी अत्याचारोंके होते रहनेपर मी अपनी सम्यता और पूर्व- 
पुरुषोंकी विचारधारा तथा आचारकी रक्षा करनेमें समर्थ 
हुई १ ब्रिटन लोगोने किस प्रकार रोमन छोगोंकी अधीनता 
स्वीकार की थी | अपने उपवन, पुरोहित तथा बळ? 
देवताकी वेदीकी रक्षा करनेकी उन्होंने असफल ही चेष्टा 
की थी | इसी प्रकार वे लोग सेक्सन छोगोंके अधीन हो गये; 
पश्चात्‌ डेन जातिके अधीन हो गये और फिर ये जातियाँ 
एक साथ मिलकर नारमन छोगोंके अधीन हो गयीं । 


(एक-एक युद्धमें एक-एक राच्य ध्वस्त या प्रतिष्ठित हुआ 
तथा विजित जातिके धमं और व्यवहार ( 149 ) विजेता 
जातिके धर्म और व्यवहारमें विलीन हो गये | इसके साथ 
राजपू्तोकी कितनी विभिन्नता हैं; यह देखिये | यद्यपि 
राजपूर्ताने बहुत-सा भूभाग खो दिया, तथापि उन्होंने अपने 
धर्म ओर आचारको तनिक भी नहों खोया |? 


किसी व्यक्तिकी वृत्तिविशेषके लिये उपयुक्तता प्रधानत$ 
दो वस्तुओंके ऊपर निर्भर करती है--(१) 'जन्मगत संस्कार 
और ( २ ) पारिपाश्चिक अवस्था । ये ही दो बातें मनुष्यको 
उसकी पैतृक वृत्तिके ल्यि उपयुक्त बनाती हैं | ब्रज्ॉणा 
पुत्र पिताके अनुरूप धीर, शान्तखभाव तथा भर्मपरायण 
हो; यही सम्मव है । वह बाल्यकाळ्से ही पिताको शाख-चचा 
तथा क्रिया-कर्ममें निरत देखता है, इस कारण उसमें इस . 
प्रकारके कर्मोको करनेकी प्रवृत्ति और उपयुक्तता बढ़ती है। . यु 
क्षत्रियका पुत्र खमावतः शक्तिशाली होता है | याल्यकालसे | द 





HE 2” क जो SE SR SS SS SSE क CEE ह. ह” EEE CEES TCE SER HH HN क त पतित निक पा 








पि ॥ 
| > 


> = | 
+ 
स्कल 
ल ` 
+ ~ कुन...” 
* आ > Fr 
- 












iE Al 
ES Ns 
~ 
न 


} त 
रै 
TRS 
नह 


अजन्ताकी गुफाओके चित्र प्रथिवीके 


समावतः आग्रह उत्पन्न होता है | जुलाहेका लड़का बचपनसे 
ही चरखा, करघा आदिसे परिचित होता है । अपने पिताके 
पास करघेपर काम करनेकी शिक्षा प्राप्त करना उसके लिये 
सहज और खामाविक होता है । जन्मगत वृत्तिकी व्यवस्था 
रहनेपर जातिके अधिकांश लोगोंको समाजके लिये उपयोगी 
किसी वृत्तिमें कुशल बनाना आसान होता है । उसके लिये 
Weaving School, Technical School, 
Industria] 90000 आदि व्ययसाध्य संस्थाओंकी 
आवश्यकता नहीं होती | जन्मगत वृत्तिके फलस्वरूप मारतमें 
नाना प्रकारकी कलाओं और शिल्पाँकी उन्नति हुई थी, इसमें 
कोई संदेह नहीं है । भारतके समान बारीक सूती वस्त्र 
संसारमें और कहीं नहीं तैयार होते थे | संसारमें सर्वत्र उनका 
आदर होता था । नाना प्रकारके शिल्पकायके लिये भारतवर्ष 
प्रसिद्ध था । पीतल, कांसा तथा हाथीदाँतसे बनी विविध 
दशनीय वस्तुएँ, प्रचुर परिमाणमें उत्पन्न होती थीं तथा देश- 
विदेशमें बिकती थीं; इससे भारत इतना ऐश्वयशाळी हो गया 
था कि “भारतका ऐश्वयं एक लोकोक्तिका विषय बन गया 
था । इसीको लक्ष्य करके 11६० ने अपने Paradise 
1,05 में लिखा था-- पाट weatlh of Ormur 
०7 ० 170. परम विचारक तथा खदेशमक्त भूदेव 
मुखोपाध्याय €. 1. 7. ने ( जिन्होंने अपना सारा जीवन 
संस्कृत-शिक्षा तथा अन्य लोकहितके कायोमें उत्सर्ग 
कर दिया था ) लिखा है कि 'जातिमेदकी प्रथा प्रचलित 
४20 न सारे शिल्प बहुत प्राचीन काल्से 
परम उन्न चुके हैं ह 
इसकी तुलना Ce Me 
एलोरा; कोणार्क, भुवनेश्‍वर आदि 2 कु 
मन्दिरोके रचना-कौशल तथा त कवे 
नाकी सुन्दरता ओर 

द्शकोके चित्तको आकृष्ट करते हैं । का नश्य 
ब्यवस्थासे ही इस प्रकारकी उन्नति हुईं थी | क 


हेनरी कारन ( 51: Henry Cotton ) ने 


System of India, far 
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which can be traced ; 
has rendered the most 
in the past and still co 
order and solidarity,” 


श्रीसिडनी लो ( Sydney Low ) 
“There is no doubt that the 
is the main cause of the 
stability and contentment 
Indian society has been 
centuries against the shocks 
and cataclysms of nature,” 


श्रीमती ऐनी बेसँट (07, Annie Besar] 
लिखती ईै“It is not well to destroy 
stately edifice built by the Rishis, प | 
has weathered many a storm and yiven sk | 
shelter toa myriad generations. Chale, | 
Persia, Egypt, Greece and Rome tar 
perished,—mighty as once they wer | 
India which was their contemponn 
has outlived them all and Wh 
marvellous endurance, while primar | 
due to her profound spirituality, 1) 
partly due also to the stability शाषण 
her by her Caste System.” 
श्री अब्बे डुब्वा ( 4७७९ ५०/५ ) ढिखते है: | 
It is simply and solely due to i | 
distribution of the people into Castes ti | 
India 010 not lapse into a staf? 6 
barbarism and that she preserved ul | 
Perfected the art and science of civilizal | 
while most other peoples of the व्या 


१३ | 


हिते | | 
Caste Sys, १ 
tundaney, | | 

07 गाइ | 
Draceq | | 
ot polity | 
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श्रीमेरेडिथ टाउनसँड ( ९7९०६५ 1०४०5 
लिखते है“ firmly believe caste ६० i | 
marvellous discovery, a form of soci | 
which through ages has protected 
॥ Oociety from the worst ८४1४ 
Industria] and competitive 1112. 2 र | | १ 
*utomatic poor law to begin Wi पक र 
the strongest form of trade | 
(Asia and Europe ) 
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सर जान उडरफ (Sir John Woodroffe ) 
लिखते ह—“Caste system is democratic in 
the true sense of the term. Jt insists 
on the spiritual equality of all men.” 

सर जाजे बर्डडड ( 51: George Birdwood) 
लिखते है Such an ideal social order we 
should have held impossible of realization, 
but that it continues to exist and to afford 
us, in the living results of daily operations 
in India, a proof of the superiority in 
so many unsuspected ways, of the 
hierarch civilization of antiquity over 
the secular, joyless and self-destructive 
modern civilization.” 

प्राचीन भारतमें जब वर्णाश्रम-व्यवस्था सुप्रतिष्ठित थी) 
तब देरमें सुख-शान्ति और समृद्धि विद्यमान थी । रामायण 
और महामारतसे तथा मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनूत्सांग 
आदि विदेशी पयंटकोके लिखित वृत्तान्तसे यह हमको ज्ञात 
होता है । भारतके अतिरिक्त अन्य किसी देशमें ऐसी सुख- 
शान्ति नहीं थी । 


गीता ( अ० ३ | २४ ) में श्रीमगवान कहते हैं- 

संकरस्य च कता स्यासुपहन्यामिमाः प्रजाः । 

इससे ज्ञात होता है कि वर्णसंकर होनेसे समाज नष्ट 
हो जाता दै | गत दो महायुद्धोमे पाश्चात्य जातियोने 
व्या पकरूपसे जिस प्रकार नरहत्या और लूटपाट की है; 
इससे उनकी स्वभावगत दुर्नीतिका पता चलता है । इस 
कारण बहुतेरे पाश्चात्त्य विद्वान्‌ हिंदू-संस्कृतिके मूळ तत्त्वको 
जाननेके लिये उत्सुक हुए हैं । 

` श्रीचेतन्य महाप्रभु, श्रीरामकृष्ण परमहंस आदि महा- 
पुरुषोने जातिभेदके सारे नियमोंका पालन किया है । 
भ्रीचेतन्य महाप्रभु बनके मार्गसे पुरीसे बुन्दावन जाते 
समय, जिन गावोम ब्राह्मणांका वास था, वहींका निमन्त्रण 
सीकार करते थे | जिस गाँवमें ब्राह्मण नहीं रहते थे, उस 
गाबिस उनके सहयात्री बलमद्र मट्टाचार्य उनके लिये वन्य 
शाक-पात उबालकर दे देते थे । 
( आचेतन्यचरिताम्रत) मध्यलीला, १७ परिच्छेद ) 


रक मनुष्य यदि दूसरे व्यक्तिको स्पशं करनेसे मना 
तो यह समझना ठीक नहीं कि वह उससे घृणा 
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करता है | रजस्वला माताको उसका पुत्र स्पर्श नहीं करता-- 
इसका यह अभिप्राय नहीं है कि पुत्र अपनी मातासे 
घृणा करता है । अतिरिक्त इसके एक साथ खाने और 
अन्तर्विवाइ करनेपर सर्वत्र प्रीतिमाव रहता हो, यह नहीं 
देखा जाता | अंग्रेज और जर्मन जातियोंमें अन्तर्विवाह और 
सहभोज स्वतन्त्रतासे प्रचलित था, तथापि विश्वयुद्धके समय 
उनके बीच तीव्र द्वेष हो गया था। 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर जातिभेदके विरोधी थे, यह ठीक 
दद । परतु उनके पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर दृढतापूर्वक 
जातिभेदका समर्थन करते थे । रवीन्द्रनाथ ठाकुरने कहा 
है कि “शान्तिनिकेतनमें एक छायादार वृक्षके नीचे उपासना 
करते समय उनके पिताको व्रझदशन हुआ था ।? उपनिषद्‌ | 
कहते हैं कि जिनको ब्रहादशोन होता है, वे संश हे| | 
महृर्षिने जब कहा था कि जातिभेद उठा देना समाजके | 
लिये अनिष्टकर होगा; तब उनका यह मत ब्रह्मज्ञ पुरुषके | 
निश्नोन्त मतके रूपमे स्वीकार करना उचित दै । महर्षिको | 
बरदान तो हुआ था, परंतु जातिमेदके सम्बन्धमें उनका 
मत भ्रान्त या-ये परस्पर विरोधी उक्तियाँ हैं । 


उपनिषदू्मे आया है कि माता-पिताकी पूजा देवताके 
समान करनी चाहिये 


मातृदेवो भव । पितृदेवो भव 
( तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १। ११।< ) 
अतएव जहाँ माता-पिता असवणं विवाहके विरोधी हो, 
वहां पुत्रके लिये असवर्ण विवाह करना अन्याय है । | 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि अधिकांश स्थळोमें माता-पिता | 
असवणे विवाहके विरोधी होते हैं । 

गीता अ० १८ | ४२) ४३) ४४ इलोकेमें ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र इन चारों वर्णोके कत्तेव्यकर्मोका 
उल्लेख करते हुए इसी अध्यायके ४५, ४६ वें इळोकोमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि अपनी-अपनी जातिके 
कत॑व्य-कर्मोकी यत्नपूर्वक करके मनुष्य सिद्धि प्रास कर 
सकता है; क्योकि इस प्रकार ईश्वरकी आराधना की 
जाती दद | के 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नर । 

(१८। ४५) 3 

वर्णसंकर उत्पन्न करके जातिभेद नष्ट कर देनेपर _ 

ईश्वरकी प्रातिका एक खाभाविक ओर सहज मार्ग न 













२२० 


अध्यापन-कार्य किया था । श्रीरामक्ष्ण परमहंस मन्दिरके 
पुजारीका काम करते थे । अध्यापन तथा पुरोहिती करना; 
दोनों ही आझणजातिकी शास्र-विहित जीविका हैं | 

समाज जिससे समृद्धिशाली हो, समाजके विभिन्न 
वर्गोमं जिससे प्रीतिका बन्धन स्थापित हो, समाजके 
अन्तगंत सब लोग जिससे शान्तिपूर्ण पवित्र जीवनयापन 
कर सके तथा धर्म-संचय करके पारलौकिक कल्याण- 
साधनमें सक्षम हॉ--जातिमेदका यही उद्देश्य है । इन 
उद्देश्योकी सिद्धिके लिये जातिभेद अत्यन्त उत्कृष्ट व्यवस्था 
है | यह व्यवस्था मनुष्यरचित नहीं दै, खयं ईश्वर ही 
जातिविभाग तथा वर्णाश्रम-व्यवस्थाके रचयिता हैं | वेद 
उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, गीता, श्रीमद्भागवत 


— POE 


वणाश्रमकी महामहिमा 


( ठेखक डा० औनीरजाकाम्त चौधुरी देवशर्मा पम्‌० ५०) पी-एच्‌० ढी०, एक-एक बी० ) 


वर्णाश्रम-धर्म ही वैदिक या सनातनधर्म है । ऐहिक 
अभ्युदय और पारलौकिक निःश्रेयसकी प्राप्ति ही धर्मका 
धमत्व है | धर्मकी यह- सार्थकता अनादिकाळसे लेकर 
आजतक वर्णाश्रममें उपलब्ध होती है । वर्णाश्रमी समाजका 
मनुष्य अपने-अपने अधिकारके अनुसार शास्त्रके आदेशका 
अचुगमन करते हुए यदि निष्काम भावसे नित्य काम्य आदि 
क न इहलोकमें चरम शान्ति, सुख और 

श्वय तथा प खरगे तथा क्रमशः अपवर्ग 

मोक्षको प्राप्त करनेमें समर्य होगा | ही ती 


वर्णाश्रम या चातुवेण्य समाज भीभगवानके द्वारा सृष्ट है । 


_ “चातुवेण्ये मया सृष्ट युणकर्मचिभागशः । ( गीता 

ऱ्य १।१ (गीता ४। 

नोद पुरुषसूक्तमे 'ब्राह्मणोऽस्य र 
` यह्‌ मन्त्र आझ्नात हुआ है । मानव-जातिके आदिपुरुष 
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हिंदुओमें वर्णाश्रम या जातिभेदके विरुद्ध इ शिर 
रहा है । जातिभेदके साथ हिंदू-धर्मका पक 
सम्बन्ध है कि जातिमेद नष्ट होनेपर हि भे 
जायगा | अतएव धर्महीन समाजमें जितने ढे | 
जितना अनिष्ट हो सकता है, जातिमेद हुम काळ | 
जातिका उतना ही अनिष्ट-साधन होनेकी Rt र ( 
है । पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावसे भारतर ज 
क्रान्ति हो रही है, उससे सव लोगोंके लिये अपने क 
कर्मके द्वारा जीविका उपार्जन करना सम्भव नहीं हे | 
} तथापि जहॉतक सम्भव हो अपने बिव बर | 
करते हुए सदाचारकी रक्षा करना और असवा सिह 
रोकना प्रत्येक हिंदूका परम कतंव्य है | | 
















पञ्ूनां रक्षणं दानसिज्याध्ययनमेव च। 

वणिक्पथं कुसीदं च वेड्यस्य कृषिमेव च ॥ 

एकमेव तु झाद्गस्य प्रभुः कर्मं समादिशत्‌ | 

एतेषासेच चरणानां झुश्रवामनसूयया ॥ | 

 ( मनुसंहिगा १ । ८७-१] 

श्रीमद्भागवतमें नारदके प्रति ब्रह्माजीका वचन है- | 


पुरुषस्य मुख व्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः । 
ऊ्ोंवैंस्यो भगवतः पद्म्यां झूद्गोऽजायत ॥ 


(२।५। २१ || 


पञ्चम स्कन्धमें लिखा है-- 
'चणोश्रसवतीभिभारतीभिः प्रजाभिः५२परमभि | 
भावेनोपसरतिः-( १९ । १०) ¦ | 
श्वापि सवतिः-.. १९ । १९ ) 
ओऔघरखामी टीकामे लिखते हैं--बख क 
यद्विधानं मोक्षप्रकारं संन्यासवनस्थस्वादि नति | 
अझ्मिन्नेव वर्षे नृणासपवर्ग श्व भवति ।? यह मारत का | 
अजिर ( प्राङ्गण ) है । यहाँ जो लोग नरदेह प्रात क्त | 
उनके ऊपर भीहरि प्रसन्न होते हैं | (५।२०) «| 
मगवान्‌ पराशरजीने विष्णुपुराण (१ 1६) १.३ | 


क्के अनुसार ब्रह्माने किस प्रकार चातुर्वप्यकी प के हे 








र वणोश्चमको महामहिमा 


निक, चक्षःस्थलसे रजोद्रिक्त, ऊरुसे रजस्तमोद्विक्त तथा 


पादद्वयले तमःप्रधान प्रजाकी सृष्टि हुई है; इसीसे यह 
चातुर्वण्यं है । 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: द्रश्च द्विजसत्तम । 
पादोरूवक्षःस्थलतो सुखतश्च समुद्गताः ॥ 
(१।६।६) 
यह चातुनण्यं उत्तम यज्ञसाधन है। महर्षि और्ने 
म्राटू सगरसे करा था--- 
वर्णाश्रसः -गरचता पुरुषेण परः पुसान्‌। 
विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारकः ॥ 
(३।८।९) 
सदाचारयुक्त होकर अपने-अपने वर्णके अनुसार 
धर्मानुष्ठान करनेसे भगवान्‌ जनादनकी आराधना होती है। 
बामनपुराणके चतुर्दशा अध्यायमें ऋषियोंने सुकेशी राक्षसको 
वर्णधर्म ओर आश्रमाचारके सम्बन्धमै उपदेश दिया दै | 
अहिंसा सत्य, अस्तेय) दान; क्षमा; रामः दूस) 
| अकापेण्य, शोच ओर तपस्या--ये दस सब वर्णोके साधारण 


घमं हूँ । 


केवल ब्राह्मणोंका ब्रह्मचर्य, गाहस्थ्य; वानप्रस्थ ओर 
संन्यास--इन चार आश्रमोमें अधिकार है । क्षत्रियको तीन 
आश्रमो-त्रझचरय, गाहंस्थ्य ओर वानप्रस्थे, वैश्यका 
ब्रह्मचये ओर गाहंस्थ्य--इन दो आश्रमोंमें तथा झूद्रका केरल 
एक गाइस्थ्य-आश्रममें अधिकार है । 


गाहेस्थ्यमाग्नस॑ त्वेकं शूद्रस्य क्षणदाचर । ( १४। ११८) 


पुण्यभूमि भारतमै वर्णाश्रसी भारती जाति अनादिकालसे 
बास कर रही है । अन्यान्य सम्यताएँ प्रायः इहलोकको ही 
सवसव मानती हैं, किंतु वर्णाश्रमी वेदिक सम्यता 
इन्द्रियातीत छोकोंको मी स्पर्श करती है | यही जत्म-जन्मान्तरकी 
साधनाके द्वारा जीवको शिवत्वकी प्रातिका सुगम उपाय है । 


वेणोश्रमी धर्म और सम्यता श्रेष्ठ और चिरस्थायी हैं 


पति निष्पक्ष और तृलनात्मक रीतिसे संसारके सारे प्राचीन 
एतिह्य तथा सब जातियोंके इतिहासकी आलोचना करनेपर 
|| ह कष निकलता है कि वैदिक वर्णाश्रमी धम, समाज 
॥| उम्यता निःसंदेह सर्वश्रेष्ठ, काळजयी और अमर है । 
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इसकी प्रदीप्त महिमाकी संसारमै 
सकती है | तुलना संसारमै न ह्वै न हो 


दम इस लेखमें संक्षेपर्म इस विषयका समीक्षण करनेका 
प्रयास करेंगे । 


भारती-जाति भारतखण्डकी आदि अधिवासी है, 
बाहरस नहीं आयी है 

वर्णाभ्रमी भारती-जाति अनादिकालसे भारतखण्डमें 
वास करती आ रही है | ये ढोग बाहर किसी देशसे इस 
देशको विजय करने नहीं आये । इसके सम्बन्धमें अनेक 
प्रमाणमिंसे कुछ प्रमाण यहाँ दिये जाते हैं 

वेद संसारमै सबसे प्राचीन ज्ञानराशि है, इस बातको 
पाश्चात्त्य विद्वान्‌ मी स्वीकार करते हैं। ऋमग्वेद-संहिता या 
दूसरे किसी वैदिक साहित्यमें भारतसे बाहर किसी अन्य 
देशमै वेदिक जातिके निवासके विषयमै कोई स्मृति या 
निदशन नहीं पाया जाता तथा पंजावसे पूर्व या दक्षिणमें 
उनके तथाकथित प्रसारका कोई संकेत मी उसमें उपलब्ध 
नहीं होता | प्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ कीथ साइवने इसी मतका 
पोषण किया है ।& 


भारतमें आर्य अभियानवाद्‌ निराधार है 


आजसे प्रायः सो वर्ष पूर्व प्रख्यात माषातत्त्वश मैक्समूलर 
तथा उनके अनुयायियोंने “आयंबादःकी कहानी रची है | 
यह कहानी पूर्णतः कपोलकल्पित और निराधार है ] तथापि 
आधुनिक मारतीकी यह कहानी विश्वके इतिहासमें निर्विवाद- 
रूपमें गहीत हो रही है और इसको आधार बनाकर और 
भी बहुत अदूसुत वितण्डाकी सृष्टि हुई है और हो रही है । 


कहा जाता है कि अति प्राचीन कालमें एक “आयः 
( आजकल उसका नामकरण इन्डोयूरोपीय है ) जाति 
मारतके बाहर किसी भूखण्डमें वास करती थी । वहाँसे प्रायः 


२५०० से १५०० ० पेम उस जातिके लोग विभिन्न | 





+ It is, however, certain that the Rgveda offers 
no assistance in determining the mode in which the 


Vedic Indians entered India. If, as may be the case, 
the Aryan invaders entered by tho passes of the Pi 


Hindukush, and proceeded thence through the Punjab 
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to the east, still that advance is not reflected in | | रं रि 


Reveda. ( Keith, Gambridgo History of Indias, Vol. २. Ee 


I, page 18-9 ) 










| ज्म कै भारत) फारस; ग्रीस, रोम? जमनी) स्केण्डिनेविया 

| आदि देशोंकी ओर निकल पड़े । पहले कहा जाता था 

किं तत्कालीन असभ्य भारतीय आदिम अधिप सिल्हण 

*| ( दस्युओं )को उन्होंने पराजित किया । परंतु आजकल 
टयनबी ( ०४०७९९ ) पिगट ( 7122० ) आदि 
लेखकोंका मत ठीक इसके विपरीत है । इनके मतसे आर्य 
अभियात्री निम्नस्तरकी असभ्य जातिके लोग थे ।# हड़प्पा ओर 
मोहन-जो-दड़ोके निवासी सुसभ्य थे, परंतु उनसे परास्त हो 
गये | असभ्य आर्योने विजित सिन्धु-उपत्यकाकी सम्यतासे 
बहुत कुछ ग्रहण किया | वैदिक ( सनातनी ) धर्म और 
संस्कृति इस मिश्रित सभ्यताका परिणाम मात्र हैं । 


ये दोनों ही मत भ्रमपूर्ण हैं । अनेक प्रमाणोंमेंसे कुछ- 
का उल्लेख करके यह स्पष्ट किया जायगा कि वैदिक वर्णाश्रमी 
जाति इस देशमें ३००० ई ० पूर्वसे बहुत पहलेसे ह्दी निवास 
कर रही है | 


१. ज्योतिषका प्रमाण-- 


( क ) मारतमें सुप्रचलित युधिष्ठिराब्द्‌ और कल्यब्द 

कुरुक्षेत्रके युद्धके बाद अनुमानतः ३१०२ ई० पूव॑से 

i प्रचलित हो गया था | अतएव २५०० से १५०० ई० पूवके 
i बीचका 'आर्य-अभियान? नितान्त असत्य बात है। 


( ल ) वेली ( 3951129 ) वालेस ( Wallace ) आदि 
पाश्चात्य विद्वानोने गणितद्वारा प्रमाणित किया है| कि भारतीय 


शिल्प 77777 - -+++++- ७ 
र १ ला method of interpretation, however, is 
क ich Brow up at a time when the Harappa 
Viuzation was still undiscoverd and when it सट 


-Aryan Society. But the 
in fact the arrival] 

of 
Iready highly Organized 





are of opinion that th 

ey have been 

च्य १५० observations mado at a Vory remote poriod 
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साथ श्मशानका रातका दय अहित है|... 0 ड 0 अङ्कित है | | 
को  — (१ 





ज्योतिषकी सारणी यमति इ ७ 


कालमे; यहांतक कि १००० वही $ 
लिपिबद्ध हो गयी थी । अक कपूर ने 
बहुत पूवे वतमान थी, इसमें कुछ भी संदेह हे छे 
२, यजुवंदीय वंश्बाह्ण ... 
शतपथ ब्राह्मणके अन्तर्गत । 
महाभारत युग ( ३१०० ई पूर्व ) पृ. 
हो गया था। इस उपनिषदूमे मधुविद्या ( भ 
के वंशब्राझणमें जो गुरु-शिष्य-परम्परा पायी i 
इससे सिद्ध होता है कि इस विद्याके आदि | 
ऋषि पोतिभाष्य सुनिके ४७वीं पीढ़ीके भिर 
गुरु-शिष्यकी एक पीढ़ीमें ५० वर्षका समय 
असंगत न होगा । अतएव देखा जाता है कि पफ 
समय अनुमानतः ३५०० ई पूड माननेपर दधीचि :' 
९०४७२३५० वर्ष पूव अर्थात्‌ ५८५० ईप क 
थे | अतएव अन्ततः ५००० ई० पूर्व वैदिक एम 
मारतमें थी, यह विश्वास करना युक्तिहीन नहीं है| 


३. सिन्धु-उपत्यकाकी सभ्यताका प्रसरि | 


मोहन-जो-दड़ो, हड़प्पा आदि खानों मे 
प्राचीन ध्वंसावशेष प्राप्त हुए हैं, वे २५०० वर्ष ई ह| 
या इससे भी प्राचीन हैं । यह सिन्धुअप्ा 
सभ्यता वैदिक वर्णाश्रम सभ्यता थी, यह निर्नकी 
प्रमा्णोसे प्रतिपादित होती है-- | 

( क ) इन स्थानोंमें प्रास कुछ मूत्तियोंमें आसता 
नासाग्रइष्टि आदि पायी जाती है। आसः गन्न | 
प्रधान अङ्ग है | आसन लगाकर बैठनेकी पद्धति र | 
बाहर कहीं कभी न थी । यह चीन, जापान और हिति 
आदिमें इस देशसे ही गयी है । नासाग्रदृशि र | 
अन्तमुखी करनेका एक यौगिक उपाय है | अत वि 
सभ्यताकी संस्कृति वैदिक थी । | 

(ख ) एक सील मुहरपर कलसी, कड मीं 












क्च ~ 


( 


| 
र 





गाळा 3000 yoars before the Christian © । 
क एच्या conclusively proved by Bailey.) 0४ | | 

allace, in the Fdinburgh Enoyclopd? 
metry, p, 19] ) 








ग है । बैदि (डु न्न इन दोनों नगरोंके घ्वंसावशेषमै इंटसे बधे 
# पाये गये हैं | वैदिक सनातनधमको छोड़कर वर्तमान हैं। उनके चारों ओर असंख्य मिट्टीके के 


\ $ अन्यत्र शिवलिङ्गकी पूजा gi होती इकड़े राशिरूपमें पड़े हैं | इसको समझनेमें कष्ट नहा होता 

| (ब्र) जो सीळ-मुहर ध्वंसावशेषमें पाये गये हैं, उनमें कि जल पीनेके बाद वह फेंक दी गयी होगी या तोड़-फोड़ 
| प्रो लिपि देश उसका पाठोद्धार पाश्चात्य देशमै अमीतक दी गयी होंगी |# 

रा | - नही हुआ है । lle सिळचरनिवासी पण्डित श्रीमहेन्द्रचन्द् संसारकी दूसरी किसी जातिमेंश या किसी देशमें, 
i ' 'काव्यतीर्थ सांख्याणेवने कुछ सीळ-सुहरोंका पाठोद्धार किया है। स्पर्शास्पश-विवेक या आद्दारशुद्धि और आचार, जिसको 
| क़ सीलमें जो चित्र है, उसमें एक बृक्षपर दो पक्षी आजकल व्यज्गय करके कूँड़ापंथ कहते हँ, नही था और 
क चित्रित हैं । एक पक्षी फल खा रदा है; दूसरा कुछ खाता न है । केवळ वर्णाश्रमी जातिके शास्त्रानुसार मिट्ठी- 
सो | नही हैं) केवळ देख रहा है । इस चित्रमें सम्मवतः ईश्वर के बतेनको एक बार ओठसे लगानेसे ही वह उच्छिष्ट हो 

। 





र्‌ क और जीवविषयक एक सुप्रसिद्ध वेदमन्त्रका भाव जाता है क उसे फेंक देते ई । सिन्धु-उपत्यकाके 
। | अङ्कित हुआ दै- “दा सुपर्णो? इत्यादि । अघिवासी वेदिक सनातन ( हिंदू ) धर्मको मानते थे और 
| | ( ऋक्‌ २।१।६४।२०) आचारका पालन करते ये- यइ टूटे-पूटे मिद्टीके बतंनोंसे 
ह. | सांख्याण॑व महाशयने इसकी लिपिको पढ़ा है । २ सुवर्ण पूर्णतः प्रमाणित हो जाता है । इसके लिये किसी तकेकी 





| 

| (मुद्रा) | धवा सपर्ण के साथ ८२ सुवर्ण? ध्वनिका आवश्यकता नश और न तंदेहके लिये ही कोई जगह | 
पळ नूर मेळ है और चित्र भी सम्मवतः इस मेलके कारण र जाती है। अतएव वर्णाभम-धर्म इस देशम ५००० वर्षे 
| 


























इस प्रकारसे अङ्कित हुआ है । यदि यह अनुमान सत्य है ई० पूर्वमे तथा उससे बहुत पहलेसे विद्यमान था, यह 


ना और यही सम्भव है तो अन्ततः यह प्रमाणित होता है कि निय हो जाता है | 
|| 'सिन्धु-उपत्यकाकी सभ्यता’ इस वेदमन्त्रके बहुत बादको ४. मेगास्यनीजका लेख 
{| है तथा सिन्धु-सभ्यताके लोग वेदिक धर्मका ही पालन करते थे | ग्रीक सम्राट्‌ सेल्यूकसके दूत मेगास्थनीजने मौय- 


और मी कतिपय सीलोंका पाठोद्धार करके सांख्याणंव राज्यसमामें कई वर्षं ( ३० पूर्व चतुर्थे शताब्दीके अन्तिम 
महाशयने दिखला दिया है कि वे सव मी विभिन्न मुद्राओंके मागमें ) व्यतीत किये थे | उनके निबन्ध विशेष महत्त्वपूर्ण 
मानके द्योतक हैं-यथा ३ धरण) नव निष्क, गुण चरण, हैं। उन्होंने लिखा है कि “भारतमै बहुत-से लोग और जातिय 
रजत द ( दी ) नार, पछ आदि | ये सारे मुद्रा मारतमें हैं? परंतु उनमें कोई बाहरसे आया हुआ या विदेशी 
प्राचीन युरमें व्यवहृत होते थे तथा मनुस्मृति आदि वाशिन्दा नहीं दै । १५०० ई० पूर्वतक मारतमें ५आय- 
अन्थोमे इनका उल्लेख प्रास होता है । उनके मतसे ये अभियान? हुआ होता तो उसको प्रायः १००० वर्षके 
सीळ व्यवसायी लोगोंके द्वारा हुंडी या वल्लादि-विक्रकके मीतर ही लोग भूले नहीं होते । 
द्रव्यादिके ऊपर युद्राङ्कनके लिये व्यवहृत होते थे । यही अतएव बाहरसे 'आर्यो!के अभियानक्री कहानी बिल्कुल 
दानत युक्तिसंगत है । पिंगट (२४४०६) ने मी ~उ कळ मक ions पनत Hoon Tod 


भारत | १ Prehistoric 111019' नामक गरन्थमें इसके अनुरूप ह innumerable fragments of mass produced little 

देर | मत प्रकाशित किया हे | अवअकागित किया है|... ` 52.6 clay cups, suggesting that, a8 in Contemporary 
| SR MAR eee ० ७ (1 

गती| * Certain large, smooth, cohesive stones Hinduism there ‘vss 8 ritael taboo ou driakig 


Unearthed at Mohenjodaro and Harappa were twicc from the same cup, and that each cup 


लि । undoubtedly the Lingas of those days. This Was हा नि हक क क स 
| ४ association with th ड Si how EF used. ( 10, Pp. स 

क स का worship of Siva ) howeve AS en ng पर 

( Mackay, the Indus Civilization P. 17-8 ) size, when taken as 8 whole, is peopled by races 


_ TCM. ९. Kavyatirtha Sankhyarnava, Mobhen- both numerous and divers, ०६ यया र क बे 
Jodaro seals deciphered p. 9 ) one Was originally. of ee escent, but 5 
[ ‘Harappa traders by about 2300 B.C. must were evidently indigenous 5 t 
ve had their resident representatives in Ur and ञ India neither received a ०० Le जा 50 
१४९३, and other centres of trade using the nor sent ० हो पाक के र | आ FE ग 
acteristic seals on merchandise and docu- ( Mac Crind‘es Ancion हेः 


? 039) 
हः Piggot, Probistorio ताड, p. 210 ) हैः 83-08 | । टे, च र 
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२२४ 


ही निर्मळ है और कपोलकल्पना मात्र है । अनादिकालते; 
क मतसे मी, अन्तत; सुदीर्घ प्रायः छः हजार 
वर्षके ऊपरसे वर्णाश्रमी भारती जाति भारतखण्डमें वास 
करती आ रही है; इसमें संदेह नहीं है। बहुत-से लोगोंने 
दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया है | परिवारनियोजन, बहुविवाह- 
निषेध आदिके द्वारा हिंदुओंकी संख्या घटानेकी चेष्टा हो 


रही है। तथापि आज भी इनकी संख्या नगण्य नहीं; ' 


बल्कि ४० कोटिसे ऊपर है । 
वर्णाभ्रमका अमरत्व और आपेक्षिक गुरुत्व, 
विभिन्न प्राचीन ओर नवीन सम्यताके 
साथ तुलना 
“जातिभेदने भारतका सर्वनाश किया हेः-यह बात नितान्त 


भ्रमपूर्ण है | वर्णोश्रमी वैदिक सभ्यताके प्रकृत महत्त्व और 
भेऽत्वको समझनेके लिये विभिन्न प्राचीन ओर नवीन सभ्यताओंके 


पृथ्वीकी सम्यताक्ा रेखा चित्र 


इसवी सन्‌ पूर्वेस 


४००० २००० २००० 
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# चम रक्षसि रक्षिताः ॐ 


१००० 


| ७०८०७०७७७७ हिण्डाइत-हित्ती सम्यता 





साथ इसकी तुलना करना आवश्यक है 
न जाने कितनी जातियाँ, 


॥ 
जं 
। 
9 
५ 


संस्कृति और ' 


ओर सम्प्रदाय बुदूबुदके समान उठकर वि न; र 
केवळ एकमात्र वर्णाश्रमी सभ्यता और छ रा जे 
आधी-तूफानका आत्रात सहते हुए आज मी गा भ 
टिका हुआ है तथा पुनः राजनीतिक गोर | 
करनेमें समर्थ हो गया है | म) 


पाश्चात्य पुरातन्वविदों ओर ऐतिहासिक त | 
अमिमतके अनुसार आधुनिक ॥ 
मुख्य-मुख्य प्राचीन और अर्वाचीन सभ्यता 
तथा संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया 
आवश्यकता नहीं कि राज्य-विस्तार, 

जो आंकडा दिखलाया गया है, वह आपातत; 
हुए भी केवळ आनुमानिक है | ं 













इसवी सन्‌ 
१९६५ 
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चेल्डियन सभ्यता 
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मी इस भूरपर मनुष्यजातिका अस्तित्व था | ईसाई 
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त ४ 
~ £ ? छ 
1... च अंठ २९... 
fT, जा “ ४४०७ २९ 
#2 4 पु 5 0८2, 
फि जन 


एक शाखा है । ईसा और उनके शिष्यगण यहूदी थे | 


अतएव पाश्चात्त्य जातियोंका धमंद्शन सेमिटिक है | इस्लाम- 


धर्म मी यहूदी और ईसाई मतपर अवलम्बित है | अतिरिक्त 
इसके पाश्चात्य संस्कृतिका मूललोत ग्रीक और रोमन 


ऐतिह्य दै । अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन आदि 


भाषाएँ भी मूलतः ग्रीक ओर लेटिनसे निकली हैं; इनकी 
वर्णमालाका इतिहास भी तदनुरूप हैं | अतएव वर्तमान 
युरोपीय और अमेरिकन सभ्यता सेमिटिक ( यहूदी ), पैगन 
( P४० ) ग्रीकरोमीय तथा नार्दिक (१४०1१1०), उत्तर 
यूरोपीय--इन सब संस्कृतियांकी खिचड़ी है । विभिन्न देशोंके 
नर-नारियोंके अचाध मिलनके फलस्वरूप इन सब समाजोंमें 
संकरता मी पर्यास हुई दै । 


केवळ एक सी वर्ष पहले पाश्चात्य लेखकगण अपने 


वि ईसाई तथा यहूदी धमंग्रन्थो ( N€% छात 01त 


Testaments ) के अनुसार हढ्तापूर्वंक विश्वास करते थे 
कि प्रथ्वीकी सृष्टि ओर मानवजातिका उद्धव केवल ४००४ ई० 
पूर्व, अर्थात्‌ आजसे प्रायः ५९६९ वर्ष पूर्व हुआ था | 
सनातनधमके पुराणोंके अनुसार युगभेदकी बात सुनकर 
उनमेंसे बहुतेरे नाक-मौं सिकोड़नेसे बाज नहीं आते ये | 


परतु जतत््वः पुरातत्त्व भूगर्भ आदि शास्त्रांकी 
तथा भौगोलिक और ऐतिहासिक नाना प्रकारकी 
गवेषणाके फलस्वरूप क्रमशः यह निश्चयपूर्वक 
“माणित हो गया है तथा और भी हो रहा है 
क़ि केवल ६००० वषे ही नहीं; पृथ्वीकी सृष्टि कोटि- 
वर्षे पूर्वकी घटना है । अन्ततः ४ लाख वर्ष पूर्व 


भे I गु 
के f we aro ewisgh or Semitic in our religion, 
8 are 


Politics, 


(M 


Greek in our philosophy, Roman in our 
and Saxon in our morality. 
muller, What India can teach us ? 70. 20) 


मः घेणोभ्रमकी आ र 


1-0. मम ्न्ल्त्न्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् य य्य । ॥॥॥ ॥ 
पाश्चात्य लेखक ईसाई हैं । ईसाई मत यहूदी धर्मकी 


ही धर्मग्रन्थ बाइबिल ( 010 १८६१ 
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हे 911९11 ) में वर्णित सृष्टि 
रचनाकी बात बिल्कुल कल्यित और मिथ्या है। यह बात 


भ सा लेलकवबृन्द भी स्वीकार करनेके लिये बाध्य 
ही गये हूं | 

यद्यपि वर्णाश्रमी भारतीय वैदिक सभ्यताका उद्य 
भी अनेक युर्गोपूर्व हुआ था, तथापि केवळ ४००० वर्ष 
इंसवीपूर्वले इसका आरम्म यहाँ लिया गया है । इसका 
प्रवाद अविच्छिन्नरूपसे सुदीर्घ ६००० वर्ष पूर्वे आजतक 
ज आ रदा दै । केवल सुमेरीय ही नहा, हिण्डाइत, ( ग्रीक 
तथा इटालियन एत्रस्कन ( ^Atruscan ) लोग भी 
हिण्डाइत वंशके हैं ) कासाइत, मिली, ईरानी, मेक्सिकन; 
माया तथा चीन और दक्षिणपूर्व एशियाके अन्यान्य देशकी 
सभ्यताके ऊपर भी वैदिक सभ्यताका प्रभाव स्पष्ट 


दीखता है । 


इस रेखाचित्रसे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि आधुनिक 
पाश्चात्य ऐतिहासिक मतसे भी पृथ्वीकी सारी सभ्यताओमें 
भारतीय ( वर्णाश्रमीय ) सभ्यताने असाधारण और संरवप्रधान 
स्थान अधिकृत किया है । 


आधुनिक सम्यता, जैसे इस्लामी, यूरोपीय, अमेरिकी 
आदि किस प्रकार थोड़े दिनकी है--यह भी इस चित्रसे 
स्पष्ट हो जाता है | वस्तुतः केवल स्थायित्वकी दृष्टिसे देखनेपर 
भी वर्णोश्रमके साथ अन्य किसी संस्कृतिकी तुलना नहीं 
हो सकती | 


नीचे विभिन्न सभ्यताके उत्थान और पतनका समय; 
उद्धवस्थान, चरम उत्कषेका समय, राज्य और संस्कृतिका 


विस्तार तथा जनसंख्याका एक संक्षिप्त विवरण दिया जाता 


है । इस तालिकासे विभिन्न प्राचीन जातियोंकी सभ्यताकी 


तुलनात्मक प्रधानता, आपेक्षिक गुरुत्व तथा परिणति समझमे 
आ जायगी । भारतीय, हिजू ओर चीनकी सम्यताके सिवा 


अत्य सभी सम्यताएँ एकबारगी छस हो गयी हैं | 

























हट धर्मों रक्षति रक्षितः # 





प्राचीन सम्यताओंका विवरण 














दि ता | लार | क्षेत्रफल) जनसंख्या नि च और | काल ईसबी पूर्व विस्तार क्षेत्रफल, जन-संख्या क 
| _ 
| १ | सुमेरियन | ४०००-१८०० | इराक ( फारसकी खाडीसे दो सौ | एक लाख वर्ग मील। भारी (|) 
' मील पश्चिम पर्यन्त ) ४०००००० है| 


| २ | वर्णाश्रमी | ४००० वर्षे ई० | भारतखण्ड | बिलोचिस्तान, | १६ लाख वर्गमील | वैदिक ` 
| भारती | बहुत पूर्वसे ही आज-| अफगानिस्तान; तुर्किस्तान) २० करोड़ 
तक चल रही है। | खोतान, ब्रह्मदेश, यूनान) 
इन्दोचीन, सिंहृट, पूर्वे मारतीय 
और फिलिपाइन द्वीपसमूह । 
ईरान, एशिया माइनर) बेबिलन, 
मध्य और पूर्वं अफ्रिका) 
मडागास्कर) माया (१ ) 
i ३ | मिली | २८००-२२०० | मिर | ३८६००० वर्ग | सेमिटिकझ 
| २०००-१७०० | पेलेस्टाइनः सीरिया, सूडान मील । एक करोड़ 
१५८०-५२५ 












३३२ | 
४ |वैवीलोनियन | २१००-१६५० | ईराक और पाश्वेवतीं देश १ लाख वर्ग मील | | सेमिटिक बै 
कासाइत | १६५९-१००० ४० लाख | 
६१२-५३९ | 
५ | दिण्डाइत | २०००-६००० | एशिया माइनर | सीरिया, | ४ लाख वर्ग मील | | काकेशीय वैदिक झा 
पूचे ( ११०० ) | ग्रीस ( ? ) एत्रस्कान (१) ५० लाख 
f ६ | मितान्नि | १७००-१५०० | एशिया माइनर । ४ लाख वर्ग मील | | वेदिक, इ 
| 24 ५० लाख 
| ७ | चीन १५०० ( १ ) चीन, तिब्बत) तुर्किस्तान, ३० लाख वर्ग मील | मंगोल, वेदिक 
वर्तमान कालतक | अनाम आदि २५ करोड़ ( वत्तमान ) 
चलती है | 
८ | हिब्रू ११०० से ७० फिलिस्तीन | ६ हजार वर्ग मील | | सेमिटिक) ष | 
> २० लाख | | 
10 ९ | अखीरियन | ९१०-६१२ ईराक | सीरिया, फिलिस्तीन, | १ लाख वर्ग मील। | सेमिटिक) (छ| 
1 निम्न सिस्न, अरब सीमान्त ४० लाख | | 
१० य ८५०-६५० फारस । इराक, एशिया माइनर, | ६ लाख वर्ग मील। । दिक! वारि | 
सीरिया, मिर; ग्रीस, अफगा- १ करोड़ । (छत) | 
निस्तान | 


११ | ग्रीक २०००१५९ ग्रीस | सिसळी, एशिया माइनर | २४ हजार वर्ग | काकेशियत (४ 
ठ मात अफगानिस्तान; | मील । | 

त्त ) सीरिया, पंजाब | २० लाख | | 

१२ | 

रमत ४: र Et ०० (!) | इटली । उत्तरी अफ्रीका, ग्रीस, | १ लाख १६ हजार | काकेशि ॥/। 

i [ क इंगलेंड, रोमानिया, साइबेरिया, वग मील । 

एशिया माइनर, फिलिस्तीन, | २ करोड़ | 


ह... मिल, ईराक | | 
३५४६ द ० १३ | विकन | ५००-१५०० मेक्सिको ७ लाख वर्ग मील | वेदिक ( | ) र | 



































वर्णाश्रमका विस्तार 


ऐतिहासिक युगमे मी देखा जाता है कि 
वर्णाश्रमीय ( वैदिक ) सम्यता # प्रायः एक हजार 
वर्ष पूर्वतक समस्त भारतखण्ड ( जो रूसको छोड़कर 
प्रायः समस्त यूरोपके बराबर है ) तथा बिलोचिस्तान; 
अफगानिस्तान? तुर्किस्तान, खोतान; ब्रह्मदेश; यूनान; सिंहल; 
इन्दोचीन, पूर्वी दीप-पुज्ञ, फिलिपाइन द्वीपपुज्ञ आदि देझॉमे 
अल्पाधिक रूपमें व्यात थी । इन सब देशोंका क्षेत्रफल रोमन 
साम्राज्यकी अपेक्षा कदापि कम न था । रोमन साम्राज्यकी 
जनसंख्या १० । १२ कोटिसे अधिक न थी । उनमें 
क्रीत दासोंकी संख्या अधिक थी । भारतमें तो दास- 
प्रथा कभी थी ही नहीं। (न तु आयस्य दासभाव:-- 
कौटलीये अर्थशास्रे ) वणोश्रमी जातिकी जनसंख्या किसी 
भी कालमें २० करोड़से कम न थी । इसमें अतिशयोक्ति 
नहीं है । 

इसके सिवा प्रागैतिहासिक युगमें इरान, एशिया 
माइनर ( हिण्डाइत, तान्नि ) इराक ( सुमेरीय; 
' कासाइत ) आदि देश वैदिक वर्णाश्रमके साथ संख्छिष्ट थे; 
इसका प्रमाण प्राप्त होता है। सम्मवतः प्राचीन मेक्सिको 
ओर माया सभ्यता भी वैदिक संस्कृतिके द्वारा प्रभावित थी । 
इसाकी दूसरी शताब्दीके बाद चीन, जापान, मध्य एशिया 
आदि देशाने बोद्ध-धर्भ ओर उसके साथ थोड़ा-बहुत 
भारती आचार-व्यवहारकों ग्रहण किया । पूर्व अफ्रिका, 
मडागास्कर द्वीप आदि देश भी वैदिक विचारधारासे 
प्रभावित हुए थे । 


भारत चिरकालसे खाधीन रहा 


इस देशकी कोई प्राचीन कहानी या साहित्य 
पुणाक्षरन्यायसे भी इङ्गित नहीं करता कि प्राचीन कालमें 
बह भारती जाति कभी पराजित या पराधीन हुई थी | 
पहले कह चुके हैं कि भारतमें आर्य-अभियान बिल्कुल 
भनगढंत कहानी है । मेधातिथि ( नवम शताब्दी ) ने अपनी 
भनुस्मृतिकी टीकामें आर्योवर्चके विषयमै लिखा है-- 

भ आयो वतन्ते पुनः पुनरूद्भवन्ति आक्रम्याक्रम्यापिं न 
चिरं तत्र स्लेच्छाः स्थातारो भवन्ति । 





* डा० नीरजाकाम्त चौधरी--“बदिभौरते वेदिकस्बता?) 
° द्रव्य इ । 
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र 


सचमुच ग्रीक) कुशान, दाक) हूण, अरब) तुक, 
उगळ, अग्रेज आदि म्ठेच्छ जातियोंने गत दो सहस्र वर्षों- 
तक वार-वार खर्णप्रसू भारतभूमिपर आक्रमण करके 
अधिकार किया | परंतु अन्ततः इस आयंभूमिमे वे 
स्थायीरूपसे नहों रह सके | तथापि क्षत्रिय वीरोने कमी 


डय नहो किया, वे सदा ही धर्मयुद्ध करते आ 
| 


धमोन्मत्त अरबोने अपेक्षाकृत थोड़े ही समयमै फारस; 
एशिया माइनर, मिर, उत्तर अफ्रिका, स्पेन, पुर्तगाल) 
यहांतक कि इटलीके कुछ भागको भी अधिकारमें कर 
लिया था | परंतु सातवां शताब्दीसे आक्रमण करके मी 
बारहवों शताब्दीके अवसानतक मुसलमान भारतमें विशेष 
सुविधा प्राक्त करके भी उठ नहीं सके | 


सारा भारत कमी मुसल्मानोके अधीन नहीं हुआ | 
१३२० ई० ( चित्तोड़ और पश्चात्‌ दक्षिण विजय करने ) 
कें बाद १३३५ ई० ( १३३६ ई० में विजयनगरका अभ्युदय 
तथा इसके पहले ही चित्तोड़ स्वाधीन हो गया था ) तक 
प्रायः २५ वर्ष ( कश्मीर; उड़ीसा, आसाम आदि बादमें ) 
भारतका अधिकांश माग पठानाके हाथमे आ गया था | 
१५७० ईण्से १७२० ई० तक) लगभग १५० वर्ष 
मुस्लिम राज्यकी चरम उन्नतिका काल है | निश्चय ही 
१६७४ ई०में शिवाजी स्वाधीन राच्यसिंद्दासनपर अभिषिक्त 
हुए थे । राजस्थान, मध्यप्रदेश, काठियावाड्‌, उड़ीसा; 
केरल आदि बहुतसे देशमै हिंदू राजा मुस्लिम शासन- 
काळमें मी कमी स्वाधीन ओर कमी अद्ध-खाधीन रहे । 


इसके बाद मरहठे लोग .उत्तरमें अटकसे लेकर 
दक्षिणमें तंजोरतक तथा पूर्वमें पुरीसे लेकर पश्चिममें 
बम्बई तक राज्यविस्तार करनेमें समर्थ हुए । पानीपतके 
तीसरे. युद्धमें पराजित होनेपर मी १८१८ ई० तक उनकी 
शक्ति अक्षुण्ण बनी रही | 

१८१८ ई०से अंग्रेजोने भारतके अधिकांश खानीपर 
प्रभाव फैलाया | १८७७ ईशमें विक्टोरिया भारतकी सप्नाशीके 
पदपर अभिषिक्त हुई । १८७७ ई०से १९४७ ईन्तक, | 
७० वर्ष अंग्रेजी शासनकी चरम उन्नतिका काळ कहा जाता _ 
हे । परंतु भारतके एक तिद्दाई मागपर देशी राजाओंका . 
सद्यासन था, यह याद रखना होगा । १९४७के वाद्‌, _ 





२२८ 
पाकिस्तान बन जानेपर भी हिंदू भारत पुनः एक स्वाधीन 
शक्तिके रूपमें अधिकारारूढ हुआ है । 
भारतके इतिहासकी आलोचना करनेपर देखा जाता 
हैं कि पठान ( १३१०-३५ ) और मुगल ( १५७०-१७२० ) 
कालमे १७५ वर्ष; तथा ब्रिटिश ( १८४९-१९४७ ) कालमें 
प्रायः १०० वर्ष, गत १५०० वर्षामँ इन्हीं कुछ २७५ वर्षोमें 
भारतके अधिकांश भाग विधर्मी विदेशियोंके अधीन थे । 
इसके पहले सुदीर्घ प्रायः ६००० वर्षोम भारतकी कभी 
ऐसी अवस्था देखनेमें नहों आती | छ; हजार वर्षाम केवल 
२७५ वर्षकी पराधीनता दोबल्यका परिचायक नहीं है | 
सांस्कृतिक खाधीनता ही यथार्थ खाधीनता है-- 
स्वाधीनताका अर्थ केवळ राजनीतिक स्वाधीनता नहीं 
ह | सच्ची स्वाधीनता हे सांस्कृतिक स्वाधीनता । मारतने 
इस दीश्रेकालतक सांस्कृतिक ओर धर्मगत स्वाधीनतापर डरे 
रहनेके कारण यथार्थरूपमे कभी भी स्वाधीनताका त्याग 
नहीं किया | राजनीतिक खाधीनता एक बार जानेपर किसी 
भी समय लोटा ली जा सकती है, परंतु धर्म और संस्कृति 
एक बार चली जानेपर उसे छोटा छाना किसी भी जातिके 
जीवनमें प्रायः असम्भव है । दृष्टन्तस्वरूप अफगानिस्तान 
माथः १००० ३० तक पूर्णतः हिंदू था । गजनीमें यादव 
क्षत्रिय ओर कावुलमं तथा ( उद्धाण्डपुर ) ओपाहिंदमें 
। आह्मण राजा थ | सुवुक्तगीनने ही पहले कन्दहारको विजय 
 किया। उसके पुत्र महमूदके द्वारा जयपाल और आनन्दपाल 
{3 दला डय त या बनाना शुरू किया 
__ है | उनको राजनीतिक स्वाधीनता पा हे 
ह प्राप्त है, परंतु वर्णाभ्रमकी 
क. सांस्कृतिक स्वाधीनता उनकी सदाके लिये छिन गयी | 
| रेस स ग था ईकाई 
I राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करनेपर 
' उनको कोई लाम होता ! ग 
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अन्य सम्यताआंके साथ तुलना । केक 

वर्णभेद पराजयका कारण नहीं 
संसारको विभिन्न सभ्यताओंका इतिहास उ 
अध्ययन करनेपर शात होता है कि कोई me | 
वच्छिन्न रूपसे खाधीनताका उपभोग नहीं ह...” | 
ब्रिटेन पहले रोमन गकि अधीन था, ए \ 
कस्ट) मूठ) थांगळ, संक्सन, डेन आदि वेदेशिक मे " 
द्वारा पराजित और पराधीन हुआ है | १०६ ६ ३७ प्र | 
डेन वंशके फ्रांसीसी ओर जर्मन लोगोंने (वरी 
किया | उसके बाद कोई उनको भया न सका| ह 
इंगळेडके सब लोग ईसाई नहीं हुए थे । अट हे | 
समयतक फ्रांसीसी इंगळेंडकी राजभाषा थी | बदा ३| 
राजवंश ब्रिटेनमें अधिष्ठित है । क्रमश; जेता ओर 1 | 
मिश्रित होकर एक ईसाई जातिमें परिणत हो गये है; परक 
प्राचीन निवासी ओर उनकी सम्यताके दृष्टिकोणसे देवक ' 
वे आज मी पराधीन हैं ओर उनकी सभ्यताका कोई हि| 
नहीं रह गया है । 
























_ परवल 2 पराक्रमी जमन लोग कई राज्योम बटे ।।। 
आस्ट्र्या आर फ्रांसको अधीनता उनको १८१५ ई क़ 
वीच-बीचमें स्वीकार करनी पड़ी थी । १८७० हु 
जर्मन-साम्राग्यकी स्थापना हुई । १९१८ और १९४९ई४। 
उनकी पराजय हुई । वर्तमान कालमें उनके देश 
अधिकांश विदेशियोंके प्रभुत्वमे दै । | 

प्राचीन ग्रीस एक छोटा-सा ( २४००० बगी) 
देश था | वह भी अनेक छोटे-छोटे राज्यों ओर बालर| 
विभक्त था | एथेन्स एक बड़ा नगरराज्य था । उशी 
जनसंख्या तीन छाखसे अधिक न थी; बहुत ढोग दात | 
नागरिक पचास हजारसे अधिक न थे | ४९० ई पूवे | 
दिर्नोतक ग्रीसके अन्तर्गत थिसिली, मक्दूनिया ( Macedo |, 
सारा ग्रीक द्वीपसमूह तथा एशिया माइनरके ग्रीक उप | 
फारसवालोके अधीन रहे | १९४ ई० पूर्वसे १४६ र” 
बीच सारा ग्रीस देश रोमन छोगोंके आधिपत्यम री स 
ग्रीकलोग निहत हुए तथा दास बनाये गये | २९६ h 
जब कान्स्टेन्टिनेपुळ्में पूर्वं रोमक साम्राज्यकी पा | 
स्थापित हुई, उस समय ग्रीक-सभ्यताका 
मिट गया था । प्राचीन ीक-सम्यताकी आयु म 
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वर्ष अथवा हजार वषसे कदापि अधिक न थी ।# सिकन्दर 
वस्तुतः ग्रीक न था। उसमे केवळ तत्कालीन ईरान 
साम्राज्य अथवा उससे कुछ अधिक राज्य विजय किया 
था | परंतु उसका साम्राज्य १५/२० वर्षसे अधिक न 
टिका | ग्रीस १५वीं सदीसे ( १४५३ ई० ) १९वीं सदीतक 
\ ' तुक्रोके अधीन रहा | गत महायुद्धमें जमन लोगोंने कई 
` वर्षो.ंतक ग्रीसको अपने अधिकारमें कर रक्खा था | 

प्रवल पराक्रमी रोमन जातिका अभ्युदय और पतन 
प्रायः ४०० ई० पूर्वसे ५०० ई० तक एक हजार वर्षके 
भीतर ही घटित हुआ था । गथ) विसिगथ, हूण, भाण्डाळ 
आदि जातियाने रोमन साम्राज्यको विनष्ट कर दिया। 
इसाकी छठी शताब्दीमें प्राचीन रोमन नामकी कोई चीज 
नहीं रह गयी थी । उसके बाद कई शाताब्दियांतक इटली 
फ्रासीसी, मुसलमान, ऑस्ट्रियन आदि नाना जातियोंके 
अधीन रहा । १८७० इमे वर्तमान इटलीने स्वाधीनता 
प्राप्त की | गत मद्दायुद्धमें इटली मित्र राष्ट्रास पूर्णत; पराजित 
हो गया था । 


चंगेज ओर उसके वंशजोंने ( १२२८-६० ) चीन- 


{|| से यूरोपमें रूसपर्यन्त विजय प्रात की थी । हलाकूखाँने 


बगदाद जीतकर तत्कालीन खलीफाके साथ सारे नगर- 
निवासिर्योकी हत्या की थी | यह मङ्गोळ साम्राज्य प्रथिवीके 
इतिहासमै सबसे वड़ा था । चंगेजके बंशजोने वादमें इस्लाम 
धर्म ग्रहण कर लिया । वावर चंगेजके दोहितर-वंशज 
ेमूरका उत्तराधिकारी था । स्पेन और पुर्तगाळ भी प्रायः 
७०० वर्षोतक मुसल्मानोंके ( मूरोंके ) अधीन रहा | 


याद रखनेकी बात है कि उपर्युक्त देशॉमेंसे बहुत-से 
देश क्षेत्रफल्में भारतखण्डकी तुलनामें बहुत छोटे हैं, 
उनको जनसंख्या बहुत कम है । ब्रिटिश, जर्मन, ग्रीक, 
' चीन; अरब, रूस, स्पेन आदि जातियाँ ¬ चन) अरब, रूस, स्पेन आदि जातियाँ वर्णाअमसे 


“A man ( Philip ) who not only is no 
१ ind in no way akin to the Greeks, but 
०६ ०१०० a barbarian from a respectable 
अ uo, a pestilent fellow of Macedon, a 
वडा irom which we never get even a decent 
vere Domosthnesc,: Philippics, the Macedonians, 
Ce Aryan people very closely akin to the 

* (H.G. Wells, Outline of History, p.345 ) 


हो “तएव फिरिपका पुत्र सिकन्दर यथार्थमे ग्रीक नहीं 
 "'सेकता। 
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बाहर द; अफ्रिका, अमेरिका या ऑस्ट्रेलागें भी जन्मगत 

जातिभेद कभी न था । फिर भी वर्णमेदके अभावमें भी ये 

जातियाँ तथा अन्य युद्धछोड़प जातियाँ बारबार पराभूत 
हुई ४ । बहुतेरी जातियोंकी सम्यता और धर्म सदाके लिये | 
छस हो गया है । उनका नाममात्र इतिहासके पन्नोमें र; 
रह गया है | | 

_ अतएव जातिमेद या वर्णाश्रम भारतकी पराजयका कारण 
नहीं हे | बल्कि वर्णाश्रमके व्यवहारके कारण ही भारती | 
जाति संसारके इतिहासमें एक अमर संस्कृति छेकर आज | 
OI I 
भी गारवके साथ खड़ी है । केवळ एक हजार वर्ष अथवा | 

उससे भी कम समयमें जो जातियाँ--जेसे ग्रीस, रोम, 

बेविळन आदि--अभ्युद्य, चरम उत्कर्ष और विनाशको 
प्रास हो गया, निश्चय ही उनकी संस्कृति और धर्म, अथवा | 
राजनीतिक आर सामाजिक ढाँचा किसी प्रकारसे भी वरणीय द 
मानना ठीक नहीं हे । 

वणोश्रमी भारती जातिके अमरत्वक्रा गुप्त रहस्य क्या 

है ! क्या मृतप्राय होकर भी यह विनाशको प्राप्त नहीं हुई ! 

वणोश्रमकी जीवनी शक्तिका अक्षय 
6 ३ 
स्रोत ब्रह्मचय हे । 

स्थानाभावके कारण वर्णाश्रमी चावुवेण्यच्यवस्थाकी 
कुछ ही विशिष्टता नीचे आलोचित हो रही है । 


खट्वाक्षेपे । ( पाणिनि २। १ । २६ ) 


-इस सूत्रमें वर्णाश्रमी ऐतिहाका एक मूल रहस्य छिपा 
हुआ है । दिज--ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य बालक पाँचसे 
पच्चीस वर्षकी अवस्थातक गुरुणहमें ब्रह्मचयं पालन करते 
थे | उस समय भूमि-शयन; एक समय मिक्षान्न-मोजन 
गुरुकी निष्कपट सेवा, वेदःपाठ ओर अपरा विधाके साथ- 
साथ ब्रह्मविद्याकी प्रापिके लिये चेश--ये त्रिवर्णके अवश्य- 
कर्त्तव्य थे। द्र बालक भी घरपर रहते हुए अपने 
अधिकारानुसार इस उच्च आदशंका अनुसरण करते थे। 
परनारी और परपुरुषका स्पर्श तो क्या, उनके प्रति इष्टिपात | 
यहाँतक कि चिन्तन भी वैदिक जातिका . वजेनीय | 
अपराध था । FS: र ड 

बिवाइके बाद दी खाटपर शयन करते थे । पति-पक्ली 
वैवाहिक जीवनमै मी अझचर्यका पाळन करे? यही शाखा | 
आदेश्च है । जी भोग्या नहीं? वइ अनन्यताका प्रती 
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अद्बोङ्गिनी है, यञ्चमै पत्नी हैः धर्म-कर्ममें सहधर्मिणी दै । 
प्रकृत ब्रह्मचारी महीनेमें पर्व-दिनोंको छोड़कर केवल एक 
दिन सहवास करे तो गर्भाधान दोगा ही । उसके वाद 
श्रुतुदर्शनपर्यन्त दोनों ही ब्रह्मचय-पालन करे तो विवाहित 
जीवनमें १५/२० बारसे अधिक पुरुष-स्रीका सहवास न 
हो सकेगा । यही वर्णाश्रमी ग्रहस्थका ब्रह्मचर्य दै, यह 
असिधारा-्रतकी अपेक्षा भी कठिन दै । पहले चारों वर्णोके 
ग्रहस्थ ऐसा ही करते थे, इस आदर्शका नाममात्र भी 
अन्यत्र कहीं संसारमै न था । 


क्षत्रिय ओर ब्राह्मणके वानप्रस्थ अथवा ब्राह्मणके 
नेष्ठिक ब्रह्मचर्यं या संन्यासकालमें भूमिशयन अवश्यमेव 
करनेका विधान था । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी जगजननी 
श्रीसीताजीके साथ कुश-शय्यापर शयन करते थे, यह 
रामायणसे जाना जाता है । 


इस आजीवन ब्रह्मचयके फलस्वरूप स्री-पुरुषका स्वास्थ्य 
अट्ूट बना रहता था ओर अमित शक्ति प्राप्त होती थी । 
अध्यात्मराज्यमें भी वे लोग सहज ही अग्रसर हो 
सकते थे | 

शुरताद्‌ 

आज्ञा गुरूणामचिचारणीया’ ( कालिदास ) 
गुरुसेवा वणोश्रमकी एक अनन्य विशेषता थी । पिता- 
माता) गुरुजन, आत्मीय आदि, शिक्षाचार्य तथा सर्वोपरि 
दीक्षाचायंके प्रति आज्ञाकारिता अन्य किसी समाजमें ऐसी 
नहीं पायी जाती; ज्रीका परम गुरु और देवता पति है। 
श्रीराम ओर भीष्मके समान पितुमक्ति अन्य किसी देशके 
उपन्यासमें भी नहों है | शास्र ओर गुरुके आदेशका बिना 

विचारे पालन) नियमानुवर्तिता जब्रतक रही, भारतीय 
जाति उच्छूछुछ न हो सकी । 


बर्णोभ्रमका प्रकृत गौरव । मोक्षका साधन 
पैमिटिक ( यहूदी, ईसाई और मुसस्मान ) मते 


पुरुधको छोड़कर किसी जीवको--थहाँतक कि नारीको 


भी आत्मा नहीं होती; क्योंकि हौवा ( 1 
आदमके पंजरके हाड़से हुई । मनुष्यका व क 
शाज्ानुसार एक ही बार होता है | यहूदी मतसे परलोककी 


नहीं जाती । 
मुसस्मानके मतानुसार इस जन्मके आचरणका हे ड 


> र ड़ खग या अनन्त नरक हे । सेमिटिक दशनमें आत्मा और 


# धमी रक्षति रक्षितः * 
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देहका सम्बन्ध च 
सावधानीसे पवित्र भूमिमें गाइ दी जाती है; पटक 
निर्णयके समय सारे मृतव्यक्ति उठ सडे सहि ॥ 
निर्णयके फलस्वरूप धार्मिक लोग ( उनो रि 
मुसल्मानके सिवा दूसरे लोग न्‌ ह न्‍ | 
कालतक स्वर्ग भोग करेंगे । पापी लोग अनन के 
नरक भोगेंगे । सेमिटिक धर्मके अनुसार श्र 


दै; जिस प्रकार जीवका पुनर्जन्म नहा होता, उत । 
फ 


ईश्वरका अवतार भी नहीं होता । जीव और ६ he 
अन्तर है । पे 


वर्णाश्रम-्धम पुनर्जन्म और कर्मफले पर 
पर अवलम्बित है । इसका मुख्य सिद्धान्त है ढ़ि ३ 
देह पाग्चमोतिक ओर नश्वर है। देह आत्मा न । | 
आत्मा अविनाशी है । एक परमात्मा ही ई 
रूप धारण करके लीला कर रहा है | जीव ही झि) 
वर्णोश्रम-धर्मका अन्तिम लक्ष्य है--शिवत्वकी प्राति! | 










यु 


संचित कमे; अहष्टसे जीवके इहजन्मका प्रा 
होता है। परंतु इसी जन्ममें शास्त्रानुसार आचण बः 
अपने-अपने अधिक्रारके अनुसार निष्काम कर्म के छ| 


पाप-पुण्य दोनाँसे मुक्ति मिल जाती है | संचित कर्मी ए 
श्रीमगवान्‌क्री उपासनाके द्वारा क्षय हो जाती है श्रीमा] 
नाम-रूपका आश्रय लेना पड़ता है । पहले स्थूल | 
देवमूत्तिकी पूजा करके मनुष्य, क्रमशः अन्तरङ्ग मतो 
पूजाका. अधिकारी होता है, उसके दारा क्रमशः पमरष 
उदय होता है । . 

'तुम मेरे हो, में तुम्हारा हूँः--यह देत गिव | 
'तुम ओर मैं एक हूँ?---इसकी उपलब्धि दवतबदं रस | 
दोनेपर स्वतः होती दै । दवैत-अद्वैतके परे पहुँच १ 

जन्म-जंन्मान्तरके चक्रसे उद्धार पानी मतु 
परम और चरम लक्ष्य है | वर्णाश्रम इसीकी 
दिखलाता है | अवर्ण) च्चूद्र, वैश्य, क्षत्रिय 
शरीर, इस क्रममुक्तिके पथमें सोपान-सहृश है | 


मारतमें आज भी ऐसे ब्राह्मण और सर 0 | 
रमसाक्षा्तार कर छिया है । कलिका ग] 
शाल्नानुसार चळनेपर भगवानका दशन ह| 
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वर्णाश्रमकी श्रेष्ठता 
(१) समाज-व्यवस्था--जन्मगत वर्णभेद वैदिक- 
कालीन दै, अर्वाचीन नहीं है । वंशगत प्रभाव 
( Here itry ) तथा पारिपाश्विक अवस्था 
( Environment )) इन दोनोंमें कोन प्रधान है, इसको 


` छेकर तर्कका अवसर रहनेपर मी, वर्णोश्रम-समाजमें जन्मद्वारा 


जाति और व्यवसाय आदि पहलेसे ही निश्चित रहता दै । 
पारिपाश्रिक अत्रस्थाक्री उन्नति करके छोटे आँवढेको 
बड़ा बना सकते हैं? किंतु ऑवलेके चृक्षसे फजली आम पैदा 
करना असम्भव है । गधेको घोड़ा नहीं बनाया जा सकता | 
बबूलके पेड़के काँटेको छस करनेपर भी उसको चन्दन नहीं 
बना सकते । वर्णाश्रममें इन दोनोंका अपूर्व समन्वय घटित 
होता है । विभिन्न वरणोंके कर्म-विमाग कर दिये गये हैं; 
उनमें प्रतियोगिता नहीं है । परंतु एक-एक वर्णके भीतर 
धनी-दखि सभी समाजकी दृष्टिमे समान हैं | ओर इसमें 
प्रत्येकका व्यक्तित्व स्वाभाविक रीतिसे उन्नत करना सम्भव है । 
वंशानुक्रमसे वृत्ति निश्चय होनेके कारण एक ओर जहाँ 
सामाजिक शान्ति थी, वहाँ दूसरी ओर कर्म-कोशल्में भी 


' वृद्धि हुई थी । 


चातुर्वैण्य-व्यवस्था वैदिक है । वेदमें ब्राह्मण, क्षत्रिय) 
वैश्य, शूद्र तथा अन्यान्य जातियोका उल्लेख प्राप्त होता है । 
'पञ्जजन? शब्दका अर्थ है निषाद-पञ्चम या चार वर्ण । अर्थात्‌ 
वर्णवाह्म या हरिजन उस समय भी थे । 

'ब्राह्मो जातौ?, «क्षत्राद्‌ घः, 'राजश्वशुरादू यत्‌? आदि 
पाणिनीयके सूत्रोंसे प्रमाणित होता दै कि जन्मद्वारा वर्णभेद 
वैदिक युगसे है । व्यक्ति-विशेषके गुण या कर्मैके द्वारा 
जातिनिर्णय असम्भव है तथा वर्णोश्रममें यह कभी न था । 
क्रो संतान वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण हुई है अथवा 
वेश्यसंतान क्षत्रिय और ब्राह्मण हुई दै, यह उल्लेख मारके 
सुदीघ इतिहासमें कहीं नहीं मिलता । अवश्य ही सत्यथुगमें 
कुछ क्षत्रिय विशेष कारणसे अथवा तपस्याके बलसे उसी 
जन्मसे ब्राह्मण हो गये थे । 


विवाह-विच्छेद, पत्यन्तर-ग्रहण अथवा विधवाःविवाहका 
के भी उदाहरण वर्णाश्रमके इतिहास या साहित्यमें प्राप्त 
नेश होता । सती नारी वर्णाश्रम-समाजकी एक प्रधान 
रेषता है | यहाँ पति-पत्नीका मन्त्रविवाइ होता है । 
रगेका सम्बन्ध केवल देह या भोगके लिये नहीं होता; सदाके 


* वर्णाश्रमकी महामहिमा पा 
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लिये, जन्म-जन्मान्तरके अनन्त भूमासुखके लिये होता दै । 
"तय जगजननी मूृलप्रकृति माता, खरी, बहिन, कन्या) 
पुत्रवधूके रूपमें हमारे घरमै लीळा करती है। 

किसी भी सेमिटिक धर्ममें देवीका अस्तित्व नहीं हैन । 
विवाहरूपमें पति-पत्नीका देहिक मिलन एक अवश्यकरणीय 
जार हे । वेश्या-संतान या जारज-संतान समाजसे बहिभूंत 
नहीं होते । पाश्चात्य देशमै विवसना नारी-रृत्य 
strip (९७५९ आदि खुल्लमखुल्ला होते हैं । भारतके 
बाहर सब देशमै अत्राध सांकये स्वाभाविक परिणति है । 

वर्णाश्रमके नेतिक आदी जगतमें सर्वश्रेष्ठ हैं | इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं । 

( २ ) भाषा और साहित्य--वर्णोश्रमी भारती 
जातिकी भाषा देववाणी संस्कृत है | इसकी वर्णमालामें स्वर 
और व्यञ्जन मिलाकर ५० (वस्तुतः ६४) अक्षर हैं) जो अति 
विज्ञानसङ्गत और सुसमीचीन रूपमें श्रेणीबद्ध हैं । प्रत्येक 
ध्वनिका उच्चारण इसी भाषामें सम्भव है; जेसा लिखा जाता 
है, वैसा ही उच्चारण किया जाता दै । यही संस्कृतकी 
विशेषता है । सेमिटिक वर्णमाला पूर्ण नहीं है ओर मनमाने 
ढंगसे पढी जाती है । इित्रमें स्वरवर्ण प्रायः थे ही नहीं । ग्रीक 
भाषामें २४ अक्षर थे, दो हजार वर्षोके बाद मी अंग्रेजीमे 
केवळ २६ अक्षर हैं, कोई विशेष उन्नति नहीं हुई है | 
चीन आदि देशोंमें वर्णमाला नहीं है; चित्रद्वारा शब्दोंका 
भाव घोषित होता है । 


संस्कृत व्याकरण भी 'शानिक रीतिंसे गठित है । 
पाणिनीय व्याकरण संसारमै सबसे पुराना और सर्वश्रेष्ठ 
व्याकरण है || 





+ «Note the absence of mother Goddesses in 
8001 strongly patriarchal societies 98 Judea, 
Islam and protestant christendam." 

( Durant” Life of Groece—P. 178, 5. ४. ) 


रोमन कैथलिक लोग शंसाकी माता मेरीकी उपासना करते 
हैं, किंतु वह ईशरकी शक्ति नहीं है । 


t The Grammar of Panini is one of the 
most remarkable literary works that the world 
has over 80680, a8 70 other country can produce 
any grammatical system at all comparable to 
it, either for originality of plan, or analytics) 


pubtlety.” 


( Sir M. Williams—“Indian Wisdom, 9. 72 )" 
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सुविशाल वैदिक साहित्य ११३१ शाखाओंमें विभक्त है | इसी कारण शास्त्र जिस किसीके 





हायका हे | 

था । वेदसंहिता और उपनिषद्‌ ब्रहमविद्याके मूल हैं । बैठकर जलपान और भोजन करनेका ६३. ^ छे | 
le लोगोने आजतक चारों इसमें घुणाकी कोई बात नहीं है | यह आ. | 
रचयं और मेधाके बलसे ब्राह्मण छोगोंने आजतक चा व । यह आ 
i वेदोंको कण्ठस्थ कर रखा है । “शतावधानी? पुरुष मात्र है । वर्णाश्रमी सभ्यताके वाहर सि | 
भारतमें अब मी देखनेमें आते हैं | स्मृति-शक्तिकी उन्नति स्प्श्यास्प्रश्यकी धारणा भी नहीं है | र | 
जेसी भारतमें हुई थी, वेसी अन्यत्र कहीं नहीं हुई | 'शूद्वाणामनिरचसितानास्‌ ।? ( २।४ | १७ ) क! 


एक लाख छोकोंका महाभारत संसारमै सर्वोत्कृष्ट और इस सूतमे Se ओर असतु भेद किया), 

वृहत्तम धर्मग्रन्थ है | स्कन्दपुराण ( ८१००० छोक ) और असत्‌ चर यदि किसी धातुके पातरमें भोजन क| 

पद्मपुराण ( ५५००० छोक ) जान पड़ता है कि द्वितीय- वह पात्र माजनेसे भी शुद्ध नही होता | इस सन्स प | 

तृतीय खान रखते हैं | संस्कृत माषामें प्रायः एक हजार होता है कि “स्पुयास्पृ्य-विवेक? प्राचीन कालके है| | 

महाकाव्योंके नाम अब मी सुने जाते हैं। प्रत्येक वर्ष | 

और भी ढिले जाते हैं । अंग्रेजी भाषामें केवळ एक | 

¬ मिल्ट्नकृत पाराडाइज लास्ट ( {०74715९ 105६ ) 

७ महाकाव्य है | वह मी अभी तीन सौ वर्ष पहलेका लिखा 

90 हुआ है | उसकी कथावस्तु ( 010 १९३६९११ ) के 

आदम ओर हौवाकी काल्यनिक सेमिटिक कहानी है। 

भाश्ात्य सम्यतामें महापुरुषोंका अभाव है, महाकवि भी 

. दा नहीं हुए | कालिदासने संस्कृत माषामें श्रेष्ठ दश्यकाव्य 

....“ शाकुत्तळ और महाकाव्य खुवंशका प्रणयन किया है । 
अर्थात्‌ वे विश्वकी श्रेष्ठ भाषाके श्रेष्ठ कवि हैं | 


३ जातिर्क श्र 7] आहार ट्‌ ळी | में सवं श्रेष्ठ न 
पारतीय । आहारप्रणाली संसारमें सर्वश्रेष । = 


शताब्दीपूर्व यूरोपमें साधारण लोग चीनीका व्या? 
करते थे; क्योंकि भारतको छोड़कर और कहाँ इक! 
खेती नहीं होती थी | आज भी पाश्चात्त्य जातियोंक मे| 
मुख्यतः अंडा मुर्गी तथा गो ओर सूअरका मांस १; | 
पकाया या झलसाया होता है | मसाला, नमक और बा | 
मिचेका चूर्ण साथ होता है । नाना प्रकारका मद्य पशना | 
है | यूरोप और अमेरिकामें मसालेदार तरकारी या DN 
तरकारी लोग वनाना जानते ही नहं । प्री और तेला 
व्यवहार ही नहीं होता । इसके बदलेमें चर्बी व्यवहार कर) 

( ३ ) आहार और शौचाचार--'आहारशुद्धो । पोलाक खिचड़ी, दलिया, झोल, अचार, शाक, | 
8 सप्वञुद्धिः, सत्वञुद्धो धुवा स्यृतिः |! छान्दो० उप० ) रोटी, दुजी; निमकी; सिंघाड़ा; कचोंड़ी पायसात्र, क| 
ie आदेश है कि आहार सात्त्विक ओर मेध्य हो । पाकशाला रीमावट, संदेश, रसगुल्ळा, कलाकन्द, पेडा र| 
iF भी एक यशशाला है | आहार भी केवळ उदरपोषण नहीं. 5नारदाना आदि सेकड़ों . प्रकारके सुस्वादु व्यज्जन प 
है वह यमं आहुति है | सनान करके मन्त्रपाठके वाद पवित्र में अभीतक अज्ञात हैं। चीन-जापान आदि अइ 
भन्नका जप करते-करते आहार करना भी आहारकी ब्यवस्था निकृष्ट है । 


'मनजुद्धि सब गठित होते खच्छताके विषयमै भी वर्णा वाण । | 
च्छताके विषयमें भी वर्णाश्रमी जाति | 
एबं 8०80 जू श्रह्मणादिकी त्रैकालिक स्नान-संध्या आदिके ति | 
% ४० “०१. ५ > 1 ( त्रिषवणम्‌ ) आज मी बहुत लोग करते हैं | मारते \ 
‘human invention ७. ००4 मलत्यागके बाद मी जल और मृत्तिका-शोच या है Ps 
unter, Imperial Gazettes अशात है, लघुराङ्काके बादकी तो वात ही क्या ९, | 
) r of मोजनके <; - शताब्दी पहि : 
>" वाढ मुंह धोना तो दूर रहा, एक शः हेरी 
औसदेशमे लिपिका व्यवहार नहीं. त धोनेकी प्रथा मी पाश्चात्य देशोंमें न थी | वके बहु 
समयर्मे भी औक स्नानकी व्यवस्था दुभ है | बहुधा एक खके प. || 
दे व्याकरणम केवल च्छ वह तौ | 
सर्वनाम, कारक जम बारी-बारीसे बहुतसे लोग स्नान करते हैं| 
जान स्नान करना लजाकी बात नहीं है | जापानी के 
पक्ष एक स्थानमें नंगे होकर स्नान करते हैं | च 
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हमने यह देख छिया कि वर्णाश्रम ( वैदिक, सनातन ) 
धर्म अनादि काळसे भारतमें प्रतिष्ठित है और एक प्रकारसे 
अजर-अमर है । क्या. राजनीतिक) क्या ऐतिहासिक, क्या 


इहढीकिक और क्या पारछोकिक---किसी मी दृष्टिकोणसे देखने- 


*£ भारतीय चर्ण-धर्मेका खरुप और महत्व + 





२३३ 








पर सं मं न 
2 र भरम केवल प्राचीनतम ही नहीं, वल्कि 
बा श्रेष्ठ भी है । आज भी भारतमें सती नारी और ब्रह्मतता 
हण ह | वर्णाश्रमको मिटा देनेपर मुक्तिका मार्ग सदाके 


अवरु भूः नेसे ~ 
Sess, ह वसद दो जायगा । यह बात भूखनेसे काम न चलेगा | 


भारतीय वर्ण-धर्मका खरुप और महत्त 


सनातनधर्मकी वर्ण-विभाग-व्यवस्था समाज-गरीरकी 
स्वस्थता तथा सर्वाङ्गीण उन्नतिके लिये अत्यन्त ही उपयोगी और 
परमावश्यक है तथा यह मानवरचित है भी नहीं | वर्ण- 


धर्मकी रचना भगवानके द्वारा हुई है। स्वयं भगवानने 


कहा है-- ` 
चातुवेण्यं मया स॒ृष्ट गुणकर्मविभागश: । 
| (गीवा४॥ १३) 
गुण और करमॉके विभागसे चारों वर्ण -त्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र--मेरे द्वारा ही सृजन किये हुए 
ह ।! मारतके राग-दवेष-ून्य, सवंसुह्द्‌) दिव्यदृष्टिपास, त्यागी 
त्रिकाळ महर्षियोंने भगवानके द्वारा सृष्ट इस सत्यका प्रत्यक्ष 


/ किया ओर इसी सत्यपर समाजका निर्माण करके उसे 


सुव्यवस्थित, शान्ति-शीलमय, सर्वोदय-प्रयासी; सुखी, कर्म- 
प्रवण, स्वा्थदृष्टिशून्य और सुरक्षित बना दिया | इस बर्ण. 
विभाग-स्चनाका कहीं कोई पक्षपात नहीं है । न किसीके लिये 
रियायत दै, न किसीके स्वंत्वका अपहरण है । सबका कल्याण 
ही इसका लक्ष्य है | सामाजिक सुव्यवस्थाके लिये 
मनुष्यके चार विभाग समी देशों" और सभी कालोंगे 
आवश्यक हैं ओर सभीमें किसी-नःकिसी प्रकारसे ये चार 
भाग रहे हैं और रहते भी हैं | अवश्य ही सर्वसुखाभिळाषी 
दे, देश इस भारतवर्षमँ ये जिस सुव्यवस्थित रूपमें 
? पेसे कहीं नहीं रहे | i 

हि 02 धमकी स्थापना ओर रक्षाके लिये एवं समाज- 
~ उसा बनाये रखनेके लिये, जहाँ समाजकी जीवन-पद्धति- 


ET उपस्थित हो वहाँ प्रल्यके द्वारा उस बाधाको 

नि, लिये, कर्मप्रवाहके भीषण भेंवरको मिटानेके 
र ह सुलझानेके लिये ओर धर्मसंकट उपस्थित 
जिक त व्यवस्था देनेके लिये परिष्कृत और निर्मल 
गा भौतिक कता है । धर्मकी और धर्ममें स्थित 
कि आक्रमणाँसे रक्षा करनेके लिये बाहुबलकी 


ह. "पकता है । मसिष्क और बाहुका यथायोग्य रीतिसे पोषण 
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कर्नेक लिये घनकी और अन्नकी आवश्यकता है एवं उपर्युक्त 
कर्माको यथायोग्य सन्न करानके लिये शारीरिक परिश्रमकी 
आवश्यकता है | 
आ इसीडिये समाज-दारीरका मस्तिष्क ब्राह्मण है, वाहु 
क्षत्रिय है, ऊर वैश्य है और चरण ट्र है। चारों एक हद 
समाज-दारीरके चार अनिवार्य आवश्यक अङ्ग हैं और एक- 
प स्मे और सजग सहायतापर सुरक्षित और जीवित 
९ | गगा आर अपमानकी तो वात ही क्या है, इनमेंसे 
किसीकी मी तनिक मी अवहेलना नहीं की जा र 
इनमे कहीं कोई नीच-ऊँचकी ही कल्पना है | अपने-अपने 
स्थान और कार्यके अनुसार चारों ही बड़े हैं| चारोका ही 
महत्त और गौरवपूर्ण स्थान है । एकका अभाव सबको 
अपंग बना देता है । ब्राह्मण श्ञनवल्से, क्षत्रिय बाहुबलसे, 
वैश्य धनबलसे और शूद्र जनबल या श्रमबळसे. समाजको 
जीवनदान देता है । चारोंकी ही पूर्ण उपयोगिता है । इनकी 
उत्पत्ति मी एक ही भगवानके शरीरसे हुई है- ्राह्मणकी 
उत्पत्ति भगवानके श्रीमुखसे, क्षत्रियकी बाहुसे, वैश्यकी 
ऊर्से और ग्रुद्वकी चरणोंसे हुई है । | 
ब्राह्मणोऽस्य झुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तद॒स्य यदू वेश्यः पञ्गथां शूद्रो अजायत ॥ | 
( ऋ० सं० १०। ९० १२) 
परंतु इनका यह अपना-अपना बल तथा कार्य न तो 
स्वाथ-सिद्धिके लिये है और न किसी दूसरेको दबाकर स्वयं 
ऊँचा बननेके लिये ही है | समाज-दारीरके आवश्यक अङ्गौके 


रूपमै इनका योग्यतानुसार कर्मविभाग है और यह ह्वै : 


केवल धर्मके पालने-पलवानेके लिये ही । ऊंच-नीचका भाव 


न होकर यथायोग्य कर्मविमाग होनेके कारण हीचा । 
वणोमें एक शक्तिंसामञ्ञस्य रहता है । कोई भी किसीकीन | 
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अवहेळना कर सकता है न किसीके न्याय्य अधिकारररा | 


आघात कर सकता है | इस कर्मविमाग और कर्माधिकारके | 
सुद्दढ आधारपर रचित यह वर्ण-धर्म ऐसा सुव्यवस्थित हकं 





ज 
FT 


ता नियत तथा भेता कर मदू ड. रहता 
समे शक्तिसामझस्य अपने-आप ही अक्षु ण र 
ह | स्वयं भगवानने और धर्मनिर्माता ऋषियोंने प्रत्येक वर्ण- 


निर्देश करके तो सबको अपने- 

के कर्मोका एथक्‌-प्रथक्‌ स्पष्ट निदेश करे तो सबके 
अपने धर्मका निर्वि्त पालन करनेके लिये और भी सुविधा 
होनेसे गक्ति-सामञ्जस्यम 


कर दी है और स्वकसका पूरा पालन 
कभी बाधा आ ही नहीं सकती |. 

यूरोप आदि देशो स्वाभाविक ही मनुष्य-समाजके चार 
विभाग रहनेपर भी निर्दिष्ट नियम न होनेके कारण शक्ति 
सामञ्जस्य नहीं है । इसीसे कमी श्ञान-बळ सेनिक-बलको 
दवाता है और कभी जन-बल धन-बल्को परास्त करता है । 
भारतीय वर्णविभागमें ऐसा न होकर सबके लिये एथंक-प्रथक्‌ 
कमे निर्दिष्ट हैं । 

ऋषिसेवित वर्ण-धर्ममे ब्राह्मणका पद सबसे ऊँचा है; 
वह समाजके धर्मका निर्माता है; .उसीकी बनायी हुई विधिको 
सब मानते हैं | वह सबका गुरु ओर पथप्रदशंक है; परंतु 
वह धन-संग्रह नहीं करता, न दण्ड ही देता है ओर न भोग- 
विलासमें ही रुचि रखता है । स्वार्थ तो मानो उसके जीवनमें 
है ही नहों | धनेश्रये और पद-गौरवको धूलके समान 
समझकर वह फल-मूलोंपर निर्वाह करता हुआ सपरिवार 
दाहरसे दूर वनमें रहता हे । दिन-रात तपस्या, धर्मसाधन 
ओर शानाजंनमे लगा रहता है और अपने शम, दम, शौच) 
तितिक्षा. क्षमा, सरलता आदिसे समन्वित महान्‌ तपोबलके 
प्रमावसे ज्ञाननेत्र प्रात करता है और उस ज्ञानी दिव्य 
च्योतिसे सत्यका दर्शनकर उस सत्यको बिना किसी स्वार्थके 





` करता है | अपराधीको 


' ५» बस दुर्शको सिर नहीं उठाने देता और 


चोरों, डाकुओं ओर 
देता है, परंतु 
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४ घमो रक्षति रक्षितः # 


नियत तथा धमसम्मत कर बंद, जा बसूछ करता है त्क 













कानूनके अनुसार प्रजाहितके लिये व्यव साह से 
कर देता दै | कानूनकी रचना ब्राहमण करता क 
भंडार वेस्यके पास है । क्षत्रिय तो केवल शेके फे 
व्यवस्थापक आर चर ७ ८ ॥ मन्‌ | 
व्यवस्थापक आर सरक्षक मात्र हें | | 


नि 


धनका मूल वाणिज्य, पशु और अन्--सब वैद्य 
में है। वैश्य धन उपार्जन करता है और उसको 
किंतु अपने लिये नहीं । वह ब्राह्मणके ज्ञान और | 
वळसे संरक्षित होकर धनको सब वर्णोके हितमें उह | 
के अनुसार व्यय करता है। न शासनपर उसका कोई सर | 
हे ओर न उसे उसकी आवश्यकता ही है; क्योंकि म 
और क्षत्रिय उसके वाणिज्यमें कमी कोई हसेन! 
करते, स्वार्थवदा उसका धन कभी नहीं लेते, बर उल! 
रक्षा करते हैं और ज्ञान-बल एवं वाहु-बलसे ऐसी सु 
करते हैं कि जिससे वह अपना व्यापार सुचारु रुप गि$! 
चला सकता है । इससे उसके मनमें कोई असंतोष # 
है ओर वह प्रसन्नताके साथ ब्राह्मण और क्षत्रियका ग्रापन| 
मानकर चलता है एवं मानना आवश्यक मी समझा ४. 
क्योकि इसीमें उसका हित दै | वह प्रसन्नतासे राजाको म 
देता है, ब्राह्मणकी सेवा करता है और विधिवत्‌ आदर | 
स्नेहपूर्वक झूद्रको भरपूर अन्न-वस्रादि देता है | ं 

अब रहा झूद्र । झूद्ध स्वाभाविक ही जन-संख्यामें अए | 
है | द्यूद्रमै शारीरिक शक्ति प्रबल है, परंतु मानसिक गे | 
कुछ कम है। अतएव शारीरिक श्रम ही उसके हि | 
रक्खा गया है | और समाजके लिये शारीरिक शर्ण | 
अनिवाय आवश्यकता भी है । परंतु इसकी गारीरिक श 
का मूल्य किसीसे कम नहीं है | शूद्रके जनबलके आर | 
तीनों वर्णौकी प्रतिष्ठा है । यही आधार है । पैरके वर | 
शरीर चलता है । अतएव झूद्रको तीनों वर्ण अपनी र | 
अङ्ग मानते हैं | उसके श्रमके बदलेमें वैश्य प्रचुर पन । 
क्षत्रिय उसके धनकी रक्षा करता है और ब्राह्मण 

धर्मका--भगवत्प्रापतिका मार्ग दिखाता है । न तौ न | 
सिद्धिके लिये कोई वर्ण झूद्रकी वृत्ति हरण कता | 
सार्थवरा उसे कम पारिश्रमिक देता है और न उ” || 
नीचा मानकर किसी प्रकारका दुर्व्यवहार ही करता ह पी । | 

सब यही समझते हैं क्रि सब अपना-अपनां ल 1. 
प कोई किसीपर उपकार नहीं करता । परंतु समी ५,» 0 || 
पदायता करते हे और सब अपनी उन्नतिके साथ उ सकी हः ` 
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हैँ और उसकी उन्नतिमे अपनी उन्नति तथा अबनतिमे 
अपनी अवनति मानते हैं । ऐसी अवस्थामे जन-वल्युक्त शूद संतुष्ट 
एता है? चारोमें कोई किसीसे ठगा नहीं जाता, कोई किसीसे 
अपमानित नहीं होता । एक ही घरके चार भाइयोंकी तरह 
एक ही घरकी सम्मिलित उन्नतिके लिये चारों भाई प्रसन्नता 
और योग्यताके अनुसार बाटे हुए अपने-अपने एथकपृथकू 
आवश्यक कर्तव्यपालनमें लगे रहते हैं | याँ चारों बर्ण 
परस्पर--त्रा्मण धर्म-स्थापनके द्वारा, क्षत्रिय वाहुबळके द्वारा, 
वैद्य धनबलके द्वारा और ट्र शारीरिक श्रमवलके द्वारा एक 
सेवामें लगे रहकर समाजकी सेवा करते हुए निरन्तर 
समाजकी शक्तिको बढ़ाते रहते हें । न तो सब एक-सा कर्म 
करना चाहते हैं और न अलग-अलग कर्म करनेमें कोई 
इँच-नीच भाव ही मनमें ळाते हैं । इसीसे उनका झाक्ति- 
सामञ्जस्य रहता है और धर्मे उत्तरोत्तर बलवान्‌ तथा पुष्ट होता 
है। यह दै वर्ण-धमंका स्वरूप | 
इस प्रकार गुण ओर कर्मके विमागसे ही वर्णविमाग 
बनता है | परंतु इसका अर्थ यह नहीँ कि मनमाने कर्मसे 
वर्ण बदल जाता है । वर्णका मूल जन्म है और कर्म उसके 
खरूपकी रक्षामें प्रधान कारण है । इस प्रकार जन्म और 
कर्म--दोनो ही वर्णमें आवश्यक हैं | केवल कर्मसे वर्णको 
माननेवाले वस्तुतः वर्णको मानते ही नहीं । वर्ण यदि कर्मपर 
ही माना जाय तब तो एक दिनमें एक ही मनुष्यको न 
माढूम कितनी बार वर्ण बदलना पड़ेगा । फिर तो समाजमें 
कोई श्ङ्झला या नियम ही न रहेगा। सर्वथा अव्यवस्था 
पै जायगी । परंतु भारतीय वर्णधर्ममें ऐसी बात नही है । 


FRR शक शक दी 


कमे करनेको तत्पर हुए अजुनको गीतामें भगवान क्षत्रिय- 
धमका उपदेश न करते । मनुष्यके पूवकृत शुभाशुम कर्मों- 
के अनुसार ही उसका विभिन्न वर्णोमि जन्म हुआ करता है। 
जिसका जिस वर्णमें जन्म होता है, उसको उसी वर्णके 
निर्दिष्ट कर्मोका आचरण करना चाहिये; क्योंकि वही उसका 
खधमे है और खधर्मका पालन करते-करते मर जाना 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कल्याणकारक बतलाया है--“सखधमें 
निधनं श्रेयः ।? साथ ही परधर्मको “भयावह भी बतलाया 
है। यह ठीक ही है; क्योकि सब वर्णोके खधर्म-पालनसे ही 
सामाजिक शाक्ति-सामञ्जस्य रहता है और तमी समाज-धर्मकी 
रक्षा और उन्नति होती दै । खधर्मका त्याग और परघर्मका 
ग्रहण व्यक्ति ओर समाज दोनोंके लिये ही हानिकर दै । 
यह है प्राचीन भारतके वर्णेधर्मका स्वरूप और महत्त्व ! 
खेदकी बात है, विभिन्न कारणोंसे आर्यजातिकी यह 
महान्‌ वर्णव्यवस्था इस समय दिथिळ हो चली है । आज 
कोई भी वर्ण अपने धर्मपर आरूढ रहना नहीं चाहता । 
समी मनमाने आचरणपर उतर रहे हैं और इसका कुफल 
मी प्रत्यक्ष ही दिखायी दे रहा है। प्राचीन काळमें राजाओंमें 
युद्ध हुआ करते थे, समाजमें कोई युद्ध या कलह नहीं 
होता था | सब अपने-अपने वर्णोचित कायम लगे रहते थे । 
सबकी जीविका चलती थी । वैरःविरोधका कोई कारण ही 
नहीं बनता था । अब भी यदि वणेव्यवस्थाको मानकर _ 
सव लोग स्ववणौचित काये करने लगें तो किसीके खत्वका | 
हरण हो और न कलह-क्लेश दी हो | समाजमें झान्तिसुखका 


यदि केवल कमते वर्ण माना जाता तो युद्धके समय त्राह्मणोचित साम्राज्य छा जाय । भगवान्‌ सबको सुबुद्धि दे । 











6 । 

सतका पर्म-आचार RR, 
पर-निंदा मिथ्या करि माने, सुनै न कहै काउ ते वात। RS न 
बुरी लगे परसंसा अपनी, पर की सुनत सदा हरषात ॥ ,८/ ५४. १ = | 
छोटन तै बिनश्रता बरतै, करे बड्न कौ सुचि सत्कार । श्र Ee Ei 
निज सुख भूल, देत सुख पर कौ होय परम सुख सहज उदार | कर । टी... 
सहज दयालु रहै दीनन पर, करे सबनि सौ निइछल प्रेम । भः \ न्य त 
करे न किंचित्‌ कपट, निभावे सुद्ध सरलता को नित नेम ॥ ६ “ NA 


ट्र 


~ 


बाचा-काछ रखे नित वस मॅ, रहै परिग्रह-संग्रह-हीन । हर 
करे न रति जग के परपंचनि, रहै सदा हरि-सुमिरन-लीन ॥ `` 
निज-हित पर तें जैसो चाहै, करे सबनि सो सो ब्यवहार । 
देखें. सदा सबनि में हरि कौश यहै संत का धमोचार ॥ 
IIA 
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ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्र ओर संन्यास--ये चार 
आश्रम शास्त्रांमे बताये गये हैं । इनके पालनीय नियर्मोका 
उपनिषद्‌, स्मृति, महाभारत आदिके अनुसार नीचे संक्षेप 
विवरण दिया जाता है । 


Q 


त्रझचय 
यथाशक्ति अध्ययन करते हुए ब्रह्मचय-त्रतका 
पालन करनेवाले पुरुषको चाहिये किं वह अपने धर्ममें तत्पर 
रहे) विद्वान्‌ बने, सम्पूर्ण इन्द्रियौको अपने अधीन खखे, 


मुनित्रतका पालन करे) गुरुका प्रिय और हित करनेमें लगा 


रहे, सत्य बोळे तथा धर्मपरायण एवं पवित्र रहे | नित्य 
संध्या-वन्दन करे । नित्य स्नान करके देवता-ऋषियोंका 
तर्पण) देवताओंका पूजन तथा अन्याधान करें | मधु, मांस, 
सुगन्धित द्रव्य, माळा, रस, स्री, समी प्रकारके आसव 
तथा प्राणियोको हिँसा, सर्वथा त्यांग दे । शरीरमें उबटन 
( साबुन-तेळ ) आदि न लगाये; आँखोंमें सुरमा न डाले, 
जला तथा छाता व्यवहार न करे। काम, क्रोध और लोभ 
न करे | नाच-गान तथा वाद्यसे दूर रहे । जुआ, कलह, 
निन्दा, झूठ आदिते बचे, ख्रियांकी ओर सकाम दृष्टिसे 
न देखे, कभी उनका आलिङ्गन न करे, किसीकी निन्दा “दा 


हे कहीं वीर्यपात हो जाय तो स्नानकर सूयॅका पूजन 
५ तीन वार “पुनर्मा इस ऋचाका पाठ करे | मोजन- 
“मय अन्नकी निन्दा न करे । मिक्षाके अन्नको हृविष्य 
मानकर ग्रहण करे, गुरुकी आज्ञा लेकर एक बार: मो 
करे | एक खानपर रहे, 
समयमें भ्रमण करे । पवित्र 
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. आश्रय दे और समयपर उनका सत्कार करे | जंगली 


. वस्तुओंका आहार करे | कमी आलस्य न करे | जो | | 
चि .. दे निलम पहछे देवता और अतिवियोंको मो 
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निषेधरूप शास्र कहा गया है, उसमें... | 
विद्वान्‌ होना ग्रहस्थ द्विजोके लिये उत्तम बाद ९ 
पुरुषके लिये केवळ अपनी ही स््रीपर प्रेम र सा क 
सत्पुरुषोंके आचारका पालन करना ओर जि हर 
परमावश्यक है | इस आश्रममें उसे भरद्धापूर्वक पञ्च नीर 
के द्वारा देवता आदिका यजन करना चाहिये । ग्य 
उचित है कि वह देवता और अतिथिको भोजन उर. 
बाद बचे हुए अन्नका स्वयं आहार करे | वेदोक्त 2 
अनुष्ठानमें. संछग्न रहे | अपने वर्ण-घर्मके अनुसार व 
अर्थका उपार्जन करके यहस्थका पालन करे तथा | 
शक्तिके अनुसार प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ करे और दार रै। | 
मननशील ग्हस्थकों चाहिये कि हाथ, पेर, नेत्र पं 
तथा शरीरके द्वारा होनेवाछी . चपळताका परित्याग ने 
अर्थात्‌ इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य न होने दे। गै 
सत्पुरुषोंका बर्ताव ( शिष्टाचार ) है । खच्छ अञ्न एह | 
उत्तम ब्रतका पालन करे, शोच-संतोष आदि नियमों | 
सत्य-अहिंसा आदि यमोंके पालनपूर्वक यथाशक्ति लेक / 
करता रहे। शिष्टाचारका पालन करते हुए निह औै| 
उपस्थको काबूमें रक्खे। सबके साथ मित्रताका क| 
करे | स्वयं सादगीसे रहकर सत्रका सदा हितसाधन के। | 
जन्मसे लेकर अन्ेष्टिपर्यन्त यथायोग्य यथाविधि स | 
संस्कार करे | शास्त्रका अनुसरण करे । माता-पिता | 
आदिका आदरपूर्वक भरण-पोषण करे। | | 
वानग्रस्थ 
वानप्रस्थ मुनि सब प्रकारके संस्कारोद्वारा धद हर | 
“हाचयअतका पाठन करते हुए घरकी ममता ला | 
गॉवसे बाहर निकलकर जन-कोलाहलरहिंत शान्त खाती | 
निवास करे | प्रातः और सायंकालके समय स्नान करे। त 


बनम ही रहे | गाँवमें फिर कभी प्रवेश न करे | 
जंगली 1 


arr grr a RPT 


क 


पूछ, पत्ता.अथवा साबाँ खाकर जीवन-निर्वाह करे | 
$ जळ, वायु आदि सत्र वनकी वस्तुओंका ही सेवन 
अपने ब्रतके अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमशः 


मोजन अपने पास उपस्थित हो, उसीमेंसे अतिथिकी ति | : 





# भारतीय चार आश्रमोके धर्म और पालनीय नियम ३ 


ON 
उसके बाद मौन होकर स्वयं अन्न ग्रहण करे | हल्का भोजन 
करे | मनमें किसीके साथ स्पर्धा न रक्खे, देवताओंका सहारा 
के इन्दियांका संयम करे, सबके साथ मित्रताका बर्ताव 
करे | क्षमाशील वने और दाढी-मूँछ तथा सिरके बालोंको 
वारण किये रहे | समयपर अभिहोत्र और वेदोंका साध्याय 
करे तथा सत्य-धर्मका पालन करे । दारीरको सदा पवित्र 


' 4 सखे | धर्मपालनमें कुशलता प्रास करे | सदा वनमें रहकर 


। वित्तको एकाग्र किये रहे । इस प्रकार उत्तम धर्मोका पालन 
करनेवाला जितेन्द्रिय वानप्रस्थी स्वर्गपर विजय पाता है | 


सन्यास 
श्रेष्ठ संन्यासी नाम, गोत्र आदि तथा देश, काल; 
आत्नज्ञान' कुछ) अवस्था, आचार, त्रत और शीलका विज्ञापन 
न करे | किसी भी स्त्रीसे बातचीत न करे । पहलेकी देखी 


हुई किसी मी ख्रीका स्मरणतक न करे, उनकी चर्चासे भी 


दूर रहे तथा ख्रियाँका चित्र भी न देखे | सम्माषण, स्मरण, 
चर्चा और चित्रावलोकन--स््री-सम्बन्धी इन चार . बार्तोका 
जो मोहवश आचरण करता है, उसके चित्तमें अवश्य ही 
` विकार उत्पन्न होता है और उस विकारसे उसका धर्म निश्चय 


॥ हौ नष्ट हो जाता है । तृष्णा, क्रोध, असत्य, माया, लोम; 


मोह, प्रिय, अप्रिय, शिल्पकला, व्याख्यानमें योग देना; 
कामना, राग, संग्रह, अहंकार; ममता, चिकित्साका व्यवसाय, 
धके लिये साहसका कार्य) प्रायश्चित्त, दूसरेके घरपर रहना; 
मन्त्रप्रयोग, ओषध-वितरण, विषदान; आशीवाँद्‌ देना- - 
ये सत्र संन्यासीके लिये निषिद्ध हैं | | 
संन्यासी स्वप्नमें भी कमी किसीका दिया हुआ दान न 
छे, दूसरेको भी न दिलाये और न स्वयं किसीको देने-ठेनेके 
हिये ही प्रेरित करे । सरी, माई, पुत्र आदि तथा अन्य 
वसु-वान्थधोके शुभ या अशुभ समाचारको सुनकर या देख- 
कर मी संन्यासी कमी कम्पित ( विचलित ) न हो; वह शोक 
९ यर मोहको सवैथा त्याग दे | अहिंसा, सत्य, अस्तेय 
f (चोरी न करना ) ब्रह्मचर्य? अपरिग्रह ( किसी वस्तुका 
ड करना ), उद्दण्डताका अभाव, किंसीके सामने दीन 
' स्वाभाविक प्रसन्नता, स्थिरता, सरलता; स्नेह न 
मजा. गुरुकी सेवा करना, श्रद्धा, क्षमा, इन्द्रियसंयमः मनो- 
१ सवके प्रति उदासीनताका भाव, धीरता, खमावकी 
£ "इसा, सहनशीलता, करुणा, लज्जा ज्ञान-विज्ञान-परायणता) 
| .. जेस आहार तथा धारणा--यह्द मनको वशमें रखनेवाले 
। ३ '“आहियुका विख्यात सुधर्म है। इन्द्ोंसे रहित) सत्तगुणमें 





२३७ 
व्र स्थित और सर्वत्र समान दृष्टि रखनेवाला वुरीयाभ्रममे 
त परमहंस संन्यासी साक्षात्‌ नारायणका स्वरूप है। 


सन्यासी गावमें एक रात रहे और बड़े नगरमे 
पाच रात; किंतु यह नियम वर्षाके अतिरिक्त समयके 
लिये ही है, वर्षामें चार महीनेतक वह किसी एक 
दी स्थानपर निवास करे | मिक्षु गाँवमें दो रात 
कभी न रहे | यदि रहता है तो उसके अन्तःकरणमें राग 
आदिका प्रसङ्ग आ सकता है । इससे वह नरकगामी 
होता है। गाँवके एक किनारे किसी निर्जन प्रदेशमे मन और 
इन्द्रियोंकी संयममें रखते हुए निवास करे । कहीं मी अपने 
लिये मठ या आश्रम न बनाये । जैसे कीड़े हमेशा घूमते 
रहते हैं, उसी प्रकार आठ महीनोंतक संन्यासी इस प्रथ्वीपर 
विचरता रहे । केवळ वर्षाके चार महीनोंमें वह किसी एक 
स्थानपर, जो पवित्र जलसे घिरा हुआ और एकान्त-सा हो; 





` निवास करे | संन्यासी सम्पूर्ण भूतोंको अपने ही समान देखता 


हुआ अन्धे, जड, बहरे, गूगे और पागलकी तरह चेष्टा 
रखता हुआ एश्वीपर विचरण करे | 

अहिंसा; ब्रह्मचर्य; सत्य, सरलता, क्रोधका अभाव; 
दोषदृष्टिका त्याग, इन्द्रियसंयम और चुगली न खाना- इन 
आठ ब्रतोंका सदा सावधानीके साथ पालन करे | इन्द्रियोंको 
वराम रक्खे । पाप, शठता और कुटिलतासे सदा रहित होकर 
वर्ताव करे । खानेके लिये अन्न और शरीर ढँकनेके लिये 
वस्रके सिवा ओर किसी वस्तुका संग्रह न करे | 


बुद्धिमान्‌ संन्यासीको चाहिये कि न तो दूसरोंके लिये मिक्षा 
माँगे तथा न सब प्राणियोंके लिये दयाभावसे ` संविमागपूर्वेक 
कभी कुछ देनेकी इच्छा ही करे | दूसरोंके अधिकारका अपहरण 
न करे | काम, क्रोध, घमंड, लोम और मोह आदि जितने 
भी दोष हैं; उन सबका परित्याग करके संन्यासी सब ओरसे 
ममताको हटा ले | अपने मनमें राग ओर द्वेषकों खान न 
दे । मिट्टीके ढेले पत्थर और सुवर्णको समान समझे | 
प्राणियोंकी हिंसासे सर्बेथा दूर रहे तथा सब ओरसे निःस्पृह 
होकर मुनिधृत्तिसे रहे | सबके साथ अमृतके समान मधुर 
बर्ताव करे, पर कहीं भी आसक्त न हो ओर किसी भी प्राणीके 
साथ परिचय न बढ़ाये | जितने भी कामना और हिंसासे 
युक्त कर्म हैं, उन सबका एवं लौकिक कर्माका न स्वयं 
अनुष्ठान करे और न वूसरोंसे कराये । सब प्रकारके पदार्थोकी 


आसक्तिका त्याग करके थोड़ेमें संतुष्ट हो के ओर 
विचरता रहे | स्थावर और जङ्गम समी प्राणियोके प्रति 
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आक. जला साहका सम सा 0000 तय क न चळचळ 


समान भाव रक्खे | किसी दूसरे प्राणीको उद्देगमें न डाले 
और स्वयं मी किसीसे उद्दिभ न हो । संन्यासीको उचित है 
कि भविष्यके लिये विचार न करे, बीती हुई घटनाका चिन्तन 
न करे और वर्तमानकी भी उपेक्षा कर दे । 

नेत्रसे, मनसे और वाणीसे कहाँ भी दोषदृष्टि न करे | 
सबके सामने और दूसरोंकी आँख वचाकर कोई बुरा काम 
न करे | जेसे कछुआ अपने अङ्गोंको सब ओरसे समेट लेता 
हे, उसी प्रकार इन्द्रियोंकी विषयोकी ओरसे हटा ले | 

मान-अपमानमें समान भावसे रहे । छहों ऊममियोंसे 
प्रभावित न हो । निन्दा, अहंकार; मत्सर ( डाह » गर्व, 
दम्भ, ईर्ष्यों, असूया ( दोषदृष्टि ); इच्छा, द्वेष; सुख, दुःख; 
काम, क्रोध, लोम, मोह आदि छोड़कर, अपने शरीरको 
मुदेके समान मानकर, आत्मासे अतिरिक्त दूसरी किसी भी 


आ 
सनातन-धर्म 
( लेखक--पं० औदीनानाथजी शमा शास्री सारस्वत, विद्यावागीश, , विद्यानिधि 
'धम एव इतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः ।' [अ ता निवि 


“धरति विसम्‌ इति मः | जो जगत्को अथवा 
जागतिक पदार्यमात्रको धारण करे, वह धर्म होता है । “दन 
धारणे? ( भ्वा० उ० अ० ) इस धातुसे 'अति-स्तु-सु-हु-स-छः 
( १ | १४० ) इस उणादि सूतद्वारा मन्‌ प्रत्यय करनेपर 
धर्म? शब्द वनता है । हमारी संस्कृतमाषाम जो नाम रक्खे 
जाते हँ, 'सर्वाणि नामानि आख्यातजानि” ( सब्र नाम 
क्रिया उसन्न होते हैं )--इस निरुक्तके नियमके अनुसार 
भाते बने हुए होते हैं उनका मूल धातु हुआ करता है | 
अतः उस धातुका जो अर्थ होता है, वह उस शब्दमें मी 


प्राय; अनुस्यूत होता हे | 


वह योगरूढ़ 
अर्थको धारण 
माना जा सकता है | 
विशेषण सनातन? शब्द इस अर्थको 
भतः सनातनः ॥ «सना? 
सनातन , दा” | जो सदा रहे, वह 
.. दूबुइछो इर्‌ ७ (४ । भा अन्ययेस्थः 
ना’ अव्ययको (हः इस पाणिनिसूत्रसे 
MoE. 1 : SN | अचुवन्धक्रा बन्धः लोप 


ता शब्द्‌ भी घातुप्रोक्त 
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वस्तुको बाहर-भीतर न स्वीकार करते रु | 
सामने मस्तक झुकाये, न यज्ञ और श्राद्ध : "पेव 
निन्दा या स्तुति करे | अकेला ही सतता केरे ति 
करता रहे | देवेच्छासे भोजन आदिके ह hl 
मिल जाय, उसीपर संतुष्ट रहे | न किसीका हि i 
न विसर्जन । न मन्त्रका प्रयोग करे, न मन्त्रका इ. 
?०००८कोई उसका अपना घर या आश्रम न त 
भवन; वृक्षकी जड़, देवालय; घास-पूसदी के 

अगिहोत्रश्ाला, नदीतट, पुलिन ( कछार ) | 12] 
पर्वतीय गुफा, झरनेके समीप, चबूतरे या वेदीपर 2 
वनमे रहे । जो संन्यासी निष्काम, निर्गुण, शान्त, के 
निराश्रय) आत्मपरायण ओर तत्त्वका ज्ञाता होता है क्र 
हो जाता है--इसमें कोई संदेह नही है | 


होकर “युवोरनाकौ” ( पा० ७ | १ |१) झह 
“युगका “अन? होकर तुट्का आगम आनेपर "मह >. 
शब्द बनता है | | 
अब (सनातन-धर्म का अर्थ हुआ -पदायार। 
सदा रह्नेवाला धर्म | पदार्थमात्रकी सदा सत्ता रखनेवाब-| 
इसका परमार्थ हुआ । यह बात शाल्नसिद्ध तो हुई 
प्रमाणसिद्ध भी है, प्रत्यक्षसिद्ध मी है, अनुभवसिद्ध मौ! 
“धर्म'का अर्थ “शब्दशास्त्रःसे तो हम बता ही चुके | 

इसे प्रमाणसे सिद्ध होता हुआ भी देखें। दण 
यक ) में “धर्मेश्के विषयमें कहा गया है: | 

धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा | 
लोके धर्मिष्ड प्रजा उपसत! | 
पापमपनुदन्ति ) 
धमे सर्वं अतिशिम। | 
(१०। | 


भमेण 
तस्माद्‌ धमं परमं  चदन्ति। 


(धम ही सम्पूर्णं जगत्‌ अथवा जागतिक | 
pe करनेवाला है । धर्मिष्ठके पास ही प्रज" || 
९ | चमे ही पाप दूर होता है | धर्ममें सब ( को द 
की प्रतिष्ठा-खिरता वा सत्ता है । इसी कारण धमकी | 
बडा कहा गया है। | i 





: | धर्म) 





आ नाका? 


बताया; 
वही बात बतलायी है। तमी धर्मको 


(धर्म! दाब्दके विषय जिस बातको शब्दशास्त्रने 
दने उसके विषयम 
Er कहते हैं । 
इस 'सनातन-धर्म'के दो विग्रह हैं। “सनातनो धर्मः? 
अथवा “सनातनस्य र्मः ।' सनातन ( नित्य रहनेवाला ) 
अथवा सनातनका धर्म | प्रथम अर्थ तो पहले स्ट हो 
ही चुका दे। अब दूसरा अथ देखिये-न्‍्स नातनका धम । 
सनातन परमात्माका नाम होता हे; क्योंकि वे भी 'सना 
पवः सनातनः- नित्य होनेवाळे होनेसे सनातन  । परमात्माका 
कमी जन्म नहीं कहा जा सकता; न कभी उस परमात्माको 
अपने पदसे रिटायर किया जा सकता हैं; न उसका कभी 
मरण हो सकता है । तव वह खतः “सनातन? हुआ । 

मगवद्वीतामे अर्जुन भगवानसे कहता है- “त्वमब्ययः 
शाश्रतधर्मगोप्ता सनातनस्त्व पुरुषो मतो मे? ( ११ । १८) 
( दुम सनातन-धर्मके रक्षक हो, कभी नष्ट होनेवाले नहीं; 
इसलिये तुम “सनातन? पुरुष हो ) । “योऽसौ अतीन्द्रियग्राह्मः 
= सूदमोडव्यक्तः सनातनः” ( १ । ७ )--“मनुस्मृतिश्के इस 
रका पद्मं भी परमात्माका नाम “सनातन? कहा गया है | 
अथर्ववेद-पंहितामें भी कहा दै---'यो देवसुत्तरावन्तसुपासाते 
सनातनम्‌? ( १० । ८ । २२ शौ० सं० ) ( जो उच्चपद 
देनेवाळे सनातनदेवकी उपासना करता है, [ वह सुखी 
तथा अन्नयुक्त रहता है । ] 'सनातनमेनमाहुः, उताद्य स्यात्‌ 
पुनणेवः? ( अथर्व० १० । ८ । २३ )--उस देवको सनातन 
( पुराणपुरुष वा नित्यपुरुष ) कहते हैं। परंतु वह आज 
मी नया है । | 

इससे जब परमात्मा नित्य हुआ, तब उसका 'सनातन-पर्मः 
मी नित्य एवं अविकारी धर्म हुआ । उसमें परिवर्तन नहीं 
होता, वह एकरूपमें रहता है । अतः इस धर्मका रक्षक भी 
परमात्मा ही सिद्ध हुआ । तमी श्रीमद्भागवतमेंभौ कहा गया है-- 
'तवत्तः सनातनो धर्मो रक्ष्यते तनुभिस्तव' ( ३ | १६ | १८ ) 
( सनातनधर्मकी तुम्हारे अवतार रक्षा करते हैं ) । महामारतमें 
कहा गया हे--'सनातनस्य धर्मस्य मूकमेतव, सनातनमः 
( आश्रमेघिक० ९१ | ३४ ) ( सनातनधर्मका मूल वह 
उनातनपुरुष है ) । 'सनातनोञस्रुतो भमः ( महामारत 
पन ३१३ | ६६ ) ( सनातन धर्म अमर है ) । 


| धील फलत; जो शक्ति प्रथिवीम व्यापक होकर उसके 
| | 1 जल्में स्थित होकर उसके जलत्वकी, तेज-वायु 
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न चमक लक 


आदिम स्थित होकर उसके तेजस्त्व और वायुत्व आदिकी रक्षा 
करती है; जिसके कारण सूय-चन्द्रप्र॒थिवी आदि अपने 
स्थानम ठहरे हैं; वह शक्ति धर्म है । 

“धम? शब्दकी शब्द्शास्रसिद्धता तथा प्रमाणसिद्धता तो 
दिखलायी जा चुकी, अब उसकी प्रत्यक्षसिद्धता एवं अनुमव- 
सिद्धता भी देखिये । हमने जो वाक्य प्रारम्ममे दिया है, 
वह मनुस्मृतिका वचन है । पूरा वचन यह है-- 

धमं एव इतो इन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः। 

तस्मादू धर्मो न इन्तब्यो मानो धर्मो हतोऽवधीत्‌॥ 

(८। १५) 

नित्य रहनेवाला धम सनातन धर्म है । अतः जब किसी वस्तुका 

सनातन धमं, जिससे वह वस्तु अपनी सत्ता रखती दै इटा 

दिया जायगा, तब वह वस्तु भी वह नहीं रहेगी; क्योंकि 

धर्मके विना धर्मीकी सत्ता नहीं रह जाती । इसे यों भी कहा 

जा सकता है कि धर्मके नष्ट करनेवालेको धर्म मार दिया 
करता है ओर धर्मके रक्षककी धर्म रक्षा करता है । 


यह बात प्रत्यक्षसिद्ध होनेसे ठीक भी है और विज्ञान- 
सम्मत भी | अग्निका सनातन धर्म उष्णता एवं प्रकाश-प्रदान 
है.। यदि उसकी उष्णता नष्ट हो जायगी तो अग्नि अग्नि न 
रह पायेगी, वह मस्म हो जायगी । हमें रोटी न खिलाकर 
अँघेरेमें ठोकरें ही खिलायेगी । जलका सनातन धमं तरलता, 
शीतलता तथा प्यासका बुझाना है; जब यह उसका सनातन धमे 
नष्ट होगा, तो जल जल ही न रहेगा, कीचड़ हो जायगा । 
हम उस अग्नि या जलसे कोई लाभ प्राप्त न कर सकेंगे | 

इससे यह स्पष्ट है कि सनातन धर्म अविकारी है । यह 
बदल नहीं सकता । हौँ,देशकालानुसार अभिकी प्रकरतामं 
प्रक्रियामेद हो सकते हैं? जलको प्रथिवीसे खींचनेमें देश- 
कालानुकूलताबश मेद हो सकते हँ; पर उसका सनातन धम 
नही बदल सकता । पहले “दिये तले अंधेरा? होता था, अत्र 
(दियेके ऊपर अँघेराः हो गया है । पहले चकमकसे 
रगडकर अभि निकाली जाती थी, फिर दियासलाईसे बिसकर 
अग्निको निकाला जाता रहा । अब (८लाइटरसे अग्नि 


निकालिने । पर उस अझिका ऊपर जाना, प्रकाशधम तथा. जा 


उष्णता-धर्म कोई बद्ल नहीं सकता । 


फळतः सनातन-धर्म मी मर नहीं सकता; बदल नहाँसकता। || 


यदि हम इसे मारेगे तो हम भी मरेंगे । यदि इसके आ , | | | 


खरूपको बदल तो हम भी 
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जायँगै, जिससे हमें कोई पहचान भी न सकेगा | इसीलिये 
इस धर्मका मुख्य आश्रय मी प्रमाण रक्खा गया है, तक 

नहों | कारण यह है कि तक अप्रतिष्ठित होता है; बदलता रहता 
है; परंतु प्रमाण बदलता नहीं | प्रमाण भी इसमें परमात्माका 
वचन वेदरूपी रखा गया है, तथा परमात्मातक पहुँचे हुए 
ऋषि-मुनियोंके वचन स्मृति एवं पुराण रक्खे गये हैं | तक 
पुरुषकी विद्यासे उद्धावित होता है । श्रीयास्कने निरुक्तमें 
पुरुषकी विद्याको अनित्य बताया है; तब यदि धर्मको तकंपर 
रक्‍खा जाय--प्रमाणपर, आगमपर न रक्खा जाय तो धमं 
भी क्षण-क्षणमें परिणामकृतिक होकर नष्ट होनेवाला वन जाय | 


न्यायशास्ज तकशास्र माना जाता है; पर वह भी कोरे 
तकशास्रकों रखकर आगम ( प्रमाण ) को भी साथ ही 
रखता है | देखिये- न्यायको आन्वीक्षिकी विद्या कहते हैं। 
न्यायदशनमे 'आन्त्रीक्षिकी'का अर्थ किया गया है-- 


रत्यक्षारामाश्चितम्‌ अनुमानं सा अन्वीक्षा । 
्रत्यक्षागमाभ्याम्‌, इक्षितस्य अन्वीक्षणम्‌ अन्वीक्षा ॥ 
तया प्रवतंते इति आन्वीक्षिकी न्यायविद्या न्यायशाख्रस्‌। 


-अत्यक्ष ओर आगम ' ( प्रमाण ) का सहारा लिये 
हुए अनुमान ( तक ) को आन्वीक्षिकी कहते हैं | यह्‌ 
कहकर न्यायमाष्यकार स्पष्ट कहते हैं--- | 

अत्‌ उनखुमानं अत्यक्षागमविरुद्ध न्यायाभास: सः । 
जो तक प्रत्यक्ष एवं आगम ( प्रमाण ) से विरुद्ध 
३१३ 1 पा के तोति ( महा» वन 
+ ११७ ) तर्कके पॉव नहीं रहा करते | इसी कारण 
न्यायशास्रम कहा गया है ह 2 रत 
तके; प्रमाणसहितो वारे 
अर्थस्य भवति । | ; 
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प्रतिष्ठित? ( १। १ | ४० )--तकके 
प्रयुक्त करना चाहिये । 


इसीलिये श्रीभतृहरिने वाक्यपदीयमे कह है 


न चागमाद्‌ ऋते धमंस्तकेंण यि | 
ऋषीणामपि यज्ज्ञानं क 
तद्‌प्यागम । | 

धर्म तकसे खिर नहीं रहता, जबतक हे अं | 
आगम-प्रमाण न हो । ऋषियोंका ज्ञान मी आगमने 
होता है | 


हस्तस्पशीदिवान्धेन विषमे पथि धावता | 
अनुमान ( तकं ) प्रधानेन विनिपातो न दुलेभः | 


गको 









श्रीमतुहरि कहते हैं कि केवल तर्कंप्रधान जे रा 
वह उस अंधेकी भाँति है, रास्ते 
CQ ०५ हन) ha ~ 
स्पशे सहारे दोड़नेकी चेष्टा करे | ऐसे पुरुषका प 


अवश्यम्भावी है | 


इसलिये महामारतमें भी कहा गया है “गुष्क तई परि ९ 
आश्रयस्व शुतिस्टृती’ ( वनपर्व २०० | ११४) यु 
तको छोड़कर वेद एबं धर्मशासतरका अवलम्बन करो । फे | 
सनातन धमकी स्थितिकी व्याख्या हो गयी । इसी | 
दष्टशास्र उपवेद्‌ आयुर्वेद भी कहता है--तस्मात्‌ तिणे 
मतिमान्‌ आगमे, न तु द्देतुपु । ( सुश्रुत सं० सूप) 
४० | २१ )- घुद्धिमान्‌ व्यक्ति आगम (शास्र) का रत | 
ले) तकोंका नहीं । इस सबका कारण यह है कि के | 
पाव नहीं होते । तर्काश्रित धर्म मरता-जन्मता रहेगा, एँ | 
प्रमाणाश्रित धर्म अमर रहेगा और घर्मीको भी अमर ससे | 


इसी धर्में देवीकर्म यज्ञ भी एक प्रमुख खान र | 


सारे संसारको पाल रहा है-- 
: देवे कर्मणि युक्तो हि . बिभतींदं चराचरम्‌ | 
( मनु ३। ७५) धू 
| यहद ठीक मी है । यज्ञाम्निमें: मन्त्राहुतिपूर्वक डे | 
उत आद सूक्ष्म होकर सर्वत्र व्याप्त होकर | 
लेड करते हें । इस दृष्टिसे सोचा जाय तो क |. 
मे विश्वषमे अथवा, सार्वभौम धर्म है; यह सबका थर व | 
१ किसीका अप्रिय नहीं चाहता । यह कहता दै कि | हज 



















ठ जा 
जऔओ और दूसरोंको मी जीने दोर इसीलिये 


इसे 
मी ,धर्म" भी कह सकते र । इसी धमका अवलम्बन सा “याख्या हमने अपने “ीसनातनधर्मालोक? # ग्रन्थ- 


८ र मालामे करनेकी 
करनेते हमें अम्युदय ( स्वग ) तथा निःश्रेयस ( मुक्ति ) स हि बा की है । 
अथवा लौकिक उन्नति एवं पारलोकिक उन्नति प्राप्त होती हैं, द ६ घम: सनातनः । ( महा० उद्योग ८५।७) 
मा कि महामुनि कणादने कहा है-- गश श्रीकृष्ण भगवानको सनातन धर्म कहकर 

\ र आद्शस्वरूप बताया गया है। कहकर थमेका 


| यतो<भ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स भमेः। धारणादू धम यइ ह 
(१।१।२) यत्‌ स्याद्‌ धारणसंयुक्त स As त 
इस धर्ममें मनुष्यमात्र अपनी सत्ताको स्थिर रख सकता ( महाभारत ) 
है । संसारमें अपना अस्तित्व स्थिर रखते हुए अपनी उन्नति र्ग शस प्रकार हम यदि उस भगवानके धर्मको पाळते 
करना ही वास्तविक अभ्युदय हुआ करता है | अतः मनुष्य । मगवानूकी ह कळ 
अपना वास्तविक अभ्युदय सनातन धर्ममें रहकर ही कर शुतिस्टती ममेवाशे यस्ते उल्लङष्य वतंते । 
सकता है | आज्ञाभङ्गान्सम द्वेष्यः स मदूसक्तोऽपि न प्रियः ॥ 


क) श्रुतिस्मृती च विप्राणां चक्षुषी देवनिर्मिते । 

:| सनातन धर्म वैसे वेद्यकी भाँति नहीं दै, जिसके पास केवल काणखत्रेक्या हीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकोतितः ॥ 

| एक ही ओषधि हो ओर वह अपूर्ण हो । यह तो ययाधिकार ( दारीतस्मति २४ ) 
सवकी व्यवस्था करता है । इसमें दूसरेके अधिकारको छीनकर --धर्मका स्वरूप बतानेवाले श्रुतिस्मृति और उनके 


| रेकी देनेकी शिक्षा नहीं है । यहाँ तो प्रत्येक पुरुष अपनी- उदाहरण्रत्युदाहरणभूत पुराणोंका अवलम्बन छेते रहेंगे; 


¦ = अपनी जातिमें शास्त्रनि्दिष्ट अपने कर्तव्यका पालन करता तब तो द 
। हम खिर रहेंगे; तो इमारी 
हुआ भगवाचकी आज्ञाको पूर्ण करता है । इसी सनातन धर्मकी हो जायगी | नहीं तो हमारी मृत्यु अनिवाय ही 












हि 
es Cn RE HR 


5 


| सहिष्णुता-अहिसाके रक्षक देवता 

एक र अपने एक साथी साधकके साथ कहीं जा रहे थे | रास्तेमें एक मनुष्य मिला, जो झूठे दोष लगाकर 
साधकको यां वकने ळगा | कुछ समयतक तो साधकने उसकी गाछियोंको सहा, पर अन्तमें उत्तेजित होकर 
बह्‌ भी गालियाँ देने लगा । दोनोंको लड़ते देखकर संत आगे बढ़ गये कि अब ये दोनों आपसमें निबट लेंगे | 
कुछ देर बाद साधक दौड़कर संतके पास आ गया और बोला--'महाराज ! आप मुझे वहाँ उस दुष्टके पास अकेला 
क्यो चले आये १ संतने कहा--“तुम अकेले कहां रहे, तुमने भी दुष्ट हिंसा तथा गालियोंको साथी बना 
हा | तभी उसे गाली देने तथा मारनेकी धमकी देने लगे | तब मैंने समझा कि अब इसको मेरी जरूरत 
2७ | दूसरे, मेने यह भी देखा कि जब वह आदमी तुमको बुरी-बुरी गालिया दे रहा था ओर तुम चुप ये, 
दस देवता तुम्हारी रक्षा कर रहे थे और उसका उत्तर भी ऐसा दे रहे थे, जिससे वह दबा जा रहा था । पर जब 

भी गाली बकना आरम्भ कर दिया, तब वे सब इट गये ओर में भी चला आया |! 


| `) आयाः 

| कि +७-+ र cms 3 कका SOY SOD SEF SOS BIO ह म. 

| i Sr 
* ओसनातनधमोळोक अन्थमाळाके ९ पुष्प, जिनकी पृष्ठसंख्या ६ हजार दै, प्रकाशित हो चुके हे । दशम पुष्पकी योजना ऐयार 
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शे 
19 ह रै । इस अन्थमाळामें सनातन धर्मको वेद, घर्मशाख) पुराण, दर्शन आदिसे दुइकर साररूपमें रक्खा गया है । जो मेंगाना ॥ 
| रह अत ० भ० आलोक अन्थमाका कार्याय फर बी० १९, काजपतनगर, नई देइकी-१४ से १त्रथ्यवहार करें । विद्यानोने. | 
| छसे अपना परितोष व्यक्त किया दै। 
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` प्राप्ति कराता है, 
. सनातन धर्म ईश्वरखरुप है; क्योंकि यह खयं ईश्वरके द्वारा 
१2 प्रवर्तित है ४ जिस प्रकार ईश्वरका आदि, मध्य और अन्त 
नही है, वैसे ही सनातन धर्मका मी आदि-अन्त नहीं है | 
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# धमा रक्षति रक्षितः क 


_.बब्क्क्क्क सार्वभौम ७ 
सनातन धर्म ही सावभौम-धम या मानवधम हे 
( केखक--श्रीनारायणब्नी पुरुषोत्तम सांगाणी ) 


दृष्टिकर्ता परजह्म परमात्मा श्रीहरि परम ह मी 

और समदृष्टि हैं | ऐसा होनेपर भी उनकी स 
ली दःखहारी परोपकारी है 

सुखी दै, कोई दुखी है, कोई पर दु+ 
तथा कोई क्रूर अत्याचारी है--इस प्रकारकी व का 
क्या कारण दै ! तथा प्रायः सारी घृष्टिपर भयानक र 
पहाड़ क्यो टूट रहे हैं? बयो प्रोर पीडाओकी भीषण तज्ञ 
उछल रही हैं! इस प्रकारकी विलक्षण स्थिति उतपन्न हा 
कारण क्या है ! ऐसे प्रश्न सहज ही उपस्थित हो सकते हैं । 

सूक्मबुद्धिसे तथा शाकतदष्टिसे विचार करें तो परब्रह्म 
परमात्मा श्रीहरि तो आनन्दस्वरूम ही हैं । उनको क्रीड़ा 
करनेकी इच्छा हुई । क्रीड़ा अकेलेमें हो नहीं सकती शी? 
इसळिये उन्होने विविध प्रकारकी सृष्टि आनन्द देने ओर 
आनन्द लेनेके लिये रच ली । सष्टिके जीव व्यवस्थाका पालन 
करके इस लोकमें सुख मोगें तथा परलोकमें सदा-सवंदा 
आनन्द प्राप्त कर सकें) इसके लिये जगतूके कर्ता परमात्माने 
अपना स्वरूप) सनातन धर्म? प्रकट करके वेद्‌-शास्रके द्वारा 
आशा- आदेश प्रदानकर उद्धारका अनुपम मार्ग दिखला 
दिया | जीव जबतक वेद-शाख्रकी आज्ञाके अनुसार चला; 
तबतक खर्गसे भी बढ़कर सुख इस संसारमें भोग सका । 
परंतु जब मगवदूआजाका भङ्ग, उच्छेद या अवहेलना 
करके मनमानी रीतिसे बरतने लगा, तत्र दुःख-दारिद्रःय) 
अन्नाभाव, असह्य मँइगी, युद्ध-विष्ठव, रोग-क्लेश आदि 
महासंकट आ उपस्थित हो गये, जिसे आज सब लोग प्रत्यक्ष 
देख और अनुभव कर रहे हैं | अब हमको विचार करना 
है 2. उस सर्वोद्धारक ईश्वरखरूप सनातन धमका स्वरूप 
क्या है । 


सनातन धर्मका भव्य और दिव्य सिद्धान्त 

जिसके आधारपर सचराचर विश्व टिका हुआ है तथा 
सारे छोक नियममें बतेते हैं, एवं जो इहलोकमें सुख-शान्ति 
और आनन्द प्रदानकर परळोकमें परमपद अर्थात्‌ मोक्षकी 
वह एकमात्र सनातन धम ही है | यह 
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अर्थात्‌ वह अनादि दै, प्राचीन-से-प्राचीन है, सदा 
चला आ रहा दै, उसमें कभी परिवर्तन या कि \ 
होता | इसी कारण वढ सनातन धर्म कहलाता है। १ 
ईश्वरनिमित है, अतएव ईश्वर ही इसका स्वामी है। है 
वृत्तिके स्वार्थी, नास्तिक ओर निरङ्कुश लोग जवन ह| 
धर्म या उसके अज्ञरूप वेदशात्रकी मयादा, क 
भक्तजन, सती ख्जियाँश गो तथा धर्मके सिद्धान्तोप का 
प्रत्याधात करते हैं और धर्मपरायण लोग दुः हे 
उत्पीड़नके शिकार बनकर आतेनाद्‌ करके पुकार हो! 
हैं, तब-तव जगन्नियन्ता ईश्वर अजन्मा होनेपर भी अक! 
लेकर सनातन धमंक्री, धर्मशानकी तथा गौओंड़ी ह| 
करके दुष्ट अधर्मियोको दण्ड देकर पुनः धमकी संख 
करते हैं । अब सनातन धर्मके सिद्धान्तोंकी उता 
विचार कोजिये-- | 
सर्वेऽत्र सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। / 
सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिदू दुःखभाग्भवेत्‌। | 
(प्राणीमात्र सुखी रहें, सब नीरोग रहें) सबका कल 
हो; कभी किसीको दुःख न हो |! | 
मातृवत्‌ परदारेषु परद्रव्ये छोध्व। | 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति स॒ पइयति॥ | 
“जो परस्रीको माताके समान? पम्पको धि 
ढेलाके समान और प्राणिमात्रको अपनी आत्मे) 
देखता दै, बद्दी टीक देखता दै ।! 
इश्वरः सवभूतानां हृदेरोऽञ्चुन ति्ति! | 
ईश्वर प्राणिमात्रके हंदयमें विराजमान र! \ 
भयं निजः परो वेति गणना तस चि 
उदारचरितानां त्तु वसुधेव कुदुसब | | 
“यह अपना है या पराया- ऐसा विचार छोटी | 
मनुष्यका होता है; परंतु विशाळ | 
लिये तो सारा जगत्‌ ही अपना कुड है| 


संसारके सब छोगोंके लिये इस प्रका, 
रखनेके कारण सनातन धर्म ही सार्वमीम 
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पातव-रम अर्थात्‌ ठ विश्वका उद्धार करनेवाला पी त न उद्धार करनेवाला धर्म है और 
उसका अनुसरण करके मानवमात्र कृताथ हो सकता है | 


सामान्य और विशेष धर्म 


सनातन धर्मके अन्तर्गत सामान्य धमे और विशेष धरम 
` निरूपण किये गये हैं--धे ये; क्षमा; दम) अस्तेय, शौच; 
। दृद्धियनिग्रह, सहनशीलता; विद्या, सत्य और अक्रोध--ये 
मनुमहाराज-कथित दस सामान्य धर्मके लक्षण हैं । इनका 
आचरण सब जाति, धर्म या राष्ट्रके लोग कर 
सकते हैं । परंतु विशेष धर्म जो वेदमें तथा श्रीमद्भरावद्गीतामें 
साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णने चारों वर्णोके लिये 
निरूपण किये हैं? वे अत्यन्त रहस्यमय विशुद्ध धर्म केवळ 
हिंदुओंके लिये ही अपने-अपने वर्णके अनुसार पालनीय 
हैं और उनका पालन करके हमें अपनी-अपनी 
संस्कृतिका, घर्मका, देशका तथा मानवमात्रका उत्कर्ष 
और उद्धार करना है । 

ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीदू बाहू राजन्यः कृतः । 

ऊरू तद्स्य यट्ठंश्‍्य: पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥ 

भगवान्‌ नारायणके सुखारविन्द्से ब्राह्मण) बाहुसे 
क्षत्रिय, ऊरुसे वेश्य ओर चरणोंसे शूद्र उत्पन्न हुए । 

चातुवेण सया सदर 

तस्य कत्तचोरमपि मां 


गुणक्रमंविभागञ्चः । 
विद्धयकत्तोरमऱ्ययस्‌ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अज्जुनसे कहते हैं कि “गुण ओर कर्मके 
विमागके अनुसार चार वर्णोंको मैंने सिरजा है | उनके कर्ता 
मुझ अविनाशी परमेश्वरको तुम अकर्ता ही जानो |? 
इसी प्रकार लोगोंके श्रेय और प्रेयके लिये व्रझचर्य, 
ण्ह वानप्रस्थ ओर संन्यास नामक चार आश्रमोंकी 
सठुपम व्यवस्था की गयी है। ब्राह्मण ब्रह्मचर्यक्ा पालन 
। . रर हुए ऋषिकुछ ब्रह्मचर्याश्रमे रहकर ब्राह्मणघर्मका 
£ रण करे तो उसको शानबल, तपोबळ, उपासनाबल तथा 
| योगवलसे शह्मसाकषात्कार हो जाता है | फिर सम्पूर्ण जगत्‌ 
तो रह सकता है | वह ब्राह्मण द्विजवर्णके 
अपने घर आश्रममें सदाचारी बनाकर अधिकारके 
र मह सक पे र भी लिये उन्हे निःशुल्क विद्यादान 
कमचा द्‌ | एसा होनेपर आजकलके निर्माल्य गुलाम 
॥ कोत पार करनेवाली झिक्षापद्धतिके पीछे जो प्रतिवर्ष 
छ | कै रुपये खच्‌ हो रहे हे वे बच सकते हे ! माता-पिता 





' धनका उपयोग जहाँ तहाँ न करके धर्मात्मा ब्राह्मणोंके 
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फीसके भारी बोझसे और स्वेच्छाचारिताके मारी डरसे बच 


त्रिय धर्मंशा्र, राजनीति तथा अन्न शास्त्र-संचालनका 
खान प्रास करें तो भनुर्वेद तथा शक्ति-सामरथ्यसे राज्य और 
गजाका रक्षण करके उच्छुङ्खल और अत्याचारी लोगोंको 
कठोर दण्ड देकर देशमें सुख-झान्तिका प्रसार कर सकते 
ह | इससे सेनाके प्रबन्दमें जो करोड़ो-अरबा रुपये प्रतिवर्ष 
खच हो रहे हैं, वे चच सकते हैं । वैश्य यदि घर्म ज्ञान तथा 
राजनीतिके साथ उद्योग-व्यवसाय; खेती बारी तथा गायके 
रक्षण-पोषणका कार्य करके प्रचुर धन कमायें और फिर उस 


वेदाभ्यासमें, तत्वज्ञानके शोधन तथा प्रयोगके महत्‌ कार्वे 
विद्यालयों, पाठशालाऔं, धर्मशालाओं) अन्नक्षेत्रो, मन्दिरों; 
कूप तड़ार्गो, वावड़ियों, गोशाला, अग्नि:होत्र, होम-हवन; 
सनातन धर्म तथा हिंदुओकी रक्षामे उपयोग करें ता सनातन 
धमका पुनः उदय हो; और शूद्र तीनों वर्णोकी सेवा करनेके 
साथ-साथ शिल्प-विद्याके अनुसार नाना प्रकारके ग्रह-उद्योग 
अपने अपने घर चलाय ता दारिद्रय तुरंत दूर हो जाय | 

वेद किसी मनुष्यकी कृति नहीं है। य अपौरुषेय होने- 
के कारण साक्षात्‌ मगवान्‌ नारायणका ही स्वरूप है । वेदके 
कर्म, उपाक्षना तथा ज्ञान-ये तीन काण्ड हैं | इन तीनों 
काण्डोंका आशय--मनुष्यमात्रको, जो दिन-रात शाश्वत 
सुख-शान्ति ओर आनन्दकी प्राप्ति तथा दुःख-क्लेश ओर 
त्रासको निवारण करनेकी चेष्टा करते हँ, परम श्रेयका 
सत्य मार्ग दिखलाना है | भगवत्प्रीत्यथे यज्च-याग, होम-हवन 
करके; देवताओंको प्रसन्न करके जगतके लोगोको धन-घान्य- 
वैमव प्रदान करके खर्गका अधिकारी बनाना--यह क्मे- 
काण्डका विधान है । जगन्नाथ श्रीहरिकी अनन्य भक्ति अद्धा- 
पूर्वक करके भगवत्कृपा प्राप्त करना--यद्द उपासनाकाण्डका 
आशय है और संसारके सब पदार्थों तथा प्रियसे प्रिय अपने 
शरीरतकको क्षणमङ्कर, दुःखदायी और नारावान्‌ मानकर? 
सबकी मोह ममता त्यागकर शाश्वत सुख-शान्तिआनन्दके 
धाम एकमात्र सर्वशक्तिमान्‌ मगवान्‌, श्रीहरि ही दै, जहाँ 
सूर्य-चन्द्र प्रकाश नहीं कर सकते) परंतु सूय-चन्द्र ओर अग्नि 


जिनकी कृपासे प्रकाशित होते हैं ओर जहाँ जानेपर इस 


संसारके दुःवमय आवागमनके चक्रम पुन; नहीं आना 


पड्ता, जीवात्माको इसका शान कराकर जीवका उद्धार | || 


करना--यह शानकाण्ड-उपनिषद्‌्का ल्य दै । 
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विविध धर्मशाख्रोकी रचनाका हेतु र > ऑष्क बि सश सग . 
वेदोंका शान अत्यत्त गइन है तथा वह अधिकारी सचमानवा, | 

न ( मनु० २ | 


पुरुषको ही प्राप्त हो सकता है । इसलिये परम दयाड ऋषि- 
मुनियोने लोक-कल्याणके लिये तपश्चर्या, योगसाधन तथा 
अत्यन्त उप्र आराधन करके वेदका गुह्ा-शन वण तथा 
स्मरणके द्वारा प्रास किया । तदनन्तर ऋग्वेद) यजुवेदः 
सामवेद, अथर्ववेदके चार उपवेद--आयुवेद, धनुर्वेदः 
गन्धर्ववेद तथा शिल्पवेदके द्वारा प्रकट किया | साथ ही 
सांख्य; न्याय) वेशेषिक) योग) मीमासा ओर ब्रद्मसूत्रके द्वारा 
समझानेकी कृपा की | इसी प्रकार वेदके छः अङ्ग- शिक्षा, 
कल्प, छन्द, निरुक्त; ज्योतिष और व्याकरणके द्वारा दर्शाने- 
की कृपा की तथा ईश, केन, कठ; मुण्डक, प्रश्न, माण्डूक्य 
ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक आदि उपनिषदोंके 
द्वारा प्रतिपादन किया | फिर मनु, अत्रि, विष्णु, वसिष्ठ 
याज्ञवल्क्य, पराशर, शङ्क लिखित, बृहस्पति आदि स्मृतियो- 
द्वारा मनोंमें उतारनेका प्रयत्न किया । रामायण ओर महा- 
मारत-जेसे शरेष्ठतम, सबंज्ञानसम्पन्न अनुपम इतिहासोंद्वारा 
लोगोके दृदयोंमें बेठानेका आयोजन किया और इतनेसे ही 
न रुककर अत्यन्त महत्‌ अनुकम्पा दिखलाकर भीमद्धागवत, 
विष्णु, ब्रह्म, शिव, पद्म, स्कन्द, वामन; नारद; वराह, 
मार्कण्डेय, मत्स्य तथा गरुड़ आदि पुराणोंके द्वारा वेदके 
ज्ञानको सवग्राह्य बनाकर हिंदू-जाति, धर्म और संस्कृतिको 
जीवित रखकर अनन्त जीवॉका उद्धार किया और अब भी 
कर रहे हैं । 


संस्कृत भाषा देवभाषा है, गीर्वाणबाणी है । इसमें 
समस्त संस्कृति निहित है | यह जगत्‌की मूल भाषा है और 
समस्त राष्ट्रीकी भाषाऔंकी जननी है। यह देवभाषा पहले 
मारतमें आयों--हिंदुओंके संस्कारी लोगोंमें घर-घर बोली 
5 वेद तथा उपर्युक्त समस्त विश्वका उद्धार करने- 
वाले स्मृति, दशनशासत्र तथा इतिहास-पुराणादि ग्रन्थ 
देवमाषा संस्कृतमें ही लिखे गये हैं । अतएव र क 
तथा विधकल्याण चाइनेवालोंको संस्कृत भाषाका अध्ययन 
अवश्य करना चाहिये | 
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ज़ धमां रक्षति रक्षितः ॐ 













च्य ~ | 1 
“मारतवषॅमें उत्पन्न हुए वेदज्ञ ब्राह्मणास ह 
सब मनुष्य अपने-अपने शीळ, सदाचार और रे 
शिक्षा ग्रहण करें |? ष 


इस आदेशका अनुसरण करके यूरोप, भो 
सम * विद्वान्‌ संस्कृतभाघाका और गीता, उपनिषद्‌ 
पुराण, रामायण; महाभारत, पातञ्जल्योगदशन तया श्र 
भ्रेष्ट कालिदास, माघ, बाण, भवभूति आदि गहन 
विद्वानोंके ग्रन्योंका अध्ययन करके मुग्ध हो गये । ग; 
तो विश्वविद्याल्योंमें वेद-शास्त्रका अध्ययन; जनमा 
अनुवाद तथा बड़े परिश्रमसे शोध-कार्य करके बि; 
चरम उन्नति कर ली है । इंगलैंडके प्रकाण्ड छ 
मैक्समूलर, अमेरिकाके महात्मा थोरो, जर्मनीके तत्त 
शोपेनहर, मद्रास हाईकोटके अवसर-प्रा्त चीफ जसिति ह 
जान उडरफ, सर हेनरी काटन, डाक्टर मिलर तथा एस 
एहेन-जेसे विद्वान्‌ विचारक हिंदू-जातिके वणोभ्रमथा 7? 
संस्कृति, गोसेवा आदिके द्वारा इतना अधिक प्रमावित ह| 
कि उन्होंने अपने जीवनमै इससे लाभ उठाकर इस पिस 
मनन करने योग्य ग्रन्थ लिखे और अपने देशके पाम 
गीता, रामायण, महाभारत, रघुवंशादि प्रन्थोंसे संकल्कि| 
पाठ्यपुस्तके निर्धारित करवायीं | इस प्रकार उन्होंने | 
देशवासियोंकी वास्तविक उन्नतिमें योगदान किया | 
भारतवर्षमें जन्म लेनेका सौभाग्य ग्राप्त करनेकी मॉ 
की | इधर कितने खेद और आश्चर्यकी बात है कि मर | 
सत्ताधीश बने हुए लोग अपनेको हिंदू कहनेमें दी 
समझ रहे हैं और हिंदूजाति एबं धमकी केवळ उ 
नहीं करते, बल्कि भारतके शझासनबिधानकी 4 
बनाकर भारतीय राज्योंके स्कूल और कालेजे क « 
इश्वरका नामतक उठानेमें लगे हैं ! कि 


लोकशासनमें प्रजा अपने हितके लिये जे छ | 
उसके प्रतिनिधियों तथा अधिकारियोंकों करना चाहि छ | 
मारतमें इससे उलटी बात चल रही दै। मारीय क्र 
बहुत विरोध करनेपर मी लोर्गेने मारतके ब 4 
पाकिस्तान बनाकर भारतके सामने सदाके को | | 
शनु खड़ा कर दिया है और यह सब करके भी | 


९ 
कै सनातन धम ही सार्वभौम-ध्ग या मानव-धमे है ॐ 


` a 








E मारतमें रहने दिया है ! इंगलैंड “से अंग्रेज 
प्रजाका देश हदे) फ्रान्स फ्रान्सीसियोंका है; जमनी जमन 
| छे्गेका है, चीन चीनी लोगोंका दै ओर जापान जापानियों- 
\| का देश हैः वैसे ही मारत ( हिंदुस्थान ) हिंदुओंका देश 
है। फिर मी आजके सत्तारूढ़ लोग इस मान्यताको स्थान नहीं 
देते । कैसी चिन्ताकी बात है | 


हिंदूजातिके धर्मविरुद्ध कायदे-कानून 


वस्तुतः लोकसभा अथवा पार्लोमेण्ट, ऐसेम्त्रली आदि 
संस्था हिंदुस्थानकी प्रजाके राज फ्रीय; व्यावसायिक, आर्थिक 
तथा आरोग्यसम्बन्धी प्रश्‍नोंको तय करनेवाली संस्थाएँ हैं । 
इन संस्थाओको हिंदुओंके धार्मिक या सामाजिक प्ररनोंपर 
विचार या निर्णय करनेक्रा कोई अधिकार नहीं है । 
पार्लामेण्ट, एसेम्बली, कौन्सिल आदि हिंदू; मुसलमान, 
ईसाईः पारसी आदि मारतमें बसनेवाली सभी जातियोंके 
लिये सावेजनिक संस्था हैं; परंतु मुसलमान, ईसाई, पारसी 
आदि जातियाँके धार्मिक्र सामाजिक प्रश्नोंकी चर्चातक न 
करके केवळ हिंदूजातिके ही धार्मिक और सामाजिक प्रश्नों- 
पर, हिंदूजातिके प्रबल विरोधके बावजूद, सत्ताधीश 
अधिकारी चर्चा करके अपने बहुमतसे कायदे-कानून बनाकर 
हिू-जातिके धर्मका उच्छेद कर रहे हैं | इसपर गम्भीरतासे 
विचार करना चाहिये | 


0 

0 

। 

| अन्त्यज-मन्दिर-प्रवेश, अस्पुयता-निवारण; सगोत्र- 
| बिवाह, वर्णान्तर-विवाइ, शारदा ऐक्ट, ज्ञातित्रासनिवारण 
|| 
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नामक ऐक्ट, तलाक, लड़कियोंका दायभाग, एकके बाद 
दूसरी ख्रीसे ब्याइका निषेध--इस प्रकारके सनातन धर्म तथा 
हिदुत्वपर आत्रात करनेवाले अनेकों कानून, हिँदुओंके तीव्र 
विरोधके बावजुद भी पास किये गये हैं। विश्वके सभी लोगांको 
पूषददी-त्ी-मडा-मक्खन तथा अन्नोसादनसे पोषणरक्षण 
खी और उनकी संतान बछडे) बछिया तथा 

६ जो परम उपकारी हैं तथा जिनको हिंदू विश्वको माता 
क रे तुस्य मानते हैं एवं देवता मानकर पूजे हैं 
वध बंद करनेके लिये हिंदू वर्षोसे एक खरसे पुकार 
तथापि कठोर-छदय सत्ताधीशोके हृदय नहीं 

जो यो । इसके विपरीत भयंकर गोवधके उपरान्त भारतमें 
करके ये भेस ओर बैल बचे हुए हैं उनका वध 
ु रड, मांस, चमड़ा, चर्बी आदि परदेशमें मेजकर 
पके उद्देश्यसे आठ करोड़ रुपये खर्च करके बम्बई 








२४५ 
oo — 
( देवनार ) कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास -इन चार स्थार्नो- 
स नये यान्त्रिक कसाईखाने खोलनेकी योजना बन रही हे] 
था यह मानवता या प्रजातन्त्रकी क्रूर अवहेलना नहीं है ! 
विधर्मी राज्योंमें ( डेनमाई आदि देशॉमें ) गोओक्रो परम 
उपयोगी प्राणी मानकर अपने प्रिय पुत्र-पुत्रीके समान उनका 
आद्रस रक्षण-पोषण किया जाता है और भारत-जैसे देदामे, 
जद गाय-बेर्लेके द्वारा प्रतिवर्ष अरबों! रुपये दूध-त्री-मक्खन 
आदि तथा खेतीसे उत्पन्न अनाजके रुपमें प्राप्त हो रहे हैं, 
कुछ भी विचार न करके निरन्तर इन पञुओंका वध कराकर 
मारतकी जनताका सर्वनाश करनेकी चेष्टा की जा रही है ! 
यह विचारणीय विषय है | 


इस प्रकार आज देशमें अधमे, क्रूरता, नास्तिकता तथा 
स्वाथोन्धताका प्रसार है | इसीका परिणाम है कि भारत 
आज नाना प्रकारके संकटो और शत्रुओसे घिरकर संतस हो 
रहा है। ऐसी खितिमें हमको प्रातःस्मरणीय पूर्वजो--जैसे 
भुवः प्रह्माद, पाण्डव, श्रीशंकराचायं, श्रीवल्लमाचायै, 
आीरामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचार्य, समर्थ रामदास स्वामी, 
महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी आदि महानुभावोंने 
सनातन धर्म, हिंदुत्व, भारत तथा गौक्री रक्षाके लिये अपना 
जीत्रन सम्पण किया था, उनका स्मरण करके, उसी प्रकार- 


कायं साधयामि चा देइ पातयामि 


--जैसा निश्चय करके पुरुषाथ करनेके लिये हमें कटिबद्ध 
होना चाहिये । 
उचित उपाय 
( १ ) सवेशक्तिमान्‌ विश्वनियन्ता श्रीहरिकी शरणागति 
ग्रहण करके उनके स्वरूपभूत सनातन धमे तथा उनके आज्ञा- 
स्वरूप वेद-शास्र, वर्णाश्रम-धमके अनुसार यथाशक्ति चलनेके 
लिये हिंदुआँको प्रतिज्ञा करके तैयार होना चाहिये । 


_ (२) जाति, वर्ण तथा सम्प्रदायको जाग्रत्‌ तथा 
सावधान करके सुदृढ़ हिंदू-संगठन करना चाहिये | 


(३ ) विवाइकी मर्यादा, खान-पान-विवेकः आचार 


विचार अथवा स्पृश्यास्पृश्यके नियम ओर जाति-विधान-- 
थे सनातनधर्मके चार अभेद्य दुर्ग हैं, जिनको विदेशी विधर्मी 
ढोगोंके असंख्य आक्रमणोंसे बचाकर हिंदुओने जीवित 
रक्खा है । उनको यथावत्‌ सुरक्षित रक्खा जाय, शिथिळ 
और कायर बनकर नष्ट न होने दिया जाय | 
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(४) आजकल अनेक राजकीय काय व 
संख्याएँ हैं । उनमें अधिकांश येन कन प्रकारेण हिंदू 
और घर्मपर आघात कर रही है । अतएव सनातन धमम 
निष्ठा रखनेवाले हिंदुओंको धर्मराज्य सभा; वर्णोश्रम खराज्य- 
समा, रामराज्य-सभा अथवा दिंदूसस्कृति रक्षक घरमसमा 
आदि नामोमें जो ठीक जँचे, एक सुदृढ़ संगठित संस्थाको 
स्थापना करके मारतवर्ष भरमै गाँव-गाँव नगर-नगर उसकी 
शाखाएँ खोलकर निष्ठावान घर्मप्राण हिंदू उम्मीदवारोंको 
खड़ा करके और उन्हें बहुसंख्यक मतदान करके पश्चायतो; 
नगरपालिकाओं) कौन्सिल, एसेम्बली, पार्लामेण्ट, यूनिवर्सिटी 
सनेट) इण्डियन मर्चेट चेम्ब्स आदि प्रसिद्ध संस्थाओंमें 
चुनावमें विजयी बनाकर भिजवाना | साथ ही ट्स्ट कमेटी? 
कमीशन, बैंक, कारखाने आदि संस्थाओंमें भी धर्मनिष्ठ विद्वान्‌ 
कार्यकर्ताऔंको ट्स्टी, डाइरेक्टर, मैनेजर आदि बनाना-- 
जिससे इन संखाओकि द्वारा होनेवाले अनर्थ रोके जाये । 

( ५ ) सनातन धर्म, जाति-धर्म तथा गोरक्षाके हिमायती 
हिंदू अपना मत या किसी प्रकारकी आर्थिक सहायता नास्तिक 
घर्महीन व्यक्ति या संस्थाको न दें | 


( ६ ) सनातनी हिंदू सम्पन्न लोग सनातन धर्म, हिंदुत्व 
तथा गायोंकी रक्षाके लिये आन्दालन करनेके उद्देश्यसे 
दैनिक) साप्ताहिक) मासिक पत्र-त्रिकाएँ देशकी मुख्य- 
मुख्य भाषाओंमें प्रकाशित करें और प्रचारार्थ प्रान्त-प्रान्तमें 


प्रचारक भेजे | 

( 5 ) आजकलके लाक्षाग्दके समान खड़े स्कूल और 
कालेजोमे पढ़नेवाले हिंदूवालक माता-पिता, जातिधर्मके 
विद्रोही तथा उच्छूछुल बनते जा रहे हैं| इसलिये साधन-समन्न 


ध्मोत्मा ग्रहस्थ छोग सनातन धर्मके महाविद्यालय, ब्रह्मचर्या- 
भम तथा पाठशालाएँ खोलें | 


(८ ) धनुर्वेद, आयुर्वेद, तप-अनुष्ठान, योग- 


/ ) ` साधन तथा मन्त्रश्रयोगमें अगाध शक्ति है । भगवान्‌ 


: Ee वीरपुङ्गव अजुन, भुवजी तथा चाणक्यने ऐसे 
व ही ५ साधनों तथा प्रयोगोंके द्वारा महान सिद्धियाँ प्रातः 
केर मयकर आसुरी शक्तियोंका नाश करके अपना उत्कष॑- 

छोकरक्षण किया था | अतएव ब्राह्मणो) 


प्रकारके देवी उपायोका तत्काळ 






सनातन घर्ममें निष्ठावान्‌ हिंदू जीतोड़ प्रयत्न 
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ॐ धर्मों रक्षति रक्षितः ॐ 


न छगलो येक गण 
३ करनेवाली करके धर्महीन लोगोंको येनकेन प्रकारेण सत्तार 


है। प्रत्येक धर्मका अनुयायी अपने धर्मको आदि कै 
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देशकी सत्तापर अधिकार कर छें | ऐसा करनेसे न 
हिंदूजातिकी रक्षा हो सकेगी । ही 

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 

(२) 
( लेखक--शीइन्द्रजीतजी शमा ) 

प्राचीन विश्वके इतिहाससे ज्ञात है कि मानवा | 
जन्म एक ही स्थानपर हुआ था, जहाँसे वह समान 1 
ओर धार्मिक भावनाओंको लेकर विश्वमै फैली है । 
शारीरिक गठन भी एक समान है। देश-विशेषकी जले 
उसके रंग-रूप आर माघामें अन्तर उत्पन्न कर दिया है। | 

विश्वमै प्रचलित सभी महान्‌ धर्मोका एकमात्र | 
भगवस्प्रा्ति अथवा मुक्ति, निर्वाण, निजात वा 921४६ | 








| 
सर्वश्रेष्ठ धर्म मानता है; परंतु इतिहास बतलाता है कि विषे | 
प्राप्य धार्मिक साहित्यमै वेदसे प्राचीन अन्य कोई गाल | 
उपलब्ध नहीं है । ( Chips from a Gera है, 
Workshop, Vol 1., p. 4. by Maxmuller) । 
सनातन शब्दका अर्थ है सदासे वर्तमान ओर निश्र॥| 
प्रत्येक धके प्राढुर्माव तथा प्रचारके इतिहाससे वेर | 
धर्म ही सबसे प्राचीन और आदि मानव-धर्म सिद्ध होता | 
वैदिक धर्म प्राचीन आरोका घर्म हैः जो विश्वके भगे | 
भागोंमें जाकर बस गये । भारतीय आयाँकी दो शाम | 
वैमनस्य उत्पन्न होनेपर एक शाखा ईरान (पार) | 
जाकर बस गयी और उन्होंने अपने नेता जरथुल्नके 1 | 
प्रचारित असुर-धर्मको स्वीकार कर लिया | इनमें ई | 
नाम अहुर-मज्द ( सं० असुर महत्‌ ) तथा घु | 
नाम जेन्दावस्था ( सं० छन्द्स+अवस्था ) । | 
_ आचीनकालमें असुर-शब्द देवताओंकी प्रगति है | | 
प्रयोग किया जाता था | यथा-- | 
त्वं राजा इन्द्र नुन्‌ पाहि असुर त्बं। 
(ऋक्‌ १ । १७४ 
स्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवि! 
(२। 
असुरः 1 


(२९११ कू 


१1९ 


स्वं चिङ्चेषाँ वरुण असि राजा 


f 









ऋग्वेदके माष्यकार सायणके अनुसार असुर-शब्दका 
E प्राणान्‌ राति ददाति इत्यसुरः--अर्थोत्‌ 
प्रदाता है । काळान्तरमें जब देवासुरसंग्रामोंने उग्र रूप 
धारण कर लिया, तब असुरोंने अपने वेष-भूषा, खान-पान 
और आचार-विचारमें द्रष्टव्य अन्तर उत्पन्न कर लिया 
और देवनागरी अक्षरोमें देर-फेर करके संस्कृत-शर्न्दोका 
रूप बद्ल डाला, जिससे पारसी भाषाका प्रारम्भ हुआ | 
यथा--क=ग यथा सुकरा=सुगरा, सुलेखान्जुलेख्वा। वक्ष= 
वख) ससाइ=इफता, आपत्=आफत) स्वतः=खुद्‌, समतम= 
हमरम) समक्षीरा=इमशीरा, श्वशुर-खुशर, दुहितर=दु्तर 
आदि । 

जेन्दावस्थाके अनुवादकती डा० मार्टिन हॉगने अपनी 
पुस्तक ( 11902 5 35599 5 P. 69 ) में लिखा है 

‘As the 1011915, Dorians, Aeolians etc, 
were differrent tribes of the Greek nation, 
whose general 11910 was Hellenic, so 
the Ancient Brahmans and Parsis were 
two tribes of the nation which is called 
Aryas, both il the Vedas and the 
Zend Avastha.’ 
इसी पुस्तकके पृष्ठ १४३ पर वे लिखते है-- 


“The verses of the Zend Avesta 
are full of Aryan glory, composed in 
the same metres as that of the Vedas.’ 

एसियाटिक सोसाइरीके संस्थापक सर विलियम जोन्सने 
लिखा है कि “जब मैंने जेन्द शब्दावलीका मनन किया, तब 
मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दसमें सात-आठ शब्द 
तो शुद्ध संस्कृतके थे और उनका व्याकरण-रूप भी 
सान था । एक पारसी विद्वान्‌ डा० एस्‌० ए० खपाडिया 
अपनी पुस्तक ( The Teachings of Zorostria- 
“sm and the Philosophy of Parsi Religion, 
9. 16 ) में लिखते हे-- 

The mission of Zoroster was only 

° restore the purity of the primitive 

A Religion or the ancient monotheis- 
18107 of the Aryas,’ 

रक दूसरे पारसी विद्वान्‌ श्रीखुररेदजी एन. सीरभाईने 
| ४ ८ , ( Zorostrianism in the Light 
| ५९०६०४५, 7, 6 ) में लिखा है कि द्र वैदिक 


€ 
+ सनातन थमं ही सावंभौम-धश या मानव-धम है + 
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धम और शद्ध जोरारित्रयन भर्म एक है | जोरास्त्रियन धर्मकी 
उत्पात प्राचीन वेदिक धर्ममें घुसे हुए अन्धविश्वास तथा 

कि दूषित कृत्य और पाखण्डको सुधारनेके हेतु 
हुई । जोराखरने वही काम किया, जो उनके बहुकाळ पश्चात्‌ 
महात्मा बुद्धने किया था | 


इतिहासके अनुसार जोरास्त्रियन धर्मके पश्चात्‌ यहूदी 
धर्म ( ०१०१४० ) का जन्म हुआ, जिसके संस्थापक 
महात्मा मूसा कहे जाते हैँ | मूसाका जन्म १५७१ ईसा पूर्वमे 
हुआ था ओर उनको देवी प्रेरणा १४९१६० पूर्वेमे प्राप्त हुई । 
उन्होंने अपने धर्मग्रन्य 'पन्टा दु एकः (सं० पन्था तु एकः) की 
रचना की, जिसको अन्य विद्वान्‌ इजराद्वारा सन्‌ ४५० ई० 
पूर्वमे रचा गया मानते हैं । 


यहूदियोंके पूर्वज अपनी भेड़-बकरियोंकों चराते हुए 
देश-विदेशोम घुमते-फिरते थे और उन देशोंके शासकोद्वारा 
उर्लीड़ित होते थे | उनके धर्मग्रन्थ भ्रमण; तिरस्कार; 
यन्त्रणा तथा अपमानकी कथाओंसे परिपूर्ण दै | श्रीएच्‌ ० जी० 
वेल्सने अपने विश्वके इतिहासमें लिखा है कि ईजिप्टके 
शासकोने यहूदियोंसे बलात्‌ शारीरिक परिश्रम कराया, यहाँतक 
कि उनको पश्जुओंकी भाँति रथोंमें जोता गया । अन्तमें वे लोग | 
भागकर पैलेस्टाइन ( सं० पुलस्त्यायन ) के पर्वतीय मार्गोर्म 
जाकर बस गये | 


सन्‌ ५८७ ई० पूर्वेमे वेत्रीलनके शासक नवचन्द्रेश्वर 
( Nabucbad Neger ) ने यहूदियोपर आक्रमण करके 
उनका जरूसळम स्थित मन्दिर नष्ट कर डाला ओर अधिकांश 
यहूदियाँक्रो बैबीलनमें छाकर केद कर दिया | 

इजरा ओर नेइमिया नामक दो यहूदी पारसके आर्य 
सम्राटकी सेवामे नियुक्त थे, उनके अनुनय-विनयपर पारस- 
सप्नाटने वैबीलनसे यहूदियोकी बंदीइसे मुक्त कराया और 
उनको अपने देशमें बसने ओर एक साहित्यके निर्माणमें 
सहायता दी । । 

यहूदियोंने अपने धर्मग्रस्योंकी रचनामें पारसी घमंसे 
सहायता प्राप्त की है | एक यहूदी विद्वान्‌ ९0०. 0. ए. | 
Marks, Chief Minister, W. London Synago-= ५ 
gue of British Jews, in the Religious . । 


Systems of the World, 9. 685 में लिखते ह | 
‘pe Jews received ५०६ 







many religious | 
notions from the Persians, to whom they | 


>> | 
Ses. | 


communicated few, if any, of their own’ 


% ५ 


हक ७... 


ब्र धमा रक्षति रक्षितः Re 


२४८ 


ईसाई और इस्लामधर्म दोनों यहूदी धर्मसे निकले हैं। यहूदियोंका 
घर्मग्रन्थ ईसाइयोंका 014 Testament अर्थात्‌ बाइबिल 
है । यहूदियोंके धर्मप्रचारक मुसल्मानोंके धार्मिक नेता हैं । 


इस ऐतिहासिक विवरणसे वैदिक धर्म ही प्राचीनतम 
सनातन सार्वभौम मानवधर्म सिद्ध होता है । यह धर्म 
किसी देशविशेष अथवा जातिविशेषका धर्म इसलिये नहीं 
कहा जा सकता कि इस धर्मके अनुयायियोने किसी 
भर्मप्रचारकके प्रचारमें कभी विन्न या बाधा उपस्थित 
नहीं की । विपरीत, इसमें उसने सवके विचारोंका आदर 
किया और उन प्रचारकोको सम्मान दिया है; क्योंकि सब 
धर्गोकी विचारधाराका वह एकमात्र खोत है । 


समानताएँ-- 


ईश्वरका रूप-वेदोके लसत ईश्वर निराकार, निर्विकल्प 
ए सवेव्यापी है, परंतु ऋषि-मुनि उसका कई रूपोंमें 
वर्णन करते हैं- 


सुपर्णे विप्रा कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । 

( ऋक १० | ११४) 
तदेवास्निसदादित्यस्तदुः वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तदू ब्रह्मा ता भापः स प्रजापतिः ॥ 

( यजु० ३२। १) 
स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्र: 
स शिवः सोऽक्षरः स परमः स्वराट । 
स इन्द्र सा कात्याझिः च चन्द्रमाः । 
( केवस्योपतिषद्‌ ) 
पारसी धर्मानुसार ईश्वरने अपने बीस नाम गिनाये हैं। 


वह सारे संसारका रचयिता है | उसने साकाररूपमें जरथुस्त्रसे 
बातोलाप किया है | ( यइन १२ ) 


हूर, ईसाई और युसस्मान एक ईशरं विश्वास 
ह कारक मे ॥ गाल भी मानते हैं। ईश्वरने 
5 -अदनमें आदम 

. मत्संना की थी | कुरानके ST 
एक तख्तपर बैठा है, जिते 
> कोदे वूरपर वह मूसासे 


. है। इन तब बोके अदर ईखर अग्निस मी है। 











क ९७ छ 
ब Ten? 
०३ ह~ + = Ns र क > ६०४ 
se कै त ~, “क फिक्कल कह, कॅ न YB 
i >६ ४०-4५»: 
oN 3 > फाट eK ४८ 
»” पन्हा फे © को है 
क था I र 


॥ 


भी एक प्रकारसे मृतिपूजा ही है । 
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महात्मा तुल्सीदासके अनुसार- 
जाकी रही मावना जेसी । प्रभु मूरति देखो छेन ३ 
मु मूरति देखी तिन े। 


अवतार-चाद 


भारतमें राम, कृष्ण, बुद्ध एवं महावीर खामीको सला | 
अवतार माना गया तथा यहूदियोंने मूसा, ईसाइयोनि सामन | 
मुसल्मानोने मोइम्मदको ईश्वरका प्रतिनिधि स्वीकार किया। ! 


जल-प्रल्यकी कथा जो शतपथ ब्राह्मणमें दी गयी है बिह | 
मत्स्यरूपी भगवानके आदेशसे मनुने अपनी नोका उह | 
गिरिके उच्चतम श्रङ्गपर जाकर बाँधी थी, उसीको जु | 
दोहराया है और उसमें प्रत्येक जीवित प्राणीका जोड़ा एइ | 
गढेमें रक्खा गया | इसीकी नकल यहूदी, ईसाई और पुरू 
ल्मानोके 1ए04115 47० अथवा नूहृकी किश्तीके सबख 
की गयी है । 

मनु वर्तमान मानव-सुष्टिके आदिपुरुष माने जाते हैं। 
नूह भी मनुका रूपान्तर है । नूहके दो पुत्र साम और झा | 
बताये जाते हैं, जिनसे सामतिक तथा हामतिक दो उपजाति | 
बर्नी । मनुके वंशमें भी चन्द्रवंश और सूर्यवंश हैं | चक्रो | 
सोम ओर सूर्यको हेम भी कहते हैं। आश्रय नरहरि | 
यहूदियोंने सोमका साम और हेमका हाम बना दिया शे। | 


मृतिपूजा 

ईशोपासनाके हेतु प्रत्येक धर्मावलम्बियोंने पूजाखीगि | 
निर्माण कराया है | बिना किसी लक्ष्यके साधना अपूण | 
| वेदिक आर्य अपनी त्रिकाळ-संध्या सूर्यामिमुख 


करते थे । काळान्तरमें हिंदू-मन्दिरोंमें विभिन्न देवी- 
मूर्तियां स्थापित हुई, जो साधनाके लक्ष्य हैं | 


इसी प्रकार कैथलिक ईसाइयोंके गिरजोमें मरि । 
हा मूर्तियां पायी जाती हैं. और | 
मस्जिदोमे काबेका नमूना है, जिसका ध्यान करके सि छ | 
जाता हे | सैकड़ों मुसल्मान दरगाहों और मजारोंकें दत | 
हैं, उनपर फूल-सालाएं चढ़ाते हैं ओर दीपक रखते र | 


| 























यदी करते हुए उनके बलिष्ठ होनेकी कामना करते हूँ ओर 
` अत्तमें अपनेको प्रभुके समपण करते हँ | पारसियोंने इस 
क्रियामै उठना-वैठना ओर सम्मिलित किया, जिसकी नकर 
यहुदी एवं सुसल्मान करते हैं; ईसाई केवळ घुटने टेकते हैं । 
प्रत्येक धर्ममे सामूहिक प्रार्थनाका बड़ा महत्त्व है । सामूहिक 
अजन-कीर्तनमें माव-समाथि उत्पन्न होती है । इसी आधारपर 
इसाइयोंके और यहूदियोंके गिरजाघरोंमें तथा मुसल्मानोकी 
मस्जिदोमे क्रमशः रविवार, शनिवार और शुक्रवारको सामूहिक 
प्रार्थना होती है । 
वैदिक "एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति’ का पारसी 'नास्त 
इजाद मगर यजदां तथा मुसल्मानांका 'छा इलाह 
इछिल्लाह? प्रसिद्ध कलमा वन गया है। 
पातञ्जल योगसूत्रके “अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयोपरिग्नहा 
यमा? के अनुरूप वुद्धने अपने मिक्षुओके हेतु नियम 
बनाये ओर इसी आधारको लेकर क्राइस्टने अपने 
` घर्मावलम्बियांको शिक्षा दी । 


ईश्वर सबके हृदयमें निवास करता है-- 





Heart is the Seat of God. 
प्राथनामें हम कहते हैं--.'कुरु मे हृदयनिवासम? । 
महामारतमें दुयाँधनने कहा हे-- 

जानामि धर्म न च से प्रवृत्ति- 
के जोनाम्यधर्स न च से निवृत्तिः । 
केनापि देवेन हृदिस्थितेन 

यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ 
इसी भावको लेकर सूफी कहता हे-- 


प भेन नमे गोयम अनळुहक; 
| यार भे गोयद बिशो। 
कै न गोयम, मरा 
१२ बिगो 
दरुदार गोयद [॥ 


| , > म अनलहक ( तत्त्वमसि ) नहीं कहता; मेरा यार 
| पू कह, फिर क्‍यों न कहूँ जब कि मेरा दिलदार 


* सनातन धमे ही सार्वभौम-घर्म या मानव-धम है + 
नह 


rma ` 
उायर्थनामे वैदिकः अपने भिन्न अज्ञोंका 





२४९, 


ल्क कि तू कर | लफ्ज "दिलदार? और :हृदिस्थितेन 
न'से एक ही भाव प्रकट होता हे । | 
द ब चाहे किसी धर्मका क्‍यों न हो--जवतक उसके 
दि म ईशवरसे मिलनेक्री प्रबळ उत्कण्डा) बेचेनी, तपन 
आर दुद उत्पन्न नहां होते, तत्रतक उसको प्रभुके दर्शन 
नहीं होते | एक भक्त इसी प्रकार वेचैन होकर कहता है-- 
साह हीइ मुन्तज्ञि आ िवासे मआजमें । 
हजार 'सजदे तड़प रहे हैं, मेरी जिवीने नियाज़में ॥ 


इस तड़पनका परिणाम निकछा--दर्दने करवट ही 

वद्छी थी कि दिलकी आढसे दफातन परदा उठा और 
आ ही गया | यह परदेदार अन्य कोई नहीं) ईश्वर 

ही था-- 

उरूज़े हुस्नको हैरतमें हम क्या-क्या समझते हैं । 

कभी परदा समझते हे, कमी जरुवा समझते हैं ॥ 
ह्म कहते हूँ किं भवसागरको पार करना बड़ा कठिन 
है | इसी भावको लेकर सूफी कहता है-- 

द्रंभियाने कारे दरिया तख्तदन्दम कर दई। 

वाज़ मी गोई कि दामन तर सकुन हुशियार नाश ॥ 

अर्थात्‌ है भगवन्‌ ! तूने मुझे एक तख्तेपर ऐसे 
द्रियामें डाळ दिया दै, जिसमें लहरें उठ रही हैं ओर फिर 
मुझसे कहता है कि होशियार हो जा, तेरा दामन तर न हो 
जाय ! “तर दामनी? पाप कमानेको कहते हैं | संसारमें किसी 
व्यक्तिका निष्पाप होना वड़ा कठिन है । इसी पापसे 
छुटकारा पानेके लिये प्रत्येक-धर्माबलम्त्री ईश्वरसे प्रार्थना 
करता है । दिळका दुखाना महान्‌ पाप है | 

एक सूफ़ी कहता है-- 


कावा बिनगाहे खढीकै आज़िस्स । 
दिर गुज़र गाहे जलीके अकबरस्त॥ 
दिरा बदस्तावुर कि हञ्जे अकबरस्त । 
अज हज़ारां काबा एक दिए बेहतरस्त॥ 


अर्थात्‌ कावा तो खलीले आजिर एक शिल्पकारकी 
कारीगरीका नमूना मात्र है और यह दिल उस परमपिता 
परमात्माका निवासस्थान है । इसलिये दिलकी इज करना 
वेहतर है; क्योंकि एक दिल हज़ारों कागोंसे बेहतर है । 


— ROT 
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थेन विश्वमिदं नित्यं इतं चेव सुरक्षितस्‌ । 
सनातनोऽक्षरो यस्तु तस्मै धर्माय वे नमः ॥ 
आयुःग्राणधनादिसरवेविषयो विशुन्निभइचञ्चलः 
संसारे परिवर्तिनि धुवमिदं किंचिच्च नाचञ्चलम्‌ । 
धर्म: केवलमेव निश्चळपदं प्राप्नोति सृत्युक्ञय- 
स्तस्मात्‌ संततमेकनिष्ठमनसा सेवस्त्र भमो स्तम्‌ ॥ 


दुः्खमिन्न आनन्द-सुखमोगकी छिप्सा मनुष्योकी 
जन्मत प्रवृत्ति है, खमाव है | महर्षि याज्ञवल्क्यने ठीक ही 
कहा है-- 
आत्मनस्तु कामाय सवे प्रियं भवति । 
( बृहदारण्यक उप० २। ४ । ५ एवं ४। ५। ६ ) 


इस वैज्ञानिक युगमें आमोदःप्रमोदके लिये विविध 
उपकरण प्रस्तुत दीखते हैँ | हम व्योमयानसे आकारामें 
पक्षीको तरह उड़ते, जळचरोंकी भाति जल्यानोंद्वारा जळमें 
विहार करते और स्थल्यानांसे शीघ्र सुदूरकी यात्रा भी कर 
छेते हैं | दूरस्थ बन्चुआँसे भी टेलिफोन आदिद्वारा बातचीत 
कर लेते तथा टेलिविजनद्वारा दूरस्थ वन्युओको देख लेते हैं । 
बाह्य प्रकृतिकों वेशानिकोंने जीत-सा लिया है। अब वे 
चन्द्रमण्डल जीतनेकी स्पधा कर रहे हैं। । विज्ञानके द्वारा इस 
समय कुछ मी असाध्य नहीं दीखता । इतना होनेपर भी ह्म 
अन्तरसे शान्त-सुखी नहीं हैं। अधिक क्या, पूरे विश्वमें ही 
शान्तिका कहीं दशन नहीं होता । सर्बत्र युद्ध तथा 
शस्राज्रोंकी विभीषिका व्यास है | दुर्बळ देश भी इस समय 
अण्वादि तीक्ष्णतम मारण-यन्त्रांके उद्भावन-निर्माणमें तत्पर 
दीख रहें हैं | वस्तुतः इस भोगतृष्णाविवर्धिनी भौतिक 
उन्नतिको होड़में कमी भी प्राणी शान्तिसुधाका पान 
नहीं कर सकेगा | कहा भी गया है--- 


तृष्णा हि सवेपापिष्ठा नित्योद्वेगकरी 
 अधमंबहुला चेव घोरा क सि 


रका यया!) ( महामा० शां० १ | ११९ ) 
88 म उणा सर्वाधिक पापमयी है और यह प्राणीको सदा उद्विझ 
कर्‌ रहती है । इसके ही कारण धोर पाप तथा अधथम॑का 


शः 

SRF, 

FSS: 
५ 





# धमा रक्षति रक्षितः * | 
सनातनधम = ही सावभोम मानवधर्म हे ` वि ` सादमोम मानवभम हे . मानव-धम्‌ हे | 


( ठेखक--श्रीगंगाधर गुरुजी वी० ५०, एलएल ० वी०५ ऐडवोकेट ) 


पश्वादि जातियोमें नहीं होते-- 
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इस तृष्णाके परित्यागमे ही व्यक्ति, देश 
श्रेय है व्यासजीने ठीक ही लिखा है--.. 
या दुस्त्यजा ढुभतिभियो न जीयेत प 

योऽसौ प्राणान्तको रोगां तृष्णा त्यजत: स्‌ 

७ रै 


| 


८ 


(ब्रह्मपुराण १२ । ४८; लिङ्गपुराण ६७। १६; षः 
4 । ९९ २४९; महाभारत, आदिपवे, ययाति-उपा, न 
अनुशासन-पर्व २ । २७; ९३ । ४५) य 

बृहदारण्यक उपनिषद्में आया है कि ब्राह्मण री 
वैश्यः्चद्रादि समीके रक्षार्थ ब्रह्मने धर्मकी रचना की... 

स नेव व्यभवत्‌ । तच्छरेयोरूपमस्यसृजत धर । सेत्‌ 
नरस्य क्षत्रं यद्धस्तस्माद्धात्‌ परं नाखि । अतोऽन 
बलीयांसमाशंसते धर्मेण यथा राज्ञा । (बृ० उ० १।४। १) 

धर्म सत्यरूप है--यह  रामायण-महामार्खार! 
सुस्पष्ट हे । यह सत्य १३ प्रकारका कहा गया है-ऋू / 
समता, दम; दान, अमास्सर्य, क्षमा, तितिक्षा, अर 
त्याग, ध्यान, आजव ( सरलता ), धेय और अहित ।। 
१३ सत्यके ही रूप हैं | ( महा० ) भीष्मादिने | 
गुणयुक्त होनेसे ही इसे धर्म कहा है | भागवतमें इए झी | 
३० लक्षण इस प्रकार बतलाये गये हैं || | 

सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, उचित-अनुविता | 
विचार, ज्ञान, शम, दम, अहिंसा, ब्रह्मचय) त्याग, खा | 
सरलता, संतोष; समदर्शन, महात्माओंकी सेवा) विप | 
मौन, आत्मचिन्तन दान, सभी भृतोमें | 
भगवद्यश;--श्रवण, कीर्तन, स्मरण) मगवचरणोंकी र | 
पूजा, मगबच्चरणोमे प्रणाम, दास्य, सख्य और आलम 
इनसे सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीहरि संतुष्ट होते हैं । वमी जर | ॥ 
गोत्र, वणे आदि ही मानववर्गके प्रकाशक हैं । ये ह 


डियोंके लिये : ववे 

# जो कुबुड्टियोंके लिये दुसत्यज है, जो शरीरे बुडे ह | 

पर भी नहीं बुढ़ाती, जो प्राणान्तक रोग है? उत ः 
छोड़नेमें ही कल्याण है | 


1 ( श्रीमद्भागवत ७। ११ | ८--१२) 


























देवलका प्रकाशक तत्त्व ही धर्म है । इसके विरुद्ध मानवताके 
 विकासपथमे कण्टक-भूत तत्त्व अधर्मे दै 
यो धर्म: स प्रकाशो यः ग्रकाशश्च तत्‌ सुखम्‌। ( भृगुः ) 
इसी तरह जो अधमे है, वह तम है; जो तम है, वह 
दुःख है । सत्यके बिना प्रकाश सम्भव नहीं है । मेघावृत 
आकाशमें जिस प्रकार सूर्यप्रभा नहीं दीखती, उसी प्रकार 
छल्पूर्ण जीवनमै सत्य प्रकाशित नहीं होता। विदुरने ठीक ही 
कहा है-- 
न तससत्यं यच्छलेनाचुविद्धम्‌ । ( महाभारत, विदुर प्रजागरपर्व, ३४) 


जहाँ धर्म विराजता है; वहीं जय होती है-- 


धर्मेण हन्यते च्याधिर्धर्मेण हन्यते ग्रहः । 
धर्मेण हन्यते इन्नुर्यतो धर्मस्ततो जयः॥ 


अतः धर्मानुसरणमें ही शान्ति है; मुक्ति है । धर्मपरायण 
व्यक्तिको अपने सारे धर्म-कमोको ब्रह्मार्पण करना चाहिये- 
ऐसा ईशोपनिषदूका मेघमन्द्रस्वरसे उपदेश है-- 
कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
( ईशोप० २ ) 
समाज भी मानवका कर्मक्षेत्र है | अतः समाजमें 
शान्तसापनकी प्रतिष्ठा समीको अभीष्ट है | जिस देश या 
क धमॅ-चरित्रसम्पन्न नियमानुवतीं कर्तव्यपरायण सभ्य 
रहते हैं, वहाँ सौभाग्यलक्ष्मी प्रकाशित होती है । वहाँ 
या सुख, समृद्धिकी वृद्धि होती है । अहिंसा; सत्य; 
' ` दया) मेत्री, परोपकार, कर्मकुशलता; स्वार्थत्याग; 
[ ' कर आदि क गुण जिस देशके लोगोमें रहते हैं; 
हीर शिखरपर जा पहुँचता है | पर जहाँके लोग 
व गपरायण, आळसी तथा स्वाथी हो जाते हैं; 
पि शान्तिकी कल्पना वैसी ही निरर्थक दै, जैसी 
थर् है। कह त यू गरानमें प्रासाद-निर्माणकी कल्पना 
| हिसा आदिका ही द्वेषी काम-क्रोध, लोभ; दमन; वैर, 
| गये इ पैशाचिक ताण्डवनृत्य इहिगोचर होता है । 
|. नरकका द्वार कहा गया है-- 


खामी विवेकानन्द्जी कहा करते थे कि अन्तहित 





_ दी 


( १६। १६) 
पर-ख्रीको माताके तुल्य 
तमचे १ परद्रव्यको मिट्टीके 
समस्त भूर्तोको आत्मवत्‌ ही साम र तुल्य तथा 
सातृचत्‌ 


१ पञ्चतन्त्र ३ | ३ ९; पद्चपु 

१ । १९ | ३५६; गरुडपु० १११ । १२ इत्यादि ) | 
पितामह भीष्मके द्वारा अक्रोध, क्षमा, सत्य, दान; शान्ति; 
' सरलता आदि नो सामान्य धर्म कहे गये हैं [३ 


मनुके अनुसार धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, 
इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध- थे डर 
जनताके उन्नतिकारक हैं, शान्तिश्ङ्खलाकी स्थापनामें सहायक 
हैं; इनका पालन नागरिकोंका धर्म है । 

अमरकोशके अनुसार धर्मका अर्थ पुण्य, यम, नीति 
( oe )› खमाव, आचार एवं यज्ञ होता है । यमका अर्थ 
न्द्र्यसंयम तथा सृत्युपति धर्मराज मी है | ये मृत्युपति यम 
वस्तुतः सयमकी प्रतिमूर्ति हैं | उन्होंने अमीकी मोगःर्थना 
इकरा दी थी'""( द्रव्य वेदवर्णित यम-यमी उपाख्यान ) 
उनम “मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌? सिद्धान्त 
अक्षरशः चरितार्थं हुआ है। वे निरपेक्षतापूर्वक पुण्यात्मा 
एवं पापियोपर दण्डधारण करते हैं, अतः यम हैं । इसी 
प्रकार दमनार्थक यम भी दस प्रकारके कहे गये हैं_ 

सत्यं क्षमाऽऽ्जवं । 

दसः प्रसादी माधुर्यं मुदुतेति यमा दश॥ 


इसी प्रकार खामाविक विशेषता मी धर्म दै- जैसे 
सूर्यका तेज या अग्निकी दाहिकाशक्ति | इसी प्रकार ज्ञान 
मनुष्यका खमाव है । 
सनातन भर्म इहामुत्रःकल्याणकर है । यही मनुष्यको 
ब्रह्मतक प्राप्त कराता है । जिस नीति तथा धर्मके आचरणद्वारा 
परस्पर संघर्ष न हो, उसीका अनुष्ठान करना चाहिये | 
# अक्रोधः सत्यवचनं संविभागः क्षमा तथा। 
प्रजनः स्वेषु दारेषु शौचमद्रोह एव च॥ 
आर्जवं मृत्यभरणं नवेते सावेबर्णिका: । 
( महाभारत ) 
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५ धमा रक्षति रक्षितः * 


| ५ cars reso nr TTT SITIES ITER 

ज fr = ९ र ऱ्य या क क पथमा जी 
1-4 ८4 | देको || पित व्रह्म नवय य्‌ त्य रिणपृः प च क्‌ य्‌ दि बालक च्म ९ 

इसी प्रकार शि क्षक) वि चाथा) नेता [दि ग तथा पि [? न [RT र्‌ क हट, प्रथमावखामे में विश. 


च्च ast कर पालन 
माता, पुत्रादि-- सबको अपने-अपने धमकी समझ पालन 
करना चाहिये । समीको दूसरेके अ घिकारोंकी रक्षा तथा 


Pe ७ a 
खकर्तव्यका पालन करना चाहिये। कतव्यत्यागा तथा 


अधिकारलिप्सु होना समाज तथा देशकी शान्तिमं वाधक 
होता है । कर्तव्यपरायण होनेपर अधिकार खय प्रात 


हो जाता है-- 


अधिकारं परित्यज्य कतेन्यं कुरुते यदा । 
कर्तव्ये तु सुसम्मन्नेऽधिकारो लभ्यते स्वतः ॥ 


वर्णाभ्रमव्यवस्था सनातन वैदिक भर्मकी विशेषता है । 
यह युक्तिसह तथा विज्ञानसिद् है । जैसे शरीरमें हाथ, पैर) 
नाक; कान) आँख आदिकी अपनी-अपनी विशेषताएँ. हैं 
अपने-अपने कर्तव्य हैं; वैसे ही वर्णौकी उपयोगिता है । 
समाजमें सर्वत्र ही कुछ लोग बुद्धिजीबी, बलजीवी, 
व्यापारजीबी एवं श्रमजीवी होते हैं। अतः चारों वर्णोकी 
उपयोगिता अनिवार्य हैं | जिस प्रकार शरीरके 


सवास्थ्य-सोन्द्यंकी रक्षाके लिये सब अङ्गोके व्यायाम 


तथा पोषणकी आवस्यकता है, वैसे ही सामाजिक 
अम्युत्थानके लिये भी चारों वर्णोकी रक्षाका 
ध्यान रखना आवश्यक है | जेसे शरीरके ऊध्व-अज्ञॉमें 
निम्न-अङ्गोके प्रति घुणाकी भावना नहीं होती, वैसे ही कोई 
भी वर्ण घृणास्पद नहीं हे । जेसे कभी-कभी हाथको पेरकी 
भी सेवा करनी पड़ती है, उसी प्रकार समयानुसार निम्न- 
वर्णोकी सेवा करनेसें भी उच्चवर्णको कोई दोष नहीं लगता | 
अपने कुलक्रमागत सधर्मा कभी परित्याग नहीँ करना 
चाहिये | भगवान्‌ श्रीङृष्णने यथार्थ ही कहा है-- 


सहज कसे कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
( गीता १८ । ४६ ) 
अतः समी वर्णोको खार्थका परित्याग करके 
जनादनकी सेवाके लिये अपने-अपने कतंव्यका पालन 
चाहिये । 


जनता- 
छन्‌ करना 


6 
» ५6” » 
= कै $ 


“> = | चन 
का TS F 4245 १] र" » आ. ही 
` 4 ss . 
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आदि नहीं करता तो आगे उसकी नीना | 
नहीं चलती । इसी तरह मध्यावस्थामें घन-घमका ई 
अन्तिम दुबल निरुद्यमावस्थामे केवल मग १% | 

९ हे . 
कतव्य रह जाता हे | इस प्रकार यह आश्रम, | 
~ ड ~ ०३७ ७० प्‌ ८ प च ये ९ आमश्रम-्यात ३ 
विज्ञानसिद्ध हे । इनमें विपर्यास करनेसे जीवन इह 
अवश्य आयेंगी, असफलता ही मिलेगी | न 


डड 














अन्तमं सं यह निवेदन करना चाहता 


र हूँ किड! 
वसुधा ही अपना कुङुम्त्र हे--वसुपेव कुर । | 


ही अमृत परमात्माके पुत्र दोनेसे ज्येष्ठकनिष्ठके समर. 
सभी एक ही परिवारके सदस्य हैं। सनातने; 
रे क| 

ही सवके कल्याणकी ही कामना करते हैं | 
इस तरह सनातनधमं ही वास्तवमें कल्या! 

है । वही सावेभोम मानव-धर्म है । इसके विना विश्व 
भे - [0 १ | 
असम्भव हैं । अतः रक्षा एवं शान्तिकी कामना करे] 
धमकी ही रक्षा करनी चाहिये-- 
धमे वर्धति वर्धन्ति सर्वभूतानि सवदा 

. तस्मिन्‌ हसति ह्वीयन्ते तस्माद्धर्मं न छोपयेत्‌॥ 

( महा० ३! 

सभी प्राणी धर्मकी वृद्धि होनेपर बढ़ते तथा फर 
घटनेपर क्षीण होते हैं; अतः धर्मको कमी ठप न होने | 


सनातनधर्ममें किसी प्रकारकी संकीर्णता नहीं रै।६ 
वास्तविक श्रेय प्रदान करता है । उसमें विश्व-मेत्रीगी क 
भावना है । भगवान्‌ इसकी बृद्धिद्वार सबका सचा की 
करें, यह कामना करता हुआ मैं धर्मको तर्त 
करता हूँ-- 

ेत्रीसंस्थापको यश्च विश्वशान्तिविधायक 

सनातनाय धमीय तस्मै नित्यं नमो गमः | 


ही खग | 
जो विश्वशान्तिविधायक तथा सर्वत्र bo 
करनेवाला है, उस सनातन धर्मको प्रतिदिन “ | 
नित्य-निरन्तर ही नमस्कार | 








[ 'व्रह्वच्य-सहिमा' पर शुति-स्टति-इतिहास-पुराणादिसें 
बडे लंबे-लंबे प्रकरण चले ईं । उनमें इसकी उपयोगितापर 
मनोवैज्ञानिक ढंगसे प्रकाश डाका गया है । जिज्ञासु पाउक्नों- 
को तो वहीं देखकर अपनी जिज्ञासा शान्त करनी चाहिये । 


यहाँ बहुत संक्षेपमे उनका दिग्दर्शन मात्र कराया जा रहा है। ] 
ल ~ ha 
वाढ्क साहत्यत् 
वेदिक साहित्यमें त्रझचयंका अद्भुत महत्त्व देखनेमें 
आता है । ऋग्वेदमें दो तथा अथर्ववेदके ११ वें काण्डका ५वॉ 
सूत्र ब्रह्मचर्य-सुक्तः है । इसमें २६ सन्त्र हैं । इनमें त्रह्मचारी- 
की अद्भुत महिमा है । वहाँ ब्रह्मचयंकों ही जगत्‌ तथा 
विश्वसंचालन-कार्यका आधार माना है-- 
'ग्रह्मचारी''"स दाधार एथिवीं दिवं चः। 
( अथवं० ११।५। १) 
ब्रह्मचारीको ब्रह्मासे भी श्रेष्ठ माना है( ११।५ | ५) | 
ब्रह्मचयके द्वारा ही राजा राष्ट्रका संरक्षण-संवर्धन कर सकता 
| है। व्रहाचयंक्के द्वारा ही देवता अमर हुए और उन्होंने 
| मृत्युको जीता था-- 


ह ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति । 
| ब्रह्मचर्यंण तपसा देवा सुत्युमपाष्नत ॥ 
04 (११॥५॥ १७-१९ ) 


र शतपथ ब्राह्मण ११।२३।३ तथा गोपथ ब्राह्मण 
| ५ ६ ब्रह्मचारी-्राक्मण ही हें । इनमें बतलाया गया है 
कि ब्रह्मने मृत्युके हाथ सारी प्रजाको दे दिया, किंतु 
एक ब्रह्मचारीको नहीं दिया-- 
अ 
मह्य च स्ृत्यचे प्रजा: प्रायच्छत्‌ तस्मै बह्मचारिणमेव 
( शतपथ ब्रा० ११1३ । ३ । १, गोपथ) 

नेझञचारीको निरालस्य तथा नृत्य-गीतादि-परित्यागी 
होना चाहिये 

न गायनो न नतैनो न सरणः ( गोपथ २। ७) 
३. दोग्य० २। २३ | १ मेंब्रह्मचारीको अमर कहा गया 
` मवात ३खतत्वसेति' । मुण्डकोपनिषद्में-अक्मचयसे 
| ¬ पर्मात्मसाक्षात्कार कहा गया दै-- 


TTT MN MN >“*>“>४"*€४५€५९0४ ७४७९ "८”*५€४५७० ७४०0०१७ dh ee TN Nh sf wt कण्याचा 
विमा Ni आँ 


बह्मवय-महिमा 


( ठेखक---पं० श्रीजानकीनाथजी झा ) 
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सत्येन रमभ्यम्तपसा ह्येष आत्मा 
सम्यश्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 


दशेन-शास्नोमि 


योगदशनमे ब्रह्मचर्यस समस्त सिद्धियांकी प्रातिकी वात 
कही गयी है । थ्योगवार्तिक'कार श्रीविज्ञानमिक्षुनें इसकी 
बड़ी विस्तृत व्याख्या की है। वाचस्पति मिश्रने केवल ब्रह्मचर्यते 
अणिमा-महिमा आदि सिद्धियोंके तथा तारादि अष्ट सिद्धियोके 
मिळनेकी वात लिखी है-- 


अणिमादीनुपचिनोतिं, सिद्धश्च तारादिभिरष्टाभिः 
सिद्धिभिरूहाद्याप नामभिरुपेतः ।& 
( तत्तवेशारदी व्याख्या-योगदर्शन, साधनपाद, सूज्ञ ३८ ) 


“साख्यकारिका? २३ के माठरमाष्यमे ब्रह्मचर्य झान्दकी 
सर्वोत्तम व्याख्या मिलती है | 

यथा--- 

“ज्रीपुरुषसंयोगे '' 'शब्दस्पशरसरूपगन्धेषु यः सङ्गच्यु- 
दासः श्रोत्राद्युपरतिः असंकल्पश्च॒ सनसः उपरतिः स 
अष्टाङ्ग च्रह्मचयेस्‌ | एवं ह्याहुः संयोगशब्दस्पशरसरूपगन्ध- 
संकल्प-स्छतिधसंफलत्यागाद्यष्टाङ्ग ब्रह्मचयेसिति । 

अथवा-- | 

ब्रम बीज रेतस्तञ्चरति-तं न सुञ्जति इति ब्रह्मचारी। 

अथवा-- 

ब्रह्म चेदं चा गुरुणा प्रदत्त चरति । 

अथवा-- 

ब्रह्माखयंमूस्तस्थायं दण्डकसण्डलुधारणरुप आकारो 
ब्रह्मवत्‌ चरति इति वा । ( ब्रह्मपरमात्मान अभिमुख वा 
चरति इति । ) 

इस तरह इसमें ख्रीको सभी प्रकार भूल जाने, मनको 
पूर्ण विरक्त, उपरत) शरन्य-शान्त करने, ईश्वर) वेदको स्मरण 
करने आदिको ब्रह्मचर्यं बतलाया दै । | 


पुराणमि 
हरिवंशके ४५वें अध्यायमें त्रह्मचर्यकी वढी महिमा 


है । उर्व सुनि ऋषियोंको फटकारते हुए कहते हैं कि जे 





# सांख्यद्शन) कारिकादिमें इनकी व्याख्या दा द्रत इसको व्याख्या ३ २ ॥ 





न र 4 \ 
७“ $ 
त यक 

> 
१ 
०: उ 
हु 


> न अ) 


# धमा रक्षत रावत; ॐ 


चाहे त देवताको भी अदेबता और 1 देवताकों मी ल ६ च अदेवता और 


२५४ 


सुचरित ब्रह्मचर्यं ब्रह्माको मी विचलित कर सकता है-- 
ब्रह्मणमपि चालयेत्‌ । ब्रह्मचयमें ही धर्मं एवं तपकी प्रति 
है । योगके बिना सिद्धि नही, सिद्धिके विना यश नहा? पर 
ब्रह्मचर्यके बिना तो योग-तप-यश कुछ भी नहीं । बिना योग- 
साधनाके सिर मुँडाना, बिना संकल्पके ब्रतानुष्ठान करना 
और बिना त्रझचर्यके तपः-खाध्यायादि धर्मानुष्ठानकी साधना 
करना दम्भमात्र ही है ( हरिवंश» ४५ ) | # पद्मपुराण; 
सृष्टिखण्ड ४३ । ८२-९१ में भी इन ोकोंको दुहराया गया 
है । स्कन्दपुराण रेवाखण्ड १९४ | २४-२५में ब्रह्मचयेको ही 
सभी धर्म, साधन-सिद्धि, श्री एवं कीर्ति आदिका कारण 
बतलाया गया है । 
यथा-- 
सूलं हि सवेधमाणां ब्रह्मचयं परं तपः । 
मूलश्रीः प्रोच्यते आह्मी ब्रह्मचयस्त्ररूपिणी ॥ 
सव॑योगमयी पुण्या सर्वपापापहारिणी । 
झुभा समस्तसिद्धीनां हेतुः सेयं प्रकीतिता ॥ 
` ( स्कन्द० रेवा० १९४ | २४-२५ ) 
श्रीमद्भागवत २।६। १९ में इसे बृहदृत्रत तथा 
८ | ३ । १७ में 'अलोकत्रतः कहा गया हे | 
>. अध्याय ( मेर 
हि ° एव बंगवासी भी; पूनाके संस्करणमें 
यह २७४ वॉ अध्याय है ) केवल ब्रहमचर्यमहिमापरक ही है। 
औविष्यु अमोत्तरुराणमें तो ब्रह्मचयंपर कई स्वतन्त्र अध्याय 
ही ६ । इसके अनुसार ब्रह्मचर्ये बढ़कर कुछ नहीं है | 
उड ब्रहचारीको सारी कामनाएँ शी ही पूर्ण होती है] । ह 5 पा शा योज ही पूरण होती ह) । बह 
# अह्मचयें स्थितो भमो ब्रह्मचयें स्तं तपः । 
थे खिता जहाचयें तु जाह्मणा दिवि ते स्थिताः ॥ 
नासि योगं विना सिद्धिनांस्ति योगं विना यशः | 
~ । परंतप ॥ 
जह्मचय॑ समाधत्ते 'केमत: 
अयोगकेशधारणमसंकल्पत्रतक्रिया 
अब्रहाचयो चयौ च त्रयं 
के दाराः क च संयोगः क च भावविपर्य 
( पदू० सु० ४३ । ८२-९ १, इरिवंश० A | 
2 में ३८ | ८२-९१ ) क 
रपीलिय समस्त मान्त्रिक प्रयोगोमें तन्त्रादि स 
प बह्मचयंकी परम उपयोगिता निरूपित है , "ताद सारित्याचुसार भी 


प्रमं 








है। इन दोनोंमें बहुतेरे छोक भी परस्पर मिलते हैं | 
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भी देवता बना दे सकता है-- 
यथाभी्मवाप्नोति ब्रह्मचयेण 
( विष्णुधर्म० ३ । २५८ । ४; ३। २६१ 
वाल्मीकि-रामायण और महाभारते 
बास्मीकिं-रामायणमें कान्तासम्मित-न्यायसे \ 
आदि साधनहीन व्यक्तियोंकी समस्त- हि उपरा 
रावण-मेधनादादि वैज्ञानिकॉपर विजय-प्राप्त म ब्रह्मचर्य | 
महिमा-प्रदर्शन है । वाल्मीकिके परमाद श्रीराम भी ( 
ब्रह्मचयरत हैं, तभी लक्ष्मण-हनुमान्‌ आदिकी उने है 
भ्रद्धा-मक्ति दै । हनुमानजी खयं श्रीमुखद्वारा ही रीता 
निवेदन कर रहे हैं- | 
अचिष्मानर्चितो$त्यये ब्रह्मचर्य्रते स्थितः | 
( झुन्द्रकाण्ड ३५ | १] 
( धरमोकूतादि व्याख्याकारोंने «अप्यर्षके खाग 
(नित्य पाठ रखकर रामको निरन्तर ब्रह्मचर्य परायण हित 
है । महामारतमें शान्तिपर्वके अधिकांश अध्यायो रहम ६! 
महिमा है । ( देखिये धमहाभारत-परिचय? गीताप्रेस हार 
लेख ) शान्तिपर्वके अ० २१६, २४० आदियें बरह्मच | 
शीघ्र ही ब्रहमसाक्षात्कार होनेकी बात कही गयी है-- 
तदा ब्रह्म प्रकाशते ।'*' | 
षण्मासानित्यथुक्तस्य शब्दत्रह्मातिवर्तते ॥ इत्यादि | | 
'योगवासिष्ठापर नाम “महारामायणः? ग्रन्थका तास | 
मानसनिरोध तथा श्रेष्ठतम ब्रह्मचर्ये ही है इस प्रका | 
इसके प्रत्येक ऋोकमें ही यही बात कही गयी है। | 
त्रहाचयके सहारे सर्वथा निर्मनस्कता--अमनी-मावको प्र | 
होकर सर्वकामनाझ्न्य होकर पूर्ण वैराग्य एवं ज्ञानमे निर | 
प्रतिष्ठित होकर ब्रह्मसायुज्य--जीवन्मुक्तिको तत्काल अवुम | 
कराना ही योगवासिष्ठ तथा महाभारतके मोक्षधर्मको अगी! | ) 





| | | 





















इसी प्रकार रावणादिके पराजयादिमें उनकी मोग 
'पयणता, अब्रझचर्य आदिको ही हेतु मानना चाहिये | म | 
भारतके राजधर्म तथा शुक्र, कामन्दक, सोमदेव तया की | 
आदिके नीतिगरन्थोमे तो रावण, कराल, मोजक दर | 
आदिके नामोर्लेखपूर्वक इसी दोषको उनके विनाश | 
कारण लिखा गया हे न 


_ हकका”... 7२. 
मन्यमानः सबन्धुराषट्रो विननाश । करालश्च वेदेह: । स्मृतियोंमें 
( कौट० अर्थ० १।६। ६-८ ) तर. २५९ तथा दक्षस्मृति ७। ३१-३३ में 


्रह्मचयकी महिमा) लक्षण परिमाषादि 
हुप वेनः सुदा” सुसुख आदिके उदाहरण भी इती स्मृति ३ १६ में आया है विजय गम वल 
१ १ 


प्रकारके है प्रज्ञा, लक्ष्मी, विशाल 
गल यश, परमपुण्य तथा - 
वेनो विनष्टो चिनयान्नहुषइचेव पार्थिवः । प्रसाद, प्रीतिकी प्राति होती है | ST 
सुदाः पैजवनइ्चेव सुसुखो निमिरेव च ॥ आयुस्तेजो बलं वीर्य अज्ञा श्रीश्च महायक्षः । 
कक र. (व IS), पुण्यं च सत्म्रियत्व॑ च हन्यते& ब्रह्मचर्यया ॥ 
प्रायः समस्त राजनीति- “विनय” का अर्थं (यह इलोक महाभारत, अद्वमेधपर्व--कुम्मकोणम संस्करणके 
'जितेन्द्रियता? ही किया गया है---'विनयो हीन्द्रियजयः ।' यो १०० । १६में भी इसी प्रकार प्राप्त होता है। ) 
भी सभी शास्रकारोने भोगप्रातिकी अपेक्षा भोगत्यागको ही आयुवदस 
विशेष सुखकर ओर आनन्दकर माना है-- भारतीय आयुवंदम तथा अन्यान्य सभी प्रकारकी 


प्रापणात्‌ सर्वकामानां परित्यागो विशिप्यते । चिकित्सा-पद्धतियोंमें मी ब्रह्मचर्थको सर्वख माना गया है । 
( मनुस्तति २। ५) भावप्रकाश ३। १९८ में वीर्यनाशसे प्राणनाझ लिखा है । 
न सुखं सावंभौमस्य न सुखं चक्रवर्तिनः । अशाङ्गह्ृदयकार वाग्भटका कथन है कि ब्रह्मचय ही ओज, 


सुखमस्ति विरक्तस्य सझुनेरेकान्तजीविनः ॥७ बर), तेज, तुष्टि, पुष्टि आदिका कारण दै । इसके नाशे 

( महा० शा० ) उपयुक्त वस्तुआँके क्षयके साथ प्राणोंका मी क्षय होता है | 

| + यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा बज्ल हृदि दलिता त्रह्मचयेसे ही प्रतिमाः स्फूर्ति, उत्साह, लावण्य; संहनन 

अथ मत्योंडमतो भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते ॥ आदिकी उपलब्धि होती है । इसी प्रकार “योगरत्नाकर”, 
(कठ० २ । ३। १४, इहदा० ४।४।७) "चरकः शुत आदिके मी वचन द । 


यत्पृथिव्यां न्रीहियवं हिरण्यं पशवः ख्रियः । कुछ और ऐतिहासिक उदाहरण - 
न दुददयान्त मनःप्रीतिं पुंसः काम हतस्य ते॥ ऐतिहासिक उदाहरणोंकी चर्चा हम रामायण-मह्दाभारत- 


( श्रीमद्धा० ५। १९। १३) बाले प्रसङ्गमें कर चुके है । हनुमानजीको व्रझचयंकी 
विमुञ्चति यदा कामान्‌ मानवो मनसि स्थितान्‌ । प्रतिमूर्ति माना जाता है। सभी वानरोंके बीच अकेले 
षव पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्पते । इनका ही समुद्रोल्ल्व न अश्योकवाटिका-विध्वंस, अगणित 

( श्रीमद्धा० ७ । १० । ९) इत्यादि भी । राक्षस-समूहूका मर्दन, लंकादाहः अक्षयकुमारवध, रावण- 
यादे सवं परित्यज्य न | | मेघनाद-प्रधर्ण, बिचार-वातालाप आदिमं अद्भुत बुद्धि- 
मभुनैव निमेषेण तन्मुक्तोतसि न संशयः॥ फौशळ्रदेनः पुनः wot मधुवन-ध्वंसन 
यथा करतळे विल्वं यथा वा पर्यतः पुरः। और इतनेपर मी स श्रमशेथिस्यका अनुभव 
मत्यक्षमेव तस्याळमजत्वं परमात्मनः ॥ न होना महदाश्रयंकी वात दै | पर यह सब कुछ सत्य 

है और मुख्यतः उनके ब्रह्मचयंका ही फल दै । इसी प्रकार 





( योगवासिष्ठ ३ | ६७। १९, २४ ) पराक्रमी 

नेदरतिऽ परञुरामद्वार असंख्य बार अद्भुत योद्धाओंका 
आत्ता चेदरतिज॑न्तोभोंगान्‌ प्रति मनागपि । पट हर हु 
तदसौ तावतेनोच्चैः प न सफाया उनके ब्रह्मचर्यके कारण ही सम्भव हुआ । 

पदं प्राप्त शति श्ुतिंः॥ मीष्मका वार्डक्यमें भी युवाके समान युद्ध, शंकराचायकी 

ये गो न ( योगवासिष्ठ ३ । ६१ । ३४ ) अद्भुत प्रतिमा) मेधा) स्मृति तथा बोद्धमेका समुन्मूलन्‌ आदि 
ज ` निरिच्छत्व सुक्ततेव ततस्ततः । कार्य अबसर री. चलाए ये... की बक्षचर्यकें दी चमत्कार ये | / छ 

भाण हन्यादिच्छां समुत्विताम्‌ ॥ पाप अप च्य 

„ यहाँ हत्‌-धातुका प्रयोग गति अथवा ग्राप्ति-अर्धध हुआ ह. 


( योगवाशिष्ठ,स० ६ । २ । ३६, ४० ) 
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सनत्कुमार सनत्सुजातः नारद, पराशर?” इ 
। और शुकदेव, कपिल) पञ्चशिख) वोढु आदि अ 
| ऋषि, मुनि, महात्मा ब्रह्मचर्यके कारण अछ्छी fe 
निर्माणादि-विचक्षण होकर पूर्ण सिद्धिछाम कर जुर्क है । 
खामी दयानन्द, प्रोफेसर राममूर्ति आदिने भी अद्भुत 
कार्य किये थे। पहले पाश्चात्य देशम भी व्रहाचयका 
बड़ा महत्व था । रोमन चर्चोमें ऊपरसे नीचेतकके सभी 
पुजारियोंको ब्रह्मचयंकी शपथ लेनी पड़ती थी। यूनानका 
स्पार्य देश इसमें बहुत आगे बढ़ा था। वहाके केवल 
३०० वब्रह्मचारियोंने ईरानी बादशाह खुसरोके २ लाख 
सैनिकोंका सामना किया और उन्हें आगे बढ्नेसे रोक दिया 
था | एथिक्सके विभिन्न ग्रन्थों तथा इन्साइक्लोपीडियाके 
{९९1१७३०१ शब्दमे इनके उदाहरण आदि देखने चाहिये | 





ब्रहाचर्य-धम ओर उसके आदश 
( ढेखक--एक गृहस्थ ) 


सनातनधमांनुसार मनुष्य-जीवनका मुख्य लक्ष्य आत्म- 


साक्षात्कार या परमात्मप्राति है । यथा-- 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्महती चिनष्टिः। 

भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः 
प्रेत्यास्साल्कोकादसृता भवन्ति ॥ 


( केनोपनिपद्‌, खण्ड २। ५ ) 


अर्थात्‌ प्यदि इस जन्ममे ब्रह्मको जान लिया, तव तो 
ठीक है और यदि इस जन्ममें न जाना तो भारी हानि है]. 
बुद्धिमान्‌ समस्त प्राणियेंमें उस ब्रह्मको प्रात करके इस 


लोकसे जाकर अमर हो जाते हैं | इसी प्रकार अन्यत्र 


श्रतिका वचन है-- 
तमेव विदित्वाति सत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यत्तेऽयनाय । 
| Cr ( इवेताश्वतर० ३ | ८ ) 
“उस परमात्माको 


ले ही जानकर सनुष्य डे 
= चसे छूटता है, मोक्षका अन्य कोई राखा नहीं जा 


a 


i 
॥) 


कि कं यास किया जाता है” ____-. In India ०० su 
bis kn ch creature ; र 
his | ure is con 
Ee 2४ 2786. won अ Woman, ( तावा 
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« धर्मा रक्षति रक्षितः * 


स्स्ल्ल्ल्ल्न्न्ल्न्न्ल्ल्ल्क्उउिछना 


त्रह्मचयके द्वारा प्रात किया जा सकता है । जिते दो | 
योगीजन देखते हैं, बह ज्योतिर्मय झुञ्जात्मा | 
रहता है | जिस ब्रह्मचर्यका जीवन-लक्ष्य-प्राप्तिमें ऐता 
महत है, उसके विषयमें ज्ञान आवद्यक है | अतः 
दिग्दशन करानेका प्रयास किया जाता है- 


as the mon 
Religion 
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श्रीविन्सेंट _ए० शियने मातत | अब ० स्मिथने भारतके एक भो | 
महानुभाव-सम्प्रदायका उल्लेख किया है । जो पन क | 
ब्रह्मचय-प्रेमके लिये विख्यात है, इनका प्रधान 
च 
द्धपुर नामक ग्राम है की दसरी 
रि ी हट । इनकी दूसरी शाखा 
पायी जाती है-- 


ङ 
- या ers >“: 5... च ०५ 0०१४ 


श्रीस्मिथने यह भी लिखा है कि ॥० unt 
M००६ को बझचर्यका इतना ध्यान था 
जीवनमें कभी ख्रीका दर्शनतक नहीं हुआ& 


Athes 
| कि मे 


जन क 
'पात्तिमोक्ख' के २२७ वें नियमके अनुसार न 


पालन करना पड़ता था ( सूतविभंग आ | 
बौद्धधर्म एवं कन्फ्युसियस आदिके नियमोंके अनु 
इनका सामान्यतः आचरण होता रहा है | 


रर भस 
अब प्रश्‍न उठता हे कि हम इस लक्ष्यको क्ले £ 


प्रास करें | इसके लिये क्रषि-मुनियाँके साधन-सुप्त। 
( विवेक) वैराग्य, शमादि पटू सम्पत्ति तथा मुमुधषुव)३ | 
अतिरिक्त श्रुतिने नित्य सत्य, नित्य तप, नित्य ज्ञान | 
नित्य ब्ह्मचये इत्यादि भी निञ्नाङ्कित रुपे निरि| 
किये हैं | 
सत्येन लभ्यस्तपसा झेष आत्मा 
सम्यस्ानेन व्रह्मचयंण नित्यम्‌ 
अम्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि झुञ्र 
यं पञ्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः | | 
(सुण्डक० ३। १1४ | 


अर्थात्‌ यह आत्मा सबंदा सत्य, तप; सम्यग्शान ष 


| 
त | 
ला | 


१. 
k of Mount 401०5, who had श 
& Ethics ) 













च्य 
म हये अट प्रकारका गेधन न स्या 0 ` 


(पुरुषके लिये अष्ट प्रकारका मैथुन न करना अर्थात्‌ 
से किसी मी ख्रीकां दशन, भाषण, स्पर्श, स्मरण, श्रवण, 
[ साथ एकान्तवास; हँसी-दिल्लगी ओर सहवास आदिका 
सम्बन्ध न रखना 'ब्रह्मचर्य' कहलाता है । इसी प्रकार 
के लिये पुरुषके विषयमै समझना चाहिये | न वाणीसे 
अइडील वचन वोळनाः न मनमें अइलाल भावोंको खान 
देना ओर न इस विषयका अनुमोदन करना । सभी स्थाना; 
सभा अवसरों) सभी देशोंमें तथा सनी प्राणियोंके साथ इप व्रतका 
पालन 'महात्रतः कहलाता दै । केवळ तीथोंमें, एकादशी, 
पूर्णिमा; अमावस्या आदि तिथियोंमें तथा मनुष्य-समाजा- 
नुमोदित अवउरोमें ही इस जतका पालन भह्दात्रत' नहां 
कहलाता | 


ब्रह्मचये-बतका पूर्णरूपसे शास्त्रानुकूळ पाल्न सदाचारकी 
आधारशिला है । देवताओं तथा बाळत्रहचारी भीष्म- 
पितामह आदि उच्च आदशंयुक्त महानुभावोंने इस व्रतका 
पालन करके मृत्युको मी जीत लिया था । यथा-- 

ब्रह्मचयंण देवा 


तपसा स्टत्युसपाप्नत । 


श्रीमीष्मपितामहने तो त्रझचयंत्रतका उच्चादर्श हम 
सबके सामने रक्खा है । उन्होंने अपने खार्थका पूर्णरूपसे 
त्याग करके अपने पिताके हितमें आजन्म ब्ह्मचर्य-अतका 
पालन किया, बहुत कष्ट सहे, किंतु अपने पिताके स्वाभाविक 
तया शास्त्रानुसार उत्तरांधकारी होते हुए भी राज्य 
की इच्छातक नहीं की तथा जन्मभर विवाह नहाँ क्रिया | 
उनके इस त्यागके प्रभावसे उन्हें यह शक्ति प्राप्त हो गयी कि 
* षाणशाय्यापर ततक जीवित पड़े रहे, जबतक कि सूर्य 
ऽचरायण नहाँ हुए ओर उन्होंने खयं मृत्युको प्राप्त होनेकी 
रच्छा नहीं की | 
ब्रझ्मनचयका 
ग आत्मिक उन्नति तथा ज्ञानसे गहरा एवं 
थे है तथा यह शारीरिक, मानसिक और सदाचार- 
पाना उन्नतियोंका कारण है | अतः यह ब्रत मनुष्य- 
Fp कल है । कुछ पाश्चात्त्य-देशनिवासी योगाभ्यास 
मे साथ-साथ करते हैं और कहते हैं कि 
वही भारी नी बाधक नहीं हो सकता । यह उनकी 
> A पनिषद्‌ अध्याय ८ में स्पष्ट 
इन्द्र और बिरोचनको प्रजापतिने 
उपदेश देमेसे पहिले तीन बार ३२-३२ 
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जाति कराया था | जगदुरु भरीशंकराचार्यने अपने इस 
र श्रह्मचर्य-जतका पाधन आवश्यक वत शया दै | 
इन्द्रयोके भोगांमें हमारी भीतरी 
ह शक्तिका बहुत ही दुरू- 
पनाय होता है। अतः हमारी आत्मिक उन्नति बढी 
भाषा पड़ती है। यदि हम अपनी शक्तिको मागी व्यय 
क प "को मागां व्यय न करके 
आत्तमिक उन्नतिमे लगायें तं; महान्‌ शक्ति-संचय कर सकते 
। प शक्ति-संचय ही आम्मन्नतिका प्रधान साधन है 
बिल सु न है। हमारी 
नाश कामेन्द्रियद्वारा सबसे अधिक हाता दै | अतः 
इस व्रह्माचय-त्रतका पालन शक्तिसंचयके लिये 
मा तो चयक लिये मी बहुत 
वीय सब 
ह” व्र रस तथा चरम धातु है । हमारे 
भै.) ज आर कान्ति वही है | अतः यदि हम ओजस्वी, 
न्तियुक्त तथा तेजस्वी रहना चाहते हैं तो वीयरक्षा 
करना हमारा परम कर्तव्य है | गृहस्थ भी शास्त्रानुसार 
ब्रह्मचारी कहला सकता दै, यदि वह अपनी पत्नीके साथ संतानो- 
त्पत्तिक निमित्त केल वहतुकालामिगामी हा । परस्री-गमन 
कर है। तथा महाभारत आदि घर्मप्रन्थोमे बतलाया गया 
कि आयु क्षीण करनेवाले दुष्करमोम॑ सत्रसे अधिक 
आयुक्षीण करमेवाला दुष्कर्म यही दै | यह दुष्कर्म प्रायः 
कुसंगतिमं पड़नेसे ह,ता है | कुसङ्गसे बदनेके लिये सत्सङ्गका 
प्रात करना आवश्यक है | आजकल ब्रह्मचर्यव्रतमें बाधक 
( १ ) कुसंगति, ( २ ) दूषित वातावरण, ( ३ ) सिनेमा) 
(४) सहशिक्षा ओर ( ५ ) स्कूलकालेजोके गुरु-श्िष्य- 
सम्त्रन्धम महान्‌ विक्रार तथा पाइचाय दूषित पिचारोंका 
( धर्म-शात्नके विरुद्ध ) प्रचार है | 


पाइचाच्य देशामें शुद्ध भावकी कुमारी कन्याओका प्रात 
होना कठिन दै | हमारे देशमें भी अत्र यही होने जा रहा है । 
परम पिता परमात्मासे विनीत प्रार्थना है कि वे हम 


सत्रको सदूबुद्धि देश जिससे हम सदाचारी, तेजस्वी, बळवीर्यत्रान्‌ 
हों तथा संकारमें देशका मस्तक ऊंचा करें | 


(२) 

( लेखक--श्रीपर पहंसजी, श्रीरामकुटिया ) 
आयुस्तेजो बलं वीयं प्रज्ञा श्रीश्च महद्‌ यशः । 
पुण्यं च मत्मियत्व॑ च लभते ब्रह्मचर्ययोः॥ 

( महाभारत ) 


ब्रह्मचर्यका शब्दार्थ समझना बहुत कठिन है । *हुत-से | 
एक यार ५ वर्षके ब्रह्मचर्यत्रका लोग इसका अर्थ इन्द्रिदमन; संयमका साधन न करते हुए. | 
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छु बढ़ा छेना, वेष बनाकर कालके लिये सब ओरसे मेथुनका त्याग करना ही ३ क 
केत्रळ त्रित्राह न करना! जटाजूट १६ 3 कहलाता है। घमेग्रन्थोंमें मे शुनके हे मे 
ना मात्रको ही ब्रक्मवर्य मानते है ओर कहलाता हैं। घमअन्थाग भथुनक आठ प्रकार तहान गेह 
बिउ पटक कहते हैँ | यह श्रम तथा आम्मप्रवश्चना खरीका स्मरण) कीर्तन; प्रेक्षण, उसके साथ केहि, 1 
अपगेको ब्रह्मचारी कहते ६ | यह बम | 


स्थूलार्थमे ब्रह्मचर्यका अर्थ 'वीर्यनिरोध' या 'कामदमन' 

हे | ब्ह्मचर्यक्रा पूरा अर्थ तो है--ईश्वरपरायणता अपदा 
ब्रहाख्प वेदोंका अध्ययन-सेवन ओर सचिदानन्द्यन ब्रह्मम 
ऐकात्म्य | 

हमारे शास्रोम वीर्यको बीज, वीरत्व, ओज, बेल) 
तेज, शुक्र, पवित्रता) रेत) कान्त, बिन्दु और भर्गोदि नामो 
अमिहित किया है | 

मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ । 

तस्मादृतिप्रयत्नेते कुरुतै बिन्दुरक्षणम्‌ ॥ 

धवीयग्रातसे मृत्यु और वीयंघारणसे जीवन दै, अतएव 
प्रयत्नपूर्वक वीर्यरक्षा करनी चाहिये ।? 

ब्रझचारी ही दीर्घा पुष्य, तेज, बल, वीर्य, श्री, बुद्धि; 
कीर्ति, पुण्य ओर कर्म, ज्ञान तथा भक्तिको प्राप्त करके ब्रह्ममें 
लीन हो सकता है | इसके अमावसे प्राणी दुखी, रोगी और 


अल्पायु होते हैं | भारतीय आयुर्वेदने खास्थ्यके लिये . 


'आह्वारः खप्नो ब्रह्मचयेमिति त्रय उपस्तम्भा:'--भोजन; 
नींद और ब्रह्मचयंको ही प्रत्रान खम्म माना है | मानसिक 
विकास भी ब्रह्मचयसे होता है । वीर्य एक महान्‌ शक्ति है । 
अथवेबेदमें भी कद्दा है-- 
नहाचर्येण तपसा देवा रुत्युमुपाध्नत । 

हाचल्प तपसे देवोने मृत्युपर विजय प्रात की है | 
' वर्तमान युगके महापुरुष महात्मा गांधीजीने भी छिखा दै 

“आरोग्यकी झुंजी तो ब्रह्मचर्य है |? 


विनोबा भावेजी लिखते है--'अद्भुत शक्ति एवं विलक्षण 
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समागमका संकल्प; अध्यवसाय और क्रिया | 
मैथुनोंसे बचना ही ब्रह्मचय-धर्म है । 
ब्रह्मचयक्री तीन श्रेणियां मानी गयी है- (१ डो 
मा € 
याका कार्य दै । नु 
त्रिभिर्गुणमयेभीव रेभि सर्वमिदं जगत्‌ । (गो | 


संसारमै समी प्राणी इन त्रिगुणात्मक मावे ही भावित | | 
अतएव ब्रह्मचारी भी तीन प्रकारके हैं | प्रथम भरीत 
ब्रह्मचारियोंके वीर्यमें कम्पन या विकार सर्वथा होता ही नह] | 
सनकादि, नौ योगीश्वर और कपिळदेवादि 'ऊ्ध्येरता' ब्रह | 
कहे जाते हैं | दूसरी श्रेणीवाले ब्रह्मचारियके वीर्यम क| 
विकार तो अवश्य उठते हैं; परंतु वे अपने कठोर संक | 


इन आठ ने | 





“0 
| 


बिन्दुको ब्राह्मं छीन कर देते हैं। नारद ओर मौ 
आदि ब्रह्मचारी इस दूसरी श्रेणीके माने जाते हैं। 


तीसरी श्रेणीमें समी साधक आ जाते हैं, जिसके लि 
भगवान्‌ कहते है | 
धमोविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतपंम | 


इसमें गहस्थ भी ब्रह्मचारी माने गये हैं । जिनके वी | 


कम्पन-स्पन्दुन आदि विक्रार उठते हैं, उन्हें ईश्वरके आदेश 
नुसार प्रजा उत्पन्न करनी होती है । 'प्रजनश्रास्ि कंदप। | 


उसे ब्रह्मकी ही उस ब्रह्मविंदुसे होनेवाली--'एको# 4 | 
स्याम्‌'- रूपा जो दिव्य संकल्पदाक्ति है; उसकी प्रण | 
संतानोत्पत्ति कार्यमें सम्मिलित होना पड़ता है | इसे ग्रा 
वेग कहा जाय तो आपत्ति नहों । जैसे पशुपक्षी बार 
विचरा करते हैं; जब ऋतुके अनुसार 

मिळता है, तमी वे सुजनक्राये किया करते हैं | 


धन्य है पदचु-पश्षियोंकी) जो ईश्वरीय प्राकृतिक 
अमीतक उस सृजन-विज्ञानके रस्में सुसंयत है । 0 | 
मानव ( स्त्री-पुरुष ) तो विप्रयासक्तिवश सं । 
मनमाना आचरण करने लगा है-- | 
विवाहो न विलासार्थः प्रजार्थमेव रेः । 
तेजोबुद्धिबकध्वंसो विळासाठ्मभवेत्लख 


बै न 
१5०५ 








अतएव परित्यज्य तात ल हलत मोहकरब। त सोहकारणस्‌ । 

संनियस्येन्द्रियाण्याशु विचारेण सुखी भवेत्‌ ॥ 

“ह्ली-पुरुष दोनोंको निश्चय जान लेना चाहिये कि विवाह 
बिलासके लिये नहीं है, केवळ प्रजोत्पत्तिके लिये है | विलाससे 
वो तेज, बळ तथा बुद्धिका नाश होता है। अतएव तुरंत 
इद्विय-संयम करके असली सुखको प्राप्त करना चाहिये |! 

भारतमें व्रह्मचयंधर्म॑ आज प्रायः सब प्रकारसे नष्ट-भ्रष्ट 
हो चला है । विद्यार्थी-जीवनका तो सारा क्रम ही मानो उलट- 
पुलट हो गया है । कहाँ गुरुकुलनिवासी ब्रह्मचारीका कठोर 
संयम-नियम ओर कहाँ आजके छात्रावासके विद्यार्थीका 
असंयमी जीवन ! यहाँ ब्रझचयंधर्मसे फिसळ जानेके कुछ 
कारणका नीचे दिग्दर्शन कराया जाता है-- 

£टक्ञार--सूट-बूटः सजावट, तेल, साबुन, क्रीम, स्नो; 
पाउडर, लिपस्टिक आदि कृत्रिम सोन्द्यंकी वस्तु ओमि आसक्ति- 
कामना तथा स्कूल-कालेजोंमें होनेवाली सहशिक्षा श्रह्मचर्यके 
नाझमे प्रधान कारण है । इसीसे व्रझचयंधर्ममै श्रृङ्गार करना 
मना है । श्ज्ञारप्रिय मनुष्य कामरहित नहीं हो सकता । 
'नाकामी सण्डनप्रियः ।? 

कुविचार--दिमागमें जेसे बिचार भरे जायँगे; उसी 
प्रकारको क्रिया होगी | कुत्सित विचार कामवासनाको ही 
उत्तेजित करनवाले हैं । अमंयमपूर्ण मनोविनोद, सह-योन- 
शिक्षा, गंदे साहित्यका पढ्ना, कुत्सित विचारोंके जन्मदाता 
हैं | इसलिये सदा संयम तथा नियम सिखानेवाले सत्साहित्यका 
अध्ययन करना चाहिये | पवित्र भावोंवाली गज्ञा-यमुना-सद्दश 
साहित्य-नदीमें ही अवगाहन करना चाहिये | 

कुसङ्ग--सङ्घका मनुष्यपर बहुत शीघ्र प्रभाव पड़ता दै । 
असत्यवादी, असंयमी, वकवादी) दुष्ट, व्यभिचारी, दुव्येततनी 
और गंदे छोगोंकी संगतिसे जीवनमें भ्रष्टता तथा पापवासना 
आती है । ऐसे कुसङ्गसे बचे | भले ही लोग दकियानूसी, 
उराणपथी अथवा मगतड़ा कहें । कुसङ्गका सेवन कभी न 

"उुःसङ्ग: सर्वथेव॒ त्याज्य: । 
सिनेसा--छात्रोके चरित्र-नाशमें सर्वप्रधान कारण है 
सिनेमा । छात्रोंकों सिनेमा देखनेका शोक ज्यादा 

उनपर व्यापक घातक प्रमाव होता है | इसी कारण 

पे ९० प्रतिशत छात्र वीय॑-विकारसे पीड़ित रहते 


| सिनेमा एक़ अध्रतिहत घरमे 
इत मीठा विष है; जो घरघरमे प्रवेश 
भर जुका है । 
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के व्रह्ाचय घरमै और उसके 


>> राय | ४ 


आदशे क 





साइकिळ--साइकिलसे वीयेप्रवाही प्रणाल्यिमे एक 


रगडू ओर दबाव होकर वीर्यमें विकार उसन्न होता है | इससे 


मी वीय॑-लाव होना सहज हो जाता है। 


आजकल सभी ढोग समयपर न तो 


उठते हैं, न समयपर खाते है | विश्राम आदिमे पूर्णरूपसे 
अनियमितताका साम्राज्य छाया हुआ दै । सिनेमा और 
रेडियोने बिना खाये-पीये-सोये-जगते रहना सिखाया है, 
जिससे मानसिक और शारीरिक अवयर्वोपर दुष्प्रभाव होता 
हे । होटलमै खाना, चाय, चाट, केक) विस्कुट, सिगरेट, 
डालडा, क्लबको टी-पार्ी, मैच, पर्यटन और मांत, मद्य, अंडा 
आदि अमक्ष्य-मक्षण इत्यादिके फलस्वरूप आहार, विहार 

आचारमें अनियमितता आ जाती है । स्वास्थ्य और 
शान-तन्तु नष्ट हो जाते हैँ | खान-पानकी अग्रुद्धिसे बुद्धि 
तामसी हो जाती है | 


आत्मदोष--भारत उष्णताप्रधान देश है। जलवायुके 
प्रभावसे छड़के-लड़कियेंमे प्रायः १२-१३ वर्षकी आयुमे युवा- 
वस्था प्रारम्भ हो जाती है | युवावस्थाके उदयके कारण 
शरीरके अवय मे उत्तेजना उत्पन्न होता दै । इसे सह-शिक्षा- 
की सुविधा मिल जाती है । अतएव क्षणिक आनन्दके लिये 
विभिन्न कुटेवोके चंगुळमें फॅतकर तथा व्यभिचारादि दोपोके 
शिकार होकर ९० प्रतिशत विद्यार्थी वार्य-नाझके -रोगी हो 
जाते हैं | 


घरका वातावरण--+रोंके असंयमपूण तथा कषित 
वातावरणका बालकोके गनपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । 
वर्तमानमें समी धरोमे रेडियो, ग्रामोफोन, केमरा, गंदे तथा 


संयमके विरोधी किस्से-उपन्यासः ताश) सिनेमा-सम्बन्धी - 


मातिकपत्र+, रंग-बिरंगी विभिन्न सजावटे आदि सामग्रियाँ 
मौजूद हैं और इनसे आनन्द प्राप्त करनकी इच्छासे जब 
घरके समी स्री-पुरुष मिलकर ऐसा गंदा हास्य-मिनोद 
करते हैं, जिससे विषयवासनाको प्रोत्साहन मिलता है, 


तब कोमलमति बाळकोके हृदयपर इन सवकी गहरी अमिट 
छापका अङ्कित हो जाना क्या आश्चयंकी बात दै १ परिणामे ._ 
ब्रह्मचय-पालनमें बहुत हानि पहुँचती है | वालकोके सामने. 
ख्री-पुरु्षोको कभी हास्य-विनोद नहों करना चाहिये | _ 


घरमें देवमन्दिर सजाकर मगत्रान्‌के अवतार ( जन्मोत्सव ) 


आदिके कार्यक्रम मनाये जाये; भक्तों) वीरो, उदार पुरुषों) 
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जाय । महापु रुषोंके आदर्श गुर्णोका व्याख्यान करके वर्चोको 
उधर आकर्षित करना चाहिये । कथा-संकीतंन-मजनादि 
सत्सज्ञके द्वारा भोको सत्य, सदाचार और शान्तिके 
वातावरणसे सुमजित रखना चाहिये, जिससे बच्चोंके मनमै 
सुसंस्कार पड और उनके छिये ब्रह्मचयंका पालन सुगम 
हो । ग्रहस्थ-जीवनके उपयुक्त कारणोंमें ही प्रधानतया 
ब्रह्मचयकी हानि संनिहित है | 

असंयम--अकेली जननेन्द्रिय कभी वशीभूत 
नहीं हो सकती, यदि माथ-ही-पाथ जीम, कान, नाक; 
आँख, हाथ) पेर; मुख, चर्म और मनको मी ठीक 
संयममँ न रखा जाय | जीभके स्वादके लिये भोजन करना; 
उऱ्कृद्धळ प्रेमके गाने सुनना, चटकीले-मटकाले कीमती वस्त्र 
पहनना; सुगन्धित तेल-इत्र लगाना, बिना विचारे माता-पिता- 
गुरुजनोंकी आज्ञा बिना मनमुखी कार्य करना, भारतीय वेष- 
भूषासे रहित पाश्चात्य पोशाक पहनना, निकम्मा फिरना, 
स्नान आदि न करना, खड्टा-चटपटा, तेज म गाळे, मांस-अंडा) 
मछली-मदिरा आदि निषिद्ध वस्तुओंका सेवन करना, चाय- 
कॉफी आदि पीना ओर निषिद्ध व्यवहार करना- साथ ही 
अपः'को ब्रह्मचारी मी बनाये रखना सर्वथा असम्मव है | 
आज परिप्रारःनियोजनक्ा जो प्रचार होता है, इमसे भी 
असंयमकी ही वृद्धि होगी । यदि आदर्श परमरासे ख्री- 
पुरुष संय: जीवन निभाते तो आज ऐसी नौबत ही 
1000 
स्वरूप ब्रह्मचय-धर्म समूळ उखड़ UR 

ड़ जायगा | 


प्रत्येक ख्री- 
चाहिये | पुष्टवीर्य 
महानता, यश तथा सच्ची 


शारीरिक शक्ति; 


स्मृतिशक्ति, विज्ञानशक्ति, दैवीद 
पति तथा वृद्धि होती है। 
जो नीचे रिखे जाते हैं। ये ब्रह्मचर्यकी 


रक्षामें सहायक होंगे | अतः इन्हें पढ़कर समझना और 


धारण करना चाहिये-.. 


2० १-महान्‌ ध्येय--मनुष्य-जी 
दि की प्राप्ति, भगत्रत्प्रेमकी 


पुरुषको ब्रह्मचय-धमकी रक्षा करनी 
संयमी वनना चाहिये । ब्रह्मचर्य-शक्तिसे 
समुन्नति होती है । ब्रह्मचर्य॑से 


वाक्रुक्ति, जञानदाक्ति, उत्साहशक्ति, 


` पारमार्थिक साधनोंके माथ ही देश-सेवा, 


करने चाहिये | इसीमें 


क्ति एवं ईश्वरीयशक्ति आदि 


्रझचर्यके लिये कुछ 


० मेनका ध्येय है परमात्मा- 
माति या मोक्ष | इसके लिये विभिन्न 
परोपकार, धमेप्रचार | 


मानवता है । जिसके 
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| चीवनका कोई लेय नही और जोब कोई ध्येय नहीं “पता हक 


लक्ष्य समझता दै, वह व्यक्ति छात्र हो 
स्री-पुरुष--किसीके कहनेसे, दवावसे या शो 
ब्रह्मचारी नहीं रह सकता । पवित्र और उच्चध्ये भ 
जीवनके सामने रके, तमी बरह्मच सफर र 
२-इश्वरपरायणता--परमात्मा सह र 
सर्वत्र हैं। वे हमारे मले-बुरे सभी कर्माको देखते है 
हृदयमें विराजमान हैं | हम अपराध करते टॅ और | र पि 
छल-बल्के द्वारा राजदण्डसे बच जाते हैं, परंतु प्रमुकी 
नहों बच सकते | वे राज्यसत्तासे अधिक कठिन र 
है । देखिये अंधे, पंगु) गूँगे, बहरे, रोगी, कोटी, इ 
रडू, भिक्षुक) दीन, हीन; पीन+ अङ्गक्षीण और हु 
ये र अपने किये क्ुकर्मोंका ही कुफल भोगते (न 
काइ नहा टाळ सकता । अतः ईश्वरपरायणताका,... 
ब्रह्मचयेका लक्ष्य है, ठीक तोरसे भक्ति-मापते त ह 
सप्रेम सेवन करना चाहिये । मगवानकी कृपापर भगे 
क भगवान्‌में चित्त लगानेसे सारे विध्नोंके कि न 
जाते ई 


मच्चित्त सर्वेदुर्गुणि मत्मसाद्ात्तरिप्यसि॥ 















३-राम नामका जप--मभी महापुरुषोंका अनुम | 
कि रामनामका जप विपरय-वासनाको जीते छि | 


“रामबाण? उपाय है । श्रीहनुमानध्रसाद पोद्दार 'मनको क | 
करनके कुछ उपाय? पुस्त-्रमें लिखते हैं कि 'जब कमी मो | 
विषयवासना उत्पन्न होती है, तब तुम्हारा मन रामनाम | 
रहित होता है | रामनामके जपे बिना मनका मैल नहीँ | 
सकता |? गायत्री-मन्त्रका तथा भगवानके अन्य म 
नामोंका जप भी श्रेष्ठ है | जो व्यक्ति श्रद्धा मति 

तन्मय होकर नियमितरूपसे रामनामका जाप करता ह | 
सफळ होगा ही | ( 


४-सात्त्विक भोजन- दूध, फळ अन्नादिका राफ | 
सादा आहार अह्मचयमें सहायता पहुँचाता है | ठीक ति 
समयपर उचित मात्रामें हल्का और सुपाच्य डु 
ब्रहाचारीके लिये उपयोगी है । खटाई, वि | | 
मास) मछली; मदिरा, लहसुन) प्याज, चटपटी च ट - 
अचार, चाय, चटनी, गरम मसाला, उत्तेजक पार 1 
बासी, जूँठा और अपवित्र भोजन नहीं करना बाझि। | 


५-खाध्याय- छात्रेकि लिये जैसे मनोगोग त 








~ ~ कक > उ छु 





न्योका पढ़ना लाभदायक त यक है, बे क यय वैसे ही त्रझचारीको वेद, 
आख्र/ उपनिषद्‌, महाभारत) पुराण, गीता, रामायण, गुरू 
ग्रन्थ तथा महापुरुषों-मंतकि लिखे ग्रन्थ एवं उनके जीवन- 
चरित्रका शानार्जनके लिये श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
करना परम लाभदायक दै । जो लड़के केवल परीक्षामें 
उत्तीर्ण होनेके लिये पढ़ते है, उनका चरित्रहीन होना कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं । कोई पुस्तकें पढ्नेसे पुण्य-छाम 
चाहे तो वह व्यर्थ है । कर्म, धर्म, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य- 
विवेकी प्रासिके द्वारा आत्मकल्याणकी इच्छासे जो ग्रन्थोंका 
अध्ययन किया जाता है? वही साध्याय कहलाता है और 
रहमचर्य-धर्ममे वदी सहायक दै । 


६- खास्थ्य -कासना--जो सो वर्षकी आयुतक नीरोगी 
जीना चाहता है, उसे स्वास्थ्यका पूरा-पूरा ध्यान रखना 
चाहिये | ब्रह्मचर्यसे स्वास्थ्यकी रक्षा होती है और खास्थ्यसे 
ब्रह्मचयकी । मनुष्यको युक्त वायु, आहार; विहार, आचार 
और विचारादिसम्पन्न होना चाहिये | सोना-जागना, चलना- 
बैठना, बोळना-सुनना, खाना-पीना--सभी युक्त होना 
^. चाहिये | व्रत, उपवास, मोन, फलाहार और जागरण भी 
| जीवनके ठोस स्तर हैं; इनसे ब्रह्मचयका पालन हो सकेगा 
तथा बळ, वीयं, तेज और तप-पुण्य बढ़ेंगे | 


७-कार्यब्यस्तता--मनुष्यके लिये कभी निकम्मा बैठना 
उचित नहाँ । अवकाशके समय माता, पिता, गुरु, दीन-दुखी) 
रोगी, अनाथ, अबला, गो; देशा; ब्राह्मण; साधु-संन्यासी 
और समाजकी सेवामें लग जाना चाहिये | व्यर्थ गप 
मारना, घूमना, नाटक-ड्रामा देखना, सैर-सपाटेमँ जाना; 
ताश-चोपड़ खेलना, परनिन्दा-परचर्चा करना, चुगली-चोरी 


करना आदि छोड़कर समयको सदा सदाचरणमें लगाना 
्र्मचयर्मं सहायक है | 


<-मितव्ययता-सादगीसे रहना परमावश्यक है | 
ताज फेशन-फेशनमें भारत ऋणी हो गया । जहाँ भारतदेश 
पीना-चाँदी, हीरा-मोती, दूध-द्ही, घी-शक्कर और ज्ञान-भक्तिका 
डर था, वहाँ आज कंगाली, भुखमरी और मूर्खता 
डायी है । इसका एक मुख्य कारण फिजुलखर्ची भी दै । 
शनी, विलासिता, फैशन, शूट-बूट-दाटः पेन, घडी; 
“मढ, छडी, नवीन ढंगके कपड़े आदिके चक्रमें पड़ना हिंदू- 
ज्य खो बैठना है । खादी या देशी वस्रांका भारतीय 
*  'हैनना, निवासस्थान, आसन, बासन; भूषण और 
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वेष भी भारतीय प्राचीन पूर्वेजेकि द्वारा सेवित वादा कम: 
सर्चौला तथा स्वच्छ रखना, रीति-रिवाज-व्यवद्वारमें व्यर्थ 
खचच न करना, आइम्बर तथा दिखावेसे बचना एवं 
सात्तिक ढंगसे जीवन-यापन करना चाहिये। यातायातमें मी 
पथासाध्य यथासम्भव देखा-देखी अधिक खर्च न करके 
सादगीका ही व्यवहार करना चाहिये । सादगीसे ब्रह्मचर्य 
सिद्धि होती है | एक ख्रीके होते अन्य स्त्रियोसे सम्बन्ध या 
विवाह करनेकी तो कभी कल्पना-कामना ही नहीं करनी 
चाहिये । दुर्भाग्यकी बात है, कि 'कामोपभोगपरमा एताव- 
दिति निश्चिताः के आसुरी दुष्परिणामसे आज संतान-पर- 
संतान उत्पन्न होती जा रही है | एक पुरुषको एक सीमे 
संतृप्ति नहीं है । मनुष्य व्यभिचारमें धन; मन और तन खो 
रहे हैं | जो खुद दुखी, रोगी और अल्पायु हैं; वे कभी 
मानव-समाजको सुखी, स्वस्थ और दीघंजीवी नहीं बना 
सकते । 


देशकी उन्नति केवळ पढाई-लिखाई और सजावटसे 
नहीं होती । उन्नतिका मूळमन्त्र है--संयम और त्यागपूर्ण 
ब्रझचयं-धमे | प्राचीन समयमै भारत व्रझचर्यके बलसे 
महान्‌ था, यशस्वी था, बलवान विद्वान) धनवान्‌, ज्ञानी 
और जीवन्मुक्त था | यह समुन्नति ब्रह्मचयके प्रतापसे थी । 
गृहस्थजीवनमँ भी ईश्वरीय प्राकृतिक प्रेरणासे ऋतुकालो- 
परान्त केवल संतानोपत्तिके लिये एक बार ही सहवास करने- 
वाले एकनारी-त्रती तथा पतित्रता स्त्री ब्रह्मचारी ही माने 
जाते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी ग्रहस्थकी ही संतान बलवान्‌; 
बुद्धिमान! यशस्वी एवं तेजस्वी होती थी | वीयेवान्‌ स्वस्थः 
संयमी, स्त्री-पुरुषके पुष्ट रज-वीर्यके कीटाणु रोगोंके सभी 
कीटाणुऔंको नष्ट करनेकी शक्ति रखते हैं । वीय॑श्रष्ट 


. दुराचारी मनुष्यके शरीरमें रोगोंके कीटाणु बढ़ जानेसे वह 


रोगी होता है । उसका शरीर शुष्क; दुबे एवं निस्तेज 
हो जाता है; उसकी बुद्धि एवं सदाचार, घैये और सद्विचार 
नष्ट हो जाते हैं और इ.क्रे दुष्परिणामस्वरूप वह अपने 
अमूल्य मनुष्य-जीवनको मी खो बैठता है ! कहा है-- 


सिद्धे मिन्‍्दो महादेवि कि न सिद्धयति भूते । 
ब्रह्मचयके अभावसे कोई भी काय सफल नहीं होगा | 


अतएव प्रत्येक साधकके लिये ब्रह्मचारी बनना परमावश्यक 
है। हम ईश्वरसे प्राथना करते हैं--(प्रभो ! हमारे 
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जन्म हो, जिससे कोई भी और मोश्षके सन्मागका पथिक हो। फि । मए 


की कल्पना ही न करे। पुरुषोंको सुमति प्रदान कीजिये, जिससे 
थै, धर्म काम ब्रह्मचारी) वीर-त्रतधारी बनें | 








~ Sr oo जानमाजिलतििजाजिलणाणणाछ 


भारतमें पुनः ऐसे ब्रह्मचारियोंका 
देश इस देशपर आक्रमण करने 
ख्ियोंमें सतीत्व आ जाथ | प्रत्येक मानव अ 


ब्रहाचर्यधर्मके आदर्श उदाहरण 


० ||. र 
५ ००००. | |. 130 
( १ ) ~” TS “2.4७ 1. ४७ £ [| क ही ॥ ) i 
कि वेश म्याच Fe ९ ५४ = | k १ र 2 1.) 
>> कह गए] । । If ह 







पालन किया हो उससे किसी प्रमादसे अनजानमै 
वह नियम टूट जाय, तत्र उसे कुछ थोड़ा || DE | 
होता है कि चे : 483 य ८. UN: [eR ग 
हिउ बत-भङ्गको बढ्न कसी ट 8166 इ ह्या be Rss i i 
होती है | MT SS NS १ rp, हर 
'मैं मरणान्त प्रायश्चित्त करूँगा ।' इनुमानजीने सौन्दर्यपर तो मेरी दृष्टि नहीं गयी। मैं तो फ़। 
छंकामे प्रदेश किया था राजिमे और उन्हे पता तो जानकीको हूँढ़ रहा था । मेरे मनमै तो कहे 
था नहीं कि रावणने श्रीजनकनन्दिनीको कहाँ रकखा विकार आया नहीं। ये ज्ञा स्त्रियांके देह मुझ कर 
है । अतः वे राक्षसोके घरांमे घूमते फिरे । रावणका पेये सब राव-जेले ही तो हैं मेरी बण) 
पा जत मारा उन्होंने । भ्रीजानकीको दुंठूना तव मेरा व्रत-भङ्ग केसे हुआ ?” | 
६ ता (रया जहाँ रह सकती हैं, वहीं तो ३ हतुमरशै 
पड़ता । वे राक्षसोंके ८ ६ वरही क टूना नतका मूल मन है, देह नही । | 
सै राक्ष अन्तःपुर थे, संयमियाके व्रतसै कोई नुरि रे नहीं पै थी उनके ग्रत | 
नहा | खुरापान एवं उन्मत्त विलास ही राक्षसोंका क ह या - पी | 
व्यसन था। दे अपनी उत्मद्‌क्रोडाके अनन्तर निद "ताप जगा था, बह ब्रह्मचर्य-घ्रतके प्रति धि 
मग्न हो चुके थे। लगभग प्रत्येक गृहै अस्त, गी प्रवल निष्ठा और सतत जागरूकता है है 
लता) नस्न-अद्धेनग्न, नित्रा पड़ी सजक है। 
यवा देखनेको फिन [ 
| ही देखनेको मिली । उस अजस्थामै पर- > (:२.) 
नर श्रीशुकदेवजी । | 
अ रर देवियो दिगम्बर शार 
 झइद्यमे प्रकाश हो गया । अन्तःस्थित र्चः गयाः तब आप स रहा 
विभूषण अपने आश्रितोंकी रक्षा सदा ही ७. ह... आवश्यक नहीं माना; किंतु मुझे अ ही 


हक र्क दि | { 
सनमे बात स्पष्ट इुई-'किसी नारी आफ्ने 'शीघ्रतापूबेक बस्न पाइन ल्यि हूँ, - की | 
| इड हुँ और वस्न धारण किये ह । | 
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आज्ञ मेरा व्रत खण्डित हुआ !' बडा. ७ | 
पश्चात्ताप, महान, दुःख । उस अन्तर्वेद्नाकी (| ४४९०52 गसि ॥ | 
कल्पना करना सर्वसामान्यके लिये सम्भव नहीं र पि क कान णि 
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शुकदेवजी विरक्त होकर वनम चले ज्ञा रहे 
थे । ऐसे सद्गुणी, भगवद्धक्त पुरे वियोगसे 
व्याकुल व्यासजी उनके पीछे “पुत्र ! पुत्र !' पुकारते 
दोंडे जा रहे थे। वनसै निर्मळ जलका सरोवर था 
एकान्तमे । कुछ देवाङ्गनाएँ तटपर वस्न रखकर 
उसमे स्नान तथा जलक्रीड़ा कर रही थीं। शुकदेवजी 
उस सरोवरके समीपसे आगे बढ़ गये। उन्होंने 
न सरोवरकी ओर देखा और न देवियोने उनकी 
भार ध्यान दिया; कितु जब व्यासजी आते दिखायी 
* तव सब देवियोने जळसे झटपट निकलकर 


अपने वस्न पहन लिये ओर समीप आनेपर सबने 


| दाथ जोड़कर व्यासजीको प्रणाम किया । 
पवास्ति खीपुभिदा न तु सुतस्य विविक्तहष्टेः । 
आप हमें क्षमा करें । पशुआंसे, अबोध 


| त त] जनी हम नारियांको कोई लज्जा नहीं होती । 
॥ उससे ही नहीं कि यह भारी है या पुरुष” 
' ` छञज्ा करनेका कारण नहीं होता ! 


TT 
Ton, 
अद्भुत व्यापारका कारण क्या है ? भगवान्‌ देवाइना 
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ने 
आन बतलाया । “आप इतना तो जानते- 


समझते ही हैं कि ये नारियाँ हैं और ये पुरुष हैं; 


पुत्रकी कत तो नारी-पुरुषका भेद 
हा आता । वे तो सर्वत्र एकही चे 
- तत्त्वको देखते हैं ।! ह 
व्रहाचयकी पूणे पराकाष्ठा है यह, जहाँ 
स्री-पुरुषकी भेद.रप्र ही मिट गयी है । सदा 
कामके उत्थान गा आधार ही शेष नही है । 
इसीलिये थाशुकद्वजी परमहंसोके भी परम 
गुरु कहे जाते हैं । नाउर 
(३) 
नह्मचर्यधर्मके आदर्श उत्तई 


महष आयोद धे.ग्यके एक शिष्य थे घेद्‌ 
और उनके शिष्य थे उत्तङ्क | वेदमुनिको राजा 
जनमेजय तथा पोप्यने अपना राजगुरु बनाया 
था । एक बार मुनिको कहीं बाहर जाना था। 
सदाकी भति उन्होंने उत्तडुसे कहा- “मेरी 
अनुपस्थितिम तुम मेरे घरकी देखभाल करो और 
तुम्हारी गुरुपत्नीको जिस वस्तुकी आवश्यकता 
पड़े, उसका प्रवन्ध भी करना ।! 

उत्तडुको आदेश देकर गुरु चले गये। गुरुपत्नी- 
के मनमे इस युवा ब्रह्मचारीकी परीक्षा लेनेकी इच्छा 
हुई । उन्हाने उत्तङ्कसे कहा--मैं आतुस्नाता हूँ। 
तुम्हारे गुरुदेव हैं नहीं। उन्होंने अपनी अनुपस्थितिमे 
तुम्हे मेरी आवश्यकताए पूर्ण करनेकी आज्ञा दी है। 
मेरा ऋतुकाल व्यथे न जाय, ऐसा तुम्हें करना 
चाहिये । 

उत्तङ्क बोढे--'माता ! जेसे पुत्र माताके भरण- 
पोषण तथा सेवाका यथाशक्ति प्रयत्न करता है, 
यैसे ही आपकी सेवामै तत्पर रहना मेरा धमे है । 


लेकिन कोई अनुचित बात आपको सुझसे नहीं | 


करनी चाहिये । में अनुचित कमें नहीं करूँगा। पुत्र 
के समान आप मुझे समझकर रूपा कर ॥ 
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' जने लगे, तव उन्हांने गुरुदक्षिणा देने & 











लौटनेपर गुरु अपने शिष्यके संयम 
सदाचारकी वात जानकर बहुत प्रसभे 


हुए । 
उत्तङ्क जब अध्ययनं समाप्त करके 


का हठ किया । गुरुपत्नीने उनसे राजा ® 
पौष्यकी रानीके कुण्डल मोंगे। गुरुभक्त? 
तपखी, संयमीके लिये सृष्टिमे असाध्य . „ 

क्या है । राजा पौष्यकी रानीने उन्हे ८८०३ 


| | 

oa 114 2 
~ च द्यि 1 राय 0 A < 7% 
अपन कुण्डल द्‌ [द्‌ ये । उन कुण्डळाक ७९०" . स च ८ |: र 


* धर्मों रक्षति रक्षितः ॐ 
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तक्षकसे सावधान भी कर दिया। 2 
~, प्र ६ SMS ७५ न्ट 

Ft 1) 


तक्षकने मागमे कुण्डल हरण कर 


लिये, कितु पाताळतक उसका पीछा [Ei | 2) / | Nl 


किया उत्तङ्कने । देवराज इन्द्रकी स्तुति |||: 

करके उनकी सहायता उपलब्ध की | 

उन्होंने ओर नागांको पराजित करके 

कुण्डल लाकर क दिये। -सु० 
४ 


ब्रह्मचर्य-धर्मफे आदर्श भीष्मपितामह 

देवव्रत भीष्मने अपने छोटे भाईके लिये 
काशिराजकी तोनों पुत्रियोंका खयंवर- 
सभाम हरण कर लिया । उनम्रेंसे 
अस्विका और अम्बालिकाका विवाह 


विचित्र-चीयके साथ हो गया, लेकिन अग्बाने कहा-- 


'मैने पहले ही मनसे अङ्ग नरेशका घरण कर लिया है। 


मै खयंवर-सभामे उनको 
थी।;; । हौ जयमाढा डालनेवाली 
थी। मेरा हरण करके तुमने ठीक नहीं किया । 


51 जिसने युद्धम मुझे पराजित री 
दिया दान मुझे खीकार नहीं ।: 
_ निराश होकर अम्बा लौट । उसने 


किया, उसका 
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के कारण उसे खीकार नहीं कर सकते थे। अरे | 
जब कोरा उत्तर मिल गया, तय अम्वा | 
को शरणमे गयी । परशुरामजीने भीष्मको अनि | 

पी थी । चे अस्बाको साथ लेकर आये। उरत | 
उससे विवाह करनेके लिये भीप्मसे कहा। | 
बोले-'अचुचित आज्ञा गुरुकी भी पालनीय नहींहीत | 


दो “यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो युद्ध करो | न 
क्रोधे भरकर परझुरामजीने अपना धनुष चढा हि 
भीष्म अविचल बने रहे । उन्होंने गता || 
१ लोभले अथवा अन्य किसी भी की 
समका त्याग नहीं करूँगा ।! 
८ युरुःशिष्यमे युद्ध छिड़ गया । दोनो कि 


हे 
४ 


इच्छासृत्युका वरदान दे 





छ आशीवाद दिया था कि हाथमे धनुष रहते 
उन्हे कोई पराजित नहीं कर सकेगा | दिव्यास्त्रांके 

[तसे पृथ्वी कॉपने ळगी । अन्तमें प्यषियो- 
ने आकर परझुरामजीको शान्त किया। चे वहाँसे 
पह प्रतिक्षा करके गये--'अय कभी क्षत्रियकों अख- 


मिश्र. 
00 अपरिग्रह सथा लंसोए-घन्न॑क्षे आदश श्र 
राज >>>. 
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eS क 

आहुति दे दी । इसके कुछ वर्ष पश्चात्‌ जब विचित्र- 
भीष्मसे कहा--'वेटा ! तुम्हारे पिताका बंश नए हो 
रहा है। तुम अब विवाह कर लो ९ 


नहीं दुंगा ।! भीष्मने उस समय भी 
हर अस्वाने हताश होकर अपने देहकी अशिमे नहीं किया । हक 0001 0. 
अपरिग्रह तथा संतोष-धर्मके आदर्श 


(रट) 
महर्षि छोमश 

देवराज इन्द्रको एक वार बहुत उत्तम भवन 
वनवानेकी इच्छा हुई । उन्होंने देयदिल्पी विश्वकमो- 
| को इस कार्यपर नियुक्त किया । देवराज इतना 
| विशाळ और उत्तज्ञ भवन बनवाना चाहते थे, 
| जिसकी कल्पना अवतक च्रिसुवनमें किसीने न की 
| हो । उस अमित विस्तीर्ण भवनके एक-एक अंगुल 
स्थानमै अत्यन्त सुक्ष्म कळाका चित्रण वे चाहते थे । 

विश्वकर्मो च्बोतक अपने अनुचरोके साथ लगे 
रहे | वे अत्यन्त खिन्न एवं श्रान्त हो गये थे। एक 
वार जब देवर्षि नारद्‌ देवलोक आये; उन्होंने प्रार्थना 
हर्स विपचिसे आप ही बचा सकते हैं। में 

मेरे सब अनुचर थक चुके हैं। अपनी पूरी 
ज्यु ( देवताओंकी आयु ) मे भी हम इस भवनको 
६ ४ कर पानेकी आशा नहीं करते । जीवन इस 
' | शिनी-चसुखीकी खटपटमे ही बीत जाय) ऐसे 
कोई दूसरी योनि अच्छी ।? 
| EO ह आइवासन दिया और वे इन्द्रके समीप 
र भी जब अपने इच्छानुसार भवन 
| ति रुगता है, तब दूसरोंको उसे दिखळानेका 
| उस हित उत्साह होता है। इन्द्रने भी आम्र 
| रद्जीको अपना घ विशाल भवन दिखलाया 
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और पूछा--“आप तो तीनों लोकोमे घूमते हँ, ऐसा 
विशाळ और कलापूर्ण भवन आपने कभी कहीं 
देखा है १? 

“मैने तो नहीं देखा ॥ नारदजी बोले । “लेकिन 
महर्षि छोमश दीघेजीवी हैं, उन्होने कभी देखा हो तो 
कह नहीं सकता ।' 


इतनेम महर्षि लोमश भी सिरपर एक चटाई 
रक्खे आ पहुँचे। नारद्जीने मन-ही-मन उनका स्मरण 
किया था और ऋषि तो मनकी भाषाको शब्दांकी 
अपेक्षा अधिक समझते हैं । इन्द्रने महषिको प्रणाम 
किया । देवर्षिने पूळा--'आप सिरपर यह चटाई 
क्या रखते हैँ ? 


एक कौपीन कटिमे और हाथमे कमण्डलुः उस 
चटाईके अतिरिक्त इतनी सामग्री लोमशजीके पास 
और थी । नारदजीका प्रश्‍न सुनकर बोले--'जीवन 
विनाशी है । इस थोड़ी-सी आयुके लिये सग्रह- 
परिग्रह तथा कुटिया बनानेकी खटपट कौन करे। 


_ यह चटाई ही मुझे पर्याप्त छाया दे देती है।' 


“आपकी आयु और थोड़ी-सी ?' इन्द्र चौके । 


(देखो न देवराज ! मेरे इतने लोम तो टूट | 
चुके !' लोमशजीने अपने वक्षके उस स्थानको ओर | 


संकेत किया. जहाँ एक रुपये बराबर स्थात रोमहीन 


था । 'जिस दिन सब रोम टूट जायेंगे, लोमश मर | 
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जायगा क पक ब्रह्मा मरते हैं तो एक रोम 
इर जाता है उनके सम्मानमें; और ये ब्रह्मा तो आये 
दिन मरते ही रहते हैं ।? 

_ ब्रह्मके एक दिनमै चौदह इन्द्र बदल जाते हैं । 
पसे ३६० दिनके वसे सौ वर्षकी ब्रह्माकी आयु है । 
) __ एक मह्माकी सत्युपर महर्षि छोमशका एक रोम गिर 
प | ह चे ०००००० \? देवराज इन्द्र सिर पकड़कर 
` झेठणये बही । उसी दिन उन्होंने विश्‍वकमोका भवन- 
5 निमोण रोक देनेकी आज्ञा दे दी। र 
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वाळे जीवनके लिये उन्हे छोड़कर और पहि 


















त्याग, देल्य और | 
आद्रो प्रस्तुत किया लोगो साफ | 
वे अपनी प्रत्येक | 
रहती थीं । दैन्य उनकी सत्य सार ४ 
प्राण था । एक समयका 
बसराके पक प्रसिद्ध संत 
उनसे मिलने आया करते थे। एक || 
उन्होने रवियाकी कुटीके सामने एक 


बसरा नगरे जन्म लेकर ह पै 
` न| 
स्वावछम्यनका 


से इस लोगोंको सत्य जीवनी ए 
प्रेरणा मिळती हे । चे बड़ी गरीवीमे गा 
जीवन बिताती हें । उनके कपड़े ऐ| 
पुराने चिथड़े हैं, घरमे खानेके लिये छ 
भी अन्न नहीं है; यदि इतनी गह 





जायया ? धनी व्यक्तिने संतको स 
सुद्राआँसे भरी थैली दिखलायी और 
की कि इसे रवियाद्वारा खीकृत कण| 
सहायता कीजिये । 

“बहिन | इसे स्वीकार कर लो । शरीर 
ही परमात्माकी प्रीति और सत्यको 
लगता है ।' संतने धनी व्यक्तिको वकालत 
सोनेके सिककोंकी यैली स्वीकार करनेकी यावग 

भाई | जो लोग रात-दिन 
रहते हैं, सद्विवेकको ताकपर रखकर हिंसा! २ | 
चोरी, राग, द्वेष और वेईमानीका बोझा होते गी 
है, मेरे स्वामी परमात्मा उनका पालन-पोषण 
ही हैं । तब क्या थे मुझे भूल सकते है! सके 
राहपर चलनेवालांको इस जीवन और कसी ४ । 

| 


| 
॥ १ 


A तला 


प्राणी या पदार्थका आश्रय नहीं ले सह । 
आत्मसंतोषके रास्तेपर चलकर समय ह| 
करनेसे जीवन पवित्र हो उठता है बहुत | 
साध्वी रबियाके उत्तरले महात्मी ४ 


gotr 


| 
कक 





# शौच-घर्मके सादृ + 


आत्मसंतोषके पथपर चलकर जीवन बितानेका 
अर्थ ही है- कुछ भी परिग्रह न करके अपने आपको 
परमात्माकी इच्छापर छोड़ देना। एक समयकी बात 
है, रविया वीमार थीं । दो सज्जन उन्हें देखने आये । 
दोनों शान्त थे । 

भाई ! कुछ कहना चाहते है तो कहिये । आपके 
मौनसे मुझे ऐसा लगता है कि आपलोगोंकी मुझसे कुछ 
कहनेकी इच्छा है।' रबियाने धीमे स्वरमै संकेत किया। 


जीवन था साध 
शयी रवियाका । 


MN र 


“अपने खास्थ्यके लिये परमात्मासे 
करनी ह ।' सुफियाके शब्द थे । ge 
“पर चे तो इसे जानते ही हैं कि मैं बीमार हुँ । 
जक उनकी इच्छा है कि मेरा शरीर रोगको आगे 
पवित्र हो जाय तो उनकी इच्छाके विरुद्ध प्रार्थना 
स अशोभन है; कया सच्चे प्रेमीका यही कर्तव्य 
११ रवियाके आत्मसमर्पणपरक संतोषसे अतिथि 


आश्‍चर्यचकित 


आइचयचकित हो गये । कितना पवित्र और समर्पित 


——\lo 


शोच-धर्मके आदर्श 


बाबा मोकलपुर 


वाराणसीसे गङ्गाञ्जीके प्रवाहके साथ चलें तो . देते 


कुछ' मील दूर गङ्गाजीसे एक छोटी धारा पृथक 
होकर एक छाडा द्वीप बनाकर फिर गङ्गामै मिल 
जाती है। इस दीपर्से मोकळ्पुर नामका ग्राम है । 
उस ग्राममे वहुत द्नोतक रहनेके कारण 
दी उनका नाम सोकळपुरके बाबा पड़ा था । 


उनका वास्तविक नाम तो किसीको ज्ञात नहीं था । 


गॉवसे बाहर खेतमै एक फूसकी बड़ी-सी 

खुली झोपड़ी थी । खूब लिपी-पुती, खच्छ रहती थी 

वह झोपड़ी और उसमे एक तख्ता पड़ा था। पासमें 

एक छोटी कुटिया थी । उसमें भोजन बनाते थे वै 

और थोडा-सा आटा, दाळ, नमक आदि मिट्टीकी 
रहता था। 


गोरा रंग, दुद्रा शरीर, खूब ऊचा चमकता 
भाल ओर इवेत केशराशि । वार्धक्यके कारण शरीर- 
इच झुरियाँ पड़ गयी थीं । वरत्रके नामपर केवळ 
एक करिवस्त झुटनोतकका और शीतकाळमे दो 
मध रखते थे । एक दी कपीन थी उनके पास । 

क्र भायः सबको “झुर' कहते थे और ग्रामोंदी 
| भाषामे ही बोलते थे । उनकी पवित्रता 
हे थी । शौच जाते तो बड़ा भारी छोठा तथा 
खोद्नेकी खन्ती ले ज्ञाते । गड्डा खोदकर शौच 


आते और उसे ढक आया करते थे। यदि कोई ऐसे. शौचात्खाइजुगुसा परेरसंसगः | ( योगदर्शन ) 
बैठता कि उसके शरीरसे लगकर वायु उनकी बन. 


क आती तो उसे दूसरी ओर वेठनेको कह 
| 


ग्रामीण भाषाम अत्यन्त सरळ ढंगसे तस्वज्ञान- 
की कठिन बाते वे जेसे समझा देते थे, उना ल 
खा विवेचनका ददन बड़े-बड़े बिद्वानोमै भी मैंने 
पाया। 


प्रायः छोग फल या उनके उपयोगकी वस्तु ले 
आते थे। उन वस्तुओंको वे रख तो लेते थे, किंतु 
पीछे किसी-न-किसीको बाँट देते थे। एक बार उन्होंने 
कहा था--'पवित्र कमाई है किसानोंकी, कितु 
एण रा है । निष्काम भावसे कोई ही 
आता है।' 


अन्न पवित्र दो, पवित्र धनसे आया हो और 
निष्काम भावे दिया गया दो, तब पित्र है-यह 
बात उनकी पीछे समझमें आयी । हाथका पिसा 
आउा, देशी खाँड उनके उपयोगमे आती थी । उनके 
शौचाचारमे एक विशेष बात थी-किसीका तिरस्कार 
नहीं, किसीकी अवसानना नहीं। किसीको उनसे 
कोई असुविधा न दोः इसका पूरा ध्यान रखते नै । 


'यद्द मल-मूत्रका थेला है । यदद कहीं शुद्ध हुआ £ 
करता है ।' यह बात वे बार-बार कहते थे । | 


"शौचाचार' इसलिये कि इससे घृणा हो जाय। 
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संतोष-धमेके आद EF 

महामना मालवीयजीके पिता 


२६८ 


महामना पण्डित मद्नमोहनजी _मालवीयका 
कुल कई पीढ़ियाँसे श्रीमद्भागवतका विद्वान होता 
आया था और वे परम भगवद्धक्त थे। प्रयागम 
जहाँ भ्रीमालबीयजीका घर है, उनके घरसे सटा 
घर था एक खत्री-परिवारका और वह सम्पन्न 
परिवार था । खत्री परिवारके ज उनके एक 
दौहित्र है ) मानस मन्त्री । 
वे अपने नानाके पड़ोसके नातेसे श्रीमालवीयजीको 
भी नाना ही कहते थे । उनके द्वारा खुना वर्णन ही 


यहाँ दिया जा रहा है। 

महामनाफे पिताजी अत्यन्त सरल-खभाव! 
भगवद्भक्तः संतोषी ब्राह्मण थे । खभावतः ऐसा घर 
सम्पन्न नहीं होता । यह परिवार तो बहुत ही 
अभावग्रस्त रहनेवाळा था । अनेक वार ऐसा अवसर 
आता था कि महामनाकी माता पतिसे कहतीं-'घरमे 
कुछ भी नहीं है। हम दोनों तो उपवास कर लेंगे, 
कितु बच्चाका क्या होगा ?! 

पण्डितजीका एक ही उत्तर था-'भगवाम्‌ 
विश्वम्भर हैँ, उनपर विश्वास रक्खो। कहीं भागवतकी 
कथा लगेगी तो व्यवस्था होगी ।' 

भागवतकी कथा कच लगेगी कहीं, कुछ ठिकाना 
नहीं था । अपनी ओरसे पण्डितजीको कथाके लिये 
किसीके पास जाना और कहना नहीं था। कोई 





रणा कामना बढ़ती ससत अक | 


वे दुःखप्रद हैं समी 


बढ्ता जिससे नित नया सालिक छुख 
अक परम सुख वह सदा मनका रुचि संतोष ॥ 
नही आमना 
संतोष-धन॒ सो ।धनवान-त्रिरोष | 


आशातृष्णा है नहीं, 


। | 
४ जिसके मन 
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यजमान श्रद्धापूवेक कथाका आमन्त्रण देते 
घरमै उनका कड़ा आदेश था-'दान ह 
चाहिये । दानका अन्न अधिकांश अपवित्र त | 
दान प्रायः लोग सकाम भावसे देते ह| र्‌ 
ब्राह्मणके तप-जपका पुण्य तो जाता ही है। ।( 

महासनाजीकी सातारे वह पड़ोसका ब्‌ 
परिवार प्रायः घरकी स्थिति पूछ लिया करता || 
चे झूठ बोळ नहीं पाती थीं। रातिको माक 
छतसे उनके यहाँ आदा-द्यक आदि पद्य 
दिन चळ सके, इतना भेजा जाता तो वे क| 
संकोचसे उसे स्वीकार करतीं। उस समय भीर| 
डरती रहतीं-'पण्डितजीको पता लगेगा तो वहन | 
अप्रसन्न हांगे । 

पण्डितजी इतने भोळे, अपने भजनमे इत 
तट्ळीन कि उन्हें इधर ध्याम देनेका अवकाश 
नहीं था । महाराज रीवाँने उन्हे आसन्नरित र| 
एक बार भागवत झुनानेके लिये । पाँच सहर र| 
महाराजने कथाकी दक्षिणा दी, किंतु पण्डित 
वहीं सव रुपये भिश्लुकोको बॉट दिये । किसीने कह | 
“आपने यह कया किया ? बच्चोंके लिये कुछ | 
ले जाना था । | 

बोले-'बच्चांकी जोज-खबर विश्वम्भर रखी ॥ | 
त्राझणको इतने धनसे क्या प्रयोजन? | 


पन-जन-पद-अधिकार || 
निर्दोष | 


शेष | 


हि ला 


SLE OEE 











चाणक्यने कहा है--'शान्तिके समान तप नहीं दै, 
संतोषसे बढ़कर धर्म नहीं ।” 

सुखके लिये संसारमें सब कहीं भारी चाइ है; पर 
सुख मिळता है उसे; जो संतोष करना जानता है | 

जिज्ञासा खाभाविक है कि “संतोष? है क्या । संतोषसे 
अभिप्राय है--/इच्छाओंका त्याग ।? सभी इच्छाओंका त्याग 
करके अपनी स्थितिपर संतोष करना ही सुखको प्राप्त कर 
लेना है | 

जीवनके साथ इच्छाएँ, कामनाएँ या आकाङ्वाएँ होंगी 
ही | परंतु यह मी सम्पूर्ण सत्य है कि सुखी जीवनके लिये 
हमारी इच्छा-शक्तिपर कहीं तो भी एक ब्रेक होना चाहिये । 
इच्छाके इंजिनमें ब्रेककी ही “संतोषकी संज्ञा प्राप्त है | 
परिमाषाके रूपमें हम कह सकते हैं--“संतोष मनकी 


————— ~ mmo = 


जीवनकी गतिके साथ सम्पत्ति ओर समृद्धिकी दोड़से 
वह सुख नहीं मिलता, जो संतोषरूपी वृक्षकी शीतल छाइमें 
आनेपर अनायास मिल जाता है । | 
हमें चाहिये कि हम प्रयत्न और परिश्रमके फलखरूप 
गरात होनेवाली प्रसन्नतापर संतोष करना सीखें । निष्काम 
कमयोग, इच्छाओंका दमन, लोभका त्याग अथवा इद्धियो- 
पर अधिकार--ये सब उपदेश संतोषकी ओर ळे जानेवाळे 
सोपान ही तो हैं | 
हमारी भारतीय संस्कृति तौ संतोषपर ही आधारित या 
है | भम-साधनाके अनन्तर जिसके मखिष्कमे संतोष 
| समाया है, उसने राज्य और राज-मुकुटका वैभव प्रात 
. भ ल्या | सुकरातका कथन कितना अर्थभरा दै-- 
पीप प्राइतिक समदा ह, ऐश्वर्य तिम गरीबी |? 
1 तोष सुखका सबसे बड़ा साधन दै, जो सखिष्कके 
|| कु निर्भर करता है | मनसे सुख मान लिया। तो 
EE व्याधियों भी कपूरकी भाँति उड़ जाती हैं । 


CT 


बह वृत्ति या अवस्था दे, जिसमें मनुष्य पूर्ण तृति या 
्सन्नताका अनुभव करता दै, अर्थात्‌ इच्छा रह ही नहीं जाती |! 


इच्छाके ईजिनपर ब्रेक लगाइये 


( लेखक--भीहरिमोहनल्यछजी वास्तव) एम्‌» ५०, एक-एछ० बी, 
NN ~ 


पळू 21० ) 


जि सतपा आदर्श यही है कि इम इच्छाओं- 


को सीमित रखकर सचाई और ईमानदारीसे भरपूर श्रम_ 


करे और फल्की चिन्ता न करते हुए उसे परमेश्वर और 
परिस्थितियोंपर छोड़ रकखं | प्रत्येक व्यक्तिमं समाजके लिये 
उपयोगी बननेका भाव होना चाहिये । 

उपयोगितामें हृदयकों आहादमय करनेकी अपार 
शक्ति है | समाजके अनेक जीर्वोके लिये उपयोगी बनकर 
ही हम सहजमें समस्त चिन्ताऔंको निष्कासित कर सकते 
हैं| हमें इस वातका भली प्रकार बोध होना चाहिये कि 
सुखी होनेका अर्थ है--दूसरोंको सुखी बनाना । 

मन, वाणी ओर कमसे शुद्ध व्यक्तित्व ही सच्चे सुखकी 
रसधारमें सदैव स्नान करता है । अपनी एक कृति 
“महकते मोती? में एक रूपक खड़ा करते हुए हमने कदा है- 


'आत्मामें सुख-सोन्दर्यकी विपुल वर्षाके लिये संतोष एक 


सजीका मेष है। सुख ओर संतोष प्रायः साथ चलते ह 
संतोष मूल है और सुख उसका फल अथवा संतोष मेघ. 
है और सुख उससे बरसनेवाळा जल |? - 
संसारके लिये सुखकी खोज कर रखनेवाले महापुरुपोने 
संतोषपर विशेष बळ दिया है । खभाव साधनेके लिये वह 
सर्वप्रथम सबल सहारा है | तमी तो मनु महाराजने कहा 
है "आनन्दका मूळ संतोष है |! अली भी समर्थन करते 
ई--/पारसाई ( पवित्रता ) हुनियाकी छवाहिशों ( आका- 
द्वा ) पर छात मारनेसे दाति होती है ।' शेख सादीने 
अनुमोदन किया ऐे-“ल्वाहिशिय ब करना ही दोळत 
दे।? खामी रमतीर्थने भी जर्मन दाशनिक शोपेनहारके 
ल रिन है; परंतु उसको अन्यत्र पाना तो असम्भव है|? 
दीर जिब्रानका कथन है--इच्छाओंका संघर्ष यह 
प्रकट करता है कि जीवन न चाहता है |? 
सुत्ररुपमें “संतोष? विषयक अनेक सूक्तियाँ उसकी व्यापकता- 
को प्रकट 
करती दै । 


नि pred - 
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मिलाते हुए कहा है-*आनन्दको अपने मीतर 


करनेके साथ दी उसके आदर्शोका निरूपण भी दु 





iE (१) 
| काशीके दो संत 

श्रीविश्वनाथकी पुरी वाराणसी अनादिकालसे 
विद्वानों तथा सिद्धांकी भूमि है । बीस-पञ्चीस वर्ष 
पूर्वकी बात है, वहाँ दो संत रहते थे। पकने 
दशाश्वमेध-घाटसे ऊपर चलकर जहाँ भ्रीविश्वनाथ- 
जीको जानेकी गली जाती है, वहाँ गळीके सामने 
सड्ककी दूसरी ओर एक हलवाईकी दुकानसे 
सटी एक पत्थरकी पडियापर आसन लगाया था। 
वह परिया अभी है और वहाँ एक पीपलका 
| वृक्ष भी समीप ही है। 


उन मद्दापुरुषका नाम-धाम जाननेका कोई उपाय 
नहीं था । वे प्रायः मौन रद्दते थे | पता नहीं कहाँसे 
हः चे रपर पैर फेलाकर” 
ओ सड्कको ओर मुख करके, दाहिने हाथका सहारा 
' मस्तकको देकर आधे लेड गये । इसी 
पूरे चौदह वर्ष खिर पडे रहे । शा 
| अर्धान्मीलित नेत्र; उलझे बढ़े केश) 
= ओर स्थिरकाय बे पढ़े थे। राकी प्रचण्ड ह 
शीतका हड्डियोंको कम्पित करता वायु और वर्षोकी 
न ह आती-जाती रहीं । चौदह वर्षमे अनेक बार 
॥ ळे पहा कितु उनका शरीर तो जैसे 
बात छोडिये Sd बन गया हो । स्नानकी 






) , वदी उनका शरीर छरा । 


द थे | काळा वर्षा फघारको सीदियांपर र्त 


र 
० 
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वस्त्र नहीं । वहीं सीढ़ियांपर ही थे एक शे 
लेटे या खड़े रहते थे । देह-त्यागसे तीन षे | 
उन्होंने साँड्को खोळ दिया। बह कहा कै 
पता नहीं । उन तीन दिनामे उन्हे कई डे 
खुना गया-“यह मकान गिरेगा | खुद हे 
मुझे भी मारेगा ।' 1 

सकानवालोने मकान छोड़ दिया 
कुछ जानकर भी उस यीतराग देहातीत संतरे 
स्थानका त्याग नहीं किया। वह मकान नै | 
चे उसके नीचे दच गये । स 


(२) 
असुर गुडाकेश 


गुडाकेराका जन्म सष्टिके घारम्भमे हुआ धा! 
असुर प्रायः जन्मसे ही सिद्ध होते हैं। गुडाकेश 
धर्मे तथा भगवदूभक्तिमे थी । उसके मनमै तपसा 
संकल्प उठते ही यह वात आयी कि 'तपके सा 
चारी, दीमकः मच्छर आदि शुद्र जन्तु देहकी गे 
ध्यान आकर्षित करंगे । यदि ध्यान देहकी ओर! 
जाय तो भी ये जन्तु देहका मेद-मांस दीपका 
खा लेगे और तब सुष्टिकतीका अनुग्रह शग) 
स्वस्थ बनानेके लिये स्वीकार करना ही होगा।ऋ| 


~ 


र्दा । 





सम्मुख प्रकट छुए । अपने 
प्रत्यक्ष देखकर ददद अकझेछ आनन्दे 
गया । प्रभुके चरणापर गिर पड़ा । फिर ॐ | 
नृत्य करने लगा । उसका आवेश जब ह त | 
हुआ, तब भगवान्‌ बोले--“गुडाकेश ! । 
बहुत धिय हो । तुम्हे जो कुछ अभी हो" णे | 

“करुणामय ! आप प्रसन्न हैं तो यहद वर्ण ||. 
कि में जहाँ जन्म हूँ, मेरी' भक्ति आपके | 
चनी रहे |? गुडाकेशने माँगा । 




























Hea, 02 mn 
लु! और कछ मोगो । तु वरान कल कुछ माँगो । तुम्हे वरदान बक 
; मैं आज अलुपम वसिका सभव कर रहा हुँ।' के अल पे बिखर सार वर! उसके शरीर 
फिर आग्रह 1। पाकर च ~ 
(आपके हाथसे छूटे चक्रसे ही मेरी मृत्यु हो गकर सुपक्क होकर स्वर्ण तथा रजत भी चना और 


र | उसके मलसे री पॅ 
५ ताम्रमय वने रहे और र तोबा आपकी सेवामे पूजा करनेपर भगवान्‌ अधिक प्रसन्न होते है कितु 
0 प्रयुक्त हो! जो भी उसमे रकले जलसे आपका अर्चन ताम्नपात्रकोी उच्छिष्ट करना दोष माना गया है | 
| केरे, उसे आपकी प्रसन्नता मास हो 0 पाउ? 
'वैशास शुक द्वादशीको चक्र तुम्हे देहसुक्त (३) 


करेगा ? भगवानको यह वरदान देना पड़ा । "तुम्हारे 
शरीरका प्रत्येक द्रव्य ताम्न बना रहेगा और बह किक कल, लोकहितका आदर्श-असुर गय 
विश्वके बड़े उपकारका साधन होगा । उसमे रक्खे अद्भुत असुर था गय भी । अखुरवंशम उत्पन्न 
जलसे मेरी प्रीतिका सम्पादन होगा ।! होनेपर भी उसमें आसुर-भावका लेश भी नहीं था। 

लोग मृत्युले डरते हैं; किंतु गुडाकेश उस स्वभावसे अत्यन्त शान्त और भगवान, नारायणका 
क्षणकी प्रतीक्षा उत्सुकतापूर्वेक कर रहा था, जव वह परम भक्त था वह । उसके चित्तमे किसी प्रकारकी 
निष्प्राण हो और उसका देह लोककल्याणका साधन कोई कामना नहीं थी । लोगौको देहिक सुख प्रिय 


| वने! वह तिथि आयी तो उसने प्रार्थना की-- लगता है और असुर तो इन्द्रियाराम होते ही हैं; 
है मुव्व सुश्च प्रभो चक्रं ज्वलदूवहिसमप्रमम्‌ | कितु गयकी प्रीति थी तपस्या करनेमे । तप उसे 
आतमा मे नीयतां शीघं निक्त्याङ्गानि सवशः || प्रिय था । तपस्याका कोई फल भी प्राप्त होना चाहिये, 


“प्रभो ! कालाझ्िके समान तेजोमय अपना चक्र यह वात उसके चित्तको छूती ही न थी। 
छोड़िये ! छोड़िये ! शीघ्र मेरे अज्ञोंके डुकडे-डुकडे पक पेरपर खड़े होकर कई खहस्न वर्षे गय 
कीजिये? निर्जल, निराहार, स्थिर भगवान्‌ नारायणका ध्यान 
करता रहा । उसके चित्तम भगवानको सुवन- 
मनोहर मूर्ति नित्य प्रकट थी और उन आनन्द्धनकी 
हृदयमे झाँकी करके गय सदा आनन्दमग्न रहता 
था । उसे भूख-प्यास या निद्राकी बाधा नहीं सताती 
थी । उसका शरीर भी डुबल नहीँ पड़ रहा था | 
श्रम, थकावट और कएका कोई अनुभव उसे 
नहीं था। 

“इसे अभी मार दो, अन्यथा इस द्त्यका बल 
की ज्ञायगा और यह देवताओंको स्गॅसे 
निकाल देगा 7 इन्द्रादि देवताओंने गयपर तब 


आक्रमण किया, जब अप्सराओकी उन्मत्त क्रोडा और 
माह a व्यर्थै हो गये । गय तो किसी- 


की ओर देखता ही नहीं था । जैसे उसने अप्सराओं 
के चृत्यगगीतकी उपेक्षा कर दी थी, वैसे ही. 
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+ धमो रक्षति रख्चिता ॐ 


२७२ 


शरीरपर जैसे मक्खियं बेटे और उड़ जाये । 
इंवताओंका कोई अख-शख्र उसके ऊपर 


नहीं कर सका | 





“वरदान मागो, वत्स !? देवताओंके निराश लौट 


जानेपर हंसवाहन ब्रह्माजी खयं पधारे । उन्हाने गय- 
को पुकारा । 


“आपका मङ्गल हो ! आपकी छपाके लिये 
आभार; किंतु मुझे कुछ नहीं चाहिये । इस बार 
गयने केवल इतना अनुग्रह किया कि ब्रह्माजीकी 
ओर इष्टि उठाकर देख लिया । खष्टिकतोको भी 
असफल लोटना पड़ा । 


कलयुग सत्ततगुणकी शक्ति तथा सीमा थोड़ी 
होती है। अतएव कढिमै साधन शीघ्र फलदायी 
होता है। सत्ययुगमे सत्त्वगुण पूर्ण शक्तिमै रहता 
है । अतएव बहुत साधन-तप आदि करनेपर सृष्टिके 
अधिदेवता प्रभावित होते हैं। लेकिन फिर भी एक 
सीमा है सत्त्वगुणकी भी । उससे वह बढ़ जाय तो 
रजोगुण तथा तमोगुणको समाप्त करके प्रलय ला 
दे। गयका तेज तपसे बढ्ता जा रहा था। उस 
तेजसे सभी देवता, सूर्य, चन्द्र, अग्नि भी श्रीहत 
हो गये । सृष्टिके प्राणियामे क्रियाशीलता नष्ट होने 
ठगी । भगवान्‌ ब्रह्माको सृष्टिरक्षाकी चिन्ता हुई । 


महाभाग ! तुम तो मुझसे वरदान मागते नहीं, हैँ । इन सवैलोकेश्वरने इतनी शक्ति मुझे दे सज | 
करने आया हूँ) है? गयने कहा । 'छेकिन मेरे आराध्य जवत | 
मेरे घक्षपर खड़े हैं, में उट्ठँगा नहीँ! | | 
हर जायें तो सुझे कोई उठनेखे रोक नहीं सकेगा! , 


आज मे तुमसे याचना 
भगवान्‌ नारायणकी शिक्षाके 

यव रा भर जुरे ल 
गचिन खल उस यहके लिये जरियुवनमे नहीं ह 


| मेरे देहपर ८ 
क्या होगा १? ब्रह्माजीको वात पूरी होनेसे ३ पदे 


जज पक a 
FN क कक > 
' «2-35 We त | ० आप 


डी करे, उसके पितरोंको अक्षय तृप्ति प्रात 
रा यह 


"प क्षेत्र उसके देहपर ही है | 








he चे ~ 
वह रवास रॉक स्थिर पड़ा रहा। यको 
होगा-नर 
भगवानने उसके विभिन्न अज्ञोपर ल 


स्थापित किया और उसके द्यदेशपर - उ 
लेकर खड़े हुए । | 







































~~ 
7 ३०७ 0 
टर क) TNS 
४000 te त NN Nees? Deg 

र्ट We id क क्क 
FE ट >> क |) Te in, र 
oS NT ० et पड हश 
क्र oT AR af \ Ps हु 7s, द {ORR 2 
TP er, ॥+ (क ५) र 000 ०१,९९७ 
rs [ः - fi NTS ०० i शि, ४/ १: 2 
SA CS जप RS 
dhe. ५ 1२५९, A फर. 
र आक चुर । बध" १७ YF २5°, | 0 a Freie 1 

"23:५6 ( | ११७, IY Lp Sr 
Re } | 33 १९८ रि > HN AF 9. 

क्‌ जज भ्र | RINE ५78 ॥/ {na iy 

१ "> उ ड 01 गौ ऱ } | cy \ र ॥ 5S 

डक A ७ हु 
oR न बे (1 5 
se “३ 3 AUN 
"५ #। 


'ब्रह्माजी | मै उठना चाहूँ तो अब भी उठ उक्त | 


मिरे शरीरपर कहीं कोई कैसा भी "> | 


बरदान गयने भगवानसर माँगा । पूरा" | 
३ | 








_ खाध्याय? शब्द दो शब्दोके मेलसे बना है--८वः और 
(अध्यायः । स्वःका अर्थ है अपना ओर “अध्यायश्का अर्थ है 
अध्ययन करना । अर्थात्‌ आत्मखरूपका अध्ययन करना 
ही खाध्याय है । अतः आत्मरमण करना तथा आत्मरमणमें 
सहायक सत्साहित्यका अध्ययन करना ही खाध्यायके प्रमुख 
अङ्ग हैं । केवल उन्हीं शास्त्रोंका अध्ययन) जो आत्म- 
खरूपका विवेचन करते हाँ, निज खरूपका बोध कराते 
हाँ मनके .राग-द्वेष आदि विकारोंके निवारणमें सहायक 
हों) खाध्यायमै स्थान पाता है। जो ग्रन्थ विषय-विकारोंके 
उत्तेजक) . प्रेरक तथा वद्धक हाँ, पतनके गतेमें डालनेवाले 
हों; काम; क्रोध, मद, मोह बढ़ानेवाले हाँ, चित्तको अशान्त 
तथा अशुद्ध करनेवाले हाँ, . उनके अध्ययनका खाध्यायके क्षेत्रमै 
कोई स्थान नहीं है-। 

खाध्यायकी महिमाका वर्णन करते हुए कहा गया है-- 
श्रुत॑ च खाध्यायप्रचचने च । सत्यं च. स्वाध्यायप्रवचने च । 
तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च। दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । 
शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च।''अतिथयइ्च स्वाध्यायग्रवचने च। 
मानुपं -च स्वाध्यायप्रवचने च । 


यहाँ सदाचार) सत्य, तप) इन्द्रियदमन, मनके शमन 
आदि प्रत्येक सत्कार्यके साथ स्वाध्याय तथा प्रवचनपर बल 
दिया गया है| इस प्रकार प्रत्येक कार्यके साथ स्वाध्याय 
एव प्रवचनको जोड़कर स्वाध्यायका जीवनमै कितना महत्त्व 
है, इस ओर संकेत किया गया है। | 


'वस्तुत; स्वाध्याय वह धम या साधनापथ है; जिसका 
आश्रय छे साधक अपने अभीष्ट साध्यको प्राप्त कर लेता 
+| कारण, - साधक जिस अन्थका स्वाध्याय करता है, 
उसका सङ्ग उस अन्थके प्रणेताके साथ हो जाता है । अन्थ- 
भशताने अपने जीवनमै जो अनुभव असीम त्याग, तप, 
. ममःसाधनासे प्राप्त किये हैं, उनके अध्ययनका सुअवसर 
ताध्यायी साधकको सहज ही मिल जाता दै । वह उनसे 
शम उठा बुराइयोंकी कॅटीली झाड़ियो; पापोँके गड्डों; 
भूलसुलेयोंसे अपनेको बचाता हुआ सङ्ुणों तथा 
रचारके सुपथपर आगे बढ़ता चलता. है और अपने 
सळ, लक्ष्यसिद्धिकों प्राप्त कर लेता है । 


घ० अ० ३५— 
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८३८ की उद यी लट: 
उपनिषद्मे गुरु शिष्यकः उपदे देताः (१) 
सत्य वद्‌, ( २ ) धर्म चर, ( ३ ) स्वाध्यायान्मा प्रमदः। 
इन तीनों सूत्रोंकी एक समान खान देकर सत्य बोलने तथा 
धमका आचरण करने जितना ही बळ स्वाध्याय करनेमें 
प्रमाद न करनेपर भी दिया गया है। यह खाध्यायके 
महत्वका ही द्योतक है। | 


योगशिखोपनिषदूर्म कहा गया है क्रि “जैसे लकड़ीमें 
स्थित अभि मत्थनके बिना प्रकट नहीं होती; उसी प्रकार 
हमारे भीतर ही विद्यमान ज्ञान-दीप खाध्यायके बिना प्रदीत 
नहीं होता | आशय यह है कि खाध्यायसे अज्ञान- 
अन्धकारका नाश हो ज्ञानका प्रकाश प्रकट होता है । ज्ञान- 
के प्रकाशसे ज्ञानी विकारांको त्यागकर खरूपको प्राप्त होता 
है; जिससे उसकी अचिन्त्य आत्म-शक्तियोंका आविर्भाव 
होता पत वह परमात्माका दशन करके परमानन्दका अनुभव 
करता है | 


' खाध्यायका जितना महत्व आध्यात्मिक क्षेत्रम है; उतना 
ही महत्त्व सामाजिक एवं व्यावहारिक क्षेत्रोम भी दै । आज 
विश्वमै सामाजिक अव्यवस्था; राजनीतिक संघष) वैचारिक 
मतभेद) पारिवारिक कलह) आर्थिक संक्रट आदि असंख्य 
समस्याएँ दिखायी पड़ रही हैं। इनका समाधान भी खाध्याय- 
धर्ममें निहित है | 

व्यावहारिक क्षेत्रमें खाध्यायकी महिमाका वर्णन करते 
हुए संस्कृत-कविने कहा है-- | 
मातेव रक्षति पितेवहिते नियुक्ते 
कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय खेदस्‌। 
लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कत्ति 
कि कि न साधयति स्वाध्ययनप्रवृत्तिः ॥ 
( शुकचामोपदेश-वाणमड्ट ) 
अर्थात्‌ खाध्याय माताके समान रक्षण तथा पोषण करता 
है, पिताके समान हितअवृत्तिमे लगाता है? पत्नीके समान 
प्रसन्नचित्त बनाता दै? लक्ष्मी एवं कीत्तिको प्रात कराता है । 
खाध्यायते क्याक्या सिद्धि नहीं मिळती ! 


सद्अन्थोके खाध्यायके प्रभावसे अहंता, ममता; संकरण 
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व ररर जो क 
एवं खार्थपरक भाव मिट जाते हैं या शिथिल हो जाते हैं 
और नम्रता, सरलता, निर्लोमता, उदारता, वत्सलता एवं 
सहृद्यताके भावोंका उदय होता दै। उसका विश्व- 
वात्सस्य-भाव तो इतना विकसित हो जाता है कि वह पापी, 
दुराचारी, अज्ञानीसे मी घृणा नहीं करता । वह घृणा 
करता है पाप, अज्ञान एवं दुराचारसे | उसमें किसी भी 
प्राणीके प्रति द्वेष या बदला लेने, उससे अनुचित लाभ 
उठाने एवं खार्थसाधन करनेकी भावना नहीं रहती | वह 
अपराधीके अपराधका प्रतिकार अपकारके बदले उपकार 
करके, उसका हृदय परिवर्तन करके, करना चाहता है | वह 
दूसरोके दु;खोको बँटाता है एवं अपना सुख चारों ओर 
बॉटता है । उसका प्रत्येक कार्य सर्वद्दितकारी प्रवृत्तिते 
अनुप्राणित होता दै । ह 
साध्याय और सम्पत्ति 
जिस परिवारमें ऐसे नर-नारी हाँ, उस परिवारका 
चतुमुखी हित होगा | उनके व्यक्तित्वके प्रभावसे परिवारके 
अन्य सद्स्य भी खतः उपयुक्त मानवीय गुणोंको अपनाने 
डु यो परिवार सहृदयता, वत्सलता, सहकारिता, 
आगार होगा और जिस परिवारका 


कक ITD PS निजि SNES ~ Yi 


एव सम्पदाके भ्रमर सिंचे चले आयें--इसमें संदेइको कोई 
0 ह शे है। परंतु यदि किसी दैवी प्रकोपसे कमी 

पैमिवका अभाव भी हुआ, तब भी उस 
परिवारके पास सदगुणोंका ऐसा अक्षय भंडार होगा, जिससे 


दुःखोके दूर भागनेमें 
ए, दू (ळक न छोगी | विपत्ति कितनी ही 





भौतिक धन-वैमव एवं 
परठु उसमें देवी समदः 

१ सेवामावका अभाव हो, संकीर्णता, 
अभाव ही -जिनका होना सत्साहिय- 
सम्भव है, तो वह परिवार 
जीता-जागता नरक ही कहा 


ह र शो Re 
__ शय तो अकत न होगी | 









% धमा रक्षति रक्षितः ॐ 





वातावरण इन गुणोंसे सुरभित हो, उस ओर धन) धान्य . 


) होगा | वे विपत्तिया एवं | 
ER प्रतिकूल परिखितियाँ देखते-ही 
| कुल परिस्थितिया 2 


होनेमे 
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खाध्याय और पारिवारिक रे ` 


आजके परिवारोंके कल्हका मूल 
खाध्यायका अभाव है। स्वाध्यायके आण गप | 
मनोवृत्तिमें संकीणता, स्वार्थपरता एवं असहिष्णुता प्‌ कि 
है । अतः क्षुद्र वस्तुओं एवं वार्तोको लेकर कलर भ | 
है । अपशब्दोंकी बौछार होने लगती है। घर ऐ बेर | 
दूषित एवं दम घोटनेवाला बन जाता है और 
विदित है कि लक्ष्मी कलह या अभद्र तर लं 
डरती है । वह ऐसे स्थानपर एक क्षण भी ठहर्‌मा ॥ 
नहीं. करती । अतः कलहयुक्त वातावरणवाले प 
छद्मी चली जाती है और वह परिवार निर्धनताते कं 
हो जाता है | यदि परिवारकी ख्रियोंमें स्वाध्यायकी र 
प्रचलित हो तो उपयुक्त कलहकारी वाताबरण ल 
लक्ष्मीके चले जानेकी स्थिति नहीं. आ सकती तथा ड 
परिवारकी मावी संतान भी दूषित वातावरणे कुप्रमाकन 
बचकर सदूगुणी होगी, ओर वह परिवार, समाज, राष्ट्र 
विश्वके लिये सबसे बड़ी एवं सच्ची समत्ति सिद्ध होगी। 


खाध्याय और सामाजिक हित 


स्वाध्यायसे जो लाम पारिवारिक क्षेत्रमे हैं, वे ही कम | 
सामाजिक जगतूमे भी हैं। जिस समाजमें दूय | 
पठन-अवणकी प्रणाली है; उस समाजके गतिक | 
जाचरणम भी सदगुणोंका व्यवहार देखा जाता है। | 
ध्मग्रन्थोंमें वर्णित महापुरुषोंके आद चरित्र एवं सकि | 
सुमाषितों तथा सिद्धान्तोका उनपर जाने-अनजाने ही ऐ | 
अभाव पड़ता है कि उनके सभावमें सेवाभाव एवं कख | 
'ययणता, उदारता, सहिष्णुता, सहकारिता, सम! | 
कसढता आ जाती हैं । इन्हीं गुणोंके सोतोंसे सींचनेके फल्स | 
समाजका पौधा सरस रहता, बढ्ता, उन्नत तथा विणि | 
होता है | इन गुणोंके सोते मिलकर सम्पत्ति-सरितामें परि 
हो जाते हैं, जिसके जलसे साचा जाकर सम 
उपवन सुख-सुविधाते हरा-मरा, धन-बैमवर्मे मा || 
रहता हे | यही नहीं, सद्ग्न्थोंके अध्ययनके प्रमावते ह | 
“माज मद्यपान, मांसमक्षण, परस्त्रीसेवन! बा | 
CHE है चूत आदि दुर्व्यसनेसि बचा रहता है। 1. ॥ 
ना र समाज पतनके गर्तमें गिता है। || 

भ थे दुव्येसन नहीं, उस समाजके उन्नत तया दाया 10 

संदेहको कोई स्थान नहीं है। अतः ला | 












= 
तमाज दुर्गगोके अभावके कारण धन-वेमव आदि भौतिक 
तमृद्धिसे और सदगुणोंके कारण आत्मिक ऋद्धिसे सम्पन्न 
होगा । च्छ a 

खाध्याय ओर राष्ट्रिय चरित्र 

राष्ट्रिय इष्टिकोणसे भी स्वाध्यायका महत्त्व कम नहीं है । 
\ कारण) किसी भी राष्ट्रका उत्थान-पतन उसमें बसनेवाळे 
| भानव-समुदायके उत्थान-पतनपर निर्भर करता दै । मानव- 
| समाजका पतन उस समाजमें व्यास दुर्व्यसनोपर तथा 
|| उत्थान डुर्व्य॑सनोंके त्याग, नैतिकता, परोपकारिता, उदारता; 
सेवाभाव आदि सद्गुणोपर निर्मर करता है । जैसा कि पहले 
कहा गया दै, इन सद्गुणो आविर्भाव एवं विकासमें 
सदय्न्थोंके अध्ययनका महत्त्वपूर्ण स्थान दै । अतः खाध्याय- 
| 


शील वातावरणवाले राष्ट्रके उत्थान एवं सुख-समृद्धिकी 


वृद्धिमे शङ्काको कोई स्थान ही नहीं है । 
स्वाध्याय मानवताका ग्रकाशस्तम्भ 


स्वाध्याय मानवसमाजक्री प्रगतिके लिये पथप्रदर्शक 
प्रकाशस्तम्मका कार्य करता है 





धर्म' एक, 
वणि ०३ ™ २. ee 
त है बड़े-बड़े ग्रन्थोंमें । 
( पाठ करें, न करें ) 
लेते हैं लोग उनका--- 
श्रद्धा-सम्मान सहित गोरवपूण श्रीनाम । 


ह | ऋणिःमुनियांके सतत इसे धारण करनेमें ही विश्वका कल्याण है | 
र St 


धर्मं मेरा 


( रचयिता--श्रीसुदशेनसिंहजी ) 


_ RR 


कक |“ 


# धम मेरा $ 
पाक”? 0000 


साधनासे अनुभूत ज्ञानके प्रकारासे लाम उठाकर, संकीर्ण 
नाक, बिग्रहकारी प्रवृत्तिर्याको छोड़कर मानवजाति 
युद्धोके विपत्ति एवं विनासे आत्रत गोम गिरनेसे बच 
सकती है तथा महर्षियोद्वारा प्रतिपादित मार्गपर चलकर 
प्रगतिका विद्युतू-रय कार दुतगतिसे बिना दुर्घटनाका शिकार 
हुए, आगे बढ़ सकता है | 

अभिप्राय यह है कि खाध्यायका क्षेत्र जितना विकसित 
होगा, मानवके विकासकी परिधि भी उतनी ही विस्तृत 
होगी । स्वाध्यायका जिन-जिन क्षेत्रमै जितने-जितने अंशॉमें 
प्रसार होगा, उन-उन क्षेत्रोमे उतने-उतने ही अँशोमे सुख, 
शान्ति एवं समृद्धिकी वृद्धि होगी । इसीलिये ऋषियोंने 
कहा है-- 
स्वाध्यायान्मा 
प्रमदितन्यस्‌ । 

(तत्तिरीयोपनिपद्‌, शीक्षाध्याय प्रथम वह्ली, अनुवाक १० ) 

अर्थात्‌ शिक्षा एवं खाध्यायम प्रमाद न करें । सारांश 
यह कि स्वाध्याय धर्म जीवनमै अत्यन्त आवश्यक है | 





प्रसदः स्त्राध्यायप्रचचनाभ्यां न 


भ्रमे एक, 
उद्घोष करके जिसका, 
नामके जिसके नारे लगाके; 
संकटमें जिसको बतलाके; 
देशका विभाजन हुआ हाय ! 
होती हैं हत्याएँ, लूटपाट, अआिक्राण्ड, अनाचार, 


धमे वही, धर्म यह ! 
( सुना, पढ़ा है मैंने ) तब इससे होना अच्छा उपराम ! 
आचरण करते थे उसका-- प 
रघु, नळ, युधिष्ठिर, भीप्स, केसे कहूँ ? पालन किया नहीं मैंने कभी धमे । 
मूर्ति हैं उसकी साक्षात्‌ श्रीराम । पामर--अल्पवीय प्राण 
धमं एक, घर्मके पालनकी क्षमता रे पायी मेंने। 

( बचपनसे लेकिन सुना ह . े 
Ses | (जिसका न कोई भवमें, उसके तुम होते हो ।' हक 
र ई मानता १, र ॥ 
वीतराग, त्यागी, तपस्विय के खने ( घसे यदि हवे र नेरा--मेरे दो तुस झ्यास ! 
बडे-बदे वेभवसम्पन्न शुभ धाम । हुक... 
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खाध्याय-धर्मके आदरा 
श्रीदेवनाथसिंह 


'खाध्यायादिश्देवतासम्प्रयोगः | 
( योगदर्शन ) 


खाध्यायसे इष्देवताका साक्षात्कार होता है । 
यहाँ खाध्यायका अर्थ है-मन्त्रजप । लेकिन एक 
अच्छे संतने अपने सहज ढंगसे खाध्यायकी जो 
व्याख्या की, वह भी भूलने योग्य नहीं है । घे कहते 
थे--'खाध्यायका अर्थ है 'ख' अपना + अध्याय 
अथोत्‌ वह ग्रन्थ या मन्त्र जिसे तुमने अपनाया 
है, वह तुम्हारे अपने जीवनका एक अङ्ग --अध्याय 
हो जाय |! 


महर्षि वाल्मीकि पहिले डाकू थे । देवषि नारद्‌- 
ने उनको इस अपकमेसे पृथक्‌ किया; किंतु “राम! 
, यह शब्द उनके मुखसे निकलता नहीं था । चे 
। देवर्षिके उपदेशसे 'मरा-मराः जपते वेड गये । 
उनका अविचल आसन, नाममे उनकी लगन, 
उनकी तल्लीनता इतनी कि उनके शरीरपर दीमकोंने 
बावी वना ली | ब्रह्माने उनको दशन दिया । वल्मीक 
( वावी )से उठनेके कारण चे वाल्मीकि कहळाये । 

' सस्छृतका प्रथम ज्छोक उनके सुखसे निकल 
चे आदिकविकी उपाधिके भाजन हुप । क 


[as ऐसी निष्ठा श्स युगमे थासहमै मेने 
) ल्यि पढ़ाईकी आवश्यकता कम लोग मानते थे । 
वै राजपूत थे और घर छोटी जमींदारी थी 1 
/ समय ठीक स्मरण नहीं है, कितु पिछला योरोपीय 
` सहायुद्ध प्रारम्भ नहीं हुआ था। में ग्राम क्यों 


गया था, अव याद्‌ नहीं। वे एकान्त मिळे और 
न न गीता पढ़नेकी है । अव Re 








> धमा रक्षात रक्षतः * 
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उन्हे वर्णमालाके अक्षरोकी भीप 
थी । मुझे वहाँ रुकना नहा था। मै चा | 
वतला सकता था । मैंने कहा--प्गीता ३३, 
वाणी है । भगवान्‌ और उनकी माग 
है । आपे प्रतिदिन गीताकी पुस्तकको 1 
लिया कर ।? तम | 

लगभग दो-तीन वर्ष पीछे बे फिर मिरे | 
एकान्तर्म ले जाकर वोळे--'मैने गीताके म | 
अक्षरोंकी पुस्तक तभी ळे ली थी। नियमपूर | 
प्रतिदिन कई-कई वार गीताकी प्रत्येक पंक्तिपर गुहे | 
फेरता हुँ। अव अँशुळी फेरते समय कुछ बोळ | 
इच्छा होती है । भेरी ही समश्ञमे नहीं आता ह | 
में क्या वोळता हुँ । आप सुनिये ।? | 

मैंने सुना और स्थान-स्थानपर अँगुली फेरस / 
कहकर खुना । चे जहाँ अँगुली फेरते थे, वहाँ उस | 
स्छोकका शुद्ध पाठ करते थे । यह लगन, यह | 
खाध्याय, गीता उनके जीवनका अङ्ग वन गयी । ' | 


पीछे उन्हे भाइयोंने पृथक्‌ कर दिया । कन्या | 
विवाह किया उन्होने और पुन्नपर अपनी पत्नीका | 
भार छोड़ा । खयं तीर्थयात्रा करने निकल पड़े घर | 
से प्रायः तीसरे महीने पेंतालीस रुपये मनीआईरसे | 
मगाते थे। मोटी खादीकी धोती, कुतो प्रायः मर । 
मेला-सा ओर एक झोलेमै चद्दर, छोटा, रस्सी | 
बस) इतना सामान था उनके साथ; कंधेपर पी | 
कस्बळ रहता था । पूरे भारतकी तीन बार पद 
तीर्थयात्रा उन्होंने की । सुना है कि इसी 
क मन्द्रिमै गीताके ख्छोकोंपर अँुली फेणे 
और स्छोक बोलते हुए. उनका. शरीर छूठा 

















श्रीतुकारामजी भगवत्पेसमें निमग्न होकर जव 
कीर्तन करने लगते, 2 उनके सुखसे ज्ञान, वराग्य 
तथा भक्तिके गूढ़ रहस्योके बोधक अभङ्ग निकलते 
थे । वडे-वड़े विद्ठान्‌,. साधु इनका सत्सङ्ग करने 
आने लगे ! इनके प्रति लोगोसे श्रद्धा बढ़ गयी । पूना- 
से नौ मील दूर बाघोळीमे रहनेवाले कर्मनिष्ठ वेद- 
वेदान्वके एक पण्डित श्रीरमेश्वर भट्टको यह बहुत 
अनुचित लगा । उन्होंने स्थानीय अधिकारीसे कहा-- 
'तुकाराम शाङ्ग होकर वेदका सार अपने अभज्ञामे 
बोलता है । उसे देह छोड़कर चले जानेकी आक्का 
दी जानी चाहिये ।” 


यह समाचार तुकारासजीके पास पहुँचा तो वे 
खयं रामेश्वर भट्टके पस गये तथा उन्हे अभिवादन 
करके बोले--“मेरे मुखसे अभङ्ग थ्रीपाण्डुरङ्गकी 
प्रेरणाले ही निकले हैं; कितु आप ब्राह्मण हैं, 
भगवानके मुखस्व॒रूप हैं, आपकी आज्ञा भगवानकी 
ही आज्ञा है। आप कहते हैं तो अब अभङ्ग नहीं 
बनाऊगा । अबतक जो अभङ्ग बने हैं और लिख 
रखे हैँ, उनका कथा करूँ; यह वतलानेकी कृपा 
कर ।? 

'उन्हे नदीमे डुवा दो ।. रामेश्वर भइने झला- 
कर कहा। 


हि विनिपातांश्व दृष्टा प्रत्यक्षतः 


¢ प कुछ अनित्य और दुःखरूप है । 





इश्‍्वरप्रणिधानके आदर 
संत तुकाराम 


` क्षयान्ता निचयाः सर्वे पतनान्ताः समुच्छुयाः | संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ 
खयम | अनित्यमसुखं चेति व्यवसेत्‌ सर्वेमेव च ॥ 


सारे संग्रहांका अन्त विनाश दे, सारी उन्नतियोंका अन्त पतन है? संयोगका अन्त वि द 
और जीअनक्रा अन्त मरण है । उत्थान और पतनको खयं ही प्रत्यक्ष देखकर यह निश्चय करे कि यहाका % 
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गज उन्होंने इन्द्रायणी नदीके हदें डुवा 
द(। लेकिन इससे चित्तको वडा फ्लेश हुआ । 
भगवानका नाम, रूप, गुण, माहात्म्यादि भी बोलना, 
खसन, एक शास्त्रज्ञ विद्वानने वर्जित कर दिया, 
अव जीवन रखनेका क्या प्रयोजन ? जीवनमै पाण्डु- 
रङ्गक अतिरिक्त दूसरा तो कोई आकर्षण था ही 
नहीं । वे पाण्डुरङ्ग मिले नहीं और उनकी चर्चापर 
प्रतिबन्ध लग गया ! श्रीतुकारामजीने निश्चय 
किया-“अब तो वे विद्ठुळ मिलेंगे अथवा शरीर 
जायगा ।' 


श्रीविट्टल-मन्दिरके सामने शिलापर तुकाराम 
जाकर वेठ गये । उन्होंने अन्न, जल तथा निद्रा भी 
छोड़ दी । पूरे तेरह दिन और तेरह रात्रि वे डसी 
शिळापर बेठे रहे । यह ईश्वरप्रणिधान--यह 
आराध्यमे चित्तकी उत्कट लगन । कबतक पाण्डुरङ्ग 
एसे प्रेम-हटीलेकी ओरसे उदासीन रहते । चे 
नवघनखुन्द्रः पीताम्बरधारी, वनमाली बालक वेश- 
मे प्रकट हो गये। धन्य हो गये तुकारामके नेत्र 
तथा जीवन ! 


“मैंने तुम्हारी अभङ्गाकी वहियाँ इन्द्रायणीके 


हृदम सुरक्षित रक्खी थीं । आज उन्हं तुम्हारे 
श्रद्धालुमको दे आया हुँ ! उन ळीलामयने यह 





तुकारामजी देह लौट आये । अभङ्ग लिखी सब समाचार खुनाया और अन्तर्हित हो गये। - सु० 
a0 — 
Mmmm 5. मम 
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अनित्य और दुःखरूप 


( मह्दामारत अनुशासन० १४५ ) 


॥ द राक्षत ॐ 
i २७८ 2 रक्षति रा 





न ६... ना  ि । वः 
शृतिका स्वरूप ` 
श्रुति कहते हैं--बै्को और धारण-दाक्तिको | जगतूकी का भय निरन्तर लगा रहता है । वह विभिन्न 
निन्दा-स्तुतिमे, विपरीत परिस्थितियोमे, बढी-से-बढी विपततियॉम नयी बुरी चिन्ताओंसे सदा शोकाकुल त 
और वासरा प्रात होनेवाली असफळताओंमें भी धैर्यवान्‌ जन, मान, अधिकार आदिके नाशसे विषादे म 
पुरुष न्याय-पथसे--धर्मके सारसे विचलित नहीं हुआ है। साथ ही, धन-जन-मान-अधिकार आदिक फ 
करते | यह धैय धर्मका ही एक स्वरुप है | ही उनके नरोमें चूर होकर उन्मत्तकी मा र ग 


तीतामें है. इन अ थौमे ८ येक 
धारण-शक्ति तीन प्रकारकी होती है । भगवानने र॑ करने लगता है | इन सब अनर्थोमि ही उसकी | 
पश ष 


अजुनको इसके तीन भेद बतळाये हैँ-- निरन्तर लगी रहती है। यद तामसी श्रृ वज. 
यया स्वप्नं भयं शोक विषादं मदमेव च। त्याज्य है; क्योकि यह अधर्ममयी ही है। अधा आ) 


न विसुञ्जति दुर्मेधा इतिः सा पार्थ तामसी ॥ जिससे अपना तथा दूसरोंका परिणाममें अहित “का परिणामे अहिते] `| 

"१, द "ळा | 

(२७।१५)  रजोगुणका रूप ही है--मोगासक्तिः । खो शाक 

याये! दुर्लुदधि मनुष्य जिस श्वतिसे खप्न; भय, शोक) विद्वि’ और आसक्तिसे कामना ` उन्न होती ह 
विषाद ओर मदको नहीं छोड़ता, इन्हें धारण ही किये रहता संजायते कामः ।' अतः जिसका मन भोगोंमें अलन् आफू | 






हैः वह धृति तमी ह |: है और भोगरूपी फलकी ही सदा आकाङ्का करता ह| 
यया तु धमकामार्थान्‌ चत्या धारयते5जुन। मनुष्य भोर्गोको ही जीवनका एकमात्र लक्ष्य मानकर कोर | 


प्रसङ्गेन फछाकाँक्षी तिः सा पार्थं राजसी ॥ भोग-प्राप्तिके लिये ही सदा “धर्मका सेवन करता है मेह 

( १७।३४) लिये ही अर्थका अजन करता है और भोगोंके उपेग! 

“अजुन ! ( भोगोंकी ) अत्यन्त आसक्तिसे फलकी उटकरूपसे छगा रहता दै। इसी धारणशक्तिते कफ 
"ता प सि क द्वारा र ना ठो ति न re हुआ समस्त शन स सके मि| 
1 दे, पाथ | वह धृति राजसी |? [ ६; इन्दा थन, पद, ३ १ शररारका आए | 

चत्या यया धारयते सनःप्राणेन्द्रियक्रिया: । इच्धियोंके विषय आदि भोगोंके लिये दळबंदी करता गो 
इतिः सा पार्थ साखिकी । गोणी करता, लोगोंको धोखा देता) व्यापारं | 

(Rn प्रकारको बेईमानी करता, चीजोंमें मिलावट करता; छ | 

लेता, भाति-भाँ तिके ४ - "| 

'पार्थ | जिस अव्यभिचारिणी घृतिसे Sop भाति-भातिके अ्रष्टाचार-अनाचार-दुराचार करत! ४ | 


| विरो कलह -यद्धादिमें और | 
सन, प्राण और इद्धियोंकी क्रियाओंको धारण करता है, बह ध तथा कलह-युद्धादिम प्रवृत्त रहता और ऐसे काम | 


इति सालिकी है |! उपर्युक्त त्रिविध धृतिका यानव बैठता है, जो परिणाममें आलस्य, प्रमाद? मग? 
5 १६९ विषाद, अशान्ति आदिकी उत्पत्ति करके उसके लोक 


जो बुद्धि अधर्मको | 

व्य इस पा मएको न पुण्य, अकतेव्यको दुःखमय बना देते ई । इस प्रकारके कार्योमे लग र | 
नने मित ह हि. विर श्वय करती है तथा धारण-शक्ति राजसी है । यह मी त्याज्य ही है | 
'चलाती है---ऐसी तामसी दुष्ट क या नरकोन्मुख ही मानव-जीवनका एकमात्र उद्देश्य है भग र 
आलस्य) अकरमण्यतामै जीवन खोता है न क तो निद्रा, आत्मसाक्षात्कार | इस भगवत्प्रासिकी अनन्य | 
| दूसरोंके अहितकी भगवानके साथ आम्यन्तरिक संयोग किये हुए याये 
व i दुद्व ह “मन, प्राण और इन्द्रियोंके द्वारा यर्थ» || 
ओका और प्रतिकूल स्थितियोंका कारण पद-पदपर धिकार यथारुचि विभिन्न कार्योका सम्पादत करता र 1 
है | इससे उसको का निर्माण करता रहता वाभो | 
ES मास धन, जन, मान, अधिकार अर्थात्‌ मनके द्वारा भगवत्प्रातिके अनुकूल दिम | 
ही सोचता है, उन्हीको जीवनमें उतारता है ओर लि । 







:खप्नाति- i SE । 
सि- द्वारा सदा उन्हीं कार्योमे लगा रहता है | एक 
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0 याक... २ 
भी ह कर्मोंसे विचलित नहीं होता, सदा अटल रहता है, 


रहता है--'ऊध्व गच्छन्ति सत्त्वस्थाः? उसके द्वारा जो कुछ 


टं शट 


न SS lS EU ८23४. ll छ oe / ५७१४-१० EF < ४. 
कय पणान भाय र छुट 


(१) 
विष्णुभगवान ओर भृगुजी 
मनु महाराजने दस मानव-धमे वताये है । उनमें 
क्षमा दूसरा धमे है । समर्थ होते हुए भी अपना 
अनिष्ट--भहित करनेवालेके प्रति क्रोध न होना अक्रोध 
कहलाता है । पर इसमें प्रतिशोधकी भावना मनमें 
रह सकती है; पर क्षमामें प्रतिशोधकी कल्पना तो 
रहती ही नही, अपराधीका उपकार किया जाता है 

अथवा उसे उलटा महत्त्व दिया जाता है । 
मानव अपने अहंकारके वश होकर दूसरेकी 
तनिक-सी भूलमे ही अपनी क्षमा- 
शीलता खोकर भयानक बदला लेनेका 
संकटप करने लगता है और इस 


रात-दिन छेषकी अग्निमे हृदय जला द्र पट 
है, सारी शान्ति समाप्त हो टु 


| करता NN | 
`| जाती है और येन-केन-प्रकारेण अपना 
अनिष्ट करके भी विपक्षीका अमङ्गल र्ट 


कर डालनेको मन व्यग्र हो उठता है। 
इस अमङ्गलभावनामै ही बड़े-बड़े 
राष्ट जातियाँ . समाप्तप्राय हो 
जाती है, फिर एक भानवकी तो बात 
ही क्या है। 










इसीके स्थानपर जव क्षमा आ 
जाती है, तब क्रोध, वेर, द्वेष, प्रति 
॥ शष प्रतिहिसा आदि दुर्गुर्णोके सूखे 
| भी स्नेहकी एक अमिय- 
| भार फूर पड़ती है। शान्तिका साम्राज्य 


# माका आदश ॐ 













| 
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निक भी इस मगवत्यातिरुप उद्देश्य तथा इसीकी प्रासिके भी कार्य होते हैं, सब उसके तथा जगतके सभी प्राणियोके 


लिये हितकर--कल्याणकर होते हैं 
> ऐ २” द्‌ | यह्‌ धृति द्दी परम धमे 
सकी धारण-शक्ति साच्चिकी है । ऐसा पुरुप सदा ऊँचा उठता है और इस धृतिके सम्पाद्नका प्रयज धर्म है । 


परमार्थेके साधक मात्र इस धृतिके उदाहरण हृ! 


क्षमाका आदरा 


छा जाता है और सत्र सुख-ही-सुख आ पहुँचता है। 

स्वयं पा विष्णुका जगत्के इतिहासमै 
क्षमाके : वड़ा ही ऊँचा स्थान है क 
आख्यान है। पक बार महर्षि भृगु ) श्रह्म- 
लोक आदिखे घूमते-घूमते और बड़े-बड़े देवताओके 
क्रोधका परीक्षण करते-करते विप्णुळोकमे पहुँचे । 


उस समय भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीजीकी गोदम मस्तक 
रखकर लेटे इप थे। भ्रगुज़ीने पहुँचते ही उनके 
चक्षःस्थलपर खूब जोरसे एक लात मार दी । लात 
लगते ही विष्णुभगवान उठकर बैठ गये और महर्षि: 
के चरण अपने करकमलोमे 


लेकर सहलाने लगे | 




















| अमङ्गङसंकर्पके साथ ही अनिष्टकी छ 

| | आशङ्का आरम्भ हो जाती है।इस ७2] I 

| वैरभावनासे विपक्षीका अमङ्गल तो ह A 
र । उसके धारब्धम होनेपर ही होता है, 4 ही 
| पर अपना अनिष्ट अवश्य होता है। “८5 छ %.6“* Se % 
| 


t Lt म 
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सहलाते इए बड़ी नघ्रतासे बोले- “नाथ ! मेरा 
वक्षःस्थल तो वड़ा कठोर है और आपके चरण 
अत्यन्त सुकोमल हैं, कहीं चोट तो नहीं लग गयी ! 
आप मुझे क्षमा कर दें; आजसे में सदाके लिये 
आपका चरणचिह्न अपने वक्षःस्थळपर आभूषणकी 
भोति सुसज्जित रक्खूगा ।' भगवानके वक्षःस्थळपर 

तित्य विराजित चिह्कका नास ही 'भूंगुलता? है । 
भ्रंगुजी तो उनकी क्षमाशीलताकी परीक्षा करने 
आये थे, पर भगवान्‌ विष्णुका यह व्यवहार देखकर 
बे आश्चर्यचकित हो गये और गह्द्‌ होकर भगवानः 
के चरणांमे लोटकर प्रार्थना करने लगे-'नाथ ! आप 
चाहते तो मुझे कड़े-से-कड़ा दण्ड दे सकते थे । 
| उसके स्थानपर आफ्ने केसा विलक्षण. व्यवहार 
| किया । धन्य है आपकी यह महानता, यह क्षमाका 
उच्च आद्श।'इसपर भगवान्‌ विष्णुने उनके चरण 
| पलाटकर उनके हद्यपर ही क्या; सस्पूणं विश्वके 

| घरातलपर एक ऐसी अमिट छाप लगा वी) 
| समाका सदा-सवेदा बहुत ऊँचा स्थान देती रहेगी । 
| --राधा भालेटिया 

(CRE 
ग्रहादकी क्षमाशीलता 

हिरण्यकरिपुका वध हो 


उसिहदेवका 








गया । भगवान्‌ 
| ऋषियोंने न शान्त चहा हाता देवता 
 भऋषियांने डरते-डरते 

ऱ भगवानका स्तवन किया । 


अन्तमें देवता 
भगवान्‌ नसिहका क्रोध दा 
करनेके लिये लक्ष्मीजीको भेजा । वे भी के 







# धमा रक्षति रक्षितः + 


ता है आप जेल, मी > <. 
माळूम होता है आप मेरी परीक्षा ७... `» 


NN 


eR 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






oe 

क ४ 
आप परम दयाळु हैं, आप सुझे यर ह 
सकते है । भगवन्‌ ! जो सेवक 
कामनाए पूस कराना चाहता है 


है; वह तो लेन-देन करनेवाला वनिया है 
परत आशिष आशास्ते न स मृत्य: स वै 
णे 
( श्रीमद्भागवत ७ | १ | 
आप मुझे सुहसाँगा वर देना चाहते है क्न 
दीजिये कि मेरे हद्यमें कभी किसी 2. 
हा न अङ्कारत हो; क्योंकि हृद्यमै कामनाओ 
होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, घर, धेय पुर 
लज्ञा; श्री, तज, स्सात आर सत्य---न्तए हज 
हैँ ।ः 
भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न हो गये । पहाते 
सोचा था मेरे मनमें कोई कामना नहीं हे; एर ऊ 


\ 





कि शायद कोई कामना छिपी हो और वस्तुः | 
एक बड़ी दिव्य कामना छिपी थी भी, जो प्रह्वाद सराप | 









गुरु तथा खामी आपको न जानकर आपकी गँ | 
निन्दा की हे । दीनवत्सल ! आपकी दृष्टि पड़ते | 
चे मेरे पिता पवित्र हो चुके हैं; फिर भी मे आ | 
1 करता हुँ, इस शीघ्र न नाश 

भयानक अपराधसे मेरे पिताको आप थर्ड 

दीजिये ।? 
थीरसिह भगवान्‌ भक्त प्रह्वादकी इस * | | 
श कामनाको सुनकर प्रसन्त हो 






| | 7 
१) रश 11 i) 
lec, ||, 42 
न " ५2 422 











त्रिःसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेऽनघ | 
पत्‌ साधोऽस्य गृहे जातो भवान्यै कुलपावन || 
यत्र यत्र च मद्भक्ताः _ प्रशान्ताः समदर्तिनः । 
साधवः समुदाचारास्ते एयन्त्यपि कीकटाः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ७ | १० । १८-१९ ) 
जा पह्वाद्‌ ! जिसको तुम्हारे-जेसा कुलको 
पक पाळा रन प्राप्त हुआ, वे पिता खयं 
तर गये--श्समे तो कहना ही क्या 


| A है, उनकी इक्कीस पीढ़ियाँ तर गयीं। मेरे शान्त” 


खुखपूबेक सदाचारका पालन 
एः भक्तगण जहाँ निवास करते हैं, वे स्थान 
यद दै ही हो, पवित्र हो जाते हुँ ।? 
सत च सा | 
डे 
बहा « महारानी द्रौपदी 
बडा दारुण दृश्य था। अइवत्थामाने रात्रिमे 


| क, 
न हु” 
के + 3 ` 
. SEEN _ 
1 6 ..) र क 
३. ७ 








पाण्डव-सेना-शिविरमै आग ठगादीथी 
और सोते हुए सैनिकोमिसे उन सवको 
मार दिया था, जिन्होंने भागनेकी चेष्टा 
की । महाभारतकी युद्धावदिष्ट सेना 
बक रात्रिमे समाप्त हो गयी । कौरवोफे 
पक्षम कृपाचाये, छतवमा, अद्ववत्थामा और 
विदुर वचे थे । दुसरे पक्षम पाण्डव, 
श्रीकृष्ण तथा सात्यकि वचे और वे इस- 
लिये बच गये कि उस दिन युद्धम विजय 
प्राप्त करनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवों तथा 
सात्यकिको लेकर अन्यत्र चले गये थे । 
प्रातःकाल चे छौटे तो देखा, जली-अधजली 
लाशोसे सम्पूर्ण शिविरभूमि पटी थी । 


महारानी द्रोपदीके पाँचां पुत्रांक 
शरीर तथा मस्तक पृथक-पृथक पडे थे; 
झुलसे हुए थे । नारियांके आतं-क्रन्दनसे 
आकाश-जजेसे रो उठा था । द्रोपदीकी 
व्यथाका पार नहीं था । वे एक साथ 
पड़ी पॉर्चा पुत्राकी देह देखकर मूछित हो 


हज का लिखित. 
a गयी थीं। अजुनने उन्हें धेये दिलाते हुए 


न p> ळी न्य 
हि i हे किया Pov उने." 2 ८? ५ । क्क = 
७० + < OLS स्य BO २५ ०८ 
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कहा--'इनके हत्यारे अश्‍वत्थामाका कटा 
मस्तक देखकर तव तुम आजका स्नान करना।? 


श्रीकुष्णके साथ गाण्डीवधन्वा अपने रथम 
बेठे । अइवत्थामा भागाः किंतु उसका अइव अजुनके 
दिव्य रथसे केसे दूर जा सकता था । ब्रह्मास्रका 
प्रयोग भी द्रोणपुत्रको वचा नहीं सका । अजुनने उसे 
पकड़कर बाँध लिया और उसी बंदी-दशामे लाकर 
द्रौपदीके सम्मुख खड़ा कर दिया । भीमसेनने देखते 
ही दाँत पीसकर कह।- “इस दुष्टको तत्काल मार 
डालना चाहिये ।' 

देवी द्रौपदीने सवको रोककर कहा--'अरे, यह 
क्या किया आपने? छोड्ये, इन्हे अभी छोड़ दीजिये। 
मेरे पुत्र मारे गये है, इसलिये पुत्रकी सृत्युका कितना 
दुःख माताको होता है--मैं अनुभव कर रही हूँ। 
इनकी माता रुपी हमारी शुरुपत्नी है, उनको पुच- 
वियोगका दुख नहीं होना चाहिये। जिनसे आपने 
अख-शस्र-संचालन सीखा, उन द्रोणाचारयजीको 
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हो सकते हैं ? इन्हे. अभी छोड़ दीजिये ।' 
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. जिसके पाँच पुत्र मारे गये, पुत्नांके शव सामने पड़े 
हैं और उनके हत्यारेके प्रति इतनी कृपा, इतनी दया 
कि अपना पुत्रशोक भूलकर उस हत्यारेके लज्ञावनत 


सुखको देख हृदय द्रवित हो गया, वे देवी द्रौपदी 
धन्य है ! 

दौपदीकी क्षमाकी विजय हुई । माताने ही पुत्र- 

क्षमा कर द्या तो दूसरा कौन दण्ड दे 

सकता था । श्रीकृष्णकी सम्मतिसे अइवत्थामाके 
मस्तकको मणि लेकर अजुनने उसे छोड्‌ दिया । 


(४) बु 


क्ष्माधमा गांधीजी 
__ वात जनवरी १९०८ की 'है । भारतवासियोंको 
क बसने दिया जाय; इस सरकारी 
०" गांधी ) क्त रुद्ध सत्याग्रह 
धिजीने छेड़ा था । विपक्षने षडयन्त्र क्या 
| एक पुराना मुवकिल था मीर आलम । 
गया । 


५ आकर वह गाँधीजीको मारनेको तार 
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आलम लाठी लिये आया । उसने . 
जाते हो ?? स्क 
गांधीजी उसे बताने लगे कि थे | 
कामसे जा रहे हैं, किलु वह यह सव | 
आया नहीं था, उसने अकस्मात्‌ लाटे > 
पहली लाठी लगते ही गांधीजी 'हे राम बही | 
गिर पड़े । मुखके बळ गिरे वे । एयर | 
त्थरस छ | 
टकराया। ऊपरका ओठ और डुड्डी फर गयी, एक क 
टूट गया। ललाट तथा नेमे भी चोट आयी ग / 
आलम तो मार डालनेके विचारसे आया था र 
गिरे हुए गांघीजीपर और लाठियाँ चलायां । येर 
इतनेमै इसप मियाँ और थस्बी नायडू आ पंप 
उन्होने शोर मचाया तो गोरे लोग आ गये। 
मीर आलम अकेला नहीं था । उसके साधने 
एक और भी लोग थे । गोरे ढोगांको आते देहरे| 
सब भागे; किंतु पकड़ लिये गये । गाँधीजी मूषि , 
थे। उन्हे उठाकर पास ही मि० गिप्सनके कायल 
पहुँचाया गया । होशमै आते ही उन्होंने पूण-| 
"मीर आलम कहाँ है ?” | 
लोगोने कहा- “वे पकड़ लिये गये हैं।' 


गांघीजी- “उन्है छूटना चाहिये ।' 


बहुत चोट आयी थी । चिकित्सक तथा र | 
जीको चु 


| 
। 


|| 
| 











लोग बहुत हठ कर रहे थे कि गांध 
पड़े रहना चाहिये; किंतु उन्होने उसी समरप “| 
जनरलको तार भेजा--'मीर आलम और 3 
साथियोंको छोड़ दिया जाय । उन्होंने पता | 
हमला किया, उसके लिये मैं उन्हे दोषी नहीं म. 
उनपर मुकदमा न चलाया जाय । | 


यह तार पाकर एक वार तो वे सब छोट 

गये; किंतु जोहान्सबर्गके गोरे नागरि 04 
आपत्ति की । उन्हाने लिखा यर्द पीर | 
व्यक्तिगत मामला नहीं है । दिनदहाई “(| 
पर इस प्रकार आक्रमण करनेवालोको द. . | 
ई | | 





क माका आदशे # 


& TM. 
कानून अपना काम करता है । अपराधी फिर 


पकड़े गये । गांधीजीने वहुत प्रयत्न किया उन्हें 
छुड़ानेका: किंतु त्यायालयने उन्हे तीन महीनेकी 
सख्त संजा दी । 


जेलसे छूटनेके महीने भर बाद्‌ मीर आलम एक 
सभामें गांधीजीसे मिला । उसने अपने अपराधकी 
क्षमा माँगी । वे परमोदार वोले--'मेंने तुम्हारे विरुद्ध 
कभी कुछ नहीं सोचा । बुः 
(५) 
क्षमा-धर्मके आदर्श महाकवि जयदेव 

' गीतगोविन्द्के रचयिता महाकवि जयदेव तीर्थ- 
यात्रा कर रहे थे । मार्गमे किसी राजाने उनका 
सम्मान किया और वहुत-सा धन दिया । धनके 


लोभसे डाकुओने यात्री वनकर उनका साथ पकडा | 
YY र हां 
वनमै पहुचनेपर उन्हाने जयदेवजीके हाथ-पेर 


काटकर उन्हे एक कुएम फेक दिया और धन 


लेकर चलते बने । 


कुआँ सूखा था । चेतना लौटनेपर महाकवि 
उस कुएमै ही भगवानके नाम और यशका कीरन 
करने लगे । गौंडेश्वर राजा लक्ष्मणसेनकी सवारी 
उसी दिन उधरसे निकली । कुएँमेसे मनुष्यका 
खर आता सुनकर राजाने अपने सेवकांको आज्ञा 
कि वे उस मनुष्यको वाहर निकालेँ । जयदेवजी- 
' राजा. अपने साथ राजधानी ले गये । 


महाभागवत तथा सरखतीके वरद्‌ पुत्र 
जयदेवजीकी विद्वत्ता, भगवद्भक्ति एवं संत- 


खभावका राजापर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने 
जयदेवजीको अपनी पश्चरत्न-सभाका प्रधान 
| दिया। 


प्र बहुत पूछनेपर भी जयदेवजीने अपने हाथ- 
करनेवालोके सम्वन्धमे कुछ नहीं बताया । 


रस घटनाको न्‌ | 
कहते थे. भगवानका मङ्गल-विधान ही 


अंक पजभवनमे एक बार कोई उत्सव पड़ा। साधु, 


॥ (३ ए) भिक्षुक संख्यामे १ | | 
| भिश्चुक बहुत बड़ी संख्याम भोजन करने “ ० 
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आये । उनमें वेश बदले थे डाकू भी आये, 
जयदेवजीके हाथ-पेर काटे थे । स 
पहचानकर और उन्हींकों सवोध्यक्ष देखकर उनके 
तो प्राण ही सुख गये । जयदेचजीने भी उन्हे पहचान 
छिया। वे राजासे बोले- “मेरे कुछ पुराने मित्र आये 
है । आप चाहे तो उन्हें कुछ धन दे सकते है । 


नरेराने डाकुओंको समीप बुलाया, उनका खूब 
सत्कार किया, उनको बहुत-सा धन दिया । डाकू 
तो शीघ्र चले जाना चाहते थे वहाँसे। महाकवि 
जयदेवका मित्र समझकर राजाने उन्हे इतना 
अधिक धन दिया था कि उनको घरतक सुरक्षित 
भेजना आवश्यक जान पड़ा । कुछ सेवक उनके 
साथ भेज दिये । 


राजसेवकरोंने मार्गमे कुतूहलवश पूछा--हमारे 
सबाध्यक्षसे आपलोगाँका क्या सम्बन्ध है १? 


डाकू बोले--'तुम्हारा सवोध्यक्ष हमलोगांके 
साथ एक राज्यका कमचारी था । इसने वहाँ ऐसा 
कुकर्म किया कि राजाने इसे प्राणदण्ड दिया; 
किंतु हमलोगोने दया करके हाथ-पैर करवाकर 
इसे जीवित छुड़वा दिया । हम भेद न खोल दे, इस 
भयसे उसने हमारा इतना सम्मान कराया है ।? 


सृष्टिके नियामकके लिये अब इन भक्तापराधियां- 
का यह पाप असह्य हो गया । पृथ्वी फट गयी । 
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कारण उन्हें प्राण खोने पड़े । प्रभु उन्हे क्षमा 
करे ! उनकी सद्गति हो ।' 
इसी समय जयदेवजीके हाथ-पेर पहळेके 
समान हो गये । कः 
be (६) 
॥ ७: क्षमा-धर्मके आदर्श समर्थ रामदास 
f समर्थ रामदास शिवाजी महाराजसे मिलने जा 
| रहे थे । साथमै केवळ एक शिष्य था । कुछ दूसरे 
अद्धालु भी साथ चल रहे थे । श्रीसमर्थ बिना पूछे 
एक ठण भी किसीका लिया जाय, इसे अपराध 
मानते थे। शिष्यके साथ घे आगे जा रहे थे। 
इसर अद्धालु थोड़े पीछे थे। मार्गमे गन्नेका खेत 
पड़ा यात चले जा रहे थे, किंतु पीछेके लोगोने 
चूसनेके छिये गन्ने तोड़ लिये । समर्थको पता तव 
सा, जव खेतका रखवाला पुकारता हुआ दौड़ा । 


साथके लोग गन्ने लेकर भाग गये, कितु 
[ऽ खड़े हो गये। शिष्यसे उन्हाने कहा- 
प साथ चळनेवाळे अपराध करें तो उससे 


' आपना भी दोष होता है। अतः 
ह ¦ चुपचाप जो हो, 


र नो 
अर्थ रामदास उसके चले जानेपर काति 


रारीरपर कोड़ेसे लगी चोरके 
वाजी सहाराजने पूछ-ताछ को । 





ha 

§ पता ऊगाना कठिन तो 

Sa मराठे सैनिक पकडू 
एछा-'इसे क्या दण्ड 
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समर्थ सामी वोले-“मुझे प्रसन्न करा; 
इसे वह गन्नेका खेत पुरस्कारमे दे दो । उसका 
इससे मत लेना ।! 
उनको आक्षाका पालन किया छत्रपतिने] ' 
| 
(७) | 
त्राह्मण-गुरुकी क्षमा 
भक्त काकमुशुण्डिजी किसी पूर्वजन्म शूर ।| 
और एक बार दिव-मन्दिरमै उन्होंने समागत गुर 
उठकर प्रणाम नहीं किया था । यह एक वियम (| 
और इसे सदा ध्यानमें रखना चाहिये कि गुरुत 
अपमान भीषण अपराध है और 
पुण्यकाय है । शुरुजनांके अपराधीको भगवा | 
क्षमा नहीं करते | उनको तो देवतासे शाप ही | 
होता है । पर दयालु शुरु या सच्चे वह 
शिष्य और सेचकपर सदा, सहज ही! / 
कऊपाइष्टि रहती है, जिससे उसका 


आड 


शूद्रके द्वारा किये गये गुरु-अपरमानक he 

शिवजी सहन नहीं कर सके द| 
खयं भी शंकरका भक्त था और वे || 
शीघ्र ही प्रसन्न भी हो जाते हैं अपने | 
लेकिन शुरु-अपराधकी शुरुताका ० हव“ 


_ >>... 


*# क्षमाका आदश + 
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F 
र 
| ३6२हेसि अजगर इव पापी । सपे होइ खल मल सति व्यापी ॥ 
| महाबिटप कोटर सहुँ जाइ । रहु अधमाधम अधगति पाईं ॥ 


| गुरु तो खभावसे ही परम क्षमाशील थे । उन्हे 
ल्‍ \ क्रोध कभी आता ही नहीं था और न उनको अपने 
| / अपमानका ही रञ्चक मात्र भी भान था । भगवान्‌ 
| | द्विके इस कठोर शापको सुनकर उनका i 
| | हृदय संतप्त हो उठा और उनके नेत्रांसे अश्रुपात 
| होने लगा । वे हाहाकार करते हुए भगवान्‌ शिवजीके 
| 










चरणमै दण्डवत्‌ प्रणाम करके अपने शिष्यके लिये 
लेहसिक्त हृदयसे विनय करने लगे । 
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उन्हाने गजे गदर ° 
रे राने गद्गद्‌ खरमे भगवान शंकरका स्तवन 
उन्हे 


पसञ्न किया । तव भगवान्‌ शांकरने 

आकाशवाणीद्वारा कहा--'ब्राह्मण ! 
तव उन्होंने निवेदन किया--“भगवन ! 
हुँ, मायावश भूळे हुए जड जीवपर 


| असन्न होकर 
पेर मांगो | 
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थोड़े ही समयमै आपका यह शाप अलुग्नह- 


रूप हो 
र ( वरदान ) हो जाय और इसका परम कल्याण 
हा, कृपानिधान ! यह कौजिये-- 


संकर दीन दयाल अव एहि पर होहु कृपाळ । 
साप अनुग्रह होइ जेहि नाथ थोरे हीं काल ॥ 
एहि कर होइ परम कल्याना । सोइ करहु अब कपानिधाना ॥ 


णे भगवान्‌ शंकरने क्षमाशील ब्राह्मणको पर-हित ). 
घाणी सुनकर आकाशवाणीद्वारा “एवमस्तुः 
कहा और फिर वे बोळे प्राण | यद्यपि इसने 
दारुण पाप किया था और मैंने शाप भी 
कोप करके ही दिया था, फिर भी तुम्हारी 
सरव रीझकर अब में इसपर विशेष 
कपा करूँगा । क्षमाशील परोपकारी 
पुरुष मुझे भगवान्‌ रामके समान प्रिय 
है। मेरा शाप तो व्यर्थ नहीँ जायगा-- 
इसके हजार जन्म होंगे; पर इसको 
जन्मते-मरते जरा भी कष्ट-दुःख नहीं 
होगा» किसी भी जन्ममे इसका ज्ञान दूर 
नहीं होगा ओर इसे भगवान्‌ रामकी 
भक्ति प्राप्त होगी ।' इस प्रकार क्षमाशीळ 
गुरुने अपराधी शिष्यके प्रति शंकरके 
दिये इए . भयानक शापको मङ्गलमय 
वरदानके रूपमं बद्लवा दिया । 

केसी अनुपम है उनकी क्षमाशीलता 
ओर उदारता | जिसने अपमान किया, 
उसका जरा भी अहित न हो जाय, बह 
दुखी न हो, चरं उसका परम मङ्गल हो-- 
इस कामनासे शंकरजीसे क्षमा प्रार्थना |! 
यह है सच्ची मानवता तथा क्षमाशीलता ! 
वास्तवमै यह तो एक मानवीय ढुबेलता है कि 


AMIN 


NN > ® 
2222 

mms HHS, /,/ 
कक ) 


हम अपने अपराधीको जब दण्डभोग करते देखते 
हैं, तब हमारे मनमै एक शान्ति-सुखका अनुभव 
होता है । पर यह असुरुमानवके स्वभावका 
द्योतक है और आजके इस प्रतिहिसा-परायण | 


इसपर . कृपा, कीजिये और युगका यह लक्षण है। इसीसे आज 


Collection. Digitized by eGangotri 


र धमा रक्षति रक्षितः न 


रा करिणाम भी थे सका 5 न गाते गिने जाते हैं। क्षमामै परिणाम भी श्रेष्ठ सुख कक श्रेणी गिने जाते हे । क्षमाम॑ कुपरिणाम भी थ्रेष्ट--खुखकर फडके | 
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प्रतिदिसाका तो समूळ विनाश है ही । अपराधका कर दिया जाता है । 





ठाम ( मनोनिग्रह )-संयम-पालनके आदर्श 


अर्जुन 
भगवान्‌ व्यासके आदेशसे पाण्डवॉने नियम 
बनाया था कि द्रौपदीके साथ पंद्रह-पंद्रह दिन 
प्रत्येक भाई रहे । जब एक भाई द्रौपदीके साथ 
एकान्तमे हो, दूसरा वहाँ न जाय । इस नियमका 
उल्लङ्घन करनेवाला वारह वर्षे निर्वासित जीवन 


he 


व्यतीत करे । 
एक वार एक ब्राह्मण दौड़ता-पुकारता इन्द्रप्रस्थ 
राजसदन पहुँचा । दस्यु उसकी गाये हाके जा रहे 
थे । संयोग ऐसा था कि उस समय अजुनके 
अतिरिक्त वहाँ कोई न था और अजुंनका धनुष 
जिस कक्षमे था, वहाँ युधिष्ठिर द्रोपदीके साथ बैठे 
थे। अजुन सिर झुकाये उस कक्षम गये और धनुष 
उठाकर बाहर आ गये । रथपर बैठे गाण्डीवधारी- 
को देखते ही दस्यु भाग खड़े इए । उन्हें दण्ड मिला 
ब्राह्मणको उसको गाये । 
0 “आप अब मुझे आज्ञा दे |? 
अजुनने “2. देशत्यागकी तैयारी 
विदा माँगी। | | 


कार्ये समाप्त करके 
की और धर्मराजसे 
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. युधिष्ठिर वोले--'उस | 
मैं केवल भगवच्चचों कर रहा था रोक 
भाईको बड़े भाईके अन्तः ते र 
होता । ब्राह्मणकी गाये उसे दिलाना राज र 
तुमने मेरे ही धर्मकी रक्षके लिये यह ५ 
अतः तुम्हे निवोसन स्वीकार करनेकी भक, 
नहीं है | 9 NIH 
F अजुन बोले--“धर्मके पालनमें चहाना | 
ढूढ़ना चाहिये । भय, लोभ अथवा केशे र 
धमका त्याग अधमे ही हे । हमलोगोंने जे: 
बनाया, उसमें कोई अपवाद नहीं रक्खा है।ः 
मुझे उसका पालन करना ही चाहिये! | 

उन्होने स्वेच्छासे निवीसन खीकार बरियार 
बारह वर्ष पर्यटन करते रहे । । 
x २ % | 


पाण्डव वनमै थे, तव भगवान्‌ व्यासकी सफ 
से अजुन तपस्या करके भगवान्‌ शंकरसे पाश 
प्राप्त करने गये थे । उन्होंने पिनाकपापिह| 
तप तथा पराक्रमसे प्रसन्न किया । पु 
मिला ही, देवताओंके अनेक अज्म और गि 
राजने रथ भेजकर उन्हें खर्ग बुलवाया। वहाब! 
अखुरोका दमन किया । इसके उ | 
अजुनका सत्कार किया गया । अप्सरा (| | 
किया । गन्धवाँते गायन किया। | र | 
देवराजने देखा कि अजुन वास्या". 
ओर देख रहे हैं। उन्होने गन्धर्वराज १ 
आदेश दिया कि वे उर्बंशीको अजुंनकी 
द्‌ । उशी खयं अजुनके रूप तरथा 



















व्यय कर दी उस दिन ! 


#७ 


>> शी की 


न मन-विजयी २ 





ह 

झे | नोन 0.7९ 

|. ह “माता ! कौन्तेय 'अजुन प्रणाम करता है ! 
को देखते ही धनञ्जय उठे और अञ्जलि बाँधकर 

५ झुक गये। “आपने इस असमयमै कैसे कष्ट किया १? 

` _ उर्वेशीने अभिमाय बतलाया और कहा कि 

| महेन्द्रके आदेशसे वह आयी है। अर्जुन बोले-'देवराज- 


| 






ऊँछकी जननी हैं आप । भरतकुलकी माता आपको 
जानकर में बार-वार आपके चरण-दशन करता था 
उस समय ।? 


RR २८७ 
| 


'खगेकी अप्सराएँ किसीकी माता या भगिनी 
नहीं है । चे प्रत्येक पुण्यात्माकी भोग्या हें |! वासना- 
विवश उवंशीने समझानेका चहुत प्रयत्न किया । 


र जिसे मेरी माता कुन्ती हैं, माद्री हैं और दाची 
है, चसे ही आप मेरी माता है. । पुत्रको आप आशीर्वाद 
द्‌ ।' उस एकान्तमे, उवेशीका श्रङ्गार तथा उसकी 
चेष्टा ही नहीं, विनय भी विजयको विचलित नहीं 
कर सकी । 


“तुम नपुंसक रहो वर्षभर । स्त्रियांको नृत्य- 


गीत सिखाओ ।' निराश-क्रुब्ध उबंशीने शाप दे 


दिया । लेकिन धर्मेका पालन कभी विपत्ति नहीं 
बनता । उर्वेशीका शाप अजुनके लिये वरदान बन 
गया । अज्ञातवासके कालम उसके कारण ही वे 


अज्ञात रह सके। 
न 0 





| को मेरा अभिप्राय समझनेमे भ्रम हुआ । हमारे 


TRI 


मन-विजयी 


जिसके मन बसते खदा काम, कोप, मद” मोह । 


लोभ, इंषी, द्वेष, छल, वैरः पापसंदोह ॥ 
रहता नित वह जन दुखी, करता नव-नव पाप । 
चिन्ता, दुःख, अशान्ति, भय-पाता वह बेमाप ॥ 
द्या, अहिसा, नग्नता, क्षमा, शान्ति” संतोष । 
ऋजुता, सेवा, शमः मनन, संयम, बत-हरितोष ॥ 
जिसके मन ये गुण सदा वसते, वह जन धन्य । 
(मन-बिजयी' बह पुरुष शुचि पाता भक्ति-अनन्य ॥ 
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ने मसित" 
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मनोनिग्रह ) धर्मे नउ 


२८८ 
नन ८. 
शम (म्‌ 
श्रीअविनाशीजी महाराज 


बाराणसीसे आठ-नौ मील दूर मधईपुर एक 
आम है । वहीं उनकी जन्मभूमि थी और वे वही 
ग्रामे वाहर एक आमके वगीचेमे कुटियामें रहते 
थे । इसलिये उन्हे लोग मधईपुरके वावाके नामसे 
ही जानते थे । अनेक घातक नर्मदा किनारे योग- 
साधना करके तथा देशमै आमण करके जबसे वे 
लोटे थे, काला कम्बल तथा काली लगोरी ही उनके 
वस्न थे । इसलिये कुछ लोग उन्हे कमलिया वावा 
भी कहते थे। 


उनके घरसे उनके वड़े भाई दिनके ग्यारह वजे 
रोटी, साग तथा तराजू-बाट लेकर आते थे । उनके 
सामने रोटी-राक एक छाक तोलकर उनकी 
कुरियामे रख दिया जाता था। ये ही उनका चौबीस 
घटेका आहार था । इसी समय वे कुछ देरको 
आनेचाळांसे मिळते थे । शेष समय उनकी कुरिया 
बंद रहती थी । | 


वे गाँजा पीते थे । धूनी उनकी सदा | 
दा सुलगती 
रहती थी ! सत्याग्रह-आन्दोळनके समय खयंसेवक 
डर 2000 का पट महाराज | हमलोग 
१ भाग, शरावको दुकानापर सत्याग्रह 
जेल जा रहे हैं । | गी 
'अच्छा !! महाराजने हाथकी चिलम फेंक 
दी--'अव चिलम हाथमे नहीं लूगा । 


कर भर देते । चिना तस्बाकूके यही पत्तांका घर. 
उनका चलता था और वह भी दिनम एक-दो वार । 
बामन बाबा 


शरीर उनका कठिनाइसे साढ़े तीन फुट ऊँचा 


NE 0 यै है क । ८ | 
“अगे ५009 hp I ६. 
- 4०३ 


क % 
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पर उनकी कुटिया थी । एक शि पनि 
१७, | 90 ge च | 
उनके गुरुदेवकी समाधि थी बहा। "९% 
| 
ड़ ~ ` ~ |, 
उन दिना पुलिसवाले कांग्रेस से | 
कम गिरफ्तार करते थे। बे खयं सेवन पै 
देनेबाळे छोगोंको वंदी बनाते थे ।: स ` 
९ ० पक 

चर्न? बतन, भोजन-सामग्रीको उठा ले जे" 

~ + द 

नष्ट कर देते थे । फल यह हुआ दि ७ 

# २ २३.९७ ७ ~ 6 हुन 

खयंसेवकांके लिये शिविरको स्थान मिलन इ | 
हो गया था । ऐसे समय वामन वावाने ण 
e™ वकोके ७ he स प 
स्व्यंसे नायकको वुलाकर कहा 
शिविर रक्‍खो ।? | 



























५. बाबा ! क गजा पीते हैं । हम सवफ. 
भग बद्‌ करानेके लिये सत्याग्रह कर दे! 
आपके यहाँ शिविर केसे रह सकता है? नह 
नम्नतापूवेक कहा । यासन बाबा बहुत मर 
हो चुके थे। सम्पूर्ण शरीर झुस्यांसे भए प» 
उनके यहाँ गॉजेकी चिळम केवल रातमे पं 
घंटे ठंढी होती थी । इस वृद्धावखामे ए 
अधिक नशा-सेवनका अभ्यासी उसे छोड़ र| 
एसी सम्भावना तनिक भी नहीं थी । | 

“छे, फेंक दी चिलम ।' वे पीपलके नीचे फ 
कगारपर बेठे थे। हाथकी चिलम उन्होंने गे 
जो फेंकी, वह फेंक ही दी । फिर उत्होगेर्ि 
नहीं छूई । उनके यहाँ कई वर्ष काँगेस 
सेवक रहे । र 





(२) | 

मनोनिग्रहके आदर्श तपखी शेर ५ 
महात्मा शेरफिन रूसी महातमा “| 
विशिष्ट स्थान रखते थे । वे तितिक्षा' ^ 4 
बिनम्नता और तपस्या तथा सहनशीलता क | 
थे] द उन्होंने आजीवन देन्यका अभ्यास | 
से हीने रूसके एक धार्मिक परिवारमें सब" 
मे जन्म लिया था । उन्नीस साल्की ती. 


उन्होंने सारव मठमै प्रवेशकर 





_ ° RT 
न शम ( मनोनिप्रद ) धमके आदर्श--दो संत % २८९ 
क न त हा 


€ ha ९ "मन्ना 
F व-से-साथारण कार्ये--भोजन बनाने, लकडी यध्याल्मिकताके लिये । इससे जीवन संयत 
१ दवाकर छाने ठया पानी भरनेके कामसे अपना ओर पवित्र होता है, यह जंजीर लोदेकी जंजीरसे 
| दराग्य खडड़ किया । जाशापाखन उनके जीवनका एदी अधिक गुणकारी है । इससे मन वध जाता 

र. ण १०२ टू क 

| जे खडा खझ्झुब था । चे जीवनभर महले & शरीर वशमे हो जाता है, जब कि उससे 
न बह । फेल शरीरके कुछ अज्ञोंको वशां 
बास करते पेरे है कुछ अङ्गोको वशमे किया जा सकता 
; ९ | शेरफिमने स्नेह प्रकट किया । 















हे? उनके जीवनका पटक पलक दे, जिससे उनकी र 
| सददनशीलताफे अभ्यासला पता यरता है । चे 0 चे जानव्ही ओर सा ऐसा हाच-भाव प्रकट 
` घ्यानमे धर्लीन थे? '्ाम्त थे । इतनेमे जान नाम- र कि मायो उसके चेहरेपर शुकना चाहते 
` के एक नवदीशित व्यक्तिने उनका अभिवादन ६ । 
॥ किया । | “देखो | यदि कोई तुम्हारे मुँहपर इस तरह 
क मै द्वारथोरम अंजीर घाँडना चाइता हूँ, झारीर- थूकता दे तो इसे सबसे अच्छा पहिनावा समझना 
पर केवल 5 [मदर यास बना एक पदिनादारखना चाहिये । अत्यन्त आभारपूर्वेक इस पहिनावेका 
७. चाहता हँ. खुशे अध्शीवोद _दीजिये कि मै अपने अभ्यास करना चाहिये । इससे मनम सहज देन्य- 
|| म्रतका पाठन कर खू । ' जानने अपले सनका उत्कड का उद्य होता है । इन वातोसे जीवन वास्तविक 
|. वराग्य-भाव व्यक्त किया । मनोनिग्रहकी शांक्तेसे भर जाता है । तपका 
॥ | 'सठमें निदाख करनेवाली तपखिनी युवतियाँ फळ दै म मासि शेरफिनने ना 
इ. मेरे पास आकर वाळखे अने कपड़े और जंजीर २ मा शान हो भया) 









तपकी शक्तिका पता चल गया । संत शोरफिन- 
ने उसे सहनशीलता अपनानेकी सीख दी । 
— To 


पहननेका आशीचीद्‌ सागती हैं । कया यह उन 
लोगोंके लिये ठीक है ? शेरफिनने अपने प्रझसे 
जानको विश्वित कर दिया, खंतकी बात समझसे 
नहीं आयी जानळे । (३) 

Re मर र रू मनोनिग्रह-धर्मके आदर्श भिक्षु उपगुप्त 

मुझे तो आपके आशीवोदकी ही सूख है । ९ 
जानने प्राथेना की । “तःरुण्य-रसपानका यही समय दै, कापाय- 
परिधानका त्याग करके जीवनका परम सुखोपभोग 
प्राप्त करनेमे बिलम्ब करना अक्षान माना जाता है, 
तरुण ! मेरी कामनाकी तृप्ति करके जीवन सफल 


लक 


'जवतक सन संयत न हो आय, सहन- 
शीलता और तितिक्षाका इढ्‌ अभ्यास न हो जाय 
क देराग्यका उद्य नहीं होता । मनुष्य र थरि दै 
सत्कमके पथपर इसके विना नहीं चल सकता, वई! ऐसा रससय समय वार र र 

जीवनमै सदाचार और मनोनिग्दकी बढी करता ! मथुराकी परम सुन्दरी वेश्या वासवदत्ता- 
आवश्यकता है? शेरफिलने जानपर कपार की। ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्तका ध्यान अपने रुप-वेभवकी 


'आशीचीद . मदिरासे आकृष्ट करना चाहा । 
इ दोजिये ? शोरफिनने ध्य टर दै 
र दीजिये ? शेरफिनने जानके कान पड मुझे धर्म-भिक्षा चाहिये । काम-भिक्षाका समय 


८ केहा कि बाहरी वेघ- भी महत्त्व 
नहीं रखती । आन दोस्त न क आचरणः अब तह रदा | भगवान तत य 
से हो उदा । 2. करे " उपगुप्तने वासवद्त्ताके रूप सदकी उपेक्षा कर 


म्य ._ ही। घे आगे चल पड़े । 
रखा | यदि तुम्हे कोई कमेडी ळगाये तो (५ ह हि 
चाहिये कि यह सबसे बढ़ी जंजीर दै चासवद्तता विस्मित दो उठी । जिस रूप-रखबे 


थर स० CC 
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% धमा रक्षति रक्षितः ॐ 


२९० ॒ 
क न आमने व्यित दोस वी सैकड़ों धनिक उसके द्रवाजेपर नाक आ. गा राते आगमनसे व्यथित दो सही । का 5 आगअनसे व्यथित दो उठी । काषाय वस्र _ 
पके । 
रहे | 


थे, जिसके साथ केवल क्षणभर वात करनेके ल्यि 
नौजवान अपना सवंख लुटानेको प्रस्तुत हो जाया 
करते थे, उसकी उपेक्षा कर दी तरुण संन्यासीने ! 
इससे बढ़कर दूसरा आश्चयं था दी क्या ! 

“मुझे धन नहीं चाहिये, भिक्षु ! में अपार 
सम्पत्ति और दास-दासियोकी खामिनी हुँ । सुझे 
कृताथ कीजिये, अपना प्रेम प्रदान कर ज्ञीवनदान 
दीजिये ।' वासवद्त्ताने सोचा कि भिक्षुकी निर्धनता 
उसे यहाँतक आनेमे विन्न डालती है । 

'देवि | यह्‌ प्रेम नही, काम है; यह जीवनदान 
नहीं, आत्मविनाश है। इससे जीवनमै वास्तविक 
श्रेयका उदय नहीं हो सकता ।' भिक्षु उपगुप्तने 
सहृदयताके बदले कठोरताका परिचय दिया । घे 
खस्थ और सावधान हो उठे । 

x % >९ K 

“वासवद्त्ताको कठोर दण्ड मिळना ही चाहिये ! 
उसने धनके लोभमे अपने प्रेमका सौदा बाहरी धनी 
पुरुषके हाथ करके अपने दूसरे नौजवान प्रेमीकी हत्या 
कर अपने ही घरमं उसकी लाश छिपा दी । उसने 
पेसा करके नागरिक मयादाका उल्लङ्घन किया हे? 


| न्यायालयने अपना निर्णय सुना दिया। वासवदत्ता- 
के हाथ-पैर और नाक-कान राजाज्ञासे काट लिये 
गये, उसे अङ्ग-भङ्गकर इमशानम भेज दिया गया। 
उसकी दारुण पीड़ासे दिशा कॉप उठों । कौप और 


दे क्च उपणुत ! दासीने वासचद्साके कानमें 
कि वह तरुण सन्यासीके 





ने अपने करुणादानसे वासवद्त्ताके मनमें नवजीवन | 









का शरीर बड़ा खुन्द्र लग रहा था; पर 
के लिये तो उल समय वह वर ऐसा 
मानो चिताकी आग हो । 


“जले ज्ञाइये | मेरे पास न रुप है, न पै | 
रख है। इस इमशानमे न घन है, न परिन 
खाली दाथ लोट जानेमें ही आपका प | 
घालवद्तचाने करवड बदली । ज 
करुणाकी मन्दाफिनी उमडु रही थी। हे 
उमड़ रद्वा था । 


क 


ळग 


'भिक्षाका यही समय है, देवि ! लाही हु 
अब नहीं लीड सकता । तुम्हें मेरी आवश्यकता | 
उस समय तुम रूप और यौवनके मदसे उत्त 
तुम्हे धमेअधर्मेका लेशमात्र भी ज्ञान नाँश। 
तुम्हारे मनमे विषय-वाखना थी । आज तुम घा 
भावनाकी प्राप्तिके छिये छटपटा रही हो। य. 
तुम्हारे कल्याणका समय है; सद्धर्म, सदृशा भै | 
सद्भावना पानेका अधिकार है तुम्हें |! भिक्षु उपणाः 











| 


ss न 












ी 


का संचार किया । 
| 


'मुझे धर्मापदेश चाहिये, भिक्षु ! आपने मु | 
विनाशके रास्तेसे छीचकर कल्याणके मारग | 
चलनेकी शिक्षा दी है । मेरा उद्धार कीजिये! | 
वासवद्त्ताकी. सनोवेद्ना कम हो गयी । उस | 
शरीरके घाव भरने-से लगे । भिक्षुके धमं उपदे | 
अभृतसे उसके प्राण हरे-भरे हो गये । वासवदत्ते | 
धर्मेकी शरण ली। भिश्च उपगुप्तकी कतव्य | । 
सद्धर्मपरायणता और सहज करुणाने उसे वय | 
चतना दी, नवजीवन दिया । उन्होंने उसे अल | 


शान्त प्रदान की । | 
oy 


सिद्ध 





# दम ( इल्द्रियसंयम )-घर्मके आदश # 


(१) 
ब्राह्मणश्रेष्ठ 
जो पश्चियांको अन्न डालता रहेगा; उसीके 


आँगनमै कभी इंसके उतरनेकी भी सम्भावना हो 
सकती है । जो अतिथियांका सत्कार करता रहता 
है, उसके घर कभी-न-कभी योगी, सिद्ध महात्मा भी 
आ दी जाते हे । 


वरुणा नदीके तटपर बसे अरुणास्पद्‌ प्रामका 


बह ब्राह्मणश्रेष्ठ बहुत ही आतिथ्यपरायण था। 
उधर आनेवाले यात्री प्रायः उसका नाम दूरसे सुन 
छेते और उसीके धर ठहरते थे। एक बार ऐसे ही 
एक सिद्ध अतिथि उसके घर आ गये । उसके संयम 
तथा सत्कारसे प्रसन्न दोकर उन्होंने घ्राणो पे रामे 
ळगानेके लिये एक सिद्ध छेप दिया । उस लेपको 
छमाकर मनुय दिनभरमे दो खस्न योजनझी यात्रा 
कर सकता था । 


अतिथि लेप देकर जले गये । ब्राह्मणके मनमै 


देवताओं एवं ऋषियोंकी पवित्र भूमि दिमालयको 
देखनेकी इच्छा बहुत दिनोसे थी। अतः पेरोमे 
लेप लगाकर वद्द जळा तो उसने पाया कि बद खेप- 
के प्रभावले आकाइामार्गसे जा रट्टा है । दिमालय- 
पर जाकर वद्द डतरा और भ्रूमिपर घूमने लगा । 
उसके पास और लेप वहाँ नदी है, इसका उसे भ्यान 
नहीं र्दा । बर्फपर पैदल चळनेसे पेरामे लगा लेप 
घुल गया । इससे घ्राझणकी तीव्रगति नष्ट डो गयी। 
कितु ब्राह्मणको इस बातका पता तब लगा, जब 


घूमते-घूमते वदद थक गया और उसने घर लौटनेकी 
इच्छा की । 


अब ब्राह्मणको बड़ा दुःख छुआ-“मै घरसे बहुत 


दूर हँ । वहाँ न पहुँचनेसे अपने गाईपत्यास्निमे 


हवन नहीं कर सङ्गूंगा। मेरे तो धर्मकर्मके लोप 


हानेका अवसर आ गया ।' 
दुखी होकर ब्राह्मण वह्दों हिमाल्यके किसी 
» तपखी, योगीको ठुंडुने लगा, जो कृपा करके 


घर पहुंचा ह । इस अल्वेषणमै कोई खिद्ध योगी 


२९१ 
RR राता 


दम (इन्द्रियसंयम )-धर्मके आदर्श 





तो मिले नहीं, वरूथिनी नामकी अप्सरा दीख पड़ी । 
ब्राह्मणको तो अपने कर्मनाशकी चिन्ता थी । चह 
अप्सराक समीप जाकर योळा--'देचि ! मै अपने 
प्रमादस यह विपत्तिमे पड़ गया हुँ । तीबगतिदायी 
सिद्ध लेप जो मैंने पेरोंमे गाया था, यहाँ बर्से 
चुळ गया । कोई ऐसा उपाय आप वतलाइये कि में 
सूयोस्तसे पूर्वं घर पहुँच सकूँ और मेरे कर्मका 
लोप न हो! 

अप्सरा उस संयमी तरुण ब्राह्मणपर आसक्त हो 
गयी थी । वह वोली-“तुम बहुत नासमझ लगते 
हो । धम-कर्म करके खगे जानेपर जिनकी प्राप्त 
होती दै, वदद अप्सरा में तुम्हारे सामने हुँ और तुम 
मेरा तिरस्कार करके घर जाना चाहते हो ? यह 
विचार छोड़ो और मेरे साथ यहाँ इच्छानुसार 

क्रो ।? 

«हुष्डे | दूर रद्द तू।' समीप आती अप्खराको 
ग्राह्मणने डाँडा-'पर-स्ञ्री मेरे लिये माताके समान दद 
और परद्रव्य मिट्टोके समान । यदि सचमुच 
तेरा मुझपर कुछ भी प्रेम दै तो मेरे शीघ्र घर पहुंचने- 
का उपाय यता ।! 
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अप्सराने अनेक प्रकारसे अनुनय-विनय को) 
कितु उसकी सव चेष्टा उस संयमी घ्राह्मणके सम्सुख्ज 
व्यर्थ रही । ब्राह्मणने जळका स्पर्श किया और मन 
ही-मन अग्निदेवका स्मरण किया-'अग्निदेव ! आप 
ही कमोकी सिद्धिके कारण हैं। आप ही प्राणियां 
तथा देवताओंके भी धारक-पोषक हैँ । यदि सेने 
आपकी सेवामे कभी प्रमाद्‌ न किया हो तो मुझे घर 
पहुँचकर आजके सुर्यास्तके द्दा हो ।' 

ब्राह्मणके यह संकल्प करते ही उसके शरीरमे 
अग्निका प्रवेश हुआ । उसका देह वेजपुञ्ज हो ग्या । 
कुछ क्षणाम वह अपने घर पहुँच गया । 


सूप छ 
(२) 
सेठ सुदर्शन 
राजपुरोहित तथा सेठ सुद्शनमें प्रगाढ़ मैत्री 


थी । राजपुरोदितकी पत्नीने सेठके खदाचार-संयम- 
की परीक्षा लेनेके विचारसे मित्रकी बीमारीका संदेश 

जकर उन्ह एकान्तम बुलाया । वहाँ पहुंचनेपर 
उराइित-पत्नीकी अमर्यादित चेश देखकर और राज- 
पुरोदितको न पाकर सेठ सुदर्शन यह कहकर तुरंत 
छौट पढ़े-“वद्दिन ! मुझे क्षमा करो | 


राजपुरोहितकी पत्नी जब चम्पानरेशकी रानीके 
समीप 02 वेब धमचचोके प्रसब्गमै उन्होंने सेट 


पुरोहितएत्नीक 
बातपर विश्वास नहीं किया । रित न 


चलते-चलते ¢ 
| ळते कहा--'ध्मात्मापर संदेह करना पाए 
| 3 


करके देख ले 
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सेठ सुदशेन शूलीपर अड़ाये आने छो बे| 
र सामने ही शुळी सिषासन बढ्छ गयी।| 
राजाने छमा गथी। उन्होंने खेड सुदृ्शवसे रागीगे । 


संमा कराया । 


(४) 
महाराज छत्रसाल 


महाराज छत्रसाल प्रायः एकाकी नगरमे धूप | 
। वे जाखे उसके कषी बात पूछते रहते | | 
कड़ा भव्य शरीर था पहाराजका ! बड़े-बड़े के! | 


जोड़ा खाट, चिशाळ बाहु, झुदीधे 2 | 
असा खुस्द्र सुगठित-दारीर पुरुष 

कोठंन था। उनके इस सौल्दर्यपर एक 
हा गयौ । उसने कई बार मरीस महाराजके 


पडुकर अपने दाव-भावसे उन्हें आकि 


यादा, किलु महाराज तो जयोक सामने 
इ उठाते हो 







नि |. 
ही मो | 
[जके सुद | 


न थे । छूसरा कोई उपाय त हे ६ 
` एक दिन जब महाराज उसके द्वारके | 
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| वद्द द्वारपर आकर बोली--'में छुत दुखिया हुँ? . 


मद्दाराजने खरलतासे पूछा--“आपको क्या 
कष्ट दै देवी £. 

उस नारीको तो छळ करना था । अब भी मद्दा- 
राजने दृष्टि लीची कर रकखी थी । वह बोली-- 
“श्रीमान्‌ मेरा कष्ट दुर करनेका वचन दें तो कह ।! 

महाराजने कद द्या--“झुझले सम्भव होगा तो 
आपका कष्ट दूर कर दुंगा ।' 

उस स्त्रीने अव अपनी अङ्गी विचित्र बनाकर 
कहा- “मुझे कोई संतान नहीं है । पति इसमें 
असमर्थ हैं। मुझे आपके समान पुत्र चाहिये! 


क डत £ 
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छत्रसाल स्तब्ध ण्ह गये । उन्होने सोचा ही 
गथा कि कोई उनसे पेसी बात भी कह सकता 
। कितु शीघ्र उन्हाने अपनेको स्थिर कर लिया । 
हाथ बोले--“आपको मेरे समान ही तो 
उन चाहिये ? माता ] आजसे यह छत्रसाल दी 
पका पुत्र है | 


सचमुच महाराजने उसे राजमाताके समान 
घु ० 
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(४) 
नाम-परायण 
इन्ट्रिय विजयी भक्त हरिदासजी | 


भक्त हरिदासजी बंगाल यशोहर जिलेके बूड़न 
नामक प्रामम एक गरीब मुसल्मानके घर उत्पन्न 
हुए थे । पूर्ब॑ंसंस्कारवश थीइरिदासजीका 
बचपनसे ही श्रीहरिनामसै अनुराग था । इरिदास- 
जी बड़े न इन्ट्रियविजयी, क्षमाशील, 
शान्त क 2211 अटळ विश्वासी साधु पुरुष थे । 
ये श्रोचतन्य मद्दाप्रमुसे बीस-पचीस वषे बड़े थे, 
परतु इन्होने महाप्रसुके चरणामे अपनेको 
समपण कर द्या था । कहते हैं कि ये प्रतिदिन तीन 
लाख इरिनामका जप जोर-जोरसे किया करते थे । 


एक बार हरिदासजी वनग्राम गये थे । वहाँके 
रामचन्द्रो नामक एक दुष्टहृदय जमींदारने इनकी 
साधना नष्ट करनेकी बुरी नीयतसे धनका लालच 
देकर पक सुन्दरी वेशयाको इनकी कुटियापर भेजा। 
ये दरिनाम-कीतनम लीन थे । वेच्या अपनी 
प्रकृतिके अचुखार कुचेष्टा करने लगी, पर इनके 
तेजसे इन्हे छू न खकी ओर हरिदासजी इन्द्रिय- 
विजयी दोनेके साथ ही नामाश्रयी भक्त थे । 
भ्रगवज्ञामका मदान दल था इनके पास। वेड्या 
रातभर बेटी रद्दी । प्रातःकाळ ये उठे, तब इन्होंने 
कडा--'देखो ! मुझे नाम-जपके कामसे फुरसत 
लदी मिली । इससे में तुमसे बात न कर सका। 
कृया करूँ ।' वेच्या लौट गयी । रातको फिर 
आयी । पर यहाँ तो श्रीहरिदासजी अपने उसी 
नाम-कीतेनके मदान का्यमे संलग्न थे । इस दिन 
भी ऐसा ही हुआ । खबेरे हरिदासजीने फुरसत 
न मिलनेकी बात कह दी । तीसरे दिन जमीदार- 
के कहनेखे फिर आयी, पर इरिदासजी तो अपनी 
साधनामै संलझ थे । 

चौथे दिन प्रातःकाळ वह भीहरिदासजीके 
चरणापर गिर पड़ी । तीन रात दरिनाम सुन 
चुकी थी और एक सच्चे संतकी संनिधिमे 
देठनेका पुण्य-सौभाग्य उसे मिला था, इससे उसका 


अन्तःकरण बहुत कुछ शुद्ध दो चुका था। 
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उसने सोचा 'यह आदमी मेरी ओर देखता दी 


नहीं । पेसा इन्द्रियविजयी तो मैंने कहद 


देखा ही नहीं । अवश्य ही इसको कोई महान 


बस्तु प्रास है ।! वेइयाका हृद्य पलट गया । 
उसने गद्गद्‌ खरमे अत्यन्त विनीत भावसे कहा- 
/खामी ! मैं घोर पापिनी हूँ? मेरा उद्धार करो!” 
हरिदासजीने उसे हरिनाम-दान तथा माला देकर 
कृतार्थ कर दिया । वह अपना सर्वेख दीन-दुखियाँ- 
को लुटाकर तपखिनी वन गयी । श्रीहरिदासजी 
तो उसी समय चले गये । तद्नन्तर वह वहीं रह- 
कर भजन करने लगी । भगवन्नामके प्रतापसे 
हरिदासजीका इन्द्रियविज्ञय वेइयाको महान्‌ संयमी 
ओर भक्तिमती बनानेमे समर्थ हो गया | 
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सा बुद्धिर्विमढेन्दुशङ्कघवका या साधवव्यापिनी। 


केशरकी क्यारियाँ जिसकी वायुर्मे सौरम मरती हें 


कश्मीरकी वह कमनीय भूमि काव्यकला एवं विद्वानोंकी 
कई शताब्दियोसे क्रीड़ाभूमि रही हे | कई-कई श्ल 
दिग्विजयी मारतीके भव्य पुत्राने उस प्रकृतिकी प्रिय रङ्ग- 
स्पळीको भूषित किया है, किंतु अनन्त आकाझमें जो असीम 
आलोकके एकमात्र आवास हैं, उन भगवान्‌ मास्करको मी 
अस्राचल जाना पड़ता है । कश्मीरकी प्रतिमाका ब 
अद्भुत आढोक भी उस दिन तमसाच्छन्न हो उठा था। 
| दिग्विजयी, शाल्रा्थपञ्चानन, ्रतिपक्ष-प्रल्यंकर प्रकाण्ड 
पण्डित पराजित लोटे थे उस दिन | शिष्योंको उन्होंने 
मागमे ही विदा कर दिया था। केवळ दो बैदिक गुरुमक्त 
साथ आये थे ग्रन्थों तथा सामग्रियोंसे भरे शकट विजयोद्‌ 
घोषक वाद्य एवं परिकर, बहुमूल्य उपहारोसे । 27 
तथा अश्वगजादिका यूथ इस बार दूसरी यात्राओके समान 
साथ नहीं आया था | वह सब वाराणसीमे ही विसर्जित हो 
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में ही; उन इंसवाहिनीने मुझे अपने आगीवादसे | 
किया; किंतु काशी विश्वनाथकी पुरी है। उस ओढी 
आश्चतोषके आराधकोके सम्मुख शारदाकी शक्ति मी इर | 
हो गयी, इसकी लजा मुझे नहीं दै |? रजत केश ह| 
शरीर, पाटळ वर्ण एवं विशाल भाळते मण्डित सबं शे | 
उनके ळलाटका त्रिपुण्ड और कण्ठकी रद्रा्षमबर्म| 
आतङ्कके स्थानपर अद्धा उत्पन्न करनेवाली हे मौ | 
उनमें जो पाण्डित्यका गर्व तथा औद्धत्य था) आगर 
होकर सौम्याकृति बन गयी है उनकी और उनकै हा | 
मुखपर दीर्घ नेत्र जैसे किसी रहस्यको देख ढेनेकै परक । 

पश्चात्ताप या खेदका लेह नहीं है मुख! है | 
जो विजयघोष सुननेका अभ्यासी रहा, वैभव स | 
ढुण्ठित होता रहा, जो सुरोंके समान त्र f | 
होता रहा, वह आज सम्पूण राजसिकता विर री | 
अधिक भव्य हो गया है। उसने-उतकी ५. 
प्रशाने देख लिया है कि उसकी प्रतिमा र्दी 
प्रधावित थी, वह प्रशंसा सुगमरीचिका मात 
उनको संतोष है--“भगवान्‌, चन्द्रमोळिके 


_ 2... 


# धी-धमे ॐ 


fT 

बाद यश सुरक्षित रहना चाहिये था । मेरी धृष्टता ही थी 
| कमै अन्नपूर्णाकी पुरीसे मी विजयपत्र चाइता था । काशी- 
| केवढ एवं विद्याधनी शास्त्राथमें नहीं आते; यह सुना था । 

। उनके चरणोमें मस्तक रखनेवाले औविश्वनाथके सेवक तरुण 

| गर्व नहीं सद सके, खामाविक था और अन्ततः शारदा 

, € प्रीतो उन त्रिलोचनकी कृपाकणसे ही शक्तिशालिनी है | 

। मुझ अनुचरका गर्वनाश करके उन्होंने कृपा ही की |! 

ह (नही राजन्‌ | यह वृद्ध अब राजसमाओका सत्कार- 
हेवन करके तृत्त हो चुका । इसे आप अब अपने मस्माङ्ग- 
रागभूषित भवहारी आराभ्यकी सेवाके लिये अवकाश दें |? 
महापण्डितने कश्मीर-नरेशकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की | 
महाराज अपने महापण्डितकी इस पराजयको महत्त्व नहीं देते 
थे। वे चाहते थे कि राजसभा पहलेके समान उनसे सुशोभित 
हो । नरेशका यह प्रस्ताव भी कि महापण्डितके युवा पुत्र 
उनका स्थान स्वीकार करें, स्वीकृत नहीं हुआ । 

'वत्स | विद्या वाग्देवीका वैभव है; किंतु वे शुभ्र 

. कमलासना ही सर्वोपरि नहीं हैं |? उन प्रज्ञाके परम धनीने 
>> पुत्रको आदेश किया । “पिताका आपूर्ण कार्य जो पूर्ण कर 
दिखाये) पुत्र होना उसीका सफल हुआ । मेरे पिताकी 
आकाह्ला शास्त्राथ-जयी होनेकी थी। उसे पूर्ण करनेमें जीवन 
| ज्गा दिया मैने, किंतु ब्राह्मणत्व दूसरेको पराजय देनेमें नहीं 
| है। धीकी प्राति--विझुद्ध निर्मळ घी ब्राह्मणका धन है, 
तुम उसे उपार्जित करो ।? 


१९ १९ x 
/॥ त्स! | तुमने अपने अभिवादनसे कौटल्यको गौरवान्वित 
किया | जिनकी यशोगाथा हिमवानके शुञ्न शिखरोंसे लेकर 
आसिन्थु भारतभूमिको पवित्र करती है, उनके सुमेधा पुत्र 
अन्तेवासी होने पधारेँ, वह धन्य हुआ ।? मगधका 
| वरती जिनके सम्मुख सेवकके समान करबद्ध खड़ा होता 
र ५ या, वे आचार्य चाणक्य गद्गद-कण्ठ कइमीरसे आये 
#| अको अपनी भुजाओंमें बाँधे, वक्षसे लगाये थे। उन 
ह| 'निनीतिके परम चतुर, सदा शुष्क कहे जानेवालेके नेत्रेखि 
टपक रहे थे | 
, स आज आयंकी बुद्धिसे श्रीसम्पन्न है !? विनम्र 
उवकने झुककर चरण-स्पश किया । “५पिताने मुझे घी? 
दिया हे ओर आज देशमें आर्य ही 


॥ | 
॥ | 
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उस अत्यन्त सुन्दर, शिष्ट; विद्वान्‌ युवकको विश्रामकी 
आवश्यकता थी । सुदूर कडमीरसे यात्रा करता वह मगघ 


पहुंचा था | अपने उटजगें ही आचायने उसे आवास 
[वास 
दिया । चाणक्यके शिष्य गुरुका इङ्गित न समझ सकें तो 


उनका शिष्यत्व केसा | वे अपने नवीन सहपाठीकी सुव्यवस्था 
तथा सत्कारमें स्वतः लग गये | ' 


“आये | धीका स्वरूप क्या १? गोमयोपलित्त वेदिकापर 
झृगचम बिछाकर कृष्णवर्ण, दीर्घोरुण-नेत्र, भारतीय नीति- 
शास्त्रकी साकार मूर्तिके समान आचार्य चाणक्य जब अपना 
प्रात:कृत्य करके, अग्निको आहुतियाँ देकर विराजमान 
हो गये, वह प्रल्स्ब वपु; आजानुबाहु, कमललोचन 
पारळगौर नवयुवा कइमीरका आगत छात्र उनके सम्मुख 
वेदिकासे नीचे कुशासनपर आ बैठा । उसके नेत्र एवं मुखः 
की आकृति कहती थी कि जिज्ञासा उसमें सचमुच जागी द्दै। 

'कोटल्य दार्शनिक नीं, नीतिज्ञ दै, वत्स |? आचाय 
चाणक्य गम्भीर हो गये । “तुम्हारे नेत्र एवं मालकी रेखाएँ 
कहती हैं कि तुम्हारी प्रतिमा जब जागेगी; उसका आलोक 
जगतीको चमत्कृत कर देगा | तुम्हारे-जेसे मन्त्री पाकर 
मगध अपनेको अनायास कृतार्थ मानेगा | तुम राजनीतिमें 





भ तुम्हें निराश नहीं करूँगा |? दो क्षण चाणक्य मौन 
रहे । उन्होंने देख लिया कि उनका प्रयास असफल रहा है । 
उनका यह नवीन छात्र अभी राजनीतिको ओर कोई 
आकर्षण नहीं रखता । अतः उसके प्रश्नका उत्तर दिया 


उन्होंने--“बिना दर्शनके कोई विद्या पूर्ण नहीं होती; अतः 


चाणक्य दर्शनले अपरिचित दै, ऐसा भी कहा नहीं जा 
सकता । धी एक वृत्त्यात्मक शक्ति है | वह पदार्थ नहीं है | 
अतः उसका रंग अथवा स्वरूप भी निश्चित नहीं है । मन 
ही जब विवेचन करता है; “धी? कहलाता है ओर वह जिस 
तत्वको ग्रहण करके विवेचन करे, तदाकार हो जाना उसका 
स्वभाव है ।? 

“आर्य | धृष्टता क्षमा करें |? युवक दो क्षण मोन 
रह गया और आचार्यकी अनुमति दृष्टिके संकेतसे पाकर 
बोला- -/राजनीतिके विवेचनका काये राजस नहीं दै, आये !? 

“कर्मकी समस्त प्रेरणा, समस्त कमेचिन्तन की हैः 

बिना हुए चाणक्य बोले । “राज्यब्यवस्था तो राजस 
हेदी 0 ळगी बुद्धि राजस है ओर राजनीति तो राजस 


भासय कि वह तेरी a 





क अनक दिया या उक्से | उन्होंने लन आ ककत शत re 
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ही नही, तामस भी हे । उसमें हिंसा, छल आदि अनेक 
ऐसी बातें हैं, जो घर्मशाज़्को खीकार नहीं हैं |! 
(विशुद्ध घी'**? युवकने पूछनेका उपक्रम मात्र किया । 
त्वाणक्‍्य अर्थ एवं कामका विद्वान हैः वत्स |? आचायंने 
बढे स्नेहसे देखा उसकी ओर | “तुम आज विश्राम करो | 
तुम्हारे उपयुक्त स्थलका विचार करूँगा । सत्वोग्मुख ब्राक्षण- 
कुमारको रजसके कीचर्मे डालनेका अपकमं कोटल्य नहीं 
करेगा |? 
> x १९ 
राजनीतिके कठिनतम प्रश्न जिसके भालपर एक भी 
आकुञ्चन लानेमें समर्थ नहीं हुए थे, वे आचाय चाणक्य मी 
गम्भीर बन गये थे | उनके सम्मुख भी कश्मीरका यह युवक 
समस्या था | वे एक साम्राज्यके सूत्रधार--अभीप्सु ब्राह्मण- 
युवर्कोकी जिज्ञासाको समाधान प्रास हो; इसकी व्यवस्था क्या 
राज्यका कतव्य नहीं है! राज्य कितना भी शक्तिशाली 


ओर साधन-सम्पन्न हो, क्या यह व्यवस्था उसकी सामथ्य- 
सीमामें है ! 

करमीरसे कोरा हाथ हिलाते ही तो वह यहाँ नहीं 
आ गया था | कश्मीर ही कहाँ तपसी साधकों एवं सिद्धों- 
से रहित है ! वेष्णवदेवी और अमरनाथका आकर्षण 
किसको वहाँ आकर्षित नहीं करता ! स्वयं शिवाचार्य 
विद्यमान हैं वहाँ और उनका अनुग्रह प्राप्त है युवकके भद्धेय 
पिताको | 

“शा ओर प्राणको एक करके साधक जब मूलाघारसे 
उठती परावाणीको जीवनमें अवतरित कर पाता है; उसके 
जन्म-जन्मके कलुष उस धवल घारामें धुल जाते हैं। प्राणों- 


भें अवतरित परावाणी ही पिण्डमें जाहृवीका अवतरण है |: 
अयथाथे कहनेका साहस कौन 


भीशिवाचार्यके उपदेशको 
किसी एक ही साधनका 


करेगा ! लेकिन प्रत्येक जिज्ञासु 
अधिकारी तो नहीं होता | जिशासा कितनी 

भी तीब्र हो, 
वह साधनविशेषमें रुचि ही ले, आवश्यक तो नहीं 2 
शिवाचायने देख लिया था कि वह उनके कुलका नहीं है | 


'मूळाघारमें साढ़े तीन कुण्डळ लेकर, 
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किया था उससे | उन्होंने स्वयं उसके बे 
करस्पशंसे झङ्कत किया था | ररीक्षणके पिएको क 
“त्‌ जन्मान्तरका साधक है । आज्ञाचक्रतक को | 
मासाध॑में पहुँच जायगी यदि तू साधन , | 
अ्रमर-गुह्द होकर विन्हुवेध करते सहख्चारसे मे | 
शिखरसे ऊपर सत्खखूपमें अवस्थित होनेमे ब 
समय अपेक्षित हो, ऐसी सम्भावना नहीं है |; 
जिनका अनुग्रद्‌ पानेकी अच्छे साधक 
करते है, उन योगसिद्ध चन्द्रनाथकी सशयताक़ा 
उसे आकर्षित नहीं कर सका । उसकी कर 
चन्द्रनाथने नेत्र बंद किये और जब घ्यानसे उदित है 
शिथिल खरमें बोले--*तेरी उपेक्षा उचित है। 
कुलका है नहीं |? मु 
“पता नहीं तू किस अ्रममें पड़ गया है | 
मिल गये थे उसे दिगम्बर घूमते यमुना-तटपर विद 
कुलरोखर और अट्टहास करते बोळ उठे थे--श्‌ ते से 
लक्षणाँसे सम्पन्न है । किसी वीरशेवने तुझे केव झन 
बलि नहीं बनाया कि उत्थित-कुण्डलिनी पुरुप फु ॒ 
नहीं होता | वह शिवका स्नेइभाजन सेवक है । चि 
उसकी बलि स्वीकार नहीं कर पाती तेरे लमे शहि।| 
ला दूँगा, अुक्ति-मुक्तिप्रदायिनी त्रिपुराकी आराधना से| 
करता! चल आ १? | 
“मुझे क्षमा करें |? उसने ननम्नतापूर्वक अग्न ं 
कर दिया था | श्रीशिवाचार्यका सत्सङ्ग पिताके सप| 
कर चुका है । तन्त्रोंकी साधनाएँ उसने भले कै ग | 
उनके विवरणसे अपरिचित नहीं था । उसके चि | 
साधनोंका स्मरण भी जुरुप्सा उत्पन्न करता था| अ | 
अवधूत कुलशेखरके समीपसे शीघ्र इट आया था। | 
मुझे मोक्षाकाङ्का नहीं है |? उसने कई सिद व 
को यह उत्तर दिया है---'मेरा क्या होता है? इसकी विकी १ 
नहीं करता । पिताने मुझे एक आदेश दिया है । १ छ| | 
म पूर्ण न भी हो तो मी मुले संतोष रहेगा गरि 4 
मातत करनेके प्रयत्नमें लगा रहा ।? | 
पता नहीं उसका क्या रूप था | जिशाता यी! र ; 
स्याति यी अथवा उसकी तितिक्षा थी- बया या! का | 
अवश्य उसमें था, जो मिळनेबाळे उत्कृष्ट व रप (: 
उसकी ओर आकृष्ट कर छेता था || 
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प परम सौभाग्य माना । वह अभ्रद्धाळ नहीं था । 
इततेपर भी वह उनमेंसे किसीकी कृपाका लाभ उठा नहीं 
सका । 

आचार्य चाणक्यने नवीन आगन्तुकसे यह सब 
विवरण प्राप्त कर लिया था । कुशळ राजनीतिज्ञ सम्पूर्ण 
परिखिति पहले जानना चाहता था | लेकिन परिस्थितिके 
परिचयने समस्याको सरल करनेमें कोई सहायता नहीं 
की । जिसे इतने उत्कृष्ट सिद्ध महापुरुष संतुष्ट नहीं कर 
सके, वह एक राजनीतिके शातासे संतुष्ट हो जायगा--- 
इसकी सम्भावना भला कौन मानता; किंतु उसे भेजा 
कहाँ जाय ! जिज्ञासु ब्राह्मणकुमारको निराश छोटा 
देना भी आचार्यका हृदय खीकार नहीं करता था | 


भुझे लगता है कि तुमको अपने भीतरसे ही 
प्रकाश प्राप्त होगा [?८बहुत मनन-चिन्तनके उपरान्त 
चाणक्य इस निष्कषपर पहुँचे थे | (तुम कुछ काळ 
यहाँ निवास करो और अपनेको शान्त बनाकर भीतरसे 
मार्ग-दशन पानेकी चेष्टा करो ।? 

x >< १६ : 

'अस्य गायत्री मन्त्रस्य विश्वामिनत्र ऋषि: गायत्री 
छन्दः सविता देवता `` ` प्रातःसंध्याके लिये गंगातटपर ही 
वह बैठ गया था । अभी आद्र केशोसे विन्दु टपक रहे थे । 
“याका संकल्प करके अङ्गन्यास बोळते-बोलते चौंक गया 
१९ | सनम मन्त्रका उत्तरार्धं जैसे खयं जाग्रत्‌ हुआ-- 
'षियो यो नः प्रचो दयात्‌ ।? झि 


न 'ुद्धिके प्रेरक हैं भगवान्‌ सविता ।? प्रतिदिन तीन- 
तीन समय संध्या चल रही है बाल्यकालसे और अबतक 
रस तथ्यपर दृष्टि नहीं गयी ! लेकिन केवल मन्त्र-जप अथवा 
से तो कोई ऋषि नहीं हो जाता । मन्त्र जब इृदयमें 
बा पकाशित होता है, उस अद्भुत आळोकका वर्णन 
नेही कर सकती | संध्या साङ्ग सम्पूर्ण हुईं | किसी 
कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ; किंतु हुआ .यह सब 
बैक अभ्यासके कारण । उसे पता नहीं लगा कि केसे 
उसके द्वारा होते चले गये । 
या लत करके वह गङ्गा-तटपर स्थिर खड़ा हो गया 
हसी ३. ` णी मूक थी; किंतु उसका मौन खवन 
रब्दुको अपेक्षा अधिक अद्वा-शबळ हो गया था । 
० सं ३८..... 
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आज उसके नेत्र भास्करकी ज्योतिसे विचलित नहीं 
२ 
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हो रहे थे । वह ज्योतिर्मय सूर्यमण्डलको अपलक देखे जा 
रहा था | क्या ! यह क्या ! उसका शरीर पुलक-प्रपूरित 
हो गया । उसके नेत्रेसि अश्रुधारा चलने लगी | उसने सुना 
था--शुक्लास्वरपरिधान/ शशिवर्ण, चतुर्भुज, सशकु-चक्र- 
गदा-पद्महस्त श्रीनारायण अधिष्ठाता हैं सूयमण्डलके और 
वे अखिलेश्वर आज मन्द-मन्द मुस्कराते प्रत्यक्ष हो गये हैं | 
शत-शत-चन्द्र-च्योत्स्ना-स्निग्ध उनकी नखचन्द्रिका""**** | 

(घियो यो नः प्रचोदयात ।! अचानक कण्ठसे परावाणी 
प्रकट हुई और उसने देखा कि वे सूर्यमण्डलस्थ पुरुष तो 
अतसी-कुसुमावमास; पीताम्बर-परिधान, वनमाळी बन गये 
हैं। उनका वह अमुतस्पन्दी स्मित अणुअणु उससे 
आप्लावित है । 

(बी--मेधा, वह तो सहज सत्तरूपा है । सात्विक अहं. 
उसका उद्धवकर्ता है । रजस्‌ ओर तमसका आभय लेकर 
तो वह विकृत होती है | अर्थ-काम उसके अपने क्षेत्र नही. 
हैं। वह सत्वमयी--उसका क्षेत्र तो है सत्वमूति घमं |? _ 
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२९८ 
उ उनके जस । 
लेने आया था। उसने उनके चरणोंगे 


लावण्येक-धाम मूर्ति अदृश्य हुई तो नेत्र खतः पद ह 
याद । शरीर निस्पन्द हो गया; किंठ भीतर दाङ 
अद्‌भुत अचिन्त्य शब्दराशि व्यक्त होती चली गयी--* 
घर्मके परम प्राप्य हैं सच्चिदानन्दघन श्रीहरि । मेघा--धी 
निर्मल होती है उनके पादपञ्चांका पावन स्प प्रास करके ।? 

x १८ x 
' आय | आज्ञा दें |? वह आचार्यके चरणोँमें विदा 


१०७७” 
विद्या-धर्म . 
[ कहानी | 
( केखक--श्रीभ्चक्र' ) 


सा विद्या या विसुक्तये । 


आज तो वह एक अच्छा नगर है--पर्वतीयनगर होकर 

भी बहुत कुछ समतल; क्योंकि पर्वतके शिखरपर न होकर वह 

घाटीमें बसा है| आज उसे सोलन कहते हैं | कालका- 

शिमला मुख्यमार्गपर होनेके कारण अच्छा बाजार, बसोंके 

आवागमनका कोलाइळ ओर हिमाचल प्रदेशका मुख्य 

नगर है यह | किंतु मैं आजकी बात नहीं कह रहा हूँ । 

बात तबकी है, जब यह बहुत साधारण खान था | 

शिमलाका तत्र पता नहीं था और न रेल और आजकी 

सड्क थीं | तब यह एक छोटेसे पर्वतीय राज्यकी राजधानी 

था । पर्वतीय प्रदेशका यह राज्य कुछ अधिक प्रख्यात था 

तो अपने शोयं अथवा वैभवके छिये नहा; इनमें तो बहुत 

उत्कृष्ट थे इसके अनेक पड़ोसी | प्रख्यात था यह अपने 

आतिय्यके लिये और इस आतिथ्यने अनेक तपस्वियांको इसके 

| बनो, गिरिशिखरोंमें छा बसाया था । उनकी सुविधाका 
| ध्यान रखना राच्यका कर्तव्य था | 


नगरसे लगभग कोसमर ही दूर है वह घाटी 
जु | 
मीर ऊचा सिर उठाये चीड़ तथा अन्य वृक्षोके 4, 
हा घाटीको आइ, इरित रखती है | लगता है, घाटी तीन 


« 
क 
| 


क उत दिन राज्यके वे ' युवक नरेश घाटीमें 


० Zoos है छै | 
+ द के की के 


टीमें घुमने आ गये थे | 
उनका गोर मुख पीताम 
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बैठे राजाके समीप आकर मन्त्रीने आग्रह किया | 











(तुम धीमान्‌ हो वत्स | अच्युते he ht 
ही निर्मला है | वही घर्मात्मिका बुद्धि है ।, इहै 
की मेधाने भी तथ्यका साक्षात्कार कर ल्यि ग 
वदन उज्न्वळकान्तिमुख युवकको देखते ही र १% | 
थे कि उनका यह अल्पकालिक अन्तेवासी अपने ष भ 
प्राप्त कर चुका दै । ऱ्ह 


हो गया है। बड़े-बड़े नेत्रांकी पलकॉपर स्यामता श्र 
लगी है | सुगठित काया कुश बनती जा रही है । मझ 
आखेट) मनोरञ्जन, कथा-कीत॑न, राच्य-निरीक्षप- 
किसीमें नरेशको कोई रस नहीं रह गया | वे कर्तब्यात्नो 
प्रमाद नहीँ करते, किंतु कतेव्य-पालन ही तो हेत 
अन्तरका उल्लास जब सुस्त दो जाय; मनुष्यमें कतं | 

क्या जीवनी-शक्ति जगा पाता है १ | 
“श्रीमान्‌ | आप ऐसे खिन्न क्यों हैं १? मन्त्रीका प्रन| 
असफल रहा है | जब राजमाता और रानी ही बुड म॑| 
जान सको, मन्त्रीको क्या मिळना था प्रश्न करके | | 
“कोई विशेष बात नहीं है ।? नरेश सबको दा देते।| | 
उनकी मनोव्यथाका पता नहीं लगता | आज मती मं | 
लेकर इस घाटीमें आये हैं | कदाचित्‌ यहाँका स | 
वातावरण थोड़ी देरके लिये नरेशको सुखी करे। | 
. “महाराज | हम वहाँ बैठेंगे |! अचानक शिल्प | 


(क्यों ?? नरेशके सूने नेत्रोमै कोई उत्सुकता नह छ [ 
वे जहां बैठे हैं, प्रशास्त शिल दै वह । समीपकी आई की 
नन्हे पुष्प खिळे हैं कोमळ तृर्णॉपर और वती | 
कळकळ करती जलघार दौड़ी जा रही है । ई | 

एक विषम स्थलपर, चीड़के एक पक छ 
छ हानेका आग्रह मन्त्रीका है-यइ वे सप पु 
। | 


ES 
FN ®, 


| | 
“आप वह दक्षिणावते लता देखते दै! | 


ह | १, 
- उ) 
जी 
























काल बैठें तो उस स्थलका प्रभाव ज्ञात होगा ।? चीड़के 
{ वृक्षपर खूब मोटी, सघन पत्रोसे भरी एक लता चढी 
ग्री | लता उस वृक्षके काष्ठसे एक हो गयी थी | पहिळे 
सीधी चढ़ गयी थी वृक्षपर और तव दाहिनेसे बायें 
मोढ़ लिये थे उसने दो-तीन । 
राजामें कोई उत्सुकता नहीं जागी । किंतु मन्त्रीने इतनेसे 
हार नहीं मानी । वे अपने नरेशमें उत्सुकता जगाना चाहते 
शे | उत्सुकता जागे तो यह उनके मनकी उदासी दूर हो | 
वे समझाने ळगे-“एथ्वीकी गतिके साथ ही सृष्टिकी घूमनेवाली 
वस्तुओका घूमना होता है | जेसे झाङ्क सब वामावर्त होते हैं, 
ढताएँ भी वामसे दाहिने वृक्षोंकी आलिङ्गित करती हैं । 
दक्षिणावर्त शङ्क जैसे दुर्लभ दै, वृक्षको दाहिनेसे वाम जाकर 
आलिङ्गन देती लता भी कम मिळती है । प्रथ्वीकी गतिके 
बिपरीत यह आवते वहाँ वस्तु अथवा खलकी विशेष शक्तिका 
सूचक है |? 
| सचमुच नरेशमें उत्सुकता जागी | वे शिलातलसे 
5» उठे | इससे पूव कि वे निर्दिष्ट स्थलपर बेठ जाये, उन्होंने 
| घाटीमे कुछ दूरतक जाकर बु्षों, क्षुपो तथा तुणोतकपर 
छिपरी बढी-छोटी लताओंको देखा | उन्हें आश्चयं हुआ कि 
त्र, सब लता. एक ही ढंगसे लिपरनेको घूमती हैं | 
१९ > १९ 
“अब हम कुछ देर मोन रहेंगे |? मन्त्रीनै अपना 
उत्तरीय बिछा दिया था। वहाँ वृक्षके नीचे तृण थे। 
सढ स्वच्छ नहीं था । नरेशने भी उत्तरीय उठा लेनेका 
आग्रह नहीं किया | वे जानते थे कि यह आग्रह अनावश्यक 
गत ही बढायेगा | वे इस समय बोळनेके पक्षमें नहीं ये । 
न उत्साह उनमें नहीं था । फिर भी बृक्षके नीचे 
| लीन वे पूछना चाहते थे कि अब क्या करना है । लेकिन 
॥ ग उन्ह पूछनेका अवसर नहीं दिया । 
हिः भे साइओका साधकोंका सत्सङ्ग करता दै उनके 
| 2५ जिसमें श्रद्धा है, उसे सदाचार, शिष्टाचार तथा 
| सत हे अनेक छोटी-बड़ी बातें अपने-आप ज्ञात 
| एसी अनेक बातें, ऐसे अनेक छोटे विबरण 
| न नदी मिळते और जिनकी ओर छोगोंका ध्यान 
| | नरेश साधु-सत्कार-प्रिय थे | उन्हें बतळानेकी 
नहीं थी कि आसन कैसे सुखिर होता है । 


_ ` आिनिरिडिडिडिडि रा 


# विद्या-थर्म # 


बैठे थे । उफुल कमलके समान करतढ 
| मेरुदण्ड सहज सीधा और बैठनेके दो 
सया धी वक्रानाडी जब सरला बनी, शरीर खिंचकर 
कप हो गया | चिबुक किंचित्‌ झुक आया कण्ठ- 
कूपक समीप ओर नेत्र शाम्भवी युद्रामें सुस्थिर बन गये । 


मन्त्रीने यह कुछ नहीं किया था । वे अपने 

प्रति सावधान थे | वे घारीमें है-निजेन घारीमें । hs 
हो ड है और गाये शहदोको लौट चुकी हैं । 
उनके नेत्रॉकी अपेक्षा कर्ण अधिक सावधान हू 
और वे जान-बूशकर ऐसे स्थळ्पर बैठे हैं, जहाँते 
वायु सम्मुखसे न आये | नरेशकी ओर उनके नेत्र हैं; 
किंतु यदि कोई वनपझु धृष्टता करने दबे पेर आना चाहे; 
'पीछेसे आता वायु उसकी गन्ध पहले पहुँचा देगा | निपुण 

नासिका वनमें सबसे सक्रिय इन्द्रिय होती है । 


आधे क्षणमें मन्त्रीका खडू अपने कोशसे बाहर आ 
जायगा | 


(तुम ठीक कहते हो, खल बहुत शान्त है और मनको 
सहज अन्तमुख करता है |? पर्यो समय लगा था नरेशको | 
जब चन्द्रमा पवेतसे ऊपर उठ चुका था, घाटी उसकी 
ज्योत्स्नामें स्नान कर रही थी, उन्होंने नेत्र बहुत धीरे-धीरे 
खोले | उनका खर बहुत मन्द, किंदु अद्भुत गम्भीर था | 


गोदमें पड़े थे 
क्षण 


उन्होंने घीरेसे गोदमें पढे हार्योको गति दी | लगता या; | 


शरीरको सक्रिय करनेमें उन्हें प्रयास करना पड़ रहा है | 

मै चरण दबा दूँगा !? नरेशने पैरोको जिस प्रकार 
हार्थाकी सहायतासे इटाया था, उससे स्पष्ट था कि उनमें 
रक्तकी गति रुकनेसे सूनापन आया है | झनझनाइट होती 
होगी उनमें | अतः मन्त्री आगे आ गये । वैसे उन्हें पता 


था कि इस समय इस सेवाकी अपेक्षा सजग प्रहरी बने 


रहना अधिक आवश्यक है | 

(नहीं? नरेशने रोका--'ये अभी ठीक हो जायगे। 
महत््वकी बात यह है कि मुझे लगता है; मुझे किसी अच्छे 
विद्वारकी आवश्यकता है |? 

(भारतवर्ष सदा भगवती सरखतीके वरद पुर्त्रोकी क्रीड़ा- 
स्थळी रहा है ।? मन्त्रीने सोल्लास कहा--'अभी वसन्त 
ऋतुका आरम्म हुआ है। आमन्त्रण पाकर ग्रीष्ममें हिम- 


लकी शीतरूशान्त बनखलीका आतिष्य विदवदूषगको प्रिय 


होगा |? 
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सिद्ध वि लिण गी हुआ या । तत्व, आहिल जे शोध राजा क मरी हुआ पा । त्व मात वी तो खामाविक 
नहीं, साधक नहीं? तपस्वी नहीं? मन्त्र नहीं और ज्योतिषी मी 
नहीं; विद्वान्‌ चाहिये उन्हे । यह किसीके लिये भी कम 
आश्चर्यकी बात नहीं थी । मन्त्रीने चलते-चलते मार्गमे 
पूछा--'किस शास्त्रके विद्वानका आतिथ्य राजतदन करेगा; 
केवल यह आज्ञा अपेक्षित है ।! 

(बिद्या धन है; इसे आप जानते हैं ।? नरेश सहसा खड़े 
होकर मुड़ पढे- “मुझे धनी नहीं चाहिये । धनमें मेरी 
रुचि नहीं है-भले वह विद्याधन है । विद्या धर्म भी 
हैन! ; 

(दै भीमान्‌ !? मन्त्रीने स्वीकार किया | 

“बह विद्या-घम हो जिसके पास, वह विद्वान्‌ |? राजा 
फिर सुड़कर चलने लगे | मन्त्रीको छग गया कि और 
पूछना अनावश्यक है | अब तो उसकी प्रतिभा और 
कुशलता कसोटीपर चढ्नेत्राळी है । 

१९ x 


१९ 

कश्मीर, काशी) मिथिला, नवद्वीपतक ही मन्त्रीने 
दूत नहीं भेजे | उसने तीत्रगामी आरब्य अश्वोंकी 
व्यवस्था की और निपुण चरोंका शोधन किया पञ्चालके 
सुदढू-काय-साहसी चूरोमेंसे | सोलन-नरेशके संदेश सुदूर 
दक्षिण एवं महाराष्ट्रके विद्या-केन्द्रोंकी ओर भी चल चुके थे | 

वेद्‌, स्मृति, दशन, इतिहास, पुराण; नीति आदिके 
विद्वान्‌ बहुत थे एक-एक विद्याकेन्द्रमें | अनेक-अनेक शास्त्रोके 
उद्भट विद्वान्‌ भी कम नहीं थे | सरलता, सादगी, 
सौम्यता तया प्रतिभाकी सचल मूतिके समान थे वे शारदाके 
सुपुत्र संस्कृतके विद्वान्‌; किंतु चर निराश लौट रहे थे । 
उन्हें दिग्विजयी विद्वानोने भी मस्तक झुकाकर एक ही 
उत्तर दिया था--विद्या-धन है हमारे समीप । शास्त्राथ 
करनेमें हम पीछे नहीं हटेगे । शास्जोंका हमने अध्ययन 
किया है । किसीको उनका सम्यक्‌ अध्ययन करा सकते है 
किंतु विद्या-धर्म ! वह हम नहीं जानते |? र 

'यर्किचित्‌ धर्माचरण यथाशक्ति 
करते है | यह उत्तर भी ह 
विद्या धमक रूपमें जिनके पास हो; उनके म जाळ 
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धर्मोका आचरण करना सहज 

लिये | इनकी उपेक्षा समाज-गहित प 
कोई गोरवकी बात नहीं बनी थी सकी । ण | 
खान-खानपर लोकोत्तर घमोत्मा थे । देवता झी कि नमे! । 
दर्शन करके पवित्र हो, ऐसे धर्मात्मा दुलभ नहीं भे है 
किंतु विद्या-धर्मका धनी दूतोंको कहीं मिल नही खा ७ 
कुछ आये थे । उनमेंसे एकी ही चच! र्ग 
क्योंकि प्रायः सभी इसी प्रकारके नसी 
ससम्मान विदा कर दिये गये। वे आगे गे ब 
समझसे ठीक आये थे । गौरवर्ण, स्थूल्तावी ओ 
पेश 
काया, चौड़ा ललाट, खल्वाटप्राय मस्तक, होरे ते 
विरळ भ्रुजाल--नरेदाने उनका बड़े उत्साहसे सत्व क 
था । देखकर उनके प्रति मनुष्यकी भ्रद्धाका होना खाम 
था। नियमनिष्ठ उष्णस्थानीय ब्राह्मण प्रायः सूचि 
वस्त्र घारण नहीं करते; किंतु उन्होंने इस पवंतीय प्रदेश; 
सिले वस्त्र पहिनना स्वीकार नहीं किया था ।पेसे गू 
उत्तरीयका आच्छादन, उनको शीतसे सुरक्षित खने\ 
लिये पर्याप्त था । | 
की जानता हुँ । मैं कर सकता हुँ |! चसो झा 
नहीं कि उन्होंने किसी ज्ञानको अथवा किसी उचित क्र) 
क्रियापद्धतिको अपने लिये अज्ञात स्वीकार किया ॥| 
उन्हें पाकर चर कितना प्रसन्न हुआ था। | 
“मुझे विद्वान्‌ चाहिये । प्रमाणपण्डिसौ | 
आवश्यकता नहीं है ।? नरेश उस दिन खी | 
मन्त्रीप | “उसने पढ़ा बहुत है, यह सख | 
उसने आचरण करना तो जाना ही नहीं है। परे क | 
प्रमाण--प्रमाण और प्रमाण ! मनुष्य बुद्धि क्या 

चुका है कि केवल प्रमाणपर निर्भर करे |! 
_ “उन्होंने ' खीकार किया था कि "मत्ते 
खरमें कहा | 
“कि विद्या-धर्म है उनका । राजा धुन 
तुमने इसे स्वीकार कर लिया । सत्यसे 
रहनेका जिसका स्वभाव हो, असत्य जिसे अह 
पढ़े और प्रत्येक जुटिकी सुरक्षाके ल्ि 100 
ब्रह्मशान सूझे, तुम उसे पहचाननेमें मी अक्षम 11 
क्या 
मन्त्रीनै मस्तक झुकाया । वे % हाही 
घुरि हुई थी। कोई तिरस्कार व्यक्त कवि. | 
.. 
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किया गया उनको; किंतु मन्त्री सावधान हो गये | 
र कोटिके जो विद्वान्‌ आये, उनको नरेशका साक्षात्कार 
प्रत करनेका अवसर उन्होंने नहीं दिया । 
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0९ > 
र लगता था कि उनके मीतरकी ऊष्मा ही 
प्रकृतिमें व्यास हो गयी है । वैसे अब इस हिमाल्यके अङ्के 
भी उष्णतासे व्याकुलताका अनुभव करने लगे 
थे । वर्षामें विलम्ब हो रहा या । ग्रीष्मऋत व्यतीत 
हो जानेपर भी उष्णता अपने यौवनपर थी । अनेक जळखोत 
शुष्क हो चुके थे । नगरके निवासियोंकी जलके लिये 
दुर-दूरके खोतोंका आश्रय था | 
“कोई विद्वान्‌ नहीं मिला !? निराश नरेश प्रातः- 
कृत्यसे निवृत्त होकर एकाकी ही चल पड़े । सहज भावसे 
उनके पैर चलते गये । वे उस इरित घाटीमे कब पहुँच गये, 
उन्हें पता ही न चला । चौंककर मस्तक उन्होंने तब 
उठाया, जब छोटी जलधारा पार करनेका अवसर आया | 
(आप एकाकी १ आइये |? एक कोई तरुण आज उस 
खानपर, उस वृक्षके नीचे बैठे थे, जहाँ बेठनेके विचारसे 
नरेश आज इधर आये थे । उन्होने नरेशको कल 
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“आप ! हाथ जोड़कर नरेशने अभिवादनका 
उत्तर दिया । शिष्टाचारके कारण ही प्रश्‍न मुखसे निकल 
गया या | बढे केश एवं इमश्रु, मोरे वस्रकी मेळी धोती) 
पास रक्खा मेला कुर्ता, मोटा जनेऊ ही बताता था कि चे 
बर क और यहाँ स्नान करके अपना पूजापाठ 

“तीर्थयात्री हूँ | कल आया आपके नगरमें | आज 

विश्राम करके मणिकर्ण क्षेत्रकी ओर चल देना हैः 
उन्होंने भी कोई बहुत औपचारिक ढंग नहीं अपनाया | 
सीधे ही बोठे--'विराजिये | खिन्न-से क्यों दीखते हैं आप !? 


“कोई विद्वान्‌ नहीं मिला मुझे ।? बैठते हुए नरेशने 
बताया । आज एकाकी इस ग्रामीण-जेसे दीखते व्यक्तिके 
पास बैठनेमें उन्हें संकोच नहीं हुआ | 

में तो कठिनाईसे अक्षरोंको पढ़ पाता हूँ |? वे अपनी 
बात कहने लगे--'गीताका पाठ करना सीखा है किसी 
प्रकार । उसे भगवानने कहा है; यही मेरे लिये बहुत है | 
भगवानकी बात मनुष्यकी समझमें न आये, इसमें कोई 
दोष तो है नहीं। उनकी बात दुहरा लेता हूँ, यही क्या 
कम सोभाग्य है ।! 

(सचमुच आप सोमाग्यशाली हैं ।! राजाके हृदयसे ये 
शब्द निकले । “शान्ति ओर संतोष जिसे इतनी सरलतासे 
प्राप्त दो जायें; उसका भाग्य महान्‌ है ।! 

“मनुष्य-दारीर तो नाशवान्‌ है | लोगोंको मरते देखकर 
मैंने यह समझ लिया है |? वे भोलेपनसे कह रहे थे । 'जितना 
पढी, जितना समझो, उतनी बुद्धि उल्झती जायगी। 
भगवानने जैसा बनाया है; उसमें संतुष्ट रहो । हो सके तो 
दो मुद्दी अन्न दो दरको | दुखियाकी सेवा करो । 
भगवानका नाम छो और उसपर भरोसा करो । उसके 
सहारेके विना कोई मायासे कमी पार हुआ है १? 

“उसके सहारेके बिना कोई मायासे कभी पार हुआ 
है ! राजाके मर्ममें गूँज उठा यह प्रन । जेसे प्रकाशने 
हृदयकी चिन्ता, कलेश अन्धकारको एक साथ बुहार फेंका | 

(जीवन नश्वर है । देइका मोह ही माया है | इस 
मायासे पार होनेका मागे ?? जिस दिन जिज्ञासा जागी थी 
नरेशके मनमै, वे रोगके कारण शय्या ग्रहण कर चुके ये। 
शरीर उठनेमें समर्थ हुआ तो आस-पास ही नहीं, दूर-दूरके 
संतो) साधको) तपस्वियाँका दशन करने गये वे । वे नरेश 5 
थे, यह उन्हें अपना दुर्भोग्य रगा | दुर्गम शिखरोपर 






कि 





आ लगत कुछ करते हैं, वही तो वत कार 
किया या और यह स्वागत उनके मनमें अश्रद्धा जगाता था । 


'कोई मेरी व्यथा समझ पाता !? जिज्ञासा सच्ची थी) 
अतः भोग उत्तीडक बन गये थे | वैमव काटने दोड़ता 
था | किससे कहें अपनी पीड़ा ! कोन समझेगा उसे ! 
सबसे बड़ी कठिनाई यह कि तपस्या, योग; वेदान्तका मनन-- 
इन सबमें मनका आकर्षण नहीं था । जो संत जो 





अक्रोध-धर्मके आदश 


एकनाथजी 


पैठणमै एकनाथ सहाराजके स्थानसे गोदावरीजीके 
बीच एक धर्मशाला पड़ती थी । वहाँ एक यवन रहता 
था। वह स्रानाथी हिदुओंको बहुत तंग करता था। वे 
स्नान करके आते और वह उनपर थूक देता । 
लागांको बार-बार खान करना पता था । इससे 
कभी-कभी कोई खञ्जन चिढ़ जाते थे-चिढ़ना 
खाआविक भी था, पर बह अपने खभावसे लाचार था । 


खासकर एकनाथ महाराज जब-जव ज्ञान 
करके लोटते, बह ऊपरसे थूककी पिचकारी छोड़ता। 
कभी-कभी उन्हे चार-पाँच बार तक खान करना पड़ता 
चा आर वह उन्मत्तको तरह थूकता रहता । पर 
एकनाथ महाराजको शान्ति ऐसी विलक्षण थी कि 
परम प्रसन्न होकर माँ गङ्गामै बार-बार खान 
करते और पना अहाभाग्य मानते कि आज्ञ अधिक 
बि यलो अड्डमें स्थान मिळा । 
| पक वे खान करके १ संयोगसे यो 
यवन उस दिन वहाँ उपस्थित र था । र 
नियम भङ्ग न हो, अतः नाथ उसकी द 


. ठहर गये । कुछ देर रुके भी रहे; फिर र 
आग लक्षण न ही वहाँसे आगे 
खो १५ ईस प्रकार प्रायः बह उन्हे परीशान 
दळी कता था । एक वार वह यवन पेड्पर 
ही गया । नाथ भी 

बार भी 
क्षोभ नहीं हुआ और सुखपर 
नहीं आया । 
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“सा विद्या या विसुक्तये ।? उस 
स्थानपर जब नरेश वेठे, भीतरसे केरे किसी 
कहा था ओर वे विद्दानूकी खोजमें का हि क 
मलिन वस्न) ९ भे | भः 
सम्मुख भरे नेत्र नरेशने भूमिपर मस्तक रख दिया रे । 
विद्वान्‌ मिले मुझे और विद्या-धर्मका उपदेश भी | प! | 


ब्र कर्हीपर भी अजुसाञ _अतिरोधका भा ॥ 

पदा हुआ । हर बार ही ले उसी सहज षे | 
ज्ञान करते और उन्सप्त यदनके शूकको सते ह | 
शिरोधार्य करते । एक सौ आढ दार इस प्रश्न | 
हुआ--वे बार-बार खान करते गये और मूह सत | 
क्रोधसे अरकर थूकता गया । पर नाशकी शाह | 
अङ्ग न हो सकी- उनकी सौम्यता तनिक | 
शिथिलता न आ सकी । इस उन्मत्त कध | 
सूखेता और परस विवेकयुक्त असुपम सहिष्युतद्र ॥ 
बेजोड़ छन्द देखनेको वहाँ बहुत-खे नर-नारी एक | 
हो गये । आखिर यवन शकत गया बह लज्जित दोश | 
नाथ महाराजके चरणांमे खोड गया और मारे | 
विलक्षण महात्मापनकी स्तुति करने ळगा। | 











य पेला उढाइरण बहुत कम वर 00 पेसा उदादरण बहुत कस देखनेको 
पे E | एक सी आढ ला 
पे नाथ एक खो आह बार खान करते गाय ओर इस 

क्षमाने उस मलिन मानवका हृद्य ही पळट दिया-- 
| बह खयं ही अपनेको अपराधी मानकर नाथसे 
। क्षमायाचना करने छगा । नाथने कह्दा--“भैया ! तू 
अपने खभावके वश था; पर तेरे कारण मुझे बार-बार 
गोदावरी 3 
क्यानका पुण्य मा हा रहा य्‌ | ७ 

सचसुच उपदेशसे जो पाठ हमलोग नहीं पढ़ा 
सकते; हमारे जीवनका थोड़ा-खा आचरण उसकी 
एक गहरी अभिद छाप छोड़ जाता है, जिससे खतः मन 
प्रभावित होता है । फिर अक्रोध तो जीवनका वडा ही 
ऊँचा सद्युण है और क्रोध बड़ा दी नीच दुर्गुण है। 
जो क्रोधको जीव रेता ऐै--घह स्वार्थ और परमार्थ 
होनोमे ही परम लाभ प्राप्त करता है । नाथका अक्रोध 
इसका ज्वळल्त उदाहरण है। --राषा मालोटिया 

(२) 
अक्रोधकी परीक्षा 

पक ज़िक्षासु एक बार एक संतके 
पास गया ओर बोला--«अद्दाराज़ ! कोई 
ऐसा उपाय बताइय, जिसस सुझ प्रभुका 
साक्षात्कार हा जाय ।' सतन उस एक 
वषेतक पकान्तमे भजन करनेकी आज्ञा 
दी । जिज्ञासु भजन करन लगा । संतकी 

कुटियामे एक भंगी सफाई करने आया 
करता था । वर्षे पूरा हानके दिन संतने 
सस कहा-“आज जब वद्द जिक्षासु 
स्नान करक मेरे पास आने लगे, तब तुम 
५ त झाड्खे थोड़ी गर्द उसपर उडा 
द जब स्नान करके गुरुके 
( 0० चला, रास्तेमे भंगीने धूळ उड़ा 
/ षी।अब तो क्रोधित दोकर चहद उसे 
पति दोडा, भंगी भाग निकला । वह 
कर स्नान करके चि वरजोको धारण 
महाराज शुरुके पाख पहुँचा । कहा-- 
ज्ञ ! मै एक वर्षतक स्वाध्याय 
ही” ५ आया 
| 0 ता तुम 
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जाओ ! एक वर्ष फिर भजन 
होनेपर 
छुरा दी । इस बार उसने भगीको 
बात कहकर छोड्‌ द्या । दुबारा स्नान करके चह 
जव गुरुके पास पहुँचा, तव गुरुने कहा--“अभी 
„ झारा मन सपेकी तरह फुफकारता है-अभी 
समय छगेगा। फिर जाओ और एक वर्षतक 
करो ।? जिज्ञासु लोट गया और फिर पक य 
उसने भज मन छाया वर्षे पूरा होनेपर जब 
वह शुरु-चरणामे चला, तब सिखाये हुए भंगीने 


इस वार कूड़ेसे भरी ठोकरी ही उठाकर उसके 
लिरपर 


करो 1? 
भजनमै लीन हुआ । दूसरा वर्ष 


बह ज्यों ही स्नान करके गुरुके पास जाने 


जिज्ञासु 
षे पूरा 


उसके झाडू 
दो-चार कड़ी 
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ऋ घमां इतिं रक्षितः ॐ 


क ' र 
=== क साथ यो किंतु इनके तोवयामी 5७ अगीके खाथ थे; किंतु इनके तीगगामी 


होनेके स्थानपर सखी भरकर 
चरणोपर गिर पढ़ा और कष्टा-'भाई ! तूने मेरा नड 
ही उपकार) किया है । तू नहीं होता तो तै तर 
किस प्रकार जीत सकता? कैसे ल १ 
छूटता ! मैं तेरा अत्यन्त छृतश छ । तुझे धन्य है! 
इसीलिये महाप्रभु औचेतन्यने बताया है-- 

तृणादपि छुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना । 


अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि; ॥ 


क्षमा और निरहंकारके द्वारा ही इस क्रोधरूपी 
भयानक शात्रुपर भी विजय पायी जा सकती है । 
क्रोधके आगमन मात्रसे ही मनुष्यका कतेव्याकतेव्य 
ज्ञान लुस हो जाता दै और वह चाहे सो कर 
बैठता है । भगवानने गीतामे कहा है-- 

त्रिविधे नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः | 

कामः क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥ 


सचमुच क्रोध बहुत-से पापोंका मूळ दै। यद्द 
जितना दूसरोंके लिये दुःखदायी होता दै, उखखे 
अधिक अपनेको कष्ट देता है। 

फिर, परमार्थके मार्मम तो क्रोध एक भयानक 
प्रबल शत्रु है । जबतक क्रोध है; तबतक परमार्थमे 
उन्नति बड़ी कठिन है । जहाँ जरा-सी प्रतिकूलता 
सहन करना सम्भव नहीं, वहाँ प्रभु-प्रेममे सब कुळ 
फूककर मस्त होनेकी आशा कहाँ की जा सकती है ? 
यह तो एक ऐसी आग है, जो सारे शरीरमै ज्वाळा 
फूक देती है--और जिसका तन-मन इसमें धधक 
उठता दे, उससे भजन कहाँ सम्भव है ! अतः जगत्‌ 
ओर परमार्थ दोनोंके छिये द्दी क्रोधका नाश परमा- 
ब्यक दे । 

राधा भालोरिया 
(३) 
अक्रोध धमम निपुण बासुदेव 

यह कथा जेनपुराणकी है-- 
एक बार थीवलदेवजी, वासुदेव और सात्यकि 
नमर गये थे। उनके साथ उस समय कोई 
ह सेवक नहीं था। आखेट करने निकले तो 


सेनाके देखते दी इंसकर वासुदेव बोळे ठ 
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निकल आये थे । दुसरे सैनिक Re त 
संध्या कब छुई, यह नकी गदनताओ पे 
लगा । णात्रिका अन्धकार फैल शया, + ' 
रोकनी पड़ी । उस समय न आगे जाना झे 
और न पीछे छौटना हो। अ 

पक सघन तक्षक नीचे तीनाने रात्रि 
करनेका निश्चय किया । घोडे बाँध दिये गये। है | 
पीठपर कसी जीने बिछायी गयीं । रात्रि आध 
बीत चुकी थी । अन्तिम आधे प्रहर राविरे र 
प्रातःछृत्यको उठ जाना ही था । तीन प्रहर 
व्यतीत करनी थी । घोर वनमे निश्चित सो 
बुद्धिमानी नहीं होती । एक-एक प्रहरमे एक्स 
व्यक्ति बारी-बारीसे जागकर रक्षामै सावधान रे, 
यद्द निश्चय हुआ । 


पहले प्रहरमै बलदेव वासुदेव सोये। सात; 
रक्षापर बेठे । उसी समय एक पिशाच प्रकट दुब! 
उसने कहा--“इन दोनोको भक्षण कर हेने दाते 
में तुम्हे छोड़ दूँगा !: 
खात्यकिने डाँडा उसे । पिशाच कब द| 
था। दोनों भिडू गये । अद्‌भुत बात यह थौ॥| 
सात्यकि जितना क्रोध करते थे, पिशाचका बह गे| 
आकार बढ़ता जाता था । उसने कई बार साथ 
को पटका । शरीर बहुत घायल हो गया! 
थक गये सात्यकिः कितु एक प्रहर 
पिशाचसे लड़ते रहे । प्रद्र पूरा होते 
अदृश्य हो गया । | 
सात्यकिने बळदेवजीको जगाया और खा | 
गये । पिशाच फिर प्रकट हुआ । | 
उसने वे ही बाते कीं और उनसे भी उसकी 
छिड़ गया । पिशाचका आकार बढ्ता bt 
एक प्रहर युद्ध करके जब वह अदृश्य र 
का शरीर थककर चूर हो चुका था | 
चोट आयी थी । धी 
राजिके तीसरे प्रहरमै वासुदेव उठे बर. ६ 


| 
जी सो गये। पिशाचको प्रकड होना | 
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दै 
। युद्ध करते हुए एक प्रहर आनन्द्खे बीत 
रट | निद्रा-आळस्य दोनोसे बचे रहनेकी यह 
| उत्तम युक्ति हे | आओ हम दोनों वाइयल आजमाये। 
पिशाच भिड़ तो गया? किंतु जव वह दाँत पीस- 
कर घूसे-थप्पड़ चलाता तो वासुदेव हँस पड़ते 
॥ # “तुम अच्छे वीर हो ! तुममे उत्साह तो है ॥ 
इसका परिणाम यह हो रहा था कि वासुदेवके 
द प्रत्येक हास्यके साथ पिशाचका बल घरता चला 
| जारहा था ओर उसका आकार छोरा होता चला 
ति 
७ 
है 


जा रहा था । अन्तमे वह बहुत ही छोटे-से कीड़े- 
जितना रह गया । बाखुदेवने उठाकर उसे पढुकेके 
छोरमै वाँध लिया । 

४|.. प्रातःकाल सात्यकिका घायल घुटना और सजा 


| मुख देखकर वाखुदेवने पूछा--“तुम्हें क्या हुआ है ?” 
१.५ आपको वह पिशाच नहीं मिला ? बड़ा भयंकर 
था वह । सात्यकिने अपने साथ हुईं घटना सुनायी। 
बलदेवजीने उसका समर्थन किया। 

वासुदेवने पडुकेके छोरसे खोलकर उसे सामने 
र दिया और कहा--“यह रहा वह पिशाच । आप 
नन इसे पहिचाना नहीं । यह क्रोध है। आप 
दोनों जितना क्रोध करते गये, यह बढ़ता गया। 
सका यही स्वरूप है। क्रोध न किया जाय तो 
सका वळ-विस्तार सव समाप्त हो जाता हे ।? 


उपक्षासे उस कीटप्राय क्रोध-पिशाचको उन्होंने 
` ऐूर फेक दिया। 


पवनी नी तय प स्या स 










“809 
(४) 


अक्रोधी सुकरात 
"हात्मा सुकरात ( साक्रेटीज ) का जन्म ईसा- 


आए Ar < ANS mM” 


° अं० ३९ 


६, 
।; कलकल 
७. 


_ बी शी री 
# अकोध-थर्मेके आद्शं + 


रिम्य/ओम्यांका शक मा यी 


का ` 
जन्मसे ४६९ वर्ष पूव ग्रीस देशक "य्य 
डुआ था। ये सच्चे र 


। भाग्यको बात-- 
जसका खभाव बड़ा ही रुखा था। कहते हैं कि 
वह वड़ी ककशा थी । पर बह इनके लिये तो इनके 
संत-खभावको ओर भी सुदृढ़ करनेके लिये: वरदान- 
खरूप थी। उसका बर्ताव-व्यवहार जितना ही 
विपरीत होता कहते हैं, उतना ही इनका संत- 
स्वभाव विकसित. होता । 





कहते हूँ, एक दिन ये वाहरसे आये ही थे कि 
उसने गंदा पानी इनपर उँडेल दिया और फिर वद्द 
सामने आकर खड़ी हो गयी। इन्होंने इँसकर 
कहा-तूने बड़ा अच्छा किया । गरमीमे झुलसता 
आया था, ठंढा पानी डालकर सुशीतळ कर दिया ! 
धन्य अक्रोध । 
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कः मो रक्षति रक्षितः # 


“= = २ ०८ जा म्य | 
धर्ममर्ति महर्षि वाल्मीकि और उनके रामायणप्रतिपादित घ॑ ` 


( केखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


, “व्यासोच्छिष्टं जगत्सवेम! की दृष्टिसे हमारा 
_ धार्मिक तथा संस्कृत भाषामे प्राप्त # 
ह मध अवा इग दी आडत ह! 
ध्बूहद्धम पुराण' के प ड 
व यह सुस्पष्ट सिद्ध है कि इन सभी पुराणों तथा 
शाखाका बीज एकमात्र महर्षि रामायण प 
ब्यासजी वस्तुतः महर्षि वाल्मीकिके ही पदचिह्णोपर च 
हुए सिद्ध होते हैं । इनका वेदिक संस्कृतिपर पर्याप्त प्रभाव 
डाळकर उसे परिष्कृत करना और इस तरह परम परिष्कृत 
वैष्णवधर्मकी प्रवृत्ति और प्रतिष्ठा इनके द्वारा सिद्ध होती है ।# 
महर्षि वाल्मीकि साक्षात्‌ तपोमूर्तिं ये । स्कन्दादि पुराणों- 
में भगवान्‌ व्यासद्वारा लिखित इनकी जीवनी [ कई बार | 
ग्रास होती दै । इन्हेनि समी देवताओंकी आराधना; स्थापना 
की थी । इनके स्थापित कितने ही वाल्मीकेश्वर लिङ्गादि- 
की चर्चा पुराणें है । अपने समयके ये अत्यन्त अद्‌भुत 
विख्यात धर्मात्मा महर्षि थे। अपनी रामायणका इन्होंने 


“तप? दाब्दसे ही आरम्म किया हे और धर्मकी महिमा ` 


इस म्न्थमें अद्भुत रूपसे स्थापित की है। यहाँ उनमेंसे 
थोडेसे उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं । 


वाल्मीकीय रामायणम धर्मका खान 
( धमंघिग्रह श्रीराम ) 
वाल्मीकिके राम साक्षात्‌ धर्मके खरूप या मूर्तरूप हैं || 


# रामायणं मद्दाकाव्यमादौ वारमीकिना कृतम्‌ । 
तन्मूलं सवंत्राव्यानामितिद्दासपुराणयोः ॥ 
| संदितानां च सर्वासां मूलं रामायणं मतम्‌ । 
तदेवादशमाराध्य वेदव्यासो इरेः कला ॥ 
चक्रे महा.परताख्यमितिद्दसं पुरातनम्‌ । 
तदेवादशमाराध्य पुराणान्यय संहिताः ॥ 
ड चकार भगवान्‌ व्यासस्तथा चान्ये महर्षयः। 
( इृदडमेपुराण १ । २५। २८-३१ ) 
† धर्म तथा रामसम्बन्धी अत्यधिक जानकारीके हिये देखें 
कल्याण २४ । ४ में प्रकाशित हमारा रामो ५3 
न विवान्‌ धर्म: 
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(३॥३७॥ १३ ) आदि वचन बार-बार हि 
मारीच आदि विरोधी राक्षस भी उन्हें सकोह” | 
कहते हैं। शुक राक्षस रामको इङ्गित करता [ दि > 
हुआ रावणसे इस प्रकार परिचय देता है-- | 
यस्मिन्‌ न चलते धमां यो धमन नातिवतते। 
यो ब्राह्ममर्त्र वेदांइच वेद वेदविदा वरः| | 
( युद्ध० २८। (| 
अथात्‌ जिनसे धम कभी अलग नहीं होता और र 
धर्मका कभी परित्याग नहीं करते, जो वेदोंके साथ परकर ' 
के मी पूण मर्मज्ञ हैं; वे इक्ष्वाकुओके अतिरथी ये है गई 
उनसे भगवती सीता भी कहती दै-- 
धर्मिष्ठः सत्यसंघदच पितुनिद शकारकः | 
त्वयि घर्मरच सत्यं च त्वयि सवे प्रतिष्ठितम । 
े ( अरण्य० ९ | ६-१] 





र 


| 
र 


अर्थात्‌ आप परम धर्मात्मा; सत्यवादी ओर | 
आज्ञाका पालन करनेवाले हैं। आपमें धम, स भ 
समस्त सद्युणोकी प्रतिष्ठा है । | 
इसी प्रकार जव मेघनाद किसी प्रकार भी नई | 
तब लक्ष्मणजी कहते हैं कि यदि राम ही वस्तुतः | 
धर्मात्मा तथा योद्धा हों तो यह वाण मेघनादको म “| 
और तव वह बाण उसे मार डालता है-- | 
थमोत्मा सत्यसंधश्च रामो दाशरथि! | 
पौरुषे चाग्रतिद्वन्द्रः तदेवं अहि रावणिश | 
( युद्ध० १० हन: 
यह शोक वाल्मीकीय रामायण, न 
लेक महानाटक आदि अनेकानेक ` | 
आया ह । १ 
इसी तरह श्रीहनुमान्‌जी भगवान्‌ श्रीराम प 
हुए पराम्बा भगवती सीतासे कहते दै 
रक्षिता खस्थ वृत्तस्य धर्मख च" 
रामो भामिनि लोकस्य 











तपः | | | | 
| 





# धर्ति महर्षि वाल्मीकि और उनके रामायणप्रतिपादित ध + 








स्मीकिके दी आधारपर बनाये हुए अपने प्रसिद्ध 
मनै कविवर मडि लिलते हैं कि सीताबियोगादिमे 
प्रवान्‌. राम यद्यपि विक्षित्त हो गये थे» तथापि उनकी 
तंध्यादि तथा नित्य-नेमिचिक धार्मिक क्रियाओंमें तिळमात्र 
भी ढीळ नहीं पड़ी थी 


तथाऽऽलोऽपि क्रिया धर्म्या स कारे नाझुचत्‌ क्कचित्‌ । 
प्रहतां हि क्रिया नित्या छिद्रे नेवाचसीदति ॥ 
(अ० ६।२४) 
इ रामः तेन प्रकारेण आतोंऽपि क्कचिदपि धम्यां क्रियां 
काळे यथोचितसमये नाझुचत्‌ न व्यक्ततान्‌। ( जयमङ्गला ) 
धर्म-सहिमा 
यद्यपि वाल्मीकिरामायणमें धर्ममहिमाके वचन ही 
अधिकांश दीखते हैं; तथापि यहाँ थोड़े-से ही वचन उदाहरण- 
के लिये सानुवाद दिये जा रहे हैं। भगवान्‌ श्रीराम अयोध्या- 
काण्डके २१वें अध्यायमें लक्ष्मणजीको समझाते हुए कह 


जे 

रद्द” 
धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम । 
धर्मसंध्रितसप्येतत्‌ पितुर्वैचनमुत्तमस ॥ 


संशुत्य च पितुचोक्यं मातुवो ब्राह्मणस्य वा । 

स कतंच्यं छ्ुथा चीर धर्ममाश्रित्य तिष्ठता ॥ 

धर्मसाक्षय आ तेइण्यं मदूचुद्धिरचुगम्यतास्‌ ४ 
( जयोध्या० २१ । ४१, ४२) ४४) 
अर्थात्‌ संसारम धर्मं ही सबसे श्रेष्ठ है। सत्यकी भी 
घममें ही प्रतिष्ठा है । मेरे पिताका यह वचन भी घर्मके 
आश्रित होनेसे अत्युत्तम है। वीर लक्ष्मण | धर्मात्मा 
पुरुषको माता-पिता अथवा ब्राह्मणके वचनोंके पालन 
करनेकी प्रतिज्ञा करके पुनः उसे प्रमादसे छोड़ देना) 


न त्यजेदर्ममयोदार्माप 


धर्मा हि रक्षितो येन देहे 


भमस्दु रक्षितः 


३०७ 
OO i. 


मिथ्या करना कदापि उचित है 
त नहीं है । अतः तुम पका 
आश्रय लो, कठोरता तुम भी चमका 


अवि जी छोड़ दो और मेरे विचारोके अनुसार 
घर्माथंकामा: खु जीवलोके समीक्षिता घर्मफलोदयेघु । 
ये तत्र सर्वे स्युरसंशयं मे भार्येव वश्याभिमता सुपुन्ना ॥ 
" ( अयोध्या० २१ । ५७ ) 
इसमें संशय नहीं कि धर्मसे ही त्रिवर्ग ( अर्थ, काम, 
सदाचार ) की सिद्धि होती है--जैसे साध्वी ख्रीसे च, 
सुख और पुत्रकी प्राप्ति होती है । 
यस्सिंस्तु सर्वे स्युरसनिविष्टा धर्मों यतः तदुपक्रमेत 
वेष्यो भवत्यर्थपरो हि लोके कामात्मता न न ग्रशस्ता , 
( अयोध्या० २१ । ५८ ) 
वस्तुतः एक तरफ जिसमें सब हो, पर धर्म न हो और 
एक तरफ जिसमें केवळ धर्म हो और कुछ न हो तो केवळ 
“धमका पक्ष ही ग्रहणकर उसीका अनुष्ठान करना चाहिये; 
क्योंकि अर्थपरायण प्राणी अकारण ही सबका द्वेषी बन 
जाता है और भोगपरायण कामीकी भी कोई प्रशंसा 
नहीं करता ।$ 
इसी प्रकार भगवती सीता रामको स्मरण दिलाती हुई 
कहती हैं 
घर्मादर्थः प्रभवति धमात्‌ प्रभवते सुखस्‌। 
अर्मेण लभते सवं धर्मसारसिद॑ जगत्‌ ॥ 
धमान प्रचके हाहस्‌। ( वास्मी० अरण्यकाण्ड ३ । १५ ) 
अर्थात्‌ धर्मसे ही धन मिलता है और धमंसे ही सुख 
मिळता है । अधिक क्या, धर्से सब कुछ मिल जाता है । 
अतः इस विश्वमें घमं ही सार-सवेख आह्य वस्तु है और 
मैं भी घर्मसे पृथक्‌ नहीं हूँ । 
इसी प्रकार और भी अगणित वचन हैं || 


—~“_rCFE A — 
# क्षेमेन्दने भी अपनी चारुचयामें इरिइचन्द्रकी उपमा देते हुए ऐसी ही सलाह दी दै 
बढेशदर्शा गतः । इरिइचग्द्रो हि धर्माथों सेहे चण्डाङदासताम्‌ ॥ ( चार० १३) 
1 स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ( ४६ । २३-३७ तक) के ये वचन भी कुछ इसी प्रकारके ऐं-- 
सत्वरगत्वरे । त्रैलोक्यं रक्षितं तेन कि कामाः सुरक्षित: ॥ 
रक्षणीयो यदि अवेद्‌ कामः कामारिणा कथम्‌ । क्षणादनङ्गतां चीतो बहूनां सुखकार्यपि ॥ 
भयद्चेद सवथा रक्ष्म इति केश्चिदुदाहृतस्‌ । तत्कथं न इरिङ्वन्द्रोरकत्‌ कुशिकनन्दनात्‌ ॥ 
सबैरपि देशव्ययेन च । खे RR जी 
| खायंसुव मनुको भी धर्मप्रवतक कहा जा सकता है । मलुसे ही “मानव शब्द वना दै A ८ as: की 
। मनुसम्बन्धी विशेष जानकारीके किये हमारा “कल्याण” ३६ । १२ में 6मनुस्थुति' पर प्रकासित निव 
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परं एवं अवान्तर पै भी विशाल धर्मसागरके 
साथ ही स्कन्द्‌, 


fr 
पीपल, आमलकी) तुलसी, गौ 
इसी प्रकार पद्मपुराण) सुष्टिखण्डके 


वि 





2 गरके ही समान हैं । 
भविष्य एवं पद्मपुराणोंके अधिकांश खण्डो 
खण्डोंमें स्कन्द्पुराणके पहले 
खण्डोम अनेक मास-माहात्म्योंके साथ-साथ तीर्थ्रत; 
आदिकी महिमा ध्येय है । 
४८ | ९६ के बादका 
नाझण-महिमा ( प्रायः 
प सदाचार; सातृ-पितृ- 


[es - 
है; । So क्‌ ८ हँ 


मी घमशास्रोका 
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—— SNS व्यासदेव चौ उनके पु [राणपति ५ प्रतिपादित प्‌ ° ७. | 
थे धमप्राण भगवान्‌ ° र उनके घुराणप्रातपादित धम ` 
( लेखक पण्डित श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) | 
देवगुरु बृहस्पति, दानवाचायं झुक’ विदेहराजके गुरु महिमा, सतीमाद्वात्म्य, श्राद्धविधि, अन्नदान | 
याशवल्क्य आदिने धर्मनिर्णायक धर्मप्रतिपादक, धर्मलक्षण- दान-महिमा, रद्राक्षमाहात्म्य, गङ्गा-महिमा, > यी 
निरूपक तथा धर्मलोतोमें पुराणको ही एकखरसे सवमथम- अध्याय) एवं अन्थ-पूजा आदिका वर्णन है] इही | 
आद्य खान प्रदान किया है 5 एवं पद्मपुराणके उत्तरखण्ड$ सारे-केसारे ७ पे 
यथा--- योग्य हैं | इस तरह इसमें संदेह नहीं कि प | 
पुराणन्यायमीमांसाधमंशाख्राङ्गमिश्चिताः । शास्त्रॉके ही समान धर्मके अद्भुत गी, ष | 
वेदाः स्थानानि विद्यानां रमस्य च चतुदंश ॥ भगवान्‌ व्यासकी अति दिव्य चर्य [हर चमत्कृत भल ९ | रे | 
यह श्लोक याशवल्क्यस्मृति १ । २, झिवपुराण- अनुमान करना शाक्य होता है | इसके अक | 
न वायवीयसंहिता १ । २५%) विष्णुपुराण ३ । ६ । २८ (भगवान्‌ वेदव्यासद्वारा विरचित लघुव्यासस्मृति, हे | 
शुक्रनीति १ | १५४, गरुडपुराण १। ९३ | ३-४, भविष्य, तथा बृहदू-व्यासस्मृतिके नामसे ३ स्मृतियाँ a | 
ब्राह्म २ | ६, विष्णुधम १ | ७४ । ३३ तथा बृहस्पति० हैं) जो वस्तुतः बड़े कामकी हैं । यहाँ सबका परिचय | 
आदि अनेक खलॉपर प्राप्त होता है । तो किसी भी प्रकार शकय नहीँ दीखता | इ प | 
इत तरह पुराणोमें यद्यपि सभी धर्मप्रमापक--निर्णायक संक्षिस सुची भी बनायी जाय तो बहुत-से पृष्ठ छा जग 
और उसके खोत सिद्ध हैं, तथापि भगवान्‌ व्यासदेवने धर्मके केवळ बृहद्धम तथा. विष्णुघर्मकी ही सूची बहुत बही) 
नामपर ही कई पुराणोंकी रचना की है | इनमें घर्मपुराण, जायगी | शिवधर्मोत्तरपुराणका भी समादेश अनुमानत;/ि 
: बृहद्धमंपुराण, शिवधर्मपुराण) विष्णुधर्मपुराण तथा ` तथा विष्णु- एव शिवपुराणमें हुआ दीखता है। अन्यथा उनके शेप कष 
 भर्मोत्तरपुराण प्रमुख हैं--- पुराणोका अब पता नहीं रह गया है । पर भगवान्‌ हे | 
हॅ त्त विषय कस लिए तया!) अपनी घामिक कथासूक्तियोंका बार-बार पुनः कथनो | 
| श्चिवधमं विष्णुधसं वामनं वारुणं तथा ॥ किया है । उदाहरणार्थ उनके विभिन्न पुराणोंमें मिल्क | 
नए भातीव कातिक-माहात्म्यादि प्रायः अक्षरशः एक ही हैं वगुणा 
र नारसिंहं भागेवं च बृहरुम तथोत्तसस्‌ । ए 
ओ  पुतान्युपपुराणानि: सख्यावशादशैँव तु ॥ नझाण्डपुराण प्रायः अक्षरशः परस्पर मिळते हैं। अज | 
जड - ( इहडमंपुराण, मध्यखण्ड २५ । २५-२६ ) दत्त होनेपर भी उनका अंश अन्य घर्मपुराणो, उप 
fis प्रास होना चाहिये । इनमेंसे अकेले 'भ्रीविशुरे 
इसके अतिरिक्त महाभारतके राजधर्म, आपद्ध्म, मोक्ष र ह 
घऊ दानघर्म (अनुशा० ), वैष्णवधर्म क त “> अध्याय २ । यदि इसके धर्मोके नामकी है 
द डर १ नारायणीयघर्म आदि दें तो ८०० के ळगभग पंक्तियाँ चाहिये । इससे मग 


व्यासदेवकी धर्मप्रियताका कुछ अनुमान किया जा सर 
पाका फा eee जित क RS क ळत 


ॐ अविष्यके उत्तरखण्डमें प्रायः सभी अ्तोंका बहुत छि । प 
वर्णन दै । शेष संक्षेप हे । पाझोत्तरमें मोका वर्णन एर | 
तथा अन्य विस्तृत है । , 
1 स्मृतिचन्द्रिका (भद्राससंस्करण), अपरमाक तथा सला | 
दानसागरमें इस अन्यके वहुत-से इळोक दें । शेष षं की 
पथा आनम्दाअम पूनासे एक साथ प्रकाशित हें । | 
इसके अतिरिक्त १०० अध्यायोंका (विष्णुपंत. रो 











> 12“. 2* = = 


7 


> ॥ 20 उ 


= 


>= So ee >> - -->7212_--*--->- जन 


Tae: 


se 


x 


672 वरत रम्य 


~ नर 
4 ॥ ७ ¥ 
५ 


(6 <८ 68 प्र पक 78 4 रि कड़े गड 5 एह मुन रट 





1171 छल कलाका mm wm "००३... TT PT चा ¬ A ७27 ०5७०० 


cE 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








केवळ 9 0 - . >... तृतीय खण्डान्तगत हंसगीतामें जो ११६ 
| अ० २२७ से २२४ तक ) अध्याय हैं, यहाँ इम उनकी 
संक्षिप्त सूची देते हैं | इनमेसे प्रत्येक अध्यायमें एक धर्मका 
क्रथन हुआ है । यथा २२७-वणघमे, २२८-ब्रह्मचय- 
गाहस्थ्यधर्म, २३०-मक्ष्यामक्ष्यनिरूपण, २३ १-दरव्यशुद्धि, 
२३२-शौच-स्नान-निरूपण, २३३-जपविधि, २३४-५- 
प्रायश्चित्त, २२७-दान-तप-वद्धसेवादिका फल, २४१-घर्मे- 
महिमा? २४३-मानदोष-वर्णन, २४४-मददोष, २४५-४८- 
लोभ-क्रोध-नास्तिक्य-दोष-वर्णन) अहंकार-दोष-दर्शन, २५ १-५ ३- 
आशौच) असत्य, हिंसादि, मन, वचन; शरीरके दोष-पाप, 
२५४-ज्ञानमदिमा, २५५-घधर्मप्रशंसा, २५६-गुरुसेवाफल, 
२५७-खाध्याय-महिमा, २५८-त्रझचयं-महिमा, २६२-यज्ञ 
महिमा, २६३-शीलमहिमा, २६४-दमप्रशंसा, २६५-सत्यप्रशंसा; 
२६६-तपःप्रदांसा २६७-शोयप्रशंसा, २६८, अहिंसा-प्रशुंसा; 
हिंसा-दोष-कथन; २६९-क्षमागुणवणन, २७०-अन्नृशंसता, 
२७१-सदाचार, २७३-तीथंमहिमा, तीथानुसरणफछ, २७४- 
्रतोपवास-प्रशंसा-फल-) २७५-श्रद्धामहिमा, २७६-प्राणायाम, 
२८१-८४प्रत्याहार-घारणा-ध्यान-समाधि-फल, २८७-संकल्प, 
हवन-यश वर्णन, २८८-देव-पितृ-पूजा-श्राद्ध-फळ; २८ ९-अतिथि- 
सेवा; २९०-ब्राह्मण-महिमा-सेवा-निरूपण, “२९ १-गो-महिमा, 
२९२-दया-फल-निरूपण, ` २९३-४-दाक्षिण्य-मृदुभाषण- 
प्रशंसा; २९६-तडाग-निमोण-फळ; २९७ बृक्षारोपण, आराम 
(बगीचा)-निर्माण-फल, २९८-पौंसिलेकी उपयोगिता-पुण्य, 
१९९-त्रिविध धन, ३००-दानधमैविचार; ३०२-अमयदान- 
०३-वेदाथ्यापन-घम; ३०४-देवालय-निर्माण-धर्म, 
२०५-देवाल्योपकरण-भूमि पूजावस्तु आदि, दानफल, 
१०६-१३-गोदान, अन्नदान, घुत-घेनु-तिल-जल- 
| ऐवर्णविविध-रतन-दानफळ, आसन-शय्या-वितान-छत्र-उपानट 
: (जूता) रथ-अइव-गज-कन्यादि-दान-फल, रूप-लावण्य, 
पनसोभाग्यादिप्रद-क्षौम ( रेशमीवसत्र )-कार्पास-आविक 
, (अनी) वस्रादि-दान-फल, ३१४-विविध अन्नदान-भोजन- 
; और २ २१६-२२१-दानमें देश-पात्र-कालादिकी महिमा 


*्छेतारतम्य, नक्षत्र, तिथियोंके विशेष परिणाम, ३२२- 
गतिम्यादि-खरी धमः निरूपण, ३ २३-राजधमौनिरूपण, ३२४ 


E ९८ व्यवहारद्शन १ न्याय निर्णय, २३९-वानप्रस्थ 
2. हेप" विषम २४१-वेष्णवधर्म-भक्तिके विविध मेद 






चित्रकरण, पुष्पचयन) कीतेन; जीर्णोद्धार, पाठ, 
सताकादि-दान इत्यादिका वर्णन इन अध्यायोमे 





# विव्यास वेदान्‌ यस्मात्‌ स तस्माद्‌ व्यास इति स्मृत: । ` मि है | 


धमाका वर्णन भगवान्‌. 
महाभारतके शान्ति, अनुशासन और आश्वमेधिक | 
किया है | उनम सांख्य अध्यात्मतत्तोंका 


भा विस्तारसे निरूपण हुआ 


अध्यार्याकी 


वाराह्वादि पुराणोंमें इन उदाहरणोंको कथाके साथ समझाया | 
गया है | काळमहिमापर भगवान व्यासरचित इन पुराणम 
कातिक-माहात्म्य, मार्गशीष माहात्म्य, माघ-माहात्य; वैशाख- _ 
मास-माहात्म्य, पुरुषोत्तम-मास-माहात्म्य आदि बिविध ग्रन्य | 
ध्म-कथादियुक्त विचित्र, रोचक, आकर्षक एवं धमंप्रेरक 
हे । इसी प्रकार उनके काशीखण्ड) प्रमासखण्ड, रेवाखण्ड 
आदिमें सभी तीर्थो, नदियों, वन-अरण्यो, क्षेत्रों, खढोकी र 
कथा-आख्यानसहित रोचक महिमा है | साथ-साथ अगणित | ७ 
धर्मोपदेश हैं | इसी प्रकार ब्रतादिपर भी अनेक पुराणोमै | 
असंख्य कथाएँ हैं । ल्य 
इनके नामसे जो तीन स्मृतियाँ प्रास हँ, उनका मी. य 
स्मृतिसाहित्यमें बहुत बढ़ा स्थान है । इनकी स्मृतियां मी. 
प्रायः अन्योंकी अपेक्षा बहुत रोचक हैं|... २ 
“ह्मसूत्र”में इन्होंने आत्मतत्त्व तथा उपनिषर्दाके गहन 
विषयोपर खुलकर विचार किया है | इस. ग्रन्यपर जितनी 
हैं । कल्याणके 'वेदान्तः अङ्कका प्वाद्रायणका ब्रह्मसूत्र तप षक 
लेख द्रष्टव्य । इसके अतिरिक्त वेदके एवं आरण्यकादि ग्रन्योके भी 
कुछ स्थलोपर इनके द्वारा शन्दार्थ-धमार्थ निर्णयकें प्रसङ्ग आये 
हैं, अ यथा तैत्तिरीय आरण्यक १। ९। २ आदिमें | इस तरह 
यदि किसी एक ही व्यक्तिने वेद-वेदाङ्ग, दशन, धर्मशास्त्र 


fe ABI 









( महामारत० १। ६४। १३०, ङुम्भको० स० ) 
वस्तुतः जिस प्रकार भर्मरक्षार्थं भगवान्‌के अन्य अवतार हदे, 
वेसे ही भगवान्‌ ब्यासका भी । इसीरिये चौबीस अवतारांमें इनकी « 
मी गणना दै-- 
कृष्णद्र्पायनं व्यास विद्धि नारायणं सुवि। 
को न्यः भवेत्‌ 
( महा० शां० ३४६ । १२) माकेण्डेयपुरा 
इन्होंने अद्‌ सुत शास्वत धामिंक साहिस्यके 
क्षामे पूणे सहयोग दिया है । _ 
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३१० 


'परिष्कारकार्यमें चाहिये; क्योंकि आजका हमारा सारा-का | 
निर्माण कायम २५७ ५ क्र रा सारा ॥ 
इतिहास तथा पौराणिक कल अत्यन्त चकित इन रनाओंके प्रभावते अछूता नहाँ है, “छे 
विशाल सहयोग यी जो वे हमरे औव्यासदेव दी हैं। मकारे उनका उच्छिष्ट ही है--चाहे वह कि ग 
कर देनेका काय किया है? जे अत्यन्त भद्रे और किसी भी देशका भी क्यों न हो ® 
और तदर्थ इमे कृतशता-शषपन करनेके छिये अत्त तटं जगतत को जम आ 
। 1 च्य व्दार की 2 र. ९ 

उनके उपकारॉके लिये उनके चरणोमें अवनत होना ही 'सोख्छिप्ट जगत्सवं’ की उक्ति सा कू क 

उ हाट ; | 


हिंद-धर्मके आधार अन्य | 

हिंदुशाक्त बहुत विस्तीण है । धार्मिक अन्योका बहुत हट अनादि हैं! उनका कोई निमाता न । 
बड़ा भाग विदेशी-विधर्मी आक्रमणकारिथोद्वारा नष्ट कर दिया शाश्वत श्वरीय ज्ञान है। सृष्टिके प्रारम्भमें प्रहार; चः 
गया । उनसे बचे-खुचे ग्रन्थोका भी बड़ा भाग प्रकृतिके भगवानूने प्रकट किया । एक दूसरेंसे सुकर है 
प्रकोपते, छोगोंकी असावधानीसे, दीमक तथा कीड़ोंके खानेसे मन्त्रोंका ज्ञान होता है; इसलिये वेदमन्त्रोको श्रुत बा 
नष्ट हो गया | अब जो कुछ बचा है; उसमें भी सहख ग्रन्थ मन्त्रके छन्द ऋषि) देवता तथा विनियोग नि! 
छोगोकि घरोंमें पड़े हैं | उनका पता औरोंको नहीं दै । छन्द्के EE जागा दा उस मन्त्रका के कग 
: प्रकाशित. तथा उपलब्ध करना चाहिये । उनकी पूरी व्याख्या निरुक्त या नः 

र का कम बड़ा ग्रन्थ उस सूचीसे नहीं होती । समाधिमें जिसने जिस मन्त्रका अषर 
ही बनेगा | इसलिये बहुत संक्षितरूपमे मुख्य-सुख्य अन्थोकी २ न मन्त्रका ऋषि कहा जाता है शरि ख | 
नामावली ही यहाँ दी जा रही है । होते दै । || 
हिंदू-धर्मके आधार-र्योके मुख्य भाग ये हैं---१-वेदः वेदके प्रत्येक मन्त्रकी आनुपूर्वी नित्य है ल 
२-वेदाङ्ग, ३-उपवेद, ४-इतिद्दास ओर पुराण, ५-स्मृति; शाब्दोमें उलट-पलट सम्भव नहीं । मन्त्राका लम 
६-दशन) ७ निबन्ध, ८-आगम | बदल सकता है । इसलिये वेदपाठकी अनेक पानि 
इन्हें क्रम, घन, जटा; शिखा) रेखा; माढा, घर त 


वेदके छः भाग ह १-मन्त्रसंहिता, २-ब्राह्मणग्रन्ध, रथ कहते , हैं इ - 1 
३-आरण्यक, ४ सूचग्रत्य, ५-य्रातिशाख्य और. शाखाएँ--ऋषियोंने अपने शिष्योंको बागे ७ 
६-अनुक्रमणी । नुसार मन्त्रोको पढ़ाया । किसीने त छ्त्द्के क. 

वेद चार है १-श्वग्बेद, २-यजुवेद, दाय ह बूसरेने एक देवता ओ सप ह 
४ अथवेवेद । किंतु ये चार 0 तीसरेने मन्त्रीको उनके विषय अथवा उ | 
वेद एक ही है । वेदोंका यह विभाजन करनेके कारण ही ईर सम्पाद्न-क्रमसे एक वेदकी अनेक कर | 
महर्षि कष्णद्वेपायन वेदव्यास कहे जाते हैं | ऋग्वेदकी २१ शाखाएँ कही जाती हैं छ 

यशोमें चार मुख्य ऋत्विज होते है होता, अध्वर्यु शाखा गुद्धरुपमे प्राप्त है । यजुवेदके दो bs छ), 
उद्गाता और ब्रह्मा श्रम्बेदके ऋत्विजको होता, यजुनेदवालेको एकको क्ख्यजुवंद तथा दुसरेको हरी 
अघ्यं, सामवेदवालेको उद्गाता तथा अथर्ववेदके ऋत्िजको र यजुबेंदकी १५ तथा कृष्णयजुर्वेदकी ¢ „| 





भल 20 चारों दिशाओं बैठते हैं | न | रा च्य वा 
है न 1 एक नाम है--वेदत्रय छ | 
है कि पहले प्रधान वेद तीन ही र धा पइ अथ और इवेताश्वतर-ये पाँच शाखाएँ मिल्ती 2 क ह 
स्का क ख्रियासक्सामयजुषी i 






खरयासृक्सामः सहल शाखाओंका उल्लेख दै परंठ उनी ` ` | 
हर > वेदाखयखयी। अ है--.१-कौथुमी, २-जैमिनीया और पर्वत | 
जोश १।६।३) भी कौयुमी शाखा तथा जेमिनीया ही १ | 
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ह मिळती है । 
त्राह्षण-ग्रन्थ 

बेदमन्त्रोका यशमें कैसे उपयोग हो, यह इनमें बतलाया 
` गया है। इस समय जो व्राझण-ग्रन्थ मिलते हैं, उनका विवरण 

इस प्रकार दै द्‌ 
| ऋग्वेद्के--१-ऐेतरेय-आह्षण ओर शाह्लायन-ब्राह्मण 
गन (अथवा कोष्रीतकि-त्राहमण ) 
कृष्ण यजुर्वेदके--तैत्तिरीय-आ्रह्मण तथा तैत्तिरीय- 
|| संहिताका मध्यवर्ती ब्राह्मण । 

शुक्कयजुर्वदका- शतपथ-त्राझ्मण ( यह भी दो प्रकारका 
दै काव्यशाखावाला १७ काण्डोका ह और माध्यंदिन 
शाखाका १४ काण्डोंका है । ) 

सासवेदके--ताण्ड ( पञ्चविंदा ) ब्राह्मण, २-षडविंरा- 
बराह्मण, ३-सामविधान-त्राह्मण ४-आघषेय-त्राह्मण, ५-मन्त्र- 
राह्मण ६-दैवताध्याय-त्राझण, ७-वंशब्राह्मणय, ८-संहितो- 
). पनिषद्‌-्रा्ण, ९-जेमिनीयत्राहमण ओर १०-जैमिनीय- 
उपनिषद्ब्राह्मण । 

अथवेवेद्का--गोपथव्राह्मण | 

आरण्यक और उपनिषद्‌ 

ब्राझ्मण-प्रन्थौंके जो भाग वनमें पढ़ने योग्य हैं, उनका 
नाम आरण्यक है | इस समय प्राप्त उपनिषद्‌ लगभग २७५ 
है। कल्याण? के उपनिषदूअङ्कमें उनकी सूची दी गयी 
यी | तेरह उपनिषदे मुख्य मानी जाती हैं; जिनपर आचार्योने 
भाष्य लिखे हैं | उनके नाम ये हैं-- | 

१-ईश)» २-केन? ३-कठ, ४-मुण्डक) ५- माण्डूक्य; 
प्रश्न, ७-ऐतरेय, ८-तैत्तिरीय, ९-छान्दोग्य, १०-वृहदा- 
0 ११-दवेताश्वतर, १२-कोषीतिकी और १३-चर्सिह- 
भी न | इनमेंसे इशावास्योपनिषदू यजुवेंदकी मूल संहितामे 


र श्रीतसत्र 
वेदेमै सूज भाग तीन प्रकारके हैं-१-श्रोतसून्न, २- 
और रे-धमंसूत्र । श्रौतसूत्रामे मन्त्र-संह्विताके 
| त स्पष्ट किया गया है | इस समय निम्नलिखित 
| उपलब्ध हैं 


Cee] 
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# हिंदु-धर्मके आधार-ग्रन्थ ३ र 

$ 5. त हि 98 
णायनीयाका मी कुछ अंश प्राप्त है । अथववेद्की तो ऋग्वेदके-- 

आखाओँमेंसे अब वैप्पछादी तथा शौनकीया शाखाएँ शुद्ध भैतसूत्र | द्के-१-आश्वलायन और २-झाड्खायन 


कृष्णयजुवंद्के--१-आपस्तम्ब-भतसूत्र, २-हिरण्य- 
केशीय ( सत्याषाढ )भौतसूत्र; ३-ोधायन-शरौतसूत्र) 
४-भारद्वाज, ५-वैखानस, ६-वाघूल, ७-मानव और ८- 
वाराह श्रीतसून्न | तथा शुक्ळवजुरवेदका--१-क्त्यायन 
( या पारस्कर ) भ्रोतसूत्र । 


वेदके के के 
सामवेदके--मशकसूत्र, लाह्यायनसूत्र, द्राह्यायणसूत्र 
ओर २-खादिर आदि श्रोतसूत्र | 


अथवेवेद्का-वैतान श्रौतसूत्र मिलता है । 


गृहमसत्र ओर धमन 
जेसे श्रोतसूत चारों वेदेकि हैं, वैसे ही गृह्यसूत्र तथा घमे- 
सूत्र आर गुल्तरसूज चारों वेदोंके होते हैं | तथा आपस्तम्त 
शाखाके ही चारों प्रकारके हैं । 
धमंसूत्रोमें धर्माचारका वर्णन होता है । शसते 
कुढाचारका वर्णन रहता दै । ° 
ऋ्वेद्के--१-आश्वछयन-णहमसूत्र तथा २-शाइू- . 
खायन-गद्यसूत्र हैं | इसका वसिष्ठ-धर्मसूत्र भी दे, जिसपर संस्कृतमें 
कई टीकाएँ है । 
कृष्णयज्ुचंद्के-१-मानव-शह्सूत्र, २-काठक-गह्य- 
सूत्र; ३-आपस्तम्ब-गद्यसूत, ४ वरोधायन गह्यसूत,५-वैचानस- 
गह्यासूत्र और ६-दिरण्यकेशीय-ह्मसूत्र तथा इन्हीं नार्मोके 
धर्मसूत्र मी प्राप्त हैं । 
शुक्कयञुवेदका पारस्कर गह्मसूत 2 इसपर कर्क) 
जयराम; गदाधर आदि सात संस्कृत टीकाए प्राप्त हँ ) तथा 
कात्यायन एवं विष्णु धर्मसूत्र प्राप्त हैं । 
सामवेदके--१-जेमिनीय-यह्मसूज्र, २-गोमिल-गहा- 
सूत्र,  २-खादिस्ण्ह्ययूच, ४ द्राह्यायणणह्यसूज तथा 
५-गौतम-घर्मसूतर ( इसपर मस्करिमाष्य तथा मिताक्षराबत्ति 
प्राप्त हैं ) तथा छान्दोगपरिशिष्ट मिळते दै । वेश 
अथर्ववेदके-कौशिक) वाराह एवं वेखानस ण्ह्मयून 
मिलते हैं । पर धर्मयत्त प्रात नहीं है । | 
प्रातिशाख्य र 
प्रातिशाख्य एक प्रकारके वैदिक व्याकरण हैं | ये चारं | 
ही वेदोंके उपलब्ध हैं । कात्यायन-युल्बसून यजुवेदके ग्रस | 








भौतिक विज्ञानका वर्णन करनेवाले इन शल्बसूर्वोके लोपसे 
वैदिक भौतिक विज्ञान डप हो गया । 
| अनुक्रमणी 
बेदोंकी रक्षा तथा वेदार्थका विवेचन इन अरन्थोका 
प्रयोजन है । 
ऋु्वेदकी-१-आर्घानुक्रमणी--इसमें मन्त्रक्रमसे 
ऋषियोंके नाम हैं, २-छन्दोडनुक्रमणी, ३-देवतानुक्रमणी) 
४ अनुवाकानुक्रमणी, ५- सर्वानुक्रमणी, ६-वृहद्देवत; ७- 
क्रामिज्ञा, ८-वहवृचपरिशिष्टा ९-शाद्ञायन परिशिष्ट; 
१०-आश्वछायन परिशिष्ट तथा ११-ऋक्‌प्रातिशाख्य प्रास हैं। 
कृष्णयजुवंदकी--१-आत्रेयानुक्रमणी, २-चारायणी- 
यानुक्रमणी और तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य प्राप्त हैं । 
शुक्कयजुवंदके--१-प्रातिशाख्य-सूत्र, २-कात्यायना- 
नुक्रमणी | 
वेदाङ्ग 
वेद्के छः अङ्ग माने जाते हैं | इन अङ्गाँके बिना वैदिक 
हक अपूर्ण रहता है ( १-वेदका नेत्र है ज्योतिष, २-कर्ण है 
+ रै-नासिका है शिक्षा, ४-मुख है व्याकरण, ५-हाथ 
है कल्प ओर ६-पैर हैं छन्द । 
< अ शिक्षा 
. शिक्षामँ मन्त्रके खर अक्षर, मात्रा तथा उच्चारणका 
विवेचन होता है। इस समय प्रायः निम्नलिखित शिक्षा- 
ग्रन्थ उपलब्ध हैँ 
ऋग्वेदकी--पाणिनीय शिक्षा । 
ro [। 
शु स्ल्यञुवेदके--यारवस्क्य आदि २५ शिश्षाग्रन्य हैं। 
सामवेदको--गोतमी, लोमशी और नारदीय 42 
अथवेवेद्की--माण्डूकी शिक्षा | 


व्याकरणका काम भाषाका नियम खिर करता है। 


यजुवंदसे सम्बद्ध-प्रतीत होते हैं । पहले व्याकरण 
बहुतसे व्याकरण अन्य थे, जिनके सूच पाणिनी भी 
क तोष हैं। पाणिनि- 
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# धमां रक्षति 


३१३ ३ 
सडक 
मं प्रधान है । इसमें ज्यामिति-शास्रका विस्तार है । इनके अतिरिक्त सारस्वत-व्याकरण; कमक 









रक्षितः # 


हेमचन्द्र-व्याकरण; प्राकृत-प्रकाश, प्राकृत 
व्याकरण; मुग्धबोध-व्याकरण आदि बहुत-से 
प्रसिद्ध अन्थ हैं | इन सबपर भी भाष्य, 


निरुक्त 
जैसे पाणिनीय व्याकरणके प्रचारसे अल | 
व्याकरण छ॒प्त हो गये, वेसे ही निरक्तअ्य ग | 
गये। निरुक्त वेदोंकी व्याख्यापद्धति बताते ३ अ | 
वेदोंका विश्वकोष कहना चाहिये। अब केवल डर. 
निरुक्त मिलता है। इसपर बहुत-से भाष्य, टीकार 
हैं। इसी प्रकार कश्यप, आक हे 
ग्रन्योंका पता चलता है | 


मसो 


स सि} | | 


छन्द | 
इस समय वेदिक छन्दोंके निर्देशक मुस्त छ | 
ग्रन्थ उपलब्ध हैं--गाग्यप्रोक्त | 
( सामवेदीय ), पिङ्गनागप्रोक्त छन्दःसूत्र (छन्दोविचिति }| 
वेङ्कट माधवकृत छन्दोऽनुक्रमणी और जयदेवका छन्द 
लौकिक छन्दोंपर भी छन्दःशास्त्र ( हलायुधतृत्त ) छन्दो 
वृत्तरत्नाकर, श्रुतबोघश जानाश्रयी छन्दोत्रिचिति आं | 
अनेक ग्रन्थ हैं | 
कल्प और ज्योतिष | 
कल्सूत्रामें यज्ञोंकी विधिका वर्णन है। स्मत | 
मुख्य प्रयोजन संस्कार तथा यशोंके लिये महूत ब्म | 
ओर यशस्थली, मण्डपादिका माप बतलाना है | आर | 
समान ज्योतिषशास्त्र भी व्यापक है | इस समय छापा 
के Sl अतिरिक्त सामान्य ज्योतिषके शु | 
ग्रन्थ है । | 
नारद, पराशर, वसिष्ठ आदि ऋषियेंके ग | 
अन्थोंके अतिरिक्त .वराइमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रा | 
मास्कराचार्यके .ज्योतिषके ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हँ | 


उपवेद 

प्रत्येक वेदका एक उपवेद होता है। se 
यजुवंद्का धनुर्वेद, सामवेदका गान्धर्ववेद और | 
उपवेद्‌ आयुर्वेद है | . 


| 
| 


अथेवेद शी | 
“बृहस्पतेः अर्थाधिकारिकम्‌? से बाइसल Fe | 
पता चलता है | पर आजका ग्रन्थ छोटा ६ || 


१ 
























BR 
E इस विषयका बहुत महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है | इसके 
सोमदैवमट्टका नीतिवाक्यामृतसूत्र, चाणक्यसूत्र) 

कामंदक ति आदि ग्रन्थ भी हैं; जो पीछेके हैं | 

1 शुकनी से 
थु 

इस विषयके वैशम्पायनका धनुवंद ( वेशम्पायन- 
नीतिप्रकाशिका )? इ शाङ्गघर” युक्तिकल्पतरु, समराङ्गण- 
सूत्रधार आदि ग्रन्थ उपलब्ध LE 
. अनुर्वेदमे अस्न-शतरोके निर्माण तथा प्रयोगका वर्णन 
३ । प्रयोग करके सीखनेका यह शास्त्र है ।. प्रयोगकी 
परम्परा बंद दो जानेसे इसका लोप हो गया । 


गान्धर्ववेद 


इसमें नृत्य तथा गायनका विषय दै । राग-रागिनी, 
ताल-स्वर, वाद्य तथा उृत्यके भेदोपभेदोका वर्णन इसका 
तातर्य है। गानविंद्या प्राचीन कालसे चढी आ रही है 
और उसके पुराने “वराने? अव भी हैं; फिर भी सामगानकी 
अरण्यगान तथा गेयगान--इन दोनों प्रणाढियाँका लोप हो 
गया है । प्राचीन गायन-शास्के इस समय भी बहुत-से ग्रन्थ 
उपलब्ध हैं) जिनमें मुख्य ये है भरतमुनिका भरतनास्य- 


'शासत्र ( इसपर अभिनवगुसकी टीका है ), दत्तिलमुनिका 


दत्तिलम्‌, याङ्गदेवका संगीतरत्ञाकर ( इसपर मल्लिनाथ 
आदिकी टीकाएँ हैं ) और दामोद्रकृत संगीतदपंण आदि | 


आगुर्चद्‌ 

शरीर-रचना, रोगके कारण, लक्षण, ओषधि, गुण, 
विधान तथा चिकित्साका वर्णन यह शास्त्र करता दै । 
आयुवंदके ग्रन्थोमें अश्विनीकुमारसंहिता। ब्रहासंहिता, 
भल्संहिता एवं आग्नीम्रसूतराज बहुत प्राचीन अन्य ह । 
पुभुतसंहिता, घातुवाद्‌, धन्वन्तरिसूत्र, मानसूत्र, सूपशाख्र; 
) दाल्म्यसुत्र, जाबालिसूत्र, इन्द्रसूत्र, शब्दकुतूइल 

तथा देवलसूत्र भी प्राचीन ग्रन्थ हैँ । चरकसंहिता और 


| अशङ्गदृदय आदि भी प्राचीन ग्रन्थ ही हैं। 


` आयुर्ेद्के सहर्खा अन्य हैं । उनमें मनुष्योंके अतिरिक्त 


अश्व) गो, गज तथा अन्य पञ्चु-पञ्चियोंकी चिकित्साके 

उपायोंका मी वर्णन मिळता है । 

| इतिद्दास 

' इतिहासपुराणाभ्यां वेड समुपनयेत्‌ । 
ल्‌० छांद ५७०८४ 
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प 
इतिहास-पुराणमें ही वेदार्थका पूरा विवेचन हुआ है | 
अतएव इतिहास-पुराणका विचार किये बिना वेदोंका ठीक- 
ठीक अर्थ जाना नहीं जा सकता | इसीलिये इतिद्दास-पुराण- 
को वेदका उपाङ्ग कद्दा जाता है । 
महर्षि वाल्मीकिकी वाल्मीकीय रामायण और भगवान्‌ 
वेदव्यासका महाभारत--ये दो मुख्य इतिहास ग्रन्थ हैं | 
हरिवंशपुराण महाभारतका परिशिष्ट होनेसे इतिहास ही माना 
जाता है | इनके अतिरिक्त अध्यात्मरामायण) योगवाशिए्ट 
आदि इतिहासके बहुत ग्रन्थ हैं । 


पुराण 

` पुराण चार प्रकारके ई--( १) महापुराण, (२) पुराण, 
(३) अतिपुराण (४) उपपुराण । इनमेंसे प्रत्येककी संख्या 
अठारह बतायी जाती है । स्वसाधारणमें महापुराणोंकों ही 
पुराणके नामसे जाना जाता है। इन महापुराणोंके नाम 

निम्न हैं-- 
१. ब्रह्मपुराण, २. पद्मपुराण। ३. विष्णुपुराण 
४. शिवपुराण, ५. श्रीमद्भागवत, ६. नारदीयपुराण; 
७, माकण्डेयपुराण, ८. अन्तिपुराण, ९. भविष्यपुराण; 
१०. ब्रह्मवेवतेपुराण; ११. लिङ्गपुराण, १२. वाराहपुराण; 
१३. स्कन्दपुराण, १४. वामनपुराण, १५. कूमपुराण) 
१६. मत्स्यपुराण, १७. गरुडपुराण और १८. ब्रह्माण्डपुराण। 
पुराणों वेदोके समी पूर्वोक्त विषय बिस्तारसे प्रतिपादित है । 


6 


दशन 

“स्यते यथार्थतया वस्तु पदार्थज्ञानमिति दशनम! फे 
अनुसार 'तत्व-द्ानसाधकः रोका नाम दशन शास्त्र है । 

सृष्टि तथा जीवके जन्म-मरणके कारण तथा गतिपर 
जो शासत्र विचार करे, उसे दर्शन कहते दै । मुख्य 
दर्शन छः दै—१. वेरोषिक, २, सांख्य, ३. योग, 
४. न्याय, ५. पूर्वमीमांसा और ६. उत्तरमीमांसा | 

इनमेंसे प्रत्येकके कई मेद आचार्योके मतोके कारण 
हो गये हैं । इनमेंसे सांख्यद्शनके मूळ सूजअन्यपर संदेह 
किया जाता है। उसकी “कारिका? ही मुख्य है। उत्तर- 
भीमांसादर्शन ( अक्षसूत्र ) के भाष्यके रूपमे ही वैदिक 
सम्प्रदाय बने हैं। इस प्रकार इनमेंसे प्रत्येक दशनपर 
भव्य, टीका एवं विवेचनके तो सहा अन्य हैं ही). 
खतन्त्र अन्ध भी कई सहस हैं | 
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स्मृति 


हिदूषमं तया हिंदूसमाजका मुख्य संचालन स्मृतियों- 
के द्वारा ही होता दै | स्मृतियोंमें अर्थ, घम, काम) मोक्ष-_ 
चारों पुरुषा्थोका विवेचन दै । इनमें वर्ण-व्यवस्था/ अथ- 
व्यवस्था, वर्णाश्रम-धर्म; विशेष अवसरोंके कमं) प्रायश्चित्त; 


शासन-विधान, दण्ड-व्यवस्था तथा मोक्षके साधनोका वर्णन है। , 


इस समय प्रायः सौसे अधिक स्मृतियाँ उपलब्ध हैं | 
उनमेंसे यहाँ थोडे-से ही, मुख्य-मुख्य स्मृतियाँके नाम दिये 
जा रहे हैं--मनु, याज्वल्क्य/ अत्रि; विष्णु, हारीत, 
ओशनस, आङ्गिरस, यम, आपस्तम्ब) संवत, कात्यायन; 
बृहस्पति, पराशर, व्यास, शङ्ख, लिखित, दक्ष) गौतम; 
शातातप, वशिष्ठ, प्रजापति आदि | 


दु इनमें भी मनुस्मृति तथा याशवल्क्य-स्मृति अधिक 
“यु हैं । कलियुगके लिये पराशर-स्मृति मुख्य मानी 
गयी है | 


निबन्ध ग्रन्थ 


ये भी एक प्रकारके स्सृतिअन्थ ही हैं | यद्यपि इनकी 
रचना मध्यकालमें हुई, फिर भी ये खतन्त्र ग्रन्थ नहीं हैं | 
स्मृतियां पुराणीमै जो धर्माचरणके निर्देश द उनका ही 
इनमें बढे विस्तारसे संकलन हुआ है | उनमें जो परस्पर 
वेभिन्य दील पढ़ता है या जो बातें स्पष्ट नहीं हैं; उनका 
हार तथा एकवाक्यता निबन्धकारोने की है| विखार- 
पूर्वक प्रमाण देकर प्रत्येक विषयका इनमें विवेचन है | 
इसडिये धर्मशास्रके विद्वान्‌ इन्हें स्मृतियोंके समान प्रमाण 
मानते है | मुख्य निवन्ध अन्धके नाम यहाँ दिये जा रहे हैं। 
जीमूतवाहनके तीन अन्थ ई--दायमाग, कालविवेक, 
चार खण्ड मिलते हैं | 
स्व विशाळ अद्ाईस भागका 
चार = आचारसागर; प्रतिष्ठासागर, 
और दानसागर । ये अन्य बंगाङके निवन्धकारोके | र 
भीदत्त उपाध्यायके तीन अन्य है--आचारादद! 
अप) ठ भाडूकळा | चण्डेश्वरका विशाल अन्य है के 
ग्यारह प्रग्थ ई--आचारचिन्ताम छ 40% ' अतिरिक्त 
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कुत्यचिन्तामणि; तीयंचिन्तामणि, 
शुद्धिचिन्तामणि, भ्राद्धचिन्तामणि, तिथि पेज 
शुद्धिनिर्णय और महादान- थै ग्रन्थ मैथिल ह शो 

देवण्णमटटकी स्मृतिचन्द्रिका विस्तृत ः र | | 
हेमाद्रिका चतुवेगीचिन्तामणि धर्मशात्रका डि भय | 
माधवाचायंके सात अन्थ है-कालमाधर |! 
द्त्तकमीमासा, गोत्र-प्रवर-निर्णय, ` युतत 
एवं त्रात्यतोमपद्धति। ` : ऐप. 

नारायणभट्टके तीन ग्रन्थ हैं द | 
पद्धति और प्रयोगरत्नाकर । नन्द पण्डिटँदै प्या | 
श्रा्कस्परता, शुद्धिचन्द्रिका, तत्तमुक्तावडी और ७, 
मीमांसा । कमलाकरभट्टके बाईस गर्न्थोमै निवड र | 
कमलाकर) दानकमलाकर) पूर्तकमछाकर, वेदरल, हद | 
ताण्डव तथा प्रायश्चत्तरत्न मुख्य हैं । नीलकाए क 
भगवन्तभास्कर तथा मित्रमिश्रका बीरमित्रोदय-ये रु 
अन्य हैं । लक्ष्मीधरका कृत्यकल्पतरु भी कई मागे || 
जगन्नाथ तर्कपञ्चाननका विवादार्णव कानूनकी हि मह 
पूर्ण है | ये काशीके निबन्धकारोके ग्रन्थ हैं । ॥ 

इनके अतिरिक्त काशीनाथ उपाध्याय आदि ४ 
सिन्धु, निर्णयामृत; पुरुषार्थचिन्तामणि आदि भी बुस 
निबन्ध हैं | ह| 

भाष्य, टीकाएँ तथा साम्प्रदायिक ग्रथ | 

वैदिक ग्रन्थोसे लेकर निवन्थन्यांतकपर यैह 
हैं। उनमें भाष्य हैं, टीकाएँ हैं, कारिकाग्न्य हैं | 
सारसंग्रह हैं | इन माष्य-टीकाओपर भी टीका (1 । 
माष्य और टीकाओंका स्वतन्त्ररूपमें बहुत महत्व है| | 
कारण स्वतन्त्र सम्प्रदाय चले हैं | | 

भीशंकराचार्यका अद्वेतवाद, श्रीरामानुजाचायका हर | 
द्वेतवाद, थीनिम्बार्काचार्यका द्वैताद्वैतवादः " 
शुद्धाद्देतवाद्‌ तथा श्रीमध्वाचार्यका दैतवाद 
ओर गौडीयसम्प्रदायका अचिन्त्यमेदामेदवाद- सव द 
ही अवलम्बित हैं । इनके अतिरिक्त भी २ त 
आदि सम्प्रदाय भी भाष्यॉपर ही प्रतिष्ठित र 1 
माष्यॉपर प्रतिष्ठित मतोके आधारपर संस्कृत तम छ 
प्रत्येक सम्प्रदायमें सेकड़ों गरन्य छिखे गये र ॥ कक 
न्याय) पूर्वमीमांसा आदि दशनेके मी मणय द. ४ 
आधारपर उनके सम्प्रदाय हैं | उन 1 


~ 


mgr en 
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E ग्रन्थ हैं । हिंदू-धर्म बहुत विशाळ धर्म है । उसकी 
नाखाटँ दी सैकड़ों हैं । जैनधर्म, बौद्धधर्म, सिक्खधर्म आदि 
है मकी दी शाखाएँ हं । इसी प्रकार कवीरपंथ; 
गधा-खामीमतः दादूपंथ, रामस्नेही, प्रणामी, चरणदासी 
आदि बहुतसे सम्प्रदाय हिंदू-ध्मके भीतर हॅ । 

ग्रन्थोकी संख्या सहखोमि है । बौद्ध धर्मके मन्थ 
भी बड़ी संख्यामै ह | सिक्ख, कबीरपंथी; दादूपं थी 
राधाखामीः रामसनेद्दी, प्रणामी आदि मतोमे उनके गुरुओंके 
त्थ ही परस प्रमाण अन्थ माने जाते हैं| उन सबकी 
संख्या मी बहुत बड़ी दै । 

आरास या तन्त्रभन्थ 

वेदोसे लेकर निवन्थग्रस्थो तककी परम्पराको “निगम! 
कहा जाता है। इसीके समान जो दूसरी अनादि परम्परा 
है; उसे 'आगम' कहा जाता है । 

आगमके दो भाग ई--दक्षिणागम ( समयमत ) और 
बामागम ( कौलमत ) । सनातन धर्ममें निगम तथा आगम 
( दक्षिणागम ) दोनोंको प्रमाण माना जाता दै । भुतियोंमें 


` ही दक्षिणागमका मूल हे और पुराणोंमें उसका विस्तार हुआ 


है। इस आगम-शाख्रका विषय है- उपासना । 
चेष्णवागम 


देवताका स्वरूप, गुण) कम) उनके मन्त्रीका उद्धार, 
मन्त्र, ध्यान, पूजाविधिका विवेचन आगम ग्रन्थोंमें होता है | 
वैणावागम स्मृतिके समान प्रमाण माना जाता है । 
बेष्णवागममै पाञ्चरात्र तथा बैखानस-आगम ये दो प्रकारके 
ग्रन्थ मिलते हैं | | 

पाञ्चरात्र संहिताओमेंसे केवल तेरह संहिताएँ मिलती 
(0 १-अशिबुध्न्यसंहिता; २-ईश्वरसंहिता, ३-कपिञ्जल- 

? ४--जयाख्यसंद्विताः ५-पराशरसंहिता, ४-पाग्रतन्त्र, 


रैबुहदुत्रझसहिता, ८-मारह्वाजसंहिता, ९-लढक्मीतन्त्र, 


॥  (०विष्णुतिलक, ११-श्रीप्रनसंहिताः १२-विष्णुसंहिता) 


र २-सात्वतसंहिता | 
___ शैवागम 
क भगवान्‌ शंकरके मुखसे अद्दाईस तन्त्र प्रकट हुए, ऐसा 
पे ग है । उपतन्त्रोको मिलाकर इनकी संख्या २०८ 
| इनमे मी ६४ मुल्य माने गाये हैं | किंत ये सब 


र हिदू-घर्मके 


_ ° 
आधार-ध्रस्थ + 
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उपल्ध नहीं हैं| शिवाचार्यके प्रामाणिक 

क ग्रन्थ ये है 

को रत नरेश्‍वरपरीक्षा, तत्वसंग्रह, ततत्वत्रय, मोग- 

» श्रुतिसूक्ति- 
सूतसंहिता; 


वीरसेच-मतका प्रामाणिक ग्रन्थ सिद्वान्तशिखामणि है । 
१२ आगम प्रमाण माने जाते हैं | उनमेति 
मुख्य तीन है सिद्धान्ततन्त्र, नामकतन्त्र एवं मालिनीतन्त्र | 
इन तीनोंको त्रिक कहते हैं । थे शिवसूत्रपर आधारित हैं | 
इनके अतिरिक्त स्पन्द्सवंख, शिवदृष्टि परात्रिशिका; तिवत, 
इथरप्रत्यमिशाकारिका, सिद्धित्रयी, शिवसतोत्रावली, तन्त्रा- 
लोक आदि इस मतके प्रधान ग्रन्थ हैं | 


शाक्तागम 

इसमें सात्विक ग्रन्थोंको तन्त्र या आगम, राजसको 
यामळ तथा तामसको डामर कहा जाता है। खुष्टिके प्रारम्भसे 
ही राजस, तामस खमावके प्राणी रहे हैं | दैत्य, दानव, 
असुर अथवा उनके समान खमावके मनुर्ष्योको भी साधन 
तो मिलना ही चाहिये | अतः उनके लिये इन राजस-तामस 
अ्न्थाका निर्माण हुआ । अपुर्रोकी परमराका मुख्य शास्त्र 
वामागम है । 


शाक्तागमभे भी ६४ ग्रन्य मुख्य माने जाते हैं | ये सब 
प्राप्त नहीं होते | कोळोपनिषद्‌, अरुणोपनिंषद्‌+ अद्वैतमावोप- 
निषद्‌ कालिकोपनिष्रद्‌ भावनोपनिषद्‌) बढ्वुचोपनिषद्‌, 
त्रिपुरोपनिषद्‌ तथा तारोपनिषद्‌ तन्त्रमतके प्रतिपादक माने 
जाते हैं | इनकी भी माष्य-टीकाएँ हैं | 


मिश्रमार्गके आठ ग्रन्थ दै--चन्द्रक, ज्योत्स्नावती, 
कलानिधि, कुलाणंव, कुलेश्वरी, मुवनेश्वरी, बाईस्पत्य तथा 
दुर्बासख | समयाचारमें 'शुमागमपञ्चकः नामसे वाशि) 
सनक) झुक) सनन्दन एवं सनत्कुमार संहिताएँ प्रमाण मानी 
जाती हैं | 

वैसे तो शाक्ततन्त्रोंकी संख्या सहखसे भी अधिक हेः 
किंतु उपलब्ध अन्योमे मुख्य ये है-कुलारणेव) कुल्चूडामणि, 
तन्त्रराज, शक्तिसंगमतन्त्र, काळीविलास) शानाणेव; नामकेश्वरः 
महानिर्वाण, रुद्रयामक, जिपुरारहस्य एवं दक्षिणामूतिसंहिता, 
प्रपक्षसार | शारदातिलकमे तान्त्रिक रहस्योका अच्छा संग्रह 
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दे | मन्त्रमहार्णव ग्रन्थ तो तन्त्रका विश्वकोष ही दै । 
श्रीविद्याकी दो यंतानपरम्परामें छोपाबुद्रा-संतानपरम्परा 


लुप्त हो गयी । 
टीका, कारिका 
इन आगमग्रन्थोमे मी बहुतोपर भाष्य 
तथा सार-संक्षिस अन्य दै । तन्तरग्न्थोमे सूक्ष्म विद्याओंका बढ़ा 





# धर्मा रक्षति रक्षितः हें 








रह। का जात ३ ऑल 
Pn री सं भंडार है । कहा जाता है कि इन उपडा 
अतिरिक्त कई सो तन्त्रग्रन्थ नेपाछमे ह । | 
भी इन ग्रन्थोंकी संख्या बहुत अधिक ऐसी है, त | ३। 


| 
या 
( 






सनातन हिंदू-घमेके अपार विखारपाडे 
अत्यन्त संक्षिस परिचय मात्र है । 


सृष्टिका प्रथम धर्मोपदेश तप | | 


सृष्टि हुई नहीं थी । अनन्त अपार कारणाब्धि- 
कारण द्रव्य और उसमें सष्टिके मूल अधिदेवताका उद्भवः 
मात्र | इसीको पौराणिक भाषामें कहते हैं कि कारणाणव- 
शायी श्रीनारायणकी नाभिसे कमळ उतपन्न हुआ और उस 
कमलपर सुष्टिकतो, चतुर्मुख, अरुणवण ब्रह्माजी प्रकट हुए । 
सर्जनोन्मुख प्रकृतिकी साम्यावस्था भङ्ग हुई थी । सत्त्वके 
अघिदेवताकी योगनिद्रा टूटी और उन्होंने ही रजोगुणको 
स्वीकार करके ब्रह्माका रूप लिया । भगवान्‌ नारायणकी 
ही दूसरी मूर्ति ह-ब्रह्माजी । 


रजोगुण क्रियोन्मुख है । रजसके अधिदेवताको कुछ 
करना चाहिये | किंतु करें क्या ! केसे करें ! असीम 
कारणवारि तथा आसनभूत ज्योतिमय छोकपद्द- न कोई 
उपकरण ओर न क्रियाका बोध | सृष्टि करना है किंतु 
केसी सृष्टि ! किन उपकरणोंसे ! किस प्रकार १ कुछ ज्ञान 
नहीं था | 
स आदिदेवो जगतां परो गुरुः 
. स्तरधिष्ण्यमास्थाय सिसक्षयेक्षत । 
तो नाध्यरस्छदू इशसत्र सम्मतां 
प्रपञ्चनिमाणविधियंचा भवेत्‌ ॥ 
( भोमझ्ागवत २।९। ५) 


` 'जगत्के परमगुरु आदिदेव. ब्रह्मा अपने जन्मस्थान 
कसळपर बेठे सृष्टि करनेकी इच्छासे विचार करने लगे; किंतु 


पप सु CR 
hr कागको 
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यष्टिके निर्माणके लिये वाञ्छित शानदृष्टि उद्‌; | 
नहीं हुई ।? 
ल चिन्तयन्‌ द्वयक्षरमेकदास्भ- 
स्युपाश्दणोदू द्विगेदितं वचो दिषुः। | 


| 
| 










स्पश्षाघु 
| निष्किञ्चनानां नुप अदू धनं दिदुः। | 


(२।९।१| 


'प्रलयसमुद्रमें एकाकी बैठे खुष्टिकी चित्ता कसे) 
अव्यक्त परमात्माके द्वारा उच्चरित वाणीका बह अह 
दो बार सुना । व्यञ्जनोंमें सोलहवें तः तथा इक | 
से बना वह उपदेश “तप? वही है, जो निष्किञ्चन सि | 
परम घन कहा गया है |? | 


a> 


। 
| 


ज्ञान अन्तरमै है; क्योंकि ज्ञानखरूप परमात्मा रष | 
भीतर ही दै । अन्तःकरणकी शुद्धता एवं एकाम i 
है उस शनखरूपका साक्षात्कार करनेके लिये और | 
कतोको भी अपेक्षित थी । उसकी पारि | 
है-तप । | 

ष्टिम घर्मोपदेशके नामपर जो प्रथमोपदेश है 
तप- । सम्भवतः इसीलिये देवर्षि नार 
फहा था-- 


तप अधार सन सुधि र 
करहु जाउ तप अर्स जिम 


ब 
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पमगबन्‌ | इम आपके अनुगत हैं | इमें आप हमारे 
धर्मका उपदेश करें !' देवताओका समुदाय इन्द्रको आगे 


करके उस दिन ब्रद्मलोक पहुँचा था और उन्होंने प्रणिपातके . 


अनन्तर लोकपितामहसे प्रार्थना की । 

पितामह प्रसन्न हुए । उनकी संतानमें कर्तव्ये प्रति, 
धर्मके प्रति जिज्ञासाका उदय तो हुआ | परंतु बहुत ब्यस्त 
रहते हैं वष्टिकर्ता । प्राणियोंके कर्मानुसार जीवन एबं उस 
जीवनके उपयुक्त भोग तथा परिस्थितिके निर्माणका कार्य 
छोटा तो नहीं दै । अतः उन्होंने देवताओंकी ओर देखा 
और बोले--“द? । 

देवताओने संतुष्ट होकर पितामइके चरणोंमें प्रणिपात 
किया और ठोटने लगे तो ब्रह्माजीने पूढा--'तुमलोगोने 
उपदेशको अवगत किया १? 

(किया भगवन्‌ |? देवताओने कहा । “हम सब स्वर्गके 
रहनेवारे, अत्यन्त भोग-लोळूप, विलासी हैं । इसलिये 
आपने हमें दम--इन््रियदमनका आदेश दिवा है |? 


“भद्रमस्तु |? सिक्ता संतुष्ठ दुर---'तुमने यथाय 


_ अवगत किया |! 
कि न 
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मै श्वष्टिकतोका अपनी 
` 


= ७ OOO 
सृष्टिकताका अपनी 


> रे 
` देवता स्वर्गसे ्रह्मलोक गये थे । वे पितामहसे उपदेश होता है 


„RR 


मजाको घमापदेश + ३१ 


७ 


भजाको धर्मोपदेश 


अहण करके आये हैं |, असुरोको समाचार प्रात हुआ | 
देवताओसि उनकी सदाकी स्पर्घा- वे पीछे क्‍यों रहें | देत्य- 
राज विरोचनके नेतृत्वमें वे मी ब्रह्मलोक पहुंचे | 

पग्रयोनि प्रभु | हम सब आपकी संतान हैं |! 
प्रार्थना की । “कृपा करके हमें घर्मापदेश करें ।? त 

न्रक्षाजीको विशेष प्रसन्नता हुई असुरोमें घर्म जिशासा 
देखकर । मेद-भाव सुष्टिक्तमें सम्भव नहीं और अनवकाश 
संक्षिस उपदेशको बाध्य कर ही रहा था । ब्रह्माजीने इस 
यार भी कहा--धद्‌? | | 

_ असुर भी संतुष्ट हो गये और प्रणाम करके लौटने रगे 
तो लछोकसशने पूछा--“वत्सगण | तुमने उपदेशका मर्ग 
पाया !! 

ध्पा वा प्रभु |' विरोचनने कहा | इम सब क्रूर: 
प्रकृति हैं; निर्दय हे, असहिष्णु हैं| अतः आपने हमें 
इयाका--जीवोपर सद्य रहनेका उपदेश किया ।? 

“तुम सबने ठीक समे पाया |? ब्रह्माजी प्रसन्न हुए | 

> १६ ३६ हे 

“गनर | आपने हमें कर्मलोक प्रदान किया है |? 
अ्षियोंकी आगे करके मनुष्य भी ब्रह्मलोक 
पहुँचे और साष्ाङ्ग प्रणिपात करके उन्होंने प्रार्थना 
फी--हमारे लिये आप ही धर्मके मार्गद्रष्टा बनें! 

(द्‌ |" ब्रह्माजीने मनुष्योंको भी वही उपदेश 
सुना दिया और जब वे संतुष्ट होकर अभिवादन 
8 करके लोटने लो तब पूळा--।तुम सबने 
उपदैशको ससल लिया १? 

(समझ लिया, भगवन्‌ |? मनुष्याने 
बद्धाझ॒लि निवेदन किया--हम सब खभावसे 
लोलुप) संग्रहकी प्रवृत्ति रखनेवाळे हैं । अत; 
आपने इमे दान करनेका आदेश किया है |! 


+कब्याणमस्तु | संतुष्ट पितामह बोळे 
धुमने ठीक समझा ।? 


तार उपदैदा अघिकारीकै अनुसार ही“ तो सार्थक 
[ज्पनिषद्कौ कबा ] खु» 
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३१८ 
Do prepare 
आदश 
(४९) 
धर्ममूर्ति महाराज दिवोदास 


भगवान शंकर काशीखे कैलास गये और 
बहाँ आसन लगाकर समाधिम स्थित हुप तो 
काल बीतता चला गया । समाधि भङ्ग तब हुई! 
जब काशीम राजसिहासनपर महाराज दिबोदास 
थे । थायुवंदके परमाचार्य और धर्मकी मानो 
साकार मूर्ति दिवोदास । उनके शासनम सम्पूर्ण 
प्रजा संयम तथा धर्मका डढ़तासे पालन करती 
थी । कायिक व्याधि सुचिकित्साके सम्यक प्रबन्धसे 
राज्यसे निवीसित हो गयी और धमेमें स्थित 
लोगोके मनको मानसिक व्याधि स्पशं करती नहीं । 
सम्पूर्ण प्रज्ञा सुखी, संतुष्ट, प्रसन्न थी । छोग भूल 
ही गये कि उनको आशुतोष विश्वताथ अथवा 
अज्नपूणोंकी भी कोई आवश्यकता दै ! 
भगवान्‌ शंकरको काशी बहुत प्रिय है । बे 
काशी निवास करनेको उत्सुक थे । काशी आ- 
' कर वे रद्दते तो कोई बाधा नहीं थी; कितु अपनी 
ओ पुरीमे ही कोई अपनी वात पूछनेवाला न हो तो. 
वहाँ जाकर रहना क्या सुखद होगा ? शांकरजी- 
को उगा कि दिवोदास इडें तो पुरी अपने रहने 
योग्य हो । किंतु दिवोदास हदे केसे ? धर्म 
निष्ठाके कारण उनका स्पश त रोग कर सकते थे, 
ह उन्ह या उनकी प्रजाके मारनेमे समश 


शंकरजीने सूर्यको भेजा-- काचा : 
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है घया स्थर राप ४ 


याम्या बषाउरकम राम ययाहइक> प्याकामााक चइ पाक पलक नए कक 22 र, 
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त a RR, 






धर्मपाळन ~ 


आन माँगा और वस गर चहं । - 
उनका अव भी निवास है र हे से| 

भगवान्‌ शिषने सन्द्रमको ५ , | 
भेजा, गणेशको भेजा और अक्रि । 
एकके बाद एकको भेजते गये । जो घ व 
समाचार देने लोडकर आया ही नहा । | 

न पहा । उस 

पुरीने अपने आकर्षणमे उसको बाँध & । 
दूसरेकी बात जाने दीजिये, जब खय यि । 
निवासिनी अन्नपूणी नहीं लोटा, तब मोळ 
व्याकुळ हुप । उन्होंने भगवान नारायणन ह्या 
किया । | | 

शंकरजीकी भेरणासे विष्युभगवान ब्राह्म. 
कर काशी आये । वे सीधे राजसभागे इ 
राजाकी अचा-एजा खीकार करनेक्षे अनन्तर र; 
“राजन्‌ ! मै न भिक्षाजीवी हूँ शौर त दातीर! 
आप अपनी पुरीमै कथा-चातो करनेकी बुश 
दं वो कुछ दिन देहनिवोह करते रहना चाइताई।/ 

“महती छपा आपकी !' राजा दिवोदासने पर| 
की--'आप राजसभामे दो कथा कर तो॥| 
कान भी पदिन हो !! | 

उन कथावाचकजीको तो यही अभी! प! 
राजसभा कथामण्डप वन गयी । काशी छ | 
उस समय अपराध होते थे कि किसीको 
'खुनना-ुनाना था । कथावाचक खयं 
तो कथाके माझुयंका कया काइला । पक 
कथाका-चेक्ुण्डके घेभय तथा उत्क्ृश्ताका 
प्रतिद्तिन बेकुण्ठक्षी दात सुनते-छुनते 
किंचित्‌ स्पृठा झागी । पूछा एक 
' मिलता केसे है !' 

'दुखरोको कैसे भी मिलता दो) 
करें तो पूरी प्रजाके साथ अभी पहुँच ली 
कथावाचकजी बोळे । 'राजन्‌ ! यह मत 
यहा. दीघेकाल अमर बने रहना दा | 
मयोदाका भक् करके अधमे करता शै" | 
चेकुण्ड चले !' 
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राजाके खीकार करते ही भगवान्‌ अपने 
रुपम प्रकट हो गये! प्रजाके साथ दिवोदास 
पकुण्ठ चळे गये, तब भगवान शांकर काशी 










र; 'मुझे प्रायश्चित्त करना ही चाहिये ! मैंने गुरुद्रोदद 
म ॥ 0 है।' जब आचार्य कुमारिळ भइने यह निश्चय 
` "ए तब उनके सभी अनुगत चकित रह गये । 


5 
श्‌ 


चरक को; उसका दण्ड है 
विद्याध्ययन पूरा हो चुका था । कुमारिल बौद्ध 








शास्रपर निष्ठा जाग्रत्‌ करनेके लिये 
खुले शास्त्राथेमें खण्डन 
करके सनातन धमकी महत्ताकी स्थापना 
आवश्यक थी। यह तभी हो सकता 
था, जब वोद्धधमेका अध्ययन भली 
प्रकार किया जाय । उन दिनों प्रेस थे 
नहीं कि ग्रन्थ आजके समान सुलभ 
हों। बडे विद्वानोंके पास ही ताळपत्रादि- 
पर लिखे ग्रन्थ थे और बौड-विद्वान 
लगावला मयाचा बालकको पढ़ाते 
त थे । अतः युवक कुमारिलने 
योद्धवेश बनाया, यद्यपि बौद्धधर्मकी 
दीक्षा उन्होंने छी नहीं थी । अपनेको 
बोद्धधमेका अनुयायी प्रकट कर चै एक 
वौद्ध-विहारमें शिक्षा-प्रहण करने लगे । 
एक दिन परस्पर 
सनातनधम तथा वेद-शास्रका परिहास 
कर रहे थे। वह सहा नहीं 
गया। उन्होंने उन छात्रोंका खण्डन 
किया। बात वढ़ गयी । छात्रोने कहा-- 
“यदि वे शास्र तथा धर्म सच्चे हैं तो 
उनकी शक्ति दिखलाओ ४ 


उस समय कुमारिळ बौदध-विद्दारकी ऊँची परिखाके 
ऊपर बेडे थे। वे यदद कहकर बारकी ओर नीचे 
कूद पड़े-'यदि धमे तथा वेद सस्य हैं तो मेरी 


आये | पाखु० रक्षा क्र लेगे ) 
| (२) योड लगी, पक नेत्र चक ब वि 
शत त्रद्धाके आदश श्रीकुमारिल भड सुरक्षित रहे । कुमारिलने कहा-“मेने “यदि धमे तथा 
दि प घेद सच्चे है, यद्द कहकर जो इनकी सत्यतामे शङ्का 


मेरे एक नेत्रकी हानि ।? 


र र प्रकट हो गया; किंतु उन प्रकाण्ड 

|| ग -कमशासत्रके अपने समयके उस सर्वश्रेष्ठ ws साथ बौद्ध-विद्वान्‌ 

१ को समझानेकी भ्रष्टता कौन कर सकता था | डिका नहीं । 

म भनातनधर्म बौद्धधर्मके द्वारा तिरस्कृत हो यहद सब छुआ किंतु कुमारिलका हृदय एक 
| या देशमै जर बौद्धधर्म भी वञ्चयानी साधना असह्य पीड़ासे व्याकुळ रहने लगा । “धमको 
| श्जोका अनेक आडम्बरोका आश्रयमात्र र गया था। रक्षाके लिये सहदी? कितु दै तो यह गुरु-प्रोद दी 2 
| शधर्मका उद्धार करनेके लिये, छोकमे जिससे विद्या प्रास की, उसीका खण्डन किया । 
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भ्रीशंकराचार्य हुए कई दिनायें सरना 
9. जब शास्त्राथ पहुँचे ना । 


र मीर 
बठ 
धन्य यह धर्मनिष्ठा ! -सु - छ 
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नहीं होता । सृष्टि ते | 
ससन्वय अपेक्षित हे भौर ण 
समन्वय न्ट हो गया था नी 
५ स्िहासनपर राजा ग 
एकादशीवत वडी ठा 
_ म्मियांक वशे कसे 
के दिल-रात केवळ भगवान ८ ॥ 
छोतेन, नामजप तथा कष 
करना, काम-फोध-होभाहिगच 
कर दभा असत्य, हु | 
परनिन्दा न करना, धमै तया 
देषीसे बात थ करास | 
घुकादशीव्रतके नियम दै; इत ॥ 
उढ़तासे राजा रुक्माङ्गद खयं | 
करते थे । राजाज्ञाके ता 
प्रजा इस ब्रत एवं नियमका छ| 
= करती थी । परिणाम यह | 
यमदूल उख राज्यमें प्रवेश करनेमै ही सार | 
रह गये थे । | 
"कुछ तो करना दी होगा ।' सश्कितोत त 
सोचा और एक परम खुन्दर नारीका म 
चढ रमणी स्रष्टाकी प्रेरणाले अयोध्या है 
उसके रूप-सौन्दर्यपर मोहित हो गये यी | 
उससे विवाह करना चाहा; तब वॉल... 
मेरा अनुरोध कभी अस्वीकार न करने “| 
कर तो में आपका वरण करूंगी ।' तो 
> जारि बिष्यु माया प्रगठ | अतः और शी 
'विचारे उसकी बात मान ली. २१ 
विवाह कर लिया । कितु जब ही 
आयी, उस यनीनेकदा आपया । 
राजा तो खनते ही जले खुलं पे 
दप यहा का विय करो इसके वह र 
भी माँगो तो मैं दे सकता हैं । ठस , 
किंतु यह ब्रत त्यागनेको मत कदी | 
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SS कका. वक आक 


क कक "च 
आप अपने इकलौते पुत्र कुमार धमौङ्गदका 
झुँझलाकर पैर पटकती उस मोहिनीने कहा । वनेगा 

(पिताजी ! शरीर तो अमर है नहीं । इसे जब 
पक दिन नष्ट होना ही हे, माताको संतुष्ट करनेम यह 
सार्थक हों । आप अपने सत्यकी रक्षा करें | 

राजकुमार वहीं थे । उन्होने बड़ी नम्नतापूर्वंक 
प्रार्थना की । 'पिताके घत तथा सत्यकी रक्षामै मेरा 
शरीर लगे, ऐसा सौभाग्य फिर कहाँ मुझे मिलेगा । 

आपका पुत्र ठीक कहता है!” परम सती 
राजकुमारकी माता खंध्यावळीने भी समर्थन किया। 
(आप अपने सत्यकी रक्षा कर !! 
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नारायण, जो धमेके परम प्रभु हैं, 
म | 

गये । रक्‍माज्ृदको सशरीर, सपरिवार विमानमै अपने 

साथ नकुण्ठ ले गये चे त्रिभुवनके खामो । 
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नब ने भक्तको अक्राळ ,घस यो ही बनी रसे रहेगी 
मस्तक अपने हाथसे काटकर मुझे दीजिये !' क्रोधसे धम, पतला to कार 


१ धमराज एवं ब्रह्मा ही नहीं, खयं भगवान्‌ 


(४) 
धर्मन्न तोता 


एक विशाल वटवृक्ष था। उसके ऊपर 
हू वहुत-से 
पक्षी रात्रि-विश्चाम करते थे 2 
घासले बनाये थे और बहुत-से 
रहते थे । एक वार एक व्याधका 


। चहुतांने उसपर 
उसके कोटरोमे 


र विषवुझा बाण 
टक्ष्य-श्रष्ट होकर उस चट-वृक्षमें लग 


गया । विष तीव्र था, उसके प्रभावसे 
वृक्षके पत्ते सुरझाने लगे । धोरे-धोरे वृक्ष 
सूख गया । 


रक्षकं आथयमै रहनेवाळे दूसरे पक्षी 
वृक्षके सूखनेपर अन्यत्र चळे गये, किंतु 
उसके कोटरमें रहनेवाला एक तोता कहाँ 
गया नहा । उलटे उसने कोटरसे निकलना 
छोड़ दिया । जल तथा चुग्गा छोड़नेके 
कारण वह सूखकर दुवला हो गया । 
उसके सुन्दर पर झड़ने लगे । वह वृक्षके 
साथ प्राण देनेका निश्चय कर चुका था। 


तोतेके त्याग, तप तथा घेयेकरे कारण 
देवराज इन्द्रको उसपर दया आयी।वे | 
वहाँ आयें और वोले--'पक्षी | इस वृक्षपए | 
रहनेवाले दूसरे सव पक्षी चले गये। . 
तुरदारे रहने योग्य हसन सतरा 
योग्य कोटर भी हैं । यह वृक्ष सूख चुका _ 
है । अब यह हरा नहीं होगा। अब तो 
दिन इसे गिर जाना है। रे आन हो हे 
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आसे रक्षा पायी । इसके र 
वर्षा और शा्रुआसे रक्षा पायो । य 
मै पुष्ट हुआ । अव जव यह बुर दशाम . 
छोड़कर में अपने खुखके लिये कहाँ जाऊ 
इससे सुख 


करूंगा ।! 





महामारतकी प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृतिके प्रतिपादक 
ग्रत्थेमें अनुपम दै । यह एक उपजीव्य महाप्रबन्धात्मक 
काव्य होनेपर भी' मूलतः इतिहास? संज्ञासे अभिहित किया 
जाता है । इसके रचयिता महर्षि व्यासदेवने स्वं इसे 
।इतिहासोत्तम? बतलाया है, जिका आश्रय लेकर कविकी 
प्रतिमा नगे-नगे काव्यौंकी--गीतिकाव्या तथा महाकाव्योंकी 
और नये-नये रूपकॉकी संघटनामें कृतकाय हुई है | इतना 
ही नहीं; यह एक साथ एककालावच्छेदेन अर्थशास्र) धर्मशास्र, 
कामशास्त्र तथा मोक्षार है; इसकी तुलना इस वेचित्र्यके 
कारण किसी भी अन्य ग्रन्थसे हो ही नहीं सकती । फलतः 
यह अपनी विशिष्टताकी दृष्टिसे एकदम बेजोड़ है, अन्ततः 
अनुपमेय है-- 
अर्थशाख्मिदं प्रोक्तं 
कामशाख्रसिदं प्रोक्त 


घमेशाखसिदै महत्‌ । 
व्यासेनासितबुद्धिना ॥ 
( आदिपव २ । ३८३ ) 


महाभरतम धर्मका खरूप 
` छतः महाभारतका घमंशास्रीय खरूप आख्यानादिकों- 
. पाथ आजकल जो उपलब्ध हो, रहा है, वह मी नूतन 
) ` निर्माण नहों है। यह तो निश्चित है कि यह खूप 
| ह महामारतके आदिम रूपमं-_*जग्र? नामक पाण्डवोंकी 
 विजयगाथाके वर्णनात्मक अन्धे मूलतः वर्तमान नहों थाः 


कक $ ३.५2 Ummm NN 







इवेश्वरः ॥ 
( तत्रेव इलोक २८९ ) 
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न ५ 1१ 
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» धर्मा रक्षति रक्षितः अ 
च्य्प्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्ण्य्य्य्य्य्स्स्ल्ल्ल्जः 


के फळ खाकर 


५ मैने द्रस्य लुक्षको इ्रा-थरा कर दे \? 
भोंगे, अब विपत्तिम इसका त्याग जहां 


पक छेद?" 


पह्यभारतमें धर्म 


( ठेखक--डा० शरीबछ्देवजी उपाध्याय एम्‌० ए०, साहित्याचाय ) 
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इन्द्र सश हुए । उन्‍होंने वो | 


२ को -- तेने 
सगनेको कहा । तोतेने कहा; र 


क्योंकि शतसाहस्री संदितामं ही आख्यानेंका अशि 
₹। इसका प्रमाण महाभारतम अनेकन मिलता हैं 
मं आख्यानोंकी प्राचीनताका प्रमाण हमें इः 
वार्तिक तथा पतञ्जलिके मद्दामाष्यसे मलीमाँति 0. 
याधत्ते । (पाणि eg | 
२। ६० पर कात्यायन-वार्तिक ) के ऊपर अपने मह 
पतञ्जलिने प्यवक्रीत» “प्रियंगुर तथा व्ययाति'के वाल 
का उल्लेख क्रिया हे । इनमेंसे प्यवक्रीत' तथा प | 
आख्यान मद्दाभारतमें क्रमशः वनपर्व ( अ० १३६-४} 
तथा आदिपर्व ( अ० ७६-८५) में आज स्ये 
है। फलतः इन आख्यानोंसे संबलित महामारतका परा 
पतञ्जलिसे ( द्वितीय शती ई० प० ) पूर्वक्रालमं पिमा 
चुका था । इतना ही नहीं) आश्वळायनके ग्द्यपूत्र (ह 
पूर्व पञ्चम-षष्ठ झतीके लगमग ) में तपंणके अवतर | 
तथा महाभारत दोनों ग्रन्थोंके धर्माचायाँका एब 





















कः | 
पे । | 


। एके | 


फलतः महाभारतका धर्मशास्त्रीय रूप प्या पुराना र | | 

महाभारतमें “घर्म'की बढी ही व्यापक 7 र | 
कल्पना अज्ञीकृत की गयी है । इस विशाळ विसी ॥ 
विभिन्न अवयवोको एक सूत्रमे, एक शा 
जो सार्वभौम तत्त्व है, वही धर्म है । धर्मके बिग शी 
एक सूत्रमें घारण करनेवाला तत्त्व दूसरा | 
धर्मका अस्तित्व इस जगत्में न होता तो यह pe | 


वि छिन्न हो ग हृता । यु 2 ` 
थळ होकर छिन हो गया रर च्य 


१- इदं शतसद्रं तु लोकानां पुण्यकर्मेणस |. 
उपास्यानेः सद्द ज्ञेयमा्यं भारतसुत्त | Re 
























न प्रश्मके उत्तरमें पितामहा यसका ७ 1 यह्‌ सर्वप्रथम कथन 
धर्मकी महनीयता तथा व्यापकताका स्पट संकेत प्रदान 
करता है 

सर्वत्र विहितो धेः स्वरभ्येः सत्यफरुं तपः। 
बहुद्वारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया ॥ 

( शान्तिपर्व १७४ । २ ) 
यह इलोक वड़े महत्वका है । इसका आशय है कि सब 
आश्रमोमे वेदके द्वारा धर्मका विधान किया गया है, जो 
वस्तुतः अदृष्ट फल देनेवाला होता है । सदुवस्तुके आलोचन 
(तपः ) का फळ मरणे पूर्व ही प्राणीको प्राप्त होता है 
अर्थात ज्ञान दृष्ट फल होता है | धर्मके द्वार बहुत-से हैं, जिनके 
द्वारा वह अपनी अभिव्यक्ति करता है । धर्मकी कोई मी 
क्रिया विफल नहीं दोती--धर्मका कोई भी अनुष्ठान व्यर्थ 
नहीं जाता । अतः धर्मका आचरण सवदा तथा सर्वथा 
इलाप्रनीय है । 
परंतु संसारकी स्थिति श्रद्धाछ जनोंके हृदयमें भी श्रद्धाका 
| उन्मूलन करती है | वनवासमें युधिष्ठिरको अपनी दुरवस्था- 
परु अपनी दीन-दीन दशापर बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न हुआ 
था | अपनी स्थितिका परिचय देकर वे लोमश ऋषिसे धर्मके 
तत्तकी जिज्ञासा करते दीख पड़ते हैं। वे पूछते हे-- 
“भगवन्‌ ! मेरा जीवन अधार्मिक नहीं कहा जा सकता) 
तथापि में निरन्तर दुःखोंसे प्रताड़ित होता रहा हूँ । धर्म 
करनेपर भी इतना दुःखका उदय १ उधर अधर्मके सेवन 
करनेवाले सुख-समृद्धिके भाजन हैं। इसका क्या कारण 
| ६? इसके उत्तरमें धर्मकी महत्ता प्रतिपादित करनेवाले 
| सेमर ऋषिके ये वचन ध्यान देने योग्य हँ-- 

वर्धत्यधर्मेण नरस्ततो भद्राणि पश्यति । 

तत; सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ 
( वनपवं ९४ । ४ ) 
“अधमेके आचरणसे मनुष्यकी बृद्धि जो दीख पड़ती 
हर स्थायी न होकर &णिक ही होती है । मनुष्य अधमसे 
दता है, उसके बाद कल्याणको देखता तथा पाता है । 
| दह ही नहों, वह शत्रुओंको भी जीतता है, परंतु अन्तमं 
| ऽनच हो जाता है |? अधर्मका आचरणकर्ता अकेले 


ण ¬ हौ वह सदा-स्वदाके लिये नष्ट हो जाता है । 


` 


(४ जि 3: मानव -जीवनका दद है 
a त ८२. शश [1 स्वारस्य धर्मके आचरणम जो 


कं | किक 
(५ 


> क ५ किक. 
= »% 


| जक ¬ मास करता, प्रत्युत अपने पुत्रपोत्रादिके 
|| नाप ही वह 
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* महाभारतर्म धर्म ३ 


३२३ 
सकाम भावसे समादित होनेपर ऐहि को 
0 हत क [सुष्मिक फठ---मोक्षकी 
परत सा हे | ती मह फलको भी देनेवाले; 
हत सा केका समपादन मेधावी पुरुप कमी 

3 एसा आचरण पि | 
मानी । आचरण कथमपि हितकारक नहा 
धमोदपेतं यत्‌ कर्म यद्यपि स्थान्महाफलम । 

न तत्‌ सेवेत मेधावी न तद्धितमिहोच्यते ॥ 

८ ( शारि० अ० २९३ ) 

न इस धमका साम्राज्य बड़ा ही विस्तृत, व्यापक तथा 

वमाम होता है। इसके द्वार अनेकत्र परिदृष्ट होते ह| 
यदि किसी सभामें न्यायके लिये व्यक्ति उपस्थित हो ओर उस 
सभाके समासद्गण उसके वचनोंकी उपेक्षा करके न्याय करने के 
लिये उद्यत नहीं होते तो उस समय व्यासजीकी हृष्टि धर्मको 
महान्‌ पीडा पहुँचती है | ऐसे दो प्रसङ्ग वडे ही महत्वपूर्ण 
तथा आकर्षक हैं--महामारतके समापर्व ( अ० ६८ ) में 
द्रोपदीके चीरहरणके अवसरपर विंदुरका वचन तथा उद्योगः 
पर्वेमै कोखसमामें दौत्यके अग्रपरपर श्रीकृष्फा वचन 
( अध्याय ९५ ) | विदुरजीका यह वचन कितना मार्मिक है- 


द्रौपदी गञनसुक्त्वैवं रोरवीति हानाथवत्‌। 
न च चित्रूत तं प्रश्‍न सभ्या घर्सा5त्र पीड्यते ॥ 
( सभा० ६८ । ५९ ) 
किसी राजसमामें आते व्यक्ति, जो दुःखासे प्रताडित 
होकर न्याय मागनेके लिये जाता दै, जळते हुए आगके समान 
होता है | उस समय समासर्दोका यह पवित्र कत्य होता है 
कि वे सत्य ध-के दारा उस प्रज्वलित अग्निको शान्त करें । 
यदि कोई अधर्मसे विद्ध होकर धमसभामें उपस्थित हो तो 
सभासदोका यह धर्म होता है कि वे उस काँटेको काटकर 
निक्राछ बाहर करें । यदि वे ऐसा नहीं करते तो उस सभाके वे. 
सदस्य स्वयं ही अधर्मसे विद्ध हो जाते हैं | ऐसे समयके पाप- 
का विभाजन भी महाभारतकी सूक्ष्म धार्मिक भावनाका पर्या | 
अमिव्यज्ञक है। महाभारतका कथन है कि जिम सभामें निन्दति 
व्यक्ति निन्दित नहीं किया जाता, वहाँ उस सभाका श्रेष्ठ | 
पुरुष आधे पापको खयं लेता हैः करनेवाठेको चौथाई पाप . 
मिलता है और चौथाई भाग समासदोंकों प्रात होते ह | 
न्यायान्यायकी इतनी सूक्ष्म विवेचना अन्यत्र शायद ही कहीं 
हे । इस रहं हमारे मू लो घ्य ने मेख. 
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__ पयतन नहीं करता | सेरन्प्रीके 
` करनेवाल्ली अपमानिता द्रौपदी 
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३२४ 






मन्तव्यक्रा प्रकाशन करते 


क्योकि वे सूत्ररूममें ही पूरे 
ह नपे-ठुले शब्दोंमें) ताफ-सुथरे संक्षित वचनीम- 
सभां प्रपद्यते ह्यात ग्रज्वछञ्चिव हव्यवाट्‌ । 


तँ वै सत्येन धर्मेण सभ्याः ग्रशमयन्त्युत ॥ 
विद्धो धमो झधमेण सभां अन्रोपपद्यते । 
न चास्य शल्य कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ 
अर्थ हरति वै श्रेष्ठ पादो भवति कवृषु । 
पादरचेव सभासत्सु ये न निन्इन्ति निन्दितम्‌ ॥ 

( समा० अ० ६८ । ६०) ७७-७८ ) 


यही विवेचन उद्योगपर्बमें भी दृष्टिगोचर होता है | जब 
श्रीकृष्णचन्द्र धृतराष्ट्रकी समामें संधि करानेके उद्देश्यसे स्वयं 
दोत्यकमी स्वीकार करते हैं, 'विद्धो धमो ह्यधर्मेण? बाला श्‍लोक 
वहाँ भी उद्धत किया गया है ( अध्याय ९५ इलोक ५०) | 
इस इलोकके पीछे तथा आगे भी दो इलोक नितान्त 
मार्मिक तथा तथ्यःप्रतिपादक हैं; जिनमेसे प्रथम इलोकका 
तासर्य यह है कि जहाँ समासदोके देखते हुए भी धमे अधर्मके 
द्वारा और सत्य अद्र॒तद्वारा मारा जाता है ( हन्यते ) वहाँ 
सभासर्दोकी हत्या जाननी चाहिये 
यत्र धर्मा ह्यघमॅण सत्यं जत्रानृतेन च ॥ 
हन्यते प्रेक्षसाणानां इतास्तत्नर सभासद: । 
( उचोग» ९५। ४८-४९ ) 
तथा द्वितीय उलोकका आशय इसीसे मिलता-जुलता है 
कि जो सभासद अधर्मो देखते हुए भी चुपचाप बैठे रहते 
हैं और उस अन्याय या अधर्मका प्रतीकार नहीं करते, उन्हे 
बह धर्मं उसी भाँति तोड डालता है जिस प्रकार नदी 
किनारेपर उगनेवाळे पेडोको अपने बेगसे तोड़कर गिरा 
डालती है-- 
a एतानारुजति यथा नयनुकूलजान्‌ ॥ 
चससजुपश्यन्तस्तृप्णी ध्यायन्त आसते । 
( उद्योग० ९५ | ५१) 
बिराटपर्वमे भी ऐसा ही प्रसङ्ग उप 
जब द्रौपदीके साथ किये र उ र दै 
विराट ध्यान नहीं देता तथा उसे अन्यायके रास्तेसे र 
रोकनेका 
नामस महारानीकी परिचर्या 
के राजा विराटकों 


हक चुनोती देती है और कहत 
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न राजा रजत, किचित्‌ र ७ | 


दस्यूनासिच धसंस्ते न हि संसद छे | 
(ई, | 
“राजाका धर्मे अन्यायीको दण्ड देना ै. „९1१ | 
होकर भी कीचकके प्रति राजाके समान ७ | 
करते | यह तो डाकुओंका धर्म सभ 1५ | 
कथमपि नहीं शोभा देता ।? कितनी उग्र है यह री पी 
डाकू बही होता हे, जो धर्माधर्मका विचार नई कर | 
उचित वातका आद्र नहों करता । अंग्रेजीमे इसे 
है--'छॉ ओंवू दि जंगल? = जंगलका नियम ह 
उचितानुचितके विवेकसे हीन राजा अपने महनीग ७ 
च्युत होकर केवळ डाकूकी दशाको प्राप्त कर छेताहै। | 
यह तो हुई समभा-घर्मकी चर्चा । अङक 
समय वोद्ध-धर्मे तथा ब्राह्मण-धर्मके उक्र ह| 
घनघोर संव्र्णका युग था । बैद गो 
नास्तिक विचारोंके कारण जनसाधारणका प्रिमातर ह| 
हुआ था । उस युगमें ऐसे व्यक्ति, जिन्हें अमीत मः 
नहीं जमी थी, घरद्वारसे नाता तोड़, माता-पिता त; 
वन्धुजनोसे अपना सम्बन्ध विच्छेदकर संन्यासीका वान 








कर जंगलमें तपस्या करने लगे थे ।% महामारतके प्रर 
सामने यह समाज-ध्वंसकी अनिष्टकारिणी प्रथा अपार) 
मुख खोलकर खढी थी | बिकट समस्या थी समाजको एक 
कारी प्रवृत्तिसे बचानेकी । दान्तिपर्वके आरम्ममं झर 
भीषणताका पूर्ण परिचय हमें प्रात होता है! गष 
वर्णाश्रम-घर्मकी अवहेलना करके निवृत्ति-मार्गके पिक 
चित्रित किये गये हैं । वे अरण्यनिवासके पाकृत 
सुषमा तथा खच्छन्दताका वर्णन बड़ी मार्गिकता तयार 
सहारे करते हैं । इस प्रसङ्गमें उनके वचन 
हृदयाकर्षक हैं ( शान्तिपर्व, अध्याय ९) | मे] 
महाभारतयुद्धमै भूयसी नरह॒त्यासे विपणि तती, 
मानवके शाश्वत मूल्योंकी अवहेलना कर | 
अत्यासक्तिके कारण बौद्धमिक्षुका प्रतिनिधि be € 
उन्हें अपने चारों अनुजजेकि श्रीकृष्ण तथ ना 
कै कीचद गृहान्‌ परित्यज्य वनमन्यागनत पछ | 
अजातइपमश्रवो मन्दाः कुळे जागा वाल | | 
धर्मोष्यभिति मन्वानाः सश pe 
त्यकत्वा ञ्रातन्‌ पित श्चैव ww” i | 
। ४ 
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_वर्णाश्रम-घर्मके समुचित पालनके विषयमै यदि उचित 
बम्बर न मिळते तो वे भी वरी कार्यं कर बैठते, जो उनके 
शताब्दियों पीछे कलिज्ञविजयर्म सम्पन्न नरहत्यासे ऊवकर 
सम्राट अशोकवर्धनने किया था । मनुस्मृतिमें भी इस संघर्ष 
तथा विरोधकी फीकी झलक हमं हठात्‌ मिलती हे इन 
= 

अनघीत्य द्विजो वेदाननुत्पाय सुतानपि। 
अनिष्ठा शक्तितो यज्ञेमोक्षमिच्छन्‌ पतत्यधः || 
( मनुस्मृतिः ) 
ऋणत्रयकी कल्पना 
ऋणत्रयकी कल्पना वैदिक आचारका पीठस्थानीय दै । 
अपने ऋषियों) पितरों तथा देवोंके ऋणोंका वेदाध्यापन) 
पुत्रोसादन तथा यज्ञ-त्रिधानके द्वारा विना निष्कय-सम्पादन 
किये संन्यासका ग्रहण विडम्वना है, धर्मसे नितान्त प्रतिकूल 
है । इसीलिये महाभारतका आदर मानव-जीवनके लिये है 
__वर्णाश्रम-ध्मंका विधिवत्‌ पालन । अन्य तीन आश्रमोंका 
निर्वाह करनेके कारण गहस्थाश्रम ही हमारा परम ध्येय है । 
इसका उपदेश महाभारतमें नाना प्रकारेसे नाना प्रसज्ञोंमें 
किया गया दै, जिनमेंसे एक-दो प्रसङ्ग ही यहाँ संक्षेपमें संकेतित 
किये जाते हैं | इन विशिष्ट धर्मोके अतिरिक्त महाभारतम 
धर्मका सर्वस्व इस प्रख्यात पन्ममें निर्दिष्ट है-- 
श्रूयतां धर्मसवेस्वं श्रृत्वा चाप्यवधायंतास्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
अपने लिये जो वस्तु प्रतिकूल हो, वह दूसरोके लिये कभी 
न करनी चाहिये--धर्मका यह मौलिक तत्त्व महाभारतको 
दृष्टिमै धर्मका “सर्वस्वः ( समस्त धन ) है और इसे ऐसा 
होना भी चाहिये | कारण यह कि इस जगतके वीच सबसे 
प्रिय वस्तु तो आत्मा ही ठहरा । उसी आत्माकी कामनासे 
दी जगतूकी वस्तुएँ प्यारी लगती है -खतः उन वस्तुओंका 
अपना कुछ भी मूल्य नहीं है । 'आत्मनस्तु कामाय सव प्रिय 
”--इस आत्मतत्त्की कसोटीपर कसनेसे इस उपदेदासे 
टकर धमका अन्प्र उपदेश क्या कोई हो सकता है ! इस 
क्षणका निर्देश निषेधमुखेन किया जाना भी अपना महत्त्व 
रहता है। अपनी अनुकूल बस्तुओका आचरण दुसरोके साथ 

न किया जा सके, परंतु अपनेसे प्रतिकूलका आचरण 

गा साथ कथमपि तथा कदापि होना नहीं ही चाहिये । 





मे क्राइस्टका उपदेश भी इन्हीं शब्दोमें किया गया 
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दै । इसी तथ्यका प्रति म म्मे 
उ तये मद्दाभारतमें अन्य शब्दौमें भी 
परेषां यदसूयेत न तत्‌ कुर्यात्‌ स्यं नरः । 
यो झसूयुस्तथा युक्तः सोऽचहासं नियच्छति ॥ 
( पराशरगीता, शान्ति अ० २९० ) 
_ दूसरे व्यक्तियोम जिसकी हम निन्दा किया करते हैं, उसे 
हम कमी स्वयं न करना चाहिये | इस कथनके भीतर जन- 
जीवनको उदात्त पथपर ले चळनेका बड़ा ही गम्भीर तत्त्व 
अन्तर्निहित है । समाजके प्राणी धर्मके इन सामान्य नियमोंका 
जितना ही आदर अपने जीवनमै करते हैं, उतना ही 
महत्त्वशाली होता है वह समाज--इस विपयमें दो मर्तोकी 
गुंजाइश नहीं है | 
_शान्तिपवंके ११वें अध्यायमें अजुनने प्राचीन इतिहासके 
रूपमं तापस-शक्रके जिस संवादका उल्लेख किया है, वह इस 
प्रसज्ञमें अवधाय है । अजातदमश्रु वाळ-संन्यासियोकी 
टोलीके सामने “शक्र ते वित्रसाशी!की भूरि प्रशंसा की गयी। 
वित्रसाशीका फलितार्थ हे--ग्रहस्थ । जो सायंप्रातः अपने 
कुट्टम्बियोंके अन्नका विभाजन करता है- अतिथि, देव) पितृ 
तथा खजनको देनेके बाद अवरिष्ट अन्नको स्वयं खाता है 
वही 'विअशासी’के महत्त्वपूर्ण अभिधानसे वाच्य होता है 
( वित्रस-पञ्चमद्दयजञाका अवरिष्ट अन्न, आशी--भोक्ता ) । 
सायं प्रातर्विभज्यान्नं स्वकुटुम्वे यथाविधि । 
दत्वातिथिभ्यो देवेभ्यः पितृभ्यः स्वजनाय च। 
अवशिष्टानि येऽइ्नन्ति तानाहुविघसाशिनः ॥ 


( शान्ति० ११ । २३-२४ ) 


फलतः पञ्जमहायज्ञोंका विधिवत्‌ अनुष्ठाता एहस्थ ही सब 
आश्रमोँमें श्रेष्ठ माना गया दै । असामयिक वैराम्यसे उद्दिग्न- 
चित्त युधिष्ठिरकी नकुलने गरहस्थाश्रमको छोड़ असमयमें 
निवृत्तिमार्गके पथिक होनेके कारण गहरी भत्संना की है । 
उनके ये वाक्य बढे ही महत्तके.हैं--हे प्रभुवर युधिषिर ! 
महायशका बिना सम्पादन किये; पितरोका श्राद्ध यथार्थतः 
बिना क्रिये तथा तीर्थोमे बिना स्नान किये) यदि प्रवज्या 
लेना चाहते हैं तो आप उस मे्रखण्डके समान नाश प्रात 
कर लेंगे, जो वायुके झोकेसे प्रेरित किया जाता है । वह व्यक्ति 


तो 'इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट” के अनुसार दोनों लोकसे भ्रष्ट होकर | 
अन्तराले ही झा करता है। फलतः पूर्वोक्त कर्माका अनुष्ठान 


किये विता संत्यासका सेवन महानिन्द्नीय कमे है-- 


` ८५: 
१५४ ००००-५५. 
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अनिष्टा च सहायज्ञेरकृत्वा च पिठृर्वधास्‌ । 
तीर्भस्वनसिसम्प्लुत्य प्रन्रजिप्यसिं चेत्‌ प्रभो ॥ 
ठिन्नाभ्रमिव गन्तासि विलय सास्तेरितस्‌। 
छोकयोरुभयोश्चो ह्यन्तराले व्यवस्थितः ॥ 
( शान्ति १२ । ३३-३४ ) 
गुहस्थाश्रमका माहात्म्य 
गहस्थश्रमकी भूयसी प्रतिष्ठाका हेतु यह तथ्य दै कि 
अन्य तीनों आश्रम शहस्थाश्रमके ऊपर ही आश्रित तथा 
अवलम्बित हैं । अर्जुनने इस आश्रमकी स्तुतिमें अनेक 
महत्त्वपूर्ण तथ्योंका उद्घाटन किया है ( अध्याय १८ ) । 
उनका कथन है कि यदि याचमान भिक्षुकको ग्रहस्थ राजा 


दान नहीं देता तो वह अग्निके समान खत; ही उपशान्त . 


हो जायगा अर्थात्‌ इन्धन न डाळनेसे अग्नि जिस प्रकार 
निर्वाणको प्राप्त कर लेता है, वही दशा दानसे वञ्चित भिक्षुक- 
की होती है--उपशान्ति अर्थात्‌ मृत्यु । अन्नके दानसे ही 
भिक्षुओंक्रा जीवन-निर्वाह होता है ओर इसलिये राजाका 
( तथा सामान्यतः ग्रहस्थका ) अन्न-दान देना एक नित्य 
विहित आचरण है । अन्नसे ही ग्रहस्थ होता हे और गहस्थसे 
ही मिक्षुओका अस्तित्व है | अन्नसे प्राण बनता है और 
इसीछ्यि अन्नदाता प्राणदाता कहा जाता है । व्यावहारिक 
सत्य तो यह दै कि भिक्षु ग्रहखसे निर्जुक्त होनेपर भी गहर्खो- 
पर ही आश्रित रहता है | फलतः दान्त लोग ग्रहस्थासे ही 
अपना प्रभव ( उदय ) तथा प्रतिष्ठा ( स्थिति ) प्राप्तकर 
| निश्चिन्ततासे अपना जीवन-यापन करते हैं | फलतः ग्रहस्थ- 
आश्रम ही भारतीय समाजका मेरुदण्ड है । वही हमारे 
समाजकी रीढ़ है, जो समाजके दारीरको उन्नत तथा स्वस्थ 
` बनाये रहती हे । मनुके भी एतदूविधयक सिद्धान्त महाभारतके 
` इन मौलिक तथ्योसे नातिभिन्न हैं-- 
| न चेद्‌ राजा दाता ङतः : 
) .... अन्नाद पच हण 
// : ` अन्तात्‌ प्राणः प्रसवति अन्नद: ग्राणदो ० चेत 
£ ` आणदो भवेत्‌ ॥ 
९ एहस्थेभ्योडपि निका गहस्थानेच संश्रिताः । 
ह ` अभवे च अतिष्ठं च दाता विन्दन्त आसते ॥ 


२७-२९ ) 













कथमपि गट्णीय ही हे | सानव-जीवन 
आधारित है । बड़े पञ्च छोटे पद्चुओंकी हिंसा हे 
जीवन-निर्वोह करते हैं और अपना प्राण ' कैसे 
( शान्ति० १५ | २०-२५ ) | महाभारत हन 
पक्षको हमारे सामने रखता है जब वह कसार के १ 
ममंको बिना छेदे हुए, दुष्कर कार्यकरो विना पूरे 
अपने शत्रुको विना मारे क्या मनुष्य कभी है) भ्‌ ) 
पा सकता है १? स्का 


420 


नाछिस्वा परसर्साणि नाकृत्वा कर्म 
नाहत्वा सत्खधातीच प्राप्नोति महती रियम्‌ 
( शान्ति १५। | 
इतना ही नहीं) अपने शत्रुको जिसने नहीं मारा, उ | 
कभी कीर्ति मिळती है तथा धन और प्रजाको म्याक | 
पाता है ? नहीं, कभी नहों । इन्द्रने ृत्रवघके काण | 


| 


महेन्द्रत्वको प्रात किया । लोक उन्हीं देवोंकी अचा | 


| 
करता हे, जिन्होंने शत्रुको मारकर अपना पट प्रि | 
बनाया । रुद्र, स्कन्द, शक्र, अग्नि, वरुण तथा मनु आरे | 
वे ही देव हमारी उपासनाके प्रिय विषय हैं, जिन्हेने बन्ने 0. 
शत्रुओंकी मार डाला तथा अपनी प्रतिष्ठा निखच्ित्र ग्र 
रखी । निष्क्रषं यह कि इस लोकमें कोई भी जीवित प्रात 
अहिंसासे कमी जीवित नहीं रहता--उसे अपने अ 
निर्वाहके निमित्त हिंसाका आश्रय लेना ही पडता है ब. 
लोकजीवनका धुव सत्य है-- ं 
न हि पश्यामि जीवन्त लोके कंचिदृहिसया। | 
( शान्ति० १५1 २९ | 


यहाँ बौद्ध तथा जेन धर्मके अहिंसावादकी | 
आलोचना की गयी है। हिंसाका आश्रय करके दण्डका तरि 
आश्रयण राजाका मुख्य अनिवार्य कर्तव्य होता है। ९ शं | 
अध्यायमें अजुनने दण्डकी भूयिष्ठ स्तुति प्रसृत की || 
समाजके मङ्गल-साधनका एक प्रधान अज्ञ है । आग, | 
वर्षको इस त्को समझने तथा मनन करको 
आवश्यकता हे | महात्मा गांधीके अहता? 
अन्यथा तालय॑ लगाकर जो अधिकारीत्रगं आज pt | 
विरोधी राष्ट्रके आक्रमणोंका प्रतीकार करनेते ६) | 
उन्हें महाभारतका यह अध्याय ( झात्तिप्वे अली द| 


गम्भीरतासे मनन तथा अनुशीलन करना चाहि! 
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ड़ है, विशेषतः किसी भी देश तथा राष्ट्रके शासकका । 
यदि वह ऐसा नहीं करता तो उशना नामक प्राचीन दण्ड- 
नीतिके आचार्यके अनुसार यह पृथ्वी उसे उसी प्रकार निगल 
जायगी) जिस प्रकार साप बिलशायी चूहोंको निगल जाता दवै 
द्वावेव असते भूमिः सपो बिलशयानिव । 
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाग्रवासिनम ॥' 
हिंसाको ग्रहस्थ-जीवनके लिये महाभारत एक नितान्त 
आवश्यक तथा अनित्रायं साधन मानता है, यह मुक्ति तथा 
व्यवहार दोनों दृश्यिंसे एक निम्रान्त सत्य है । 
ममुस्म्रतिम गृहस्यध्म 
महामारतयुगीन धार्मिक संद्र्षका एक सामान्य वर्ग- 
चित्र ऊपर प्रस्तुत किया गया है । वही संअर्ष मनुस्मृतिके 
कालमे भी पूर्णतया लक्षित होता दै और यह होना 
खामाविक ही है । मनुस्मृति ब्राह्मण-धर्मके पुनरुत्थानके 
निमित्त आवश्यक धार्मिक अनुष्ठानांकी विवृति देनेवाली एक 
महनीय स्मृति हे । इसका रचनाकार विक्रमपूर्व द्वितीय 
शतक माना जाता है। ब्राह्मणवंशी सुंगोंके राज्यकालमे 
सम्राट अशोकके वेदिक-मार्ग-द्वेषी घर्म तथा राजनीतिके 
विपुल प्रभावके विध्वंसनके निमित्त मौर्येके ब्राह्मण-सेनानी 
पुष्पमित्रने अन्तिम मोयनरेशकों मारकर व्राह्मणवंशक्री 
स्थापना की थी । इसीलिये मनुस्मृतिके गहस्थ-धर्मक्ी विपुल 
प्रतिष्ठाका आदर्श बहुशः व्याख्यात हुआ है । गोखामी 
तुलसीदासजीके समयमे भी इसी प्रकारका एक तुमुल संतर्ष 
लक्षित होता है | वर्णाश्रमाश्रयी हिंदू-समाजमें तथा निवृत्तिको 
ही एकमात्र आदर्श माननेवालें निर्गुगी संतों तथा योगियोंमें 
गोरखनाथ एवं उनके अनुयायियेनि समाजके आदर्शको 
केवल निवृत्तिमें प्रतिष्ठित कर उसके वैदिक रूपसे अधरच्युत 
केर रक्खा था । इन निर्गुनिया संताँके विशेष प्रभावके कारण 
भारतीय समाज आदर्शहीन होकर भ्रान्त तथा विश्वित वन 
था था | उस आदशंसे भारतीय समाजको हटकर वर्णोश्रम- 
मम प्रतिष्ठित करना गोस्वामीजीके इस महनीय प्रवन्ध- 
गायके . प्रणणनका मुख्य हेतु मानना कथमपि इतिहास- 


, यह इलोक महाभारतमें अनेक स्थानोपर उद्धत किया गया 
है। शान्निपवंके ५७वें अध्यायमें राजनीतिके तथ्योंका संक्षिप्त नेहा 
न: गेलो उद्धरणके साथ-साथ बडी मार्मिकताके साथ किया 
न रै । यह इहो « उशना' के द्वारा प्रतिपादित बताया गया 
० ५७, श्लोक 2३ 
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$ सहाभारतमें घर : 
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तका SP नय अजय मलया 
Ss सबक कज सकता 
SS crn Sr ss सती. 


2 नहीं है । गोसाइंजीने इसील्यि ग्रहस्थाश्रमको इतनी 
कल न की ओर अपने इश्देव मर्यादापुरुषोत्तम 
पण न्को शीळ-सौन्द्यं तथा शक्तिके सामञ्स्य-ल्पमे 
पूणत; प्रतिष्ठित किया । मेरी दृष्टिमं तुळसीदासजीके सामने 
र व्याख्यात धमकी पूर्ण कल्पना सर्वदा जागरूक 
र्ट रिवर्तित परिस्थि | 
br परिव रिस्थितिको लक्ष्यकर उन्होंने उसी 
र 5% इस नये युगके लिये मी उपादेय माना- उसकी 
€ व्याख्या करके प्राचीन आदर्शका ही अपने नवीन ग्रन्थ 
रामचरितमानस! के द्वारा उपबृंहण किया | 

LS ९ र 35 0 (° 

निके यह कि महाभारतकी दृष्टिमै घर्म ही मानव- 
कल्याणका परम साधक तत्र है । त्रिवर्गका सार धर्म ही 


च्य 


है | इसीलिये व्यासजीने भारत-सावित्रीमं इस शतसाहली 
साहताका सार इस छोटे-से इछोकर्मे कितनी विशदतासे 
प्रतिपादित किया है--मैं अपनी भुजा उठाकर उच्च खरसे 
पुकार रहा हूँ; परंतु कोई भी मेरी बात नहीं सुनता । 
घर्मसे ही अर्थ उन्न होता है और धर्मसे ही काम उसन्न 
होता है | अथै तथा कामका मूल निश्चित रूपसे धर्म ही 
है । तब उस धर्मकी उपासना क्यों नहीं करते १ 

ऊध्वेवाहुर्विरौम्येषे न च कश्चिच्छृणोति में। 

घमोदथरच कामरच स किमर्थ न सेव्यते ॥ 

सहाभारतका युद्ध भी धम तथा अधघर्मकरे बीच उग्र 

संतर्षेका काल्पनिक प्रतीक न होकर वास्तविकताका स्पष्ट 
निर्देश ही है | इसे समझनेके लिये महाभारतमें प्रभूत सामग्री 
भरी पड़ी है । दुयोधन तथा उसके सहायक मन्युसय वृक्ष है 
तथा युधिष्टिर और उनके सहयोगी धर्ममय वृक्ष हैं । कोके 
युद्धमें पाण्डबोंकी विजय अधमॅके ऊपर धर्मकी विजयका भव्य 
निदशन है । इस कलनाको घ्यानसे पढ़िये-- 


दुयोंधनो मन्युमयो महाहुमः 
स्कन्धः कणेः शकुनिस्तस्य शाखा; । 
दुःशासनः पुष्पफछे सद 
मूलं राजा छतराष्ट्री मनीषी ॥ 
युधिष्टिरो धमंसयो सहासः 
स्कन्थो$जनो भीमसेनोऽस्य शाखाः । 
माद्रीसुतौ पुप्फे सर्ट 


सूलं कृष्णो ब्र च ब्राह्मणाश्च ॥ 
( आदिपवे १। ११०-१११ ) 


मद्दाभारतीय कथानकक्रां अमिषेयार्थ इसी धर्मविजयकी | 


व x 0 > है 

९. pe ति i ड अ ४ 

>” 55 2 ३ न ० 
0“ ५. ® > hn, ] > क | है Rs द्र” 
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00 ही प्रात करते हें योर 1 जी IS 
अमिव्यज्ञनामें है । कहनेका तासय॑ है किं महाभारत 
धर्मका केवळ शाब्दिक प्रतिपादन नहीं 4 ॥ प्रत्युत वह 
अपने कायाँसे, नाना घ्रटनाओसे) पाण्डः विषम स्थितिम 
निष्पादित कार्यसमूहोसि धर्मका व्यावहारिक प्रतिपादन भी 
निरन्तर करता है। इसके विषयमै मत-द्देविध्य दो नहीं 
सकता | इसीलिये यह ग्रन्थ-ख्न अपनी सुभग शिक्षा घम- 
के चयनके निमित्त देता है; क्योंकि धर्म ही परलोक जानेवाले 













ही प्राप्त करते हैं ओर न दी 
विपरीत इनके, धर्म निश्चयेन हमारा आ | 
सवदा स्थायी नित्य तत्त्व है । फलत: है र 
कल्याणकामी मानवका एकमात्र कर्तव्य हेन लो | 
महाभारतका यही निन्त और अनिवार्य उपदे । है 
धर्म सतिभवतु बः सततोस्थितान 5 

स होक एव परलोकगतस्य के 





Rd 








प्राणीका एकमात्र बन्धु हे | अथ तथा स्त्री बन्धुके रूपमें अर्थाः ख्रियश्च निपुणेरपि सेन्यमान 
२१ ७ (> ० न 
सामान्यतः प्रतिष्ठित माने जाते हैं, परंतु निपुण व्यक्तियों के नंबासभाचसुपयान्ति न च सिर्‌ | 
द्वारा सेवित होनेपर भी ये दोनों न तो आप्तमाव--मित्रभावको ( आदिपव ३ । ३, | 
6 | 
धम-परिचय 


[ घमंदेवताका संक्षिप्त जीवनवृत्त | 
( लेखक--पण्डित श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


वेद-पुराणोमें धर्मको ही सर्घलोक-सुखावह कहा गया है । 
ये यमराजसे सर्वथा पृथक्‌ हैं; क्योंकि यमराज सूर्यपुत्र हैं । 
सूर्य कब्यपके, कश्यप मरीचिके ओर मरीचि ब्रह्माके पुत्र हैं । 
किंतु धर्म तो साक्षात्‌ ब्रह्माके ही मानसपुत्र हैं । मत्स्यपुराण 
( ३ | १० ) तथा महाभारत आदिपर्व (६६ । ३१ ) के 
अनुसार इनकी उतत्ति ब्रह्माजीके दाहिने स्तनसे हुईं थी--- 


खन तु दक्षिणं भित्ता ब्रह्मणो नरविग्रहः । 

निस्सृतो भगवान्‌ धर्मः सदेछोकसुखावहः ॥ & 

इनका वर्ण इवेत है | इनके वस्न, कुण्डल, आभूषण; 
गन्ध मास्यादि भी समी स्वेत ही हे “ग्रादुबंभूव पुरुषः 
इचेतमाल्याचुळेपनः । **-इवेतकुण्डल: |! 

( नृसिहप्रासाद-अन्थ, तत्वनिधि 
त्रयोदशी इनकी तिथि मानी गयी है- | 
अद्य प्रति ते धमे ! तिथिरस्तु त्रयोदशी । 

i ( वाराहपुराण 
स्वानि) अनर्म इनकी तिथि एकादशी मानी गय 


य 


है और नमस्कार-ध्यानका मन्त्र रकार 
इस प्रकार लिखा गया है-... 


भुतिवेद्यस्वरूपाय यागादिकतुमूर्तये 
बूर्श्रियस्साधनाय. धर्माय “जम पम मते नमा॥ पतये) 





न भाबदेव तथा दया 


२ और कहीं श्रद्धादेबी भी 
_ _ देखेंगे। Cr 
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; हते नमः ॥ 
* अन्यत्र इनके माता-पिताका ना 


| 
धर्मका परिवार | 


( धम्षदेववाकी धर्सपलियाँ) 





महाभारत (१ | ६६ | १३--१५) के अनुग 
स्त्रियींकी संख्या दस हे-- | 
० लंक्ष्मीधेतिसंध € ee" | 
कीतिरूक्ष्मीच्तिसेधा पुष्टिः श्रद्धा क्रिया तथा। | 
बुद्धिलंज्जा मतिश्वेव पत्न्यो धमंख ता दश॥ | 

( महाभारत आदि० ६६1१ 


किंतु भागवत (६।६। ४) में धमकी | 
पत्नियाँ तथा भागवत ( ४ | १ | ४८-४९ ) तेपि | 
कही गयी हैं | यथा-- | 
भाचुलंम्बा ककुञ्जासिर्विइवा साध्या मस्त | 
वसुर्मुहता संकल्पा धर्मपत्न्यः सुर | 

( औमद्वागवत ६1६1१ 


1 
| 





त्रयोदश अदादू धर्माय--- | 
क्रियोन्नी! | 

श्रद्धा मैत्री दया शान्तिस्तुष्टिः पुष्टिः रि | 
बुद्धिमँघा तितिक्षा हीसूति्धमंस्य पर्णी | 
( औमद्वागवत ४1 | 


eT 
अ पझपुराण, सृष्टिखण्ड ६, अग्निपुराण १७१ ह 
जद्षपुराण अण ३, विष्णूपुराण १ । १५1 १०६ 
णु ) १4... 

५ | १३--१६ तथा ब्रझाण्डपुराण २ । ९1५० | 
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इसी प्रकार महाभारत; शान्तिपर्व (५९। १३२-३३) में 
इनकी पत्नी श्री? और इनका पुत्र (अर्थ बतलाया 
गया है | देवक 
धमंदेचके पुत्र 
महाभारत) आदिपर्वमें' शम, काम ओर हर्षो इनका 
पुत्र कहा गया दै (६६ । ३२ ) जव कि इसी अध्यायके १७ 
4 इलोकमें आठों वसुओंको इनका पुत्र माना गया दै । (द्रष्ठव्य 
नीलकण्ठी टीका ) पर यह ठीक नहीं जँचता । भागवत ४। १ 
्रह्माण्ड० २।९।५० आदिमें शभः प्रसाद, अभय, सुख, मुद, 
सय, योग, दप, अर्थ) स्मृति) क्षेम और प्रश्रय-इनके 
पुत्र कहे गये हैं | इसी प्रकार अन्यत्र भी कुछ भिन्न नाम 
हैं । 
धर्मदेवताका साक्षात्कार 
धर्मदेवके दर्शन--साक्षात्कारके सम्बन्धमें शास्त्रामे 
बहुधा चर्चा आयी है । वाल्मीकिरामायण; 
युद्धकाण्ड अ० ८३ ( वङ्गोपशाखा अ० ६२, 
पाश्चात्य शाखा अ० ६१ ) में लक्ष्मणजी निर्विण्ण 
होकर कह रहे हैं कि प्रभो | जेसे ओर जड-चेतनात्मक 
जीव दीखते हैं, धर्मको हमलोगोने उस प्रकार कहीं नहीं 
देखा हे--मुझे लगता है कि धर्म नामकी कोई वस्तु 
नहीं है-- 
भूतानां स्थाचराणां च जङ्गमानां च दशनम्‌ | 
यथास्ति न तथा धर्मस्तेन नास्तीति मे मतिः ॥ 
(१५) 
पद्मपुराण, भूमिखण्ड ( ३ | ६ )में ऐसी ही बात है-- 
'धम एवं यतो छोके न इष्टः केन थे पुरा ।! 
पर वास्मीकिरामायण, पुराण आदिमें श्रीराम, ययाति 
युधिष्ठिर आदिको धर्मविग्रह भी कहा गया है-- 
"रामो विग्रहवान्‌ धमः? ( वाल्मीकि० अरण्यकाण्ड) 
५ ) 
दष्टोचसमाभिरसौ धर्मा दशाङ्ग: सत्यवल्लभः । 
र येही नाम हें | सभीमें इलोक भी प्रायः समान ही हें । 


0000) 





न काळ्का् म >>.....अ.अ.अअअ SS थक: कमान मन्यकरक 
SS क rn, Sp ७-५. 









ला सोमवंशसमुत्पन्नो नहुषस्य महागृहे । 

दसुखयुक्त: सर्वाचारग्रचारक: ॥ 
( पद्मपुराण, भूमि० ८३ । ७ ) 
तथापि पुराणोंमें अनेक स्थानोंपर किन्ही तपसी ऋषि- 


| ण सामने घर्मदेवताके विग्रहसहित प्रकट होनेकी बात 
सस्पष्ठ रूपसे आयी है | पद्मपुराण, भूमिखण्ड (१२।५१)में 
डा अपनी विदुषी स्त्री सुमनासे पूछता है कि 

की मूर्ति ( आकारप्रकार, रूप-रंग ) किस प्रकारकी 


धय यो उनके कितने हाथ-पाँव हैं, यह मुझे 


कोइकमूतिस्तु धर्मस्य कान्यङ्गानि च भामिनि । 
रीत्या कथय से कान्ते रतुं श्रद्धा प्रवर्तते ॥ 


इसपर सुमना कहती हे--'ब्राह्मणभ्रेष्ठ | इस विश्वमै 
धर्मदेवताके मूर्त विग्रहृको तो किसीने देखा नहीं । वे 
सत्यात्मा होते हुए भी अहृश्यवस्मां हैं | उन्हें देवता-दानवॉने 
भी नहीं देखा; किंतु हाँ, अतरिक्ुळोसन्न अनसूयानन्दन 
महर्षि दत्तात्रेयजीको सदा ही धर्मका साक्षात्कार होता रहा 
दे |# और उनके भाई दुर्वासाजीको भी खल्पतः धर्मका 
दर्शन हुआ है । 


# साक्षात्‌ धरम विग्रह विष्णु-अवतार भगवान्‌ दत्तात्रेयजीकी जितनी 


भी प्रशंसा की जाय, बहुत ही कम होगी । इन्होंने प्रहाद, परशुराम, 
संवत, यदु, अळक तथा कातवीर्य अजुंन आदिको मागदर्शन कराके ङतार्थ 
किया । कश्यांको तो स्पश मात्रसे आत्मदशन करा दिया । औविद्याके 
ये आद्ाचायं हें । इनके दर्शन अब भी होते हं । ये /स्मृतमात्रानुगन्त” 
अथवा “स्सतृंगामी' कहे जाते दें । इनका खयंका यह कथन है--- 


दत्तात्रेयो सुनि प्राइ मम प्रकृतिरीइशी । 
अभक्त्या वा सुभक्त्या वा यः स्सरेन्‌ मामनन्यभ्रीः॥ 
तदानी तसुपागत्य ददामि तदभीप्सितम्‌। 


( दत्तात्रेयवञ्रकवच २३ ) 
दरा? इनका बीजमन्त्र दै । शाण्डिल्योपनिषद्‌+ दत्तोपनिषद्‌, 
मार्वण्डेयपुराण अ० १७ से १९, ३५; २८--मक्लपुराण अ० 


११७ तथा २१३; भागवत० स्क० ७ । १५) स्क० ११३ | 


महाभारत अइवमेष०, अनुशा० १५२-१५३ तथा १३८मे 
इनके दिव्य चरित्र निरन्तर पठनीय हैं । मार्गशीर्ष शु० १४ 


> 9 
हन सक 


मरत्वती वसुर्यामी लम्बा भानुररुन्पती । ३ । दाउ यरता | 
संकल्पा ५ मिनी दासापत १:६1) 
च सुहूता च साध्या विइवा च भामिनी । को दत्तजयन्ती रोग ह्‌ के छ ? ची ः र 
७ क आदि नां 0 
समाख्यातास्तासां पुत्रान्निबोधत ॥ गुरुचरित्र आदि इनके स 
धेर अर ९०... 
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लोळे धर्मस्थ चै सूतिः ष्टा न द्विजोत्तम । 
अइझ्यवत्मो सत्यात्मा न इष्टो देवदानवैः ॥ 
निवसे समुपन्रो अनसूयात्मजो दिनः । 
तेन इष्टो मह्दाधर्मो दत्तात्रेयेण वे सदा ॥ 
दवाससा 1 मुनिना ष्र घसः स्वरूपतः ॥ 
( पद्म० भूमि० १२ | ५२- ५४ ) 


एक अद्दत कथा 

एक बार महात्मा दत्तात्रेजी और दुर्वासाजीने धर्मपूर्वेक 
रहकर कठोर तपस्या आरम्भ की । ये लोग १० हजार वर्ष- 
तक वनमें रहकर बिना कुछ खाये-पीये केवल वायुके आधार- 
पर तपस्या करते रहे | इन्होंने धर्मदेवताके दशनके लिये 
पुनः १० हजार वर्षतक पश्चाग्तिका साधन किया । पुनः 
निराहार होकर ये उतने ही वर्षातक जलके भीतर खड़े रहे । 
अबतक ये दोनों ही जन अत्यन्त दुर्बळ हो गये थे । अन्तमें 
महि दुर्वासाके मनमें धके प्रति भीषण क्रोध उत्पन्न हुआ । 
अब उन महात्माके मनमें क्रोध उत्पन्न होते ही धर्मदेवता 
अपना स्वरूप धारणकर उनके सामने तत्काल साक्षात्‌ आ 
पहुँचे | साथ ही उनके सहचर तप, ब्रह्मचर्य आदि भी 
मृतिमान्‌ होकर उनके साथ-साथ वहाँ उपस्थित हुए | सत्य, 
` ब्रह्मचयं, तप तथा इच्द्रियसंयम--ये उत्तम विद्वान्‌ ब्राह्मणोंका 
रूप धारण करके आये | दम और नियमने महाप्राज्ञ पण्डितों- 
का रूप बना रक्खा था | दानका रूप अग्निहोत्रीका था । 
क्षमा; शान्ति, लज्जा, अहिंसा और अकल्पना ( निःसंकल्पा- 
बस्था) ये सब मी वहाँ ख्रीरप धारणकर पहुँची थीं | बुद्धि, 
प्रशा; दया, भद्धा, मेघा, सत्कृति ओर शान्ति मी स्त्रीरूप ही 
धारण किये हुई थीं | पञ्चयश तथा परम पावन हहं अङ्गौ- 
सहित वेद भी अपना-अपना दिव्य रूप धारण किये हुए थे । 
| (ती ये उब मुनिको पहत ही सिद्ध हो चुके थे । इनके 
अतिरिक्त अश्वमेधादि यज्ञ तथा अग्न्याधान आदि पुण्य भी 


दिव्य रूप, लावण्य, आचरण तथा 
दळ । गन्ध-माल्यादिसे विभूषित 
वहा उपस्थित हुए | 


इस तरह सपरिवार-सपरिकर धमंदेवता 
गा प्रत्यक्ष खड़े हुए और उनसे 0७८4 
ल ह भी क्रोध कैसे किया दै! क्रोध तो 
_ मु श्रेय और तप दोनोंको ही नष्ट कर डालता है | इसे 


| तपका फळ 


प्र कम उत्कृष्ठ होता हे । अतः आप कृपया स्वस्थ हो जाये | 





श UMN NA “' 






` ब्राझणका नाम 'सत्य' है। तीसरे थे 


०७-09. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








| 


भेष्ठ णो क | 


इसपर दुर्वासाजी बोले- इन 
हुए आप कोन हैं ! तथा ये श्रेष्ठ रूप एव 
स्त्रिया कोन हैं ! र भामेर म 
धर्मदेवता बोले सर्वतेजोयुक्त दण्ड ` | 
आपके सामने ब्राह्मणरूपमें उपस्थित हैं, उन्‍हें है वै? | 
समझें । इन पीतवर्णवाले तथा. 2... मि | 
ड्‌ र तथा: भूरी आँखोंसे पृ हो. 
आङतिवाले “तप? हैं । दीतिमान्‌ इ. के ` 
“दम? देवता हैं घः जटाधारी तथा हाथगे भर [ 
हुए ये “नियम? हैं | हाथमें दतुवन, कम | 
वाळे ये “शौच” हैं । ये समी जाइणवेश ह वड | 
इसी प्रकार स्तरियोंमें यह झु भूषा है, | 
सौभाग्यवती तथा सत्यसे विभूषित है । hi भी, 
धीर है, जिसके सभी अङ्गोसे मानो प्रसन्नता झर ( को | 
रही है, जिसका रंग गोरा है और जिसके मुखप हा | 
छटा विराजित है, वह पदनेत्रा, पद्चहसा साक्षात इ | 
( सरस्वती ) देवी है । परम शान्त तथा अनेक मइ कु | 
यह क्षमा देवी है । यह शान्ति देवी है, जो दिव्य आते ' 
युक्त परम शान्त दीखती है । परोपकार, मितमाष ब" 
गुणोसे युक्त यह अकल्पना देवी दै | इसीके साय ध्षग | f 
रहती है । इन दोनौको एक साथ रहनेमें बढी प्रसनत हे 
है । यह स्यामवर्णवाळी यशस्विनी अहिंसा है । अने भे/ 
बुद्धियों एवं ज्ञानोसे युक्त यह श्रद्धा देवी है | यह यम, 
गौरवर्णके श्रेष्ठ वस्त्र-माल्यादिसे विभूषित मेधा देव है| 
हाथमे पु्तक-कमलपुष्प लिये प्रज्ञा देवी दै ।# और बने | 
समान रंगवाळी पीले पुष्पोसे अलंकृत परम शीत क्ल 
बुद्धा भावदेनताकी भाया और हमारी माता ये दस प | 
स्वयं धर्मं हुँ - | | 
छाक्षारससमा वणा सुप्रसन्ता सदैव हि। | 
पीतपुष्पक्रृता माछा हारकेयूरभूषग। 
सुद्विकाकङ्कणोपेता कणेकुण्डलमण्डित | 
पीतेन वाससा देवी सदेव परिराजते/ | 
राय पोषणायाद्वितीयका । | 
यस्याः शीलं द्विजश्रेष्ठ सदैव परिकीर्तितस्‌। | 
सेयं दया सुसस्प्राधा तव पार्खें ह्व ः 
इयं वृद्धा महाप्राज्ञ भावभायों | 
सम माता द्विजश्रेष्ठ धर्मोऽहं तव सु 


।] 
___ (पषाण यूमिखण्ड १२ ४६८ (९ 
टर ( पद्मपुराण, भूमिखण्ड १२ । | 


* इस तरह पद्मपुराणके अनुसार धर्मकी गे १" 


| 
| 
| 
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दुर्वामके गापस 


“मक तान रूप--विदर, युधिष्ठिर, चाण्डाल 
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£ .जय 9 कहा देवता ! अव आप सेरे 7 तन््द मावची ! अब आप मेरे 
$ ता र | आप देखते ही हैं कि मैंने दम; 
षा अनेक कायक्लेशकारी नियमोके द्वारा लक्ष 
| तस्या की है! किंठ मैं देखता हूँ कि आपकी 
ye भी कृपा नहीं है । अतः में कुद हुआ हूँ 
| se शाप देना चाहता हूं ।? 


इस्पर धर्मदेवता बोले--'प्रभो ! यदि आपने शाप 
कर मेण नाश किया तो यह निश्चय ही समझ ळें कि 
पारा लोक नष्ट हो जायगा । यह बात अवश्य है कि 
| दुखमूळ्क ही हँ--पहळे मेरे अनुष्ठानमै साधकको 
भण बलेशका अनुभव होता ही है; तथापि वह यदि 
४7 परियाग नहीं करता तो पीछे में उसे परम सुख भी 
अवशय प्रदान करता हूँ । यदि कदाचित्‌ साधक धर्मानुष्ठानमे 
तक छोड़ देता है तो मैं उसे परलोकमें महान्‌ सुख 
ता हू | 


` दुवासने कहा कि 'यह उचित नहीं है कि अनुष्डाताके 

झं करनेवाले उस शरीरको फल न मिलकर परलोकमें 
' से मनोमय आदि अथवा जन्मान्तरमें अन्य शरीरोंको 
पणिम प्राप्त हो । जेसे चौरादिके अपराधी अज्ञॉपर ही 
न एड दिया जाता है, वेसे ही साधकके उसी शरीरको सुख 
ना कैसे उचित नहीं है १ अतः आपके न्यायको 
उचित न मान तीन शाप देना चाहता हूँ |! 


हि बोले कि “यदि आपने ऐसा ही निश्चय कर 
है तो मैं आपको प्रणाम. कर रहा हुँ । बस, आप 


Er यजा, दासीपुत्र ओर चण्डाल बनाकर अपने 
| 1शर्पेको चरितार्थ करें ।: 


श प्रकार धमंदेवता राजा होकर भरतर्वशिर्योमै श्रेष्ठ 
र इए थे ओर दासीपुत्रके रूपमें वे ही 
उत्पन्न हुए थे । ओर जब महर्षि िश्वामित्रने 
ह, देता कष्ट पहुंचाया था उस समय परम 
ष हुए थे उनके खामी “चण्डाल्राज”के स्वरूपको 
भ उनकी भार उन्होंने राजा हरिश्नन्धको आश्रय 





iis EAE Adie .५५३०८०४२- 
~~ 









की थी | 





.. रहा है, तब फिर शदे उसे पूरी सरति उनायी। होने अपनी 
मी शाप देकर 02 चाहा 









"दा राजा हुरिबन्द्रो विद्वासित्रेण कर्षित | | 
"हा चण्डता राः स हि घर्मो महामतिः ७ 
( BT भूम० १२। १२७-२८ £), >. 
+ (क) धर्म उवाच-_ a 
तवेनं भाविन॑ क्लेशमवगम्यात्ममायया। | 
आमा इवपाकतां नीतो दितं तच्च चापल्म | | 

( माकेण्डेयपुराण, इरिश्वन्द्रोपास्यान ८ । २५३) २. 

( ख ) कोशोमें 'धर्मका एक अर्थ “भाव भी बतलाय do टर 
गया दै । इस कथामें भगवान्‌ रुद्रके अवतार, क्रोधमद्वारक : रि. की 



























 दुर्वासा'के जन्मजात खमावका भी कुछ चित्रण हुआ दै । वस्तुतः 30. 8 


शनका खभाव कुछ ऐसा ही था। जब ये माताके गर्भमै जः ८2%. 
मासके थे, तव इन्हें का्तेवीयद्वारा अपने पिताका कुछ अपमानसा | 
अतीत हुआ । बस, फिर क्या था, ये गर्मसे बाहर कूद पड़े और 
उसे मस करनेपर तुळ गये (माकेण्डेयपुराण १७। ०१०)। 
अत; ये क्रोषके साथ उत्पन्न ही हुए थे Er 
गमवासमहायासदुःखामषंसमन्वितः । 
दुवोसास्तमसोद्रिक्तो रुद्राश; समजायत ॥ 


शनकी खयंकी यह उक्ति दै-- 
दुवोससं वासयेत्‌ को ब्राह्मणं सत्कृतं गृहे  . ड 
रोषणं सवभूतानां सङ्मेणाप्यङ्गते इते॥। 
( महा० अनु० १५६ । १६ ) 
्रह्मवेवत्तपुराणमे इनके द्वारा इन्द्र) साहसिक, कबन्ध) 
शकुन्तला, तिलोत्तमा, भानुमती आदिको शाप देनेकी वात है। | i | 
माळाके अपमानपर इन्होंने इन्द्रको भी शाप देकर राज्य और सरते अष्ट. ल्य 
कर दिया था । धर्मके ही समान एक बार काशीमें शीघ्र तप-फ़ 
न मिळनेपर ये काशीपुरीको भी शाप देनेको उत हुए थे। इसपर | 
बहाँका लिङ्ग अटटद्दास कर उठा । इससे उसका नाम प्रई प्रहसितेश्वर हे 
हिङ्ग हुआ और दुवोसाकों वर भी मिला । ( काशीखण्ड अ० ८५) | 
दुर्वासः स्मृति अथवा नारायणस्मृतिके आरम्भमें आता दै कि हू 
“नारायणः नामके एक ब्राह्मणने इनसे ग्राय्चि्तविषि पूछी A रः 
ये बिनोद-परिदास समझकर उसीपर बहुत बिगड़ गये-- कि 
कमरे मूढ ! दुष्टामन्‌ ! उपर्युपरि एच्छसि!' | 40 
तो वह बेचारा मयपे कटे वृक्षकी तरह इनके पराम 
गिर पड़ा । जब इद बिश्वास हो गया कि यह परिहास नहीं कर 
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जैंसेके रूपसे महर्षि बत्सनाभकी रक्षा 

स्कन्दपुराण, सेतु-माहात्य अध्याय २५ में भी धर्मदेवताकी 
एक विचित्र कथा आती है । यह कथा महाभारत 
( सं० )) अनुशासनपर्वेके १३वें अध्यायमें i मी 
आती है । पूर्वकालमें वत्सनाभ नामक मुनि सुमेरु पर्वतके 
पवित्र क्षेत्रमें घोर तपस्या कर रहे थे | उनके शरीरपर धीरे- 
धीरे बल्मोट छा गया, फिर भी वे नहीं हिले | पुनः एक 
बार सात दिनतक निरन्तर भयंकर मूसलाधार वर्षा होनेसे 
बह वल्मीकरिखर भी ध्वस्त हो गया । महर्षिके इस भयंकर 
क्लेशको देखकर धर्मदेवताको बड़ी दया आयी और उन्होंने 
उस समय महिष ( मैंसे ) का रूप धारणकर उन्हे 
आच्छादित कर रक्षा की और उनकी तपःसिद्धिमें सहायता 
पहुँचायी थी-- | 

अमेख्य चेतसि कृपा सम्बभूचातिभूयसी । 

स धमश्चिन्तयामास चत्सनाभे तपस्यति ॥ 

प्रपतत्यतिवर्धेयं तपसो न निबतंते । 

अहोऽस्य वत्सनाभस्य धमैंकायतचित्तता ॥ 


आत्महत्याथ॑ उद्यत होनेपर वह भ्रीकृष्ण-कृपासे उनकी ( कृष्णकी ) 


बहन एकानंशाके रूपमें उत्पन्न होकर पुनः इनकी धर्मपत्नी बनी । 
इन्होंने श्रीरुविमणीजीको भी रथमें जोत दिया था और बहुत 
कोंडे गाये थे । 
( महा० अनु० १५९, शिवपुराण, शतरुद्रिय १९ ) 

इसी प्रकार कलिङ्गराजके सेनिकोंको भस्मकर इन्होने उसे 
भैसा बना दिया । वादमें भगवान्‌ कपिलकी क्र्पासे बद्रीतीर्थमे 
स्नानकर वह स्वगे गया ( पदूम० उत्तर०-२१६ )। 

झंकर-दिम्विजयके अनुसार मण्डन मिश्रकी स्री भारती भी 
इन्दीके झापसे हुई थी, जो पूर्वमे सरस्वती थी । सं० १४ | ६० के 
अनुसार इन्हींके शापसे पाण्ब्यनरेश तृणावत दैत्य हुआ था । 

योगवासिष्ठके अन्तमें कथा आती दै कि सात भाइयोंके 
भीषण तपके द्वारा राज्यफलको इन्होंने शापद्वारा विध्वंस करना 
चाहा था । पर ब्रह्माजीका निर्णय इनके अनुकूल नहीं हुआ । 
. महाभारत, वनपवेके ८४वें अध्यायमें इनके द्वारा 
तपस्याकी बात आती है । इनसे सम्बद्ध वे स्थान ७ 
भमंप्रख कहछाते हें | वनपर्वके ११४ब अध्याये वैतरणीके 
तटपर इनके द्वारा यश करनेका उल्लेख है । उद्योगपर्व 
.. २२८ । ४५-४६ में आता है कि इन्होंने आ 
` देत्यों और दानवोको अपने पाशमें वॉध लिया ह डक 
.. अभिकारंमें दे दिया। | 
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अहं चे माहिषं रूपं सुमहान्तं 
वर्षंधारानिपातानां सदारं 
स्वीकृत्य माहिषं रूपं 
धर्म एवं विनिश्चित्य घाराः पृष्ठेन ६... 
( स्क० ब्राह्म० सेतु० २५ 
पुनः वहीं धर्मदेवने महिषरूप त्यागकर 
भ्गुपतनसे निवृत्तकर शङ्कतीर्थमें स्नान करनेका उपदेर 
देकर उनका परम कल्याण किया था | 
धर्मके इपरूपकी कथा 
वेद, पुराण तथा स्मृतियोंमें धर्मके 
सर्वत्र आयी है-- 
वृषो हि भगवान धः । | 
( मचु० ८। १६, वृद्धगीतमस्सृति २१ । १३, भाप 
१। १६-१८ आदि) | 
चतुःश्वङ्गो त्रिपाच्चैव द्विशिरा सप्तदरतवान्‌ । त्रिक्ष | 
घद्धो'""``"। "चत्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा ह्वे शीषों | 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरचीति अहो देवो सत्यो ९आविवेश 
( ऋग्वेद ४ । ५८ | ३, यजुर्वेद १७ । ९१, तेत्तिरीयारण्यक न 
१० | १० । २, निरुक्त १३ | ७; स्कन्दपुराण) काशीखण्ड 
६६ । ७७, मीमांसादशन, तन्त्रवातिक प० १५५ 
व्याकरणमहाभाष्य २० आदि )% आदिमें धमका वृषल 
सुस्पष्ट है। पर इसकी विस्तृत कथा स्कान्द, सेतु-माहात्यके | 
घमेतीथ- धर्मपुष्करिणी प्राकट्य-कथा-वर्णनमे आती है। | 
तद्नुसार दक्षिणसमुद्रके तटपर साक्षात्‌ धर्मदेवताने भगवार | 
शंकरका जप-ध्यान करते हुए घोर तपस्या की थी | जे 
भगवान्‌ शंकरने प्रकट होकर वर माँगनेको कहा, तब आपने | 
उनके वाहन बननेमें ही अपनी कृतार्थता व्यक्त की । | 
“तवोद्वहनमात्रेण कृतार्थोऽहं भवामि भोः ।? (ख | 
ब्राझ० सेतु० धर्मपुष्कर ३ | ६४ ) तबसे धर्मदेवताका $ ` 
नन्दीश्वर-बेलका स्वरूप हो गया और भगवान्‌ झक | 
उनपर आरूढ हो गये । तबसे उस तीर्थका नी ; 
धमंपुष्करिणी' पड़ा-- | | 
धमंपुष्करिणीत्येषा लोके ख्याता भविष्यति। | 
__ स्तिया) भागवत १२ | ३, पद्मपुराण ख भागवत १२ | २, पद्मपुराणं वध” - § 
# आश्चर्य है कि यहद इलोक जितने ही खडी हा 1 | 
उसके उतने ही प्रकारके अर्थ किये गये हैं । ऋक ४1५८ । । 


| 
मनोह्रम्‌ ॥ 
कठिनत्वचस्‌ | 
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| न हें; कहीं सत्य ८ हे म्य डड 
` च, तप) दान है । इन कलियुगमें केवल “दान 


ज्ञान, यज्ञ, दान हैं और कहीं 


ता द्र ( भागवत० १ । १६-१९ अध्याय ) शट 
द्व 


ने धमका इष्ट और अहुष्टठ | जॅ 


२ २ 


३३३ 


| र xi Wane सा ~ गये हैं । उनमें कहीं तो सत्य, यज्ञ, 


प्रगट चारि पद्‌ चे के कळि महं एक प्रधान \ 
क खू | 0 ९ क 
थन कन बिधि दीने दान करे कल्यान ॥ 


( मानस ) 


दानमेकं कलो युगे । 





धर्मका दृष्ट ओर अदृष्ट फल 


( लेखक--याशिकसन्राट्‌ पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचाये, काव्यतीर्थ ) 


म्गबान्‌ मनुने सामान्य धर्मका लक्षण इस प्रकार 


हत क सेवितः सञ्चिर्नित्यसद्वेषरागिमिः । 
हृदयेनाभ्यलुज्ञातो यो धसंस्त॑ निवोधत ॥ 
(२।१) 


(राग और द्वेषसे रहित वेदश विद्दानौद्वारा अनुडित कार्य- 
हो धर्म कहा जाता है ।? 

महि जैमिनिने धर्मका लक्षण इस क लिखा दै-- 

वेदविहितभ्रयोजनवदर्था धर्मः । 

: व्रेदविहित और फल देनेवाला अर्थ धर्म कहलाता है !! 

महर्षि कणादने धर्मका लक्षण यों किया है-- 

यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धः स॒ घ्मेः । 

(जिससे इहलोकमे अभ्युदय और परलोकमें मोक्षकी 
प्राप्ति हो, बह धर्म कहा जाता है ।! 

वह धर्म दो प्रकारका कहा गया हे--_दृष्टजन्मवेदनीय और 
उदृ्जन्मवेदनीय । दृष्टजन्मवेदनीयको "ऐहिक धर्म? और अदृष्ट 
जन्मवेद्नीयको 'पारळौकिक धर्म? कहते हैं। पुत्रेष्टियाग, 
हरिवंशपुराणश्रवण एवं संतानगोपाल-मन्त्रजपादि ऐहिक धर्म 
( हृशजन्मबेदनीय ) कहे जाते हैं । शरीसूक्तके द्वारा हवन! 
रेगनिवृत्त्यय॑ महामृत्युञ्जय-जपादि वैदिक ऐहिक अर्थात्‌ 
शशफलप्रद कर्मजो इसी जन्ममें फल देनेवाले हँ, उन्हें 
धळ धमे कहते हे |. | 


सोमयाग और दर्जपौणमासयागादि, संध्योपासनादि 


"सक तथा पितृयागादि पारलौकिक धर्म ( अदष्टजनम तथा पितृयागादि पारलौकिक धमं ( अदष्टजन्मः 
भयणने इसके अरिनिपरक, सूर्यपरक, जलपरक, गोपरक, श्‍तपरक? यप 
| बु० १७। ९१ में महीधरने भी इसके तीन अब किये हं! [ 
| समाये यशपरक, तन्त्रवातिकमे भम, यज्ञ, सूय तथा ज्योतिषपरक "३ 

. # धमंदेवताकी इस तरहकी और भी बहुत-सी कथाएं महाभारत झा 
मे पाण्डवोंकी अरणि लेकर धर्मदेवता भाग गये दे । यों याको भी भर्न कहा १... क भी धर्म कहा गया 


वेदनीय ) कहे जाते हैं। इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट 
फर्लोकी दृष्टिते धर्म भी द्विविध कहे गये हैं । घर्मके वियम 
मीमांसकोंका मत है कि यागादि कर्म ही धर्म हैं। अतः 
यज्ञ करनेवाले धार्मिक कहे जाते हैं । नैयायिकोका मत है 
कि यागादि कमे तो इसी जन्ममें नष्ट हो जाते हैं, वे 
कालान्तरमें होनेवाले खगोदि फ्लोका सम्पादन नहीं कर 
सकते । इसलिये उन कमंसि जायमान पुण्यको ही (धम: 
कहते हैं, जो सर्वदा चिरस्थायी रहता है । वह धमं 
जवतक स्वर्गादि फल नहीं देता, तबतक जीवात्मामें स्थायी- 
रूपसे संचित रहता है ओर वह घर्म जब नष्ट हो जाता है? 
तब पुनः उस प्राणीको मत्यछोकमें आना पड़ता है-- 
क्षीणे पुण्ये मत्यंछोक विशन्ति' ( गीता ९ । २१ ) | 
वेदान्त मतसे और सांख्यमतसे जीवात्मा निर्गुण हें 
अतः उसमें धर्म नहीं रह सकता । इसलिये इन दोनोंके 
मतसे धर्म मनुष्यके अन्तःकरणमें विद्यमान रहता ह्े। 
घर्मकी तरह अधम मी अन्तःकरणमें रहता है तथा अनर्थरूप 
फल देकर ही नष्ट होता है । | ही. 
मनुष्य गार्खकि अध्ययन करनेका अधिकारी है; के 
उसको धर्माधर्मका विवेक रहता है । वह धर्मानुडान 
अपना कल्याण-सम्पादन करता है और अधमंसे बचनेकी 
चश करता है । धर्म और अधमे दोनों अत्यन्त प्रसिद्ध 
हो गये हैं, जिससे विशेष शाख्नान न होनेपर भी इनका 
शान प्रत्येक मनुष्यको कुछ-न-कुछ रहता ही हे । इसीलिये 
_ झुक्ताचायंजीने कहा हि कद कहा है-- 


तथा शाब्दनक्मपरक अर्थके संकेत किये हे' 1 
निरुक्तमें शब्द-यशपरवा) मीमांसा १ । २ । ४ । ३८ के 
काशीखण्डम नन्दीपरक अथे किया गया दे । | 

देम हैं । झाग्तिपव में एक ब्राह्मणकी परीक्षा रेनेको कथा ४ । 


= 
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३३४ # धर्मों रक्षति रक्षितः # 


किक र 7 । पुण्यमिद्‌ लि ` जलनोषि बदर ¬ पदद्वये । यत्करोषि यदइनासि यज्जुहोषि ददासि | 
यत्‌ 





आचाण्डालं मजुष्याणां समं शास्त्प्रयोजनस्‌ ॥ यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्द मदर 
धयह पुण्य ( धर्म ) है और यह पाप ( अधमं ) है; (रो | 
इन दोनोको जाननेके लिये ब्राह्मणसे लेकर चण्डालपर्यन्त- पन्नं पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या ही | 
को शासका प्रयोजन समान ही मान्य है |? तदहं भत्त्युपह्तमश्नामि "च्छति । 


मनुष्यका जीवन बहुत जन्मोंके पुण्योसि प्राप्त होता है । वैराणिक्ोका 
T 


मनुष्य-जन्मसे बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ जन्म नहीं है | | 
अतः मनुष्यको प्रमादको त्यागकर धर्मानुष्ठान यथासमय है और वह कर्ताको फल देकर ही रहता है | है | 





यथाशक्ति करना चाहिये | कह्दा मी है-- चा अधिकार मनुष्यको है और फळ देना मग | 
rp अधीन है | | 
धम शनः संचिनुयाद्‌ वल्मीकमिच - | 
परलोकसहायार्थ र उ युर गीतामें भी कहा गया हे--- 
तान्यपीडयन्‌ ॥ 
( मनु० ४। २३८ ) कमंण्येवाधिकारस्ते सा फळेषु कदाचन | 
कै (समस्त प्राणियाको परलोकके सहायतार्थ धर्मका शनैः मा कमफल्हेतुभूरमा ते सङ्गोऽस्त्वकमणि | 
प * उसी प्रकार संचय करना चाहिये, जिस प्रकार दीमक (२।४७) 
बामीको संचय कर लेती हैं | अतः वेदिक तथा स्मार्त कर्मोका रहस्य जानना 


| परमावश्यक है | इनका रहस्य जाने बिना किये गये का! 
न J a जो सम्त्तियाँ रहती हैं, वे यथेष्ट फल्परद नहीं होते, प्रत्युत अनर्थ भी कर देते है! F 
१ जन्मान्तरकी नहीं । किंतु धर्म एक कोके यथार्थ रहस्यका शान ईश्वरमें श्रद्धा-भक्ति रखनेते ही 


ऐसा अपूर्व साधन है, जो परछोकमे 
हो रः ' जो परडोकमें मी मनुष्यके लिये होता है । ईश्वरे अद्धा-मक्तिके विना किया हुआ कर्म बर्थ 
सहायक होता है | अतएव-- 





मनुष्य अपने बाल-बच्चोंके २ | ; 
बैंक आदि - रक्षा अपनी सम्पत्तिको अश्रद्धया इत दत्त तपस्तप्तं कुतं च यत्‌ । | 
देती हैं; किंतु दल के क लोकमें काम असदित्युच्यते पार्थं न च तस्रेत्य नो इह ॥ | 
जिसमें यहा या खजाना ( १७। २८) 
9 जिसमें द्र्व्य जमा परलोकमें | नहीं 
बल: यार करनेते परलोकमं द्रव्य प्रात हो सके | पौराणिकी कथा है कि एक बार दक्षप्रजापतिने बर 
` मास करनेके लिये केवळ धर्माचरण ही यया 2 उस यशमें देवगण सदस्य थे और महपिंगण 
भगवानके चरणोंमें ऋत्विक्‌ थे | यशमें सभी सामग्री प्या स्म 
रखते हुए भगवत्यसादार्थ अनुराग र प्रकारकी सामग्री पयांत 
ड पारलोकिक धर्मानुष्ठान करना FS ड दक्षप्रजापतिक्री भगवान्‌ i 
समपि भगवानके थी, कर ससे उनका यज्ञ नष्ट-श्रष्ट हो गया और व 
न पय ने मत होते हैं और मुके स्त किये प दक्षपजापतिके लिये मारणप्रयोगकी तरह आमिचारि | 
त का स्वीकार करते हैं, जिससे सल | इसलिये धर्मानुष्ठान भगवदनुरागपूर्वक करता | 
रे म प्राप्त | म 
भी कहा गया है... है. इस विषयमें गीतामें गीताके व | | 
लकमुणा तच रहस्यको भळीमाँति न समझनेवाढे ई2 | 
| पमस्य़च्य सिद्धि विन्द्तति मानव: | को रा किं भगवानूमँ अनुरक्त होकर कमं कला. | 
(१८1४६) तो भासक नहीं होता; क्योंकि मक काम 
वनी ही रहती है | रहस्य यह है कि सांसारिक विषे 
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रा अनुराग करना कामना नहीं कहलाता; क्योंकि वह 
| dr चलकर भगवचरणोंमें विलीन हो जाती है । 
। भी कहा है-- 

लनर 

तातू घ्यायतश्रित्त चिषयेछु विषज्जते । 

| मय्येव प्रविळीयते ॥ 

( श्रीमद्वागवन ११ । १४। २७) 


। इप प्रकार रागको बन्धनका हेतु कहा गया है; किंतु 
` तात किया गया राग भगवत्परासिका साधन है, बन्धन 
` दवं | इसलिये मठ) मन्दिरः वापी, कूप, तड़ागादिका 
` जाग मगवृत्पीत्य करना कल्याणका साधन है और अपने 
| लि निर्माण करना बन्धनका कारण है | आज भी भगवत्परि- 
| कर्थ राग-भोगादिके लिये धनिकवर्ग अपने धनको जो 
` रीत करते है, वह वृद्धिज्ञत होकर जन्मान्तरमें उन्हे 
' परत होता है । भगवानके निमित्त अर्पित किया हुआ मूल- 
 झमावानके खजानेमें सबंदाके लिये जमा रहता है और 
उती मूलधनके ब्याजसे भगवान्‌ उस प्राणीकी सदा रक्षा 
1 करे है । यही परलोकमें सुख-प्रातिका साधन है, इसके 
। विव ओर कोई दूसरा उपाय नहीं है | यही “अदृष्फलक 
` अ कहा जाता है | 'इष्टफलक धमं’ के उदाहरण पूर्व 
` तिज चुके ह । अतः अत्यन्त सावधानीसे कर्माकर्म और 
' निके रहस्योको जानकर मनुष्यको अपने वर्णाश्रमानुकूल 
fs ह चाहिये | दूसरेका कर्म अनर्थ कहा गया 
न्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है-- 


खेघमै निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह: । 
(३ । २५) 


भरे जा कळ मनुष्य भोतिकवादमें पड़कर इष्टफळ कर्मोंको 
*रना चाहते; क्‍योंकि उनका शास्त्रीय वाक्योंमें 


| पमा रे है। मनुष्योंके कर्म करनेके लिये शास्र ही 


रह प्रमाणं ते कार्योकार्यव्यवस्थितौ । 
शासत्रविधानोक्त॑ कर्म कतुसिहाहसि ॥ 
(गीता १७। १६) 





# धर्मेका इष्ट और अनन ली पछ 


आप 


RS 
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Eo ee] शा पा... 
करके कर्म करना “सकाम कमे? कहलाता है | 


अत; शास्रेमिं विश्वास करके इष्-फलक कर्मसै 
। प्रत्यक्ष 
न देखकर मनुष्यको अदृष्टटलक कमेमें भी श्रद्धा उसच्च 
जाती है | इसलिये मनुष्यमात्रको 
र अवश्य करके 
कहते हैं या नहीं । 


जिस प्रकार धन और संतति इत्यादिकी 

जो धमै (कर्म) वेोंम तथा स्मृतियेमि a रह 
विधानके अनुसार सुयोग्य विद्वानोके द्वारा कर्म कराके 
और खयं भी कमै करके फळ देखना आवस्यक है । 
परत्यक्षम अधिक अद्धा होती है। जैसे हमछोग देशान्तरे 
जाते हैं तो वहापर भी हमारा धन हमको मिल जाता है 
उसी तरह यदि परोकके लिये इम कुछ त्याग करते रें तो 
वह हमको परळोकमें अवश्य प्रास्त होता है । और इस लोके 
रोगनिवृत्तिके लिये इम औषध तथा मन्त्रजपादि करते हैं तो 
उससे हमारा रोग प्रत्यक्ष निवृत्त हो जाता है | इसी तरह 
परळोकके कष्टनिवारणार्थं यदि हम पवित्र पञ्चाव्यादिका 
सेवन तथा गायत्री-जपादि अनुष्ठान करते हैं तो हमारे ऐइ- 
लौकिक ही नहं, पारलौकिक कष्ट मी अवश्य निवृत्त होते 
हैं । कमोंमें विलक्षण शक्ति दै | उन शक्तियांको परमेश्वर 
ओर परम ऋषि जानकर उनमें विश्वास रखना चाहिये । 


कमोंमें शक्ति नहीं दै, ऐसी व्यर्थकी कुकल्पना इमलोगोको 
अपने तकंसे नहीं करनी चाहिये । यह निश्चित है कि थोडा- 
सा भी किया गया विदित कमे हमको महान्‌ अनर्थासे बचाता 
हे । भगवानले गीतामें भी कदा है-- 


स्वच्पमप्यस्य धमंस्य त्रायते महतो भयात्‌ । 
(२।४०) 


इसलिये इहलोक और परलोक दोनोके सुख-साधनार्य 
शाञ्जोमें कहा गया है कि जो मनुष्य ग्रमादवश ओर पार्पोके 
कारण घर्ममें भ्रद्धा-विश्वास नहीं करते वे आधिः्याधि 
अतितरृष्टिश अनावृष्टि, महामारी प्रभृति विविध अनर्थाको 
भोगते हैं । अतः देवःदुलैभ मनुष्य-जन्म प्राप्तकर श्रेष्ठ 
पुरुषोको धर्मानुष्ठानके द्वारा आत्मकल्याण और देश-कल्याण 


करना चाहिये । 
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धर्मके विविध रूप 
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जो सबका धारण करे ओर जिससे अभ्युदय तथा 
निःभ्रेयसकी सिद्धि हो, वह धर्म है । सब लोग एक 
परिखितिमें नहीं रहते । एक ही व्यक्ति सदा एकन्सी 
परिस्थितिमे नहीं रहता । पूरे समाज एवं देशम मी 
परिखितियाँ बदलती रहती हैं । मनुष्योंकी रुचि) अधिकार 
तथा मानसिक योग्यता भी एक-जैसी नहीं है । इसलिये 
कोई एक ही धर्मका निश्चित रूप, कोई एक ही साधन- 
सम्प्रदाय, कोई एक ही आचार-पद्धति सब देशों, सब छोगों 
और सब समयके लिये अभ्युदय-निःश्रेयस-सिद्धिका कारण 
हो सके, यह सम्भव नहीं है । इसलिये धर्म नानारूपात्मक 
है । वह एक होकर भी अनेकरूप हैं | अनेकतामें एकत्वका 
दर्शन--यही सष्टिके परम तत्तका दर्शन दै । 


जब एक ही साधन-प्रणाढी, एक ही आचारसंहिता, 
एक ही जीवन-पद्धते अथवा उपासना-पद्धतिका आग्रह 
किया जाता है, तब वह बहुत शीघ्र विकृत होने लगती है । 
उसकी पद्धतियोंमें उसके. अनुयायी छूट लेने खाते हैं और 
उसकी उपेक्षा करने लगते हैं । आज करोड़ों वर्ष व्यतीत 
होनेपर भी सनातन धर्म केवळ जीवित ही नहीं दै, समस्त 
विक्ृतियों तथा बाह्य आघातोके निरन्तर थपेड़े सहनेपर भी 
उसमें अपने अधिकारानुरूप धर्मका आचरण करनेवाळोंकी 
एक बड़ी संख्या है, जब कि विश्वमें एक ग्रन्थ, एक गुरु, 
एक उपासना-पद्धतिको ही ध्म माननेवाळे अनेक सम्प्रदाय जन्मे 
और नए हो गये | जो आज जीवित हैं, उन अपनेको 
धमे कहनेवाले सम्मदायोमे उनके अनुयायियोकी इढ्तासे 
नियम-पाळन करनेतालोंका अनुपात सनातन धर्मकी अपेक्षा 
बहुत कम रह गया है । 
धमे सार्वभौम है, सबके लिये है तो उसका समयानुकूल 
_तथा साधककी परिस्थिति तथा अधिकारके अनुरूप मिन्न- 
मिन्न रूप भी होगा | इसलिये प्रत्येक युगके विशेष-विशेष धर्म 
६ | प्रत्येक वर्ण एवं आश्रमके मिन्न-मिन्न धर्म हैं । प्रत्येकके 
अधिकारके अनुसार मिन्न-भिन्न धर्म हैं | धर्मके इन त्रिविध 
` रोका नामोस्छेख करनातक सम्भव नहीं है | 2 
इन असंख्य त्रित्रिघताओके होते बहुत 
` मोलिक एकता. होती हैं । जैसे मनुष्योके ची 
,उनके 5 उनका वजन भिन्न-भिन्न होनेपर भी उनकी रा 
. आइतिमें समानता दै, जिसके कारण सब पा 
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कहळाते हैं । उसी प्रकार सभी मनुष्ये 
आचरणोंमें भी एक समानता होती है । दे ९ 
निःभ्रेयसके साधनोंमें जो समत्व है, उसे इषि 
लिये धर्मके--कतेव्यकर्मके जो मुख्य-मुख्य के 
ही चर्चा यहाँ की जा रही है । : 

नित्यकमे--यह सबसे मुख्य अङ्ग है ल | 
कहा गया है कि नित्यकर्मके करनेसे कोई पुण्य न र | 
न करनेसे पाप होता है । जैसे स्नान करना हे स 
स्नान करनेसे शरीरको कोई नयी शक्ति मिळती ही है, जे | 
नहीं जा सकता; किंतु स्नान न करनेसे शरीर माब | 
रहता है और रोगकी ओर जाता है | इसी प्रकार निक! 
का अथे है प्राकृतिक एवं शास्त्रीय रीतिसे दैनिक मानि 
स्वच्छताका कार्य । 


प्रकृति स्वभावसे विकारोन्मुख है । कोई भी म 
बनाइये, बंद रखिये; किंतु उसमें थोड़ी-बहुत धूलियांद्ी 
एकत्र होती ही है । दैनिक स्वच्छता भवनके लिये; तनके झि 
जैसे अपेक्षित है, वैसे ही मनके लिये भी अपेक्षित है| मनक्रो | 
भी सूक्ष्म शरीरका अङ्ग माना गया हे । वह मी प्राकृतिक तचहै। | 
अतः मन कोई ऐसा कभी नहीं बनेगा कि उसकी स्वच्छता. 
का प्रयास बंद कर दिया जाय तो वह स्वच्छ बना रहेगा। | 
यह प्रयास तो करते ही रहना होगा । 

केवल स्वच्छताका प्रयास ही नहीं, दैनिक रुपसे पोषण 
भी आवश्यक है । आप कार्य न करें; चुपचाप पड़े छे पे | 
भी हृदय काम करता है । रक्त दोड़ता है । अतः | 
अपनी शक्ति बनाये रखनेके लिये दैनिक भोजन आवश | 
होता है | इसी प्रकार मनको भी सशक्त रखनेके ढिये अ | 
आहार चाहिये प्रतिदिन | आप शुद्ध आहार नही | 
वह मनमाना आहार ग्रहण कर लेगा और तब बीमार 
जायगा । उसमें मानसिक रोग जड़ पकड़ लेंगे । 

स्नान, संध्या, तपण, बल्विश्वदेव आदि | | 
कर्म हैं द्विजातिके लिये | इनमें मी संघ्यादिकी पद्धति गि | 
भिन्न हैं | प्रत्येक सम्प्रदायने अपने अनुयायियाँकै छ 
नित्यकर्म निश्चित किये हैं । प्रातःकाल उठकर शी | 
करनेसे लेकर शयन करनेतकके लिये नित्यकर्म है | र | 
संध्या करते हैं या नमाज पढ़ते हैं, इसमें तात्पयं र 4 
तात्पये इसमें है कि आपके सम्प्रदायके अनुसार जो E 


भेद ई उन | 


















| | 

| छि क जीवनमें बहुत-से निमित्त 
| । ज उसे अपनी दैनिक चर्यामे परिवर्तन करना पड़ता 
। ह उम्र उसे उस निमित्त विशेषको दष्टिमें रखकर 
क र | बनाना पड़ता है। धार्मिक दृष्टिसे जब ऐसे विशेष 
f त आते है तब विशेष घार्मिक कर्म आवश्यक होते हैं । 
। संतान होती है, विवाह पड़ता है; कोई विशेष 
षयि आता है, कोई मरता है । ऐसे समय आप अपने 
बाळ, दूकान आदिके सामान्य काममें अन्तर करते हैं 
। नही ! इन अवसरोपर आपके चित्तमें विशेष उत्साह, 
। क्तयाचाञ्चल्य होता है । अतएव चित्तके परिष्कारके 
_ लि भी इन अवसरोंपर विशेष आचरण होना चाहिये | 

| निमित्त स्यानके कारण आते है जैसे आप तीर्थयात्रा 
` तो तीर्थस्थान विशेष निमित्त हैं काल निमित्त बनता 
$-अे एकादशी, अमावस्या) पूर्णिमा, शिवरात्रि आदि। जब 
3 इति विशेष अवस्थामें होती है, व्यक्ति अथवा घटनाएँ 
/ पिमित बनती हैं | इन निमित्तोंके अनुसार हमारा जीवन, 
। शर मन अभ्युदय एवं निःभ्रेयसके पथपर ठीक स्थिर रहे; 
( से बढे) इसके जो विघान हं, वे नैमित्तिक कमं हदै | 

| पत्रामें आंधी वेगकी हो और प्रतिकूल हो तो नौका 
| "शर लाकर रोक देनी पड़ती है । वायुका वेग अनुकूल 
| ते पढ चढ़ा देना पड़ता है । इसी प्रकार नैमित्तिक 
| भक विधान प्रतिकूल निमित्तकी बाघासे रक्षा तथा अनुकूल 
Fe शक्तिसे अधिकाधिक लाभ उठानेके छिये निश्चित 


| | - ात्य धर्मे--सबके लिये साधारण रूपसे व्यवहार 
पर कर नियम होते हैं । जैसे भारतमें सामान्य नियम है 
त न बायें हाथकी ओरसे सवारी चलायी जाय | 
f Sr अहिंसा ? अपरिग्रह, सेवा, संतोष, 
, Md ईश्वरमें श्रद्धा आदि सामान्य धर्म हैं । 
| भए सबको ही करना चाहिये । ये सबके लिये 
| त य मङ्गलमय हैं। श्रीमदूमागवतमे प्रह्मदजीको 
| सोः 12 धमोपदेश करते हुए तीस लक्षणयुक्त 
EO र मानवधर्म बताया है । 

| मृ प शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः । 
1. खचय च त्याग: स्वाध्याय आर्जवस्‌ ॥ 
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गर नूपु पाण्डव ॥ 
अचण कीतन चास्य स्मरण महतां गतेः | 


लैवेज्यावनतिदोस्य॑ ॥ 
फन परा बसे स्वेषां समुदाहतः । 
निंशल्क्षणवान्‌ राजन्‌ सवोत्मा येन तुष्यति ॥ 
( औीमद्मागवत ७। ११। ८--१२) 
१-सत्य, २-दया, २-तपस्या, ४-पवित्रता, ५-कए- 
सहिष्णुता, ६-उचित-अनुचितका विचार, ७-मनका संयम) 
८ इन्द्रियोंका संयम, ९-अहिसा, १०-न्रह्मचर्य, ११-त्याग) 
१२ खाध्याय, १२-सरलता, १४ संतोष, १५-समदर्शिता, 
१६-सेवा, १७-धीरे-घीरै सांसारिक भोगवृत्तिका त्याग; 
१८-मनुष्यके लौकिक सुख-प्रातिके प्रयत्न उलटा ही फळ 
देते हैं--यह विचार, १९-मौन, २०-आत्मचिन्तन, 
२१-प्राणियोंमें अन्नादिका यथायोग्य विभाजन तथा उनमें 
विशेषकर मनुष्योंमें अपने आराध्यको देखना; २२-महा- 
पुरुषोंकी परमगति भगवानके रूप, गुण, लीला, माहात्म्यका 
श्रवण, २३-मगवन्नाम-रुण-लीलाका कीर्तन, २४-भगवानका 
स्मरण, २५-२६-मगवत्सेवा तथा पूजा यज्चादि, २७-भगवान्‌को 
नमस्कार करना, २८-भगवानके प्रति दास्यभाव, २९-सख्य- 
भाव ओर ३०-भगवान्‌को आत्मसमर्पण- इन तीस लक्षर्णो- 
वाला धर्म सभी मनुष्योंके लिये कहा गया है | इसके पालनसे 
सर्वात्मा भगवान्‌ संतुष्ट होते हैं । | 
* विशेष धम मनुष्य होनेके साथ प्रत्येक मनुष्यकी 
एक विशेष परिस्थिति भी समाजमें है ओर उत परिल्झितिके 
अनुसार उसके विशेष कतव्य भी होते हैं । आष देशके 
सामान्य नागरिक हैं, इसलिये नागरिकताके सामान्य 
कर्तव्यका पालन तो आपको करना ही है| इसके लाथ ही 
आप किसीके पिता, किसीके पुत्र) किंसीके पति) किसीके 
माई मी हैं | समाजमें आपके दूसरे सेकड़ों सम्बन्ध हैं और 
उन सम्बन्धोंके अनुसार विभिन्न कतव्य, विभिन्न दायित्व 
आपके हैं | उनका निर्वाह मी आपको करना है | 
यह नहीं भूलना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति किसी-न- 
किसीका आदर्श है । उसके पुन, मित्र, सेवक उसका 
अनुकरण करते हैं | इसलिये हमारा अपना आचरण केवळ « 
हमको ही प्रभावित नहीं करता । उसका हमारे समीपस्यो-- 
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कि नो पूरक फरनेकी इच्छा हो तो मत कोक मी प्रमाव पड़ता भनन त ta 0 7 | इम अनेकों दूसरोंके 
झम्युत्यान या पतनका भी निमित्त अपने आचरणसे बनते 
हैं। इसलिये हमें अपने कर्त॑व्य-निर्वाइके प्रति बहुत सतक 
रहनेकी आवश्यकता है | 


मनुष्यकी जो समाज, परिवार, राष्ट्रमै विशेष-विशेष 
स्थिति है; उसके कारण उसके विशेष-विशेष धर्म बन जाते हैं | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, `य) झूद्रका धर्म अपने-अपने वर्णोंके 
अनुसार । ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासीका धर्म 
अपने-अपने आश्रमके अनुसार | पुरुष, ख्रीका धर्म अपने 
शरीरके अनुसार | बालक, युवा, वृद्धका धर्म शरीरकी 
अवस्थाके अनुसार] माता, पिता; पुत्र, भाई, बहिन; मित्र, 
गुरु, शिष्य आदिके धमं अपने सम्बन्ध एवं स्थितिके अनुसार 


होते हैं | 


सेनिकका धर्म एक और प्रशासकका दूसरा | न्याया- 
घीशका घम भिन्न और वकील या व्यापारीका भिन्न । इस 
प्रकार समाजमें आपकी जो परिस्थिति है, जहाँ, जिस समय, 
जिस स्मे जिस पदपर आप हैं, उसके अनुसार आपका 
विशेष घ्म निश्चित होता दै । एक ही व्यक्तिका भा पत्नीके 
ह है, पुत्रके प्रति भिन्न है और माताके प्रति 


काम्यकर्म या धमे-जबतक हम 
चाहते, जीवन अपनी सामात्य गतिसे Fa र 
ढेकिन जब हम कुछ पदार्थविशे या परिश्थितिविशेष 


प्रात करना चाहते हैं, हमको विशेष उद्योग करना 


| उद्योग अपूण सफल होगा, असफल 
..._ देगा--कुछ कहा नहीं जा सकता | . 


अन्य वारका बत नहीं करता; यह कोई दोष 


मह दै । उस वारअतका जो छाम है, उस लाभको प्रात 
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करनेकी इच्छा हो तो व्रत कास्य | 


: रहता । रोग, शोक) विपत्ति आदि आती ही रहती हैं । बह | 
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अपना लाम देता है | "क के 
इसमें यह स्मरण रखना चाहिये कि 

तथा विधिका सम्यक्‌ पालन आवश्यक है | व्ह्म 
जानते थे | अमुक भूल अनजानमें हो गयी |! 
काम्यकम॑--सकाम धर्मानुष्ठानमें नहीं है । जेर रोग र 

मकान बनवाना है तो दवाकी ठीक जानकारी, ठीक वा | 
मकानके बनानेका पूरा कौशल जानना अनिवार्य र | 
जाने या प्रमादसे त्रुटि होगी तो वह अपना फल दिखापेगौ। | 
इसी प्रकार सकाम धर्मानुष्ठानमें विधि न जानने या पू 
प्रमादवश नुटि होगी तो भी आपका अम व्यर्थ जा सकता | 
है या वह उल्टा फल भी दिखा सकता है। | 


भेद | 


आपद्धमें--मनुष्य सदा सामान्य परिखितिमे नह | 


विधान किया है शास्त्रने ऐसी परिस्थितिमें निर्वाहका । उ 
समय नित्य अथवा विशेष धर्ममें कुछ छूट दी गयीहै। ' 
किंतु उतनी ही छुट, जिसके बिना जीवनधारण सम ; 
नहो। ड 

एक बार अकाल पड़ा | एक ऋषि भूखसे मरणातन | 
थे । प्राणरक्षाके लिये उन्होंने द्यूद्रसे उसके उच्छिष्ट उवढे | 
उड़द लिये । श्चूद्रने जल देना चाहा तो ऋषिने क | 
“तुम्हारा उच्छिष्ट जल लेनेसे मैं धर्मभ्रष्ट हो जाऊँगा | जन | 
मुझे अन्यत्र भी मिल सकता है । प्राण-रक्षाके लिये में | 
उड़द लिये कि प्राण रखकर घर्मपालन तया आए | 
करूँगा |? || 

यह दृष्टान्त आपद्धर्मकी मर्यादाको बहुत स क | 
है । किंतु यह स्मरण रखना चाहिये कि मी ¶ 
दै । अत्यन्त विवशतामें केवळ प्राणरक्षाके व्यि ब । 
किंचित्‌ शिथिलताकी वह छूट है| उस समय वह दिवश | 
स्वीकार करनेमें दोघ नहीं है; किंठ आपद्धमं न लीन 
करके विपत्तिमें, प्राण-संकटमें मी धर्मपर पुर्णतः खि श 
विशेष प्रशस्त--महान्‌ पुण्यप्रद माना गया दै । F 
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महाराज शिषि 


इन्द्रने उशीनर-नरेश शिबिकी धर्म- 
ह स्वर्गमे सुनी और उनके मनमै 
| | नेज्ोद्वेष जागा । शिबिकी परीक्षा लेनेका उन्होंने 
जभ्य किया । इन्द्र स्वयं बाज बने और अग्निदेव- 
थे कपोत बननेको प्रस्तुत कर लिया । पूरा कार्य- 
क्रम वनाकर वे पृथ्वीकी ओर चढे । देवताआके 
रेश तथा सर्वपूज्य हव्यवाह अग्नि पक्षी बने; कितु 
जिसमें पक्षपात है? वही तो पक्षी है और देवता 
रके पक्षपाती हैं । धर्मेनिष्ठकी परीक्षा लेनेका 
संकल्प उनके लिये अशोभन नहीं है । 


| महाराज शिबि अपने राजसदनमे प्रातःकालीन 
| संध्यापूजन समाप्त करके झुखपूर्चेक बेठे थे । 
॥ इतनेमे एक कबूतर डरा-घबराया बड़े वेगसे उड़ता 
2 आया और उनकी गोदमै बेठकर उनके वस्त्नांमे छिप 
जानेकी चेएा करने लगा । कबूतर काँप रहा था। 
महाराजने उसे स्नेहसे कर-स्पशो दिया तो वह अपने 
भापमे सिकुड़कर दुबक गया । इतनेमे ही एक बाज 
इइता आया ओर सामने वेठकर स्पष्ट मनुष्य-भाषा- 
| म बोढा--'यह मेरा आहार है । प्रजापालकको 
| किसीका आहार नहीँ छीनना . चाहिये । आप इसे 
' मुझेदे दु! 














नरेश बोले-ध्यह मेरी शरण आया है । 
ररगागतकी रक्षा करना धर्मे है । इसका त्याग मैं 
| हकर सकता ।' | | 
। है! में धातर हूँ और पक्षी मेरा नैसर्गिक भोजन 
| | चळ कहा । “आप मेरा आहार छीनकर मुझे 
| थक ह जू पाप कर रहे है । मै इतना 
| र 
| कर सकता | अब दूसरा शिकार भी नहों 
| कल यक नहीँ है कि तुम इस पक्षीका ही 
| ह कै व्यवस्था ।' शिबिने उत्तर द्या | “तुम्हारे आहारः 
| फौजा सकती है। 


i शरणागत-रक्षण धमंके आदश ज़ 


० 


शरणागतरक्षण धर्मके आदर्श 


आप जानते हैं कि मैं मांसाहारी हुँ 
फळ, अन्न, शाक या दूध मेरा ren दै | 
वाज बोला । "मुझे भोजन देनेके लिये किसी प्राणी- 
आप मरवायेंगे ही और वह भी आपके राज्य- 
का, आपका रक्षणीय प्राणी ही होगा । तव इस 


कपोतसे ही आपको क्यों मोह है ? में 
1३६ है? में सत 
अपवित्र मांस तो खाता नहीं हुँ ।? याण 


“किसी अन्य प्राणीका मांस मैं रं दु 
तुम्हे नहीं दुंगा ।! 
शिविके खरसै निष्कम्प निश्चय था । “तुम मेरे मांस- 
से अपनी श्षुधा-ततप्ति कर सकते हो ! में ज्ञीवित 


७/ रू, 
ह आर मेरा मांस अपवित्र है, यह 
मानते होगे ।! हा 


“आपका शरीर सम्पूर्ण प्रजाकी रक्षाके लिये 
आवश्यक है । अतः आपका यह निर्णय समझदारी- 
का नहीं है।' बाजने कहा। “फिर भी मुझे कोई 
आपत्ति नहीं है। आप इस कपोतकी तौलके बराबर 
मांस मुझे दे दें। अधिकका लोभ मैं नहीं करता और 
इससे कममे मेरा काम नहीं चलेगा ।' % 


काँटा-तराजू मंगाया गया । कवूतर एक पलड़े- 
पर बेठा । दूसरा कोई महाराजके शरीरपर आघात 
करनेका साहस भला केसे करता, खयं नरेशने ही 
तलवार उठायी और अपना बायाँ हाथ मुजासहित 
काटकर पलडेपर रख दिया; किंतु आइचये, कबूतर 
अभी बहुत भारी था। राजाने क्रमशः दोनों पेर 
काटकर पलड़ेपर रख दी; किंतु कबूतर अब भी 
भारी ही बना रहा । 

(यह सव व्यर्थ है. शिबिने तलवार फेक दी || | 
उनका अवशिष्ट धड़ रक्तसे लथपथ हो ह :: क 
उन्होंने पक हाथसे आभूषण तथा वता सुकुट आए दक, 5 
उतारे और बोले- “तुम मेरे पूरे शरीरको यथेच्छ 
खाकर अपनी क्षुधा मिटा लो! 2 
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शिवि खयं किसी प्रकार लुढ़ककर पलड़ेपर 
चढ़ गये थे। उन धर्मप्राणकी तुलना करने--समता 
करनेकी शक्ति भी उस छद्य-कपोतमे नहीं थी। 
$पातका पलड़ा हल्का पड़कर ऊपर उठ गया। 


५ “रजन्‌ | आपका कल्याण हो !' सहसा बाज 
` जार कपात देवराज इन्द्र तथा अग्निके रूपमै प्रकट 
रश 
हो गये। राजा शिबिका शरीर स्वस्थ सवोङ्गपूणे 
हो गया। इन्द्रने कहा--“आपका धरम महान्‌ है !: 


दिये घीर-संन्यास लेकर वे राजभवनसे किक 
उत्तर दिशाकी ओर चल पडे । उनके शेष चारों 
भाइयों तथा द्रौपदीने उनका अनुगमन किया | | 





ने कहा । 


किनारे हरिद्वार, ऋषिकेश और आणे ग 
गये। फिर अळकनन्दाका किनारा पकड लिया 


बद्रीनाथधाम पीछे छूट गया । सत्यथ पार कर | 





स्वगोरोहणकी दिव्य भूसि आयी । द्रौपदी, 
सहदेद, अजुन» भीम-ये कम-क्रमसे गिरने व 
गिरते गये। जो जहाँ गिरा, फिर उठा नहीं । धि 
न रुकते थे, न गिरनेवाले भाइयाँकी ओर देखते 
थे। जो गिरा; फिसला, उसे अळकनन्दाके वा 
आत्मसात्‌ कर लिया । 

भीमसेन सबसे अन्तमें गिरे । युधिष्ठिर स 
रोहणके उच्चतम शिखरपर, चतुःस्तस्भ पर्वतोके मध्य 
जहाँ नारायणपवंतके चरणोसे अलकनन्दा तथा 
भागीरथीके सूळ हिसस्थोत ( ग्लेशियर ). प्रारमा 
होते हैं, पहुँचे । उस समय भी युधिष्ठिर अकेले 
नहीं थे। उनके पीछे-पीछे हस्तिनापुरखे ही एक 
कुत्ता चला आ रहा था और चह अव भी उनके 
साथ था। उनके समान ही भूख, प्यास, विश्राम 
त्यागकर निरन्तर अनुगामी वना आया था वह। 

“आप चिमानमे विराज ।' सहसा देवराज इन्द्र 
बिमान लेकर उस दिव्य भूमिपर उतरे और उन्होंने 
युधिष्ठिरसे सशरीर स्वर्ग चळनेको कहा । 

मेरे भाइयों और द्रौपदीको भी तो ले चढ 
आप ।' अब युधिष्ठिरने भाइयांका स्मरण किया । 

“वे पहले ही वहाँ पहुँच गये ।? इन्द्रने बतळाया। 
“इस वानको भी विमानमें येखइये ।? धर्मराज 


“आप धर्मज्ञ हैं । आपको ऐसी बात नहीं कही 
चाहिये । इवान अपवित्र. प्राणी है. । स्वगेमें उसका 
प्रवेश सम्भव नहीं । इसने मेरा दर्शन कर 
छिया, यही इसके लिये बहुत है ।' देवराज त्ते 

नहा चढ़ाना चाहते थे । 


परि युधिष्ठिरने कहा--“यह मेरा आधित दै। मेरा 
कारण ही इतनी दूर आया है आश्रित , 
त्याग अधमे है। मै इसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा | 
इन्द्रने समझाया--'स्वर्गकी प्राप्ति तो पुणय ड 
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2 । यह पुण्यात्मा ही होता तो इस अधम 
पक क्यों जन्म लेता?” 

गै जानेके लिये इसे पुण्य ही तो चाहिये ?? 

स्थिर स्वरमें कहा। 'मैने अपने आधे 

इसको दिये ।' 

१ | धन्य हो तुम ।' कुत्ता 
मे प्रकट हो गया। न नु 

(३) 
पतिधर्मके आदर्श अर्जुन और शरणागत- 
वत्सरा सुभद्रा 

महर्षि गालव जलमे खड़े होकर संध्या कर रहे 


थै। उन्होंने खूर्यको अघ्यं देनेके लिये अञ्जलि उठायी 

तो अपर विमानले जाते चित्रसेन गन्धर्वके पानको 

पीक उनकी अजलिम गिर पड़ी । बड़ा क्रोध आया 
> 

्नषिको किंतु शाप देकर अपने तपको झीण कर 

ढेना उन्होने ठीक यहीं समझा । वहसि सीधे 

रीृष्णचन्द्रके समीप द्वारका गये । 

“कळ सर्योस्तसे पूव मै उस आपका अनादर 
तल प्रमत्तको मार दूँगा ! ब्रह्मण्यदेव भीकृष्ण- 
तक प्रतिज्ञा करके ऋषिको शान्त किया और उनका 
यथोचित सत्कार किया । 

महष गालव विदा हुए और देवर्षि नारद्‌ 
शरका आ पहुंचे । उन्हें श्रीकृष्णचन्द्रसे ही उनकी 
कर पता छग गया । अनजानसे हुए अपराधके 
ह माणद्ण्ड प्रास हो, यह देवर्षिको 

नर लगा। चे छारकासे चले तो गन्धर्व 

के ही पहुंचे । वह तो नारदजीसे 
भे भातज्ञा सुनते ही मानो सूख गया 
षणे ४४६ सुज ना सूख गया। 
ने प्रतिज्ञा कर ळी तो जिलोकीमै उसे 
भ्रेलो 
या सकला ह कीमे उसे कौन 


अव अपने A 
न आ घाय बचानेकी चिन्ता करो !' 


चिन्ता 
| इ निक करनेको अब रह क्या गया ?? गन्धर्व 


ल कारचे ह गया था | फिर भी उसने एक बार 
केरके देखा । इन्द्र, यम, वरूण आदिकी कोन 


भी उसे टके-सा कोरा 


" *-गगत-रक्षण धमेके आदश + 
ODES 
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उत्तर दे दिया । फिर लौटकर उसमे दे | म 
_यसुना-तटपर जाओ । रात्रिमै कोई खरी दोखे 
। जवतक तुम्हारा दुःख दूर 


। 

ने मागे सुझाया। 
'देवि ! तुम्हे यह बतलाने हूँ 
आज आधी रातको यमुला-स्नान करके व र 
द्र किया जाय तो उसका अक्षय फल देनेबाळा मुहर 
हर ग उपदेश करके नारदजी इन्द्रप्रस्थ 


किया । 


आधी रातको देवी सुभद्रा दो-चार सेविकाओफे 
साथ यसुना-स्नान करने पहुँचीं। वहाँ उन्होंने गन्धर्व 
की रुद्न-ध्यनि सुनी । स्नान करके उसके पास गयीं। 
वड़ा उत्साह था मनमें कि किसीका दुःख दूर करने. 
का अवसर भी अनायास हाथ लगा । बहुत पूछा; 
कितु गन्धव एकही रट लगाये था-'मेरी विपत्ति कोई 
दूर नहीं कर सकता । आप राजसदन पधार । मैं 
तो यहाँ प्राण त्यागने ही आया हुँ । 


उन्होंने सुभद्राको यह धर्मका उपदेश 





मै श्रीकृष्णभागनी मध्यम पाण्डवपत्नी सुभद्रा 
तेरे दुःखको दूर करनेकी प्रतिज्ञा करती ई। तू अपनी 
विपति तो दता ।' सुभद्राने आग्रहपूर्वक कहा] 


३४२ 


गन्धवेने अब विपत्ति 


ज्ञा चुकी थी । वे उसे साथ ले आयी । उनसे सब 


बातें सतकर अजुनने कहा--ुमने तिश की तो 
बह मेरी ही प्रतिज्ञा है ।! 
देवर्षि नारद सूयाँदयके साथ द्वारका पच । 


उन्दने थ्रौकष्णसे कहा--'आपकी बहिनने चित्रसेन- 
को अभय दे दिया है । अब गाण्डीवधन्वाकी रक्षाम है 
बह। उसके विरुद्ध अख्न उठानेसे पूर्व विचार कर ळे!” 
__ लीलामयने नारदजीको ही दूत वनाया । उनको 
अजुनने कहा--मेरी शक्ति, मेरे सर्वेख श्रीकृष्ण है; 
कितु मैं उनके बळपर ही उनसे युद्ध करूगा । 
शरणागतका त्याग मै नहीं कर सकता ।' 
देवर्षि समाचार लेकर छोटे । युद्धके अतिरिक्त 
तो अब कोई उपाय न था। बड़ा तुमुल युद्ध हुआ! 
द्वारका और इन्द्रप्रस्थके लोग दशक ही रह सकते 
थे इन अभिन्न मित्रांके संग्राममे । दिव्यासत्रांकी झड़ी 
लग गयी । बड़े-बड़े महारथियोने जिन महास्त्रांके 
केवल नाम सुने थे, वे प्रयुक्त हुए ओर प्रशमित कर 
दिये गये। न शाङ्गेधन्वाके कर शिथिल होते थे, न 
गाण्डीवधारीका रोण खाली होना था । 
अन्तमं श्रीकृष्णने चक्र उठाया तो अजुनने 
धनुषपर पाशुपतास्न चढ़ा लिया । दोनों अमोघ, 
दोनों प्रलय करनेमे समर्थ; मध्यमे भगवान्‌ 
गङ्गाधर त्रिलोचन शिव प्रकट हो गये । उन्होंने 
ह अजुनको शान्त किया और हाथ जोड़कर 
| बोले “लीलामय ! पार्थने अपनी प्रतिज्ञा 
कभी तोड़ी नहीं और भक्तके सम्मुख आपने अपनी 
प्रतिज्ञाको कभी महत्त्व दिया नहीं, अतः आज भी 
भक्तका हठ रखना है ।” 


"आप जिसपर अनुग्रह करना चाहें, 
` अनिष्ट केसे सम्भव है।' झ्यामसुन्द्रने न 
_ शंकरको मस्तक झुकाया और आगे बढ़कर अजुनको 


_ शदेसे लगा लिया । गन्धव चित्रसेनको 

` अभय दे दिया। 

तुम सव परस्पर मिलकर शेरे अपराधी 

न १४ ४ के 
रक्षक वन गये हो ।' महर्षि गाळचने जो देखा कि 
भीकृष्णने भी गन्धवेको अभय कर दिया तो क्रद्ध 


के? 
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त्ति बतलायी । प्रतिज्ञा तो हुए । कमण्डलुका जळ हाथमे लिया. | 
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ब्राह्मणकी शक्तिका तुम्हें अभी पता ल्ग तपसी । 
मैं इख अधम गन्धर्व तथा उसके सब चो 
को भस्म कर दूगा ।? , 

“यादि में अपने पतिके प्रति एकनिष्ठ ७, 
आप शापका जल भूमिपर गिरा नहीं सा 1 
खभावसे तेजखिनी झुभद्राने ऋषिकी ओर के. ' 
कहा । ऋषिने हाथका जळ भूमिपर डालना 
किंतु वह तो उनके हाथमै जैसे चिपक गया था। 

“महर्षि ! सतीके साथ स्पधो करनेकी शक्ति 
मुझमें भी नहीं दै। भगवान्‌ शंकरने गाळ 
झिड़क द्या । “अब आपका यह दक्षिण कर तो इस 
शापजळसे अपवित्र हो गया । यह किसी शुभ काव 
योग्य नहीं रहा। किंतु देवी सुभद्राको अधिक 
रुष्ट न करके प्रस्थान करनेमे ही आपकी कुशल है। 

महर्षि गालव ल इन्र बिदा हो गये। -ु० 

3 


शरणागतरक्षण धर्मके आदर्श राणा हमीर 

बहुत थोड़ा अपराध था उस मंगोल सरदारका। / 
वह बादशाहका मुँहलगा था । अपनी वीरता और 
इमानदारीके कारण बहुत सम्मानित था । लेकिन उस 
दिन वह जरा कड़ा मजाक कर बेठा था । क्रूर तथा 
कुटिल बादशाह अलाउद्दीन आपेसे बाहर 
हो गया । बादशाहके तेवर चढ़े देखकर वह तुरंत 
खिसक गया महलसे । अळाउद्दीनको बह खूब 
पहचानता था । इसलिये दिल्ली छोड़कर तुरत 
भाग खड़ा छुआ । 

वाद्शाहने उसे पकड्नेको सिपाही भेजे । उसके 
भागनेका समाचार पाकर वह क्रोधसे पागल होकर 
चीखा--'उसे वह जहाँ हो, पकड़ना पड़ेगा। मौतको 
सजा है उसके लिये ।? 

मंगोल सरदार दिल्ली छोड़कर भागा । अनेक 
स्थानांपर गया, कितु उसे शरण देकर 
शत्रुता लेनेका साहस किसीमें नहीं था । भटक 
हुआ वह रणथम्भौर पहुँचा । वहाँके राणा हम 
उसका स्वागत करके कहा--“आप मेरे यहाँ छ 
पूर्वक रहें |” राजपूत सिर देकर भी 
रक्षा करते हैं। 








क 



















| बाई हमीरके पास संदेश भेजा--'शाही 
| क शरण देना तख्तकी तौहीन करना है। 
| नरकी ह स दी जायगी) नहीं तो 
| अपराधीको लोटा दा 
| ळी हमीरका उत्तर सीधा था--'पेसा नहीं हो 
` ता कि कोई आर्त मनुष्य प्राणरक्षाके लिये राजपूत- 
तै शरण आये तो क्षत्रिय उस्र निराश करदे । राज्य- 
श श ध त्य 
बचाये नहीं) वह क्षात्रेय कसा ?? 
| fr लोग राणासे सहमत नहीं थे । उनका 
` इता था-“बाद्शाहसे शाज्रुता लेना ठीक नहीं। 
वह भगोडा सरदार सुखल्मान है। यह अन्तमे 
अपने लोगाँसे मिल जायगा । 
| राणा हमीर झुक जाते तो “हमीर-हठ' विख्यात 
' कैसे होता वे बोले--“मेरा धमे यह नहीं है कि 
' शरणागत कौन है, क्या किया उसने अथवा आगे 
| क्ष्यकरेगा--इसका विचार करूं । लोभ अथवा भय- 
। से में कतेन्यका त्याग नहीं करूँगा |? 
%  अलाउद्दीनने राणाका उत्तर पाकर भारी सेना 
भेर दी; कितु रणथम्भौरका दुर्ग लोहेका चना सिद्ध 
हुआ । शाददी सेनाके छक्के छुड़ा दिये राजपूर्ताने । 
बारका आक्रमण व्यथ गया तो सेनाने दुर्गपर 


० कळ 


नारुन्तुद्‌ः स्यान्न नृशासवादी 
ययास्य चाचा पर उद्विजेत न 
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति 


त 
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कठोर वाणीसे ममाघात मत करो 


परस्य वा मर्मरु ये पतन्ति तान्‌ पण्डितो नावसजेत्‌ परेषु ॥ 


ूसरोंके मर्मपर आघात न करे क्रूरतापूर्ण बात न बोळे, औरोंको नीचा न Ra 
जिसके कहनेसे दूसरोंको उद्देग होता हो; ऐसी रुखाईसे भरी हुई बात पापियोके छोकोम 
जानेवारी होती है | अतः वैसी बात कमी न बोले । 
वचनरूपी बाण मुँहसे निकळते हँ, जिनसे आहत होकर मनुष्य रातदिन शोकमें न 
है । अतः जो दुसरोके मर्मस्थानोंपर चोट करते हः ऐसे वचन विद्वान्‌ पुरुष दुस 


— I ००००००००००००० 
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लान यइ समाचार मिरा। घेर डा 7 = डाल दिया । पाँच ब | 
वर्षतक बाद्शाइ 
की सेना पड़ी रही । उसके उने मारे गये 
कितु उसे बरावर सहायता मिलती गयी | 
सैनिक ८ रेणथम्भौरके दुगेमे भोजन राया 
सेनिक घरते ही ज्ञा रहे थे । त चा | 
बार राणासे कहा कि उसे वादशाहके 
दिया जाय, उसके कारण राणा और विनाश न 
222 कितु राणाने उसे हर बार रोक दिया-- 
एक राज़पूतने शरण दी है 
आपको वहाँ नहीं जाने दूँगा ।? ` 
दुगेमें उपवास चळ रहा था । एक बडी चिता 
बनायी गयी ढुगेके पाङ्गणमे । दुर्गके भीतरकी सब 
नारियाँ उस प्रज्वलित चितामे कूद्‌- 
कर सती हो गयोीं। पुरुषोने केशरिया वस्त्र पहिने 
. और दुका द्वार खोलकर शत्रुपर टूट पड़े । उनमेंसे 
पक भी उस युद्धमे जीता नहीं बचा। केवल वह 
मंगोळ-सरदार पकड़ा गया। अलाउद्दीनने उससे 
पूछा--“तुमको छोड़ हूँ तो क्या करोगे ।? 
सरदार वोछा--“हमीरकी संतानको दिल्लीका 
तर्त देनेके लिये तुमसे जिद्गी भर तलवार बजाऊँगा।? 
सुर 


त हीनतः परमभ्याददीत । 
तां बदेदू रुशर्ती पापलोक्याम्‌ ॥ 
येराहतः शोचति राज्यहानि । 


( महामारत अनु० १०४ | ३१-३२ ) 
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॥ अलाउद्दीनको यह समाचार मिला । र: | 
| 
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सत्य सनातन विश्व-धमे 





[ The True Eternal Universal Faith ] 
( केखक--दासपतित ) 


भीमगवानका शाश्वत भागवतःधर्म एक है । वह अखण्ड 
१, तावमौम है, अविनाशी, अनादि और अनन्त है । वह 
भगवानसे सदा अभिन्न है । वह खयं मगवत्खरूप ही है। 
उस शाश्वत अमृतमय भर्मप्रवाहमें जो भी किसी भी 
प्रकार आ पड़ता दै, वह भगवानको प्राप्त करके ही रहता 
है, वह भगवानको प्राप्त हो चुका--ठीक वैसे ही जेसे 
वम्बईको जानेवाली गाड़ीमें जो बैठ गया, वह बम्बई पहुँच 
ही चुका, पहुँचकर ही रहेगा | यही शाश्वत भागवत-धमं 
अनेक नाम-रूपोंसे प्रसिद्ध होते हुए भी अपने मूळ रूपमें 
सदा एक अखण्ड बना रहता है । देश-काल-पात्रानुसार 
इसीकी आंशिक प्रसिद्धि ही विभिन्न सम्प्रदार्योका रूप धारण 
किया करती है। इसी एक शाश्रत धर्मकी घोषणा समय-समयपर 
अनादिकालसे आजतक अनेक मदर्षि-सुनिश अवतार, पैगम्बर 
ओर धर्माचाये आदि करते चले आये हैं। संसारके सब 
धम, मत, सम्प्रदाय इत्यादि इसीके अभिन्न अङ्ग हैं | यह 
सबका प्राण हे; सबका सामञ्जस्य करता है; सबको स्वीकार 
करता है और सबका मित्र दै । यही सत्य सनातन विश्वधर्म- - 
The True Eternal Universal Faith है | 


परिभाषा--जो सत्य है अर्थात्‌ तकं और विज्ञानकी 
कसोटीपर खरा उतरता है, अनुभवसिद्ध तया विश्वके सब 
EE अनुमोदित सत्य है। जो अपौरुषेय है; 
दिकालसे अखण्ड रूपमें चला आया है, वही 
ओर जिसका विश्वके किसी धर्म, अवतार, जज 
पैगम्बर आदिसे कोई विरोध नहीं है, जो सबका सम्मान करता 
है; जो सम्पूणे विश्वको आश्रय देता है, वही विश्व-घर्म या 
सावंभौम-धम है। यही इस सत्य, सनातन विश्व-धर्मकी 
_ परिमाषा हुई । अब तो कोई भी. धर्म विश्व-घर्म होनेका 
दावा कर सकता है | पर इस प्रकारके सत्य, सनातन विश्व-घर्म 
अर्थात्‌ शाश्वत भागवत-धर्मके दर्शन हमें सर्वप्रथम वेदोमे, 
जक और भगवद्वीतामें ही होते हैं | 
धमकी अनिवार्य आवश्यकता--जो इस चराचर 
सृष्टिको घारण किये हुए है, वही घर्म कहलाता है अर्थात्‌ 
जिसके द्वारा यह सब अम्युदय और निःभ्रेयसको पराप होता 





है, वही घम है | तब फिर ऐसे धर्मसे विमुख होकर 
सकता है ! मानव-जीवनमें संतुलन र 
धमकी नितान्त आवश्यकता है । अपने-अपने अधिकार 
अनुसार जीवनमें धर्मका समावेश करनेपर हात 
ओर संतुलन स्थापित होकर शान्ति प्राप्त 
अन्यथा नहीं । 

देश-काळ-पाचानुखार धर्मका रूपान्तर 
शाश्वत वैदिक विज्ञानका विकास करके आज भौतिकवाद 
इतना उन्नत हो गया है, उसी वैदिक अध्यात्मवादका 


समयोचित विकास करके हमें अध्यात्मवादको इतना ऊँचा. 
उठाना होगा कि वह भोतिकवादको अपने काबूमें करढे। 
पूवकालम हमने ऐसा किया भी था | राम और रावण इसके | 


ऐतिहासिक वैज्ञानिक प्रमाण हैं | ऐसा किये बिना केवह 
मोतिकवाद; संशयवाद, साम्यवाद और नास्तिकवाद ओर शिर 


विषयलिप्सावादको केवल कोसते रहनेसे काम न चलेगा । झे “ 


कर्मक्षेत्रमे आना पड़ेगा | कठिन परिश्रम, तप ओर लागा 
अनुष्ठान करके प्रखर आत्मशक्ति जगानी होगी, जिसके प्रकाशे 


भौतिकवाद अपने-आप म्लान पड़ जायगा और ५ भूप राज तज 
होहि बिरागी--की उक्ति चरितार्थ होने लगेगी । जित प्रकार | 


जर्मनीने कठिन परिश्रम करके विज्ञानकी उन्नति की) उती 
प्रकार इम भारतीय भी कठिन तप करके अध्यात्मवादकी 


त कर सकते हैं | ऐसा इम करते आये हैं | यह हमारी | 


है। 


आजका धर्मे--आज विश्वको जिस शानिकः साब | 


भोम प्रत्यक्ष धमकी आवश्यकता है; उसकी पूर्ति केवळ हमार 
सत्य, सनातन विश्व-धर्म ही कर सकता है। इसके सक्रिय 
विश्वव्यापी प्रचार-प्रसारके ढिये हर भारतीयको किड र 


जाना चाहिये | अपने-अपने अधिकार और योग्यताके अनरर | | 


इस सत्य, सनातन विइव-धर्मको विश्वव्यापी बनानेमें य 
सहयोग देनेका इढ़ संकल्प आज ही कर लेना चाहिये | 


पाश्चात्य देशोमे धर्म-पिपासा--आजकल ६ E 


भारतीय आम तौरपर पाइ्चात्त्योके प्रति यह 
करते हैं कि वे अधार्मिक हैं, धर्मको नहीं मानते | 
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सादी, साम्प्रदायिक ईसाई धर्मका परित्याग अवश्य 
€, तु आज उनकी धर्मपिपासा संसारमै सर्वाधिक 

३ धर्मके लिये सब प्रकारका त्याग करनेको वे तैयार 
बढी हुई उन्हे चाहिये वैज्ञानिक धर्म । ऐसा धर्म उन्हें कोन 
डत मारतसे बड़ी आशा थी; किंतु स्वतन्त्र भारत 
मी पाश्‍वात््यांकी जूठन चाटनेपर, उनका अनुकरण 
# (त उनका उल्टा चेला बननेपर उतारू हो चुका है । 
|| मतः पाश्चात्य घर्मपिपास॒ दिनोंदिन हताश होते जा 


हेरै | नता 

विश्वकल्याण किस बातमें है--भोतिकवादी 
पश्वाच्योंकी यह धर्म-पिपासा मिटानेमें ही आज विश्वका 
इल्याण है अन्यथा वे मदान्‌ प्रयत्नशील कर्मठ पुरुष भीषण 
सारके द्वारा जडोन्नति करके विश्वको चोपट कर डालेंगे ! 







भारतका हित- हर राष्ट्रकी कोई-न-कोई वास्तविकता 
और विशेषता हुआ करती है । उसे ही अपनाये रहनेमें उस 
` का हित है । उसीमें उसका जीवन निहित रहता है । इस 
` परम पुनीत विश्वगुर भारतकी विशेषता और वास्तविकता धर्म, 
“ अध्यात्मवाद) सभ्यता ओर संस्कृतिम हे । इसे अपनाये रहनेमें 
ही हमारा हित दै। इसे छोड़कर हम अवश्यमेव विनाशको प्रात 
े जायँगे, हम कहींके भी न रहेंगे और वैसा हो मी रहा है। 
परि शीघ्रातिशीत्र हमें अपना हित करना है तो शीधरातिशीध 
झे अपने जन्मजात जगहुरु-पदपर आख्ढ्‌ हो जाना चाहिये। 
गूण विस्वको हमारे प्रचण्ड अध्यात्मवादसे मुग्ध करके उसमें 
क्षित कर देना चाहिये | इसीमें हमारा परम हित दै । 


वतेमान धर्मसंकट और उससे बचनेके उपाय- 


| पतो संसारके सभी घर्म आज भोतिकवादकी अभिवृद्धिके 
| ह हे किंद हिंदू-ध्म सबसे अधिक है । 
| कोई रक्षक ही नहीं हैं, जो हैं वे अत्यन्त कमजोर हैं । 
१ "ण इसका केवल एक ही है । हमारी श्रद्धा परिचमोन्मुखी 
ह हर हु पाश्‍चात्योके अन्धानुकरण करनेवाले अनुचर 
। जे य है | अतः खग जाने खग ही की माषा? की 
| । पौ रे ह नात लोग धार्मिक हो जाये तो ८ 
| हमें चाहिये कि हम पाश्‍चात्य 





* सत्य सनातन विश्व-घर्म # 


संख्यामें हमारे अनुयायी 
विय रोही मासे मिक पुनल हो ले 


? अन्यथा नहीं | बिना ऐसा किये आजका धम-सं 
“हुत उपाय करनेपर भी मिटनेका नहीं | क. 


धर्मेदूत-संघ-एक दिन 

भारतने प्रचण्ड धर्मदूत-ओज ( निक 0010 
जाग्रत्‌ करके सम्पूर्ण विश्वको भारतीय धमा दीक्षित कर 
दिया था । वह हमारे उत्कर्षका उच्चतम युग था | आज 
हम उसी धमंदूत ओज ( Missionary Spirit ) 
को खोकर दीन, हीन, म्लान हो गये हैं | आज भारत 
स्वतन्त्र दै, अतः हमें पुनः प्रचण्ड धर्म-प्रचार-ओज जाग्रत्‌ 
करना दोगा । हमें अन्ताराष्ट्रीय धर्मूत-संयोक्री स्थापना करके 
संसारके सम्पूर्ण देशम योग्य धमेदूतों ( 1115510191165 ) 
को भेजना होगा । हमारा जो राष्ट्रीय उत्थान हमारे हजारों 
वैज्ञानिक ओर सिपाही नहीं कर सकते, वह केवळ कुछ थोड़े 
ही धमंदूत कर सकेंगे | 


हरिनाम और भगवद्वीताका विद्वव्यापी प्रचार- 
हरिनाम-प्रचारकी महिमासे हमारे ग्रन्थ भरे पड़े है | गीताके 
प्रचारकी महिमा भगवानने स्वयं गीतामें बतायी है; कितनी 
अधिक है वह । पर हम वैसा कहाँ कर रहे हैं; हमारा साधु- 
समाज ओर साधक-समाज कहाँ इधर ध्यान दे रहा है। 
भारतीयो | उठ खड़े होओ | विश्वमरमें हरिनामकी गूंज उठा 
दो । भारतके घर-घरमें ओर विश्वके कोने-कोनेमें मगवद्वीताका 
संदेश सुना दो । तुम भगवानके वचनानुसार उनके सबसे 
अधिक प्रिय होओगे; फिर तुम्हारी रक्षा और सहायता वे क्यों 
न करेंगे, अवश्य करेंगे | ठुम अवश्य सफल होओगे | उठ 
खड़े होओ, शीघ्रातिशीत्र करिवद्ध हो जाओ । सम्पूर्ण विश्वको 
धसत्य-सनातन विश्वधर्म'मँ दीक्षित कर दो । भगवानका 
नाम और उनका प्रिय संदेश गीता सब संसारको सुना दो 
और इस प्रकार सहज दी भगवानके सर्वाधिक प्रियजन बन 
जाओ । इसीमें तुम सबका कल्याण है । इसीम भारतका 
सर्वाधिक हित है और इतीमें विश्वका वास्तविक कल्याण द्दै। 
यही आज भगवानकी सबसे बड़ी सेवा है, जिसकी आज 


उन्हें और समूर्ण मानवजातिको अत्यन्त आवश्यकता है। | 


यही सत्य-सनातन विश्वधर्मका सक्रिय प्रचार है | 


--०-9<०८नन्‍छुनटणन की 
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कषे 


धर्मका सत्य-स्वरूप 


( रेख़क-- राजयोगी डॉ० स्वामी श्रीबालदत्तानन्दजी एम्‌० ढी०, ५५) ७७६८ डी०, एस्‌० बी०, आइ० एम्‌ एस ० ) 


अव्यक्त खरूमसे मैने व्यक्त रूप धारण किया, फिर में वासना" 

का शिकार हुआ और पद्ममहाभूतोंके महाप्रासादमें आकर फस 

गया । यहाँ आधि, व्याधि और उपाधियोद्वारा पछाड़ा गया; 
उन्होंने मुझे अभिभूत कर दिया | तब मुझमें सदूविवेक-बुद्धि 
जाग्रत्‌ हुई | फिर भावनाओंमें उफान आने लगी | विचार- 
रविने उनका मन्थन किया ओर उनमेंसे जो ज्ञानरूप 
नवनीत सत्तत्वके फेनके साथ ऊपर आया, वही आप 
सबको खाद्यरूपमें भेंट कर रहा हूँ । मात्र जबदसती 
किसीसे न की जायगी । जिनमें सदिच्छा हो, उन्हे ही यह 
पचेगा पसंद पड़ेगा । वे इसे अवश्य ग्रहण करे, भरपेट 
खाकर तृस हो, किसी तरहका संकोच न करे । संकोचसे 
हानि होगी | संकोच प्रगतिका शत्रु ओर विपरीत गतिका मित्र है । 


अपने आस-पास चारों ओर फैले प्रकृति-सौन्दर्यपर 
दृष्टि दोड़ाइये | उसकी प्रतिक्षणकी हलचलपर सतर्कतासे 
घ्यान दीजिये | उसकी बदलती अवस्थासे क्षणभर एकरूप 
बनिये ओर उसकी परिवर्तित अनुपम स्थितिका बारीकीसे 
अवलोकन कीजिये । | 


वह देखिये, पूर्वकी ओरसे धीरे-धीरे मन्थर गतिसे 
ऊपर उठ रहा सूर्यबिम्ब | वंह देखिये, तरु-ठताओंपर 
स्वच्छन्द डोलनेवाळी रम्य कलिकाएँ ! नींदसे जगे 
च्यक्तिके अर्घोन्मीलित नेत्रद्वयकी तरह बड़ी खखतासे 
धीरे-धीरे वे अनेक पँखुड्याँ खोले जा रही हैं | क्षणमरमें 
उन पंखुड़ियोंके वीच छिपा परिमल्युक्त परागकुम्म अब सुस्पष्ट 
दीखने लगा | उसमें भरे सुधामृतका आकण्ठ प्राशन करनेके 
लिये गुक्षार करते हुए आनेवाला वह अलिपटल | सभी 
कुछ एक ही क्षणमें ! | 


__ सुगन्ध दीलती नहीं | उसकी अनुभूति केवळ श्वासोको 
>> ही र होती है | फिर भी कितना मस्त और मतवाला बनाने- 
बाले ई वे परागकण और उनका वह परिमल, जिससे 
है मलिन मनको सद्भावनाका आकार प्राप्त होता है और 
` भह अपनी मस्तीमे शमने लगता है | पर क्षणमरमें जाने 
` कासे शुञ्जर करते भ्रमर आते हैं और वे चराचरको 
_ पान करके तत्काल जिस रास्ते आये, उसी रास्ते गुंजार 
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है वह खल ! कोई भी आये और अग्नि माताकी 


a 
१ 
वश्या 


करते हुए ही निकले जा रहे हैं। 
मूँद डोलते ही रहते हैं । 


यह सारा क्या है ! इससे हमें क्या शिक्षा 
कैसा बोध मिलता है ! प्रत्येकके कर्त॑व्य-कर्त ei 
हे, प्रत्येक धर्म भिन्न-भिन्न | कारण, ष 
ही हर-एकसे कर्मकर्तव्य करा हेता है। 
धर्मके हाथों कर्मकी सार्वभौम सत्ता है | धर्मके कारण 
एक बार नियतकर्म तबतक) जबतक कि वह साकार 
खरूपमें बना हुआ है; बदल नहीं सकता | 

माताके उद्रसे जन्म ग्रहण करनेवाला प्रत्येक जीव 
अपने साथ धमं लेकर ही जन्मता है । जन्म ठेनामी 
एक धर्म ही हे । बिना ज्योतिके प्रकाश नहीं। बिना 
अग्निके धूम नहीं | इसी तरह बिना धर्मके कर्म नही | 
पहले धर्म और उसके बाद कम | 


धर्म चराचरकी प्रत्येक वस्तुमें अहश्यरूपमें निवास ` 
करता है | धर्मके बिना कोई क्षणभर भी जी नहीं सकता | 
जिसमें धम नहीं, वह पार्थिव है | जहाँ धर्मका आगत-खागत 
नहीं, वह भूमि भी इमशानवत्‌ दै | 


इमशान समीके लिये समष्टिरूपसे देखनेका एक महान 
आदर्श केन्द्र है। वहाँ पहुँचनेपर रंक और रावमें पूर्ण 
साम्ययोगका दर्शन होता है । वहाँ किसीकी द्वैतवुद्धि ही 
नहीं रहती | उस पवित्र भूमिमें समी जीवोंको अवत 
भावनाका परिपाठ पढ़ाया जाता है | केवल वह पाठ सके 
जीवनपर अन्तिम क्षणके बाद, यह भी उतना ही सत्य 
हॉ, वहाँ जानेके लिये लोग डरते अवश्य है 
यही भय अधर्मका द्योतक दै । 

किसीकी निन्दा नहीं । किसीसे द्वेष नहीं। " 
कोई बड़ा है, न कोई छोटा दी है । कहाँ आवाज गी | 
कहीं शोरगुल नहीं | कितना रम्य ओर कितना 













गोदमें शयनकर धीरे-धीरे मह्दानिद्राका अपरिमप है. | | 
छूट छे | किसीको वहाँ रोक नहीं । किंसीकी gs दूत 
नहीं | इतना अवश्य है कि आजतक माया जु 


| ` अः पने अपने खार्थवश धूलिःधूसरित हो गयी है, 
पील नद्दी करती । कारण 

उसे पसंद न वह ठहरी 
पवित्र अत्यन्त शुचिभूत ! माया-मोहके अनेक 
गते तपकर) प्रत्यक्ष अनुभव लेकर; असार जीवनसे 
| कर सदाके लिये चिरविश्रामार्थ आये हुए दुखी- 
| क्या वह यों ही अपने पवित्र, विशुद्ध अङ्कपर 
ि्रामाथं स्थान देती है £ पहले ही जीवनभर 
| मकम करके यह बेचारा जीव थक जाता है। उस 
य निद्रामाता उसका संगोपन करती है । किंतु जब 
' द जीवात्मा अधिक थक जाता है और फिर विश्रामका 
` न चाहता है? तव खोजनेपर भी अग्नि-माताकी गोदके 
रा वैसा एकान्त, नितान्त स्थळ कहीं नहीं मिळता । 
| .छ्यि वह उस स्थितिमें निर्जीव रूप धारण करता है, 
' अचेतन बनता है । उसे अग्निमाताके पास जो 
| बना है। किंठु उस समय उसमें एक कदम चल्नेकी भी 
| शक्ति नहीं रहती | ऐसे समय मृत्यु उसे मुर्छित कर देती 
' दै। उसीके शाति-बान्धव उसे उठाकर छे जाते हैं और 


# आ सकता और न किसी तरह हलचल ही कर 
पेग, श्मशानमें अग्नि-माताके हबाले कर देते और 
| पस लोट जाते है । फिर वह जीवात्मा अग्नि-माताकी गोदमें 
| म्या टेककर विश्राम लेता है | उसे गाढ़ निद्रामें सोया और 
|| मयुर पूर्व मूर्छित किया देख ममतामयी अग्नि-माता अपने 
| झुमकोमल करसे उसके ऊपरका वह सारा परिधान निकाल 
` शती है, जिसे वह लब्जाके संरक्षणार्थ पहने रहता है और 
| बै वासनामय देहके पञ्चभूतसे बने सुन्दर वस्न कहे जाते हैं | 
८७ ई माता उसपर अपनी च्वाला-छाया फैलाकर इस 
है रि संसारका रुदाके लिये नाता तुड़ाकर उसे ऐसी 
| पुस दुनियाम छे जाती है, जहाँ उसे अद्वैत; शाश्वत, चिर 
| पमाघान और शान्ति मिळती है । 


| का यह सब घमंकी अनुज्ञासे ही हुआ करता है। 
| भग वलम सूसिका,पानी और पचन-वीनौको 
| एक एक ग... गान रजना पड़ता है । फिर बीजसे अङ्कुर 
| शकर हेन ई शाखी रूपें, मद्दाववक्षके रूपमे 
| भएन; ता है | उसे बहुसंख्य पुष्प और फळ आते हैं 
| अशे: त बीज-निर्माण होता है। यह सारा चक्रनेमि- 
" आ "र सृष्टिचक्र तमीतक चलता दै; जबतक 
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क खनका सत्य-खरूप श्र 


| क पयूतोकी यो पोशाक पहनता ह तम स ह वरको जो पोशक र म जा जो पोशाक पहनता उसमें धर्म विराजमान 


हो। उसके 
भाताकी ही गोद गहनी पढ़ती है | क त 
_ श्च कहते ही शाखा, पत्ते, फूल, 


ढाचा सामने खड़ा हो जाता है। ये सारे 
घमे हैं | कली खिलनेपर 


फसे सम्पन्न उसका 
रे उसके अङ्ग वृक्षका 


धमकी तरह-तरहकी अर्थ रामे व्याख्याएँ की जा सकती हैं] 
क धर्मका जन्म ही कर्मके उदरसे होता है | प्रत्येकके 
कतव्यकमंसे ही उसका गुण या धर्म निर्धारित किया जाता है। 


वास्तवमें जो सत्य है; उसे 'सत्यः माननेके लिये हम तैयार _ 


ही नहीं होते । आप ही बतायें, निसर्गके नियम आजतक 
कोई वदळ सका है ! क्या कमी किसीने पूर्वका सूर्य पश्चिमकी 
ओर उगते हुए देखा है ! क्या कभी आपने सुना है कि 
उसने अपने उदयका समय वदळ दिया ? कभी मध्यरात्रिमें, 
निशीथे, तो कमी सायंकाळ प्रदोषमें उसे किसीने देखा है ! 
अपने जन्मसे इस क्षणतक किसने ऐसी अद्भुत घटना देखी 


यह पूर्ण विश्वास हो जानेपर कि अब यह होशमें नहीं दै! चन्द्रकी कलाएँ घारणकर सूर्य-सा स्वयं प्रकाशित होते 


हुए पूर्णिमाके शीतळ प्रकाशको बिखेरते हुए कभी किसीने 
सूर्यको प्रदोषम उदित ओर प्रमातमें डूबते देखा है ! 
अपनेको लगानेवाले आजकै बुद्धिवादी वैज्ञानिक यह कीमिया 
दिखाते तो रात्रिको पक्षपातका यह अवसर ही न मिल पाता 
कि वह गरीबोंकी झॉपड्ियोमें “ब्लेक-आउट? कर देती, टिम- 
टिमाते दीप जलाती और भीमानोंके प्रासादेमिं बटन दवाते 
ही प्रकृष्ट प्रकाश छा देती | ऐसे करोड़ों प्रश्‍न हैं, जिनका 
उत्तर आजतक कोई नहीं दे पाया और भविष्यमें भी न 
दे सकेगा । 

धर्म हमें कहता है कि भले ही आप कितना 
ही झुठ बोलें, वसाना करें आत्मइछावा बारे कि 
(हमने यह किया) वह किया पर मूळतः आपने कुछ भी 
नहीं किया ! धर्म हमें पुकार-पुकारकर पूछता है कि क्या 
आप रक्त बना सके ! मांस बना सके ! अस्थि बना सके १ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हुए और विलग हुए अवयवोंकी जोड़कर पुनः उनमें 
चेतना ला सके मिट्टी पानी? हवा निसगकी हर किसी 
चीजको क्या आप बना पाये ! दूध बना पाये १ है रः 

सके ! इतना द्द नहीं) जिस पञ्चभूतके रम्य द्र श | 
न मरनेतक डेरा जमाये बैठे है, क्या उसे आपने _ 
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0? व्यय 
बनाया ! क्या किया आपने ! "मैं कौन हूँ--आत्मा या देह 
ब्रह्म या विश्व, ईश्वर या परमेश्वर !: इस सत्यकी शोध करते 
समय मुझे लगता दै कि “मैने किया, सारा मैंने कियाः---इस 
मिथ्या अहंके सिद्धान्तका पल्ला पकड़कर आप केवल 
दास्मिकता-भरा घमंड दिखाते हैं । अकारण अज्ञानर्म पचकर 
सत्‌-चित्‌ यानी 'सत्यं शिवं सुन्दरम! के पवित्र स्थलकी ओर 
जानेको- सत्यका राजपथ न पकड़कर चिल्लाते फिरते हैं कि 
(मने किया; सारा मैंने किया, अखिल विश्व मेरी सत्तासे चल 
रहा है और अन्तमें जन्म-जन्म दुःखके गहरे गडढेमें जा 
गिरते हैं | बस, इसके सिवा और कुछ भी नहीं | 
इतना तो सत्य ही है कि सभी प्रयत्नवादी हों, कारण 
कर्तव्य-कर्म स्वयं करनेसे मानव स्वयं सिद्ध बनता है | इसका 
यह अर्थ नहों कि उस कर्मका सब कुछ हम ही करते हैं । 
कुछ हमें पूर्ति करनी पड़ती दै, तो कुछ धम अर्थात्‌ प्रकृति 
करती है | उदाहरणार्थ; उचित समयपर खेत जोतकर बीज 
बोना मानवका कर्तव्य है । उसके बाद मानवीय कर्तव्य पूर्ण हो 
जाता है। अब केवल ऊपर-ऊपरसे देख-रेखका काम ही शेष 
रहता है | हवा, पानी ओर मिट्टी बादमें प्रकृतिके नियमानुसार 
उस कठोर बीजमें अपने सहवाससे मृदुता ला देते हैं । 
उसे भढीमाँति सत्र तरइसे मथ देते हैं । तुरंत अङ्कर 
फूरता है । फिर पोधा ओर पोघेसे पेड़ बनता है | फिर 
कळी आती, फूल खिलते हैं | मान लीजिये, कपासका बीज 
योनेसे कपास पैदा होता है । अर्थात्‌ बीजको मिट्टीरूपी 
मशीनमें डालनेके बादसे फळी आनेतक और उससे कपास 
निकळनेतकके अपने-आप होनेवाले सारे काम स्पष्ट है कि 
निसग ही, प्रकृति ही करती है | मानवको केवल देखरेख ही 
रखनी पड़ती दै | कपास पैदा होनेके बाद उससे घागा ओर 
घागेसे तरह-तरहके रंग-बिरंगे कपड़े तैयार करनेका काम 
मानवका होता है । इसका अर्थ यह हुआ कि सब कुछ 
तिसरं या प्रकृति ही करती है| इसी निसर्ग या प्रकृतिका 
दुसरा नाम हैम । निको विसर्ग देते ही उसमे 
धर्मका सम्तविधरूप प्रकट होता हे | जन्मसे मरनेतक हमें 
धर्म ही शिक्षा देता है, कुशल और निर्भीक बनाता है | 
धर्मसे ही इमलोग जीते हैं | धर्मके कारण ही हमारे अवयव 


` इ्छ्चळ करते हैं. | जिस दिन धर्म हमारा साथ छोड़ देता है, 





बह हमारा अन्तिम दिन है | 


——— Soo 


कर re a 














अन्तःकरणमें शुम स | 


आध्यात्मिक सौन्दर्यं है । इसी सौन्दर्ये क. पसि 
दर्शन मिल सकता दै । मैं-तूका संकोच पय पक 
विश्व ही जब आत्मरूप बन जाता है, तब वह 
मैदान-सा भासने छगता है। उससें ऊवड-खावडपन छै । 
ऊँचा-नीचापन नहीं दीखता । सूर्य आसमानसे प | 
पढे, चन्द्रमा मिट्टीमें--धूलमें मिल जाय या अ पचि टु | 
के नक्षत्र खुस हो जाये तो आपको आश्चर्य ७ 
क्या दै ! चन्द्र, सूर्य, तारोंका नाश हो सकता क 
आपका नाश कभी सम्भव नहीं । कारण, सूर्य, देश और 
सर्वे कालको एकमात्र आधार आपका ही है | यह छाक. 
रखते हुए कि में अविनाशी आत्मा हूँ, किसी भी प्रस. 
न घबराते हुए पत्रतकी तरह अचल रहें । श्वासोच्छवासही | 
क्रिया चाळू रहते मनसे सद्धमका विचार करते जाउँ | यदि 
अन्तरमें आप यह दृढ़ भावना किया करें कि श्वाए के | 
हुए इम अखिल विश्वको भीतर खींच रहे हैं औ 
उच्छवासके साथ उसे पुनः बाहर निकाल फेके जाहेर | 
तो निसगंसे आपका तादात्म्य होने लगेगा | फिर आप | 
ओर विश्व- यह एथक्‌भाव नहीं रहेगा | तब आपको एकतानता 
प्रास होगी और इसी अवस्थामें आपको वास्तविक ध 
का विराट्‌ दरशन हुए विना नहीं रहेगा । भे बरहम हूँ 
इस अवस्थापर पहुँचनेका यह प्रथम सोपान है । 
“धर्म? बाजारमें बिकनेकी वस्तु नहीं कि उठाया तरू 
ओर दे दी जाय--तौलकर ! धर्मको अन्तरकी अनुभूति 
पहचानना पड़ता है । | 
धर्मका अर्थ है--आस्मानुभूति, आत्मसंयमन और 
आत्म-साक्षात्कार ! चतुर्विध पुरुषार्थोमें धर्मको ही प्रापान 
दिया गया है । चारों पुरुषार्थाका श्रीगणेश ही धमी | 
होता है | | 
अखिल विश्व्रह्मण्डके एक-एक व्यक्तिका ज 
धमकी शक्तिसे प्रारम्भ होता है । धर्म ही सवका जी. 
१ आत्मा है | इस घर्मका सत्यस्वरूप पहचाननेके ७ 
प्रथम चित्त स्थिर करना पड़ता है | फिर आसन ढी | 
सहज समाधिकी इढ्‌ स्थिति. प्रास करनी होती ईए | 
समाधि-अवस्यामें स्थिर रहते प्रत्येकको गिरस्त म | 
समग्र वास्तव स्वरूपका दर्शन हुए बिना नहीं रहेगा || 
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॥ भी हैं; सबकी नींव वास्तवमें विश्वासपर 
| |, करन | इसलिये धर्मसम्बन्धी बार्तोमै तकको सर्वथा 
। 00 न देकर यह वात सदा ध्यानमें रखनी चाहिये कि 
| हे तव बडे यड बुद्धिमानोंके बुद्धितत्वका निचोड़ है । 


| | द मनुष्य-जीवनकी आचारसंहिता है? जो हमें कर्तव्य- 

` (ही शिक्षा देता है या व्य्टिजीवनको समछिमे विलीन 
| हा उपदेश देता है । धम वैसा द्वी है; जेसा आकाश | 
| श्षेष्काश) मठाकाश कहनेसे आकाश अनेक नहीं होता, 
| क्षे हौ विभिन्न नाम होनेसे धर्म अनेक नहीं हो सकता | 
| ओप्टाकाश, मठाकाश आकाशके सिकुड़े हुए रूपोंके नाम हैँ 
| झे ही धर्मके विभिन्न नाम एक ही धर्मके सिकुड़े हुए 


| होकि नाम हं । भो 

| धमकी परिभाषा 

५६ अमं वह वस्तु है जिसको सभी मनुष्य, सभी समाज, 
“फी मतावलम्बी सर्वोत्कृष्ट मानते हैं । धम वह वस्तु दे, जिसे 
| मै मतमतान्तर सुखकी प्राप्तिका हेतु समझते हैँ । धम 
| शक्ल है; जिसके लिये सभी सम्प्रदायवाले उपदेश देते 
| कि संसारकी अच्छी-से-अच्छी वस्तुको छोड़कर धर्म 
| गर करो | सभी ज्ञानी महात्मा, चाहे वे किन्ही 
| '्थेक्री माननेवाले हों, यही शिक्षा देते हैं कि धर्मसे 
| चै संसारम कोई वस्तु नहों है । कोई-कोई तो यह 
| कहते हैं कि धर्म धारण करनेसे मनुष्ब- -देवता 


धर्म जितने 













| Eo लिये ही अपना जीवन बलिदान - किया 
| हा 3 ना साडे त कहते हमें घ॒मका 


/ घेर्मका सिद्धान्त 
र ७ नार हक है--अपनेको स्वाधीन रखना, चोरी न 
15. जतिको कदापि दुःख न देना, भूलकर मी हिंसा 


| ७ न बोलना, दूसरेकी स्री; बहन या बेटीको 
| न्‌ जहा प्राणीमात्रको अपने समान समझना) 
| भदा 3 हमेशा दूर हटे रहना, सहनशील 

चन; संकर यदि तुम्हे कुछ कहे भी तो उसे सहन 
उ आ जानेपर धीरज धारण किये रहना; 


ओ धमे क्या है? # 


| भ चता है। समी महापुरुषो संतोने धर्मकी महिमा गायी | 


३४९ 


थमं क्या है ! 


( लेखक---श्रीधनंजयजी भट्ट धसरल' ) 


प्राणीमात्रमे किसीसे द्वेष न करना; अभिमानमें आकर ऐस! 
संत्य न करना जिससे किसीके हृदयको चोट पहुँचे, मीठे- 
हितकर वचन बोलना, अपनी थोड़ी हानि उठानेसे किसीको 
बहुत बड़ा लाभ होता हो तो उससे मुँह न मोडना, इत्यादि । 
ये ही सव धर्मके सिद्धान्त और वसूल माने गये हं, जो समाजके 
जीवनको पुष्ट रखनेवाले और समाजको उसी तरह पोषण 
करनेवाले हैं, जैसे पेड़की जड़में जल सींचनेसे पेड़ हरा-भरा 
रहकर फलता-फूलता रहता है | जिस समय मनुष्यमें ये 
गुण पूरी तरह विद्यमान थे वही सत्ययुग था । ज्योच्यो 
मनुष्यके स्वभाव ओर व्यवहारमें अन्तर पड़ता गया और वे 
सब बातें कम होती गयीं, त्यात्या युगका मी हास होता 
गया ओर वह त्रेता और द्वापरके नामसे कहलाया जाने 
लगा | इस समय ये उत्तम गुण मनुष्यमें विल्कुल कम हो 
गये हैं, इसलिये वतमान समयको इम कलियुग कहने लगे हैं | 


प्राचीन कालकी धम व्यवस्था 


हमारे यहाँ मी उस युगके समय जब हम धर्मके अनुसार 
अपने कतेव्यका पालन करते थे, राम, युधिष्ठिर, बुद्ध 
अजुनके समान वीर प्रतापी और महात्मा होते थे और सीता; 
सावित्री, गार्गीके समान बुद्धिमती, विदुषी स्त्रिया होती थीं | 
ऐसे ही माता-पिताके पुष्ट रजवीयंसे वीर पुरुषार्थी पुत्र 
उत्पन्न होते थे, जो इस समयकी तरह बनावटी 
परछाई देखकर डर जानेवाले न थे। उनका धमं 
पुरुषार्थी होना, सत्यपर अटळ रहना, जन्मभर एकपत्नीब्रत- 
घारी होना; आखिंकतापर पूर्ण विश्वास रखकर परमात्माको 
न भूलना; परोपकारमें तत्पर रहना अपने कुद्धम् तथा देश- 
के छोगेति भाईके समान व्यवहार करना और दीर्नोपर दया 
रखना या | पर इत समय इमलोग ऐसे हो चले है कि हमें 
सत्य-असत्यका कुछ शान ही नहीं रहा और मिथ्यावादपर दी 
सर्वथा कमर कसे हुए हैं । जहाँ कोई अपना स्वाय हो, वहा 
तो झुठका कहना ही क्या । जहाँ कोई मतलब न हो; वहाँ भी 
चित्तको प्रसन्न रखने और मयोदिक बननेके लिये ही झूठ 


बोलते है । Ci 


धर्म एक कार्योन्वित जीवन है | जीबनमें जो कुछ देः | 
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समन बन है। धर्म केवळ वदी धर्म हे ।' मेधे दख पक कुछ मी सार कह अ कल. नकार? म्यो पक ए च वही धर्म है। धर्म केवल 
आत्मा-परमात्माका सम्बन्ध स्थापित करनेवाळा दी नहीं 
है; बल्कि हमारे सभी कम) सभी व्यवहार क्रोध, 
करुणा, दया, स्नेह, त्याग, तपः तितिक्षा आदिका 
बोधक है ओर इसीके ही सहारे सभी मानव-व्यापार-- 
ब्यवहार होते हैं और सभी मानववृत्तियाॉ अपना कार्य करती हैं । 
केवळ यही एक ऐसा मार्ग है, जहाँ हम सब एक हो जाते हैं 
और सभी मानवजातिको एक ही रंगमें रँगा हुआ और 
एक ही सूत्रमें सबको बंधा हुआ देखते हैं । 
धर्म ही संसारकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु है । वह मनुष्यके महत्त्व 
और कीतिको पराकाष्ठातक पहुँचाती है | धर्म करनेवालेको 
इस जगतूमें अर्थ ओर सुख तो मिलता ही है; साथ ही 
वरलोकमें भी अभ्युदय और इष्टकी प्राप्ति होती है ओर 
अन्तमें मोक्ष-लाम होता है । परंतु वास्तविक धर्मका पालन 
लोहके चने हैं । इसलिये परिणाम कल्याणमय होनेपर भी 
धर्मनिष्ठको धर्मके मार्गपर चळनेके लिये आरम्ममें क्षति 
अवस्य उठानी पड़ती है । ॒ 
धर्मका अर्थ 
जो वस्तु धारणाथुक्त अर्थात्‌ मनुष्यको संयुक्त 
रखनेवाली हो वही धर्म है | जीवोंके प्रभव अर्थात्‌ 
कल्याणके लिये धर्मका विधान किया गया. है; 
अतएव जो वस्तु प्रमवसंयुक्त हो, जिससे प्रजाका कल्याण 
दो उसीको निश्चयपूर्वक धम समझना चाहिये। चोरी, 
अन्याय, वध इत्यादिसे मनुष्यको क्लेश न हो, इसीलिये 
धर्मका विधान किया गया है | जो वस्तु अहिसायुक्त हो 
अर्थात्‌ प्रजाके क्लेश और दुःखको दूर करनेवाली हो, उसीको 
` निश्चयपूर्वक धर्म समझना चाहिये और जो मनुष्य नित्य 
सबका भला चाहता है, मन, वचन) कर्मसे सबके दिते 
. छ्या रहता है वही धमंका जाननेवाला है | घर्मा बही है 
 जिसकी आत्मा निष्पाप और जिसका चरित्र विमल हो 
उनको उबळता हुआ तेल्का कड़ादा मी व्फके समान ठंडक 
चाना ओर पापात्मा जिसका अन्तःकरण मलिन है, उसे 
` बीका हार मी जलते हुए अज्ञारी-सी व्यया देता है । 
ro व्याख्या 
जयो सर Se र सर्वाडीण उन्नति हो और 
(ब तिम नयस सोधको आहि ह, 
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न्य ५ ९ 
द्स --धृति, क्षमा हः | 

९ |, 
१ 


वही धर्म है ।? मनुने धर्मके 
बताये हैं । 
महाभारतमें मानवकी निम्नाङ्कित दस य 
मूल माना गया है | तप, त्याग, श्रद्धा, यही धरे है 
शुद्धमाव दया, सत्य और संयम । 
पुराणमें भी मानवताके इन्हीं गुर्णोको ६7 
गया है । श्रीमद्भागवतके अनुसार लचा तप सै, | 
सत्य--धर्मके चार पाद हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता | 
परिभाषा करते हुए देवी सम्पत्तिके नामसे अभय आरे 
२६ खरूप बतळाये हैं । ( १६ । १-४ )। र 
अपने भक्तोंका खमाव-गुण बताते हुए | 
धर्म्यामृतके नामसे भक्तिके लक्षण कहे हैं, जो धको वी 
मार्मिक व्याख्या है ( देखिये गीता १२ | १३-२०)। | 
वाल्मीकि-रामायणमें तत्कालीन धर्माचरणका राने 
इस प्रकार उल्लेख किया है | 


सत्यं च धमं च पराक्रमं च 


क्षम, 








भूताजुकम्पा प्रियवादितां च। .  * 

च्च 

पन्थानमाहुस्त्रिदिवस्य सन्तः॥ 

गोस्वामी तुलसीदासजीने लिखा है-- 

परहित सरिस घर्म नहिं भई | 

पर पीड़ा सम नहिं अघमाई॥ | 
धर्मसे लाभ 


धर्मे बढ़कर संसारमें कोई लाभ नहीं है | ख) ए! | 
मित्र आदि मनुष्यको सुख नहीं देते अपित झर | 
आसक्ति-ममता होनेके कारण मनुष्य परम सुखसे वञ्चित र | 
अधम करने लगता है । | 
धर्मकी उपयोगिता बताते हुए मनुने कहा है 
एक एव सुहृदू धमो निधनेऽप्यनुयाति च। 
` अर्थाः संसारमै सच्चा साथी धर्म है । अतः हॅम ॥ 
साय देनेवाले घर्मका ही पालन करना चाहिये | बरे ड 
वस्तुओंका इम सदैव चिन्तन करते हैं; जिनके प्रात 
कठिन परिश्रम और अनेक प्रकारके कष्ट सहते दै | 
भी अन्तमें हमारा साथ नहीं देती । मृत्युके समप F 
तड़पते हुए जीवकी रक्षा उपर्युक्त वस्तुएँ नहीं कर 
जिन माईबन्धुऔं, नोकरों) मित्रों ओर र र 
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|; है] 9 टन पले मच कम बे थोक - रहते हैं अन्त समय वे भी 
ह छ ही रहते हैं | यमदूत उनके देखते-देखते ही जीवको 
| ते हुए छे जाते हैं । मोटर, बंगले, मील, कारखाने; 
*__नफ्रिस--कोई मी जीवको रोक नहीं पाते । जिसके लिये 
प्त > प्रकारके अन्याय करके धनोपाजंन करते हैं, वह वैभव 
पय पढ़ा रह जाता दै । अन्त समयमें केवल धर्म ही साथ 
) शत है और वद्दी साथ जाता है । इसलिये जो सव॑दा हमारा 
यदे? छोकपरलोक दोनोमें ही हमारी रक्षा करे, उस धर्मको 
॥ स्वा साथी बनाना चाहिये ओर उसीके लिये सब कुछ 


| द्रा करना चाहिये | धर्मके लिये "मुप राज तज होहिं बिरागी*-.. 
ता विरागी बनते हैं । 
| मंकी उपयोगिताको आचाय क्षेमेन्द्रने इस प्रकार 
धक्त किया है-- 
विदेशेषु ध विद्या व्यसनेषु. ध' मतिः। 
परलोके धनं धर्मः शीलं सवत्र चे धनस्‌ ॥ 
धम-साधनके उपाय 


९ धर्मका सबसे बड़ा साधन आत्ममयाँदा है | आत्म- 
7 पर्बोदाका सोपान आत्मगौरव है और आत्मगौरवका 
| आधार सदाचार है | आल्ममर्यादा एक ऐसा धन दै, जो 








हद्‌ और विपद्‌ दोनोंमें सदा समान बना रहता है । इस 


“दम? दानसे श्रेष्ठ है । 


दम-धमेकी भ्रेष्ठता हैः 


& 

है | | 

दान करते समय यदि क्रोध आ जाय तो वह दानके | 
उस कोघको दबानेवाला जो दम-नामक गुण दै? वह दानसे श्रेष्ठ माना गया है । र 
® नरेश्वर | सम्पूर्ण ळोकोमें निवास करनेवाले श्रषियाँके खर्गमे सहख्रों अदृश्य स्थान है 

दमके पालनद्वारा महान्‌ छोककी इच्छा रखनेवाळे महर्षि और 
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नहीं होते । जनकनन्दिनी जानकीजी इसका आदश 
सरूप हो गयी हैं, जिनका हिमाल्य-सा अचल हृदय 

सागर-सा गम्मीर मन वनवासका दुःख रहते हुए भी 
आत्ममयोदासे विमुख न हुआ । रावणके अनेक प्रलोभन- 
पर भी पातित्रतकी मर्यादाको उन्होंने न छोड़ा । दमयन्ती» 
सावित्री आदि कितनी ख्ियाँ इसी आत्ममर्यादाके पालनसे दी 
छलनागणोमें सर्वश्रेष्ठ हो गयी दै । पुरुषामे श्रीराम और युधिष्ठिर 
तथा आवालब्रह्मचारी भीष्म इसी मयोदा-पालनके 
कारण सवेमान्य हुए । आत्ममर्यादा ही धर्मका प्रधान 
अङ्ग है ओर «धर्मों रक्षति रक्षितः अर्थात्‌ धर्मकी जो रक्षा 
करता दै, उसकी धर्म खयं रक्षा करता है--इसका तातर्य 
भी आत्ममर्यादाकी ही रक्षा है। धर्मका तासयै मनुष्यको 
ऐसी विधि बताना दै; जिससे वह संसारमें रहकर जीवन- 
के धोर संग्राममें अपने भीतर ओर बाहरके शत्रुऑपर विजय 
पाते हुए मनुष्यमात्रकी उन्नतिम दत्तचित्त हो, सब प्रकारके 
बन्धनोंसे छूटकर पूर्ण खतन्त्रता और मोक्षको प्राप्त करे । 
वास्तवमें मोक्ष ही मनुष्यकी उन्नतिरूपी सीढ़ीकी अन्तिम 
पेड़ी है । परंतु जो लोग यह समझते हैं कि मनुष्यके लिये 
निर्घारित कतंव्यकर्मैको छोड़कर हम मोक्ष प्रात कर छेंगे, वे 


घर्मकी मयाँदाको नहीं समझते और अन्तमँ असफल ही 


| | ऐखयंसे जो समृद्ध है, वे अभ्युदयकी मोह-मदिरासे मतवाले होते हैं । 
है. 2799989989७998७89७७9७9७96999999899998699999999999999992999992 2 
| ` दमधर्मकी श्रेष्ठता 
४ क्रोधो हन्ति दि यदू दानं तस्माद्‌ दानात्‌. पर दमः । 
§ अइञ्यानि ` महाराज स्थानात्ययु द्वि ॥ 
रॅ ऋषीणां सर्वलोकेषु याहीतो यान्ति देवताः. . 
- दमेन यानि. नुपते . गच्छन्ति परमर्षयः ॥ 


( महाभारत अनुशासन० ७५ | १६-१७ ) 
फलको नष्ट कर देता है; इसलिये 


देवता इस लोकसे जाते दैं अतः 
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धर्मो रक्षति रक्षितः 


धमोचरणका प्रभाव 


काशीके धर्मनिष्ठ ब्राह्मण धमेपालका पुत्र 


: ध्रारस्भिक अध्ययन समाप्त करके उच्च शिक्षा प्राप्त 


करने तक्षशिला गया था। वहाँ एक समय आचार्ये- 
के युवा पुत्रकी मृत्यु हुई तो वह बोल पड़ा-“अरे, 
यहाँ तो युवक भी मरते हैं !! 

उसके सहपाठियोंकों उसके वचन बहुत बुरे 
लगे । जब सब लोग शोकमग्न हो, कोई नका 
की वात करे तो बुरा लगना ही था । लोगोंने व्यंग 
किया-'तुम्हारे यहाँ क्या मत्यु तुमसे सलाह लेकर 
बृद्धोके लिये ही आती है !' 

“हमारे कुलमे तो सात पीढियोमै कोई युवा 
मरा नहीं ।' उसने अपनी बात दुहरा दी। 

बात आचायंतक पहुँची । उनको भी बुरा लगा। 
कुछ कायवश उन्हं काशी जाना ही था, परीक्षा लेने- 
का निश्चय कर लिया। जब वे काशी पहुँचे तो 
अपन साथ मरे बकरेकी थोड़ी हर्या भी लेते गये। 
वे हड्डियाँ धमेपालके सामने डालकर रोनेका अभिनय 

हुए आचार्येने कहा-'इमे यह सूचित करनेमे 

बहुत दुःख हो रहा है कि आपका पुत्र अचानक 


नर गया ।” 

ब्राहमण धर्मेपाळ इँसा-'आप किसी सममे पड़ 
गये हँ । मरनेवाला निश्चय कोई दूसरा होगा। 
इमारे कुलमे सात पीढ़ियासे कभी कोई युवा नहीं मरा \? 


युवा नहीं मरा तो आगे भी नहीं सरेगा, 
तो है नहीं । सृत्युका क्या भरोसा । बह 
बाळक--किसीका ध्यान नहा रखती ।: 
“देखिये ! हम सावधानीसे अपने व 
क अपने दर जगा 
करते है और डुजनोंकी निन्दा न करके उनके सङगे 
बचते हैं । दान देते समय वाणी तथा बते है । दान देते समय वाणी तथा व्यवहार 
नम्नता रखते हैं । साधु, ब्राह्मण, अभ्यागत, अतिथि, 


ऐसा निय 
इद, युवा, 


याचक एवं दीनोंकी यथाशक्ति सेवा करते हैं। हमारे 
घरकी स्त्रिया पलिता हैं और पुरुष एकपत्नी-प्रतो 
तो हैं ही, संयमी हैं। यमराजके लिये भी हमारे 
यहाँ किसीको अकालमे-युवावस्थामे मारना सम्भव 
केसे हो सकता है?” ब्राह्मण धर्मपालने बढ़े विश्वास 
से अपनी बातका समर्थन किया । 

“आप ठीक कहते हैं । आपका पुत्र जीवित तथा 
सुरक्षित है ।! आचांयेने अपने आचरणका कारण 
स्पष्ट किया। . 

“धर्मं जिसकी रक्षा करता है; उसे मार कोन 
सकता है ?? ब्राह्मणने कहा। “हम सब धर्म रक्षा 
करते हैं, अतः धमं हमारी रक्षा करेगा--इसमे 


' हमारे घरके किसी सदस्यको कभी संदेह नई दां 





आचायेने उसी खिन्न खरमै कहा-'अवतक कोई 





नजन सकते; 


हि रत लोग भगवानको नहीं जान सकते 





तात ` तीनि अति प्रबळ खल काम क्रोध अरु लोभ । 

मुनि ब्यान भाम मन काहिं निमिष महँ छोभ ॥ 

लोम * रा देम बढ काम कें केरळ नारि। 

र बचन बर मुनिवर कहहिं बिचारि ॥ 

जा मद्‌ “4 रत गृहापक्तः दुखहूप । 
जानहि रुपतिहि मूह परे मव कूप ॥ 

( दोहावली ) 
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गेखामी औठुळसीदासजीने लिखा है-- 
पाट चारि पद धर्मे के कळि महे एक प्रचान। 
जेन केन विधि दीन्हे दान करइ कल्यान |+ 
कि चार पद--पैर कोन हैं; इसपर यद्यपि भागवत 
( १२ । ३ ) आदिमें किंचित्‌ भिन्न मत भी हैं; 
यापि सर्वाधिक सम्मतियाँ मनुजीके इस निम्नलिखित मतकी 
ओर ही ग्रास हैं 
तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
्रापरे यलज्ञसेवाहुदौनमेकं कलो युगे॥ 
यह इलोक मनु १ । ८६५ पद्मपुराण सृष्टिखण्ड 
. १८। ४४० पराशरस्मृति १ | २२, लिङ्गपुराण १। ३९ | 
, ७ भविष्यपुराण १।२। ११९ तथा बृहत्याराशर- 
| कृति १। २२ | २२ आदिमें भी इसी प्रकार पाया जाता 
। २ | गतपथच्राह्मण तथा बृहृदारण्यकके अन्तर्गत “द्‌” की 
| आ्यायिकामं भी मनुष्यका प्रधान धर्म दान बतलाया गया 
| १।शाक्रोके अनुसार दानसे बढ़कर कोई भी धर्म नहीं-- 
बनधात्‌ परो धर्मों भूतानां नेह विद्यते। 


है एजनौतिअन्थोमें भी यह सामादि चार उपायोंमे 
| . धान उपाय है और सामके बाद इसे ही खान 
हा न | ( कूमं° ) महाभारत; अनुशासन० दानधर्म 
॥ 1, नयुराण आदिके अनुसार दान परम श्रेयस्कर 
| नते सभी वशीभूत हो जाते हैं, शत्रु मी मित्र 
र १ दानसे सारे क्लेश मिट जाते है - 
| दानेने भूतानि चञ्चीभवन्ति : 
1. दानेन वैराण्यपि यान्ति नाझम्‌ । 
चन्शुत्वुपेति दानाद्‌ 
दि सवण्यसनानि इन्त दान हि सर्वव्यसनानि हन्ति ॥ 
2 आ यह वचन उपनिषदूके प्रसिद्ध वचन “अ्रद्धया 
र्त ७ “ड्या दयस्‌, भिया देयम्‌, हिया देयम्‌) भिया देयम्‌ 
ते पर दरै ? यथपि किन्ही उपनिपदोंमें 'अभड्या 
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कलियुगका प्रधान धर्म--दान 
[ विश्वको भारतीय संस्कृतिकी एक विशिष्ट देन] 


( लेखक--पं० औजानकीनाथजी शमा ) 


जो णी हे कि दान, भोग ओर नाश यै ही 
तया की | इनमें प्रथम गति श्रेष्ठ, शेष नेष्ट 
दा भोगो नाशस्तिखो गतयो भवन्ति चनस्य । 
यो न ददाति न शुके तस्य तृतीया गतिभवति ॥ 

( नीतिशतक )- 
यत्‌ स्याद्न्योन्यभोगाय तदेव सफलं मतम्‌। 
अन्यथा ठु चिनाञ्ोऽस्य भाव्येवेति सुनिश्चितम्‌ ॥ 

( शान्ग० प० ) 
गोखामीजी भी यही कहते हैं 

सो घन धन्य प्रथम गति जाकी । घन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ॥ 

[ ( मानस, उत्तरकाण्ड ) 
आयासशतलब्धस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसः । 
गतिरेकैव वित्तस्य दानमन्या विपत्तयः ॥ 

( पञ्चतन्त्र ) 

सनातन धर्में दानघर्मपर असंख्य ग्रन्थ हैं । महामारतके 

अनुशासनपर्वका दूसरा नाम ही ९दानधम पर्व दै । इसके 

कुम्भकोणम्‌-संस्करणमे १७४ तथा पूना-संस्करणमे १६८ 

अध्याय हैं | इसके अतिरिक्त भी महामारतकें सभी पर्वोमि 

(दानः पर पर्याप्त विवेचन है | वास्मीकिंके राम तो लेते 

ही नहीँ, सदा दान ही करते है 

दद्यान्न प्रतिगृहरणीयान्न यात्‌ किंचिदप्रियम्‌ । 
अपि जीवितहेतोवो रामः सत्यपरा्रमः ॥ 

( वाइमीकीय सुन्दर० २९ ) 

इसके अतिरिक्त हेमाद्रिश वीरमित्रोदय, इत्यकस्मतर) 

अपराक---आदिंके दानखण्ड बहुत प्रसिद्ध हैं | बक्लाछ सेनका 

“दानसागर? एक खतन्त्र अन्य है | ( यह एशियाटिक 

सोसाइटी, कलकत्ताते प्रकाशित है । ) भविष्योत्तरपुराणका 

अधिकांश भाग दानधम दी दै । अपरार्कने इसका बहुत 


अंश ले लिया दै । 


कथाएँ हैं | 
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भी कई अध्याय हैं। | 
पद्म० सृष्टि० तथा स्कन्दपुराणमें भी इसपर बहुतसी रोचक 
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स्कन्द्पुराणके मही-सागर-संगमकी कथामें नारदजीका 
चरित्र इस सम्बन्धमें अवश्य ध्येय है । वहाँ दानके २ हेतु) 
६ अधिष्ठान, ६ अङ्ग, ६ फल, ४ प्रकार और ३ नाशक 
बतलाये गये हैं | भद्धा, भक्ति- थे दो हेतु; धर्म) काम) अथे? 
ब्रीडा, भय तथा दइर्ष ये ६ अधिष्ठान तथा दाता; ग्रहीता; 
देयवस्तु, देश, काल और श्रद्धाको षडङ्ग बतलाया गया है । 
दुष्फल, निष्फल, हीन, तुल्य; विपुल और अक्षय- ये दानके 
छः परिणाम बतलाये गये हैं। ४ अन्न, दधि, मधु, गो, 
भूमि, सुवर्ण, अस्व) गज और अभय थे उत्तम दान हैं | 


अपने मुंहसे कहने, पश्चात्ताप करने 
फल नष्ट होता है † । प्रियवचन एवं यह यका 


दुलभ माना गया है-- 


दानं प्रियवाकूलहितं ज्ञानमगवं क्षमान्वित यं 
चित्तं त्यागनियुक्त दुरूभमेतच्चतुष्टय॑ हल 
॥ 


विशेष जानकारीके लिये तत्तन्निबन्धग्रन्थांको देखनेका 
कष्ट करें | 


---_-०२४४४६४५----- 


धर्मे ही जीवनका आधार 


( रचयिता--श्रीमहावीरप्रसादजी अग्रवाल ) 


धमं है जन-जीवन-आघार । 

घमंसे चलता यह संसार ॥ 
घमसे चालित है ब्रह्माण्ड । 
धमंले पालित है ब्रह्माण्ड ॥ 


धर्म दै जीवन-पथका लक्ष्य | 
धर्म है सब सत्योंका सत्य ॥ 
धर्म है प्रसुकी पावन मूर्ति । 
वम है धमे है जीवनकी क्षतिपूर्ति ॥ 
तान | 
धर्म धनुधरका शर-संधान ॥ 
है ज्यू | 
६ चि 
घ्म कबिराकी ओघड चाल । क 


धर्मसे मिटता तन-मन-ताप | 
धमंसे मिल जाते प्रभु आप ॥ 
धर्म है स्नेह, साम्य, सौभाग्य । 
धर्मका मार्ग सुगम, सुझ्छाघ्य॥ 
धर्मेमें सब जगती अनुरक्त 
धर्मेमें शक्ति, मुक्ति ओ अक्ति ॥ 
थमं है जहाँ, वहाँ भगवान | 
थमं है जहाँ, वहाँ उत्थान॥ 
घमेसे विजय, भूति ओ वित्त! 
धर्मसे निर्मल होता चित्त॥ 
धमंसे मिटता भव-जंजाळ। 
घमंसे डरे कालका ब्याल ॥ 
धमं बिन सूना सब व्यवहार । 
धर्म बिन बढ़ता अत्याचार ॥ 








> घर्ममे सानचताका त्राण। 
धम हित रे इ ह ह धर्ममें जन-जनका कल्याण ॥ 
नाव छावे पार | धमं-घुर धरता जब-जब देश । 
घसंके तभी होता ५ उन्सेष 
किया अ वार विल शाण। “ap, 
ता] घर्मले पावे सब सुख-भाग ॥ 
PS a 





$ FF सम्बन्धे 
| स्स सम्बन्धं कल्याण ३८ । १२ में 


र्द _ 1 खुन्दुपुराण, माहेश्वरण्डमें यह तार 'ु्िक्ष-निवारण? लेख देखना चाहिये । 


"इत विस्तारसे है, अवञ्य देखना चाहिये । सं० स्कन्दपुराणाह में भी हला ३ 


` हिंदी-अनुवाद है । 
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देत्यराज विरोचन 
देत्यराज भक्तथेष्ठ प्रह्वाद्के पुत्र थे विरोचन 
और प्रहादके पश्चात्‌ येही दैत्यांक अधिपति बने थे। 
अ ब्रह्माके समीप देत्यांके अग्रणीरूपमे 
वर्गकी शिक्षा ग्रहण करने विरोचन ही गये थे । 
धरम इनकी अदधा थी। आचार्य शुक्रके ये बड़े निष्ठावान 
क्त थे और शुक्राचा्ये भी इनसे बहुत स्नेह 

करते थे । 

अपने पिता प्रह्वादजीका विरोचनपर बहुत प्रभाव 
पडा था। इसलिये ये देवताआंसे कोई द्वेष नहीं 
रखते थे। संतुष्टचित्त विरोचनके मनमै पृथ्वीपर 
भी अधिकार करनेकी इच्छा नहीं इई; खर्गेपर 
अधिकार करना, भला; थे क्‍यों चाहते। वे तो 

सुतढके दैत्यराज्यसे ही संतुष्ट थे । 
शत्रुकी ओरखे सावधान रहना चाहिये, यह 
नीति है और सम्पन्न छोगांका स्वभाव है अकारण 
शङ्कित रहना । अर्थका यह दोष है कि वह व्यक्तिको 
तिश्चिन्त और निर्भय नहीं रहने देता । असुरो एवं 
देवताओंकी शत्रुता पुरानी है और सहज है; क्‍योंकि 
असुर रजोगुण-तमोशुणप्रधान हैं और देवता सत्त्वगुण- 
प्रधान । अतः देवराज इन्द्रको सदा यह भय व्याकुल 
रखता था कि यदि कही असुरांने अमरावतीपर 
आक्रमण कर दिया तो परम धमोत्मा विरोचनका 
पुद्धम सामना करना देवताओंकी शक्तिसे बाहर है; 

उस समय पराजय ही हाथ लगेगी । 
ह वळ दो, युद्धमै उसका सामना सम्भव 
१ तो उसे नष्ठ करनेका प्रबन्ध पिले करना 
। इन्द्र sre करके अथवा धोलेखे 
मार दू. तो झुक्राचायं अपनी संजीवनी 
आज भभावसे उन्हे जीवित कर देंगे और आजके 
विपत्ति विरोचन छु होनेपर देवताऑके छिये 
| रास जायगे। अतएव देवणुरु बृहस्पतिकी 
॥ पहुँचे । इस्ट्रने आझणका वेश बनाया और सुतल 
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दानधर्मके आइ 7, 


Me शोचे अभ्यागत प्राह्मणका खागत किया । 

> चरण घोये, पूजा की। इसके पश्चात्‌ हाथ 
असुरके सद्नमे आपके 

आपकी क्या सेवा कहूँ... पडे! 


इन्द्रने वहुत-वहुत प्रशंसा की विरोचनकी दान- 


शीळताकी और विरोचनके आग्रहपर बोले 
आपकी आयु चाहिये ।? से 
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मुझे छतकृत्य कर दिया ।' 
काटकर दूरे हायसे आहाणकी ओर बढ़ा दिया । 
बना लिया । - य° 
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हरर  ौदानशीसताफी पसा करके  । २) 

महादानी देत्यराज बढि 
आचार्य शुक्र अपने महामनखी शिष्यपर परम 
सुप्रसन्न थे । उन्होने सवेजित्‌ यज्ञ कराया था 
और उस यज्ञमें अच्निने प्रकट होकर बलिको रथ; 
अच्च, धनुष, अक्षय भोग तथा अभेच कवच 
दिये थे । इन दिव्य उपकरणांसे संनद्ध बलिने 
असुर-सेनाके साथ जव स्वर्गपर आक्रमण किया; 
तव देचताओंको अपना घर-द्वार छोड़कर भाग जाना 
पड़ा । इन्द्र उस समय तेजःसम्पञ्न बलिके सामने 

पड्नेका साहस नहीं कर सकते थे। 


शतक्रतु इन्द्र होता है, यह सकी मयादा 
है । सो अश्वमेध यज्ञ किये बिना जो शक्तिके 
बलसे अमरावती अधिकृत कर लेगा, सृष्टिका 
संचालक उसे वहाँ टिकने नहीं देगा । बलिने 
खगेपर अधिकार कर लिया तव शुक्राचायंको अपने 
शिष्यका वेभव ` स्थायी बनानेकी चिन्ता हुई । 
खगलोक कमेलोक नहीं है । अतः बलिको समस्त 
साथ लेकर आचाये नर्मदाके उत्तर तट- 
पर आये और उससे अश्वमेध यज्ञ कराना प्रारम्भ 
किया । निन्यानवे अश्वमेध यज्ञ निर्दि पूणे हो 
गये और अन्तिम सौषाँ यज्ञ चलने लगा | 
` इसी कालम देवमाता अदितिकी आराधनासे 
पन्न होकर भगवानने उनके यहाँ वामनरूपसे 
अवतार ग्रहण किया । उपनयन सस्पन्न हो जाने- 
पर मौज्जी मेखला पढिने, छत्र, दण्ड तथा जळपूणे 
कमण्डजु लिये भगवान्‌ वामन वळिकी यजशाळामें 
पधारे । उन सूयोपम तेजस्ीको देखकर 
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पोत्र अस्वीकार कर दे, यह नहीं होगा । सत्पात्र 















दानशीळताकी प्रशांसा करके पस्त 
“विरोचन-नन्दन ! जिसकी झर भूमिपर 
rs करता है, उस भूमिके जसै तप 
तप आदिका भाग प्राप्त होता है । इसलिये मे पे 
लिये अपने पेरोंसे तीन ज जितनी ये 
सङू उतनी भूमि आपसे चाहता इँ । र 
बलि हसे । नन्हेसे वामन, नन्हे-नन्हे 
खरण । क लगा कि ये, भला, भरि 
माप सकेंगे । चे वोळे--'आप अभी $ 
भले आप कितने भी विद्वान हाँ । मैं र! 
खामी हूँ । मेरे पास आकर आपको भूमि ही 
माँगनी है तो कम-से-कम इतनी भूमि लोजिये हि 
उससे आपकी आजीविका भली प्रकार चल सके |! 
वामन बड़ी गम्भीरतासे बोळे-'राजन | तृष्णा. 
का पेट भरा नहीं करता । में यदि थोड़ी 
संतोष न करू तो सप्तद्वीपवती पृथ्वी तो क्य, 
त्रिलोकी भी क्या तृष्णाको तुष्ट कर सकेगी ? अतः 
अपने प्रयोजनसे अधिक मुझे नहीं चाहिये ! 
„ अच्छा लो | जितनी चाहते हो, उतनी भूमि 
दूंगा ।! बलिने कहा और भूमिदालके लिये संकल्प 
करनेको कमण्डलु उठाया । 

“ठहरो !! शुक्राचार्यं इतने समयतक बढ़े 
ध्यानसे वामनको देख रहे थे । उनकी इष्टि 
श्रीहरिको इस छझरूपमे भी पहिचान लिया । 
अतः वे बोले--“बलि ! मुझे तो लगता है कि दैत्य 
कुळपर महान्‌ संकट आ गया है । ये विप्रकुमार 
नही, साक्षात्‌ विष्णु हैं । तुमने दानका संकल्प 
किया तो पृथ्वी इनके एक पदको होगी । दूसरा 
पद्‌ ब्रह्मछोक पहुँचेगा और तीसरे पदफो स्थान 
जर wa । अपनी जीविकाका उच्छेद करके 

नन [ जाता ड्स्हु मि-दात 
se जाता । तुम इन्हें यदद भूमि 

“आपकी बात मिथ्या नहीं हो सकती । दो 
क्षण सोचकर बलिने कहा । “परंतु यशके दारा 
जिन यशषपुरुषकी आराधना आप मुझसे करा रहे 
हैं, चे ही मेरे यहाँ भिक्षुक बनकर पधारे तो क्या मे 
निराश कर दूँ ? «दुंगा कहकर प्रह्मादका 












>> se 5 ता 


। pr है । ये कोई हों और कुछ भी करे 
से हे पण बनकर दानसे वञ्चित नहीं करूगा ।! 
पै द अब भी मेरी वात नहीं मानता; र इसलिये 
ऐश्वयस्षट होगा ।' कोधमें आकर 
चार्यने शाप दे द्या किंतु चलिको उससे 
शुक्राचा" हुआ उन्ह ने वनसे सर को 
~न तहीं हुआ । उन्होंने प्रसञ्च चासन 
मतका संकल्प किया । संकल्प लेते ही 
वान्‌ वामने विराट्रूप आरण कर लिया । 
तुझे गवे था कि तू त्रिलोकीका खामी है । 
मेरे एक पदसे तेरे सामने माप ली गयी 
शैर मेरा दूसरा पद्‌ तू देखता है कि घ्रह्मलोक- 
क पहुँच गया है ।' विराट्खरूप भगवानने 
इत्रिम क्रोध दिखलाते हुए कहा । “अब में तीसरा 
द कहाँ रक्खुँ ? तूने मुझे उगा है । जितना तू 
दे नहीं सकता, उतनेका संकल्प कर दिया तूने । 
प्रः अब तुझे कुछ काळ नरकसे रहना होगा ।! 
'देव | सम्पत्तिसे सम्पत्तिका खासी बड़ा होता है। 
यदि आप समझते है कि मैने आपको ठया है तो यह 
हॅक नहीं । मे अपना वचन सत्य करता हुँ । 
गह मेरा मस्तक है । आप अपना तीसरा पद्‌ 
सपर रक्ख !' स्वस्थ, प्रसन्न, ढ़ स्वरमे बलिने 
छा और मस्तक झुका दिया । 


॥ 








4 क दात-धमळे आदश भ्र 
जु हा बा न करना युद्धमें प्राण देने  भगवानने 


बलि निहाळ तक तरा अपना पद्‌ र्‌क्खा । 
भी असुरे हा र | वलिके Ry 


की; भग 
या | बानके पार्षदोने उन्हें मारकर 
बॉध दिया । प्रहादजी पधारे और ख्य 
ह ऐश्वयं-ध्वंस होनेको भगवत्कृपा माना; 
भी ना ' धन तथा पदके महसे Ml 
त हो जाते हैँ। आपने इसके धन 
छीनकर इसका महान्‌ उपकार किया है ।? 
किंतु सृश्टिकतों ब्रह्माजी व्याकुल हो गये । 
उपस्थित होकर, हाथ जोड़कर उन्होंने भगवानसे 
प्राथना की--'प्रभो | बढिको वन्धन प्राप्त होगा तो 
धमकी मयोदा नष्ट हो जायगी । आपके भ्रीचरणों- 
में श्रद्धापूर्वक चुल्लूभर जल तथा दो तुळसीदळ 
देनेवाला आपका धाम प्राप्त कर लेता है और 
वलिने तो आपको शज्नुपक्षका जानकर भी अव्यग्रचित्त- 
से जरिलोकीका राज्य आपके चरणामे चढ़ाया है ।! 
“ब्रह्माजी ! प्रह्मादका यह पौत्र मुझे बहुत प्रिय 
है ।' भगवानने कहा। 'मै जिसपर कृपा करता 
हूँ; उसका धन-चेभव छीन लिया करता हूँ; क्योंकि 
जब मनुष्य धनके मदसे मतवाला हो जाता है, 


तब मेरा तथा सव लोगोंका तिरस्कार करने लगता 


है । जिसको कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, 
पेश्वय और धन आदिका घमंड न हो, समझना 
खाहिये कि उसपर मेरी बड़ी कृपा है। यह बलि 
मेरा ऐसा ही इपापात्र है। गुरुके शाप देने, धन 
छीने जाने और मेरे द्वारा कृत्रिम रोपसे भी आक्षेप 
किये जानेपर यहद विचलित नहीं हुआ। 
धर्मकी यइ ढड़ता इसे मेरे अलुप्रसे प्राप दै । 
अब यइ खुतखका राज्य करेगा और अगढे 
््वन्तरमे मै इसे इन्द्र पनाङगा । तबतक छुतळमे 
इसके द्वारपर गदा लिये सै खयं द्वारपाल बनकर 
उपस्थित रहूंगा !! 

?? बलिका कण्ठ गद्गद्‌ हां गया । सुझ- 
से कहाँ आपकी अचना हुई ! मैंने तो केवल 
आपके चरणों प्रणाम करनेका प्रयलमात्र किया था।' 
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त आल रट गये, जो नगरमे भी नहीं मिला । छे 4 शिष्यके यात नार भी नदा हि त जो दोष रह गये, जो नगरमै भी नहीं मिला । लेक र 


त्रुटि है, उसे अब आप दूर करा दें !! भगवानने 
शुक्राचार्यंको आदेश दिया । 

“जहाँ यज्ञपुरुष खयं संतुष्ट होकर विराजमान हैं; 
वहाँ त्रुरि कैसी ? यशिय त्रुटि तो आपके नामकीतंन- 
मात्रले दूर हो जाती है । फिर भी मै आपकी 
आज्ञाका पालन करूंगा ।' शुक्राचायने यक्षका अपूण 
काये यह कहकर सम्पूण कराया । 

वळि असुरांके साथ सुतल चले गये । इन्द्र- 
को खर्गका राज्य मिला । बलिके इस महादानके 
कारण संसारमै उत्कृष्ट त्यागको वलिदान कहा 
जाने लगा । --सु० 

(३) 
महादानी कर्ण 

एक वार इन्द्रप्रस्थमे पाण्डवोंकी सभामे श्री- 
कृष्णचन्द्र कर्णकी दानशीलताकी प्रशंसा करने लगे । 
अजुनको यह अच्छा नहीं लगा । उन्होंने कहा-- 
"हृषीकेश | धमेराजकी दानशीलतामे कहाँ त्रुटि है जो 
उनकी उपस्थितिमे आप कणेकी प्रशंसा कर रहे हूं १? 

“इस तथ्यको तुम खयं समयपर समझ लोगे । 
"गिळू उस समय श्रीकृष्णने बातको यल 

न्‌ 

कुछ समय पश्चात्‌ अजुनको साथ लेकर 
दयामखुन्दर ब्राह्मणके वेशमै पाण्डवोंके राजखदनमे 
आये और वोळे--“राजन्‌ ! मै अपने हाथसे बना 
भाजन करता छू । भोजन मै केवळ चन्दनकी लकडी 


से वनाता हुँ और वह काष्ठ तनि 
हा क तानक भी भीगा नहीं 


उस समय खूब वर्षा हो रद्दी थी। युधिष्टिरने 
Se पता लगा लिया, किंतु सुखा चन्दन 


संयोग देला कि जिसके सेवक नगरे गये! कि 


उसी वेशमें घलि सीधे भ्रीकष्ण ओर अजुन 
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'काई दूरे उपकरण चन्द्नके वने 


ऐसी सूमिमे मरणासन्न कर्ण पड़े थे । 














नगरमे चन्दन न मिलनेकी चात ७ सेवक | 
चढ़ाया । राजसद्नके सूल्यचान्‌ ध | 
चन्द्नके थे । अनेक पलंग चन्द्नके प 2 | 
। | 
बाणोसे कर्णने उन सबको चीरकर र पप | 
दिया और बोळा--“भगवन्‌ ! आप जि क; 
वह आतिथ्य प्रेमके भूले गोपाल कैसे | 
देते। वहॉसे तप्त होकर जव वाहर आ गधे 
अजुनसे बोले-“पार्थ ! तुम्हारे भए ती 
चन्द्नके ही हैं। उन्हे दनम पाण्डव छा 
नही ह । किंतु दानधर्मम जिसके प्राण | | 
उसीको समयपर स्मरण आता है कि पदार्थ वहान 
केसे लेकर दे दिया जाय ।” 
% x 


"आज दानशीळताका सूय अस्त र रहा है। | 
जिस दिन कर्ण युद्धभूमिमे गिरे, सायंकाळ शि्विः | 
मे लौटकर श्रीकृष्ण खिन्नमुख वेठ गये । 

“अच्युत ! आप उदास हो, इतनी महानता 3 
क्या कर्णमें है ?? अजुनने पूछा । 

पै “बलो ! उस महाप्राणके अम्तिम दर्शन कर | 
आय । तुम दूरसे ही देखते रहना ।? श्रीकृष्ण उदे। | 
उन्होंने वृद्ध त्राह्मणका रूप बनाया। रक्तसे कीचह | 
बनी, श्वोंसे पटी, छिन्न-भिन्न अख्न-शरख्रोसे पूर्ण | 
युद्धभूमिमे राजिकालमे श्टगालादि घूम रहे थे। | 


“मह्दादानी कणे !? पुकारा वृद्ध ब्राह्मणने । 
“मे यहाँ हुँ, प्रसु !! किसी प्रकार पीड़ासे 
कणेने कहा । | 
'लुम्डारा सुयश खुनकर बहुत अल्प द्र्य | 
आशाख्र आया था !' ब्राह्मणने कहा । ८ 
“आप मेरे घर पधारें !! कणे और क्या कहते! / 
'मुझे जाने दो ! इधर-उधर भढकनेकी शबि | 
झुझमे नह ! त्राण रुष्ट हुए । | 
"मेरे दांतामे खणे लगा दै । आप इन्हें तोही धर 
छे ले !! कर्णने सोचकर कहा । ॥ | 
'छिः | ब्राह्मण अब यद्द क्रूर कर्म करेंगी | 
घ्ाह्मण और रुष्ट हुए । हद 





शह्मपर मुख पटक दिया । शस्रसे टूटे दाता 

| | निकाला किंतु रक्तखना स्वणे ब्राह्मण 

|, क खणे RUNS -हानेकी शक्ति (~ २७७ क्र 

| छे। धनुष शी चाद शा मत वपरस नहा 

. ॥1मरणासज्ञ, अत्यन्त आहत कणने हाथ तथा 

। तळ मुखसे धनुष चढ़ाकर वारण अस्त्रके द्वारा 
€ 1 ञो 

/ ह प्रकट कर खर्ण धोया और दान किया । 

| प्रकट हो गये । अन्तिम समय कर्णको दर्शन 

. हर हतार्थ करने ही तो पथारे थे लीलामय 

` दयपरुन्द्र ! उनके देवडुळेभ चरणोपर सिर रखकर 

हुने देहत्याग किया ! --सु० 

८. ४) 

दानधमकी महिमा 

ओ- मयांदापुरुषोत्तम श्रीराम पञ्चवटीम निवाससे 

पूव जव प्रथम वार महर्षि अगस्त्यके आश्रमपर पहुँचे 

| ते उनका सत्कार,करके महर्षिने विश्वकमोका दनाया 

फक द्व्य आभूषण उन्हे देते हुए कहा- “यह 

| धारण करनेवालेको निर्भय रखता है, उखे अनेक 









\ 
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' आपत्तियोंसे वचाता है । 
क्षत्रिके लिये दान लेना उचित नहीं है. । 
' भौरमने तो वनमे तपस्वी वेषमें रहनेका व्रत लिया 
` या, कितु महषिके आग्रहपर उनका प्रसाद मानकर 
| आभूषण लेकर उन्होंने थ्रीजानकीको दे द्या । 
| “शिण स्वीकार करते हुए उन्होंने पूळा--'यह 

“पर कसे प्राप्त हुआ ?” 
| पर व वतलाया--'में एक वार वनम 
| _ "रदा था। एक विशाळ वनमें पहुँचनेपर 
हि र योजन रुबी झील सिडी । सुन्दर स्वच्छ 
बे क और उसके किनारे एक आश्रम भी 
त शो: आश्रम कोई नहीं था । उस वनमे मुझे 
| ci नह! दोखा । ग्रीष्म ऋतु थी । में 
गा था। अतः मैं उस आश्रमम एक रात्रि 


॥ \। 
| चश ताछ में स्नानके लिये उस झीलकी ओर 
` 











|+ मागमे 
| इ ने समझा कि 
| ऐशा सुन्दर, के यद तपस्बीका शव नही है) 
| पै सोचने पुश व्यक्ति'उसर वनम कहाँसेआया, 


एक देवोपम मनुष्यने 


कै दाम-बमके आदश » 


। शरा । , गा इतनेमे एक विमान आकारासे | 
| ससे निकलकर 


किया र सि शवका मांस 
० काटकर न्य र्‌ साया! 
देखकर वही साने हुई 0 सुझे यह 
'तुम कीन हो ? यह घृणित आहार 
करती कि sd आहार तुम कयां 
मेने ड ह व्यक्ति विमानमें बैठने 
ऽ मैने उसले - चठन लगा, 
उस व्यक्तिने कहा-कभी मैं विदर्भ देशका 
राजा इवेत था । राज्यसे वैराग्य होनेपर तप करने 
म इस आशममे आया । दीघेकालतक तप करके मैंने 
देहत्याग किया । तपके प्रभावसे मुझे ब्रह्मलोक 
मळा; किंतु वहाँ भी मुझे क्रुधा पीड़ित करने ठगी ।' 
भगवान्‌ ब्रह्माने कहा था--“इवेत ! पृथ्वीपर 
दान किये विना इस लोकमें कोई वस्तु मिलती नहीं। 
तुमने किसी भिक्षुकको भिक्षा तक नहीं दी। केवळ 
अपने देहको नाना प्रकारके भोगोंसे पुष्ट किया। 
देहको ही सुखाकर तुमने तप किया । तपका फल 
तो तुम्हारा इस लोकमे आना है । तुम्हारा देह पृथ्वी- 
पर पड़ा है । बह पुष्ट और अक्षय कर दिया गया 
है । तुम उसीका मांस खाकर क्षुधा मिटाओ। 
अगस्त्य ऋषिके मिलनेपर तुम इस घृणित भोजनसे 
परित्राण पाओगे ।' 


एक शच मिला । हपु देह £| ४ री 6, 
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५  सवेख-दानकी घोषणा कर दी 
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MEO € राई 





यी यी 





भक्षणसे भी यह घटता नहीं ।? छवेतने बतलाया । 

मै ही अगस्त्य हुँ ।' मैने उसे बतलाया, तब वह 
बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने वड़े आग्रहसे यह आभूषण 
मुझे दिया। सुझे इसका क्या करना थाश किंतु 
उसके उद्धारके लिये मैंने उसका यह दान खीकार 
कर छिया ।' 

महर्षि अगस्त्यने आभूषणकी यह कथा श्रीराम- 
को सुनायी | -णसु० 


(५) 
दानधसके आदश राजा हर्षवर्धन 
तीर्थराज प्रयागमे गङ्गा-यमुनाके संगमपर पता 
नहीं कबसे जव | बृहस्पति मिथुन राशिपर आते हैं 
( प्रायः चारहदें चर्ष ) कुम्भ महापव होता है। उससे 
आधे काळमे अधकुस्भीका पर्वे माना जाता है। यद्यपि 
कुम्भपर्व भारतम चार स्थानोमे पड़ता है; किंतु अर्घ- 
कुम्भी प्रयागर्मे ही मानी जाती है। इस प्रकार प्रति 
छठे वर्ष प्रयागर्गे कुम्भ अथवा अर्धेकुर्भीका पर्व 
पड़ जाता है। 
भारतसञ्नाट्‌ दि हर्षेवधेन इस कुस्भ या 
पर्वेके आनेपर प्रयाग अवद्य आते 
सम्राटकी ओरसे Te 
सनातन-धर्मी विद्वान्‌ साधु तो आते ही थे, देशके 
सुप्रसिद्ध चौद्ध विद्वान्‌ तथा भिक्षु भी आते थे। 
सन्राट्‌ सबके ठहरने और भोजनादिकी व्यवस्था करते 
थ । एक महीने निरन्तर धर्मचची चलती थी । 


यह स्मरण रखनेकी बात है कि हर्षचर्धलमे 
ऱ्य कभी राजा नहीं माना । चे अपनेको अपनी 
दिन राज्यका प्रतिनिधि ही मानते थे। तपखिनी 
तो महादानी भूमि है। इसमे व्र 

नद मोझसभाका प्रथम आयोजन था । हर्षेने 


सव दान कर दिया था । धन, रत्न, आभूषण, वस्न 
ग 


र ह वादन आदि सब इछ दान कर दिया गया । शरीर 


ॐ घमां रक्षाते रख्धियः ॐ E 





“चसे यह देह मेरा आहार है। मेरे क पदिननेक घाव जित परके पहिननेके न | 


आयोजन होता था । 
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दिये। लेकिन उसे तब चोकला पड 
भाई सम्राट हर्षे केवळ धोती पहिने, दिन है 
द _अनाभरण उसके सस्झुण्च आये और 
“बहिन ! हष तुस्दारा राज्य-सेवक है। यह अ 
नापितको दे देनेका संकल्ण कर चुका है । अपने 

सेवकको एक बस नहीं दोगी ? स 

राज्यश्रीके नेत्र सर आये । उसके शरीरपर 

एकमात्र साड़ी वची थी । उसने ढूँढ़ा तो एक र 
वस्त्र शिविरम पड़ा मिल गया । व्ह इसलिये ब 
ग्या स फटकर चिथड़ा हो चुका था | किसी 
को देनेयोग्य नहीं रहा था। बह चिथडा हने हे 
छिया और उसे लपेउकर धोती नापितको दे दी। 


इसके पश्चात्‌ तो यह परस्परा ही वन गयी। 
प्रति छठे वर्ष हर्षवर्धन सर्वस्व-दान करते थे ओर 
बहिन राज्यश्रीसे मॉगकर एक फटा चिथड़ा ठेते 
थे। कटिसे वह चिथड़ा लपेडे वह भारतका सम्राट 
नग्नदेह कुस्भकी अरी भीड़में पेदल वहिनके साथ 
जब बिदा होता था, उस महादानीकी शोभा क्या 
खुरॉको भी खप्नमै निलनी शक्य है ? 


वह चिथड़ा भी हर्षके पास रह नहीं पाताथा। | 
प्रयागके उस संगस-क्षेत्रसे चाहर निकलते ही कोई | 
न-कोई नरेश आगे आ जाता--“सन्नाट्‌ | आफे | 
शान किया हे । आपका यह कटिवख्न पानेकी | 
कामना लिये आया है यह आपका सेवक !' 
. राजाआके स्नेहपूर्वक मिले उपहार तो सम्राट 
को स्वीकार करने ही थे । चह जिसे 
मिळता, चह अपनेको कृतार्थ एवं परम 
मानता । | 
(६) 

दानंशीरता-धर्मके आदशं- विद्यासागर. | 

भ्रौईश्वरचन्द्र विद्यासागर वडुत ही सादे बेद | 
रहते थे। एक दिन कलकत्तेमै वे कहीं जा | 
मागम एक व्यक्तिको बहुत खिन्न देखकर न | 
उसके दुःखका कारण पूछा । पहले ती उसते ह 
चतलाना नहीं. चाहा । बहुत र 
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प्रबन्ध हो नहीं पा रहा है 
दाबा कर दिया है । अब तो जेल 
है ।! 


उसका नाम-पता पूछ ढिया। 


| द्र 
विधालागरने की और चले गये 
सके साथ सहानुभूति प्रकट आर चले गये। 


| | ha 
( की तारीखपर वह अदालतमे गया तो पता 


उसकी ओरसे रुपये जमा कर 
मुकदमा समाप्त हो गया हे । रुपये किसने 





हमारा भारतवर्ष सदैवसे ही धर्मप्राण देश रहा दै; 

. मोहि "धमः ही मानवका संरक्षण और पोषण करता है । 

' र नाश करनेपर धर्म-परित्यागीका विनाश ही हो जाता 

 े। झारे आचार्योंका भी इस सम्बन्धमें यही कथन दै-- 

धमं एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। 
धर्म क्या है १ 

“जिससे इस संसारमें उन्नति हो और परळोकमें 

` कल्याणको प्राति हो सके, वही “धर्म? है |” ये महर्षि 

` ग़ादके वचन हैं । 

“मसे लोक और समाजका कल्याण सम्भव होता 

। र रहित समाज उच्छुछुछल बन जाता है। धर्म ही 

` को मगवत्रेमकी ओर प्रेरित करता है । उसीके 

| बहने अनुशासित होकर हम स्वेच्छाचारितासे 

>" रह सकते हैं | इसील्यि हमको ईशोपनिषद्‌ इस 

प्रदान करता है-... 

१ पास्यम्रिदं सर्वे यस्क च जगत्यां जगत्‌ । 

॥ ने सकेन सुञ्जीथा 

{ भ्‌ भुञ्जीथा मा शुधः कस्यस्रिद्धनम्‌॥ 

| र भगवान रथ दृश्य जगतमें जो कुछ भी है, वह सब 


| परब्रह्म : 
| साहे ही क ओतप्रोत है । इस संसारका 
र | 


पक 


ही करो । कभी किसीका धन 


जीओ और जीने दो 


आदश-वाक्य हमारे भारतका एक मुख्य 
। इसी कारण हमारे देशने किन्दी 


हमारा धम और शिक्षा + 


SPO __ _ 
| त्या अपनी पुत्रीके विवाहमे ऋण लेना जमा किये, यह सोच पाना उसके 


के लिये 
था । मागेमें देहातीजैसे दीखनेवाले र र 


काम होगा, ऐसा अनुमान वह केसे कर सकता था। 


विद्यासागरका खभाव ही था कि चे अभावग्रस्त 
दीनःदुखियोंका पता लगा लिया करते थे और उनको 
आयः इस प्रकार सहायता देते थे कि सहायता 
पानेवाखा यह न जान सके कि उसे किसने सहायता 
दी है । यही तो सर्वोत्तम दान है। --सु० 





| हमारा धर्म ओर शिक्षा 


| ( लेख़क--साहित्यभूषण श्रीभगवानसिंहजी चन्दे, “चन्द्र! ) 


विदेशी और विजातीय राष्ट्रॉपर सेना लेकर आक्रमण करनेकी 
नीतिको स्वीकार नहीं किया, किसी जाति अथवा राष्ट्रको 
मयाकुल ओर संत्रस्त करके धन-समत्तिका अपहरण करना 
उपयुक्त नहीं समझा | इसके विपरीत आजकी भोतिकवादी 
सभ्यता, जो स्वेच्छाचारिताको प्रोत्साहन देकर अन्यान्य 
राष्ट्रीका स्वत्वापहरण करना धर्म मान रही दै, घोर 
पाप है | इस प्रकारकी अधर्म-नीति संसारके लिये एक 
महान्‌ अनर्थकारी अभिशाप प्रमाणित हो रही है । वर्तमानमें 
जिसको ढोग (खतन्त्रताः कहते हैं, वह वास्तवमें खतन्त्रता 
न होकर खच्छन्द्ता ही है । इस प्रकारकी उच्छुङ्कल 
खतन्त्रतासे न तो व्यक्तिगत उन्नति हो सकती है और न 
समाज एवं राष्ट्रका यथार्थ कल्याण ही सम्भव है | इस 
प्रकारकी उद्दण्डतापूर्ण दुष्प्रवृत्तिसे मानवताका विनाश अवश्य 
ही संनिकट उपलब्ध होगा ।- 

हमारे देशने संसारके कस्याणार्थ विश्वबन्थुत्व और 
विश्वप्रेमकी कस्मनाके शुभ संदेश मानव-जातिको प्रदान 
किये हैं । हमारे धर्मने 'जीओ और जीने दोः--इस 
सिद्धान्तको व्यावहारिक रूप देकर संसारके सामने एक भव्य 
और नव्य संदेश प्रस्तुत किया है । देखिये, वेद--भगवान्‌ 
इसी संदेशका उद्घीष करते हुए कहते है-- 


मानव और वेद 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानतास्‌। | 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाझुपासते॥ ` 
( क्रवेद १०। १९१। २ ) 
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निरत रहो । एक बात बोलो | अपने मनमें उन वातोंकी 
एक ही व्याख्या करो | एकचित्त होकर जिस प्रकार देव 
तुम्हारे प्रदान किये हुए हृव्यको ग्रहण करता है, उसी 
प्रकार अपने सभी विरोधोंकों परित्याग करके उसके समान ही 
हृव्यमागका आदर करो । 
समानो मन्त्र समितिः समानी 
समानं सनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभि सन्त्ये वः 
समानेन वो हविष जुहोमि॥ 
( ऋगवेद १० । १९१ । ३) 
अर्थात्‌ सबका मन्त्र एक हो । उसकी उपलब्धि भी 
सबके लिये समान हो । अन्तःप्रदेश, विचार-धारा और 
ज्ञानावलोकन सभीके लिये समान सुलभ हो । तुम्हारे 
हृदयोमें दूसरोका हित-साधन करनेके लिये एक ही प्रकारका 
सिद्धान्त निवास करता हो । तुम्हारे मनोंमें ईश्वराराधनार्थ 
आहुति-दानकी एक समान भावना निवास करती हो | 
समानी च आकूतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु चो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
( ऋरेद्‌ १० १९१ । ४ ) 


अर्थात्‌ तुम सबकी चेश- एक समान हो । तुम सबका 
निश्चय एक समान हो । तुम्हारे हृदय एक हों । तुम 
सवका हृदय एक समान ही उदारता रखता हो । तुम 
सबका एक समान रहन-सहन हो । 


आदरे समाजका पथ 
क एक ऐसे समाजका है, जो सब प्रकारसे 
'एकरूपताक आधारपर अपना आचार-विचार बन 
ओर धर्मेके महाप्रसादसे जन-कल्याणकारी NR 
लिये प्रयाण करनेकी सद्भावना रखता है । ऐसे समाजमें 
आपाधापीके लिये हाय-हाय नहीं होती । पारस्परिक कोई 
| विरोध-माव नहीं होता | एक व्यक्ति दूसरेको नीचे वि 
मत्स्यन्यायके दूषित संदेशके सम्बन्धमे कहाते कोई 


नितान्त 





र्यी १००५ = 
PES FRR "कीं 





* धमा रक्षति रक्षितः ॐ 


Me नकाय |. वि आप कर्मी...“ कहनेके लिये. हमारा दश च ९०७ कहने ०५ र 
अर्थात्‌ तुम सब मिलकर रहो । तुम अपने धम्म हनेके लिये हमारा देश स्वाधीन अप | 
स) 
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आज मापा, वेष-भूषा, आच र 
pnd ७. यादिके टि ०७७ ~ सि नत्र पार, ! 
इतः नयम हमने भाजिकवादी पाश्चात्य सं | 
माफक साथ अनुसरण करना ही अपना आद& "सा अदू | 
रखा है १ इस प्रकारकी दुष्मवृत्तिसे हमें ग का | 
होगा । हम जानते हैं कि संसारके अन्यान्य राष्ट्र है; 
हमको भी उद्ग्रीबी बनकर जीवित रहना ली 6 
यिः पू कर्तव्य है | 
दायिस्वपूर्ण कर्तव्य है । खाधीन राटी विचारक | 
अनुसार हम भी इस संसारमै मानव-कल्याणकारी ॥ 
ज्यके सं २ परी विश 
सान्राज्यक संचालन आर परीक्षणार्थं एक महान्‌ सफ 
'आमास पा रहे हैं | 




















000 धार्मिक विश्वासके अनुसार ही, क्रिती देश | 
और जातिके प्रति कोई ईर्ष्या अथवा घृणाभाव नहीं है| 
हम अपने धर्म संस्कृति ओर राष्ट्रकी रक्षा करते हुए 
समुचित रूपमें, अपने मान-सम्मान और धर्मका आश्र 
प्रात करके ही राष्ट्रोत्यानकी दियामें प्रगतिशील रून 
चाहते हैं | हम अपनी विगत झाताब्दियोक्ी दासताजब १ 
आसुरी शिक्षा-दीक्षाका दुर्वह भार उतार फॅकनेके त्रि 
व्यग्र वन रहे हैं | हम चाहते हैं कि सत्य, दया, नयग 
अहिंसा; उदारता, स्वावलम्बन, शौर्य, सत्साहम ओर 
सदूविवेक् इत्यादि मानवी शुणोको धारण करके, छ 
नवीन क्रान्तिको जन्म प्रदान किया जाय | हमारी ये 
प्रगतिमँ आजकी दूषित शिक्षा हमारे मागका रोड़ा बनकर 
हमें अग्रगामी पथकी ओर अग्रसर नहीं होने दे री है। | 
अतः इस विङ्कति-मूळक शिक्षाका बहिष्कार हमारे देश | | 
शीप्रातिशीप्र होना ही अनिवार्य है। | | 

यह धर्महीन शिक्षा ! | 
आजकी भौतिकवादी शिक्षा, मनुष्यको केवळ साति 
सुख-उपभोग करनेका ही साधन प्रदान करती दे। 8 
शिक्षाका लक्ष्य धर्म और संस्कृतिते कुछ भी सम | 
रखता | इस कुशिक्षाका, बस, केवल यही एक छ ह | 
यावज्जीचं सुखं जोचेदू ऋण स्वा घत पिबेत्‌। | 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत॥ 
अर्थात्‌ जश्रतक् जीओ) सुखपूर्वक जीओः 
आचार-व्यवहार पाल्न करो | धर्म-कर्मका कोई भी 
रखनेकी आवश्यकता नहँ है । सुखोपभोगके 
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| प्रक व्यापारी, ब्राह्मण-क्षत्रिय; 
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| 5 न बनना पदे, कोई चिन्ता नह गण ७ २ क्यों न बनना पडे, कोई चिन्ता नहों 


ङ्न कदाचित्‌ फिर इस प्रकारका स्वच्छन्द्ता- 


` वहार कर सकनेका सुअवसर प्रात हो अथवा न न हो | 
आज हमारे दे में अर्थ-चक्र बहुत बुरी प्रकारते परि- 
वडिति हो रहा है । इसीके दुष्प्रभावले गाँव-शहर, शिक्षित- 
दित पुरषः र? झासकोय-अशासकीय, सेवक-किसान, 
भिय, वैद्य और हरिजन 

तादि समी कोई--सभी स्थानपर ओर सभी समय--- 
उङ छिद्र बेईमानी, भ्रष्टाचार, मिलावट) चोरी, जुआ, 
गक व्यमिचार और अनेकानेक घृणित कृत्योद्वारा “धनार्जन? 
इसके लिये कटिबद्ध बन रदे दै । इस प्रकार हमारे देशके इस 
शेर अधर्माचरणको कुरिक्षाका ही दूषित परिणाम कहा जाय 
गे अथुक्ति नहीं दै । अंग्रेजी शिक्षाने हमारे देशके नवयुवक 
और युंबतियके मन-मस्तिष्कको इतना कुण्ठित बना दिया 
हैक्रि हम खतन्त्रता-प्रातिके पश्चात्‌ भी उन्मादित अवस्थामें 
काठयापन कर रहे हैं ? कितने परिताप ओर पश्चात्तापका 
रिय दै कि जित देशमें लोकमान्य तिळक, महात्मा गांधी 
ओर पण्डित जवाहरलाल नेहरू-जेते त्यागी नेताओंने आजादीके 
ख्रि अनेकों कष्ट सहन किये हे ओर देशके हजारौं व्यक्तियोंने 


' „बे आत्मबलिदानते भारत-माताके चरणमै सर्वस्व 





सरपण कर दिया. है, आज हम उन समी बलिदानोंको 
कराकर रोजी-रोटीके टुकड़ोंके लिये मर रहे हैं ! 
भूतकालीन शिक्षा 
हमारी भारतीय शिक्षाका लक्षय पूर्णतया साच्चिक प्रवृत्ति 
भरे धव प्रदान करनेका रहा है । संसारमै जीवित रहनेका 
अबिर तो सभीको है, कितु बह अधिकार उच्छुङ्खल जीवन 
भतीत करनेके जिये नहा है | हमारा लक्ष्य यह हो कि हम 


भै घोर अविद्या, अविद्या, विद्या ३8 


कक र 


मानत्रीय सक्तमोका पालन 
तिद्धान्तोंका कभी मी बिल रति क त मा 
शिक्षा अपना कितना उच्च आ स 
च्चादश रखती थी-_ 

विद्या द्राति बिनय विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 

पनतवाद्धनमाप्नोति धनाद्धमं ततः सुस्रम्‌ ॥ 

अथात्‌ 'बिद्यासे नम्रता प्रात होती हे | 
पात्रताकी उपलब्धि होती है । पात्रताद्वारा न शनि 

द्वारा ही घनाजेन किया 
जा सकता है। इस प्रकारके सत्मयाससे प्रात किये गये धन 
अ ये धन- 
झाया घम-सम्पादन होता है और उससे वास्तविक 
सुखोपलब्धि होती है ।? 
नवीन शिक्षाद्वारा क्रान्ति 

हमारे खाधीन देशके अंदर विविध प्रकारके कार्यक्रम 
प्रसारित हो रहे हं । अनेक प्रकारकी राष्ट्रोद्धाकक पंचवर्षीय 
योजनाओंका कार्यान्वयन हो रहा है। मारतके कोने-कोनेसे 
हिंदी राष्ट्रभापा और प्रान्तीय भाषाओंके द्वारा जन-मानसका 
नूतन संस्करण होनेकी आवाज उठायी जा रही है | हम उस 
घड़ीकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब्र देशमें साम्प्रदायिक्रताकी 
सीमासे बाहर रहकर केवळ भारत-राष्ट्रोत्थानके लक्ष्यसे यहाँकी 
शिक्षा-दीक्षाका पुननिर्माण हमारी भारत-सरकार करनेके लिये 
उद्यत बनेगी | जबतक भारतीय धके उन्नत सिद्वान्तोके 
साथ पाश्चात्य संसारके उपयुक्त दृष्टिकोणका पारस्परिक 
समन्त्रय होकर शिक्षा-तिद्धान्त निर्धारित नहीं किये जायेंगे; 
तत्रतक हमारा राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकेगा । हम पूर्व-पश्चिम- 
के भँवरजालमें ग्रदित हैं | अतः आइये, हम सब अपनी 
सरस्वतीदेवीकी पूजा वेदध्वनिसे करनेके लिये प्रस्तुत हों और 
संतप्त राष्ट्रके जीवनको इस नूतन क्रान्तिद्वार परितोष 
प्रदान करे । 
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घोर अविद्या, अविद्या, विद्या 
घोर अविद्या जो मानवको कर दे पापोमें संल्झ । 
असुर-भाव भर रखे त्याज्य जो अथेकाममें नित्य निमझ ॥ 
वह भी निश्चय विषम अविद्या जो मनमें भरकर अज्ञान | 
चेध-भोगरत रखे, झुला प्रमुको जो उपजा कर अभिमान ॥ 
चिद्या वह जो देवी-सम्पद्से भर दे, कर अभुका दास | 
सञ्च रखे प्रभु-सेवामें जो मिटा इन्ह- सारे अभिलाष ॥ 
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धर्म दो प्रकारके हँ सामान्य और विशेष# । सामान्य 
धर्म सर्वलोकोपकारी, शास्त्रसम्मत/ सबके लिये यथायोग्य 
अधिकारानुसार आचरणीय और सर्वथा वैध होता है | वर्ण- 
धर्म, आश्रम-घर्म, पिता-माता, पति-पत्नी, पुत्र-सखा; गुरु- 
शिष्य, राजा-प्रजा आदिके विभिन्न आदश व्यक्ति-धर्म भी--सब 
सामान्य धर्ममें आ जाते हैं । इसमें शास्त्र-विरुद्ध विचार और 
आचार सर्वथा निषिद्ध हैं | अपने-अपने क्षेत्र तथा 


' अधिकारानुसार शुभका ग्रहण तथा अशुभका परित्याग 


सावधानीके साथ किया जाता दै। पिता, पति, गुरु 
राजा आदिकी सेवा पूर्णरूपसे की जाती है; संतानका 


' पालन-पोषण; पत्नीका सुख-हित-साधन; शिष्यका प्रिय-हित- 


साधन, प्रजाका पालन भी पूर्णरूपसे किया जाता है । पर 
यह सब होता है शास्रसम्मत |. पिताकी, पतिकी, गुरुकी 
ओर धर्मात्मा राजाकी आशा*वहींतक स्वीकार की जाती 
है, जहाँतक उस आज्ञाके पाळनंसे उन आज्ञा देनेवाले 
पूजनीय जनाका अहित न. हो, मळे ही अपने लिये कुछ 
भी त्याग करना पढ़े | पर जो आज्ञा शाञ्जविरुद्ध होती है; 
जिसके अनुसार काय करनेसे आज्ञा देनेवालोंका भी 
अहित होता है, वह आज्ञां नहीं मानी जाती। जैसे 


. पिताकी आज्ञासे पुत्रकाःचोरी,. डकैती, खून करना; पतिकी 


` झारासे पत्नीका पर:पुरुष्स मिळना या पतिके व्यमिचारादि 


। कुकमोरमे सहायक होना । इसी प्रकार पिता, पति, गुरु, 


[ सक मित्र, देश एवं जातिके लिये मी बढे-से-बडा 
आः र ॥ 
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त्याग करके 
वही कार्य किये जते है, जो वेध--शास्र-सम्मत होते हैं 
4. र ऐसा ही करना भी चाहिये । जो शास्र-विधिका त्याग 
करक मनमाना आचरण करते हैं, उनको परिणाममे न सफलता 





` मिलती है, न सुख मिलता है और न परम गति ही प्रात 


` होती है (गीता १६ । २३ ) | 


हित जो निज-सुखके लिये--इच्धियोंकी वासना-तृसि या काम- 
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# धर्मा रक्षति रक्षितः ॐ 


मान्यश ओर स्थम ˆ | 






















तो प्रत्यक्ष पाप करते ही हैं; परंतु जो दसरोके 
विपरीत आचरण करते हैं, वे भी पापी हैं । 
विरुद्ध आचरण किसी भी समय किसी '- आ 
भी लिये नहीं करना चाहिये । यही सवति 
पालनीय सनातन धर्म दै । है 
पर एक विशेष धर्म होता है, जिसमें 
त्याग तो होता ही है; प्रिय-से-प्रिय सम्बन्धियों, वस्तुओं 
परिस्थितियोंका त्याग भी सुखपूर्वक कर दिया जाता प्‌ | 
एक परम धर्मके लिये सभी छोटे-छोटे धमाका त्याग हो जता 
है | इसी प्रकार आत्मीय-स्वजनोंका त्याग भी होता है। 


पिता तज्यौ प्रहकाद, विभीषन बंधु, मरत महतारी । 
वळि गुरु तज्यो, कंत रज बनितनि, मगे जग मंगरुकारी| 


र्ता 
0” 


भगवानसे द्रोह रखनेवाळे पिताकी बात प्रहादने न | 
मानी, विभीषणने बड़े भाई रावणका त्याग कर दि] | 
भरतने रामविरोधिनी मातासे सम्बन्ध-विच्छेद कर ह्म ( 
बलिने गुरु शुक्राचायंकी वात न मानकर वामनमगवानको । 
दान किया और ्रजाङ्गनाओंने अपने-अपने पतियोंक्ों छोड़ | 
दिया । पर ये कोई मी पापी नहीं हुए, न परिणाममे इन्होने. 
दुःख ही भोगा, वरं सारे संसारके लिये इनका चरित्र. | | 
कल्याणकारी हो गया ।? | 
इनमें प्रह्माद तथा बलिका त्याग तो बड़े धर्मके लिये छोटे | 
धमका त्याग है। विभीषणका त्याग कुछ विशेष धर्मका छ | 
क्योंकि उसमें रावणसे द्रोह किया गया है । भरतका साग | 
उससे भी ऊँचा विशेष धर्मका है; क्योंकि उसमें मातके | 
प्रति भरतका क्रोध है तथा उनके प्रति अपशब्दोंके प्रयोगे | | 
साथ ही उनका बहिष्कार है । श्रीगोपाङ्गनाओंका त्याग 5 
विशुद्ध विशेष धर्मका हे, जिसमें स्व-सुख-वाब्छाते र्त १ 
केवळ प्रियतम-सुखार्थ लोक-वेद्‌-मर्योदाका- शाज्रका प्रसव ॥ 
उस्लङ्खन है । जहाँ कोई ख-सुख-कामना है, ज थम | 
अशुमका शान है और जहाँ कर्तव्य-अकर्तव्यका बोध है व | 
शाख्नउल्लङ्घनरूप विशेष धर्मका आचरण नहीं हो सकत | 
बड़े घर्मके लिये छोटे धर्मका त्याग बुद्धिमानी है विरे | 
छाभका परिचायक है | पर जहाँ घर्म-अधमे) पुण्य-पाप! | ह| 
कतेव्य-अकतंव्य, शुभ-अझुभका कोई बोध दी न्ह है E 
जहा केवळ विशुद्ध अनुराग है; वहाँ केवल “एकमात्र ता जी 
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उसका आन्य चिन्तन होता है। उसी रत जज चिन्तन होता है। उसीकी 
र ति रहती है? जीवनका प्रत्येक स्तर और प्रत्येक 
| ह कज-लामाविक ही उसी “एके सम्बन्धित हो जाता है। 
जीबन) अपना कार्यं है ही नहीं, वहीं इस विशेष- 
) = पूर्ण प्रकाश हुआ करता है ओर इसका एकमात्र 
| र हवाच उदाहरण है--“महाभाग्यवती श्रीगोपाङ्गना? । 
नगवानूने स्वयं अपनेको उनका चिर ऋणी माना है 
| और उनके लिये कहा है-- 
| ता अन्मनस्का मत्माणा मदर्थे व्यक्तदेहिकाः । 
व मेरे मनवाली) मेरे प्राणवाली हैं ओर मेरे लिये 
1 | उतने अपने सारे दैहिक सम्बन्धी तथा कर्माको छोड दिया 
| १ अर्थात्‌ वे मेरे ही मनसे मनस्विनी हैं, मेरे ही प्रा्णोसे 
| अनुप्राणित हैं और केवल मुझसे ही सम्बन्ध रखकर मेरे ही कर्म 
किया करती हैं । 


इनसे निम्नकोटिके भी बहुत-से उदाहरण हैं । एकमात्र 
फितृमक्तिके लिये परशुरामजीके द्वारा माताका वध) श्रातृभक्त 
हक्मयका पिता दशरथ आदिपर क्रोध, पतिमक्ता 
1, शाप्डिलीका पतिको वेश्यालय ले जाना, पतिव्रता 
॥ ओफ्वतीका पतिके आज्ञानुसार अतिथिको देह समपंण कर 
| देना आदि | इन समीमें उनके धमंकी रक्षा हुई है । वे पापसे 
| बचे ही नह, पापकर्म-सम्पादनसे भी प्रायः बचा लिये गये 
| हँ | ऐसे ही गुरुभक्तिके, आतिथ्यके, मातृभक्तिके, देशभक्ति- 
` केबहुत-से उदाहरण मिलते हैं पर इस विशेष धर्मका आचरण 
ड पेष परिस्थितिमे पहुँचे हुए परम सदाचारी) त्यागी, विरागी; 
| नि व्यक्तियोंके द्वारा ही सम्भब है । देखादेखी न तो इसका 
| चरण करना चाहिये, न उससे लाभ ही है, वरं उलटे 
| | . निहो सकती हे । पाप तो पलले बध जाते हैं, निष्ठा 
| रेती नहा, इससे पतन ही हो जाता है । यहाँ विशेष-धर्मके 
` पोर उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 


न स (१) 
रु आधमेकी विशिष्ट सजीव प्रतिमाएँ श्रीगोपाङ्गना 
ई | सः भौगोपाङ्गनाएँ श्रीकृष्णप्रेमरूप (अनन्य विशेष धमकी 
अ... रितम मूतियँ थीं । उनका चित्त-मन; बुद्धि-अहंकार-सब कुछ 
|  भीकृष्णके समर्पित हो चुका था । शारदीय पूर्णिमाकी 


यी 
| तु ले सुधाशीतल रात्रिमै प्रकृतिकी अपरिसीम शोभा- 


ख्युक्त रमणीय अरण्यमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने रसमयी 
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रासक्रीड़ा करनेका--दिव्य प्रेमरसाखादनरूप पि | 
वितरणका संकल्प करके मघुर-सुरलीकी मघुमयी तान छेड़ी; 
बड़े ही मधुर खरें श्रीगोपाङ्गनाऔंका आवाहन किया । 
गोपाङ्गनाएँ तो श्रीकृष्णग्रहीतमानसा? थीं ही | मुरठीकी . 


डर च्यनिने उनकी प्रेमढालसाको अदम्यरूसे वदा दिया] | 


वे सब उन्मत्त होकर चल दा 
ुरीके मधु स्वरम सुनकर प्रियतमका रसमय आह्वान । 
हुई समी उन्मत्त, चहीं तज लबा चैय॑) शीर, कुरु, मान ॥ 
पति, शिशु) गृह, घन, धान्य, वसन! 
भूषण गौ, कर भोजनका त्याग \ - 





RR 


चरी जहाँ जो जैसे थीं, भर मनमें परियतमका अनुराग ॥| ३ छि 
जो गोपियाँ गाय दुद रही थीं; वे दुहना छोड़कर 


जो चूल्हेपर दूध ओटा रही थीं; वे उफनता हुआ दूध | 
छोड़कर; जो भोजन बना रही थीं; वे अधूरा ही बना छोड़कर; 
जो भोजन परस रही थीं, वे परसना छोड़कर; जो छोटे-छोटे 
बच्चोको दूध पिला रही थीं; वे दूध पिलाना छोड़कर; जो 
पतिर्योकी सेवा-शुश्रूषा कर रही थीं) वे सेवा-झुभूषा छोड़कर; 
जो खयं भोजन कर रही थीं, वे भोजन छोड़कर प्रियतम 
शरीकृष्णके पास चळ दीं । जो अपने शरीरमें अङ्गराग | 
चन्दन और उबटन लगा रही थीं और जो आखेंमें अक्षन 
आँज रही थीं, वे इन सब कार्मोको अधूरा छोड़कर | 
यहाँतक कि वख्नोंको भी उलटे-पळटे ( ओढ्नी पहन तथा 


घाघरा ओढूकर ) पहनकर तुरंत चल पर्डी । किसीने एक | 


दूसरीको न बताया, न कुछ कहा । कहतो-बताती केसे १ 
मन-इन्द्रियाँ तो सब भीकृष्णमें तन्मय थीं । वे सब प्रियतम 
श्रीकृष्णके समीप पहुँच गयी । 
श्रीकृष्णने उनके बिशेष धर्म--एकमात्र प्रेम-धमंकी 
परीक्षाके जयि अथवा उनके प्रेमधर्मकी महिमाका विस्तार 
करनेके लिये उन्हे भाँति-भाँतिके मय दिखलाये। यही 
कर्त्तव्य तथा समस्त जनेके अवश्य पालन करने योग्य 
धमकी महत्त्वपूर्ण बातें समझाया 
जरिया अनुरोध किया । भगवान्‌ बोले--- 
(महाभागाओ ! तुम्हारा खागत है; कहो तुम्हारा कोन-सा 
प्रिय कार्य करूँ ! इस समय उम क्यों आयी. ! ब्रज्मे 
तो है न! देखो- घोर रात्रि है, भयानक जीवजन्तु 


घूम रहे है; तुम सब होट जाओ । घोर जंगळ्में रातके समय | 
ब: 











बान्धव तुमको न देखकर भयभीत हुए हढ रहे 





होंगे । तुमने वनकी शोभा देख ही छी । अब जरा 


भी देर न करके तुरंत लोट जाओ | तुम सब कुलीन 
महिलाएँ हो, सती हो । जाओ, अपने पतियोंकी सेवा करो । 
देखो, तुम्हारे छोटे-छोटे बच्चे रो रहे होंगे ओर गायोंके 
बछड़े रमा रहे होंगे | ब्चोंको दूध पिलाओ, गोओंको 
दुद्दे | मेरे प्रेमसे आयी हो सो उचित ही है | मुझसे सभी 
जीव प्रेम करते हैं | परंतु कल्याणी गोपियो | खियाँका 
परम धम ही है पतियोंकी, उनके भाई-त्रन्धुओंकी सेवा करना 
और संतानका पालन-पोषण करना । जिन ख्रियोंको 
श्रेष्ठ छोकोंकी प्राप्ति अभीष्ट हो, वे एक पातकी (भगवद्विमुख ) 
पतिको छोड़कर बुरे खभाववाले, भाग्यहीन) वृद्ध, मूर्ख, 


रोगी ओर निर्धन पतिका भी त्याग न करके उसकी सेवा 


करे | कुलीन खियोके लिये उपपतिक्री सेवा करना सव 
तरहसे निन्दनीय लोकमें अकीर्ति करनेवाला, परलोकको 
बिगाइनेवाला ओर खर्गसे वञ्चित करनेवाला है | 
इस अत्यन्त तुच्छ क्षणिक कुकर्ममें कष्ट-ही-कष्ट है | यह 
सर्वथा परम भय--नरक-यातना आदिका हेतु है । मेरा 
प्रेम तो दूर रहकर कीतनःभ्यानसे प्राप्त होता हे । अतएव 
तुम तुरंत लोट जाओ |! 
भ्रीकृष्णका यह भाषण सुनकर गोपियाँ एक बार तो 
| बढी चिन्तामे पड़ गर्यौ, पर पवित्र प्रेमका स्मरण आते 
ही उन्होने कह्दा- “प्रियतम ! तुम हमारे मनकी सत्र जानते 
हो | हमारे तो एकमात्र धर्म-कर्म सब कुछ तुम ही हो; 
तुम्हारे चरणकमछोंकों छोड़कर हम कहाँ जाये और कहीं 
जाकर भी क्या करें |! भगवानने उनकी परम त्यागमयी 
पा अनन्य भावमयी--रसमयी प्रीतिका आदर किया और 
उन्हे पहलेसे ही अपना रक्खा है--इसक्रा प्रत्यक्ष अनुभव 
करा दिया । श्रीगोपाङ्गनाएँ इस विशेष धर्मकी गी 
वराष धमकी प्रत्यक्ष 


` जीवित प्रतिमाऐ हैं । उनका भाव और मनोरथ है-... 
स्व्‌ जाय या पढी रहें हम घोर नरकमें आठे याम । 


हर र > या घिरी रहे हम नित दु-्खोम ही अविराम । 
. `° ना नरह सकतीं परु हम मोहन-मुख-चन्द्र रुराम || 
. पढ़े पेस्हाथोंमे वेडी, इ 


पीना पढ़े विष: पवन विकर! 
टा हसाहूर बिष, फिर पडे खिचानी क्च खाल । 
| 


रहे झूळती जीवन- श 
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तन-घन-परिजन रहें, जाय या. मिटे-रहै नज 
$-कर्म-कजा-कुरूमर्य सुन्दर ६ 
धर्म-कर्म-ढजा-कुकप्रयंदाका हो चाहे. रे! 
मिटे मान-सम्मान) मिळे अपमान, छिनें सारे ह 
उतरे नहीं हृदयसे पळभर चित्त-वित्त-हर नदम हि 
आयें काळे काले बादक, आये भीषण क 
घन गरजे, घन बरसे पत्थर, बार-बार ही धे जे 
कष्ट-अशान्ति-हेंश सब आकर करे नित्य दल र 
डूबी रहें मधुरतम प्रियकी मधुप्रय स्मृतिमें हण दिन-राह | 
पुण्य बने या ठगे पाप भीषण, हो चाहे कम अदा! 
हो अतिशय यातना घोर, सव मिट जाये वाञ्छित इद | 
चुमती रहे शूरु उर संतत, बिंधता रहे सदा ही म 
छूट नहों कभी मनमोहन---यही परम सुख, यही सुध ् 
प्रियतम स्वयं न चाहें चाहे, चाहे करें नहीं खीकार। 
विनय-प्राथना करनेपर भी मिळे मार, चाहे दुलार | 
पहरेदार महे वेठा दें; बंद करा दे सारे हर! 
तनिक न दोषदृष्टि हो, पर-पर प्रिय-पद बढ़े प्रेम अधिकार | 


(२) 
पितृभक्त परशुराम 


महर्षि जमदभि परम तपस्वी थे। उनकी पत्नी गी 
राजा प्रसेनजित्‌की पुत्री रेणुका | रेणुका बड़ी धर्मशील- 
पतित्रता थीं | एक दिन वे स्नान करने गयी थों। खान 
करके लोटते समय दैवयोगसे उन्होंने जलक्रीड़ा करते हुए 
राजा चित्ररथको देख लिया । ज>विहार-रत राजाको देखते 
ही क्षणमरके छिये उनके मनमें कुछ क्षोम हो गया । पर 
वे इस मानस विकारसे अत्यन्त घबरा गयां और बहुत 
डरती-डरती तुरंत आश्रममें,छीट आयों । जमदग्नि मुनिने अपनी 
सिद्धिके बलसे सारी बातें जान ली और रेणुकाको मानस पाप 
के कारण ब्राह्मतेजसे च्युत हुईं देखकर बहुत विक्षर! 

रेणुकाके पाँच पुत्र थे--रुक्मवान्‌, सुषेणः वसुः विश्वावर 
और परशुराम | परशुराम उस समय नहीं थे | ज 
केमश: अपने चारों पुत्रॉसे कहा कि 'तुम अपनी इस माताकी 


उरत मार डाछो |? किंतु वे इस आज्ञाको न मान सके 


उप्चाप सहमे हुए-से खड़े रह गये । तब सुनेने शाप 

ये चारको विचारशक्तिसे शून्य पद्-पश्षियोंके सहा जड 
बना दिया | इसके बाद परशुराम आये । परशुराम बे 

तेजी और महान्‌ पराक्रमी थे और थे पिताकें अरी 
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बे डा पावन करना ही अपना एक ००००७ 0 आज्ञाका पालन करना ही अपना एक- 
मानते थे । जमदग्निने परशुरामसे कहा--।पुत्र ! 
8 इस पापिनी माताको तू अभी मार डाछ और मनमें 
क्षती प्रकारका खेद मत कर ।' परथुरामजीने पिताकी आशा 
पते ही उसी क्षण फरसा लेकर माताका मस्तक 
काट दिया | _ 
रेणुकाके मरते ही जमदग्निका क्रोध सवथा शान्त हो 
गया और वे प्रसन्न होकर कहने लगे--'वेटा ! तूने मेरी 
बात मानकर वह काम किया हेश जिसे करना बहुत कठिन 
३। इसलिये तू अपनी मनमानी सब चीजें मांग छे | 
ताकी बात सुनकर विचारशील परथुरामजीने कहा--- 
प्रैताजी | मेरी माता जीवित हो जायें और उन्हें मेरेद्वारा 
परे जानेकी वात याद न रहे । उनके मानस पापका सर्वथा 
नाश हो जाय । मेरे चारों भाई पूर्ववत्‌ स्वस्थ, बुद्धिमान्‌ हो 
मे । युद्धमें मेरा सामना करनेवाला कोई न हो और मैं 
दीर्व आयु प्राप्त करू ।? जमदग्निजीने वरदान देकर परशु- 
रामजीकी समी कामनाएँ. पूर्ण कर दीँ | इस प्रकार पितृ- 
आशामालनरूप विशेष धर्मके पाळनसे परशुरामजी पापसे ही 
मुक्त नहीं हुए, वरं उच्च स्थितिको प्राप्त हो गये । 

"5 0... (३) 

 श्रातृभक्त लक्ष्मण 
बड़ा क्षोम हुआ और वे इसे पिता दशरथ एवं माता केकेयी- 
का अन्याय मानकर उन्हें दण्ड देनेको तैयार हो गये । 
उनि कहा--'माईजी ! मैं पिताकी और जो आपके 
अमिषे विष्म डालकर अपने पुत्रको राज्य देनेके लिये 
मनम छगी हुई है, उस कैकेयीकी सारी आशाको जलाकर 
मस कर दूगा-- 
अहं तदाशां धक्ष्यासि पितुस्तस्याथ्थ या तव । 
अभिषेफविधातेन पुत्रराज्याय चतंते ॥ 

( वा० रा० अयोध्या० २३ । २३ ) 


क फिर जब क राम वन जाने लगे; तत्र तो लक्ष्मण रो पडे 
`` शरिमजीके पैर पकड़कर बोले--'मैया | मैं आपके 
क i "हा नहीं रह सकता । अयोध्याका राज्य तो क्या है-- 
बिना स्वर्ग जाने, अमर होने या देवत्व प्राप 


a ul समस्त लोकोंका ऐश्वय प्राप्त करनेकी भी इच्छा 
न | १ 












भगवान्‌ श्रीरामके वनगमनकी बात सुनकर लक्ष्मणजीको 





न देवलोकाक्रमण नामरत्वमह 
७ नामरत्वमह 
ऐश्वर्य चापि लोकानां कासये न स्वया a | 


` ( वा० रा० अयोध्या० ३ १1५) 


भीगोसामी तुलसीदासजी उस समयका वर्णन करते 
लक्ष्मणजीकी उन्हें साथ ले चळमेके लिये विनीत पक | 
खलप इस प्रकार वतलाते हैं--भगवान्‌ राम जब लक्ष्मणको 
नीतिका उपदेश करके घर रहनेका अनुरोध करते हैं, तब 
च्दमण अत्यन्त व्याकुळ हो जाते हैं, प्रेमवश उत्तर नद | 
पाते और अकुछाकर चरण पकड़ छेते हैं तथा कहते हैं 


नाथ दासु मे स्वामि तुम्ह तजहु त काह-बसाइ॥ ' 
दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई। कागि अगम अपनी कदराई ॥ 
नरवर धीर धरम घुर 'घारी। निगम नीति कहुँ ते अधिकारी । 
में सिसु प्रभु सनेहे प्रतिपाळा | मंदरु मेर कि हेहि मरा ॥ | 
गुर पितु मातु न जानें काहू। कहर सुभाउ नाथ पतिआहू ॥ 
जहे रुगे जगत सनेह संगाई। प्रीति प्रतीति निगम निज गाई॥ 
मोरे सवइ एक तुम्ह स्वामी। दीनबंधु उर अंतरजामी ॥ 
धरम नीति 'उपदेसिअ ताही। कीरति मूते सुगति प्रिय जाही॥ 
मन क्रम बचन चरनरत होई । इपा्िधु परिहरिअ कि सोई | 


इसके पहले जनकपुरमे धनुषयञ्ञके अवसरपर भगवान्‌, 
भ्रीरामके वहाँ समुपस्थित रहते जव जनकजीने 'वसुन्धराको वीरः 
विहीन? वता दिया, तब लक्ष्मणजीने उसे श्रीरामका अपमान 
समझा और वे जनकका तिरस्कार कर बैठे । फिर परशुरामजीके 
साथ जो खरी-खोटी चर्चा हुई, उससे मी स्पष्ट होता है कि 
लक्ष्मणजी श्रीरामका किसी प्रकार तनिक-सा भी तिरस्कार 
नहीं सह सकते | | 

चित्रकूटमे जव भरतजीके सदंल-बछ आनेकी बात सुनी; 
तत्र राम-प्रेमवशा वहाँ मी आप उत्तेजित हो उठे । भगवान्‌ 
रामने अयोध्यामें भी, यहाँ मी लक्ष्मणको समझाया, संभाला; 
पर लक्ष्मणजी अपने विशेष धर्म अ्रातृप्रेमके लिये सब कुछ 
करनेको तयार थे । 

(४) 
पतिपरायणा शाण्डिली 


नाम तो था शैब्या, किंतु शाण्डिल्य गोत्रमे उसन होनेके | 
कारण लोग उन्हें शाण्डिलो कहते थे । उनका बिबाद. 
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प्रतिष्ठानपुरके वि वा या | विधाता. कर कौशिक आहाणकी मोगा मर. े नामके ब्राह्मणसे हुआ था । नि धाका क आहण णा य च 
का विधान मी कैसा है--शाण्डिली परम सुन्दर शीलवान्‌ 
एवं धर्मनिष्ठ थीं और कौशिक अपने दुष्कमोके कारण कोढी 
हो गया था| इतनेपर मी उसकी इन्द्रियळोडपता मिटी 


नहीं थी । 

पतिकी सेवा ही नारीका परम धर्म है--यह निश्चय 
रखनेवाली वे महनीया कोढ़ी पतिके घाव धोती, उसके पैरोंमें 
तेल लगातीं) उसे नहळातीं) वस्न पहिनातीं ओर अपने हाथसे 
मोजन करातीं । लेकिन ब्राह्मण कौशिक क्रोधी था । वह 
अपनी पत्नीको डॉटता-फटकारता रहता था। 


एक दिन उस कोढी ब्राह्मणने घर बैठे-बैठे मार्गसे जाती 
वेश्याकों देख लिया । उसका चित्त बेचैन हो गया । स्वयं 
तो कहीं जा सकता नहीं था, निर्॑ज्जतापूवंक पत्नीसे ही 
उसने अपनेको वेश्याके पास छे चलनेको कहा । पतित्रता 
पत्नीने चुपचाप. पतिकी बात स्वीकार कर ळी | कमर कस 
ळी और पर्याप्त शुल्क छे लिया; क्योंकि अधिक धन पाये 
बिना तो वेश्या कोढीको खीकार करनेवाली नहीं थी | 
इसके बाद पतिको कंघेपर बैठाकर वे घरसे चलीं । 


संयोगकी बात, उसी दिन माण्डव्य ऋषिको चोरीके 
संदेहमें राजाने झूलीपर चढवा दिया था | शूली 
आागमें पड़ती थी । अन्धकारपूणे रात्रिश आकाशमें मेघ छाये, 
केवळ बिजली चमकनेसे मार्ग दीखता था | पतिको कंधेपर 
बेठाये झाण्डिली जा रही थीं । झूली शरीरम चुमी होनेसे 
माण्डव्य ऋषिको वेसे ही बहुत पीड़ा थी, अन्धकारमें दीख 
न पड़नेके कारण कंघेपर बैठे कौझिकके पैर झूळीसे टकरा 
ग शरडी हिढी तो ऋषिको ओर पीडा हुई । ऋषिने 
गिधमै शाप दे दिया-'जिसने इस कष्टकी दशाम पढे: मुझे 
झडी हिळाकर और कष्ट दिया है; वह पापात्मा, नराधम 
सूर्योदय होते ही मर जायगा ।! 


बडा दारुण शाप था | सुनते ही शाण्डिलीके पद्‌ 
) गये | उसने भी दृद खरमे कहा “अब सूर्योदय ही 
डक नहीं होगा | मन 


प्राणका मय बड़ा कठिन होता है | मृत्यु सम्मुख देख- 


` महर्षि अत्रिकी पत्नी अनसूयाजीके पास भेजा | 


कर कौशिक ब्राह्मणकी भोगेच्छा मर गयी । 
शाण्डिली उसे लेकर घर लौट आयीं । किंतु 
नहीं हुआ तो सारी सष्टिमे व्याकुलता फैल गयी | 
सबका लोप होनेकी सम्भावना हो गयी | 

हो गये । ब्रह्माजीकी शरण ली देवताओंने । 





प्राथनासे अनसूयाजी उस सतीके घर पघारी | 


“देवि ! आपने पधारकर मुझे कृतार्थ किया पतिता 
आप शिरोमणि हैं | आपके आनेसे मेरी | भद्धा पति 
सेवामै ओर बढ़ गयी । में और मेरे पतिदेव आपकी बया 
सेवा करे ?? शाण्डिलीने अनसूयाजीको प्रणाम a 
उनकी पूजा की और उमसे पूछा । 


'तुम्हारे वचनसे सूर्योदय नहीं हो रहा है । इससे घी 
मर्यादा नष्ट हो रही दै। तुम सूर्योदय होने दो; क्योकि 
पतित्रता नारीके वचनको टाळनेकी शक्ति त्रिलोकॉमें दूसरे 
किसीमें नहीं है |! अनसूयाजीने कहा | 


“देबि | पति ही मेरे परम देवता हैं । पति ही मेरे परम 
धर्म हैं पतिसेवा छोड़कर मैं दूसरा धर्म-कर्म नहीं जानती | 
शाण्डिलीने कातर प्रार्थना की । 


“डरो मत | सूर्योदय होनेपर ऋषिके शापसे तुम्हारे 
पति प्राणहीन तो हो जायेंगे; किंतु मैं उन्हें पुनः जीवित कर 
दूंगी ।? अनसूयाजीने आइवासन दिया | 


“अच्छा ऐसा ही हो !? ब्राह्मणीने कह दिया | तपखिनी 
अनसूयाजीने अर्घ्य उठाया और सूर्यका आवाहन किया तो 
तत्काल क्षितिजपर सूर्यबिम्ब उठ आया । सूर्य उगते ही 
ब्राह्मण कौशिक प्राणहीन होकर गिर पड़ा | 


“यदि मैंने पतिको छोड़कर संसारमै और कोई पुरुष 
जाना ही न हो तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाय । रोगहीन युवा 
होकर पत्नीके साथ दीर्घकाढतक सुख भोगे ।' 
यह प्रतिज्ञा की | ब्राह्मण तुरंत जीवित होकर बैठ गया। 
उसके शरीरमें रोगके चिह भी नहीं थे । वह सुन्दर खस 
युवा हो गया था। न 
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| क्षेत्र कुसक्षेत्रके रणाज्ञणमें अर्जुन मोहम्रस्त होकर 
| प्राण छोड़कर रथके पिछले मागें वेठ गये; 
(. ल भगवान्‌ भीकृप्णने उनसे कहा भैया अजुन ! तुझे 
| त असमे यह मोह किस हेतुसे हो गया ? यह न तो 
| पोक द्वार आचरित दे, न खर्गदायक है और न कीर्ति 
. हीकरेवाळा है | पार्थ ! तू नपुंसकताको मत प्राप्त हो, 
` दुमे यह उचित नहीं जान पड़ती । परंतप ! हृदयकी 
हुन्छ दुवेल्ताको त्यागकर तू युद्धके लिये उठ खड़ा हो ।१ 

इससे भगवानने स्पष्ट शब्दोंमें ही युद्धके लिये आज्ञा 
दे दी; परंतु अर्जुन तैयार नहीं हुए और उन्होंने अपनी 
सिंक खितिके कारणोंका निर्देश करते हुए कहा कि 
| परे लिये जो कल्याणकारक निश्चित साधन हो) वह मुझे 
काये | मं आपका शिष्य हूँ; शरणागत हूँ । मुझ दीनको 


| भप शिक्षा दीजिये |---शिष्यस्ते5हं शाघि मां त्वां अपन्नम्। 


j अर्जुन भगवानके प्रिय सखा थे, आहार-विहारमें साथ 
| एते के पर न तो कमी अर्जुनने शरणागत होकर कुछ पूछा; 
| । गमगवानूने ही कुछ कहा | आज कहनेका अवसर उपस्थित 
| शै गया | परंतु भगवान्‌ कुछ कहते, इससे पहले ही 
` अने अपना मत प्रकट कर दिया, झैं युद्ध नहीं 
करिब योत्स्यै' । अर्जुन यदि यह न कहते तो शायद 
| मानने गीताके अन्तमें जो 'सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य’ का सर्व- 


न की थ | वे स्वयं साध्य-साधन वनकर अर्जुनको 
ना चाहते थ | परंतु भगवानकी कृपा तथा 

॥ अणति स्य जैन बोल उठे--और इससे अर्जुनको 
| ति, इ  पूणस्पसे प्रस्तुत न देखकर भगवानूने 
| भर निकी त्रिविध सुधाधारा वहायी । नहीं तो; 
ग महान्‌ गीता-ज्ञान-सुधान्रससे वञ्चित ही 


| 00 दिया हे, अमी दे देते; क्योंकि भगवान्‌ 
| |  झाळेना प अत्यन्त प्रिय थे | उनका सारा भार वे 
| 


| t 
ती. 
> 
9 
हि 


शं क्क 


है 


( ४ 


/ रण 

| कहे विव ह 

| सिङ ` भोके सभी अधिकारियोंके लिये महान्‌ 
गह नहीं, सं ही गयी । ज्ञानयोगी, भक्तियोगी, कर्म- 
हः. विविध उल्झनोंमें फसे हुए तमोग्रस 
+ 1 & ० 
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बै स्वधमोन्‌ परित्यज्य ‰ 


| | स्मात्‌ परिस = 


उका लिये गीता दिब्य मकारासम्म वनकर सभीको 
ला कस पथअइरन करने लगी | इसीसे 
क्रान्तिकारी युवक्रके हन द मी गीता रहती द ओर 
के ४." हाथम भी गीता दै | दोनों ही उससे 
काश पाते दं | गीताके उपदेशम वीच-त्रीचमें त 
गनय सा मल पात भी कहीं--जैसे 'राजविद्या 
उन गत हि सय सारे योगक्षेमका भार 
इए अन्तम स्पष्ट कह दिया--- 


मन्मना भव सञ्चक्त [मां 

इक अक्त मद्याजी मां नमस्कुरु । 

न्यास युक्स्ववमात्मानं मत्परायणः ॥ 
(९।३४ ) 
तू मुझ ( श्रीकृष्ण )मं मनत्राला हो, मेरा भक्त बन, 
मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको नमस्कार कर | इस 
प्रकार अपनेको मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू 

मुझको ही प्राप्त होगा ।? 


भगवानूने अपनेसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोड़नेके लिये यह 
“राजगुह्य--गुह्यतम? आदेश दे दिया | पर अर्जुन कुछ नहीं 
बोले | तदनन्तर चोदहवें अध्यायके अन्तम भगवानने 
अपनेको '्रह्की भी प्रतिष्ठा वतलाकर अर्जुनका ध्यान 
खींचा, इसके पश्चात्‌ पंद्रहवें अध्यायमें बहुत स्पष्ट शब्दोमें 
अपनेको 'क्षर' ( नाशवान्‌ जडवगे क्षेत्र से सर्वथा अतीत 
और अविनाशी 'अक्षरः--जीवात्मासे या 'अक्षर ब्रह्म परमम्‌? 
( गीता ८ । ३ ) के अनुसार ब्रह्मसे उत्तम बतलाकर कहा-- 


यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुपोत्तसम्‌ । 
स सर्वविद्‌ भजति मां सर्वभावेन भारत॥ 
इति युझतमं शाख्रमिदमुक्त मयानघ। 
एतदू बुदूष्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ कृतकृत्यश्च भारत ॥ 

( १५। १९-२०) 


“भारत | जो मूर्ख नहीं देश वह ज्ञानी पुरुप मुझ 
( श्रीकृष्ण ) को ही “पुरुषोत्तम जानता है ओर वहीं सवं 
हैं; इसलिये वह सव प्रकारसे निरन्तर मुझ ( भ्रीकृष्ण)को 
ही भजता है | निष्पाप अजुन ! इस प्रकार यह गुह्मतम 
शाख मेरेद्वारा कदा गया | इसको तत्वे जानकर पुरुप 
बुद्धिमान्‌ और कृतकृत्य ददो जाता हव ।? 
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_ आकृष्ट करनेका प्रयत्न किया पर मैं नहीं कर 


३७० 
हि न क्क 


यहाँ भगवानका स्पष्ट संकेत है कि “अजुन | तू मुझ 
पुरुषोत्तमके ही सब प्रकारसे शरण हो जा | इससे तू कृत- 
कृत्य हो जायगा ।? पर अजेन कुछ नहीं बोले । तदनन्तर 
१६बे अध्यायसे १८वें अध्याये ५२वे शोकम विविध 
ज्ञानका वर्णन करके ५४ तथा ५५के ईलीकीमं “पराभक्ति? 
की बात कहकर भगवानले फिर अपनी ओर लक्ष्य कराया | 
पर जब अर्जुन फिर भी कुछ नहीं बोले, तब जरा डाटकर रूखे 
खरमें और अपनेको अलग-से इटाते हुए भगवानले कहा--- 


“दि अहंकारके कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो 
नष्ट हो जायगा । तू जो अहंकारका आश्रय लेकर यह मान 
रहा है कि में युद्ध नहीं करूँगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या 
हे । तेरी प्रकृति ही तुझे युद्धम॑ लगा देगी | कोन्तेय | जिस 
कर्मको तू मोहके कारण नहँ करना चाहता, उसको अपने 
पुवंकत खामाविक्र कमसे बँधा विवश होकर करेगा ।? 

इसके बाद भगवानने अपना सम्बन्ध बिल्कुल हटाकर 
अन्तर्यामी ईश्वरकी ओर लक्ष्य कराते हुए अर्जुनसे कहा-- 

इश्वरः सर्वेभूतानां हृद्देशेञ्जुन तिष्ठति। 
भ्रामयन्सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
तमेव शरण गच्छ सर्वेभावेन भारत । 
तत्मसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । 
विस्रस्येतदुशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 

( गीता १८ । ६१-६३ ) 

“अजुन | शरीररूप यन्त्रपर आरूढ सम्पूर्ण प्राणियोंको 
अन्तर्यामी ईश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोके अनुसार 
अमाता हुआ सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है, तू सर्वमावसे 
उस ईश्वरकी ही शरणमें जा | उसकी कृपासे तू परमशान्ति 


ओर शाश्वत खानको प्राप्त होगा | इस प्रकार मैंने तो यह ' 


'युह्यादू गुह्मतर? गुह्यांसे भी गुह्य ज्ञान तुझसे कह दिया | अब 
इसपर भढीभाँति विचार करके तू जेता जो चाहता है 
सो कर |? 

भगवानके इन गब्देसि स्पष्ट यह ध्वनि निकलती है-मानो 
वे अझनुनसे कह्‌ र कि “अजुन | तूने कहा था कि में आपके 
शरण हूँ और मैंने यही समझकर तेरा सारा भार वहन 
करना भी चाहा; तुझे कई प्रकारसे समझाया, संकेत किया 
स्पष्ट गन्दोम मी अपनी महत्ता ब्रतलाकर तुझे अपनी च 


पाया । मेने 


% धमो रक्षति रक्षितः # 
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अपनी महत्ताके अतिरिक्त तुझको प | 
बताया है) वह भी कम महत्वका नहीं है | वह म र 
से-गोपनीय है । माळूम होता है तुझे रः मनी 
रहा है; अतएव अब तू मेरी नही, उस अन्तम 
शरणम जा; वही तुझे शान्ति देगा । मैं तो जो कुठ रै 
सकता था; कह चुका; अब तेरी जैसी इच्छा हो, 
मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है |! 
र 

अजुनने भी समझा कि “भगवान्‌ जो कुछ कह हे 
ठीक है । इतना समझाने-सिखानेपर भी मैं अवतक 
समझा । इनकी महत्ता जानकर भी मैंने नहीं जानी । इतर 
तो हताश-से होकर मेरे परम आश्रय प्रियतम प्रभु आब 
मुझे दूसरेका आश्रय लेनेके लिये कह रहे हें | इसी 
तो आज्ञा-आदेदा न देकर मुझे इच्छानुसार करेरी 
( यथेच्छसि तथा कुरु) वात कह रहे हें | में कितना 
मूख हूँ |? इस प्रकार समझकर अजुन अत्यन्त विषादग्रस 
हो गये ओर मन-ही-मन पश्चात्ताप करते हुए भगतानी 
ओर अश्रुपूर्ण नेत्रोसे देखने लगे। वाणी बंद हो गयी | 
शरीर अवश-सा होकर गिरने लगा | यह सब इसीसे सूचित 
होता है कि "यथेच्छसि तथा कुरु’ कहनेके बाद अर्गुनके | 
विना कुछ कहे ही भगवानका रुख बदल गया | 
ओर वे अत्यन्त स्नेहमरे शब्दोमें अपनी ओखे 
पुनः अपनी महान्‌ महत्ताकी वात कहने छो। 
मालूम होता है अर्जुनकी विषादयुक्त मुखाकृति देखकर | 
भगवानका स्नेह उमड़ आया । भगवान्‌ तो यही परिखिति 
लाना चाहते थे, जिसमें अर्जुन सर्वतोभावसे शरणागत र 
जाय; वह ऐसी स्थितिमें आ जाय; जिसमें वह मग 
ही एकमात्र साध्य-साधन--सब कुछ मानकर | 
रूपसे समर्पण कर दे। भगवानले अजुनके हावभावसे यह निश्चित. ॥| 
रूपसे जान लिया कि अब “शक्ति? ग्रहण करनेके लियेशिय £ | 
रूपसे प्रस्तुत हैं और इसीलिये तुरंत शक्तिपात | 
शक्तिमान्‌ बना दिया । भगवानने कहा 


वही कर; 











सर्वगुह्यतमं भूयः श्टणु मे परमं वचः! 
इष्टोऽसि से इढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 

“मैया | तू सर्बगुह्यतम मेरे परम श्रेष्ठ वचनको पिर rl 

सुन । तू मेरा इद्‌ इष्ट है--अतिशय प्रिय है; अतण्त ८ | 
ही दितके लिये यह कह रहा हूँ ।' अभिप्राय १ किमि यु 
अजुनको उदास देखकर उन्हें गळे छगाकर अ 





ज्र सवधमोन्‌ परित्यज्य < 
















| क ठो 
ता चाहते हैं! जो व्याम है । गुप्त ( गुह्य ) गु 
ne (गुह्यतर), उसमें भी गुप्त ( गुह्मतम ), बात 
. आ करती दै? पर यह तो गुह्मतमर्म भी सबसे अधिक 
तम--'सर्वगुह्यतम? दै जो अत्यन्त अन्तरङ्गता हुए 
देना कही जा सकती ही नहीं । तू मेरा प्रिय ही नहीं, ऐसा प्रिय 
है कि उसमें कमी अन्तर पड़ नहीं सकता । इसीसे तेरे ही हितके 
यह बात कद रहा हुँ और यह ऐसी बात है कि जो सवसे 
हे; पहले भी इसे कह चुका हूँ, तूने ध्यान नहीं दिया | 
अब तू फिरसे सुन ।? इस प्रकार कहकर मानो भगवानूने 
जो कुछ कहना चाहते है, उसकी भूमिका बाँधी है । अथवा 
अब अगले दो इलोकोंके रूपमें जो महान्‌ दिव्य रत्न प्रदान 
करना चाहते हैं; उन्हें सुरक्षित रखनेके लिये मञ्जुपाके नीचे- 
का हिस्सा दिखाया है । इसमें वे रून रखकर) फिर उसके 
उपरका ढकन देंगे ६७ वें इलोकके रूपमें | वे अमूल्य परम 
गोपनीर्योमें गोपनीय रत्न क्या हैं 
मन्मना भव सञ्चक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने ग्रियोऽसि मे ॥ 
सर्वंधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं दारणं व्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 
( गीता १८ । ६५-६६ ) 
तू मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा 
पूजन करनेवाला हो ओर मुझको ही प्रणाम कर । 
यो करनेसे तू मुझको ही प्रास होगा- यह में 
इसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय 
दै | तू सव धर्मोको छोडकर केवळ एक मुझ परम 
उसोतम भीक्कष्णकी ही शरणमें आ जा । में तुझे 
गे मुक्त कर दूँगा, तू शोच मत कर ।? 


क इन शब्दाके द्वारा अजुनसे कहा है कि (अबतक 
वासकी थी बह तो गुत्तसे गुप्त होनेपर भी प्रायः सबको कही 
थी | अब यह ऐसी बात है, जिसका सम्बन्ध तुझसे और 

रै | तू क्यों किसी बखेड़े-झगड़ेमें पड़ता दै! मन 
य, भक्तिसेवा करने योग्य, पूजा करने योग्य और 

| फेम य गी समस्त चराचर विश्वमे और विश्व 
| नकर ३ ˆ तो वह एकमात्र मैं ही हूँ । लोग मुझे 
| केले क ५ ९ मर भटकते रहते हैं। में सत्य प्रतिज्ञा 
| भराई कि जो यों मान लेता है, वह मुझ ब्रह्मकी 
| बुझ भगतानको पाता है । तू मेरा प्रिय 


*“ नहा मी. 
Ss 
Sr कार कार, 


सनम ३७१ 
हे भनु 0 न 
* अन्तरङ्ग इष्ट है । इसीसे अपना निजका यह 
३ अ परी वतलायाहै | तू यही कर | अवतक जोडु कुछ धर्म मैंने 
वतछाये हैं, उन सबकी तुझे आवश्यकता नीः 
- गता नहीं; छोड़ उन 
सबको | सय धमाका परम आश्रय तो में हूँ 
न हू, तू एकमात्र 
र सरणम आजा | धर्मोके त्यागसे पापका भय होतो तृ 
दुगा भढ बा वो इ 
नहीं आ सकता, वैसे हः कळ. य सुमने अ 
पाप ताप 2 १ च शरणम आये हुएके समीप 
म ने ही नहीं सकते | तू निश्चिन्त हो जा |! 
अजुनने इसकी दी 
जतय भलो जम ड 8.2). 
व भगवानने कहा-- 
देख भैया | यह अत्यन्त ही गोपनीय रहस्यकी बात है-- 
इदं ते नातपस्क्राय नाभक्ताय कदाचन | 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ 
( १८ | ६७ ) 
“यह सवंगुद्मतम तत्त्व किसी भी कालमें जो तपरहित 
हो--जो सर्वत्यागरूपी कष्ट सहनेको न तैयार हो, जो मेरा 
भक्त न हो, जो सुनना न चाहता हो ओर जो मुझमें दोष 
देखता हो--उससे कभी कहना ही मत |? 
इस छोकके द्वारा मानो भगवानने रक्षोंकी पेटीके 
ढक्कन लगा दिया | अतएव इस «कमें जो “स्वधमत्याग?- 
की आज्ञा है; वह ठीक इसी अथमें है| इस प्रकार सर्वधर्मत्याग 
करके शरणागत हो जानेवाला पुरुष सर्वथा निश्चिन्त हो जाता 
है, किसी भी ऊहापोहमें न पड़कर वह अपने शरण्यके कथना- 
नुसार सहज आचरण करता है | सहज रूपमें ही शरण्यके 
अनुकूल आचरण करना उसका एकमात्र धर्म होता है | वह 
और किसी धर्मको जानता ही नहीं | सव धर्मोकों भुलाकर 
बह इस एक ही धर्मका अनन्य सेवन करता है | यह 
“सर्वधमोन्‌ परित्यज्य’ इलोक ही भगवद्रीताका अन्तिम उपदेश 
है । अव अर्जुन इस तत्वको जान-मान गये हैं । उनका मुख- 
मण्डल एक परम स्निग्ध उज्ज्वल दीछिसे चमचमा उठा है | 
तव भगवान पुनः निश्चय करनेके लिये उनसे पूछते हैं? “क्यों 
अर्जुन ! मेरे इस सर्वगुह्यतम उपदेशको तूने पूरा मन लगा- 
कर सुना ! और इसे सुनकर तेरा मोह दूर हुआ !? अर्जुन 
उत्तरमें कहते है- 
नप्टो मोहः स्टतिळंब्या त्वगसादान्मयाच्युत । 
स्थितो$र्मि गतसंदेहः करिप्ये वचन तव ॥ 
( १८ । ७३ ) 
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(अच्युत | आपकी कृपासे मेरा मोह नए Moe 0... २ गया) 
मैने स्मृति प्रात कर ली । अब में संशयरहित ददोकर स्थित 
हुँ, अतः आप जो कहेंगे, वह्दी करूंगा |? 

इस इलोकमें अजुनके द्वारा शरणागतिकी स्वीकृति 
है। अथवा यही शरणागतिका स्वरूप दै । अर्जुन कहते 
है मेरे मोहका नाश हो गया ( नष्टो महः ) । में 
अहंकारवदा कह रहा था कि युद्ध नहीं करूँगा ! वह मोह 
था । अव मुझे स्मरण हो आया कि में तो आप यन्त्रीके 
हाथका यन्त्रमात्र हूँ ( स्टतिलंब्धा ) | पर यह मोहनाश 
ओर स्मृतिकी प्राप्ति मी मेरे पुरुषार्थसे नहीं हुई, यह आपकी 
शरणागतवत्सलतारूप कृपासे हुई है ( त्वत्सादात्‌ ) और 
इस कृपाकी भी मेने साधनसे उपलब्धि नहीं की; 
अच्युत | आप अपने विरदसे कभी च्युत नहीं होते; 
अतः खमावसे ही आपने कृपा की है । अब में 
यत्त्ररूपमें स्थित हो गया ( स्थितोऽस्मि ) | मेरे सारे संशय- 
भ्रम मिट गये ( गतसंदेहः ) | अव तो बस, आप जो 
कुछ कहेंगे, वही करूँगा ( करिष्ये वचनं तव ) । यही 
'शरणागति-धर्म? दै | 


गोर सचमुच अजुन इस शरणागतिके सिवा और सब 
धमाके ज्ञानको भूल गये | इसका पता लगता है तव, जब 
अश्वमेधपवमें अजुन भगवानसे उन धर्माको फिरसे सुनना 
चाहते हे ओर कहते हैं कि भं उनको भूल गया |? उस 
धमय भगवान्‌ उन्हें उछाहना देते हुए कहते हैं कि “मैन 
उस समय तुम्हे 'गुह्य' ज्ञान सुनाया था जो स्वरूपभूत 
शाश्वत-धर्म था |? 


आवितरस्त्वं मया 'गुहं/ ज्ञापितश्व सनातनम्‌ । 
अभ खरूपणं पार्थं सर्वलोकांश्च शाश्वतान्‌ ॥ 


यहाँ “गुम शब्दे यह ध्वनित होता है कि मगवद्गीतामें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रे वचन ( परमं वचः ) के रूपमे 
जो छ. £सवेघमंत्याग? किक अनन्य शरणागतिका “सर्वगुद्मतमः 
) ' उपदेश किया 2 उप अजुन नहीं भूले थे | बे तो उसी 
८ गुहा भूछसे गये थे, जिसका त्याग करजेके लिये भगवान्‌- 
. ने कहा था | इसीसे यहाँ शहा शब्द्‌ आया है | 
....__ अतएव यही निष्कर्ष निकलता है कि 
. धर्मोकों त्यागकर अनन्य १100 दी 
| 


. यहीं गीताका मुख्य तास 





इस उलोकम सव 


उपदेश है और 
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है; पर भक्तिके लिये भी यह आवश्यक है कि 
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(२) कै 
( ठेखक- प्राचार्य श्रीजयनारायणजी मलिक, एस्‌ 


र प्‌ 
खर्ण-पदक-प्राप्त, डिप० एड०, साहित्याचार्य, साई ° [ह्य 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण घज | ़ 

उपर्युक्त वाक्य भगवानूने गीताके अन्तम अ+ 
है | इसमें सभी श्रुतियों और सभी शास्त्रका सार अन्तर 
है । इस चरम इलोकमें एक ऐसा संकेत है,जो सही 
ओर पार्पोसे मानवताको रा के उ 
पहुँचा देता है । संसार-सागरसे पार होनेके लिये मा 
पहले अजुनको कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग वतलाये। इन 
मार्गोकी जटिलता देखकर आजुन भयभीत हो गये । कम 
योगके लिये अनासक्त एवं निष्काम तथा निर्हि होकर कम 
करना, आवश्यक है । यह होगा कैसे ! ज्ञानयोगके लिये थि. 
प्रश होना आवश्यक है; पर स्थितप्रज्ञ हम होंगे बैसे ! 
मोग-वासनासे प्रेरित विषय-सुखमें लिपटी हुई हमारी बुद्ध 
केसे खिर होगी १ वाक्य-शानसे, लम्बी-छम्बी वक्तृता देनेते 
और शाखार्थं करनेसे हमारा मन जड-शरीरके सुख-मोगका 
मोह छोड़कर अव्यक्त आरमाका अन्वेषण नहीं कर सकता |. 
इन्द्रिया बलपूर्वक सनको विषय-भोगकी ओर घसीटती हैं 
फिर ज्ञानयोगमें हम सफल कैसे होंगे ! 


उस से परमात्माके रो 
उ के समीप 











कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन बिबेक। 

भक्तियोगमें कर्म और ज्ञन--दोनोंका समन्त्य है| 
भगवन्निमित्त कमै करनेसे कर्म भी अनासक्त हो जाता है 
और भगवानका आधार पाकर बुद्धि भी खिर हो जाती है ! 
भक्तियोगमें कर्मयोग और ज्ञानयोग--दोनों सहायक ह! पर 
भक्तियोगकी सफळताके लिये सदैव परमास्माक्रा मनन 
चिन्तन आवश्यक है । तेळधारात्रत्‌ भगवानका ध्यान 
होना चाहिये | 


कै 
मन ते सकर बासना त्यागे | केवक राम चरन ळय ठाग | 
= ९ > 
तन ते कम करहु विधि नाना । मन राखहु उहेँ पा निधाना 


यह सत्य है कि भक्ति कर्म और ज्ञान दोनोंसे प 


परमात्मा 
ध्यान कभी टूटने न पाये | कोन जानता दै कि हल | | 
मय जव हम बेहोश हो जायेंगे, हमें परमात्माका व | 
लगा ही रहेगा | जीवन-कालमें भी तो मन 3 
ओरे नहीं जाता | | 





| Mm ns `` 
| 








गसम कौन कुटिर खर कामी । 
जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसी नमक हरामी । 


५ गो यो A 
भरि-भरि उदर विषय को थायी) जैसे सूकर आमी ॥ 


व कढिनाइयोको देखकर अईन कग, झन 
योग तथा भक्तियोगसे भी भयभीत हो गये । ये सभी 
ग संयम और सदाचारका सम्बल लिये भगवानकी 
ओर चळे जाते हैं पर विषय-वासनासे पीड़ित मानव विच्न- 
ब्रधाओके डरसे इन मार्गोपर चळनेसे अपनेको असमर्थ 
ता है । भीयासुनाचार्येने कहा है-- 


न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी 
न सक्तिमांस्त्वच्चरणारचिन्दे । 
भर्किचनो5नन्यगतिः शरण्यं 
त्वत्पादसूलं शरण प्रपद्ये ॥ 


( आलवन्दारस्तोत्रम्‌ ) 

परा-भक्तिका सबसे सुगम रूप प्रपत्ति है । जब जीव 

कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग तथा अन्य सभी साधनोंमें 

` अपनेको असमर्थं ओर निस्सहाय पाता दै, तब उसके 

' सुम्क्ष केवळ एक ही उपाय रह जाता है--भगवानके चरणों- 

पर अपने-आपको न्योछावर कर देना । इसीका नाम प्रपत्ति 

` है-इसीका नाम झारणागति है | इसी झरणागतिकी ओर 
मगवान्‌ने ऊपरके चरम इलोकमें संकेत किया है । 













| पत्तिः भगवानसे मिलनेका सर्वोत्तम साधन है । 
| चिका अर्थ है--भगवानके प्रति अनन्य और अकिंचन- 
| क णाराव हो जाना तथा भगवानके चरणोंमें अपने- 
| EN कर देना । “भक्त समझता हवै कि 
ह. ल अर्थात्‌ भगवान्‌ मेरै हैं तथा भक्ति) साधना 
| ' द्वारा मने भगवानको अपना लिया है । प्रपन्न? 
| न ना 'तस्वैवाहस्‌" अर्थात्‌ में भगवानका हँ) 
ग्य ह अपने-आपको सौंप दिया है। अब 
f ? भेन--सब कुछ भगवानका है । प्रपन्न आत्त 
| CF आक्कचन हो जाता है, वह किसी दूसरेका भरोसा 
| इ त । यह अपना पिता, माता; बन्धुःवान्धव-सब 
| भगवानको ही समझता है-- 

| पं माता त्वं दयिततनयस्त्वं प्रियसुहृत्‌ 

स्व मित्रं शुरुरपि गतिश्चासि जगताम्‌ । 


x. अ पिता हो, तुम्ही माता हो; तुम्ही खी-पुत्र दो, 


नै सववमान्‌ परित्यज्य ३ 


_ „MM 
३७३ 


३ थिय सुहृद हो, तुम्हीं मित्र हो, 
गुरु हो और तुम्हीं गति हो | 
2. भन्न अपनेको भगवानकी ही वस्तु और उन्का 
बैंक पमझता है--वदीयस्तवदूभृत्यः ' । भगवानके अनुकूल 
“क्य करना ही प्रपन्नका धर्म है | 

पद ओर के वही अन्तर है, जो सेवक? और 
नम पाया जाता है । सेवक भी अपने स्वामीके 
आज्ञानुसार सभी कैंक्यं करता रहता हे, पर पलीका 
तो पति सर्वस्व ही है | मालिकके छोड़ देनेपर भी नौकर 
अपना निर्वाह कर लेता है। पर पतिके परित्याग करनेपर 
पत्नी कहाँ जाय १ क्या करे १ पलीको तो परिते अतिरिक्त 
और कोई शरण ही नहीं है । पत्नीने तो अपने आपको 
पतिके चरणोंमें सौंप दिया है, पति उसे जिस अवस्थाने मी 
रक्खे, वह रहनेको तैयार है | पति ही उसका उपाय है, 
पति ही उसका अवलम्ब है | पतिके अतिरिक्त वह अन्य 
किसीको नहीं जानती | उसको अपनी कोई निजी इच्छा 
नहीं रहती, पतिकी प्रसन्नता ही पत्नीका आधार है | 
इसी प्रकार प्रपन्नका मी आधार, अवलम्ब और उपाय 
एकमात्र भगवान्‌ ही हैं। भगवान्‌ उसे जिस अवस्थामें 
रक्खेँ, वह उसीमें संतुष्ट रहता है | वह सुखमें रहे या 
दुःखम, वह भगवानको कभी नहीं भूलता | विपत्ति पड़नेपर 
भी वह भगवानको नहीं कोसता। 


पत्नी चाहे कितनी ही साध्वी क्यों न हो, वह सदा- 
सर्वदा अपने दोषोंको ही देखती रहती हे, अपनेको 
अपराधिनी ही समझती है और पतिके पद-रजकी ही कामना 
करती है | इसी प्रकार प्रपन्न भी भगवानसे कता है-- 
अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवाणंवोदरे । 
अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसाव्कुर्‌ ॥ 
प्रपन्नके लिये नीचानुसंधान आवश्यक दै । जवतक 
हम अपनेको अनन्त अपराधी? निराधार और आत्तं नहीं 
समझेंगे, तबतक प्रपत्तिकी भावना हमारे अन्तःकरणमें 
नहीं आ सकेगी | पत्ती कभी यह नहीं सोचती क्रि मेरा गुजारा 
केसे होगा | पतिने जब हाथ पकड़ ही छिया है, तब फिर 
सोच क्यों ! और पत्नीकी प्रतिष्ठाकी रक्षा करना पतिका 
धर्म दै, जो वह खयं जानता है। प्रपन्न भी अपनी रक्षाका 
भार भगवानकों देकर खयं निश्चिन्त हो जाता है । 
(क्षिष्यतीति विश्वासः ।' पत्नीको विश्वास है कि खामी 


तुम्ही इस जगतूमें 
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हे कि भगवान्‌ बिना कहे भी बन्धनसे मुक्त करेंगे ही | 
पत्नी अपनी रक्षाके निमित्त अपने पतिको छोड़कर अन्य 
किसी उपायका अवलम्बन नहीं करती, उसी प्रकार प्रपन्न 
भी अपने मोक्षके लिये भगवानको छोड़कर अन्य किसी 
उपायका ग्रहण नहीं करता । प्रपन्न यदि भगवानको 
छोड़कर अपनी रक्षाके लिये यन्त्र, मन्त्र, ओझा) डाइन; 
भूत-प्रेत तथा देवान्तरकी शरण ग्रहण करता है तो उसकी 
प्रपत्तिकी भावना ही नष्ट हो जाती है। भगवानकी प्रातिमें 
भगवान्‌ ही उपाय हैं | मनुष्य सदेव भूल करता रहता है । 
वह तो कमजोरीका पुतळा है। उसके हृदयमें वासना- 
सपिंणी फुफक्रार मारा करती है | उसके अन्तःकरणमें 
तृष्णाका हाहाकार है-भोग-वासनाका विषभरा मधुर 
नत्तन है | वह क्या करे ! वह भी सोचता है कि इन्दरियोंको 
जीतना चाहिये, पापसे मनको हटाना चाहिये; पर उसका 
संकल्प बहुत क्षीण ओर दुर्बळ रहता है | उसकी प्रवृत्ति 
ब्यतीत कर्मोका रस पीकर बळवती हो गयी है, वह बलपूर्वक 
इद्धियोंकी विषयांकी ओर छे जाती है | दुबल मानव क्या 
करे १ भोगवासना अपने संकेतपर मनुष्यको नचाती रहती 


ग्री दार झरोखा नाना। तहँ तह सुर बैठे करि थाना | 
आवत देखहि बिषय बयारी | ते हठि देहि कपाट उदारी | 


वह किस प्रकार अपने बलपर भगवानको 

आशा करे ! तिमिरमयी रजनीमें संकीर्ण पिच्छरू i 
भह प्रकाराकी ओर जानेकी चेष्टा करता है, दोनों ओर 
खाइयाँ हैं ओर पैर फिसलनेका डर है । ऐसी परिश्थितिमें 
भगवान्‌ ही रक्षक हैं और वे ही पार लगा सकते हूँ | 
शक्तिहीन मानव पाप करता है, दुःख भोगता दै, पछताता 
है ओर फिर पाप नहीं करनेकी प्रतिज्ञा भी करता है, किंतु 
क भेवरमें पड़कर वद अपनी प्रतिज्ञा भूल जाता है 
र उसी पापगर्तमें डूव जाता है | वह जीवनकी 
हा न म फूल चुनने आया है, पर केवल कंकड़-कण्टक 

लेता हे | वह ठोक ही सोचता है-- ( ह 


ऐसा निन्दित कमे नहीं हे, 

जिसे न शतश 

* कर आया हूँ। 
जीवनकी झोकीमे प्रभुवर | व 
ककड-कण्ट्क भर छाया हुँ ॥ 
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स | 
बिना कहे भी रक्षा करेगे ही; उसी प्रकार प्रपन्न भी समझता र्थि र प —— | 






योननको आँखी चरती $ 
भादकमथु पीकर र 

ट्रीकी नागिन परती है | 
चीव रजनीमें 

श्रान्त पथिक-सा भटक रहा ई 

कानन-शिलाखण्डपर कर्मे. ` 


जीवन-रस्‌। 


तिमिरमयी 


को गठरी में पटक रहा ह| 
पथ  पिच्छक है, अन्धकारे 

खाईमें गिरनेका भय है। 
अन्तस्तुकमें छिपी वासनाका 

अभिनय मादक मधुमय है॥ 
काञ्चन ओर कामिनीकी 


क्रोडासे थका व्यथित जीबन है। 


दुबे, शक्ति-हीन हुँ--फिर भी 
प्रवर कामनाका नत्तन है॥ 
सदा वासना मेरे अन्त- 
स्तरुमें प्रमु क्रीड़ा करती है। 
माया शुभ्र वसन धारणकर 


भेरा मन मन्थन करती है॥ 

यदि हम इस भरोसे बैठे रहें कि जिस दिन हमारे सारे 
कर्म पवित्र हो जायेंगे, जिस दिन हमारा जीवन अनासक 
ओर निर्लिस हो जायगा, उस दिन अपने-आप मोक्ष मिढ 
जायगा, तो यह हमारी भूल होगी । अपने-आप न 
तो कभी वासनाका हनन होगा और न कभी मोक्ष ही 
मिलेगा | वासना तो प्रारब्ध और क्रियमाण--दोनों कमो 
बाधनेवाली कड़ी है | न्यायके बळपर मोक्षकी आशा का 
दुळेभ है । वासनाके विराट अन्धकारमें विवेकका टिमटिमात 
हुआ प्रकाश क्षणिक और चञ्चल है। प्रलोभनॉके निकट 
भोग-सामग्रियोंके बीचमै हमारा संकल्प खिर नहीं रह पाता। 
विषयोके प्रबळ झंझावातमें ज्ञानकी कमजोर दीपशिषा 
कापने लगती हे और कभी-कभी बुझ भी जाती दद | हमार 
बाह्य रूप तो सुन्दर, पबित्र और आकर्षक रहता छै २२ 
हमारे अन्तजंगतू्मे तृष्णा, स्वार्थ और भोग-लिप्साका पो 
रपय जारी रहता है, हम हंसके रूपमें कोएका हव्य नि 
हुए संसारकी आँख बचाकर दुष्कर्म भी कर लेते रन 
अपने यश तथा प्रतिष्ठापर जरा मी आँच नहीं आने दे | 
संसार हमें महात्मा तथा साधु समझ छे, पर मात | 












| | 


गी हैं, वे हमारे सभी छिपे अपराधघोंको देख लेते 
इतीलिये आखामी यामुनाचायंजीने कहा दै-- 
| निन्दितं कर्म तदस्ति लोके 
सहखशोी यन्न मया व्यधायि। 
प्रपत्तिका आधार भगवत्कृपा है । न्यायके अधिकारसे 
॥ भगवत्कृपाकें बलपर हम सुर मोक्षके अधिकारी हो सकते 
१) अपने बपर निष्काम कर्मके द्वारा हमारा मोक्ष प्रास 
£ ता अत्यन्त ही कठिन हैः क्योकि हमारे कर्मोका सवथा 
होना आसान नहीं है । इसलिये जबतक हम 
अत्य, अकिंचन होकर दीन-हीन-अपराधीकी तरह कॉपते हुए 
भावानके चरणोंमें आत्मसमर्पण नहीं कर देंगे और 
शणागतिके द्वारा भगवानकी प्रासिमें भगवानको ही उपाय 
नही समझ लेंगे, तबतक उद्धार होना असम्मव-सा है | 


| प्रपत्तिमं अनन्यशेषत्व/ अनन्यशरणत्व और अनन्य- 
| रोचका होना आवश्यक है । “अनन्यशेषत्वःका तालय॑ है 
. -भगवानको छोड़कर अन्य किसीका दासत्व स्वीकार नहीं 
करना | 'अनन्यशरणत्व”का लक्ष्य है--भगवानको छोड़कर 
अत्य किसीकी शरणमें नहीं जाना । “अनन्यमोग्यत्व”्का 
) अर्थ है--भगवानको छोड़कर अपनेको अन्य किसीका भोग्य 
नहँ समझना । पर अनन्यताका यह अर्थ नहीं है कि 
) प'र्मात्माके अतिरिक्त हम किसी अन्य देवताकी आराधना तो 
| नहोंकरते, पर कामिनी और काञ्चनके हाथ अपनेको बेच डालते 
| हैं| अनन्यताका तालये है कि परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी: 
| शे मी हृदयमें खान नहीं दें, चाहे वह कोई देवता हो या 
| "ष्ण चाहे कोई रूपवती युवती हो या काञ्चनका भंडार | 
| सारे हृदयमन्दिरमें जब एकमात्र प्रभुका ही आधिपत्य रहता 
| श अनन्यता सार्थक होती है | हमारी ममताके एकमात्र 
| पिय वे ही हों। 
| | की सुत दारा । तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 
\ ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥ 
{ इच्छा कछु नाहीं । हरष सोक भग नहिं मन माहीं ॥ 
' सबन मम उर बस कैसे । रोमी हृदये बसइ घनु जैसे 
नु जैसें॥ 


३ शरसे हम जो भी कर्म करते रहें, पर मनको भगवान्‌: 
| 


न 


ते | विना प्रेमके भगवान्‌ नहीं मिलते । 

| शश से बिधि नाना मन राखहु जह. ऋषानिधाना॥ 

| हिन र नदि भागी केवक राम चरन कब कागी॥ 
| ननु अनुरागा। किएँ जोग जप नेम बिरागा ॥ 






# सवेधमौन्‌ परित्यज्य # 


RR 
३७५ 


जिस प्रकार पत्नी पतिकी 
की सेवा प्रेमसे करती है, 
` कर नहीं) उसी प्रकार प्रपन्न मी भगवर्लेंकर्य न 5 


भगवानसे स्ता ह २ भार समझकर नहीं । प्रपन्न 
बिषय-बारि मन-मीन भिन्न नहि हर ल्य. 

ड नहि होत कबहुँ परु एक । 
तातं सहिय विति अति दारुन, जनमत जोनि अनेक ॥ 
कृपा-डोरि, बनसी पद-अं छु 
यहि विधि बि १ क कुस) परम प्रम मुदु चारो । 

ग हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो ॥ 
पत्ति भगवानको प्रसन्न करनेक्रा सबसे सुलभ साधन 
र क स जब भगवानूकी शरणमे आ रहे थे 

र्‌ आते थे-- 
देखि जाइ चरन जरुजाता । असन सूदुरू सेवक सुखदाता ॥ 
जे पद परसि तरी रिषिनारी। दंडक कानन पावनकरी ॥ 
जे पद जनकसुता उर छाए | कपट कुरंग संग घर घाए॥ 
हर उर सर सरोज पद जई । अहोमाग्य में देखिहडै तेई ॥ 
जिन्ह पायन्ह के पाढुकन्हि भरतु रहे मन ठाइ। 
ते पद आजु बिरोकिह इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥ 
इस प्रकार मनोरथ करते हुए विभीषण आये | वानरों- 
ने भगवानको सूचना दी, भगवानने सेनापति सुग्रीवसे राय 
पूछी | उसी समय सुग्रीवने भगवानसे कहा-- 
जानि न जाइ निसाचर माया । कामरूप केहि कारन आया ॥ 
भेद हमार केन सठ आवा | राखिअ बाँधि मोहि अस भावा ॥ 
किंतु भगवान्‌ तो शरणागतवत्सल है । उन्होंने उत्तर 
दिया-- 
सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी । मम पन सरनांगत भगहारी॥ 
भगवानकी प्रतिज्ञा है-- 
कोटि बिप्र बध रागि जाहु । आएँ सरन तज नदि ताहू ॥ 
सनमुख होइ जीन मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासि तह ॥ 
भगवानका व्रत है-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतदूबत मम ॥ 
८एक बार भी जो मेरे शरणागत हो जाता है 
और कह उठता है कि 'नाथ ! में आपका ही हूं)? 
उसको मैं सब भूतोंसे अभय कर देता हूँ? यही मेरा 


व्रत है ।? 
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' जीव अपने पापको देखकर डर जाता है | कर्मयोग, 
ज्ञानयोग; भक्तियोग--कई मार्गौको देखकर कुछ उळ्झनम 
भी पड़ जाता है | वह नहीं सोच पाता कि भगवानके पास 
पहुँचनेका सबसे सुगम राजपथ कौन-सा है । 
श्रुति पुरन बहु कहेठ उपाई । सुळझ न अधिक अधिक अश्झाई ॥ 

ऐसी ही किंकर्तव्यविमूढ़ ख्ितिमें भगवान्‌ कहते हैं-- 

सवेधमोन्‌ परित्यज्य मामेक शरण घ्रज। 

अहं त्वा सवेपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 

(सब धर्मोके आश्रयको छोड़कर तुम एक मेरी शरणमें 
आ जाओ) में तुम्हे सब पापाँसे मुक्त कर दूँगा | तुम चिन्ता 
मत करो |? 

प्रपत्ति ही मगवप्रातिका सबसे सुलम साधन दै । प्रपत्तिमें 
जीव अपना भार भगवानको दे देता है और खयं 
निश्चिन्त होकर उनका केंकर्य करता है । 

कर्मयोगका आदेश है कि हम आसक्ति और फलामिलाषा 
छोड़कर निष्कामभावसे कर्म करें | कर्म करनेपर भी 
हमारे मनमें कोई विकार, कोई लहर उत्मन्न न हो । 
हम सिद्धि-असिद्धिमँ सम रहें | यह मी वास्तवमें तभी 
हो सकता है जव हम अपने-आपको भगवानके चरणोंमें 
साप दें | जत्र हमने भगवानके चरणोपर आत्म- 
समपेण कर दिया, तब तो फिर अपने लिये--भोग-वासनाकी 
तृतिके लिये कोई कर्म ही नहीं करना है; जो कुछ करना 
हे, सब केवळ भगवन्निमित्त ही करना है । प्रपन्नके कर्मोंका 
ह नासी प्रसन्नता है | फिर हमारा अपना क्या रहा ! 
व ? मन आत्मा--सभी कुछ तो भगवानको दे दिया; 

हम जो कुछ करना है, सब कुछ भगवानकी प्रीति 
ओर प्रसन्नताके लिये ही करना है और सब कुछ उन्हींके 
आशानुसार करना है । इस प्रकार वासना अपने-आप मर 
जाती है; प्रपन्नका सारा जीवन ही भगवर्तैंकर्य 

नि पा कयं हो जाता है | 
गारीर-रक्षाके निमित्त, के भरण-पोषण, समाज-रक्षा 
2 दि [ 
एवं लोक-कल्याणके लिये कर्म करना समी 
जव इम मोग 1 समी भगवर्त्केकय है | 
) जब्र हम भे प्रवृत्ति और वासनासे 
डि जीर र केवल खाथ-सिद्धिके लिये कर्म करते हैं, तब वही कर्म वर है र 
ओर जब इम कतंव्यसे प्रेरित होकर कैंकर्य न? 
क याचे अल जुद्धिसे भगवानकी 
48051: त छ्यि कमं करते द्‌श तब वह्‌ कम अपने 
` निष्काम और निर्लित हो जाता है औ व! 
रु आर बन्धनका कारण 
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प्रपन्नके लिये सबसे बड़ा आदेश हेः he 
आजुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यर्य सनम 


१--भगवान्‌के अनुकूल कर्म करना 
भगवानकी प्रसन्नता हो 2. 58 "जिस को 
भगवानकी प्रसन्नता हो, उसी कार्यकरो करनेकी 
प्रकार पत्नी अपने पतिके इच्छानुसार पेश हि 
चे अपना जे 
डालती है; उसी प्रकार प्रपन्न भगवानके अनुकूल 
जीवन बना डालता है। SA 
२ भगवाच प्रतिकूल सभी कर्मका सर्वथा त्याग... 
जो कम दूषित ओर अपवित्र हैं, जो इई 
हि केबल पवार, न कततव्य ओर 
दष्टाचारके विरुद्ध केवल प्रवृत्ति ओर भोग-ासनाते पर 
होते हैं जिनसे अपना या पराया, समाजका ओर विश्वका 
कल्याण नहीं होता, वे कर्म 
तानह होता) वे कम भगवानूकी इच्छाके प्रतिकूढ 
६ आर उनका बहिष्कार होना चाहिये | 
प्रपत्तिका मुख्य अङ्ग है- आत्मसमर्पण अर्थात्‌ अपरे 
आपको भगवानके चरणोंमें सौंप देना । फिर प्रपन्नको 
यह अधिकार ही नहीं रह जाता कि वह अपने समय, धन 
तथा शक्तिका अपव्यय या दुरुपयोग करे । बह एक 
क्षण भी मगवत्केकर्यसे विमुख नहीं रह सक्ता । 
श्रीयासुनाचार्यं स्वामीने कहा है-- 
न देहं न प्राणान्न च सुखमरोषाभिलषितं 
न चात्मानं नान्यत्किमपि तव रोषत्वविभवात्‌। 
वहिभूं क 
त नाथ क्षणमपि सहे यातु शतधा 
विनाझं तत्सत्यं मधुमथन विज्ञापनमिदम ॥ 
सचमुच वह शरीर, वह प्राण, वह सुख, वह आत्मा! 
वह चाहे जो कुछ भी हो, यदि ये समी पदाय 
भगवत्केंकयके बाहर हों, तो प्रपन्न उन्हें एक क्षणके 
लिये मी नहीं सह सकता |? 
समय, शक्ति ओर धनका दुरुपयोग प्रपन्नके झि 
महान्‌ अपचार है । अपने समयको, अपनी शर्क्तिको 
अपने धनको ऐसे कायोमें लगाना; जिनसे न तो अपना 
और न किसी अन्यका उपकार होता हो, इनका अपन्य 
हे, उसी प्रकार जैसे तादा खेलकर या व्यर्थके गप-शपम या 
अन्य व्यसनोंमें समय लगाना समयका अपव्यय है | समयकी 
अपव्यय न तो लाभप्रद है और न अधिक दानिप्रद; Rg 
ऐसे कार्योम समय, शक्ति ओर धनको लगाना? 
अपना या समाजका अनिष्ट होता हो--जेसे निन्दा! व 
देष, कपट, चोरी, व्यभिचार इत्यादि--इनका 


॥ 







! 






























PORT ind 0 
7 दः अति तथा भा वा? डळ मकन 


४ | | ६ । प्रपलके छि समय, शक्ति तथा धनका 
। द्ग 


न हं है; बह तो सवेथा भगवानको समर्पित है। फ्रि 
कोई अधिकार नहीं रह जाता कि वह समयके एक 

| सँ मी, शक्तिके एक क्षणका भी अनके एक ज मी 
कर सकें | धनका वह न्याय तथा धमके अनुकूल 
रन करता है भगवानके निमित्त--भगवत्केकर्यके लिये | 
| परेका वह गाजोक्त सेवन करता दै-भोग-वासनाकी तृत्तिके 
हे नही, विंठ॒ मगवानके आज्ञापालनाथ संतानोतपत्तिके लिये। 
' एलीतो वस्तुतः जीवन-संगिनी तथा कच्चन्य-पयकी सहायिका 
. है बचेका प्यार; परिवारका भरण-पोषण, समाजकी सेवा-- 
' हुम तो भगवत्केंकय है । 
' पत्ति वस्तुतः भगवत्मासिका सबसे सुलभ साधन है। 
ही प्रप्तिके आधारपर गीतामें कहा गया है-- 
.. सियो वेश्यास्तथा झूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिस्‌ ॥ 
प्रपचिका कितना सुन्दर रूप शुतियोंमें वर्णित है-- 
गो ब्रह्मां विद्धाति पूतं 
| | यो चे वेदांश्च अहिणोति तस्मै । 
तधि देवमात्सजुद्धिअलादं 


येळ 


सुसुक्षुव 


। ५ 
प 


शरणमहं पद्ये ॥ 

( इवेताइवतरोपनिषत्‌ ६। १८) 
इसी शरणागतिका संदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके 
| बस सलोकर्म संसारके कल्याणके निमित्त हमें प्रदान किया 
। शरणागत होनेपर हमें अमयका वरदान मिल जाता है 
| इ बाद इसारा कर्तव्य रह जाता है केवळ 
| 'सलेकर्य-अगवान्के निमित्त जीवनके सारे कमोंको 
| ल Sie करते जाना और उन्हींको समर्पित कर 
व भगवत्ककय करनेके लिये इसमें मगवान्‌का खल्प 
/, १०४ त्व दै । भगवान्‌ विश्वकप हैं । 'सीबराम 
| || दित ड अतः मगवानूकी सेवा संसारकी सेवा 
| फो देश तक सेवा भगवानकी सेवा दै । 
| ऐको द्र सानवमात्रकी गरीबी, अशिक्षा तथा 
|, ; भते गिरे हुएको उठानेकी चेष्टा, मानवताको 
| प जप उ अन्धकारसे प्रकाशकी ओर एवं 
| ५ और छानेका प्रयास भगवत्तेवा ही है । 

अ... दि सारा संसार ही ईश्वरका रूप हे, जब सर्वत्र 


तग 


कक 
न 
जय क 
54 य्‌ 


ई सनंधमोन्‌ परित्यख्ध कै 





>> , उँ७७ 
ईश्वरका = 
ही ईश्वरका वास है, 


तव इम किसके साथ द्वेष और 
ष्‌ 
रके ओर कोन-सा ऐसा एकान्त स्थल र स 
छिपकर पाप ओर दुष्कर्म कर सके ! 
मे यलो च्छ ¢ ७ भगवद्‌ 
इम अपने शरीरकी रक्षा करनी हे और 
अपनी इन्द्रियोंक र्‌ 
गनी हान्द्र्योको भी यशोचित भोजन 
ळा यका मकर संसारके भोगमें इम अपना 
[ग छे सकते हैं किंतु दूसरेके अधिकारको एवं जो घन 
तथा भोग अन्यके लिये निर्धारित हैं; उन्ह हमें अपनी स्वार्थ- 
सिद्धि तथा भोग-वासनाकी तृत्तिके लिये इड़पना नहीं है । 
¢ करनेसे ९ 
ईस प्रकार कस करनेसे कर्म इसमें लि नहीं होगा | 
कुचेन्नेवेइ इ कर्मोणि जिजीविषेच्छत २, ससा: । 
एवं त्यये नान्यथेतोऽश्धि य करस लिप्यसे नरे ॥ 
( शयावासोएनिषद्‌ः र ) 
भगवानका जो परत्रह्मरूप है; वह इन्द्रियोंसे अगोचर 
है । ऐसे पर-वासुदेवकी सेवा शरीरते और इन्द्रियोंसे नहीं 
हो सकती | वह परब्रह्म माया-मण्डलते परे विरजाके पार 
्विपाद्विसूतिमें वतमान है-- 


पादोअेख विउवा सूतानि प्रिपादस्याय्रतं दिवि। 
अवेद, दशन मण्डळ 


स्तु समझकर 
शरीर-रक्षाके निमित्त 
देना है | पर त्याग- 


वे श्रीमन्नारायण तमके परे ई | 
भेदाहसेते पुरुष महान्त- 
मादित्यवण तमसः परस्तात। 
-झपनुवेंद, पुरुषसूक्त 
इस श्रीमन्नारायण भगवानकी सेवा उनका भ्यान 
चिन्तन ओर मनन है | शरीरसे सारे कर्माको करते हुए 
भगवानमें अनवरत मनको लगाये रखना, उनके साथ 
हृदयका एकाकार हो जाना परञ्रसका ककय है । परमात्माके 
इस प्रकारके साक्षा्तारसे हृदयकी गाठे आपसे आप खुळ 
जाती हैं । 
भिद्यते हृदयग्रन्थिडिछद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मन्ष्टे परावरे ॥ 


( मुण्डगोपनिपत्‌ २। २।८ ) . 


प्रपन्न बलपूर्वक अपनी इन्द्रियोका निभ्रई नहीं करता, 
परमात्माके भ्यानसे उसके अन्तःकरणसे अपने-आप आसक्ति 
और कर्मोका रस मिट जाता है | इसी परन्रह्मका ककय 


शरणागतिमें और भगवानके चरणोमें अपने 
आपको अकिंचन ओर निःश भावते समर्पित कर देना दै | A 


-. घे०३ं 
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है, जहाँ हम. 
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क ता मत जननो. ˆ क दूसरा रूप अम्तर्यामी रूप के जो हमारे अपवित्र अन और अपचित कर्म तो 
तया समी प्राणियों अन्तःकरणे तथा सव वतमान ई । हो सकते, अतः पपप च अघ मौ दु नि 
सेवा निम्नलिखित तीन रूपोसे की जा सकती हे-- इस मकार प्रपन्नके जीवनमें आहार डो नहीं कर कू. 
इनकी सेवा खित तीन रूप द्‌ र भ्पन्चक जीवनमें आहार और त 
ह आचरण 
( १ ) अन्तर्यामी भगवान्‌ हमारे अन्तःकरणमें वर्तमान आपसे आप आ जाती है | 
हैं, अतः अपने अन्तःकरणको पवित्र रखना) इयां) देष) अतः भगवानले जो आईनको उपे 5 
छल, कपट) काम, क्रोध, लोम इत्यादिकी गंदगीसे अपने उपदेश दिया... 


मनको स्वच्छ तथा निर्मल रखना अन्तर्यामी भगवानका 


केकय है | 


( २ ) अन्तर्यामी भगवान्‌ सर्वत्र हैं, अतः कोई भी 
ऐसा स्थळ नहीं है; जहाँ मनुष्य छिपकर पाप या दुष्कर्म 


कर सके | 


( ३ ) अन्तयांमी भगवान्‌ सभी प्राणियोंके अन्तःकरण- 
में वर्तमान है, अतः प्रत्येक नर-नारीका शरीर परमात्माका 


मन्दिर हुआ | परमात्मा प्रकाशके समूह हैं और जीवात्मा 
प्रकाशका एक कण है | अतः संसारके सभी प्राणी परमात्मा- 
के साकार रूप हैं | अतः सभी प्राणियोंकी सेवा परमात्माकी 
ही सेवा है | किसीके साथ देष रखना, किसीकी बुराई 
सोचना, मनसे, वचनसे और कर्मसे किसीको पीड़ा 
पहुंचाना, किसीकी निन्दा करना ओर अमङ्गल चाइना 
अन्तर्यामी भगवानकी अबददेछना मात्र है | पीड़ितोंकी सेवा; 
मानवताका कल्याण, पथ-प्रष्टोको सच्चे मार्गपर छाना; 
भूखेको अन्न, प्यासेको जल) रोगीको औषध और मूखोंको 
विद्या देना अन्तर्यामी भगवानका कैंकर्य है | 


छि ने गीतामें प्रपन्नोके छिये दिनचर्या बना 


यत्करोषि यदइनासि यज्युहोषि ददासि यत्‌ । 


सर्वंघसोग्‌ परित्यज्य सासेङं धारण 
अहं त्वा सर्वपापेस्यो ओक्षयिष्यामि मा न 
र ( गीता १८। ११] 
इसम सभी धर्माका सार; समी शाज्जोंका आत £ 
हुआ है | क 
(३) 
गीताका चरम लाके एक व्याख्या 
( प्रे०--पूज्यचरण आचार्य औराघवाचार्यजी महाराज ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्धरावद्वीताके अठारहवे अध्या | 


के ६६वें इछोकर्मे भगवच्छरणारातिमार्गका विधान क्रिया है 
उनके शब्द हैं-- 





सवेधर्सान्परित्यज्य सासेकं शरण ब्रज 
अह स्वा सरवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यसि सा झुचः॥ 


भीवेष्णव सम्प्रदायमे यह श्‍लोक “चरम शोकः के नामो 
प्रसिद्ध है । आचार्य श्रीपराशर भइने अषर्लोकीके अन्तिम दे | 
इलोकोसे इसकी व्याख्या की है | पहला इलोक दे- २ 


सदआप्त्य्थंतया मयोक्तमखिलं संत्यञ्य धमं पुन- 
सोसेकं सद्वाधये शरणमित्यातोऽवसायं कुछ | 
त्वासेवं ब्यवसाययुक्त्मसखिलज्ञानादिपूर्णा हाइ 








यत्तपस्मसि कौन्तेय ठच्कुरुष्च सदपंणम्‌ ॥ 











सद्माथिप्रतिवन्धकेर्विरहिते ङुयां छुचं मा हृया: ॥ 


इस इळोकके अनुसार भगवानका कथन यह्है कि यदे | 
तुम मुझको प्राप्त करना चाहते हो तो मैंने अबतक जो 
योग, ज्ञानयोग एवं भक्तियोगके रूपमें धर्मका उपदेश किया ॥ 
है; उसको छोड़ दो । आर्तभावनासे युक्तादोकर मुझ एकको वै | 
मेरी प्रासिके लिये उपायके रूपमें वरण करो | यह ति | 
कर्‌ छो कि में ( भगवान्‌ ) ही तुम्हारे लिये उपाय र | 
तम जानते हो कि में ज्ञान आदि समस्त कल्याणगुण | 
परिपूर्ण हूँ । मुझे उपाय मान छेनेपर मैं उन बेत 
जाय दमको मुक्त कर दूँगा, जो मेरी प्रासिके विरोधी हैं| ठम | 

। प्रकारका शोक मत करो | | 


a यहाँ केवळ मैं दो आदेशको केता ईँ । भगवान्‌ कहते 









स्वस्थ बना सके | उसी प्रकार हम 
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|: ॥ 10 ‘a नेहाभिक्रमनाक्ञोऽ शि 

| दघीनती मयि सदा कमाशुपायान्‌ हरे खसपसप्यख चमेस भत्यवायो च॒ दिखते। 
॥। |; यी त्यक्तमपि प्रपत्तुमनछं सीदामि ढुःखाकुलः । मद क दायते महतो अयात्‌ ॥ 
| वा क मस एुनस्सवोपराधक्षयं भनेन : अ धमेस्यार परंतप | 
{ इतोसीति इडोऽस् ते तु चरस वाक्य स्मरन्सारथे ॥ घत्मणो म निवत जत्युसंसारवत्मनि ॥ 
| हा हि प्रतिषठाइससृतर स्याव्ययस्य च | 


॥ हस इछोंकर्मे आचार्य भगवानको सम्बोधित करते हुए 
५ तो हैँ कि (हे भगवन्‌ | मैंने यह निश्चय कर लिया दे कि में 
हातारे अधीन हूँ? कमयोग आदि उपार्योमेसे किसीको 
| बने या छोड़नेमें असमर्थ हँ | शरणागति करनेमै मी हैं 
आने आपको असमथ पा रहा हूं । दुःखसे व्याकुळ होकर 
उल पा रहा हूँ | ऐसी खितिमें हे पार्थसारथे ! मुझे आपके 


। 
` (व्मौन्परित्यज्य'```ˆˆ? इलोकका स्मरण आता है | 


(1 


') 


| गह विश्वास हो गया है कि आप मेरे सारे पापोंको नष्ट कर 
। | हे अतः मेरा दुःख दूर हो गया है । मैं निर्भय 
| तषा हुँ । 

320) 

तै ( रेखक--पं० औसुधाकरजी त्रिवेदी “इन्द्र? ) 

| भावद्गीताके १८ वें अध्यायके ६६ वें छोकमें जो 
4 

| सन परित्यज्य’ पद है, वह शळुनीय है । क्या उसका 
| 7 पब धर्मोको त्यागकर? हे ! झ्या भगवानूने अर्जुनको 
| > आदेश दिया था कि हे अईन | तू सब धर्मोको त्यागकर 
| हु 0 की: जा । यद्यपि गीताके टीकाकारोने 
| 

| ` "® पूढाथपर प्रकाश डाळा है, किंतु उस कथनको 
| गत नहीं किया | 

। 4 पक का अनुवाद करते समय इन 
। Co “कको इसका प्रामाणिक गूढार्थ उपलब्ध हुआ | 


| की ठे. 
| पो वामे उसका दिग्दर्शन कराया जा रहा है। 
जल | यथा-- 


= Pr 


अ. र सासेकं झारणं च्ज। 

॥ कै क सचपापेभ्यो सोक्षयिष्यासि सा झुचः ॥ 

$ हे Es ` ह. 

(पै व असान्‌? तथा 'परित्यज्य? इन दो शब्दोपर 
| को धक गा दे | पयस धः वदो लीजिये | गीता- 
प्या की “को परिभाषा अनेकार्यक की है । गीतामें 
ष्यास्ल्या 


१ 


1 
| 
। 
| 





दूसरे अध्यायका ४० वाँ है, उसमें 


द्वाही मेरे उपाय ( साधन ) हैं | यह ज्ञान प्राप्त हो जानेसे : 


उपयुक्त तीनों में तीन गूढ़ाय॑ हैं । प्रथम शोक 
> कमंयोगका 
, | द्वितीय ऋक नवें अध्यायका तीसरा है, i 
+ शाः तीसरा छोक चोदहवे अध्यायका २७ वाँ 
” >." भक्तियोग? का उल्लेख है | यहाँपर घर्मशब्दकी 
त्रिविध परिमाषा है | प्रोक्त तीनों (घर्म! र 
प्रयोग किया गया है | 7 € अक पा 
इतना स्पष्टीकरण दोनेपर भी «कका भावार्थ संदिग्ध 
wR ( १८ | ६६) =छोकमें (परित्यज्य? 
शब्द रहस्यमय है; जिसका रहस्योद्घाटन 
जा रहा है| वन धेत 
'परित्यज्यः या त्यागकी परिमाषा गीताकै 
प्रमाणित हे; यथा-- डी 221 
सवेकमंफळत्यागं राहुस्त्यां विचक्षणाः ॥ 
अर्थात्‌ समख कर्मोके फलके त्यागको ही बुद्विमान्‌ 
लोग “त्याग? कहते हैं | देखी आपने “परित्यज्य? या त्यागकी 
परिभाषा ! परित्याग या त्याग फलाशाका त्याग अर्थात्‌ 
निष्काम होना है | 
इस प्रकार “सवैधर्मान्‌ परित्यश्य” ५.०००००००।०० ००००० ०6 
इस संदिग्ध या तिलकी ओट पहाड़वाले पूरे छोकका तात्य 
निम्न दोहेमें अनुदित दै 
सदै “कर्मफक धम्‌? तजि, के मम शरण अधार | 
मुक्त करों सब पापसेः मत कर सोच-बिचार ॥ 
निष्कर्षं यह है कि भगवान्‌ कहते हैं--'है अजुन | 
तू. कर्म, शान तया भक्तिरूप सभी घमोंको त्यागकर 
अर्थात्‌ उनकी फलेच्छा छोड़कर निष्काम बनकर मेरी 
शरणमें आ जा; में तुझको सारे पाले छुर दूंगाः तू चिन्ता 
मत कर; शरणमें तो आ !? र 
धर्माच? अर्थात्‌-धर्मोका या सारे धर्मोका परित्याग 


| हे मुख्यतः तीन साधर्नेकि लिये प्रयुक्त करनेके लिये नहीं कहा गया कि भर्मं ही छोड़ दे? 
f र *रहरणके लिये तीज जिम्नाशित आलोक देखिये-- प्रत्युत उनकी फळाक्याका त्यागना ही गीताकारको अभीह है। 
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सामान्य-धमंका परिचय 


सामात्य धरम वह है) जिसे सवसाधारण लोग 
| करते हैं, जैसे कि माता-पिता एदं गुरुवगंकी आझाओंका 
| पालन ए' स्वजर्नोके साथ बर्ताव तथा उचित प्रतिकार- 
वि रूपमें युद्ध करना एवं पितृकमे आदि गणहस्थोंके कतर्व्योका 


पालन करना । इध सामान्य धर्मके द्वारा सकामतासे 
। _ लौकिक सुख एवं स्वगं आदिकी प्राति तथा निष्कामतासे 
| परम्परया शानोपासनाड्वारा मोक्षसुख भी प्राप्त होता 
है । अतएव इसमें--- 
धारणाझुमंमित्याहुधसो धारयते प्रजाः । 
(महा० कणं० ६९ | ७८ ) 
-इस घर्मके अथंकी पूर्ण सार्थकता है | भ्रीजनकजीने 
इसी कमंयोगके द्वारा ज्ञाककी परम अवस्था प्रात की 
है, यथा--- 
| कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जमकादयः ॥ 
| ( गीता ३ । २०) 
| सामान्य धर्मके आदर्श श्रीरामजी 
इस सामान्य धमका आदरशे-संस्थापन भगवान्ले 
अपने भीरामावतारसे किया है; यथा--- 
भसंसंस्यापनाथाय सम्भवासि युगे युगे ॥ 
(४।८) 
युग-युगमें अवतार ढेता 


| पक | 4 रन ताम त हि या आ... यो 
SO hj tee >> क. «हक तक sr 


“धसे-संखापनके लिये मैं 
हृ | तथा-- 


चारित्रेण च को युक्त ( वाल्मीकि ८ १॥१॥३) 


“किसका चरित्र ( सर्बसाधारण ) छोगोंके अ 

इ के 

) व्य करने योग्य है १? औवाल्मीकिजीके इस प्रश्नपर आ 

। भीरामजीको ही कहा हे; तथा-.. 

व सत्योवतारस्त्वह मत्येशिक्षणं रक्षोवधायैव न केवल विभोः। 

भगवान भीरासजीका ER) 
भ मनुष्यावतार केवळ रार 

कसा क रा 

टा हग शेते 0 नहीं हमा, प 

हि र नो पडो शिला देने लिये दमात) | 
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एकपत्नीबतधरो राजषिंचरितः 
स्रधम गृहमेधीयं शिक्षयन्‌ 





औरामजी पवित्र और 
गृहस्थ-घम का 
उसका उपदेश देनेके लिये आचरण करने हे च 
भीरामजीने जहाँ-तहाँ अपने सामान्य घमेकी कबरी 

(१) सुनु जननी सोइ सुतु बढमागी। जो पितु मातु वचन अ 
तनय मातु पितु दोषनिहारा। दह "नम 

तु पतु तोषनिहारा। दुसँम जननि सक सता 

( रा० च० मानस, मगो, ४!) 
(२) धन्य जनमु जगतीतक तासू । पितहि प्रमोहु चरित सुनि बसा | 
चार पदारथ करतळ ताळे । प्रिय पितु मातु परान सम र | 
( रा० च० मानस, भयो, | 
(३) मातु पिता मुरु स्वामि सिद्ध सिर घरि दर ल 
ठेर काम तिन्ह जनम कर नतरू जनमु जग गई] - 
( रा० च० मानस अयोध्या, ७) ¦ 

(४) निलिचर निकर सकळ मुनि खाए सुनि रघुबीर नयन जरा 
निसिचर हीन करई महि भुज उठाइ पन दोन्ह! 
( रा० ७० मानस, अरण्य ९) | 
' श्रीक्षेकेयीजीने आरामजीकी वनयात्रा “होत प्रातः ॥ | 
मांगी थी | तदनुसार शीघ्र जानेका उसने औरामबी | 
अनुरोध किया | उसपर भीरामजीने माता कौसल्याको और | 
पाणिग्रहीता पत्नीको समझानेके लिये उससे सहेतु अतर _ 
करके प्रहरभरका समय लिया और चौदह वर्षके वाद लोगे 
पर एक प्रहर पश्चात्‌ श्रीअवघ आये; इसीलिये 
घैयंके लिये प्रथम ही भीहनुमान्‌से अपने आनेका समाचार | 
दिया, त्‌ ऐसा श्रीवाल्मीकीय रामायणमें है | १7 | 
गीके आग्रहपर उन्हें साथ ळे ही गये! हे 
पाणिग्रहीता पत्नीका त्याग सामान्य धर्म | 
















था | | 
सामान्य-धर्मकी व्यावहारिक आशङ्काआंकें समाग | 
ग सामान्य-घमें कहा गया है--- | 
यसिन्यथा वतंते यो मजुष्यस्तर्मिस्तथा वर्तितम्यं स म 3 
मायाचारो मायया बाधितब्यः साध्वाचारः साधुया परसुपे 1. 


( महा० शान्ति० १०९ । २०। 


हम माय नाइ ल नहीं रहती | हाँ, अपनी ओरसे किसीके प्रति 
अ... अ मिथ्या कथन कभी नहीं होना चाहिये । 
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जो ia करना धर्म है । कपरीको कपट 


बाधित करना चाहिये और साडु आचरणवालेके 


जाते है 

(१) भीरामजीने युद्धायं आये हुए आक्रमणकारी 
कवक प्रतिकार-रूपमें युद्ध करके वध किया ही है। 

(२) भीरामचरितमानस अरण्य« १ दमै विधवा 
ूपंगलाके “ताते अब कणि रहिड कुमारी ११ ऐसे मिथ्या कथनके 
त्रम भीरामजीने भी वेसा ही ५अह३ कुआर मोर बघु आता 
कह है | अतः वैसा करना दूषित नहीं है । 

(३) ऑऔमद्धगवद्रीता १८ । ५९-६०में अज्लुंनको 
उनकी प्रकृतिके अनुळूळ उनकी श्चत्रिय-धमंकी घृत्ति 
दिखाकर उन्हें सामान्य-धर्मके अनुसार युद्धार्थ आये हुए 
प्रतिपक्षियोंसे हिंसात्मक युद्ध ही करवाया है, नो 
उपयुक्त ही है । 


(४) महा० कणं० ९१ । ४-६ में ओकृष्णमगवानने 
करणे धसं दिखाकर अजुनसे भूमिमें फॅसे हुए अपने 
रयको निकालनेका समय मॉगनेपर उसके किये हुए 
पके अपकारोंका स्मरण कराकर बदळेमें अजुनके द्वारा 
उसका वध करवाया है। 


(५) महा० कर्ण» ६९ | ६३-६५ में कहा गया है 
कि यरि छूटी शपथ खानेसे कोई चोरोंके बन्धर्नेसे छूटे 
णे दोष नहीं, कितु चोरोंको धन न दे; देनेसे नरक 
ता है | 

(६) महा० शान्ति० १६५ | ३० तथा फर्ण० ६९ | 
६२ पे कह गया हे कि हास्यरसके प्रत्युत्तरमें मिथ्या कथनका 
नहीं होता | 
(७) मनु०८ | २५०-३५१ में लिखा है कि आततायी- 

विचार किये बघ कर डालना चाहिये, उस 
रोष नहीं होता | 


| ^ इध्यासे सामान्य अर्मके व्यावहारिक कार्यम 


ऊ खामान्य-घम ओर विद्येष-धमे तथा इनके 


eu DEES, 
“rr Scns nt कत, 
७४. २०० कक ड Ss, 
nae) 2) 


1: पा रे वहार 
| स विषयमे जेसा व्यवहार करता हो; 


आदश # 


000 कक. 


जनन्य मावले ईश्वर-शरणागतिको विशेष बम कहते 


हैं | इसमें मुमुक्षु माता-पिता आदि समस्त सम्मन्बियोके द्वारा 
चर जगतूमें एवं अचर जगतूर्मे न्यास एक ईश्वरको ही 
अपना सब प्रकारसे संरक्षक जानकर उसीको आत्मसमपंण कर 
उसकी उपासनाद्वारा अपना उभय-लोकमे कल्याण चाहता दै । 
इस निष्ठामें मुमुक्षु सामान्य-घर्मको पालनीय और विशेष 
घमको अवश्य पालनीय मानता है । जहाँ दोनेंमें विरोध 


, पड़ता है, वहाँ सामान्य-धर्मकी उपेक्षा करके विशेष-धर्मको 


सम्पन्न करता है, किंतु विशेष-धर्ममें न्यूनता नहीं आने 
देता | इसके अवशिष्ट रुक्रण आगे विशेष घर्मके आदशके 


चरित्रोंसे शत होंगे | 
विशेष-धमंके आदश श्रीलक्ष्मणजी 
भीलक्ष्मणजीने शिञ्ुपनसे ही शरीरामजीको स्वामी मानकर 
उनमें अपनी अनन्य मक्ति-निष्ठा रखी है | यथा-- 
बारेहि ते निज हित पति जानी । रुछिमन राम रन रति मानी ॥ 
( रा० च० मानस बाल० १९७) 


यचपनसे ही भीरामजीको अपना हितेषी और स्वामी 
मानकर श्रीलक्ष्मणजीने उनके चरणोंमें प्रीति मानी है । 


(५००° “परम घरम रत निरमर करम बचन अरु मन के \ 
१००३ पातक चतुर राम स्याम घन के ॥" 
( बिनव-पत्रिका ३७ ) 


अर्थात्‌ यहाँ श्रीगोखामीजीने श्रीलश्मणजीको “विशेष- 

धरै का पर्यायी “परम चरम रतः कहा है और साय ही 

उनकी मन; वचन और कमंगत निर्मलता भी कही दै एवं 

इनको रामरूपी श्यामघनके चतुर चातक कहकर इनकी 

अनत्य-भक्ति-निष्ठा मी कही है | इसीसे ये भीरामचनयात्रा- 
के प्रङ्गगसे त्रियोग-सम्भातरनापर व्याकुल हो उठे, यथा-- 

मनु दोन जनु जळ तं काढू \ 
( रा० च० मा० भगो० ६९) 
हीना न चाइमपि राघव । 

जझान्मत्मावियोदूषतों ॥ ._ 

( बासी» २।५। ११) | 


त च सीता त्यया 
ुइतमपि जीवावो 


भ्रीलद्मणजीने भीरामजीसे कहा है कि मैं और भीसीता > 
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| आपसे पृथक्‌ रहकर 
प्रकार जेसे जलसे एथक्‌ कर देनेपर मछलियों नहीं जी सकती |? 

ओऔलद्मणजी अपनी विशेषधमे-निष्ठाके साथ-साथ सामान्य- 
धमंका भी पालन करते ये । जब स्वामी भीरामजीने वन- 
यात्राका निश्चय किया ओर भीलश्मणजीने सुना, तब वे 
व्याकुल हो उठे; उनका शरीर कॉपने लगा, शरीर पुलकित 
हो यया ओर आँसू गिरने लगे | तब उन्होंने अधीर होकर 
खामीके चरण पकड़कर साथ चळनेकी चेष्टा प्रकट की । 


इसपर स्वामी श्रीरामजीने अपने सामान्यधमंकी हष्टिसे 
उन्हें माता-पिता एवं स्वामीकी शिक्षा घारणकर धरपर रहनेको 
कहा, तय श्रीलक्मणजीने अपनी विशेषधर्मकी दृष्टिसे 
आलोचना करते हुए कहा है-- 
नाथ दास में सबामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ ॥ 
दीन्हि मोहि सिद्ध नीकि गोसाइ । झागि अगम अपनी कदराई ॥ 
नर बर धोर भरम घुर घारी । निगम नीति कह ते अधिकारी! 
में सिसु प्रभु सनेह प्रतिपाढा । मंदरु मेर कि हेहि मराढा ॥ 
गुर पितु मातु न जानें काहू। व्हड सुभाउ नाथ पतिआइ | 
जहे ढि जगत सनेह सगाई प्रीति प्रतीति निगम निज गई | 
भोरं सबइ एक तुम्ह स्वामी दीनबंधु उर अतरजामी ॥ 
घरम नीति उपदेसिअ ताही । कौरति मूति सुगति प्रिय जाही | 
मन केम बचन चरन रत होई । कृपासिषु परिहरिअ कि सोई ॥ 
( रा० च० मा० जयो० ७२) 


विशेष-:नाथ दास में स्वामि तुम्हे हू 
दा दहे नाथ | में दास 
5 आप सामी हैं; यदि आप भेरा त्याग ही करेगे तो 
| र मेरा क्या वश १ अर्थात्‌ मेरा दासत्व ओर आपका 
| स्वामित्व नित्य सिद्ध दै, यह सम्बन्ध निरुपाधिक हे | यथा--- 


स्वत्वमात्सनि संजातं खामित्द अद्यणि स्थितस्‌ | 


जीवात्मामें व्स्तु ( घन ) का भाव 
) _ स्वामी ( धनी-भोक्ता ) का भाव है। और का 
टट्‌ त्रह्मसे नियत "स्व-स्वामिः सम्बन्ध हे विय. र चका 





सभीजीवात्मा परमात्माके स्वत:सिद्ध 
ह मर 'सिद्ध दास हैं, उन जीवों- 
. है वढ ओर मुक्त अबस्थामें अन्य प्रकारके लक्षण नहीं हो 


ह | भाव यह कि मैं. अपने नियत अधिकारानुसार 





७" 2६. ५० a 
क 4 क्व कक 0004 त 
hae अट ही - et 0K व. य्य 
३; क री पं % 
~ 


NN, (3४ ३ (8, ॥ 
2102 SAAR SE 
TS SESS MS sh 23. १८४५२ 


ऊ धर्मों रक्षति रक्षितः ॐ 


सुटतभर भी हम «न चरणो ऐेवा ही चाहता 7), छ जी सकते उसी इन चरणोकी सेवा दी चाहता टु; इसपर परम ः » 


मेरणा करके मेरे संरक्षण आदिके बर्त्ताव कराये है | प | 
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आप यदि स्याग ही करेंगे तो मेरा बश्च दीक्या षै | 
इसपर यदि स्वामी कहें कि धने तो इ 
शिधा दी है, मैं खयं उसी सामान्य घर रि भै 
उसकी महत्ता स्वीकार करते हुए और अपनी पद हू, पे 
वृत्तिके समक्ष उसका निराकरण करते विशेष भा 
'दौन्हि भोहि सिद्ध नीदि'****-) सामान्यधर्मकी शिक्षा क 
ही दै; पर में अपनी कायरताते इसे भारका हिल अच्छे 
मानकर डरता हूँ और अगम समझता हूँ | इस रे 
स्वामीके स्वाभिमत धर्मका समर्थन किया। आगे +०े 
अधिकारियों-का वर्णन करते दे-- न 


नर बर धीर "°°" * भाव यह कि सामान्य पक 
निर्वाह करनेमें आप ( भीरामजी ) के समान समय लोग है 
सफ़ल हो सकते हँ । वे ही वेदवर्णित सामान्यधरे और 
राजनीतिके अधिकारी हैं, वे सामान्यधर्म मागके बढ़े-बढ़े का 
घैयंसे सहन करनेमें समर्थ हो सकते हैं । (झैं सिसु प्रभु सनेह'*१ 
अपनेको शिश कहकर अनन्याभय, असमर्थ एवं उपायश्च 
सूचित किया कि ऐसे ही लोग विशेष धर्म ( शरणागति )के 
अधिकारी शेते हैँ | यहाँ वेदिक धर्म॑ एवं माता-पिताकी 
सेवा आदि साभान्यधर्म सुमेरु गिरि और राजनीति मन्दराचह- 
के समान हैं, मराळ ( हंस ) के समान असमर्थ मैं इनको 
नहीं उठा सकता | 

इसकी उपमासे यह भी सुचित किया कि जो हंसवत्‌ 
विवेकी हैं, वे भीरामस्नेहमें ही जीवन रखते हैं; तब उर 
उक्त घमं ओर नीति मेरू-मन्दरके समान भार प्रतीत होते 
हैं | अतः इन व्यवहारंसि वे डरते हैं | हंस विवेक-निपुणतामें 
शोभा पाता है, बोझा ढोनेमें नहीं । 


/ भीलक्ष्मणजी बचपनसे ही राम-स्नेह करते है; इसे 
इन्हें ऐसी सद्सद्विवेकिनी बुद्धि प्रास दै । अतः ये विशेष 
उत्तम अधिकारी हैं | 
ऊपर ५नतरु तात होइहि बढ़ दोषु।' 
( रा० च० ना० ७० ) 

ले “से भीरामजीने सामान्यधर्म ( माता-पिताकी सेवा 
आदि )के त्यागपर बड़ा दोष कहा था; उसके प्रति कहते दै 
(गुरु पतु मातु “जई रूणि जगत "मोरे सबइ एक तुम्ह ” ४ 
एर पिता-माता आदि समस्त चर जगतके द्वारा आपने न 








|| 11 ट सालो की मेरे समी उपकार उपकार किये हैं | 
(6 मैं अत्यको कुछ न जानकर आपको ही सब कुछ 
| | ता हूँ | मेरी दीनतापर दया-इृष्टि करके मेरे हृदयके 
` 8 जान लीजिये । म सबके मूलरूप सानकर आपको ही 
 जालमसमपंण करता ई. | अतः आप सेरी इस विशेष-पर्म- 
| दष्ठाको सफल करे | 

4 भाव यह कि यदि में गुर पिता आदिकी सेवा न कर 
| नेर इन सबके मूलरूप आपकी सेवामें आत्म-समपेण 
कर दूँगा तो इनके सेवा-त्यागका दोष मुझे न छगेगा। 








यथा-— 
यथा तरोमूँलनिषेचनेम 
तृप्यन्ति तस्स्कन्धञ्चु्जोपञ्षा्ताः । 
| प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणा 
थे सवाईणमच्युतेस्या ॥ 


| तथव 
| ( भीमझ्ागवत ४। ११ । १४) 
| नेसे जड़के सांचनेसे बृक्षके सभी अङ्ग एवं प्राणांके तृप्त 
शेरे इन्द्रियों सचेत होती ६, वैसे ही भ्रीहरिका पूजन 


~ 


| आला हैं; उन्हे आत्म-समर्पण करके तुम करनेपर सबकी 
) तृषि हो जाती है )--यह श्रीनारदजीने प्रचेताओंसे कहा है । 


| इसपर यदि सवामी कहें कि यह सामान्य-धम मी तुम्हारे 
| भान ष लोगोंके लिये ही है, तब तुम उनकी अवहेलना 
| भं करते हो ! इसपर सामान्य-धर्मके अधिकारियोंका वर्णन 
| ऱ्य 

| | | के भस नीति उपदेसिअ ताही ।'**-*-१ उक्त सामान्य- 
| ` अ राजनीतिका उपदेश उसे देना चाहिये, जिसे 
|| भाम कौतिस्थापन, ऐश्वय-प्रात्ति एवं परछोकमें सद्वतिकी 
| "षवशे क्योंकि ये उस धर्म और नीतिके फळ हे; तथा-- 
3 द 3९ स्वामि निदेसू । सकर घरम भरनीधर सेसू ॥ 
| सकर सिचि देनी। कीरति रुगदि मृतिमय बेनी ॥ 


\ 
॥ ( रा० च० मानस भगोष्या० ३०५ ) 


| .पियहकि मुझे न 
| शो| 3 सुश सामान्य धमके फलांकी आकाछ्ठा 


| | || इससे में केवल आपके चरणोंका स्नेह ही चाहता 





हः. मि बचन चरन रतः*-'--१-ज़व उक्त रीतिसे 


# 'ामाण्य-अमं सीर बिश्ेष-धर्म तथा इनके 


इरनेसे समीका पूजन दो जाता है ( अर्थात्‌ मगवान्‌ सबकी | 


ह बे ह em ही अधिकारी हुँ, यही आगेकी - 


_ ।। । ।  फ्जिविडिडिडिडिडीा 


आद्श + ३८३ 

मे किम TS 
वचन और ४ 

आपके चरणका ही गे प्य धमत धुंद गोड़कर केवळ 

व ६ स्नेही हूँ और फिर आप "दपाविंुः 

बा. [तो कोई निष्ठुर मी त्याग नहीं करता | 


( महा ० महामसानिक० ३ | १६ ) 
है इन्द्र | शरणागतोंको भय देना, छ्लीवध, ब्राह्मण-धन- 


इरण और मित्रद्रोइ-ये चार पाप हे मैं मक्त-त्यागके पापको 


मी वेसा ही मानता हूँ? परेसा औयुधिहिरजीने कहा 
है! तया-- 
देवर्षिभूताप्नृणा पिता 
न किंकरो नायसृणी च राजन्‌ । 
सवोस्मना यः दारणं शरण्यं 
गतो मुकुन्दे परिहृत्य कतम्‌ ॥ 
( औमद्ठागवत ११ | ५। ४१ ) 
“जिसने सारे कृत्योका त्याग करके सर्वात्मना भगवानकी 
शरणागति कर ली दै, वह देव; ऋषि, आप्तपुरुष और 
पितरोंका न ऋणी है ओर न दास है ।' ऐसे विशेष धर्म- 
निष्ठोके हारा उनके बृत्ति-विरोधी सामान्य-घर्मते आराध्योंकी 
उपेक्षा मी देखी जाती है । 


_ विशेष-घर्मनिष्ठ भीलक्मणजीने जब देखा कि स्वामी 
भीरामजी वन जा रहे $, तत्र उपयुक्त विचारके अनुसार 
इन्होने गुरु, पिता और माता आदिसे आज्ञातक नहीं मागी; 
धर्मपत्नीको मी कुछ न कहा) क्योंकि उनकी अखीकृतिपर 
इनके विशेष-धर्मले विरोध पड़ता । माताके यहाँ तो खामी 
भीरामजीकी आशासे गये! क्योकि खामी औरामजीको 
उपासना-शक्ति भीसुमित्राजीसे इन्हें विशेष घर्म निष्ठाकी शिक्षा 
दिलानी थी, यथा 

च सुर साई । सेइअ सकर प्रान को नाई ॥ 
हे ० अल जीके । स्वास्थ रहित सा सब ही के ॥ 


य परम जहाँ ते | सब मानिअहि रासकेनत॥ | 
अस जिय जानि संग बन जाह । छेडु तात जग जीवन झाडू ॥ 
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३८४ 
जाया र ता न 1 
भूरि माग माजन भहु मोहि सभेत नकि जाउ \ ४ (४) श्रीमरतजीके नडत बिन ये | 
जो तुम्हरे गन छौँडि छळ कोन्ह राम पद ठाउँ ॥ से इन्डे औरामःविरोधी जान लझ्मणजीने उनके मी जानेर 
पुडी रु सि देइ आम दोन्ह पुने आसिष दई | तक हुत कठोर वचन कहे हैं । जब आकाशवाणी गर भै 


( रा० च० मानस अयोध्या० ७३-७५ ) 
इसपर इनकी प्रशंसा ही हुईं है, जेसा कि भरतजीने 
कहा है-- 

* ( १) जीवन हाहु खन मळ पादा | सव तजि राम चरन मन रावा ॥ 

( रा० च० मानस अयोध्या १८१ ) 
(२) अहो लक्ष्मण सिद्धार्थः सततं प्रियवादिनम्‌ । 
आतरं देवसंकाइं यस्त्वं परिचरिष्यसि ॥ 
महत्येषा हि ते जुद्धिरेष चाभ्शुद्यो महान्‌ । 
पुष स्ख ागेश्च यदेनमचुगच्छसि ॥ 
( वारमीकि० २ | ४० | २५-२६ ) 
भ्रीलक्ष्मणजीने अपने विशेष धमकी हष्टिसे अपने इष्ठ 
औरामजीके अपमानपर माजन करते हुए सामान्य-धमसे 

ल उपेक्षा भी की है, इनपर मी वे प्रशंसित ही हुए 

i | यथा-- 

। ( १) भीरामचरितमानस) धनुष-यज्ञ-प्रसज्ञमें औौरामजीके 
प्रति अपमानपरक जनकजीके वचनोंमें उनपर कुछ 
आक्षेपात्मक वचन कहे थे | सामान्य-धर्मकी इष्ठिसे एक बड़े- 
बूढ़े राजषिके सम्मानकी अवहेलना हुई है, पर वे इसपर 

 प्रशंसितद्ीरहे हैं | 

EF ( २ ) व्हीपर श्रीपरशुरामजीने इनके स्वामी भीरामजी- 

` केसम्मानकी अवहेलना की है, तत्र इन्होंने उनसे उचित 
प्रतिवाद किये ई- बोके परसु धरहि अपमाने \' पीछे 

` सावधान होनेपर परश॒रामजीने इनकी प्रशंसा ही की है । 

ः (३ ) भीराम-वनवासपर पिताके द्वारा खामीका 

अपमान समझकर पिताजीको भी कठोर बचन कहे | डर 

. पीछे जाना कि पिताजीने श्रीराम-शपथक्री परबशताएं वैसा 

__) किवाहेः Lilt भी रामजीका ही अकल्याण होता; तब 

) ` उसपर पश्चात्ताप किया दै; यथा 
ग्रम निधि पितु को कहे में परुष बचन अघाइ । 
/ पप तेहि परिताप तुलसी उचित रहे राइ | 


उ० ३० ) 
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जाना, तब वे वहुत छजित हुए। उसपर श्रीरामजीने जनका भर 
नीतिपरक वचर्नोपर प्रशंसा ही की है | लेक 


( ५ ) समुद्रतटपर भ्रीविभीषणजीके मतपर 


जीने श्रीरामजीका अपमान माना था; 
उसीको छेकर श्रीरामजीके बल-बुद्धिकी निन्दा 
वहाँ स्वामीपर भी उन्दीकी प्रतिष्ठारक्षाके लिये कुछ कठो 
वचन ( महा० शान्ति० १ | ९ | ८२-८४ के आधारपर 

थे | उसपर श्रीरामजीने विहँसकर इन्हें 
किया था | 


१ 


कौ है; प्‌ 


आश्चासति 


इसमें गुप्त रहस्य था | श्रीविमीषणजी ऐश्वर्य जानकर 


शरण हुए थे। पर सम्मुख बैठनेपर वे माधुर्यं मुग गे 
तब भीरामजीके कुलगुरु सागरके द्वारा वे रामक 
पौरुष देखना चाहते थे, कुलगुरू सागर भी रावणका पढ़ोती 
होनेते उसका बल जानता था; उसका भी भीरामपर 
वात्सल्य था, इससे उसने तीन दिनतक न आकर अवहेलना 
करके राम-वल-पोरुष देख सुखी हो मार्ग दिया था-- 


देखि राम बळ पौरुष भारी । हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी | 


( रा० च० मानस सुन्दर० ५९) 


यदि उसका उक्त भाव न होता तो अपमानित होगेपर | 
वह लजित होता । इन्हीं भावोको लेकर ीगोखामीजते 


इनके यशको रघुपति-कीर्तिका बढ़ानेवाला कहा है-- 
बंद हठिमन पद जरुजाता \''' *** 
रघुपति कीरति बिमळ पताका । दंड समान भगउ जस जाका । 
( रा० च० मानस बाळ० १६) 
भीळश्मण-मूर्च्छापर श्रीरामजीने भी कहा दै 


सेवक सला भगति आयप गुन चाहत अन अथे है। 
निज करनी करतूति तात तुम्ह सुकृती सकळ जये ह 
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( लेखक--भीमदीप्रसादजी पंचोडी, पभ ५०, पी.एच ००, सरित) 


र्र शब्दसे प्राकृतिक धमेर शारीरिक धर्मं तथा 
पकी व्य्जना होती दै । यह शब्द “बूज धारणे?, 
बृ-अवस्यने? अथवा “डुघाञ्‌--घारणपोषणयोः?धातुओसे 


सन्न माना गया है । ऐसा ज्ञात होता है कि इन धातुओं- 


हे ब्युवन्न तीन पएथकू-ए॒थक शब्द कभी प्रचलित रहे होंगे; 
जिनके सखर उच्चारण अर्थमेद कराते रहे होंगे । कालान्तर- 
7 खरमेदपरसे दृष्टि इट जानेपर समाजमें तीनोंके स्थानपर 
एक सिए रूप प्रचलित हो गया । तब पदार्थेकी अवस्थिति- 
7 सहायक तत्त, पदार्थके धारक तत्त्व तथा समाजद्वारा 
निर्धारित सामाजिक मर्यादा--ये तीनों अर्थ एक ही “धम? 


इन्दे व्यक्षित होने लगे | 


धर्म-शब्दका प्रयोग ऋग्वेदमें सर्वप्रथम देखनेको 
पिल्ता है । एक मन्त्रमें यज्ञके साथ धमका उल्लेख 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमोणि प्रथमान्यासन्‌ "| 
यहां दो यज्ञोंकी ओर संकेत है; जिनमेंसे द्वितीय यश 
दैवताओद्वारा प्रवर्तित है, जो प्रथम धर्म या धारक तत्तोका 
कारणभूत है | प्रथम यश प्रजापतिका कामप्र * या संकल्परूप 


| | ' बह है; जिसे वह सप्त ऋषि-प्राणों तथा पितृ-प्राणोंकी सहायतासे 
| क्याम रूप प्रदान करता है । स्वयम्भू प्रजापति, परमेष्ठी 


प्रगापति, सूयेरूप इन्द्र, सोम तथा अग्नि--इन पाँच रूपोंसे 


| वकाम यज्ञका प्रवतेन करता है 3 | इस कामप्र यज्ञसे 
` त्रिषधस्थ 


-आदित्यात्मक एकादश) वायुरूप एकादश 


| | स एकादश देवता उपर्युक्त द्वितीय यज्ञको 


करते हैं | प्रथम धर्मका सम्बन्ध इस यज्ञसे है । 


| उन उद्देश्य है--प्रजापतिका खयंको बहुत रेमे 
१ “गा | नामरूपात्मक जगतूके माध्यमसे ही वह ऐसा 


फेर 
पता है | इसलिये प्रथम धर्म नामरूपात्मक जगतके 


| म 
j ¬~ आकाश, वायु) अग्नि, जळ तथा परथिवी नामक गग, आकाश) वायु, अग्नि, जळ तथा प्रथिवी नामक 


< केद १। १६४ । ५०, १० | ९० | १६ 
पितरम्‌ अजबीत्‌ कामप्रं वा अहं यश दं 

वानीति--डतपथ ११॥१॥६॥ १७ 

तावा एता: पन्चदेवता एतेन कामग्रेण यंशेनायजन्त । 

--शतपथ ११ | १ । ६ । २० 


जत मूळ-ततत्व॒ हैं, जिन्हें प्रजापतिकी असीम सत्ताको 
छन्दित- सीमित कर देनेके कारण छन्द भी कहा गया है | 
पञ्चभूर्तोका पञ्ञ-जञनेन्द्रियसे विषय-विषयि-सम्बन्ध है। ये सब 
घार तत्त्व हैं । पिण्ड और ब्रह्माण्डकी कार्य-प्रणाली 
समानान्तर चलती है । ब्रह्माण्डके सूर्यादे तथा पिण्डके 
इन्द्रियरूप देवोंका अपने कार्यके माध्यमसे प्रजापति-प्रवर्तित 


यज्ञमें सहायक होना ही ऋग्वेदके उपयुक्त मन्त्रके अनुसार . 


घम्म-संज्ासे अभिधेय है । 


प्रजापतिके यज्ञ और उसमें योग देनेवाले देवताओंके 
धमो या कतव्योंका उल्लेख वेदादिमें अनेकधा हुआ है । 
उनके द्वारा मानवसमाजकी विभिन्न संस्थाओं तथा उनके 
कार्योका निर्धारण हुआ है | भगवदूगीतामें कहा गया है-- 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक * ॥ 
प्रजापतिने यज्ञके रूपमे इस विश्वकों ही उत्पन्न किया 
था, जिसमें सूर्यादि देवगण कर्मरत रहते हुए आहुति दिया 
करते हैं | यह यज्ञ प्रजापतिके काम या संकल्पका दोहन 
करनेवाला हुआ । इसीलिये प्रजापतिने प्रजाओंसे कहा कि 
(इस यज्ञद्वारा वे भी वृद्धिको प्राप्त होंगी ।? यह यज्ञरूप 
सृष्टि प्रजाओंकी अमीष्टकामधेनु कही गयी है । अथर्ववेदः 
के अनुसार इसीमें समस्त देवशक्तियोंका निवास है ५। जब 


- मनुष्य यशभावनासे कर्म करता हुआ स्वयं देवताओं- 


को इष्ट-भोग प्रदान करता दै; तब वे यशभावित देव भी उसे 
अभीष्ट प्रदान किया करते हैं ६। देवशक्तियोंके कार्मोके 
अनुकरणपर अपने कतंव्योंका निर्धारण करके उनमें लग 
जाना ही देवोंको इष्टमोग प्रदान करना है। क्षत्रियका ऐन्द्र 
तथा ब्राह्मणका आग्तिक कर्म है *| अतः इन कार इ आग्निक कर्म है " अतः इन कामोसे इन्द्र 


४० श्रीमदूभगवदूगीता २ । १० ह. 
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प्रदान करते हैं । 
सृष्टिकर्ममे प्रवृत्त होनेवाले 


आ अ एक. वेदो तो उसके मातूलका निक अग्नि तुष होते और यडमावित हो जानेसे अभी फ़ल. शर'वेदमें तो उसके लन 9 | 


देवगण एक ही शक्तिके 


विविध रूप माने गये हैं | सजनको वेदोमें गतिका पर्याय 
माना गया है | अतः उसे गो भी कहा गया है“ | विविध 
देवोंके साथ गोका सम्बन्ध उल्लिखित है * | है तो यह गो 
एक ही, परंतु सजनकी प्रवृत्तिके आधारपर इसके विविध 
रूप वर्णित हैं | कामघेनु; परिने; बृहती, वशा; ब्रह्मगवी) 
विराज) वासबी, सोम्या, ऐन्द्री, पारमेष्ठिनी, वाहेस्पत्या, 
` स्वायम्मुवी आदि नामेसे गोके स्वरूपपर यथेष्ट प्रकाश पड़ता 
है | इस गोको ऋग्वेदमें देवमाता, देवस्वसा तथा देवदुहिता- 


के रूपमें उपस्थित किया गया है 
इस देवमाताका वात्सल्य ही इस 


१० | अदिति नामसे प्रसिद्ध 
जगतके रूपमें प्रकट हो रहा 


है । देवगण यज्ञमें प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा इस महाघेनुके 
वात्सल्यसे ही पाते हैं | गीताके उपयुक्त कथनमें स्पष्ट संकेत 
मिलता है कि सृष्टिरूपिणी कामदुघा अमीष्ट सिद्ध करनेवाली 
है। वत्सला कामघेनुकी यह विचार-परग्परा ऋग्वेदसे आज- 


तक साहित्यमें व्याप्त है और 


इसने भारतीय सामाजिक 


संस्थाओके विकाश तथा वैयक्तिक साधनाके मार्गको निश्चित 


स्वरूप प्रदान करनेमें महत्पूर्ण 


योग दिया है । महाघेनुका 


आध्यात्मिक वात्सल्य व्यावहारिक क्षेत्रमै मानवधर्मका अभिन्न 
अङ्ग बन गया है और भारतीय साधना और समाजव्यवस्थाके 
भूलाधारके रूपमें उसको प्रतिष्ठा प्रात्त हुईं है । प्रस्तुत 
निबन्धमे ध्वात्सल्य-धर्म' का इस रूपमें अध्ययन करनेकी 


चेष्टा की गयी है | 


महाघेनु 


तान्त्रिकोकी महात्रिपुरसुन्दरी अथवा महामाया, शार्कोकी 


महाविद्या, महावाणी, महालक्ष्मी 


अथवा महाकाली, वैष्णर्वो- 


को उद्भवःस्थितिसंहारकारिणी शरीदेनी ( जिसके सीता, राधा 


 कहाजा सकता हे | मातृत्वमें 


) हि हि न याममा देखो ढेखकक। शोध-प्रवन्ध 


विश्वविद्यालय, १९६४ 
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आदि रूप हैं ) तथा वैदिक वशा, बृहती, अदिति, ब्रह्मगवी 
आदि एक ही सुजनशक्तिके विविध रूप हैं, जिसे महाधेनु भी 


घेनुका सर्वोपरि स्थान है । 
॥ “वेदे गोतत्त्व? राज० 


ला समाऽऽदित्यान 'मरतर्‍्य , अथवेवेद ८ । ९.। २६ के आधारपर निकाला गया निष्कर्ष 


क - | 
२०. धमा या गाव: स जनास इन्द्रः । '-ऋवेद ६ 


उसे मातृत्वका आदश माना गया हे ११। चय 
गया है कि जैसे मांसाहारीका मन मासमे, इ करी 
सुराम, जुआरीका जुआमें तथा समर्थ पुरुषका क 
निरत होता दै, इन सबसे अधिक गोका चित्त बसे ज्ये 
होता है १२ । महाभारतके अनुसार गोह सव भूतो 
और सुखप्रदा होती हैं--- गप 

सातरः सर्वभूतानां गावः सचंसुखप्रदाः १३। 

गोके इस आदश मातृत्वको दृष्टिमें रखकर ही आरि. 
सुजक-शक्तिको गोके प्रतीकके माध्यमसे वैदिक साहित्या प्रुत 
किया गया ज्ञात होता है । इसे दी अन्य सुजा 
( गोओंकी ) जननी अद्वितीय उषा भी कहा गया है, जे 
स्वयं गोरूप है १४। उसका वत्स सूर्य है १५| पुराणोंमें भै 
सब गौओंका एकत्व उनकी माता सुरभिमें देखा जत 
है १ १| ऋग्वेदके अनुसार ऋतके सदनमें वह एक घेनु अनिकी 
परिचर्या करती है १०। अपने अन्य घेनुरूपोंके साथ वह 
एक धेनु ही सबका पालन करती है १८| यद्यपि विविध 
देवशक्तियोंके साथ वह अपने विविध-रूपोंसे ही सहयोग करती 
है, इस विभिन्नतामें भी एकता विद्यमान है और 
अन्ततोगत्वा एक धेनु ही ऋषि, धाम, यज्ञ आदि नाना 
रुपोर्मे व्यक्त होती है और उसके बाहर कुछ मी नई 
है *९| वह सृजक-देवकी सामर्थ्य मात्र ही नहीं है क॑ . 
उससे अभिन्न भी है २°। 
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भ र र कट Me जज Sooo क ३८७ 
|, शब्दका प्रयोग यहां घेनुरूप महृत-तत्त्वके ख्ये म 
हा रै! जगत्‌की आदि-सजनावखाका नाम महत्‌ है | महाधेनुका वात्सल्य 
प्रकृतिकी साम्यावस्थामें प्रथम बार -चे वेदॉर्मे सुजक-शक्तिको 
अवश्थामें प्रक चेतन्यके शक्तिको वाक्‌ भी कहा गया है जो घेनुसे 


कारण गति उत्पन्न होती हे । इसी कारण इसे 
गो कहा गया है। पं० मधुसूदन ओझाके न अनुसार गति 
ओर खिति भाव ही जगतूके मूल ६ जिनमें अग्नि गति- 
तल है और सोम स्थिति-तत्त क । इन दोर्नोका योगरूप 
जोभाव ही आपस्‌ दै" | अथववेदके अनुसार आपस- 
तव और अध्न्या--गो अभिन्न दें** | यहाँ गोको वरुणसे 
भी अभिन्न कहा गया है । डा० फतहसिंहने वरुणको महत्‌- 
ततव ही माना है* | इस प्रकार गो, वरुण, आप; आदि 
बटकी प्रथम स॒जमान स्थितिकी वेदिक संशाएँ हैं। यह 
बत्‌ वरुणका साम्राज्य है; गोका वत्स हैं और आपोमय है। 
टिकी यह प्रथम सुजक-शक्ति ही अनेक रूपोंसे नित्य सुजन- 
में योग दिया करती है । इसीलिये इसे मद्दाधेनु कहा 
गया है | 
ऋग्वेदके अनुसार महत्‌-तत्त्व देवोंका असुरत्व है और 
4 समी देवोंमे वह एक हीं है*४ | इसे परवती साहित्यमें 
॥ देवीमायाके नामसे जाना गया ज्ञात होता है। शतपथ- 
' ब्राह्मणमें कहा गया है कि प्रजापतिके मुखसे बळ सतित 
. हुम जो गो या वृषभ बन गया२५ | पझपुराणके अनुसार 
क मुखसे निकलनेवाला यह तेज महत्‌-रूप था-- 
उरा बह्मसुखान्गूतं कूटं तेजोमयं महत २६ । 
क अनुसार चतुमुखी जगत्‌-जननी प्रकृति ही 


चतुसुंखी जगद्योनिः प्रकृतिगौंः प्रकीर्तिता । 


१ तुमु ब्रह्मा महतू-तत्त्वसे अभिन्न है ओर महाघेनुका 
९ नाम है | 


११. रजोवाद--पं० मधुसूदन ओझा, ए० ८-९ 

१२. अथवंवेद ७ । ८३। २ 

he वैदिक दर्शन, पृ० ८८-८९ 

“ेवानामसुरत्वमेकम्‌? ऋवे ४ । ५५। १-२२ 
महत्‌ “महि वृद्धो? 6 

ह नषाम पर्यायवाची है । 

¬ सपथ १२। ७। १ | 
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अभिन्न है२< म 

डे हैर ७ सारा संसार वाक्‌दाक्तिका ही विलास है । 

र है और मन उसका वत्स है | उसके चार खन 
"स्वाहाकार, खधाकार, वषट्कार तथा इन्तक्रार, जिनसे 
वह देवों, पितरों तथा मनुष्योंका पोषण करती है-- 


वाचं घेनुसुपासीत तस्याश्चत्वारः स्तना: स्वाहाकारो 
वपद्कारो हन्तकारः खधाकारसस्या दौ. खनौ देवा उप- 
जीचन्ति स्वाहाकार चपट्कारं च हन्तकारं मनुष्याः 
खधाकार पितरस्तस्याः प्राण ऋषभों मनो वत्सः२ ९ | 


इस कथनसे स्पष्ट है कि देव, पितर तथा मनुष्योंको 
जन्म देकर इस महाघेनुने अपने वात्सल्यका विषय बनाया 
है । असुर या प्राणोंका असत्‌ रूप इन तीनोंके पहलेका 
। यज्ञरूप जगतूके द्वारा देवोने असुरोपर विजय प्राप्त 
की | असत्‌ प्राणोंका “सत? रूप ही जगत्‌ है । सुजनका 
प्रारम्भ महाघेनुके वात्सल्यके प्रद्शनके रूपमे हुआ | 


ऋग्वेदमं गोको देवमाता अदिति कहा गया है7० | 
वह सभी देवोंकी माता दै, परंतु स्द्रो, मरुतो, आदित्यो 
आदिकी माताके रूपमें उसका विशेषरूपसे उल्लेख मिळता 
दै३१ । ये देवता गौकी प्रेरणा प्राप्त करके विश्व-यज्ञमै भाग 
देते हुए महाधेनुके वात्सल्यके अधिकारी बनते हैं। 


शग्वेदमं यह स्पष्ठ किया गया है कि ऋतकी घेनुने 
उत्पन्न होते ही इस संसारकों दृहा--आऋतस्य धेनुः 
अदुहज्जायमानः २ | अथववेदमें वशा, विराज, ब्रह्मगवी 
तथा शतौदना नामक गौओका उल्लेख मिलता है | इनमेसे 
वशा सुजकशक्तिरूप गोकी वइ अवस्था कही जा सकती है, 
जब वह प्रल्यके समय सुजनमें असमर्थ - वन्ध्या. रहती 
है । आगे वह अपने इस वन्ध्याखरूपको त्यागकर 
गर्सिणी हो जाती दै । कबीरदासने कहा दै कि यह कामधेनु 

२८, ऋग्वेद-८। १००।१०११ तथा ८। १०१। १५-१६ 


२९, बृहदारण्यकोपनिपद्‌ ५ । ८ । १ 


३०. अस्वेद ८ । १०१ । १५ 
३१. (क्रखेदमै गोतक्त'--पन्नन अनुच्छेद 


“१, ३२. ऋग्वेद १० 1६६१ । १९ 


१%. , देखो-'वशा और उसका खरूप'-वद्रीमसाद पंचोली, 


५000 | वेदवाणी {७ । २ । 
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` गगिणी रहनेपर अमृत लवण करती दै परं प्रसव होनेके 


2१ | | उपरान्त दूध नहीं देती ३४ | यह वशा घेनुका ही परवती 


रूप ज्ञात होता है । ब्रक्षणवी वशाक्रे सजक रूप वाहस्पत्या 
गोका नाम है!* | विराज गो सम्राज व स्वराज नामक 
सजक शक्तियोंकी राजमत्ताका नाम है । शतोदना प्रकृतिरूपी 
गोकी उस अवस्थाका नाम है; जब वह विविध रपॉसे सृष्टिमें 
अन्नरूपमें व्यास हो जाती है | पुराणोंमें इसे शतरूपा कहा 
गया ज्ञात होता है। डा० फतइसिंइने अदिति, एथिवी; 


| वाग्देवी और प्रकृतिको अभिन्न माना दै और अदितिके 


| भक्षक और पोषक रूपोंका उल्लेख भी किया दै? ९ | 
स्पष्ट है कि गो नामकी एक ही शक्ति--गति अपने 


| सुजन, णलन और प्रलय रूपोंसे विभिन्न नामोंसे जानी 


| जाती है । उसका सजक रूप समस्त विश्वको वात्सल्य प्रदान 
| करता है -अपने पोषक रूपसे । सोम्या गोके नामसे सुशात 
। यह शक्ति ही परम वत्सला होनेसे सबका पोषण करनेवाली 
| कामधेनु कही गयी है। डा० वासुदेवशरण अग्रवालके 
| अनुसार यह विश्वधायस्‌ पेनु है? जिसका काम ही दूध है 
| और बिश्व दी उससे तृप्त होनेवाला वत्स है? | 
| चात्सल्यकी समाजमे प्रतिष्ठा 
| भारतीय जीवनमें व्याप्त विचारों एव विश्वासोके आधार 
| वेद हैं | डा० वासुदेवशरण अग्रवालके अनुसार उसी 
| मधुमय उत्ससे भारतीय अध्यात्म-शाज्रके निर प्रवाहित 
हुए हैं*< | वेदाम प्रतीकात्मक शेलीके द्वारा सष्टिके गूढ 
रहस्योको व्यक्त किया गया है | गोके प्रतीकद्वारा वहाँ 
| सष्टिरूपी वत्सकी माता अनन्त प्रकृतिकी ओर संकेत किया 
गया है । परवती कालमें इस गो प्रतीककी समाजमें दो 
> तरहसे प्रतिष्ठा हुई । प्रथमतः वात्सत्य-प्रातिके हेतु गोतत्त्वकी 
उपासनाका समारम्म हुआ । द्वितीयतः गो एवं वत्सका 
सम्बन्ध सामाजिक जीवनकी एक विशिष्ठ परम्पराका वाचक 


३४. कवीर-ग्रन्थाबली-पदावली पद १५२ । 

` ३५. देखो 'जक्षगवी'-वद्रीप्रसाद पंचोली, बैदिकर्म ( पारडी ) 
अगस्त १९६५ | 

३६. “बेदिक दर्शन! ए० १०१ । २ | अत्तीति अदितिः तथा 

अग्रते शति अदितिः-इन निर्वचनोंसे अदितिके 


उ के नस श्न 
रूपोंकी ओर संकेत मिलता है | 





ह ३८. “उरुज्योतिः भूमिका, शण्क 
। १९, “ऋमेदमें गोतत्त'---गो प्रतीकके रूपमे नाप 
अनुच्छेद बध्व्या 







हे धमो रक्षति रक्षितः न 





` १७. “वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्क्षति--भूमिका, पृ० १९ 








>> । 
बन गया और उसके अनुकरणपर बिश है. ज्या 
आ समा 
विकास हुआ । ऋग्वेदमें साधारणत; गो. मे 
रूपमें प्रयुक्त हुआ है? परंतु कहीं-कहीं उसे बे तीक 
माना जा सकता है? । कालान्तरमे शब्दकी a भै 
गोण हो गयी और शिल अथोंद्वारा ऐसे बाहो 
चलाया जाने लगा | ऐसे समयमें गो-पशु भी क 
मातृत्व ओर प्रजननका प्रतीक वनकर 
बन गया । पुराणोंको कतिपय निम्न उत्तियोगे ग | 
विषयमें भारतीय जनताके विचार द्रष्ठव्य हैं 
१--गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः खस्त्ययने परम्‌। 
अन्नमेव परं गावो देवानां 
२--गावः पवित्र परमं गात्रो माझल्यमुत्तमम | 
गाचः स्वर्गस्थ सोपानं गावो धन्याः सनातनाः"! | 
२--गावः पवित्रा माङ्गल्या गोषु लोकाः प्रतिष्ठिता; 
४-एमभिष्टेताः सदा लोका; प्रतिष्ठन्ति खभावतः" | 
५-सर्वैदेवमयः साक्षास्सर्वसप्दा चुकम्पकः ४४ । 
३-देवी गोधेंनुका देवाइचादिदेवी त्रिशक्तिका । 
प्रसादाद्यस्य यज्ञानां प्रभवो हि विनिश्चितः | 
७-गवामग्रेषु तिष्ठन्ति सुवनान्येकविदातिः ** । 
८-नमोऽस्तु विश्वमूर्तिस्‍्यो विइचसातृभ्य एवं च*१ | 
महाभारतम भी गोके विषयमें ऐसे ही विचार मिलते है- | 
१-यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजंगमम्‌ । | 
तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यरय मातरस्‌"“ ॥ 
. २-देवानासुपरिष्टाच्च गात्रः प्रतिवसन्ति वै** । 
३-गावः प्रतिष्ठा भूतानां तथा गाचः परायणम्‌ । 
गावः पुण्या: पविन्राश्न गोधनं पाचनं तथा*" । 
३-यज्ञाङ्गकथिता गावो यज्ञ एवं च बासवः" । 
४०. अशिपुराण ( मनसुखराय मोर संस्करण), २९१। १२ । 
४१. अग्निपुराण २९२ । १३ । 
४२, अग्निपुराण २९२ | १४ । 
४३, पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड ५० । १३० 
४४, वही ५० । १३२ 
४५. वही ५० | १३५ 
४६. मत्स्यपुराण २७७ । १२ 
४७. वही. २७७ | १२ 
४८. महाभारत, अनुशासनपर्व ८० । १५ 
४९. वही ८१। ४ 
५०. वही ८१ । १२ 
५१. वही ८३। १७ 
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कासते स्पष्ट है कि Mo य मा पूजनीय 


| खान प्रास दो गया । भारतकी बोड, जैन 
क परम्परामें गोको इसी रूपमें स्वीकार किया गया है | 

वैदिक परम्परासें वात्सल्य 
परम्परामे समस्त श्रेष्ठ कमं यज्ञ कहे जाते हैं 
श्रेष्ठतमं कमं "२ । आचरणपूर्वंक विशिष्ट मेधाका 
गजक मुख्य उद्देश्य है । यज्ञको मेध कहनेका यही 
` दण शत होताहै । “यज्‌? और भेश्’ भाुओंका मेल करना 
` हे | अतः इन धावसि व्युत्पन्न “यश? ओर धमष? 
दको पर्यायवाची मानना सव॑था उपयुक्त है | 
अश्वमेध; गोमेभ ओर पुरुषमेघका वेदिक यशोंमे 
` शिष्ट खान है । ये तीनो समाजको विशिष्ट संरचनाके 
परिचायक हैं | अश्व, गो तथा पुरुष समाज-संगठनकी 
विशिष्ट पएपराओंके लिये प्रयुक्त पारिभाषिक संज्ञाएँ हैं | 
| पसञ्गकी समाजशास्त्रीय व्याख्या डा० फतहसिंहने 
बैदिक समाजशास्र--मूळाघार? तथा “वैदिक समाजझाल्जमे 
3 यकी कल्पना? नामक ग्रन्थोमें की हे । गोमेधपर इन 
3 ' {यके छेखकने अपने कई लेखोंमें विचार प्रकट किये हैं । 
ईन सभी यशोका उद्देश्य-मेधाप्राप्ति आचरणद्वारा सिद्ध 
| झा है | इस प्रकार यञ्चका आधार आचरण माना 
| गर्ता हे | वास्मीकि-ामायणभें अश्वमेधयाजी सगरको 
अश्चचयोमे लीन कहा गया है "३ | श्रीमद्भागवतपुराणमें 
| पर्या वर्णन भी मिळता है ५५४ | अश्वचरी तथा गोचरी 
| फे लेगोके ही कदाचित्‌ बोद्ध-अस्थ “चूलनिद्देसःमें अशव- 
तकि व गोब्रतिक कद्दा गया है । अश्वचरी बृत्ति केवळ 
निता श्षत्रियोद्दार ही अपनायी गयी, परंतु गोचरी बृ 
| रोल विशेषरूपसे प्रचारित हुई । यही कारण 
। लय र भी भारतमै जीवित है | इस बृत्तिका 
। स्य है और प्राप्तम्य गोका परमपद । परवती 
इस वृत्तिका जो रूप मिलता दै, उसकी वेद- 
हा पुष्टि हो जाती है | 
| = “पद्म आदिशक्तिका गोके रूपमै वर्णन मिलता है-- 
| Er १।५।४।५ 

ग, बालकाण्ड ३९ | ६ 
मः औमदुसागवतपुराण ११ । १८। २९ 
000? । 2६८ । २७ 


न क... \ खेद १ । ३२ । ९ 


| 
। 
| 
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चत्ससिच्छन्ती 
हुहार्चिभ्याँ प्रो 


श्स अकार हः द -शब्दका थ्‌ गं 

का दोइन करनेवाला होगा | अपर व गे व 
we गोके दोहनका वर्णन मिळता है । ऋग्वेद इसी 
वत्सला गाको सहवत्सा,५६ वत्सिनी,५७ नित्यव्सा"« 
आदि पिरोषणेसि विभूषित किया गया हवे | ऋग्वेदसं वत्स 
तथा पुनवत्त श्रृषियांका उल्लेख भी मिळता है । पुनव॑त्स- 
शब्दका अर्थ है--जो पुनः वरस वन जाय--'/ ९३1९7 
व्यक that begins to suck 48311 व्रहाचर्य- 
एइस्य-वानमस्य इस क्रमसे संन्यासके रुपमें ब्रझचर्थको 
अपना लेना ही पुनवेत्सकी कल्पनाका मूळ है | पुनर्वत्स 
ऋषिद्वारा दृष्ट सूकके एक मन्त्रमे इस व्यवस्थाका पृस्निसे तीन 
सरोवरोंके दोइनके रूपमं उल्लेख मिळता है ५५ | समाजकी 
इस व्याख्याको आश्रम-व्यवस्था कहा गया है | आभ्रम-शब्द- 
का अर्थ है--जिसमें भम व्याप्त हो ( आसमन्तात्‌ अमः 
यस्मिन्‌ ) । वत्स कदाचित्‌ संवत्स दे, जिसका अर्थ दै-- 
पूर्ण वत्स | एक मन्त्रम संवत्सका उपमानके रूपमे प्रयोग 
मिळता दै १° | सम्पूर्ण जीवनको वत्सके रूपमे त्रिताता हुआ 
संन्यासी या बाळ-्रझचारी ही संवत्स कहा जा सकता है | 
वत्स-हष्ट सुक्तके अनुसार पव॑तोके परान्तमेंश नदियोंके संगस- 
स्थळपर कमसामय्यसे विप्र उसन्ञ होता है और वह 
प्रज्ञावान ( चिकित्वान्‌ ) होकर ऊषष्वेलोकमें गमन करता है; १२ 
जहाँ वे प्रथम शक्तिदाता इन्द्रकी निवासम्रद ज्योतिको 
देखते हैं १२ | मत्य प्राणी इस मेत्रमँ इन्द्रका ही वरण करते 


हैं*” | इन्द्र गोसे अभिन्न है--इमा या गावः स जना स 
रा ाालोला 


५७, ऋसेद्‌ ७ | १०३ । २ 

५८, अथवंवेद ७। १०९ । १ 

५९, ऋग्वेद ८ । ७ । १० इस मन्त्रमें सरोवरोंके नाम वत्स; 
कबन्धादि हें । 

६०. संवत्स इव मातृमिः-यथा संवत्स अपनी मातासे मिलता दै, 
कऋखेद ९ । १०५। २ 

६१. ऋचचेद ८ । ६। २८ 

६२. ऋगेद ८ । ६। २९ 

६३. ऋगेद ८ । ६ । ३० 

६४, नवेद ८ । ६ । ४४ 
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इन्द्रः '" । इसे गन और हृदयसे प्राप्त किया जा सकता 
है। मन और हृदयसे इन्द्रको प्रास करना ही यहाँ “मेध? कहा 
गया है । यह शब्द पवर्त साहित्यमे भी इसी अर्थमैं प्रयुक्त 
हुआ है । 

यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि वत्स-दर्शन वेयक्तिक साधना- 
द्वारा वात्सल्यगप्राप्तिर तथा पुनवेत्स-दशन सामाजिक 
साधनाद्वारा वात्सल्य-प्रामिपर बल देता है । वात्सल्य-प्रदात्री 
शक्ति गो है । इन्द्रादि उसी सजक-शक्तिके पु-रूप हैं । 
आश्रमव्यवस्थाके अनुकूल श्रम करता हुआ साधक शममें 
या शमीमें स्थित होता दै, जिसमें गो जन्म ग्रहण करती है-- 
शम्या गोजेगार *९ | डा० फतहसिंहके अनुसार सूक्ष्मतम 
शरीरकी शक्ति शमी, सूक्ष्म शरीरकी शची तथा स्थूल शरीरकी 
शक्ति श्रमके रूपमें अभिव्यक्त होनेवाली है | दाची इन्द्र-पत्नी 
है ओर प्राणमय कोशकी शक्ति है | मनोमय कोशमें उसका 
सूक््मरूप शमीके रूपमें इन्द्ररूप गोको जन्म दिया करता है । 
उसका वात्सल्य पाना ही साधकका अभीष्ट होता है | 

इस संक्षित विवेचनके आधारपर हम यह सोचनेके 
लिये स्वतन्त्र हैं कि ऋग्वेदमें शरीरस्थित चेतन्य-सत्ताको 
असीमसे ससीम बनाने ओर इस प्रकार मित करनेवाली 
सुजक-प्रकृतिको माता कहा गया है और वह ससीम सत्ता 
जीव संसारमें खूटेसे बेधा हुआ वत्स दै । प्रल्यरात्रिसे ही 
वृह अपनी मातासे अलग रहा है। जब सुजनावस्थाके 
देता, विशिष्ट प्रक्रियासे वह इस गोका वात्सल्य प्राप्त 
करता हु, तब उसका परिचय गोके माध्यमसे उसकी 
मेरक असीम चेतन्य-तत्वसे भी हो जाता है je 
तत्त्व गतिरूप ब्रझाण्डकी नाभि है, जिसे प्रात करके साधक 
नामानेदिष्ठ ( नाभिके निकरतम ) हो जाता है ।१५ 

गोका सम्बन्ध ज्योतिसे माना गया है । अदितिकी 
अवश्रज्योतिका उल्छेख मिलता है ६९ 
अमृतं ज्योतिः ˆ; महिं ज्योति!) गूढ ली 
६५. ६५. कवेद दा २२. शशशिण ६।२८।५ A 
३९ ऋेर १० । ३१ | १० 
६७. “वेदिक समाजशाखर्मे यज्ञकी कर्पना/-पृ० २६ 
६८. ऋेद ७ । ८२ | १०, ८३। १० 
६९. कस्वेद ७ । ५ | ६, ९० | ४ 
७०, क्रम्वेद्‌ ७ । ७६ | ४ 


` & ध्मा रक्षति रक्षितः * 
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सम्बन्ध भी गोसे ज्ञात होता हे | निरे र कि 


गो रश्मिवाचक भी हे और सम्मवतः वह $ जगमा 
च्योतिको वहन करनेवाली है | उपहित पश 
अमृतन्योति अभिन्न हैं | इस गोके माध्यमे म गो! 
प्रात कर लेनेवाले साधकको ही सम्मत; पर्ती यो 
पुङ्गच या ऋषभ विशेषण दिया गया है, जो वादे > 
वाचक बन गया । पुरुषर्षभ) मुनिपुङ्गव, पुरुषपुज्ञव > 
ङ्गव) नरपुङ्गव आदि शब्दोंमें इन विशेषणोको के 
सकता है । रामायणमें वसिष्ठको अनेकधा मुनिपुङ्गव 

गया है । भवभूतिने उन्हें उत्तररामचरितमें “आतिति भा 
कहा है, । दिव्यशक्तिको साधनाद्वारा प्रास 
दूसरेके प्रति वत्सल होनेमे समर्थ है । नरपुङ्गत रा! 
भ्रातृवत्सले १ रिपुवत्सळं ` और पितृकसल त 
कहे गये हैं । पार्थिवर्षभ दशरथ पुन्रवत्सक ३०० तग 
जनक धमवत्सलळ॑* | समाजमें वात्सल्य-धर्मकी प 
सवंसाधारणके वत्सवत्‌ आचरण तथा सिद्ध पुस्पोंके गोवर 
आचरणके कारण होती है । सिद्ध पुरुष समाजमें गोच. 





ही 


" 
र 
+ 


~ 


देखा श्र 


वृत्ति अपनाकर वत्सवत्‌ आचरण करनेवाले सामान्यजन 
प्रेरणा-लोत बनकर सामाजिक मर्यादा ओके प्रतिष्ठापक वनते है। | 


चर ~ ७ च्छ 
नयफिक साधना एवं सामाजिक-व्यवहारमें वालत्फा : 


उद्भव वत्स एवं वत्सछके सम्मिलनसे होता है | आध्यातिक | 
जगतूमं विज्ञानमय कोशकी पराशक्ति ही वत्सला गो है जे 
त्रिविधरूपसे मनोमयकोश, प्राणमयकोश तथा अन्नमयकोशों | 
इच्छा; ज्ञान और क्रियाके रूपमें व्याप्त रहती है । समाबों 
गोचरी-त्तिमें लीन सिद्ध पुरुष ही साधारण व्यक्तियोंके प्रि. 


वात्सल्य प्रकट करनेमें समर्थ है । 


वत्सको वात्सल्यका अधिकारी बननेके लिये अपने सखे | 
अभावकी सांकेतिक अनुभूति, मातु-वियोगकी पीड़ा! ३४ 
मिलनकी उत्कण्ठा, आशा) विश्वास और का रुणिकताकी । 


समुचित अभिव्यक्तिको समाविष्ट करना होता है | संगीत 


ऋषभस्वर गोखर लक तिर अथवा जातास य चातकखरके समान माना गए | 


७३. उत्तर्रामचरित ४ । १८ 

७४. रामायण, अ० का० ६ । २३ 
७५. वही २१ । ६ 

७६. वही १२ । १२ 

७७. वही. बालकाण्ड ७३ । २४ अयोध्याकाण्ड १८ । 
७८. वही, बालकाण्ड ७० । ९ 













सम्भवतः ऋषमस्वर वत्सके समान 
माना गया होगा । गोमें वात्सल्य वत्सके 
जागता है । डा० वासुदेवशरण अग्रवालके 





lf र 
५ छरी शरीरमें कोई ऐसी रसायनशाला है, जो जलको 
























। 000 देती है । परंतु वत्सके बिना ऐसा होना सम्भव 
टू १”, वत्सवत्‌ आचरण करनेवाला व्यक्ति श्रम- 
न अपने मनको संयत करके स्वयंको वात्सल्यका 
बना लेता है । एक मन्त्रके अनुसार मनरूप 
स्थानसे अग्रणी अग्निको वाणीद्वारा 
| पत करनेकी इच्छा करता दै“ | 
स तथा वत्सलके सम्मिलनके लिये की जानेवाली 
| [रक तथा मानसिक साधना ही “मेध? कही जाती है । 
गगेधशन्दका प्रयोग ऋनग्वेदमें नहीं मिलता । 
ब्राह्मण-ग्रन्थोमें वणित गोमेध 
गोमेधको गवालम्भ भी कहा गया है; क्योकि इसमें 
पोको प्रतीकरूपमें ग्रहण किया जाता है । ब्राह्मण-अन्थोमे 
| गोव तथा गवामयनके रूपमें गोमेधका वर्णन मिलता है । 
जन दोनोका उद्देश्य भी वही देश जिसकी ओर ऊपर संकेत 
| हिया जा चुका है । । 


| गोसव-शब्द (घु-प्रसवेइवर्ययो;- अथवा ४षुञ्‌-अभिषवे? 
| छरे व्युसन्न है; इसलिये इसका अर्थ है--गौओंका 
| एख, गोओके ऐश्वयंसे युक्त होना, गौओंका दोहन करना | 
| "म खाराज्ययश कहा गया है-अथेष गोसघः 
|| पर्या वा पुष यज्ञः । परसेष्ठी प्रजापतिका नाम 
। छ है और उन्हींका यह यज्ञ है । गोसवगें प्रतिष्ठा 
| गा दिकतल्वको उपासनाका विषय बनाया जाता है | 
| ७९, ४ ्टकसयदुम' अ० खण्ड पृ० २८७ 
८०, "वेदिक विशान और भारतीय संस्कृति? भूमिका, ए० १९ 
। केरे <। ११ । ७ इस मन्त्रमँ सायणने वत्सको 
| 4 से ६ "म माना, जो अग्निके मनको अपनी ओर 
न रल श्हदारण्यकोपनिपदूर्मे मनको *वत्स' कहा गया 
| संकर कल त भौर मनको विशेषण-विशेष्यके स्प 

भ बेधा संगत दै । वदति इति वत्सः निरुक्तिको 
j | a रवात समर्थन प्राप्त होता है । 
1 दक ह १९। १३।१ 

ड १।१३।३ 


| द न कार समान कादणिकता वत्सकै स्वरमें द्दी प्रतिष्ठाका नस्स्म्य्य्य्प 


पोषण है | समस्त पोषकतरत्वीका 

अब ला माना गया हे | आपोमण्डलके क? 
है” बे इस यशमे न उपासना की जाती 

अक अनुसार परमपद अर्थात्‌ 
आ भूरिशज्ञा गोएँ निवास करती हः | 
न रः भावोंके अनुसार समृद्धिके लिये अयुत--दश 
दख गाए एकच की जाती हैं और साघना-समातिके 
उपरान्त उनको दान कर दिया जाता है“ । ये गौ 
सम्मत: प्रतिव्यक्ति एकके हिसाबसे १०००० यज्ञमें भाग 
नेताले विद्वानोंको दुग्धादि प्रदान करनेके लिये होती थीं | 
इन आगन्चुकांकी संगतिमे यजमान स्वर्ग-सुखका अनुभव 
करके अपने सामाजिक गौरव तथा प्रशासनिक-पदादिको 
मुलाकर आत्म-दक्षिण हो जाता है। इस निरभिमानताके 
फलस्वरूप वह विद्वत्समाजका वात्सल्य पा लेता है। इस 
प्रकार विष्णुकी उपासना करते हुए समाजके प्राश-वगका 
वात्सल्य पाकर उत्कृष्ट सामाजिकसंगठनमें बंध जाना ही 
“गोसव? का उद्देश्य है | 

गवामयनमें काल-ब्रह्मकी उपासना की जाती है जो 
संवत्सर पर्यन्त चलती है अथवा संवत्सरके प्रतीकके रूपमें 
स्वीकृत नव दिनातक चलती है | इनमेंसे आठ दिन आठ 
दिशाओंके प्रतीक हैं तथा नवम खर्गलोकका प्रतीक है | 
ये दिन है- विश्वजित्‌, ज्योति, गो; आयु; विष्णुवत्‌, 
आयु, गो, ज्योति तथा अमिजित्‌ | गवामयनमें शरीरगत 
मन, प्राण और वाकके द्वारा चलनेवाले चेतनाके यशको 
काल-ब्रह्मके साथ संयुक्त किया जाता है; जिससे आयु, गो 
तथा च्योति नामक तत्व, बिन्हें त्रिकद्रुक कहा जाता हैः 
परमज्योतिकी उपलब्धिमें सहायक बन जाय । कालब्रह्मकी 
उपासनाका यह नववासरीय क्रम ही शिवके प्रल्यंकर 
महाकाळ रूपकी उपासनाका प्राग्रूप प्रतीत होता हैः जो 
नवरात्रमें शक्ति-संयुक्त अथवा अकेले शिवकी ही की जाती 
है । शिवको ऋषभवाहन माना जाता है । वे खयं ऋषमरूप 
हैं और पुद्धव होनेके कारण वात्सल्य प्रदान करनेमें समय ई । 
अर्डनारीश्वरशिवमें तसला मी समानि है 

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि गोसव एवं गवामयनमें 


रिठा एवं कालञ्हाकी उपासना छ 7 एवं काल-ब्रह्यकी उपासना करते हुए साधकको 


८४. देखो-'गोसव, ठेख-पंचोली, टंकार-पत्रिका ६ | ७ 
८५७६७ ऋग्ेद १ । १०४ | ६ 
८६. ताण्ड्य-महा ब्राह्मण १९।१५३।६ 
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बत्सवत्‌ जीवन व्यतीत करते हुए स्ग्रंको वत्सल-शक्तिर्योके 
स्नेहका पात्र बनाना होता था | 
जेन ओर धोद परम्परामें वात्सल्य 

जैन एवं बौद्ध परम्पराओंको सामान्यतः वेद-विरोधी माना 
जाता है, परंतु इन दोनों परम्पराओंने भी वेदिकजीवन-दृष्ट 
तथा याशिकभावनाको अपनाया है । दोनोंमें ही यज्ञका 
आध्यात्मिक रूप ग्राह माना गया हैं; जिसका वर्णन उपनिषद्‌ 
और आरण्यकोमें मिलता है | बुद्धने गौओंको माता-पिताके 
समान या अन्य जाति-भाइयोंके समान परम मित्र, अन्नदात्री, 
बल्दात्री। वर्णदात्री तथा सुखदात्री माना है । वे पाद 
या विषाणसे किसीकी हिंसा नहीं करती और घडा भरकर 
दुग्ध प्रदान किया करती हैं | बुद्ध-शब्दका एक 
पर्यायवाची “षभ? भी प्रचलित रहा है । बुद्धने 
शायप्रवेदित घसंकी ओर संकेत किया है” । सम्भवतः 
ऐसे सोपर उनका संकेत वैदिकधमंकी ओर ही रहा है । 
इस प्रकार बुद्धका क्रषभत्व गोचरीवृत्तिसे ही सिद्ध होना 
सम्भव है । आर्योके गोचरमै लीन होनेकी बातका बुद्धने 
स्वयं उल्लेख किया है” | अमद्ारा यह सब साध्य 
हे । अतः यह मार्ग भमण-मार्ग कहा गया है । 

जेन-परमरामें वात्सस्यको सम्यक-जीवनके आठ अङ्गम 
प्रमुख स्थान प्रात है । ये आठ अङ्ग हैं--निःशंकित, 
निःकाङ्कित, निर्विचिकित्सा, अमूददष्टि; उपगूइन, खिति- 
करण, वात्सल्य और प्रभावना । ` इनमें प्रमावना, पूर्ण सिद्धा- 
वस्थाका नाम है और वात्सत्य उसका साधन हे । इसे 
पम्यक-चारिश्रसे अभिन्न माना जा सकता है ।२ उपर्युक्त 
आठमेंसे प्रथम चार निषेधात्मक हैं न 

। पञ्चम अङ्ग इत्द्रियांको 

वाह्यविषर्यासे खींचकर अन्तर्मुखी बनानेसे सम्बद्ध हे । खिति- 
करण सम्यक-दर्शनसे तथा प्रभावना सम्यक शञानसे अभिन्न है । 
अतः स्पष्ट हे कि वात्सस्यका जैनधर्मके रलतम प्रमुख नतव प्रमुख खान 


° सुत्तनिपात, वूलवग्ग, ज्राह्मण-धरि 
च ह म्‌क सुत्त म्न 
बही २६ २३-१४ 


° भम्नपद्‌ ३९ | ४२ 

` सुत्तनिपात,चूल्वगा, किसीलसुत्त ७ 

` 'आयोणां गोचरेरताः? धम्मपद २।२ 

१० चारित्रपाहुड ( आचार्य कुन्दकुन्द ) ७ 

3. नभर वात्सल्य? पंचोली, अपणोपासक, वीकानेर के 
दापावली ( १९६५ ) अक्रम प्रकाइय | 
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# धमो रक्षति रक्षितः ॐ 
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है । वात्सल्यका जैनधर्ममें वही खान १5 ! 
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करुणाको, इस्लाममें आतृभावनाको, घेरे. यो 
दिकपरपरापे 
बस्घुत्व तथा स्वभूतहितकामनाको, इसाई त द 


पारसी-मतमें परोपकारको तथा तान्त्रिक-मतमें झा 


वात्सल्यकी परिभाषा देते हुए खामीकुमारने लो 


जो भस्मिएसु भत्तो अ णुचरण [ टि 
पियवयणं जपन्तो द नशा 
ह तस अक्स 
यहां भक्ति, प्रियवचन) श्रद्धा तथा तदनुकूल आचरा_ 
थे चार बातें वात्सल्यके अधिकारी बननेके लिये अक्क सु 
मानी गयी हैं । आचार्य अमृतचन्द्रके अनुसार 
अहिंसामे; शिव-सुख-लक्ष्मीकी प्राप्तिके कारणभूत ध ए 
सघमीं बन्धुआँमे वास्सस्यका अवलम्बन लिया 
या जाना चाहि-... 
भनवरतमहिंसाया शिवसुखलक्ष्मीनिबन्धने घर । 
सर्वेष्वपि च सधसिष्वपि परमं वात्सल्यमालभ्यम्‌ 
शेन-साधक अपने इष्टदेवके वत्सळ रूपका आह्वान इरे 
रहे हैं-.. 
स्वं नाथ दुःखिजनवस्सल हे शारण्य 
कारुण्यपुण्यदसते वशिनां वरेष्य । 
अस्या न ते अयि महेश दयां विधाय 
| हुग्खाङ्क रोइछनतत्परता विधेहि । | 
शेनधर्ममें परमेष्ठी ऋषभादि माने गये है परंतु ए 
सातको सुला नहीं दिया गया है कि वात्सल्य मातृशक्तिते १ 
पूर्णता पाता है | इसीलिये तीथेकरोंकी भी आराध्या देवम 
सत्ता मानी गयी है । ऐसी देवियोंमें चक्रेश्वरी सबसे प्रपात. 
है | यह मूलतः वैष्णवीशक्ति है | अन्य देवियों चबे 
री विभूतियां हैं | जेन-साधक वरस बनकर इन्हीं 
का वात्सल्य प्राप्त करते हैं । जेन साधु गोचरीृत्तिका पाल | 
करते हुए अपनी तपोज्योतिको समाजमें विकीण कि | 
करते हैं “| | 


पुराणोंमें वात्सल्य क.) 
__ विष्णुपुराणके अनुसार वात्सल्यसे सम अनुसार वास्सल्यसे सम्पूण संसारकी अत | 
९४. गोचरो पोळ, ेटेलल जैन बी... 
_ अन्थमें मुत्र्यमाण ( जयपुर ) | 

९५. कातिकेयानुप्रेक्षा ४२० 

९६. पुरुषार्थ सिद्धयुपाय २९ 

१७, कल्याणमन्दिर-स्तोत्र, ३९ 

८. 'गोचरी-वृत्ति' नामक लेख द्रव्य । 
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उल्लिखित है । मुनि-जीवन अपना लेनेपर गोचरी 
ओर भी संकेत मिलता है । श्रीमद्वागवत- 
५ १ वेदिकोके गोचरीमें विचरण करनेका वर्णन मिलता 
क वेगमश्चरेत्‌ ° पुराणोंमें ज्ञानकी तीखी तलवारसे 
१ उपदेश मुनिर्योको दिया गया है,” तो अनेक 

॥ (के माध्यमसे सामान्य जनोंकों वत्स-जीवन अपनानेकी प्रेरणा 
~ | ै दी गयी है | गोपद्यत्रतः पो गोवत्सद्वादशशीव्रत, १०३ गोवर्धन- 
यइ | ‘be गो-त्रिरात्रब्रत ४ गोपाष्टमी “) पयोत्रत * आदिका 


1 


एं | छ ओर प्रवृत्ति जगानेका प्रयत्न भी दिखायी पड़ता है | 


तात्रिक तथा भक्ति-सम्प्रदायोंमें वात्सल्य 
अनेक दृष्टिकोणोसे देखी हुई वस्तुके सत्यको आत्म- 
' प्षषताके द्वारा नवीन और अपने ही दृष्टिकोणसे देखना 
' हत्रसाधनाका उद्देश्य है | कुछ लोग तन्त्र-मार्गको अवैदिक 
' गत है | वस्तुतः दार्शनिके अद्वेतवादका साधनागत रूप 
` हैत्त्रके नामसे जाना जाता है । तान्त्रिकोंके अनुसार 
-) खतन्ता जीवनका साधनामय स्वरूप है और उसका उद्देश्य 
/ ऐै-खराज्य | स्वतन्त्रताका मार्ग योगसाधनाका मार्ग है । 
बेगसाधनामे जीव अपने पञझुभावको पराजित करके दिव्यत्व- 
कै प्रापिके छिये सचेष्ट होता है। इस कार्यम वह परमपुरुष 
' भिक अदाज्गिनी--उमाकी सहायता चाहता है और इसके 
भि वह शरीरस्थ चैतन्य-केन्द्रोको कुण्डलिनी जगाकर 
| भावित करता है | झिवकी इस शक्तिको महावाणी) महाविद्या 
| भारि कई नामोंसे जाना जाता है- - | 
महाविद्या महावाणी भारती वाक्‌ सरस्वती । 
वाझी कामधेनुवेंरगभा च धीइवरी “4 


| ene विविध _नामोंसहित पराक्रमोंका वर्णन 
| --. उरण आदिमें देखा जा सकता है । ये 
है] का पाला करेला ३।९।१०। 
0 ११ । १८ । २९ | 

_ प्राण ११ । २८ । १७। ` 
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क चात्सल्य-धमे ॐ 


| लला त यी ९९ चक 
; जगत्‌ । वह वात्सल्य गृइस्थय- देवियाँ 
| हेअवी दै त्‌ । वहां वात्सल्य गृह रक हौ शक्तिके विविध रूप है 


तान्त्रिक मार्गमे वामाचार उपासना 

र बढ़ जानेपर सात्ति - 

ps: >पर्म एृथकू स्थान मिला | समी मन अपने 

वे भक्तवत्सल रूपोंको ही उपासनाका विषय बनाया | 
इसीलिये सूरदास-नेते भक्तशिरोमणिद्वारा श्रीकृष्णके चरितका 

गया | बुलसीदासने व्यापक 


रामको भक्तत्रत्स --जलोकवत्सल 
१७ पक र 
ओर धर्मवत्सलके स्पर्म काव्यका विषय बनाया | तुलसीने 


भी रामभक्तिको अपर्यात मानकर रामके साथ उनकी उद्धव- 
स्थिति-संहार-कारिणी वल्लमा सीताको अपनी उपासनाका 
लक्ष्य बना लिया है | "नसहि राम-सिय मानस मेरे“ उनकी 
भक्तिसाधनाका यही उद्देश्य रहा है| सूरके श्रीकृष्ण भी 
राधाके विना अधूरे ज्ञात होते हैं | इन सारे भक्त कविर्योने 
ल ॥ 20 एवं इषदेवीसे सदैव 'वात्सल्य'की आकङ्क 


लोक-जीवनमें वात्सल्यकी प्रतिष्ठा 
समाजकै विश्वास ओर विचारोंका प्रमाव छोक-जीवनपर 
भी पड़ा । समाजका प्राशवर्ग गोचरी वृत्तिका आचरण करने 
लगा और सामान्यजन वत्सवत्‌ आचरण करके वात्सल्यके 
पात्र बननेका प्रयत्न करने लगे | समाजकी बैचारिक एकताको 
इससे बड़ा वल मिला | समाजके प्रज्ञाबळ तथा कर्मबलका 
समायोजन राज्य-तन्त्रके समानान्तर गणतन्त्रके विकासमें 
सहायक हुआ । भारतमें इन दोनों व्यवस्थाओका बिना किसी 
प्रतिस्पद्धाके साथ-साथ विकास हुआ "| बुद्ध और महावीरने 
तो आध्यात्मिक गणतन्त्रोंकी स्थापनाका अपूर्व खप्न देखा ”| 
जैन साधुओंक्रो श्रावक अब भी नित्य गोचरीके लिये 
आमन्त्रित करता दै । पिता, माता, गुरु, धर्मोपदेशक; 
समाजसेवी; संन्यासी आदि समाजमें वत्सल हैं ओर पुत्र) 
शिष्य, रोगी, सामान्य ह आदि वत्स | इस प्रकार समाजके 
संबटनका आधार ही वात्सल्य बना हुआ है । 
राष्ट्रीयता ओर वात्सल्य 
राष्ट्रीयताका सम्बन्ध राजमान जनसमाजकी अपनी भूमिसे 
१०९, “प्राचीन भारतमें गणतान्त्रिक पा 70 जातीन मार गणतान्त्रिक शासनव्यवखा'-पंचोही) 
शोधपत्रिका? उदयपुर १५ । १ 
११०, ववद्धमान महावीरद्वारा प्रचारित आध्यात्मक गणराज्य 
और उसकी परम्परा" -पंचोली, मुनि इजारीमल स्मृति- 
अन्ध) व्यावर। 
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| होता है । इस भूमिके साथ हा मल्य सात मकार वह संधिकी मिका मूड कारण शत सम्बन्ध त ल बह सशिकी त, 
करके जब सारे भूमिवासी  एकताके सूतरग बधकर अपने 
प्राणेके पुष्प समर्पित करनेके लिये कृतसंकल्प हो जाते दै 
तभी उनमें सच्ची राष्ट्रीयताका आविर्भाव होता है । भूमिसे 


| | आत्मीयताका भाव स्थापित करनेके लिये भारतीयोने उसके. 


! साथ मातृत्वकी भावनाको संयुक्त किया है--माता भूमिः 
| पुत्रो$ह॑एथिब्याः ॥ इस मन्त्रको भारतीय राष्ट्रीयताका 
f बृहदुद्घोष या मैग्नाकार्या माना जा सकता है । भारतमें पृथ्वी 
भौतिक सत्तामात्र नहीं मानी गयी है । बरं गो अदिति) 
पूषा, इला, मही आदि.” नामाँसे. अभिधेय दिव्य-सत्तके 
ख्पमें स्वीकार की गयी है | वह भौतिक समृद्धि, आध्यात्मिक 
शान्ति और दिव्य वर्च॑ प्रदान करनेमें समर्थ कामदुघा दै” | 
इसीलिये कहा गया है-उपसर्प मातर भूमिम्‌? अर्थात्‌ मातृ- 
भावसे भूमिको प्रात होओ | स्पष्ट है कि भूमिका वात्सल्य 
प्राप्त करनेके लिये भी भारतीय सचेष्ट रहे हैं ओर दिव्य राष्ट्र- 
की कल्पना भारतीयाँकी रुचिका विषय रहा है । 


वात्सल्य-थ् ` 
ऊपर हम यह देख चुके हैं कि आदि-सुजकशक्ति “गो? है 
और इस सुडिके समस्त पदार्थ उसीसे प्रादुभूंत हुए हैं| उन 
पदार्थोमे भी अनेक रूप धारण करके वह सुजक-शक्ति व्याप्त 
होती है तथा इस प्रकार नित्य सुजन चछा करता है | इस 


अले की क हि - 4 HERS Pe : 4 
९ > त चच 
‘ Sr ८. i; IT wisest Ass पथ पक ro TY STH “230. mde कक mos ioe.) 


हिसाश्र च T श्च 
र अत. परदाराभिमशंकाः । नीचकमरता ये च शौचमङ्गलवर्जिताः ॥ 
खु चेविद्वेषिण: पापा  लोकचारित्रदूषकाः । पुवंयुक्तसमाचारा जीवन्तो नरकालयाः ॥ 


लोकोद्वेगकराश्चान्ये पशावश्च 







 पवित्रतासे ER रखनेवाळे, पापी और लोगोंके चरित्रपर 
मउ जति-जी हीनरकमें पढे हुए हैं | जो लोगोको 
क वृक्ष हूँ, वे सव पहले आसुर खमावके मनुष्य 


की लाह 7 _7--त- खा 
5; ४ अयनवेद १८ | ३.४४ 


> 


CTE ४-2  €cC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Sos 


का»... . ल. क 


२ धमा रक्षति रक्षितः # 


ha | 
दः :- प्रकार वह सृष्टिकी प्रतिष्ठाका मूल कारण तो है | 
१ । 


॒ ¬ & - 
1 आसुर-मानव ओर उसकी गति 


. भनसा कमणा बाचा प्रतिकूला भवन्ति ये । ताइशानासुरान विद्धि मत्योस्तै नरकालयाः ॥ 


सरीसपाः । बृक्षाः कण्टकिनो रूक्षास्ताइशान्‌ विद्धि चासुरात्‌ ॥ 


जो मनुष्य मन, वाणी और क्रियाद्वारा सदा सबके प्रतिकूल 


| उद 
कूल ही आचरण करते हैं, उनको असुर समझी " | । 
जो हिंसक; चोर, धूत; हक. 


परज्जीगामी, नीच कर्मपरायण, शौच तथा मंगळाचार दमा 
कलक लगानेवाले हैं--ऐसे आचारवाले अर्थात्‌ 
उद्देगमें डालनेवाले, पशु; 

ही थे--ऐसा समझो । 
—— ooo 


. >> 





धारक तत्त्वोंके रूपमे भी वही गतिमान्‌ है ज. कै. 
बही प्राणियोंकी पोषिका बनती है | सारा इ भन 
वात्सल्यका विस्तार हे । अथर्वबेद तथा दृः; ` 
दोहनका वर्णन मिलता है, जिससे उसके 

परिचय मिल जाता है । सजक-शक्तिके धारण, ३ 
प्रतिष्ठा आदि कार्योका मूल वात्सल्य है | ल ॥ 
कहना उचित है । आधिदैविक सृष्टिका यह बात हु 
समाजके विकासमें बहुत ही प्रेरणादायक सिद्ध हुआ र 
सामाजिक मर्यादाका आदे बन गया है और इस प्रकार जे 
मानव-धमके एक महत्त्वपूर्ण गुणके रूपमै आचरणका वि 
बना लिया गया है। मनरूपी वत्सको संयत करके प्रा 
बृषभ तथा वाक्रूपी गोके वात्सल्यका पात्र बनाकर पर 
तत्वको पा लेना एवं परमपदमें, जिसे आत्मा या आया 
गोचर भी कहा जाता है, रमण करना वैदिक इष्ठ 
वैयक्तिक साधनाका विषय है | इसी तरह समाजमें गोच 
वृत्तिमें लीन लोगाँका, जो समाजके प्रज्ञाबलके प्रतीक 
वत्सवत्‌ आचरण करते हुए सामात्यजनों।-जो स्माकी . 
क्रियाशक्तिके प्रवतेक हे;-के साथ वात्सल्यकी इष्टे साग 
कराना भारतीय सामाजिक साधनाका उद्देश्य रहा है | मार 
जीवन-साधनाकी यह विशेषता वैदिक तथा जैनादि अवेक्ति | 
परम्पराओंमें समानरूपसे प्राप्त है । 





( महाभारत अनुशासन? १" | 







षी 
साँप-बिच्छ आदि जन्तु तथा ल 















र म 


धर्मकी व्युत्पत्ति और अर्थ 
,॥एन-- धारणे? घातुसे 'अरतिस्तुदञ' ` 'मन्‌? इस उणादि 
र (न्‌? प्रत्यय होनेपर “धर्म! शब्द बना है । 
( (गया धत्ति १ | ८८४ सिद्धान्त चं० पु० २७१ 
। द्पादी उणादि दृ० ए० १४ ) । मत्स्यपुराण १३४ | १७, 
` मारत) कर्णपव ६९ | ५७-५८ शान्तिपवं १०९ | १८- 
' „आदिमे भी यही कहा गया है--. 
' ति धारणे धातुमोहात््ये चेव पठ्यते। 
धारणाच्च महत्त्वेन धर्म पुष निरुच्यते ॥ 
यः स्यात्‌ ग्रभवसंयुक्तः स धमं इति निश्चय: । 
यः स्याद्धारणसंयुक्तः स धमं इति निश्चयः ॥ 
कोशकारोने धर्म, पुण्य, न्याय और आचारादिको पर्याय 
गना है. 

धमः पुण्ये यमे न्याये स्वभावाचारयोः कृतो । 
[मेदिनी २५ । १६ विश्व-प्रकाश, अमर-कोश आदि ) 


धर्मका खरूप, परिभाषा और लक्षण 
'विधामित्र-स्मृति? कहती है-- | 
पायोः क्रियमाणं तु शंसन्त्यागमवेदिनः । 
स धमां यं विराइन्ते तमधर्म प्रचक्षते ॥ 
+ अर्थात्‌ आगमवेत्ता आयंगण जिस कार्यकी प्रशंसा करते 
वतो धर्म तथा जिसकी निन्दा करते हैं, वह अधर्म है । 
| "(२।१ में) कहते हैं 
न सेवितः सद्धिनित्यमद्वेषरागिसिः । 
आ िजुञ्चातो यो भर्मस्तं निबोधत ॥ 
[य लिलाम? रीकामें गागाभइका कथन है-- 
| ब. | साधनत्वेन क हि धमंत्वम्‌। 
[| दत ३ * | २ में वेदोक्त प्रेरणाको धर्म माना गया 
प्रशस्तपादभाष्यमें ईश्वरचोदनाको 
वरचोदनाभिव्यक्ताद्‌ धर्मादेः (ग्रन्थःप्रयोजन- 
कि ७ कोलार रो ७ भाष्यविवरणमें ढुण्ढिराजने लिखा दै- -ईश्वर- 
त जर ` |® उद्यनाचायं ईश्वरचोदनाका 
हः "चे माहीं। देखा सुना कतहु कोउ नाहीं ॥ 
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% द्र० वैशेपिकसूत्रभाष्यादि० १ । १। २, यत्रीअस्युदर्यान भ्रेयससिद्धि 


जिया... 
# श्रीधम-तत्त्व-मीमांसा 


श्रीधर्म कि व 
तत-मीमांसा "ˆ «5. का 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शमी ) 








i वेद करते हूं । वेशेषिकयूजबत्तिमें भरद्वाज महर्दिने 
को अथ सुख किया है | पर इसकी “उपस्कारव्या्यामें 
शा शने 'अम्युद्यशका अथ तत्त्वज्ञान किया है | गीताभाष्यके 


र सिद्धान्त-सक्षण-संग्रहमें 

हैं; पर लोगाक्षिमा गमाकरादिके मतानुसार दिये गये 

ही ९ करादि अधिकांशने | वेदोक्त योगादिको ८ 
धर्म माना है ( द्रव्य पृष्ठ १०४) 


धर्मके ~ 
धसके स्रोत तथा ग्रमापक 
मु तथौ याञ्चवल्क्यके अनुसार वेद) पुराण, धर्मशास्त्र, 


उभय मीमांसा तथा वेदविद संतोंके शील एवं सदाचार 
स्रोत तथा प्रमापक हैँ- - 


उराणन्यायमीमांसाधमंशासाङ्गभिश्चिताः 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदंश ॥ 
( याश० १। ३.) 
वेदोऽलिलो धमंसूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचाररचव साधूनामात्मनस्तुष्ट्रिव च॥ 
( मनु० २।६) 
विधि तथा श्रद्धापूर्वक वेद-पुराणोके अधिगन्ता विद्वानको 
मनुने शिष्ट कहा है और उनके आचारको शिष्टाचार कहकर 
प्रमाण माना है-- | 
धर्भेणाधिगतो येस्तु वेदः  सपरिबृह्षणः । 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः भ्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ 
( मनु० १२ । १०९) 
सम्प्रदाय, कुलाचार एवं देशाचार 
मनु आदिके अनुसार सम्प्रदाय-क्रमागत तथा कुल-क्रमागत 
धर्म आचरणीय हैं | यथा-- | 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्‌ सतां मार्ग तेन गच्छन्‌ न रिष्यते ॥ 
( मनु० ४ 1 १७८) 





१ 
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स धर्म: | 
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किक १ न. का तल कहा हे | तरर यू 2 अनुसार देशाचार मी मान्य है । यथा-- 
येषु देशेषु ये देवा येषु देशेषु ये द्विजाः । 
येषु देशेषु यच्छौचं धर्माचारश्च याइशः। 
तत्र तान्‌ नावमन्येत धमंसत्रेव तादशः ॥ 
यस्मिन्‌ देशे पुरे ग्रासे त्रैविद्यनगरेऽपि वा। 
यो यत्र विहितो धमंस्तं धमं न विचालयेत्‌ ॥ 
( स्म्रृतिचन्द्रिका) संस्कारकाण्ड) पृ० २५में देवल-वचन ) 


युगानुरूप ध्म | 
मनु० अध्याय १ । ८६, पद्मपुराण १ | १८ | ४४०१ 
पराशारस्मृठि १ | २३, छिङ्गपुराण १ | ३९ | ७ 
भविष्यपुराण १ । २ । ११९ आदिमे युगानुरूप धर्म इस 
प्रकार बतलाया गया है-- | 
तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
: द्वापरे . यज्ञमेवाहुदोनमेकं . कळो युगे ॥ 
` अर्थात्‌ सत्ययुगमं तपकी, त्रेतामें जानकी, द्वापरमें यज्ञकी 
ओर कळियुगमें दान-धमंकी. प्रधानता रोती है | इसी प्रकार 
कछियुरामें खब्पानुष्ठानसे ही विशेष धमकी प्राति कही गयी 
है । ( देखिये ३९वें वर्षके विशेषाङ्कमें हमारा--«और 
युगान ते कमलनयन कलिजुग अधिक कृपा करी? शीर्षक लेख ) 
यृथा-— 
यत्कृते दशभिवं धेस्त्रेतायां हायनेन सत्‌ । 
द्वापरे त्च मासेन झाहोरात्रेण तत्‌ कलै ॥ 
( इहत्पा० स्मृ०, ब्रह्मपुराण, विष्णुपुराण, स्कन्द्पुराणादि ) 
युगानुरूप तीर्थ 
कलियुग गज्ञाकी विशेष महिमा कही गयी है | यथा-- 
पुष्करं तु कृते सेब्यं त्रेतायां नेसिषं तथा। 
द्वापरे तु कुरुक्षेत्र कलो शङ्कां समाश्रयेत्‌ ॥ 
| तक 2० २८ पर विष्णुधमोत्तरका वचन ) 
यानियोके अनुरूप धर्म 
वामनपुराणके ११वें अघ्यायमें ऋषियोंने सुकेशासे 


. ना ` ` ९३ क्‌ पम प्रकरणानुसार तथा अग्नि, _स्मृति आदिक अनु | 


मानव नहीं संन्यासीका धर्म दीखता है | 


अ धमा रक्षति रक्षितः न 


वमा बल च्या है। त्र सज | 





देवताओके धर्म है । दैत्योका धर्म युद्ध, ६ सष | 
विष्णुभक्ति है । ब्रह्मविज्ञान, योगसिद्धि आदि वम पे 

हैं । दृत्य; गीत, सूर्यभक्ति--ये गन्धर्वोके धर्म है । ष 
योगाम्यासादि पितरोंके धर्म हैं। जप, तप, के ह 
बहाचयं ऋषियोंके धर्म हैं | इसी प्रकार दान, र भो 


अहिंसा; शोच, स्वाध्याय) भक्ति आदि मानत्र-धर्म हैं 
€~ 


ha ase, "shits cet oh Nish 


ध्यायो ब्रझचथ च दानं यजनमे च। 
अकार्पण्यमनप्यासो दया हिंसाक्षमादयः | 
जितेन्द्रियत्वं शांचं च माङ्गल्यं भक्तिरच्युते 
झांकरे ७० क छ धर्माड के र चुत | 
भारको देव्यां धर्माऽयं मानवः स्थृतः [७ 
( वामनपुराण ११ । २३-२४ | 
इसी प्रकार वहाँ गुह्यकः राक्षस, पिशाचादिके म 
धमे बतलाये गये हैं | † पुनः मानवधर्मको विस्ाएं 
बतलाया गया है ओर अधमंसे होनेवाले नरकोंको मै 
बतलाया गया है । ( अ० १२) { 
¢ ० सर्वख | 
थस-सवस्व-सार : 
महाभारतादि अनेक स्थलोमें धर्म-सवस्व-सार इस प्रकार 
बतलाया गया है-- 

श्रूयतां धरमस्॑स्वं श्रुत्वा चाप्यवधायताम्‌। 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌॥ 

( यह श्लोक श्रीविष्णुधमं० ३ | २५३ | ४४, पद्एर १ 
सृष्टिखण्ड १९ | ३५५-६ पूनासं०› महाभारत;शान्तिपव २५४ 
अनुशासनपवं ११३ | ८ तथा पञ्चतन्त्र ३। (टर अ | 
अनेकानेक स्थलॉपर बहुत-से दूसरे ऐसे ही दलोकोक साम. 
प्राप्त होता है । ) हि | 

अर्थात्‌ धर्मका सार सुनिये और सुनकर उते द 
धारण भी कर लीजिये । वह है यह कि अपने जा 
बुरा लगे, उसे दूसरेके लिये भी न करे | (न 
भला लगे, उसे ही करें । ) 









वायुपुराण, नारदपरि० उप०, याशवल्कय 


1 भष्टिकाव्य १ में भी रान-मारीचादि संवादमें विभिन्न 


जती प्रकार बगे, योनियोंके धर्मकी कुछ चर्चा है । 


भाग्रमधर्म (SE सकेगी 
” शीभम आदिपर बहो नइत-सी बातें हे, जो अन्य निबन्धोंमें मिल सकी । 
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महर्षि शुद्र 

वात स्पष्ट समझ लेने योग्य है कि 
वा ऋषि मुनि गृहस्थ ब्राह्मण थे। वे वीतराग, 
तपखी तथा भजन-निछ होनेके कारण प्रायः जनपद- 


ते दर झोपड्यांमे रहते थे । अध्ययन-अध्यापन 


करते थे | 

महर्पि मुहुलने शिलोड्छ-द्रत्ति अपना रक्खी 
थी । पक जब खेतसे अक्ष काटकर ले जा चुके 
वो जो अन्न खेतम गिरा रह गया, उसे 'शिळ' 
कहते हैं. और अज्नके वाजारमें दुकान बंद हो 
जनेपर जो कुछ दाने गिरे-पड़े रह गये, उन्हे 
उच्छ' कहते हैं। मुह्ल्जी तथा उनके परिवारके 
ढोग समयके अनुसार ये 'शिल, अथवा उञ्छ'के 
दाने चुन छाते थे और इखीसे उनकी आजीविका 
चलती थी। इसमें भी उन्‍होंने नियम कर रक्खा 
था कि ३४ सेरसे अधिक अन्न कभी नहीं 
रक्खेगे । 

विषयी पुरुष भोगप्रिय होते है । ऋषि एवं 
ऋषि-परिवार तो तपस्वी था । जीवनका एक-एक 
क्षण मूल्यवान्‌ है, उसे भंगवानके स्मरण-भजनमै 
राना चाहिये । अतः भोजन तो महर्षि मुहलके 
परिवारम केवळ अमावस्या और पूर्णिमाको होता 
या। उस समय भी चूल्हा-चोकाकी खटपटमे 
समय व्यर्थं न जाय, इसके लिये एकत्र अन्नका 
फस भूल-पीसकर रख लिया जाता था । अमा 
ग पूणमाको सत्त खा लिया और भजनमै लगे 


७ रर 
है । शरीर-धारणके लिये इतना आहार 


पर्याप्त था । 


लन ! इस ऋंगाळका आतिथ्य ग्रहण 

सा रस कृतार्थ करे ! एक अमावस्याको महि 

| ने उहळजोकी झोपड़ीपर पधारे तो मुद्दलते 

हार चरण धोये, आसन दिया; पूजा की और 
ग प्रार्थना की । 






मै क्षुधापोडित ही आया हुँ !' ढुवौसाने 
प्रार्थना स्वीकार कर ली । इतना शुद्ध सात्त्विक 
आहार, इतने स्नेह-श्रद्धासे प्राप्त हो तो क्रुधा तो नित्य- 
तृप्त सचेलोकमहेश्वर तकको लग आती है। दुवोसा- 
जी भोजन करने वेठे और जितना सत्त था, सव 
साफ कर गये । सुप्रसन्च विदा हुए । सुद्दळजीको 
तो भजनकी भूख थी, अव अन्न एकन्न करनेके 
लिये खटपट कौन करता ? भोजन टाळ दिया 
गया अगले पर्वके लिये और सव लोग भजनमे लग 
गये । लेकिन दुर्वासाजीको यह सत्तू इतना 
खादिष्ट लगा कि वे अगले पवेपर भी आ पहुँचे । 
€ ० 
इस प्रकार वे ६ पर्वे--अमावस्या एच पूणिमाके 
आते रहे । महपिं मुहल उनका उसी उत्साह 
तथा थद्धासे आतिथ्य करते रहे । पूरे तीन 
महीने उनके परिवारने अनाहार किया । 
. “महाभाग ! आप विमानमे बेठं । खगे आप- 


को पाकर अपनेको धन्य मानेंगे ।' देवदूत विमान 
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लेकर मुहलजीकों सशरीर खर्ग ले जानेके लिये आये; 
किंतु धन्य ऋषिका विवेक एवं त्याग। उन्होने देवदूता- 
से खर्गका विवरण विस्तारपूवेक पूछा और 
अन्तमँ कह द्या--'में नहीं जाता वहाँ । वहा भी 
अतृप्तिः असंतोष, अपनेसे अधिक भोग ण्यं पद 
प्रप्तके प्रति ईष्या, असूयादि हैं तो वहाँ जानेसे 
लाभ ? वहाँ तो दुःख, अभाव साथ ही लगे हैं ।? 

ऐसे त्यागीको तो परसपद्‌ प्राप्त होना ही था । 





; । री 0 


(२) 
महाराज सयूरध्वज 

महाभारतका महायुद्ध समाप्त हो चुका था । 
। सनम्नाट युधिष्ठिरने अश्वमेध-यज्ञ करनेके लिये अश्व 
छोड़ा था । उसी समय रल्लपुरके नरेश परम 
घामिक एवं भगवदूभक्त राजा मयूरध्वजने भी 
अश्वमेध-यज्ञ प्रारम्भ किया था ओर उस यशका 
अश्च भी छूटा था | उस अश्वकी रक्षा राजकुमार 
। ताम्रष्वज कर रहे थे । युधिष्टिरके यज्ञीय अश्वकी 
' रक्षा करते हुए अजुन मणिपुर पहुँचे तो रल्लपुर- 
` का यशीय अश्व भी वहाँ पहुँचा । फलखरूप 

दोनों द्ळामे युद्ध छिड़ गया । 
, अजुन समझते थे कि 'मुझ-सा वीर कोई 
नहीं है और मेरी भक्ति इतनी प्रबल है कि 


भीकृष्ण उसके वशस हें । मेरे 
ण -जेसा भक्त 
कौन होगा ।' के 


भगवान्‌ तो गवेहारी हैं । अक्तोके 
चित्तम बे गर्व रहने नहीं देते । त 
युद्धम गाण्डीवधन्वा अर्जुन पराजित हो गये । 


ईन नो 
) ` तू मेरा पुत्र नहीं, शत्र है |? 
कदम मयूर सात च्य तथा रके 






# धर्मा रक्षति रक्षितः अ 





00 
युधिष्टिकके यज्ञमें तूने बाधा दी |». ` 
नहा समझता कि यज्ञ पूर्ण कर २ प इतना झै 
नहीं है । मैं तो इन यके द्वारा मेरा उदेश 
करता हुँ । उनकी प्रसन्नता ही मुझे त 3) 
उधर युद्धभूमिमे मूछौ टरनेपर उ | 
दुखी हुए । अश्वके विना धर्मराजका हुत 
रहेगा, यह चिन्ता उनको. व्याकु RE 
उनके वळका गये तो नष्ट हो री] 
कितु भक्तिका गर्वं अभी नष्ट होना क क 
श्रीक्रष्णने उन्हें आश्वासन द्या । खयं र 
वेश बनाया और धनञ्जयको शिष्य वनाकर साः 
लिया । एक्‌ माया-सिंह भी साथ छे ल्या मोर 
रत्नपुर पहुँचे । 


'खस्ति राजन्‌ !' पहुंचते ही आशीवाद दिया 


मयूरध्वजको । 

. भगवन्‌ ! यह आप अनुचित आचरण क्यों 
करते है | घ्राझणको प्रणाम करनेपर ही आशीवाद 

~~ ` he ` 
देना चाहिये । मे तो आपका सेवक हुँ । आश 
करः ।' मयूरध्वजने अद्धापूर्वक प्रणाम करके 
किया । हः 

“राजन्‌ | हम आपके अतिथि हैं और बड़ी 
महत्त्वाकांक्षा लेकर आये हैं !! ब्राह्मणवेशधारी 
श्रीक्कष्णने कहा । “इधर मैं अपने पुत्रके साथ आ 
रदा था। यह भूखा सिंह उसे खा ही लेता! 
किलु मेरे बहुत अनुनय करनेपर यह मान गया 
कि यद्‌ आपकी पल्ली तथा पुत्र आपके शरीरः 
भे आरसे चीरकर देहका दाहिना भाग दे तो 
उस खाकर यह तृप्त हो लेगा ।! | 

'मेरा परम सौभाग्य कि नाशवान देह ब्राह्मण- 

काम आ सकेगा !? सयूरध्वजने तुरंत खीकार 
कर (ल्या । 

'में महाराजकी अधोङ्गिनी हुँ !' रानीते 
कहा । “सिंह | मुझे खा ले तो नरेशका आधा 
भङ्ग उसे मिठा माना जायगा ।' 


यि 1 आप सत्य कहती हैं; किंतु? ब्राह्मणने आपति | 
बा कट की। “रानी पुरुषका वामाङ्ग है और सिद 


फा नरेशका दक्षिणाङ्ग चाहिये ।' 
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(पुत्र पिताका ही स्वरूप टाका दी खरूप होता है। मैं महाराज- , । मै महाराज- 
हुँ और दक्षिणाङ्ग भी ।' राजकुमारने 
|: । (सिंह मेरा भक्षण करे । महाराज जीवित 
रहै ।' 
व! तुमने खुना है फि तुम और ठुम्हारी 
य आरिसे चीर तो वह अङ्गाच सहका भोज्य 
गोगा !” बराह्मणने कहा । “तुस पिताके प्रतीक हो; 


राजाके मन्त्रयां, सभासदां आदिने बहुत 
आपत्ति की; क्ति नरेशने उन्हे यह कहकर सुप 
रहनेपर विवश कर दिया कि-“जो मेरे हितैषी हैं, 
जो मेरा कल्याण चाहते है, उन्हे हस्तक्षेप नहीं 
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भारा ळगाया गया । 'माधव, 
मुकुन्द्‌' कहते महाराज मयूरध्यज आरेके तीचे 
शान्त, स्थिर वेठ गये । उन्होने सुकुट उतार 
दया था । रानी तथा राजकुमारने आरा पकड़ा । 
पजा मयूरध्वजका मस्तक चिर्ने ळगा । रक्तकी 
बिन्दु चळ पड़ी । साथ ही उनके वामनेत्रसे दो 
ही... न्यु दुळक पड़े । 
| पत म्खपूर्वेक दिया गया दान खीकार नहीं 

भेता ! आहाण रुष्ट हुए । 


| 8 भगवन्‌ | मेरे वाम नेत्रसे. अश्रु आये है । 


म आतिथ्य-धमेके आदर +; 


त 5 


कतु अपना अङ्ग तुम स्वयं चीर तो नहीं सकते ।' 






म आ ३९९ 

RF. ` 

“यूरथ्वजने कहा । “इस वाम 

स वह अभागा रह गया । शरीरका दक्षिण 

2 आपकी सेवामै लगकर सार्थक हो रहा है 
अम भाग उससे चञ्चित रह जाता है ।? 


¢ ७५ 
वळ सुम धन्य हो !! सहसा राहु, चक्र, गदा, 
| री नवजलधर खुन्द्र श्रीकृष्णका रूप प्रकट 
*॥ गया । आरा उठाकर उन्होंने फेक द्या । 
उनका कर-स्पर होते मयूरः ८ 
फर्स्पश होते हो मयूरध्वजका शरीर 
स्थ हा गया । अजुन अपने वेशम दीखने लगे 
नर सिद अदृश्य हो गया । भगवानने वरदान 
मॉगनेको कहा । 
“आपके चरणांमें मेरी अविचल भक्ति हो।' 
यूर चज > 0 | he बोळे 
मयूरभ्यज प्रभुके चरणोपरसे उठते हुए बोळे । 


भागको यह दुःख 


TS पाथना है और दयासागर ! आप भक्तोंकी 
अम इतनी कठिन परीक्षा फिर न ले ।: 


MNT 3 
५> 5५४ 
22 


'एधमस्तु !! थ्रीकृष्णसे दूसरा कुछ सुननेकी 


| अ. । सम्भावना ही केसे की जा सकती है ? 
झे 


“मेरे अपराध क्षमा कर देव !' पार्थ चरण 


| । पकड़ने झुके तो राजाने उन्हें उठाकर हृदयसे 
लगा लिया । अजुनका गये नष्ट हो चुका था। 


“आप अपना यक्षिय अश्व छे जाये |! मयूरध्वज- 


16000 200 न i ५6 ने खतः कहा। "धर्मराजे इस राजकुमारको 
4111 | 5 घुण्ताके लिये क्षमा चाहता हृ मै। सम्नाद-पद्क 
1 दही अधिकारी हैं। उन भ्रीकृष्णके जनका अनुगत 


| ०. होनेमें मेरा गौरव ही है ।' 


सत्कृत होकर अपने नित्य सारथिके साथ 
धनञ्जय अश्व लेकर रल्लपुरसे बिदा हुए । “3० 


३) 
श्रीकृष्णका अतुलनीय अतिथि सत्कार 


महर्षि ढुघासा एक वार यह कहते घूम रहें थेट . 


जनने निवासके लिये स्थान चाहिये। सुझे कोई अपने 
यहाँ ठहरायेगा ? कितु तनिकसे भी अपराधपर 
मुझे क्रोध आता है? यह वात पहले सोच-समझ 


ठेनी चाहिये ! 
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साथ सुप्रसिद्ध क्रोधी महर्षि दुवीलाको कौन अपने 
यहाँ ठहराये ? किसे अकारण विपत्ति बुलानेकी 
घुन चढी दै ? तीना लोकांस किलीने दुबोसाजीको 
अपने यहाँ रखनेकी इच्छा नहीं की । घूमते हुए 
महर्षि द्वारका पहुँचे । जो त्रिकोकीके परमाश्रय हे: 
पापी-पुण्यात्मा, क्षमाशील-क्रोधी सव जिनके चरणामे 
आश्रय पाते हैं, उनके द्वारसे एक आश्रय ढूँढ़ता 
ऋषि निराश लौट जाय, यह केसे सम्भव था? 
भ्रीकृष्णने ढुर्वासाजीको आद्रपूर्वक बुलाया और 
अपने निज्ञ सद्नम निवास दिया। 

दुबीसाजीका ढंग संसारसे पृथक्‌ था। चे कभी 
कई सहस्र मनुष्यांका भोजन अकेळे.खा लेते और 
कभी छोटे शिशु जितना खाते । कभी घरसे निकळ 
जाते तो लोटते ही नही; अथवा रात्रिमं आकर भोजन 
मागते । लेकिन विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति, संहार 
जिनकी सामान्य क्रीडा है, वे योगमाया जिनकी 
सेवाम करबद्ध उपस्थित रहती है, उनके लिये 
ढुवोसाजी कोई असुविधा कैसे उत्पन्न कर सकते 
थे ऐसी क्या व्यवस्था है जो इच्छा होते ही 
उपस्थित न मिले। 

एक दिन महषिने अपने ठहरनेके स्थानपर 
सब सामध्रियामे आग लगा दी । वहाँ जो कुछ 
माणी-पदार्थे थे, सव जलकर भस्म हो गये और चे 
दौडे-दौडे आकर बोले--बासुदेय ! मैं अभी खीर 
खाना चाहता हूँ ।! 

आप आसन ग्रहण करें ! श्री कृष्णचन्द्र 
सहसा उठ खड़े हुए। उन्होंने पस्त 
ह र्ण चरण धायं। उन्हे आसन दिया । मद्दारानी 
रुक्मणीने खणपात्रम खीर परोस दी । 
पान अब इस जूठी खीरको तर रे 
पोत छो।' दुवोसाजीने म 2 अपर 
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रुक्मिणीसे कहा-- रथमै पा. 
२७ ७, - टा लुम रथमे जुतो, मै 
बट्टूगा । महाषन आज्ञा दी। रुक्मिणीळ 








उसपर 
थमे जोत दि को | 
रथमें जोत दिया। उसी रथपर चे घेर और सु 
> 


फरकारने लगे । राजसद्नसे बाहर 
महारानी रथमे जुती रथ स्च 
वड़ा क्लेशा हुआ; किंतु कोई 
~ 02 
केसे करे ? 

रुक्मिणीजी जब अत्यन्त भ्रमित होकर 


वोलनेका ७ 


दक्षिण दिशाकी ओर पेदल 

श्रीकृष्ण भी बिना रास्तेके दौड़ते थि. ८ दुद 
पीछे-पीछे उसी र 
हुए बह दौड़ने लगे और चोळे--“भगवन्‌ | पसनन 
होइये ! तव दुवोसा खड़े हो गये और बोडे 
"महाबाहो चाखुदेव ! तुमने कोधको जीत ल्या है। 
तुम सम्पूण विश्वको प्रिय होगे । तुमने पूरे शरीर 
दि लगायी, अतः तुम्हारा शरीर समस्त अब 
शस्त्रांसे अभेद्य रहेगा; कितु तुमने पैरके तळ 
खीर क्यो नहीं लगायी ? ये तुम्हारे पादृतळ 
निभेय नहीं बन सके ।? 


'कल्याणी | तुमको रोग तथा जरा स्पश नहीं 


ha 
करेगी । तुम्हारी अङ्गकान्ति कभी स्लान नहीं होगी। 


तुम्हारा यश भिसुवनको पवित्र करेगा ।' महिने 


राक्मणीजीको आशीवोद्‌ दिया और वहीं 
अदृश्य हो गये । -ु० 
(3) 
दुर्गादास 


बादशाह औरंगजेबने जोधपुर-राज्यको हस्तगत 
बहुत चेष्टा की; किंतु बह अपने प्रयत 


सफळ नहीं छुआ । महाराज 
उपकार वह भूल चुका था । किसीके ge 
अर सम्बन्ध समरण रखना उसके 


सिहके 
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जै कर वार्वर. 
लड्खडाने लगीं तब सहसा दुर्वासा रथसे त _ 
र कूद पढे 


तरह सारे शारीरमे खीर हषर | 





* 
) 







खभावमै ही | | 
नहीं था । राजनीतिमै बह निष्ठुर था और रपे | 
“मस अत्यन्त संकीर्ण--दुराग्रही । किंतु जसवन्त 
बाळक पुत्र अज्जीतसिंहका खत्वं 
बनकर जो राठौर वीर दुर्गादास जोधपुरमें तलव | 
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अपने पुनको सेनाके साथ 
दमन करने भेजा । यह लगभग 
चुका थाः किंतु उसने अघ सित्रताकी पार्थना 
, द्व दुर्गादासने उसे अस्वीकार नहीं किया । यह 
| समाचार वादृशाष्दको मिला तो उसने पुत्रके 
| इद्र सेना भेज दी । पितासे शत्रुता करना भी 
अच्छा नहा रग । चह इरान 


पाती थी । 
वरादशादने 


~) नये जय NS + 


अ 


चह इरान चला गया । 
शाही सेनाको डुगीदासके हाथों पराजय प्राप्त छुई। 


शाहजादा इरान जाते समय अपने युत्र घुलन्द- 
अख्तर तथा पुत्री लफायहुच्चिशाको जोधपुर ही 
छोड़ गया था । यात्राले बञ्चोको लेकर बह कहाँ 
भटकता । बादशाइको यह समाचार भी सिळा । 
शाही सेना हारकर लोळ सुकी थी । बादशाहने 
अपना प्रतिनिधि बताकर ईइंश्थरदास नागरको 
` जोधपुर भेजा । 
+ ढुगादासने अपना अन्तव्य स्पष्ट किया--“शाही 
| पर्चको मे खयं सुरक्षित दिल्ली पहुँचा दूँगा; 
` छतु वादशाहको अजीतसिहको जोधपुर-नरेश 
| सकार करना चाहिये ।? 
वाद्शाहके पास दुसरा उपाय नहीं रहा था । 


दनि शत स्वीकार कर छी । दुगोदास जितने 
बर थे, उतने ही नीति-कुश शरू थे] औरंगजेव- 


भे वात विश्वास करने योग्य नहीं है, यह वे 
| ह थे । चे अकेल केळी पुनको लेकर दिल्ली 
| ३. तु पत्रको उन्होंने जोधपुर रहने दिया । 
| ee यह चेतावनी थी कि “यदि तुमने 
\ एं है। ता तुस्दारा पोत्र हमारे खरदारांके 
उस Si ओरगजेच दिलळीसे दर ब्रह्मपुरी 
। म पहुंचकर उसके कद्सांमे सिर 
॥ वैरी । ख उसे पास बठाकर चह बोला- 
| स्ह वर्षकी हो गयी । अबतक तुम्हे 

सय ह पता नहीं है । काफिरोंके साथ 
न (। अय कुरान पढ्नेम मन लगाओ | 
`` केदा--वावाजान, मैंने तो कुरान पढ़ा 
or, २ 


9 आतिथ्य-घमेके आदश 


00 जव जंक “कक कक क? क्त STs sn pa 
ss ००० ७००४० क 


TE 


तत मुझे पढ़ानेके लिये एक 
उस्मान औरत लगा दी थी । आप पूछ देखिये 
सुझ कुरानको एरी आवत याद्‌ 


षे 
ड र रोकी वडुत-सी वाते ऐसी हैं कि 


सुंकाबला शायद फारचद ही क्र 


सके । बादशाह गैन्नीकी श्रीक 
ए पीजाको बात 
हो गया । ११ बात सुनकर प्रसन्न 


८ 
यह हमारा कतेब्य था जहापनाह !! यह 


कहते हुए उसी समय दुगोदासने आकर प्रणाम 


र । चे रहे थे--हमारा किसी धनसे 
क्ष नहा । अपने खामीकी रक्षाके लिये हम तलवार 


कदी की ता अन्यायी वदशाहसे 
| किसी धमसे 
वच्चोसे नहीं है ।! 000. 


वाद्शाह बोला--हुगांदास ! तुम फरिइते 
हो ।' उसने राठौड शुरमाक्ो सम्मानपूर्वक 
बेठाया । अजीतसिहको जोधपुर-महाराज माननेका 
फरमान लिख दिया । --सु० 

(५) 
आतिथ्यरूप भर्मक्ा फल 

परतिष्ठानपुरके राजा सातवाहन आखेटके लिये 
वनम जाकर अपने सेनिकांसे पृथक होकर मागे 
भूल गये। वनम भटकते समय उन्हं एक मीलको 
झोपड़ी दीखी । भूखे-प्यासे राजा उस झोपड़ीपर 
पहुँचे । वनवासी भीळ राजाको झया पहिचाने 
कितु उसने अतिथिका खागत किया । दूसरा 
कुछ तो उसके पास था नहीं, उसने जळ तथा 
सत्त दिया । वह सत्त खाकर राजाने भूख मिटायी। 

भीलकी झोपड़ी छोटी थी । शीतक्राळकी रात्रि 
थी । संयोगवश वर्षा भी प्रारम्भ हो गयी । भील- 
ने अतिथिको झोपड़ीमें सुळाया और खयं बाहर 
वर्षामं भीगता रहा । उसे सर्दी लगी और वह 
रान्निमे ही सर गया । 

प्रातःकाल सैनिक अपने नरेशको ठूढ़ते पहुँच 
गये । बड़े सम्मानसे भीळकी आन्तस क्रिया राजाने 


करायी । भीलकी पल्लीका पता लगाकर उस बहुत 
भन दिया । यद सव करके सजा नगर लोट तो आयें 
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_ नकि आया ८ चल नहीं, वि ता ९ 
चुका थाः उससे वादशाहकी चल नहीं है । चाचा ढुगौदासजीन 


ड़ 
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किंतु चित्तको शान्ति नहीं मिली । उनको यह व्यतीत करनी पड़ती थी । नें सक 
१ 


चित्ता रात-दिन सताने छगी--'मेरे कारण उत फल । खाये जा सके, ऐसे पत्ते भी नहीं ६ 
भीलकी सृत्यु हुई ।' 
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राजाको चिन्तासे दुर्बळ होते देखकर महा- 
त ज्योतिविंदू वररुचि उनको लेकर नगरसेट- 
 केघर जी लक नवजात पुत्र राजाके 
| ! गया पण्डितजीके आदेशपर 
बोळ उठा-“राजन्‌ ! मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ । 
आपको सत्त देनेके कारण मैं यहाँ नगरसेठका 
 पुत्रवना और उसी पुण्यके प्रभासे मुझे पूर्व- 
| ) जन्मका स्मरण है ? - मु० 
(६) 
। महाराणा प्रताप और उनकी कन्या 
डे या या और महारानी, नन्हे 0 हा 
` अकबरकी शक्तिशाली सेन ह रण ली थी! 
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घासके बीज पत्थरांपर पीसकर रोटी सेक्ता 
स्वयं महारानी और बह भी कई-कई दिना 
थी। पूरा परिवार स्कर कंकाल बोलि 
इन्हीं विपत्तिके ढ्नाँकी बात है। कई र 
लगातार उपवासके पश्चात्‌ घासके धाड 
एकत्र इए । उन्हे पीसकर एक रोरी वनय 
सकी । महाराणा और सहारानीको उपदा के 
ही था। दाली बच्चोंको आधी-आधी रोड़ी ब्य 
राजकुमार बहुत अबोध था । उसने अपनी | 
राटी उस समय खा ली । राजकुमारी भी वच्ची | 
ही थी; कितु परिस्थिति समझती थी । उसने 
अपने भागकी रोडी पत्थरके नीचे दवाकर रख 
दी। छोडे आईको फिर भूख लगे तो उसे देता 
आवश्यक था । 
वहाँ वनमे भी एक अतिथि महाराणाके पास 
आ गये । राणाने उन्हें पत्ते विछाकर शिलापर 
आसन दिया । पेर ओोनेको जल दिया। अववे | 
इधर-उधर देखने लगे । मेवाड़के स्वामीके पास _ 
आज अतिथिको जल पीनेके लिये देनेको ज्वारके 
दो दाने भी नहीं थे । लेकिन उनकी पुत्रीने पिता 
का भाव समझ लिया । वह अपने भागका रोटीका 
वह आधा टुकड़ा पत्तेपर रखकर लायी और अतिथिके 
सामने रखकर बोळी--'हमार पास आपका सत्कार 
योग्य आज कुछ नहीं है । आप इसकी 
स्वीकार कर |? | 
अतिथिने वह रोटी खायी, जळ पीया विदा हो 
गये । उनके जानेके थोड़ी ही देर पीछे वह बलिम 
मूछित होकर गिर पड़ी । निरन्तर उपवाससे बढ 
दु्ेछ हो चुकी थी । वह उसकी अन्तिम मूळा थी 
वह आधी रोटी उसका जीवन थी, जिसे उसने | 
भाईको देना चाहा था और अर्तिथको अर्पित किया । 
उसके आठ-ेम एवं आतिथ्य-धर्मको धन्य है। 7 5. 
(७) 
आतिथ्यधर्मी कपोत खेठके द्वे 
-उन्गमके समीप एक व्याध २ 


लिये ब्रहमगिरिके वर्नोमै गया था । दिंनभरम र दु 


कन 


है 
थे बोर १३ 
थी 












व । ।।।  फज्जिडिडिडिडिडििी 





# आतिथ्य-घमेके आदश ३: 
४०३ 


म पशु-पक्षी मारे । अनेक टन रे । अनेक पढियोको जत क का. ` जीवित कपोती योळो-_.द्याच न 


| पिजड़ेमें त _- बव दा ह अपनी शुधा मिरा लो ।! i पच 

उरे वनमें ही देर हो गयी । संध्या हो यह कपोतने 

2 घटा घिर आयी । इतना अन्धकार हो नहीं है। हा अब रस णो करना उचित 

[या कि बनसे निकल जाना सम्भव नहीं रहा । बड़े हो। घर आया अतिथि अपनों आहार वन चुको 

घेगसे वषो होने लगी! ओले पडूने ळग, वायुका वेग यह हमारे लिये धुर्णकै वात नहीं हे होगी 

तीव्र हो गया । व्याध शीतसे कॉपने लगा । उसके आहारकी व्यवस्था मैं करता हूँ ।” हागी । इसके 

ह्म भींग गये थे । सर्दीसे ठिङ्रता वह एक घने यह कहकर कपोत उ 

के नीचे पहुँचा । वहीं उसने राजि-विश्राम करना अशिकी परिक्रमा की और डी कर पदा ला >> 

निश्चित किया । द को ऐसा करते देखकर व्याधको वडा पासा 

उस बुक्षपर एक कपोत-कपोतीका नीड़ था। हुआ । वह अपनेको धिक्कारने लगा । उसने धनुष 

कपोती उस दिल चारा झुगने गयी और शामको छोटी जाल आदि फेक दिये तथा पिजड़ा खोलकर संत 

हीं थी । कपोत वर्षा, ओले आदिके कारण उसे पक्षियांको खतन्त्र कर दिया । उसके अनगे 

हुँने नहीं जा सका था। अव अन्धकार होनेपर वैराग्य हो गया । 

वह उसके लिये बहुत चिन्तित था | कपोती लौडती कपोती खतन्त्र हो गयी; कितु उसने 

कहाँसे, वह व्याधके जाळमे पड़ गयी थी और अब सोचा--'पतिके विना मेरा जीवन व्यर्थ है ।! वह भी 

उसके पिजड़ेमें बंद थी । उसी अञ्निमे गिर गयी । 

वृक्षके नीचे पहुँचकर व्याधने जाल और पिंजड़ा अतिथि-सत्कारके इस महान्‌ पुण्यसे कपोतः 

रख दिया था । पिजड़ेमे बंद कपातीने चुक्षपर नीड़मे कपोती दोनों मरकर भगवानके धामको गये । ऐसे 

ढे अपने लिये कपोतको रोते सुना । बह धमोत्मा पक्षियाके सङ्गसे व्याधकी भी हिसावृत्ति मिट 

बाली-'आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, यह गयी थी। तप करके वह शुद्ध हो गया और मृत्यु 

जानकर में बहुत प्रसन्न हो रही हूँ: किंतु धर्मज्ञ ] होनेपर वद्द भी खर्गको गया । “3० 

आप मरी एक प्राथना सुने । यह व्याध आज अचानक धन्य कपोत-कपोती दंपति । | 

हमारा अतिथि हो गया है । सर्दीसे यह कष्ट पा रही अतिथि-सेवाहित जिन के पावन त्याग-सुरूपा संपति ॥ 

रहा है । आप कहींसे तृण तथा आअध्रि खाकर देख दुखित हिम पीडित ब्याधा पिंजरे परी कपोती सन्मति । 

इसका कष्ट दूर कर ।? बोली-'नेकु न करो दुःख तुम मोहुँ बद्ध देख-मेरे पति! ॥ 

कपोतले कपोतीकी बात सुनी । अपनी प्रियाको परी पारे पूवे कमंबस, व्याधा बन्यो निमित्त सूइमति। 

मे पड़ी देखकर उसे दुःख तो बहुत हुआ; किंतु सीत-छुधा तं व्यथित अतिथि यह पर्यौ आय दुर पै देवी गति! ॥ 

पेह धये धारण करके उड़ा । उसने एक-एक करके करै अतिथि-सेवा याकी अब छखि या में पूरन अग-जग-पति |! 

के खाकर वहाँ गिराये अपना घासला भी सुनत कपोत चौंच भरि ल्मायो अतिनि खार भतत ह 

' स्सने गिरा दिया । फिर उड़कर दूर गया और पाछव राखि जराईं अगिनी ताप तें भई सीतकी निबृति । 

| 2, “ बिइँग कौं छुधा व्यथित पुनि भयो दुखित अति 
॥ यहाँ जलती अञ्चिमेखे एक जलती बिहँग महात्मा लखि व्याधा क छु हर ड ुक्रिति। है 
| पछी रहनी उठा लाया । उसे उसने तिनकोर्मे डाल परौ तुरंत अगिनिमे जळखुन बनन जहार ना झुक | 
| पिपा। अञ्चि प्रज्वलित हो गयी । व्याधने हाथ-पैर व्याध दुखी हो खोल्यौ पजर, उदी क्योती पतिमाना सति | 
अ सके और अपने कपडे गयी 1: दा परी तुरंत अगिनि, पति संग भइ भसम मिली सुरदुलेभ सदूगति। . 
| एमा) ३ उलाये । उसका जाडेका कष यो देव बिमान ससित, चढ़े दिव्य घर देह पलियति ॥ 
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fs शं द्या 6 CE 

-धमका स्वरूप 

|; | 
रु परे वा वन्छुवगें वा सित्रे द्वेव्ये रिपो तथा । राजु भी यदि दीन होकर शरण 
आपन्ने रक्षितव्यं हि दयेषा परिकीर्तिता ॥ आ जाय तो संकटके समय जो पानेकी र: छाम परा 

fF अत्रिस्मृति be र & ह 

४: ( जनिस्द्रति ४१ ) अनुष्योमें श्रेष्ठ है। उपर दया करता है शर 


* दूसरोस हो, बन्यु-बान्धवोंमें; मित्रोमि या द्वेष रखनेवालोमे स्य 
| | | अथवा चाहे वेरियोंमें हो--किसीको भी विपत्तिग्रस्त देखकर विद्वान्‌ होनेपर भी जिसकी महान्‌ आजीविका क्षी 


1 उसकी रक्षा करना 'दया? कहलाता दै । गयी है तथा जो दीन, दुवेळ जोर ठ दुर्बल और दुखी है, ख 
bE नहि ग्राणेः प्रियतमं लोके किचन विद्यते। जो भूख मिटा देता है, उस पुरुषके समान i 

४ &« "पटपट कोई | 
+ तस्मात्‌ प्राणिदया कार्या यथाऽऽत्मनि तथा परे ॥ .. नहीं है| डाला oo 
fः ( महाभारत, अनुशासन० १४५) २२ 

५ | | ~ कोई कि न 

। संसारमें प्राणोंके समान प्रियतम दूसरी कोई बस्तु नही “सा देखती नहीं जाति, कुरु, मनुज पश्चि, पशु भित्र) अतर 


र ° चाहिये जसे ७५ । 
। है | अतः समख प्रागियोपर दया करनी चाहिये | जैसे अपने देश, घर्म, निज, पर, वान्धव, अरि, उचच, नीच, घनवान) दद्र] | 


| | ४०३ होती > 
____ उपर दया अभीष्ट होती है, वेसे ही दूसरोपर रे 
14 Fi दी दूसरांपर भी होनी बुच जड) यार, बुद्ध, नारी, नर मेद-भाव दिरहित सत्र 





कः अपना दुःख वना देती पर-हुःख+ जगाती माव पबित्र) | 
' अमित्रमपि चेद्‌ दीनं शरणैषिणमागतम्‌ । कग जाता फिर मानव उस निज-दःख मिटानेमें । 2 
। च्यसने योऽनुगृह्णाति स दै पुरुषसत्तमः ॥ - कि 
|| इमाय झतविद्याय ढृसिक्षीणाय सीदते । करता पूण प्रयत्न, शक्तिमर, स्वाभाविक, न बजाता गार | 
रि. : रै NN २. 

पह 2 अपहन्यात्‌ हि यस्तु | तेन पुरुषः समः ॥ रहता नराभमान नेह प्रमुकी इस मानता कृपा दिशा \ 

दा “हामारत) अनुशासन० ५९। १०-११ ) अपना दुःख मिटाकर, अपने ही हो जाता परम निहार | 








777*......४£5७..........------..- 


ममता ही मृत्यु है 


देयक्षरस्तु भवेन्सृत्युख्यक्षर 
रस्तु र अद्य शाश्वतम्‌ | ममेति च अचेन्छत्युने ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ 


र कध्या दि पृथ्वी इत्लं सहस्थावरजङ्गमाम्‌ 
अथवा वसतः पार्थं चने माम्‌ । ममत्वं यस्य नेव स्यात्‌ किं तया स करिष्यति ॥ 
PR ' पाथ चने अन्येन 
sp 5” न्येन जीवतः । समता यस्य द्रब्येपु शुत्योरास्ये स॒ बतंते ॥ 





Le टु | | ( महाभारत आश्व० ११ । ३१६७ ) 
कम (मेरा) थे दो अक्षर 


2४५ 


/ अक्की पतिका कारण है | पामा 







टी ४ १ 
२ अल्प हैं और “न सम? (सरा न )- इन तीन अक्षरोंका पद सवाग 


यु है ओर समता न होना? 





सनातन अमृतत्व है | 





उसमें ममता नहीं होती, वह उसको लेकर क्या करेगा । 
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हश करनेवाले वायुसे यदि इन प्राणियोको सुख 
एुँचा हो तो मुझे वर्दी छे चलो जहाँ ये आते प्राणी 
| । संसारम वे ही सुक्कती पुरुष हैं जो परहितके 


पुण्यात्मा हैं। अभी आपको लेनेके लिये खयं है, न दयाके समान दान है और त दयाके समान कोई 


0 धमराजने 
ष र कदा-“राजन्‌ ! अब आप नारायणके अंशसे उतपन्न समझना चाहिये । हम 
| शीघ्र चलिये |? राजा चोले--'यहाँ छोगोकी ऐसी धारणा है कि मलुप्य आते प्राणियाके 


। | | "के आतंभावसे आहि-जादि पुकार रहे हैं, सामने खगे तथा मोक्षसम्बन्धी सुख भी कुछ स 2 





+ दया-घपके आदा > 





दयामूर्ति परोपकारी राजा$ नरकसे छुटकारा पा जार. 
राजाको किसी कारणसे देवदूत स्माद यत्‌ छुं क्िचिन्ममास्ति त्रिदशाधिप | 
मार्गसे के जाने छूणे तो राजाके शरीरको तेन मुच्यन्तु नरकात्‌ पापिनो यातनां गता | 
आये हुए वायुके स्पशखे नरकोकी भयानक (र [तनां गताः || 
उप दीन- राण 
गत्रणा भोगत हु ८ दशी. भा घाणियांकी न्ने कहा पर दे ५ | ७६) 
क्षया दूर होने ळगी और उन्होंने पुकार-पुकारकर रूप रवार क म के पुण्यवान 
पासे ठहर जानेको कहा । सच राज्य वहीं ठहर आपने और भी ञ्चा ड त तह ba 
गे ओर देवदूतोसे बोडे--'भाई ! मेरे शरीरको थे पापी जवान लिया । देखो, 


इसी सभय राज्ञापर पुप्पत्रषटि होने लगी और 
खय भगवान्‌ विष्णु उन्हे विमानमें वेठाकर दिव्य- 


हि पीडिच रहते ई । थे ही संत है जो दूसराके छै गये-विमानं चाषिरोप्यैनं खलोक 
रख दुर करते है और दुखी-जनोंके पीडा- मनयद्धरिः |! 

क्षिशके लिये अपने प्राणांको तृणके समान समझते ओर जितने भी पापी जीव थे, वे सब नरक- 
है। ऐसे परहित-निरत संतोसे ही इस पृथ्वीका यन्त्रणासे छूटकर चले गये। 


[रण हो रहा है, केवळ अपने सनका सुख तो न दयासदृशो घर्मो न दयासइ्शं तपः | 


फक समान है।इस संसारमै आते घाणियोंका न दयासदशं दानं न दयासद्श: सखा ॥ 


(a किये बिना यदि खुखकी भासि होती हो दुःखितानां हि भूतानां दुःखोद्धतों हि यो नरः | 
| । उसका अपेक्षा मर जाना--नरकमै गिरना अच्छा स एव सुकृतिळोके ज्यो नारायणांशजः ॥ 
[ "जसका सन संकटमे पड़े घुए प्राणियोंकी रक्षा 









नहीं लगता--उसके यज्ञ) दान और तप नं खर्गे नापतोऽपि तुलं छमते नरः । 


पिर तथा परलोकम भी कल्याणके साधक नहीं पदातंजन्तुनितराणदानोत्पम्रिति नो मतिः॥ 
व ( पद्मपुराण, पातालखण्ड ९८ । १५१७२३ ) 


र इबड्तोने कहा--'महाराज | आप दयाके समान न धमं हैः न द्याके समान तप 


चहिये गर इन्द्र आ रहे हैं, आप इनके साथ सल्या है । जो मनुष्य दुखी जीवाका उद्धार करता 
हे; बही ससारम एङ्ती--णुण्यात्मा €& उसका 


$ REL, 
^ | दै CE sd 
AT NINETY SEEN EN SI TT Rat 


प्राणी कष्ट भाग रहे है और मुझ दुःख द्र करनेपर वह सुख ग्राप्त करता | र | | 


प न हैं तो शा आप सस दया । आप सुझमे यदि दै। (२) न 
मेरा जो कुछ पुण्य है र्मी मूर्ति महामतामाउीयजी 


शर्ती अ माकण्डेयपुराण-दोनोमें पण्डित मद्नमोइनजी माळवीय 
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ह 5 व बह्‌ शान्त बंड गया, तव मालवीयजीका चित्त 





४०६ 


प्रयागम उनके मुहल्लेके एक कुत्तेके कानके पाख 
घाव हो गया । पीड़ा तथा मक्खियोंके तंग करने- 
से कुत्ता इधरसे उधर भागता फिरता था। 
उसके घावसे दुर्गन्धि आती थी । अतः वह कहीं 


बैठने जाता तो लोग उसे भगा देते थे । 
मालवीयजीकी इष्टि कुत्तेपर पड़ी । उन्होंने 


अपना काम छोड़ा और भागे औषधालय गये । 
वैद्यजीने दवा देकर चेतावनी दी-“मदन ! पसे 
कुत्ते प्रायः पागल हो जाते हैं । पास जानेपर 
काट लेते हैं । तुम यह खतरा मत उठाओ !! 





वहाँ ऐसी सम्मतिपर कौन ध्यान देने चला 
था के मालवीयजीने एक बॉसभे कपड़ा लपेटा; 
उसम दवा लगायी और कुत्तेको ढूँढने लगे, कुत्ता 


मालवीयजी भली 
इटनेवाळे नहीं थे । 
पीड़ा कम हुई । 


--सु० 


ह. क आ ye Fs प्र ७ ना 
Me ला वा Vanes 
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mm (क ही दयालुताकी मूर्ति थे । एक बार (३) | 
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राजा भोजके राजकावि 
गरमीके दिन थे, प्रचण्ड सर >£ 
a ऽ सूये अञ्निवषो री 
था ! पृथ्वी तवेके समान जल रही थी । नख 
के राजकवि ऐसी दोपहरीमै "या मेड 
कार्यसे पेदूळ ही निकल पड़े थे । 
राजपथपर घरकी ओर लौटते 
दुबळ व्यक्तिको लड़खड़ाकर चलते ३ 
NS द्रा | रसे 
पैरांमे छाले पड़ सय थे । नंगे पैर बह चर 
था । बार-बार ढाड्नेका प्रयत्न कर रहा था। हि 
कोमलब्वद्य कविले यह देखा नहीं गया। 
वे उसके समीप गये और आपने पैरोका ब्र 
उन्होने उसे दे दिया । राजकविका सुकुमार शरीर 
कोमळ चरण; किंतु अपने कष्टका उन्हे धयान ह 
नहीं आया । | 


उधरसे अहाचत राजाके हाथीको हाणा 
था । महाकविको उसने देखा तो हाथीपर चहा. 
लिया । संयोगसे राजा भोज भी रथपर नेठे मागी 
मिल गये । उन्होंने हँसीमें पूछा--आपको यह 
हाथी केसे मिळ गया ?' कविने उत्तर दिया 
उपानहं मया दत्तं जीणे कणवितर्गितम्‌ | 
तत्पुण्येन गजारूढो न दत्तं वे हि तदूगतम्‌ | 
“राजन्‌ | मैने अपना पुराना! फटा बूत 
दान कर दिया, उस पुज्यसे हाथीपर वढ i | 
जो धन दान नहीं किया गया, उसे व्यर्थ समी! | 


राजाने वह हाथी उन्हें दे दिया! 
(४) 
नाग महाशय 


मावर 
धारा नगर 
समय उन्होंने ए 






नारका नाम “नाग मद्दाशय' प्रसिद्ध है | 
भाव अद्धुत था। एक चार उन्हाने सो 
` अपनी झोपड़ीमें भूमिपर सोते देखा 






ह है “गा! 
| एकवार शीतकालमें.एक रोगी ठंढसे सिङुड़ा 
ह हल गया । नाग महाशयने अपनी ऊनी चहर 
रेक | इपर डाळ दी । खयं रातभर उसके पास 
$ = उसकी सेवा करते रहे । 

| कलकत्तम प्लेग पड़ा तो निर्धनोंकी झोपड्योमै 
है । शकर उनकी सेवा करनेवाले केवळ नाग महाशय 


छा | पे।एक झोपड़ीम पहुँचे तो एक मरणासन्न रोगी 
| डाकितारे पहुँचानेके लिये रो रहा था। नाग 

` ाशयने अकेळे उसे कंधेपर उठाया और गज्ञ- 
॥। | पर छे गये। जवतक उसका शारीर छूट नहीं 


र्फ 
र 


र | गया! उसे गोदम लिये बैठे रहे । देह छूट जानेपर 
क | उसका संस्कार करके तब छोटे । प्लेग छूतका 


| गे है; कितु अपने प्राणांका सोइ नाग महाशयकी 


\ सेवामै कभी वाधक नहीं बना । 
रह / 


ब | एक दिन घरपर एक अतिथि आ गये । जाड़ेके 
मा | धिन थे और जोरोसे वर्षो हो रही थी । घरमै चार 
ग | भरे थे, जिनमें तीन इतने चूते थे कि बेठनेका भी 
[= | सन नहीं था। एक कोठरी सूखी थी । रात्रिम 
| शतथिको उसमें शयन करा दिया । खयं पत्नीसे 
| “आज अपने बड़े सौभाग्यका दिन है । 
| "पानका स्मरण करनेमें आजकी रात्रि व्यतीत 
त | भय 0 


| 


द | णत पति-पत्नीने बैठकर भजन करते 
| र ल महाशयके गाँवमै घरका छप्पर छाया जा 
) कि मजदूर ऊपर काम कर रहे थे। गरमीके 
| से ये। हुपहरका 

| १ धप ग समय था । नाग महाशयने 
ब | ३ छत रे जळते देखा, उनसे रहा नहीं गया। 
व. | भेत तानकर पर पहुँचे और उन मजदूरापर 
5 चेडे हा गये । मजदूर बेचारे बढ़े 






|. 


_ जि जिडिडिडिडिा 


3 दया-धमके आदश मू 


| | | थ भौर जा रा 0??? ॥ 59 
२ | Ee बिछीना उठा ळाये और उसपर उसे 






लट \ Ns \ 
०, NN \ 
०० कर NNN ३ 9 
० RN NS ४8081 | ५ 
NR RUE 
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संकोचमै पड़कर बार-वार मना करने ढगे, पर बे 
माने ही नहीं । द्या जो उमड़ पड़ी थी ! 


थ्रीअव्राहम लिकन उस समय अमेरिकाके 
प्रेसिडेंट चुने जा चुके थे । वे एक दिन अपनी 
मोटर खयं चलाते हुए राज्य-सभाके अधिवरानमे 
सम्मिलित होने जा रहे थे। रास्तमें एक सूअर एक 
कीचड़भरे गड्ढेमे फंसा दीखा । वह कीचड़से 
निकलना चाहता थाः कितु दलदलमे फंसता 
जा रहा था । लिकनने गाड़ी रोक दी और कीचड़मे 
उतर गये । सुअरको निकालकर ही व गाड़ीमें बैरे । 

राज्य-सभाकी बेठकका समय हो चुका था। 
प्रेसिडंड उन कीचडसे लथपथ वसख्रामै ही पहुंचे । 
उनकी इस द्शाका कारण जानकर जब लोग 
उनकी प्रशंसा करने लगे तो बोले-'इसमे प्रशांसाकी 
कया बात है ! कीचड़मे फसे सूअरको देखकर मुझे 
जो दुःख हुआ, उसे दूर करनेका मैने यह किया । 
भलाई तो मैने अपनी कीः क्योकि उसे बाहर 
निकालते ही मरा दुःख दूर हो गया ।' 

प्राणिमात्रे दुःखमै दुखी होकर उनको दुःखसे 
छुड़ानेकी चेष्टा करनेकी जो अन्तःप्रेरणा है, उसीका 


ताम दया है । 


“---+-१०<<2/428:०4+7“ 
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७ का पिना ६. 
परम थस्‌ -परोपक प्न र्‌ ">, 
1 मानवका परम धम-परोपक 
fy ( लेखक--श्रीमगरचन्दजी नाहटा ) 
नक में ~ ™p > her it) 
|! जगतमें अनन्त प्राणी हैं; उनमें मानव ही सबसे श्रेष्ठ है । परोपकार आदि पुण्य-कार्योमे नृत्त नहीं होते | 
॥ महर्षि व्यासने भी यही कहा है कि मनुष्यसे बढ्कर और कोई ओर हैं और प्रवृत्ति करते हैं उसके विपरीत नसे 
प्राणी नहीं है । धम और अधर्म, पाप और पुण्यके क महान्‌ आश्रय है ! ' “8 
| जितना विचार मनुप्यने किया हैः उतना देवोंने भी नहीं किया है | परोपकार बाह्मदृष्टिसे दूसरेके उपकारको कह 
| पझु-पक्षियोंका जीवन प्राकृतिक-सा है, उनमें मानव-जेसी कोई पर वास्तवमें तो उससे अपना ही उपकार अहि जात है 
१ विशेषता नहीं होती | देवोंका जीवन विलासमय है, उन्हें भी है; क्योंकि परोपकारसे पुष्यकी जति होती है क हेते 
आत्मचिन्तनका अवसर नहीं मिलता । नरकमें रहनेवाले २५४ है आर पुगे 


| नारकी तो प्रतिसमय दुःखसे व्याप्त रहते दै । उन्हें धर्माराधनका 
4185 अवकाश ही नहीं है| केवल मनुष्य ही ऐसा बच जाता है 
जो धमं ओर अधर्मके सम्बन्ध गम्भीरतासे विचार करता 
है ओर पापको छोड़कर एवं पुण्य तथा धर्मको अपनाकर 
परमात्मा तक वन सकता है | 
भारतीय धम एवं संस्कृतिके महान्‌ उन्नायकोमें महर्षि 
व्यासका नाम सर्वत्र प्रसिद्ध है | पाप ओर पुण्यकी जैसी 
संक्षित ओर तल-सर्शी व्याख्या उन्होंने एक इलोकमें की 
दै, चेसी अन्यत्र कहीं नहीं मिलती । ने कहते हैं-- 
अशदृशपुराणेडु व्यास दचनहयम । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


; पाप ओर पुण्यकी ऐसी संक्षिप्त और सुगम परिभाषा 
| | अन्य कोई नहीं मिलेगी | दो टूक बात कह दी गयी 
ह. हे कि पुण्य चाहते हो तो परोपकार करो और परपीड़न करोगे 
तो पापका फळ भोगनेके लिये तैयार हो जाओ । 
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£ ते छ 
हट, सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उन्हें सव तरहका सुख 
कप | नीरोग 
हि मिले | धन, कुट॒म्ब, नीरोग शरीर, दीर्घायु आदि सुख 


ओ। मयते ही गास होते हैं। पापका परिणाम कष्टदायक है । 
वा इसलिये पाप करनेवाले व्यक्ति मी पापोंके परिणामसे वचनेकी 
६ री ह पर यह मानी हुई बात है कि “जैसा करोगे, 
Er क भरोगे |? जैसा बीज ब्रोया जायगा; उसका फळ भी 
नसा ही मिढेगा। आक और धत्रेको बोकर कोई व्यक्ति 
20052: 23 आमके फल आर गलाबके 
5 22 = वरे कूल प्रात करना चाहेगा तो उसे 
ह सकते | इताल्यि महाभारत कहा है कि यह 
= डे यामय वात है कि लोग पाके परिणामते बचना 
न ण पाप-प्रत्रत्तियोंओो E 
दाते द पर पापतो छोड़नेके डिये तैयार नहीं 
- न, है ' उप परिणामस्वरुप मुखको समी चाहते हैं पर 
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सभी प्रकारके सुख मिळते हैं। जिसका उपक्रा 

> उसे ने तो गौर तात्क क इ. ॥ र किया भात 
है उसे तो थोड़ा ओर तात्कालिक आराम मिलता है प 
करनेवालेको तो बहुत अधिक और लमे कालत कु 
मिळता रहता है | 


पाप क्या हे आर पुण्य क्या है १ मनुष्यके अच्छे भौ 
बुरे किये हुए काम ही तो हैं । अच्छेका फल अच्छा और 
बुरेका फल बुरा मिलेगा ही; इसमें दो मत नहीं हो खते। | 
अब प्रश्‍न यही है कि कौन-से काम अच्छे हैं और कोने 
बुरे ? इसकी व्याख्या व्यासजीने कर ही दी है कि दूपे 


कष्ट पहुँचाना पाप है । कष्ट अनेक प्रकारसे पहुँचाया ज | 


सकता है | इसलिये किन-किन कार्योद्वारा थोड़ा या ऑफ | 
कष्ट दूसरोंको मिलता है--इसपर ध्यान देना होगा | के | 
धममें मनश बचन, कायाद्वारा करने, कराने और अनुगो | 
करने--इस प्रकार नव-विधकी प्रवृचियांसे पाप ओर पुर 
बन्ध होता दै- बतलाया गया है । | 

जैन धर्ममें १८ प्रकारके पाप-स्थानक बतळागे गये (। 
(१) हिंसा, (२) झूठ; (३) चोरी, (४) मेड ` 
( ५) परिग्रह; (६ ) क्रोध, ( ७) मान) (८) मर्म | 
( ९) डोम, ( १० ) राग, ( ११ ) द्वेषः ( १२) ऋ | 
( १३ ) अम्याख्यान ( शुठा कलङ्क देना )? (१४) वरून 
( चुगली करना ) ( १५ ) रति-अरति ( 
बुरेकी भावना राग और घुणा ), ( १६ ) परिवाद (निदा) | | 
( १७) माया-मृषावाद ( कपरपूर्वक चठ बोलना 
छिपानेका प्रयत्न ) ओर ( १८ ) मिथ्यात्व शल्य (वद 
रूपसें है उससे अन्यथा समझना मिथ्या मान्यता ) | हु 
पापोर्मेसे इम कौन-सा पाप, किस समथ कर रह ह ज्र 
ध्यान रखना आवश्यक है । सन; वचन आर चाहि | 











कोई मी पाप-प्रवृत्ति हो रही हो तो उसे 






दाः सल काकि घाल पक्की सरकार. 
a 





| 7 न तो कळ’ 
1. 13 _दुःख भोगना ही पड़ेगा) यह न भूल | 


पण र्म पाणीको + 
किसी मी को दुःख आर कष्टसे बचाने; 


३ | कौ युल ुिधाका उपाय करनेसे होता है । जिस व्यक्तिको 
५1 । आ सहायताकी आवश्यकता हो उसे अन्न, पानी; 
॥ ॥ पक खान औषध आदि देना, सत्‌-शिक्षा, सत्‌मरामश 
८ | क्र उसे उन्नत बनाना- यै सब पुण्यके काम है | जितनी 
| ॥ शम प्रवृत्तियँ है पुण्य हैं ओर अशुभ प्रद्ृतियाँ पाप 
| | हम ममे प्रदत हों और अशुमसे चें, यही व्यास- 
पु. | व्ह सारांश है । 
पु | परोपकार) इस विश्वकी व्यवस्था ठीकसे ति चले इसके लिये 
| गी बहुत आवश्यक हे द्‌ क्योकि प्राणियोंका जीवन एक 
| रेके सहयोगपर ही आश्रित है । यदि माता अपने पुत्रका 
क | एन न करे, तो बच्चेकी क्या स्थिति डौ १ हम जब 
३। | छूरेंका सहयोग या उपकार पाते ही रहते हैं तो दूसरोंका 


३ | उकार करना भी हमारा कर्तव्य हो जाता है । वैसे प्रकृति 
ज्ञ छ ओर पशुपक्षी आदि प्राणियोंका भी हमपर बहुत कुछ 
[ अग्रर हो रहा है । इसीलिये कहा गया है कि इस शरीरका 
| धरण अपने पोषण एवं संरक्षण तक ही सीमित न रखकर 
द. ऐके लिये भी यह कुछ काममें आये, इसका लक्ष्य रहना 
न | भि | किसी कविने कहा है-- 


का | निर्गुणस्य शारीरस्य प्रतिक्षणविनाशिनः । 
गुणोऽस्ति सुमहानेकः परोपकरणासिधः ॥ 


| ॥  अरयात्‌ यह शरीर तो प्रतिक्षण नाश हो रहा है और 

; | र बम निकल जानेके बाद इरा शरीरको जला दिया 
' पी . मत; यह गुणरहित है । इससे जो भी कुछ 

| जाई हो जाय, वही अच्छा है । इस शरीरसै 

1 शाद महान्‌ गुण प्राप्त कर लेना ही शरीर- 
। भण 

ii करनी सार्थकता है | 

| पजखानी कविने भी कहा है-- 

| ररर तश्र उ 

| ज खर संत जन, चोथो बरसण मेह। 
| र |, 

| कै कारण, इण जारां चारी देह ॥ 


"रह अपनी बुद्धि आदि अन्य शक्तियाँका 

| के कि रेफे सुख ओर उत्थानमें होना चाहिये । 
भ्न जीवन जीते हैं पर जो दूसरोके लिये जीता है 

हक है। कहा मी है--- 

ह. प० अं० ५३. 
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सत्‌पुरुप वही है जो विना किसी खार्थके सदा परहितमें 
ठरो रहते दे । एक संस्कृत सोमे कहा गया है कि सूर्य 
किसकी आशासे प्रजाका अन्धकार दूर कर रहा है 
पथिकोंको क्यों छाया दे रहे हैं दूर कर रदा है ! वृक्ष 
छ ६१ मेघको वर्षा करनेकी किसने 
प्राथना की १ अर्थात्‌ खभावसे ही इनके द्वारा परोपकार 
ह, रहा हैं | इसी तरह सत्‌-पुरुष भी अपनी आत्मश्रेरणा 
या खभावसे ही दूसरोंके हितमें लगे रहते हैं| उनमें यदि 
यह गुण न हो तो अन्य जनोंसे उनकी विशेषता ही क्या-- 
कस्यादेशात्‌ क्षपयति तमः सप्तसप्तिः प्रजानां 
छायाहेतोः पथि विरपिनामञ्षलिः केन बद्धः । 
अभ्यर्थ्यन्ते नत्रजलसुचः केन वा बृह्हितो- 
जोत्येचेते . परहितविधी साधवो बद्धकक्षाः ॥ 
नदियाँ स्वयं पानी नहीं पीती, वृक्ष खयं फल नहीं खाते; 
मेघ अन्न नहीं खाते, दूसरोंके लिये ही इनका जीवन है। 
इसी तरह सत्‌-पुरुषोंकी ससत्ति परोपकारके लिये ही होती है । 
वृक्ष परोपकारके .लिये ही फलते दैं नदियाँ परोपकारके लिये 
बहती हैं; गायें परोपकारके लिये ही दूध देती हैं । यह शरीर 
परोपकारके लिये ही है । 
पिबन्ति नद्यः स्त्रयमेव नाम्भः 
स्वयं न खाद्रन्ति फलानि वृक्षाः। 
खादन्ति सस्ग्रं न च वारिवाद्दाः 
परोपकाराय सतां 
फलन्ति वृक्षा; 
प्रोपक्काराय वहन्ति नद्यः। 
दुहन्ति गाव! 
परोपकारार्थमिदं शरीरम्‌ ॥ 
शास्त्रोंम कहा है परोपकाररहित मनुष्योका जीवन 
थिक्कारका पात्र है; क्योंकि पशु कहलानेवाले प्राणियोंका भी 
चमडा मनुष्यका उपकार करता है 
परोपकारशून्यस्य धिङ्‌ मनुष्यस्य जीवितस्‌। 
यावन्तः पशवस्तेषां चमोष्युपकरिष्यति ॥ 
अर्थात्‌ परोपकार न करनेवाले मनुष्योंका जीवन 
पञशुआँसे भी गया-ीता है। अन्यत्र कहा गया है कि 
परोपकारसे जो पुण्य उसन्त होता है वह सैकड़ों यशर 


भी उसन्न नहीं होता-- 


विभूतयः ॥ 
परोपकाराय 


परोपकाराय 
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क परोपकारः कतंब्यः प्राणेरपि धनेरपि। 
परोपकारज पुण्यं न स्यात्‌ क्रतुशतैरपि ॥ 

य जिनके हृदयमें सदा परोपकारकी भावना जाग्रत्‌ रहती 
i है, उनकी आपदा नाश हो जाती हैं और उन्हें पग-पगपर 
is सम्पत्ति मिलती रहती है-- 

| परोपकरणं येषां जागर्ति हृदये सतास्र्‌। 

4 नञ्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदः स्युः पदे पदे ॥ 

४, क्षेमेन्द्र कविने तो यहातक कहा है कि सब गुणोंसे 
। परोपकार महान्‌ गुण है ओर उसकेजैसा पुण्यका कोई मी 
| काय दिखायी नहीं देता-- 


शीरं शीलयता कुलं कल्यतां सद्भावमभ्यसयतां 
धि ब्याज वजयतां गुणं गणयतां धर्मे धियं बध्नताम्‌ । 
शान्ति चिन्तयतां तमः शमयतां तत्श्रुतिं रण्वतां 
संसारे न परोपकारसदृशं पझ्यासि पुण्यं सताम्‌ ॥ 


जैसा कि पहले कहा गया है वास्तवमें परोपकार करने- 
पर उपकार तो खयंका ही होता है; क्योंकि दुःख और सुख 
चोळ चर 
जेसा हम दूसरेको देते हे, सा ही सुख-दुःख उसीके 
परिणामखरूप हमें भी प्राप्त होता है । दश्षस्मृतिमे यही 
बात कही गयी है-- 


सुखं चा यदि वा दुःखं यत्किचित्‌ क्रियते परे । 





कट, मत्कृतं च पुनः पश्चात्‌ सर्वमात्मनि तद्भवेत्‌ ॥ 
EE उळसी-ामायणमें भी कहा गया है कि परहितके समान 
5 


E कोई धम नहीं है । परोपकारके सम्बन्धे कुछ अन्य अनुभवी 
ओ। उस्पुरुषेके वचन नीचे उद्धृत किये जा रहे हँ. 





टकल हक 
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लिये क्रिया जाता है । 
परोपकार करनेकी एक खुशीसे दुनियाकी 
छोटी हैं । तरी बु 


परोपकारी लोग हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं 
“आदर रेश 
बह वृथा नहीं जीता जो अपना घन, अपना तः 
अपना मन, अपना वचन दूसरांक्री भलाइमें लगाता है प 
९ 
¬ हिदू विद्वान 


संत लोग परोपकार करते वक्त प्रत्युपकारकी आश 


नहीं रखते । 


परोपकारी अपने कष्टको नहीं देखता; क्योंकि कप... 
दुःखजानेत करुणासे ओतप्रोत होता हे। पुग्न. 


अगर आदमी परोपकारी नहीं है तो उसमें और दीवार 


पर खिंचे हुए चित्रमें क्या फर्क है ! साद. 
अपने हितके लिये दूसरेका हित करना जरुरी है। 
--भीत्रह्म चेतन | 


आज परोपकारकी भावना ढप्त-सी होती जा रही है। | 

छोगोंने अपने स्वार्थको इतनी प्रधानता दे दी है हि | 

दूररेके नुकसानकी बात वे सोचते ही नहीं । ऋ | 

स्थिति धमं ओर अध्यात्मप्रधान भारतके लिये बहुं 

ही शोचनीय और लजाजनक है | इसलिये परोपकारी 

जक पुनः जीवित-जाग्रत्‌ करना. अत्यन्त आवशक 
| 


संक्षेपमं कहा जाय तो परोपकार मानवका धर्महै |. 
ध्यान रहे किसीका उपकार करके हममें अमिमान न 
तथा प्रतिफलकी इच्छा नहीं रहे । | 

प्रेम ओर करुणाका जो खोत अमी चंद ह | 
सीमित दै, उसका दायरा वढाते चळे जाये । जि | 
अपना मान लेता है--उन कुट्ठम्ब-परिवाखालेका he | 
ध्यान रखता है, उतना अन्योंका भी रखने लेपी 
दुःख-दर्द-अशान्तिमें बहुत कमी हो जाय । का 
विस्तार करते हुए 'वस॒वैध कुडम्वकम! तक हु ३1 

काक्षेत्र बढ़ाते चले जाये---यही मानव 
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एक क्षणके लिये महर्षि दधीचि स्तब्ध रह गये, देवोंने 
उके समक्ष विकट माँग जो पेश की थी । भछा अबतक 
र्ने कमी अपनी अस्थियोंका दान भी किया है ! अखि- 
कल्पना ही मानवकी नस-नसको कृँपा देनेवाली है । 
आनी अखियाँ भी भला रुपये पेसे, वस्न, अन्न, हाथी, घोड़े, 
नदृ वस्तु हैं क्या, जिन्हें कोई दानवीर हाथ ऊँचा करके 
बाचकको सहष दान कर दे! यह तो साक्षात्‌ मृत्युका आवाहन 
३ | मोतकी कल्पनामात्रसें ही कान जीवधारी भयभीत नहीं 
ही जाता ! 
दूसरे ही क्षण एक उदात्त भावनासे महर्षिका हृदय 
देदीप्यमान हो रहा था । मेरी अस्थियाँसे देवोंकी सुरक्षा 
मन्न हो, इससे वढ्कर भी इन अस्थियोंका कोई उपयोग 
हे सकता है क्या ! सामान्यरूपसे मरनेपर जिन अखियाँको 
` बरो छूना भी पसंद न करेगा) वही घृणित अस्थियाँ देवराजके 
। कॅकमलम॑ सदा सुशोभित रहुँगी । मेरी इन अख्थियोंसे 
देवकल्याण होता रहेगा | में मरकर भी देवसमाजका हित- 
साधन कर सकूगा । में जीवित न रहुँगा, न सही, पर मेरी 
अखियाँ तो समाजमें सुव्यवस्थाकी स्थापनामें सहायक होती 
हेंगी | सार्थ-साधन न सही, परमार्थ-साधन तो होगा । 
भतु, भछे ही मौत जन-जनको भयभीत करनेवाली हो, पर मैं 
तो परोपकारके लिये मृत्युका वरण करनेको सहष प्रस्तुत हूँ | 


े यह उदात्त भावना कोन-सी थी, जिसने दधीचिके हृदय- 
मार्णोका मोह दूर किया ! जिसने उन्हें प्राणोंका बलिदान 
भनेकी प्रेरणा दी | जिसने उन्हें सामान्य मानवकी कोटिसे 

| पके उासनएर सुशोभित कर दिया he जिसने 
हे आफ किया | परिधिसे निकालकर परमार्थकी ओर 
| * क्या यही धर्मका वास्तविक स्वरूप है !क्या 
| गेवमाजका परम धर्म है! क्या यह भावना आज 
| णीय को कोई दिव्य संदेश सुना सकती है ! प्रश्‍न 
| ग्रे रि निराकरण हेतु हमें धर्मके शुद्ध खरूप- 


| . पते तो धा 
| पारिके गो धमकी गति गहन है | विविध मतः सम्प्रदाय 


| रबर र सर्वमान्य धार्मिक सिद्धान्तका निरूपण 
ह । अवश्य ही सभी धमाका चरम लक्ष्य एक 






i 


नैः परहित सरिस चर्म नहि 
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हि भाई ; 


कमू० ए०, एम्‌० एड०, साहित्यरत्न ) 
दी है | किंतु जहाँ उस रक्ष्यत 


स कराला भ Me 
ह हो सकती है कि हमें मानव-कल्याण करना है 
सभी लोग अपने-अपने तरीकेसे मानब -कल्याणके 
लिये सचेष्ट 
भी है। कहा जा सकता है कि समी मत-मतान्तर किसी-न- 
किसी रूपमं मानव-कल्याणके लिये ही प्रयत्नशील हैं । केवल 
मानव-कल्याण ही क्‍यों, अपने उदाररूपमें उनके लक्ष्यका 
विस्तार जीवमात्रकी कल्याण-कामनापर आधारित रहता है | 
महर्षि दधीचि इसी प्राणिमात्रके कल्याणकी भावनासे 
दी तो अनुप्राणित हुए थे | इसी दिव्य भावनाके लिये ही तो 
उन्होंने अपने “स्व? का वलिदान विराटके लिये किया था | 
इस उत्कृष्ट भावनाकी संज्ञा है परोपकार | प्राणिमात्रके हितकी 
कामना) मन) वाणी, शरीरसे यथाशक्ति दूसरे जीवाँकी सेवा- 
सहायता करना, किंसीका अहित-चिन्तन न करना एवं मन; 
वचम-कर्मसे किसीको पीड़ा न पहुँचाना आदि कारयाँको 
परोपकार शब्दसे व्यक्त किया जाता है । दूसरे शब्दोमें विश्वः 
कल्याणमें रत होनेका पर्यायवाची शब्द ही परोपकार है | 
वस्तुतः परोपकार व्यापक शब्द है | सेवा, त्याग, प्रेम) 


सहृदयता, कष्टसहिष्णुता आदि इसके अङ्ग हैं | इन सम्पूर्ण 
गुणोंके समवायक्री संज्ञा ही परोपकार है । शुद्धरूपमें ईश्वर- 


प्रेमकी अभिव्यक्ति भी परोपकारद्वारा ही होती है । जगतके 
प्राणिमात्रमें ईश्वरके दर्शन करके उनकी सेवामें तसर होनेको 
ही तो भगवान्‌ रामने अपनी अनत्य भक्तिकी संश दी है | 


सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 


में सेवक सचराचर रूप खामि भगबंत॥ | 
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2 ) ` परोपकारका पाठ पढ़ानेमें संलग्न है । 
 ीबजगतको जीवनदान देनेमें निरन्तर रत रहता है | 


१: धर्मों रक्षति रक्षितः + 











oF 
ऋषि तिरुवल्डर भी कहते हँ-'ईश्वरभक्तिका अर्थ है- 
प्राणिमात्रके प्रति प्रेममावनाका वाहुल्य ! सब आत्माऔम 
समाये हुए ईश्वरसे प्रेम करनेका एकमात्र माध्यम यही हो 
सकता है कि प्राणिमात्रके दुःखको दूर करने ओर उन्हें सुखी 
बनानेके लिये अपनेसे जो कुछ दो सके, उसको अधिकाधिक 
तत्परताके साथ करते रहा जाय ।? 


ईश्वरभक्तिकी यह परिभाषा इतनी तर्कसङ्गत एवं सर्वमान्य 
प्रतीत होती है कि न न केवळ विविध धर्मानुयायी अपने सिद्धान्तोंमें 
परिवर्तन किये बिना प्राणिमात्रकी सेवाके इस व्रतको ग्रहण कर 
सकते है; प्रत्युत ईश्वरके अस्तित्वसे सहमत न द्वोनेवाले 
व्यक्ति भी मानव-कल्याणके नाते इस परोपकार-ब्रतके ब्रती 
बन सकते हैं | इस प्रकार सभी मतानुयायी विना किसी 
हिचकिचाइृटके परोपकारको परम धमंके रूपमें स्वीकार कर 
सकते हैं | 

यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि परोपकारसे आत्माको 
असीम तृसिका अनुभव होता है । वैज्ञानिक विवेचनसे यह सिद्ध 
होता है कि दूसरे प्राणीको कष्टमें देखकर हमारे हृदयको पीड़ा 
पहुँचती है एवं हम अपने हृदयकी उस पीड़ाको दूर करनेके 
लिये उस कष्टमें ग्रस्त प्राणीकी सेवाहेतु सचेष्ट हुआ करते हैं । 
इस प्रकार वस्तुतः किसी प्राणीको संकटसे बचा लेने; रोगीकी 


' सेवा-शुभूषा करने या भूखेको भोजन कराने आदि कार्योंसे 


हमारी आत्माकी ही आन्तरिक पीड़ा दूर होकर हमें अन्तःकरण- 
की शान्ति प्राप्त हुआ करती है । 


अतएव चाहे हम ईश्वरको मानें या न मानें; परोपकारको 
जात्माका सहज स्वभाव मान लेना बुद्धिवादके अनुकूल ही 
ठहरता है | भळे ही हम अपनी अत्यधिक व्यस्तताके बहाने 
अहंभाव आदि अपने हृदयकी दुर्बलताओँसे परास्त होकर या 
अथसंकटकी दुहाई देकर छोकसेवा-कार्यकों टालते रहें; 


किंतु फिर भी हम परोपकारकी महत्ताकी उपेक्षा करके यह 
नहीं कह सकते कि परोपकारकी भावना पिछड़े युगकी चीज 


यी, बीते जमानेकी वात थी, आजके बुद्धिजीवी वातावरणके 
अनुकूल नहीं दै, आदि-आदि | 


हि र . प्रकृति मी मानो अपनी निःस्वार्थ सेवाद्वारा मानवजातिको 


च्य. 
0 


सूर्य अपनी उष्माद्वारा 


. थी ग्राणियोके उत्पात सहन करके भी उन्हें अपनी गोदमें 
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१ - १ भ्रय देती हे । चन्द्रमा; वायु, बादल, वैक्ष, नदियों आदि 
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प्रकृतिके नागा उपादान किसी क उपादान किसी-न-किसी सन ०७ 


सचेष्ट हैं | किसीने अपनी सेवाके बदले जी ष 
पेश नहीं की है | गाय; बैल, घोड़े, कुन्त पत को ग 
प्राणी मी नाना प्रकारसे मानवजातिकी सेवा सन ष 
४ । इसीलिये नीतिकार इन्हें परोपकारी a 
इनकी गणना परोपकारी संतोंके रूपमे करता है | 
परोपकारी प्राणीको ही संत कहा जाता है; क्योंकि ३ 
यह सहज स्वभाव होता है कि वह परोपकार किये कि 
रह सकता । बाह्य वेशभूषा नहीं, प्रत्युत हृदयकी रोप 
मयी निर्मळ भावना ही संत कहे जानेका अधिकार % 
करती है । | ऐसे परोपकारी जीव, चाहे तिलक-माला ल्क 
या न करें) वे अपने उदार खभावके कारण संत मंत्र 
अधिकारी १ । महात्मा गाँधी इसी श्रेणीके सच्चे संत ये । 
नदीमें वहनेवाले विच्छूको बचानेवाळे संतका दृ ते 
सुविदित ही है जो विच्छूके काटनेपर भी यही कहकर व 
बार उसे बचाता रहा कि विच्छूका स्वभाव डंक मारा; 
एवं मेरा स्वभाव जीवरक्षा करना है | अस्तु, इस अदर 
लगनेवाले काय-व्यापारमँ कोई विशेषता नहीं; प्रत्युत झा 
अपना-अपना कार्य ही सम्पन्न कर रहे हैं । गोखामी तुलसी: 
दासके शब्दोंमें--- | 


पर उपकार वचन मन काया । संत सहज सुमाउ खगरया॥ 
७ (२ 0. [oN ट्‌ । 
संत बिटप सरिता शिरि घरनी । परहित हेतु सबन्ह के कणी॥ 
परहित कागि तजइ जो देही । संतत संत प्रसंसहि तेहै॥ 


यह उद्धरण स्पष्ट प्रकट करता है कि परोपकारी प्राणी 
केवळ संत कहे जानेका ही अधिकारी नहीं) ग्रु >: | 
द्वारा अभितरन्दनीय बन जाता है । वह किती भी जाति वम _ 
सम्प्रदायका क्‍यों न हो, वही यथार्थमें महामानव i ; 
महामानव मरकर भी अमर हो जाता है | परोपकार्फ "| 
मृत्युका वरण करनेवाला दधीचि-जैसा महामानव कीं श 
मरा करता है ! कदापि नहीं । यदि ऐसा ममार 
गया होता तो आज उसकी गौख-गाया ई 
रहे होते ! 
परहितके लिये प्राणोंका बलिदान कर ट | 
क्या घाटेसें रहता है £ कदापि नहीं । भारतकी 
सीताको आततायी रावणके द्वारा अपहृत दीपे था 
जगद्विजयी छंकाधिपसे मोर्चा लेनेवाला जड जा 
कि इस मुकाबलेमें निश्चितरूपसे मेरी मृत्यु है | 


SADA Sa es बही. in 



































मे द धसे विचलित नहीं किया | पोका जज्ज म aR 000 ॥ विचलित नहीं किया । परोपक्राराथ 
* आहूत इत युद्धकी बिविदीपर जटायुको अपने प्राणोकी 
आहुति देनी पड़ी | पर क्या वह वाटम रहा १ उसे तो वह्‌ 
दुम द्रति प्रास हुई, जो सुछृती, ज्ञानी, योगियोंको 
भी नी आत हुआ करती । यह सद्गति देकर भी भगवान्‌ 
एम यही कई रहे ये. कि ले कुछ इमा करके यह गति 
हुं प्रदान नहीं की दे» प्रत्युत ठम्हारे परोपकार-कर्मसे यइ 
शुभ गति तुम्हारा सहज स्वत्व बन गयी है । परोपकारी जीवको 
भी मळा कोई वस्तु दुछम रह जाती हे क्या! 
उ भरि नयन कहहिं रघुराई । तात कर्म निज तें गति पाई ॥ 
हित बस जिन्ह के मन माही । तिन्ह कहे जग दुलेम कळु नाही ॥ 


परोपकारके लिये आत्मबलिदान करनेवाले ऐसे महा- 
मानवोंकी गोरव-गाथासे :भारतका इतिहास देदीप्यमान है । 
नागांकी प्राणरक्षाके लिये अपने जीवनका दान करनेवाले 
जीमूतवाहन कवृतरकी प्राणरक्षाके लिये अपने शरीरका 
मांस देनेवाले नरेश शिवि, याचकके लिये अपने शरीरका 
कवच-कुण्डल दान करनेवाले उदार कर्ण, गौरक्षाके लिये 
अपना शरीर समर्पित करनेवाले नरेश दिलीप, स्वयं भूखकी 
ज्वालासे तड़पते हुए भी भूखी आत्माओंको देखकर अपने 
अन्नजलका दान करनेवाले उन महाराज रन्तिदेवके नाम क्या 
कमी मानवताके इतिहाससे भुलाये जा सकेंगे; जो भगवान्‌ 
द्वारा वर-याचनाकी आज्ञा पानेपर भी यही मागते हैं कि में 
अ्टसिद्धियॉ, सर्ग, मोक्षादि कुछ नहीं चाहता । मेरी यही 
कामना है कि मैं समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित होकर 
उनका दुःख स्यं भोगा करूँ | 


ु कामयेइह रातिमीश्वरात्‌ परासष्टद्धियुक्तामपुनर्भवं वा। 
"त भषदेऽखिरदेहृभाजामन्तःस्थितो येन भवल्त्यदुःखा: ॥ 
( श्रीमद्भागवतत ९ । २१। १२) 

आधुनिक युरामें भी ऐसे परोपकारी महापुरुषोंसे भारत- 
ह नहीं रही है | ईश्वरचन्द्र विद्यासागरद्वारा अनाथ 
वाः महामना मदनमोहन माळवीयद्वारा रास्तेमें 

पुरे < रोगी कुत्तेकी मरहमपट्टी, महात्मा गाँधीद्वारा 
| परा आदि कुष्टरोगियोंकी सेवा, आचार्य विनोबाभावे- 
| शा "आर गॉव-गॉव पैदल जाकर भूदान-कार्य आदि 
भी भनेकी ऐसे ज्वळन्त उदाहरण दँश जो हमें परसेवा- 
करिती जीवंत प्रेरणा प्रदान करते हैं । परोपकारत्रत 
शिपी ही बपौती नहीं है । डेविड लिविंगस्टनका 


* परहित सरिस घरो नहि भाई :: 
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हो देश इंग्हैंडसे हजारों मील दूर अफ्रीकाकी नरमक्षी 
be जातियोंके बीच बसकर उनमें मानवताका प्रसार करना 
हमें परमार्थ जती बननेका पाठ नहीं पढाता ! 
हुँ हममे हर व्यक्ति पमाजका ऋणी भी तो है। क्या 
बर्न कृतव्य नहीं कि हम समाजके उस ऋणको 
हव: लिये प्रयत्नशील बने १ अपने इस सहज कर्तव्यके 
हे | परोपकार मानवके लिये वरणीय है; क्योंकि मानव 
ह्‌ क एसा प्राणी है, जो अपने जीवनके पालन-पोषण; 
शिक्षादीक्षा, विकास, सुख-साधनादिके लिये न केवल अपने 
पूर्व पुरुषोंके परिश्रम एवं अध्यवसायका ऋणी है; प्रत्युत 
मानवेतर प्राणियोंसे भी वह नाना रूपोमे सुख-सुविधाएँ ग्रहण 
करता है । अतः प्रत्येक मानवका यह प्रमुख कर्तब्य है कि 
कम-से-कम अपने ऋणसे उऋण होनेके लिये ही परोपकारकी 
परम्पराको कायम रक्खे | 


यदि परोपकारकी सदृब्त्ति मानवके अन्तःकरणको 
आलोकित नहीं करती तो उसके अनेक कर्मकाण्ड, पूजा- 
प्रक्रिया निरर्थक रहेंगी | उसे ईश्वरभक्त कहना तो बहुत 
दूर दै, परहित-यशकी भावनासे रहित वह खार्थी मानव 
गीताके शब्दोंमें चोरकी संज्ञासे पुकारा जायगा | 


इष्टान्भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदंत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङक्ते स्तेन एव सः ॥ 
( श्रीमद्धगवद्वीता ३ । १२ ) 
मनुष्यके चरित्रकी परीक्षा उसके परोपकारी कृत्योंके 
आधारपर ही होती है; न कि व्यक्तिगत वेभव-अजनपर | जो 
मनुष्य सबके दुःख दूर करनेमें जितना प्रयत्नशील होता है; 
वह उतना ही सभ्य, सुसंस्कृत एवं उच्च विचारवाला माना 
जाता है; क्योंकि परोपकारका विशद भाव ही मानवकी 
अन्तरात्माकी महानताकी कसोटी है । 


भर्तृहरि उन्हें धन्य मानते हैं जो परोपकारके यशमें 
अपने जीवनको समिधा बनाकर आहुति कर देते हैं | ऐसे 
महामानव अपनी हानि उठाते हुए भी परोपकारमें रत रहा 
करते हैं । भले ही उनकी कोठरीमें एक ही व्यक्तिके सोनेका 
खान हैः पर खान माँगनेवालेकी पुकारपर वे कभी भी लेटेन | 
रहेंगे, प्रत्युत बैठकर दोनोंके लिये स्थान कर लेंगे | फिर 
तीसरे याचकके आनेपर वे खड़े दोकर उसके लिये भी | 
अवकाश निकाल लेंगे | इन महापुरुषोंके हृदय | इतने | 
विशाल होते हैं कि उनकी परिधिसे किसीको बाहर नद 
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फिर भी वे अपनी व्यक्तिगत हानि बचाते हुए ही परसेवामें 
दत्तचित्त रहा करते हैं | भर्तृंदरिकों उनसे कोई शिकायत 
नहीं है | हम इतना ही कर सकें) तव भी गनीमत समझनी 
चाहिये | 
इन परोपकारी जीवाँके विपरीत आसुरी वृत्तिवाळे पुरुष 
। अपने खार्थके लिये दूसरोंकी हानि करनेमें नहीं चूका करते । 
किंतु आश्रयंकी इद तो तब हो जाया करती है, जब ऐसे भी 
व्यक्ति पाये जाते हैं; जो बिना कारण ही दूसरोंकी हानि करनेमें 
i आगापीछा नहीं सोचा करते । भतृहरि ऐसे नारकीय 
. प्राणियोंका नामकरण करनेमें अपनेको: असमर्थ पाकर इत- 
॥। बुद्धि हो जाते हैँ । 
॥ एके सत्पुरुपाः परार्थघटकाः स्वराथ परित्यञ्य ये 
सामान्यास्तु पराधसुद्यमभ्यृतः स्वार्थाविरोधेन ये । 
तेऽमी मानवराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निष्रन्ति ये 
ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीसहे ॥ 
परोपकारसे उपकृत व्यक्तिको तो तत्काळ लाभ पहुँचता 





| ही है, साथ ही उपकार करनेवाला व्यक्ति भी आत्मसंतोष 
| | एवं आत्मतृत्तिको वरण करता है | इस प्रकार परोपकारसे 
| भनुध्यकी आध्यात्मिक क्षुधा तृप्त होती है । परोपकारी व्यक्ति 
। केचरितरम सत्वगुणी तत्वोंका समावेश बढ़ता जाता है, 
जिससे एक दिन वह आध्यात्मिकताके उच्चतम आदशॉका 
| सपरा करने लगता है | अस्तु, परोपकार आध्यात्मिक सदुर्णाका 
3: : मूठ ह 

क न | - मानवजीवनकी सार्थकता परहितके लिये आत्मवलिदान 
i ठ भावनाम ही निहित है | यही मानवका परम धर्म 
ओ। ९ | मानवताक इस उच्चतम आदर्शको अपने जीवनमें 
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` व्यवहृत करनेमें विलम्ब करना पाशविकतामें आबद्ध रहना है। 
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६-2 परोपकारके इस कतेव्यपालनके माराम हम प्रायः दो 
वाघाए गिनाया करते हँ “भाई | हमारी आशिक स्थिति ठीक 
उर । इम परोपकार करना तो चाहते है, लेकिन धना- 
(९ हम किपीकी सहायता करें तो कैसे करें! या (दरे 
पा विल्कुळ समय ही नहीं बचता जे 

विचार करेपर ये दोनों दलोढेथोयी सिद होती हैं | इम 
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क्षिया जा सकता | उनके हृदयमें दिव्य पुष्पक विमानकी 
ती तरह आगन्तुकके लिये स्थान वना ही रहता है | 

८ हु he नहीं कम 

IE सामान्य श्रेणीके व्यक्ति इतना त्याग तो नहीं कर पाते; 





रक्षितः > 


ती जै 
बिना धनके ही अनेक भा । 
हो अनेक प्र गै सहायता ३ 


कष्टसे मुक्त कर सकते हैं | संसारमें ऐसे इ. फि उ 
हैं जो प्रेम एवं सद्भावनाकी दो बातोंके ल्यि उ ह 
₹ | क्या हम यह नहीं कर सकते कि उनको सान्लना हे 
उनसे प्रेमके दो मधुर वचन बोलकर ) उन्हे ९ 

1 


कष्ट-सहिष्णुताका पाठ पढ़ाकर उनकी क्यु 
बन जायें ! शक 


संसारमै अनेक व्यक्ति अविवेकसे आत्माका 

करनेवाले असत्‌ कर्मोंमें छगे रहकर अपनी ही म 
खयं कष्ट भोगा करते हैं। क्या इम उनगे 
प्रसार करके उनका विवेक जाग्रत्‌ नहीं कर सकते ! क्या 
इसमें भी धन व्यय होता है ! शानदानसे बढकर तो संसार 
कोई दान ही नहीं है । फिर हम सदूज्ञानके प्रसार कृपणता 
क्यों करते हैं ! हम पिछड़े वरगके लोगोमि साक्षरताका प्रसा 
करके क्या मानवताकी सेवा नहीं कर सकते ! 


ज्ञानदान तो आज देशकी सबसे वढी आवश्यकता भी 
हे | अशानी लोगोंका प्रजातन्त्र तो अभिशाप ही हुआ करता 
है। क्या हम इस अभिद्यापको दूर हटानेमें अपना योगदान 
नहीं दे सकते १ फिर हम क्यों हाथ सिकोडे बैठे रहते हैं ! 


हमारी दूसरी दलील समयके अभावका रोना तो और 

भी थोथा वहाना हैं | हम नित्य न जाने कितना समर 

व्यथंकी बातों, गपबाजी, कोरे मनोरञ्जनमें व्यतीत किया 
करते हैं | क्या इसमेंसे कुछ समय बचाकर मानवसेवा | 
कार्य नहीं कर सकते १ किसी अपाहिंजको उसके ठिकागेर _ 
पहुँचा देना किसी अनजानको उसके वाञ्छित खान . 
मार्ग बता देना, किसी रोगीको अस्पताल पहुँचा देना | 
आदि अनेकों ऐसे कार्य हैं, जो हम अपने दैनन्दिन जीवनी 
बिना किसी अड़चनके करते रह सकते हैं । इतने छोटेशे! 
कार्यौके लिये भी समयकी कमीका रोना निरर्थक प्र है। 
हमारे घरपर किसीके बीमार हो जानेपर हमे उसका 
तीमारदारीके लिये कहाँसे समय मिल जाता है ! यदि 
उस कार्यके लिये अपने व्यस्त जीवनमेंसे समय निर्ण 
हैं तो पर-हितके लिये भी घंटे-आध घटेका समय तिका 
कठिन काये नहीं है । हि 

यह बात दूसरी है कि हम अपने स्वार्यके संकीण री 
दूसरी है कि हम अपने स्वा | 
दी इतने जकडे रहते हैं कि परमार्थके लिये अपना हा ३ 
छगाना ही नहीं चाहते । तब हम साफ-साफ ब नं हि 
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दलित क 4 -_ _ 
ले कि म परोपकारसे कोई मतलब नहीं; हम तो घोर 
हाथी व्यक्ति है |! 

किंतु हम इस कड़ सत्यको स्वीकार नहीं करना चाहते | 
चित मी है । हम पशुदेह-धारी नहँ) मानवदेह-धारी हैं | 
| लार्ग मानव तो पद्चते भी गया-वरीता माना जाता है । हमें 
| हणीं गिना जाना लेशमात्र भी पसंद नहीं है। फिर 
` लो हमारे सामने एक दी विकल्प रह जाता है; वह यही है 


+ सर्वेत्र आत्म-द्शन ही सत्य धर्म है +; 
TTS hee 
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हम परोपकारके लिये कुछ-न-कुछ समय अवश्य निकालेँ | 
बन पहि द्म सच्चे अर्थोमे मानव कहे जानेका अधिकारी 
॥ || ह रव मानवताको विनाशसे बचाना है तो आइये, 
सी क्षण परोपकार-बतके ब्रती बननेका संकल्प ग्रहण कर 


ले 
र | गोस्वामी तुछ्सीदासजीके इस आदश मन्त्रको हम आजसे 
ही अपना पथ-प्रदर्शक बना छे 


पर दित सरिस धर्म नहि माई । पर पीड़ा सम नहि अचगाई ॥ 


DAE 
| 
सववत्र आत्म-दशन ही सत्य धर्म है 


( ठेखक- श्रीजगन्नाथ गुरु पुरुषोत्तम बुवा महाराज ) 


सर्वशक्तिमान्‌ परत्रझ परमेश्वरने सभी देत्रताओके बीच ` 
| सर्वप्रथम संकसमात्रसे ब्रह्ददेवकी सृष्टि की और उसके बाद 
| इ चराचर सृष्टिमें प्रदत्त हुआ । इस प्रकार सृष्टिकी उलत्ति- 
॥ के मूलमें जो परत्रह्म परमात्मा या चैतन्य तत्त्व है, उसीको 
॥ 'एकं सत्‌? कहा गया है| वह “सत? या परब्रह्म तस्त 
निराकार और अव्यय है । ज्ञानेन्द्रियों या कर्मेन्द्रियोंके द्वारा 
उते कोई जान नहीं सकता | वह सर्वोपाधिरहित, वर्ण- 
| रहित, अत्यन्त सूक्ष्म; अक्षय, अनादिसिद्ध होकर भी 
पी प्राणियोंके वीच अन्तरात्माके रूपमें व्याप्त है । वह 
| काशरुप होकर मनुष्यकी हृदय-गुफामें अकुधमात्र- 
| य च्योतिःखरूपसे स्थित हो भूत, भविष्य और वर्तमानपर 
| > करनेवाला खतन्त्र शासक है---इस प्रकार कठोपनिषद्‌- 
| वर्णन आता है । वह आत्मा या परमात्मा सर्वकता होते 
| § ४९ भी अकता है । उसे सर्वथा प्रकटरूपमें जानना सामान्य 
| 1 परे हैं | प्रमेश्वरकी कुपासे जिन्हे आत्मन 
दात्मा ही ज्ञान-दृष्टिसे उसे जान सकते हैं | 
DNR अन्तःकरण मानव सर्व-भोगोंसे विरक्त होकर निर्मळ 
| ष स्तर परमेश्वरका ध्यान कर सकता और उसीके 
\ छीन हो सकता है | 






है पतव सृष्टिके समस्त चेतन, अचेतन वसतु 
| अहुर चित्‌ र या पका व्याप्त है | सष्टिकी समी 
ह हारा जडके मिश्रणसे उत्पन्न हे, फिर भी कुछमें 
दि अधिक तो कुछमे चेतनांश अधिक दिखायी पड़ता 


1 का ; माणीमे जितना चिदंश दीखता है, पञ्जुपक्षीम 
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उससे कम, उससे भी कग वनस्तिकोटिमें और मिट्ट, 
पत्थर आदिमं सबसे कम चिदंश दिखायी देता है । मानवमें 
भी यह चिदंश यानी आत्मतत्त न्यूनाधिक मात्रामें दीखता 
ही हे | किंतु यह मेद आत्माक्रा न होकर सात्विक; राजस, 
तामस प्रकृतिके भेदसे दै | सर्वत्र ब्यापक आत्म-तत्त खच्छ 
दपंणमे सूर्यप्रतिबिम्बकी तरह सात्तिक-प्रकृतिके अन्तःकरण- 
में स्पष्ट प्रतिफलित होता है । जंग लगे लोहेम सूर्यक्रा प्रति- 
बिम्ब प्रतिफलित नहीं होता, यह जैसे सूर्यका दोष नहीँ, 
इसी प्रकार राजस-तामस क्षेत्रमै आत्म-ब्योतिका प्रकाश कम 


दीखता है । 


गुरुद्वारा उपदिष्ट ज्ञान प्रजावान्‌ शिष्य ही ग्रहण कर 
पाता है, जब कि मुढ शिष्य रीता ही रह जाता दै । यह शुरुका 
दोष नहीं | इसी तरह आत्मतत्त्वके प्रतित्रिम्बक्रो यथास्थित 
रूपमें या तरःतम-भावमे ग्रहण करना मानत्रकी प्रकृतिपर दी 


निर्भर होता है । 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि “परमेश्वर या आत्म-तत्त 
सर्वव्यापक है?--यह शान होना ही वास्तविक आत्मज्ञान या 
ब्रह्मज्ञान दै । सबंभूतोमें सम भावना दी मोक्षका साधन है। 
पर यह समबुद्धि हो कैसे ! शा्रामें बताया गया है कि सध्की 
उद्यत्ति परमेश्वरकी अध्यक्षतापर ही निर्भर है इसलिये _ ८. 
श्वर सत्र प्राणियोमे निरपवादरूपमें व्याप्त है ओर आत्मा _ हड 


परमे ब 
परमात्माका ही अंश दै | "अब 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । | Oe छ 











हि ता भिन तमान है। उसमें उद्यते, छयादि पढ़णा ` ` चच परमेश्वरका, आत्मारामका अधिष्ठान समान 
ही है | भूतप्राणीमात्रका सामान्य मृत्युसे या प्रलयसे विनाश 
दीख पड़ता है | परंतु तदन्तर्गत आत्मततत्वका कभी विनाश 
नहीं होता | जिसे यह ज्ञान हो जाय, कहना होगा कि उसे 
ही वास्तविक ज्ञान हुआ । ऐसे समबुद्धि मानवको सब भूतोंमें 
सदेव ईश्वर दीखने लगता है; अतएव वह मोक्ष-धाममें 
पहुँच जाता है | सवत्र सम आत्माका दशन होनेसे वह 
सबको अपनी ही तरह समझता है | फलतः उससे किंसीकी 
कायिक, वाचिक या मानसिक हिंसा नहीं हो पाती | 
 दूसरेका दुःख ही अपना दुःख और दूसरेकी हिंसा ही अपनी 
हिंसा है | इतनी एकता रग-रगमें व्याप्त हो जानेपर मानव 
जेसे अपने दुःख और हिंसाको टाळता है, वह समदर्शी 
आत्मज्ञ भी वैसे ही पर-दुःख ओर पर-हिंसासे सदेव बचता 
है | ऐसे समदर्शकि लिये सचमुच मोक्ष दूरकी वस्तु हो ही 


कैसे सकती है ! मोक्ष तो उसके लिये करामलकवत्‌ हो 
जाता है | 


मेरी, पड़ोसीकी या अन्य किसी प्राणीकी देह भिन्न 
होनेपर भी उनमें निवास करनेवाला आत्मा तो एक ही है | 
जेसे एक ही सूर्यका भिन्न-भिन्न बिम्बग्राही पदार्थामे प्रति- 
बिम्ब पढ्नेपर भी वस्तुतः सूर्य एक ही होता है। एक ही 
खर्णके भिन्न-भिन्न अलंकार बनानेपर भी वस्तुतः सरणं एक 
ही होता है | ठीक इसी प्रकार कार्य-कारण, जल-लहरियाँ 
वस्नतन्तु ओर ब्रह्मह्माण्डका सम्बन्ध समझना चाहिये ं 
इसी तरह प्रत्येक देहका आत्मा एक ही परमात्माका अंश 
है । भिन्न-मिन्न शरीरोमें उपाधिभेदसे भिन्न दीखनेवाला यह 
जाता मूठतः एक ही है | एक ही विश्वरूप परमात्माके 
` 5 | इस रहस्यको ठीकाडीका समझकर से 
___ ति आक्भाव रखना ही सच्चा आत्मान! 
अ ३ आत्मा परमात्माका ही अंश होनेसे देइके साथ 
7 हर यह अनादि है । परमात्माके गुणोंका वर्णन जैसे 
तएव वह निगुंण है, नित्य और शाश्वत होनेसे अविकारी 
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है । उसमें उत्पत्ति, ल्यादि पड्भाव-विकार 
अजर) अमर है । इस प्रकार गुणोंवाले आत्मादो ५ । ३ 
ही कहना पड़ेगा | इसीलिये सद्गुरु महाराज कहते बर: है 
संसारमें ईश्वरकी पूजाका यदि कोई साधन क 
“आत्मपूजा? | आत्माकी सार्थकता करनी 
प्राणिमात्रमै समदृष्टि रखिये । “आत्मौपम्य बुद्धि से 
साथ व्यवहार कीजिये । अपने मनका सारा मेढ हु 
समूल नष्ट कर ओर सदैव यह बुद्धि रखकर कि हु है 
एक ही परमात्माकी संतान हैं?, प्रत्येक री ४ 
कीजिये । यही सच्चा धर्म दै । केवळ जीर्वोक्रो, पशुश्च 
मारनेसे ही उनकी हिंसा नहीं होती । प्रत्युत पारो; कहकर 
उनका जी दुखानेपर भी जीव-हिंसा होती है । मनसे किसीडी 
अहितकामनासे भी हिंसा होती है । उससे नैतिक अधपतन 
तो होता ही है ओर तब जीवात्मा परमात्माके साक्षालासे 
पराइमुख भी हो जाता है । मानवको वाणी बोलनेके झि 
दी है यह सच है | पर वह बुरे, कठोर, असल वचन 
बोलनेके लिये कभी नहीं है | सत्य, नम्र और मृदृतायुक्त 


है तो वह है... 
होतो पि 


. हित-भाषणके लिये ही परमात्माने हमें वाणी दी है | उसे हम 


सत्य, मृदु, नम्र ओर हितकारिताका रूप देकर ही सच्चे 
अर्थमें सार? बना सकते हैं । 


इसलिये स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी प्राणीको तन, 
वचन, मनसे किसी प्रकार कष्ट न पहुँचाना धर्मका आदत 
है | इसी आद्यतत्व सत्य-धर्मके यथावत्‌ अनुष्ठानके छिमे 
प्रत्येक व्यक्ति आचरण कर सके, ऐसे नियम भी धम 
माने जाते हैं, जिनमें कतिपय ये है सत्रमे एक ही 
आत्मा है--यह समझकर सत्कार्यमें प्रत्येककी सहायता 
लिये तैयार रहना, बिना किसी देतुके निष्काम भाव 
पीड़ितोंकी सेवा करना, समीके कल्याणकी निरतर 
कामना करना, जनता-जनार्दनकी सेवामें सदैव तत्पर रहेगी 
परोपकार करना |'- ये ही महत्तम कार्य हैं| इस आत्म 
गछन करते समय कोई आपको कितना ही क! डु. 
तो भी उधर ध्यान न देकर आपको अपना कर्तव्य 
रहना चाहिये | यही हम मानर्वोका सच्चा धर्म दै | 


। 
२ 
र 
१ 
६ 
| 
ग 






+ एरोएकाए-घर्षके मारले ३ | 


| की ॥ 
परोपकार-धर्मके आहु 


5 दी सात ] इभ खय दिपसिमे पढ़ गये हैं। आपके 
सह दृशा जा करने आये है हमको आपके पारीरळी 
वुवाखुरके मिंधनका एक ही उपाय है! । चाहिये ।' देवता गये महर्षि दधीचे 
ृत्रासुरके ` ` य ५) आश्रम और उन्होंने महिले प्रार्थना की 
देवताओंकी आर्थेनापर भगवान्‌ नारायण पकड नेही । 
हुए भी तो उन्होंने एक अठपडा आगे इतलाया-- । इन्द्र, चे ही देवता, जिन्देनि दधीचिकी 
ग्रहि दधीचिष्ही अश्थियोलि दिश्वकसो वज वगाये के भंग करने तथा उनको मार देनेका कोई 
उस बञ्चखे वह श्र मारा जा सकता है? और देखा नहीं जो अपने वश भर न किया हो 
रने सतर्थएर अधिकार कर छिया झा । इ जि औँ मइदिसे उनकी अस्थि माँगने आये 
बचा रमे ० को ` कर ्याथा। थे कितु ऋषिके ललाउपर एक खत्म सं 
एन्रादि देवता शुद्ध करने गथे सो उनके जस अल- श्री बही आया ! उनके अन्तरने hs 
शल उसमे निर जिये । अब देवता तो निवासत सास्विकताकी विजय होनी चाहिये । वारजे 
क तच स आ दरे सरमे घाजियोको असुरौके उत्पीडनसे परिज्राण मिलना 
अमरावताक स्या (नाल सना रस्या शा जाये 
की असुराके अत्याचारखे खंतत्त ` याये! स्कल नार साचा 0 
| थी | देवता घह्मछोक गये अझाजीके [5 रा 
९ समीप ओर खृष्टिकतोको साथ लेकर FO ला ० दर BE 
॥ भगवान्‌ नारायणकी स्तुति करने लगे! 
| 'इधीचिकी जख्थि !? देवताओंका र 
| सुख लटक गया । उभ अातापसकी ५ गे ) 110 
| क्लास भयभीत इस्ट्रने पहिले | ६५०५०५ 10200 
| पोभङ्गके लिये अष्सराण भेजी थी, | प ब 
कामदेवको भेजा था और एस उद्योगके 
| असफल होनेपर ढ्यीजिको भार ढले १८४9४८ ट्र ८222 ९% हक i eR | 
| केक उद्योग किया था। इन्द्र, चण” हि /2% ॥ ) 
| और किसी प्रकारका प्रतिकार किये ३0-४८ 
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\ ® तेजसे दी लोकपाल व्यक व्यर्थ दो गये यह शरीर तो नरवर है । एक दिन जब यहद 

। रचन उन्हीं महर्षि द्धीचिकी अस्थि चाहिये-- मुझे छोड़ देगा, तब में इसे क्या पकड़े रहनेका हः 

भेला, उनकी अस्थि कैसे मिलेगी ? उन्हे मारता कडू? महर्षिने कहा । “इससे आप र र 

F पिर होता तो क्या कम उद्योग किया था इन्द्ने हो सके तो इसकी सार्थकता खतः सिद्ध दै। 

| द आर देनेका १ 

त ता देह ३ अमोत्मा हूँ । उनसे याचना करनेपर 
| राये ५ भखन्नतापूर्चंक दे देंगे !! भगवान 

| देवताओंका सैराइम रेण्वकर उन्हें 


4 
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कि नेर तल वजले इतने उस समय भी उनि. च बज इबाया जर उल वझखे इस्ठ्रले 
सुत्रा्ुरको सारा । छुन 
(२) 
भीषराज जहा 
आराभ भायाखे खरणसग बने आरीचके पीछे 


` धनुष चढाये चले और उह उन्हें दूर वनसै ले गया। 


वहों वाण लगनेपर भी उसने “हा लक्ष्मण !' की 
पुकार की । यह आतेखर झुनकर शवेदेहीका चैन 
स्थिर नहीं रहा । उबके आग्रहले इच्छा न होनेएर 
भी कुमार ळक्मणको बढ़े भाईके पाल जाना पढ़ा । 
दुरात्मा रावण तो एस अवलरकी प्रतीक्षामँं ही था! 
वह खाघुवेशर्म भ्रीरामदी पर्णकुडीपर आया, किह 
पीछे अपना रूप प्रक करके बलपूवेक उसने 
उठाकर रथमे बेडा लिया। अपने आकाहा- 

गामी रथसे वद शीघ्रतापूर्वक वहाँले भागा । 
जनकनन्दिनी राक्षलके हाथमै पड़कर आर्त. 
ह करती जा रही थीं। चह कण सीत्कार 
बे द पक्षिराज जरायुके । वे बहुत वृद्ध हो 


भवा करोधवंत खग कैसें । छूटे पचि पर्वत कह. देले ॥ 


पूरे वेगसे इडे वे कडि रावणके ऊपर 


+? tp ° ९ 
ऱ्ह र. ह. कात १-५ ->' 
1. आक 
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उस समय भी उन्होंने छी 

संदेश देनेके लिये प्राणको रेच क्ण 

र जारीयको चार्तर आईके न 
रे । जनकनन्दिनी छुडीठ नळ भिल 

वियोगमे विछल उनका सचा मिली तो झे 

इसी अवस्थामै जठायु मिले उन्हे । भागे छे 


अरायुका 
उनका पराक्रम ऐसा था कि योदा. म पुरुषोत्तम य, 
नाड्य भूळ गये । चे स्पष्ट बोले पत पे 


शरीरको रदे । मे आपको जी स्वस्थ कर देता हे 
| 


ळव खाड फू र्‌ः च 
2 अडायु 5. केसे स्व्रीकार फर हे । 
शराम साक्षात्‌ लड़े हो, शृत्युरे लिये ऐसा 
र ष्या 
प क्या पुनः आना था। दे 'शिव-विधि चद 
चरण, सवेश्वर ररे ख्थयथ जडायुको गोरो 
लेकर बेठे शे । उनके नेथोसे अश्नधारा गिर ॥। 
थी । 'जटायु की धूरि जरान सों छारी” 
स्वीकार किया कि सवँसमथै होनेपर भी पकष 
कुछ देनेमे चे समर्थ नहीं । 
तात कल निज हैं गति पाई । 
परहित बस जिन्ह के मन साई! । तिन कह जग दुभ कहु नाहा ॥ 
सरीर त्यागकर जडाणु अगवद्धाम गये दिव्य 
देइखे और शीरामने चिता बनाकर उनके शरीरत 


का सस्पत्ञ की । पिताका सम्मान दिया 
उन्हे । 


( दे) 
देवी इुन्ती 


Rt लाक्षाभवनम पाण्डचोको जला देनेका पड़यल | 


डुयाँधनने किया था; किंतु महात्मा 

सहाजुभूति तथा पूर्वसायधानीके कारण पाण्डव 
बच गये । माता कुन्तीके साथ वे एक सुरा 
दारा चुपचाप चनम निकल गये । जब 


शचतरष्ट अपने पुग्चाोके पक्षम थे और उनके पुत्र | 
कौरव पाण्डवोंकी नष्ट करनेपर ठुले थे! पाण्डबी 
के लिये बिना विशेष सहायक प्राप्त किये म | 
दोना उचित नहीं था । बे वनके मागे उ | 


१०, 


चक्रा नगरी पहुँचे और वह्दाँ अपने 
छिपाकर रढ्ने ळगे । 


काम 


रु र 


हुः 


| 







FRR 





भः प्रोपकार-घर्मेके जाडी $ 


| mmm ss 
| OF 
| कचक्रा नगरीके खमीप वन्स दक नामका एक कुन्तीने 


बलवान राक्षख रता था । लगरवासियोने भी Re मेरी बात नहीं मानेंगे, तो 


अय तथा अत्याचारखे घबराकर डससे संधि- पास 
डी थी । खंथिके नियमानुलार 
प्रत्येक घरखे बारी-बारीसे एक- | 2.27 ~ 
एक मजुष्य उस रक्षसके लिये भोजन शा! हि 
नकर प्रतिदिन जाता था । दुष्ट राझख |; ण 
उस भोजन-सासग्रीके साथ लावेवाळेको ||| 
भी खा लेता था । यही एकचक्रा नगरी || 
थी, जहाँ पाण्डव एक ज्राह्मणके घर [| 
टिके थे । 
नगरके प्रत्येक चर्को जब बारी | | 
आती थी राक्षसको भोजन सेजनेकी तो ङ 
इस ब्राह्मण-परिवारक्ी भी चारी आती | ल 
ही थी । इस घरकी बारी आयी तो घरमे 
रोना-पीडवा भल गया । थरिवारमे 
क प्ली? ब यया कन्या = 
थी । उनमेखे प्रत्येक २ राससका भोजन 
बनाकर दूसरोंके प्राण बचाना चाहता था । . “कण विवश हो गया । माताको आशासे 
रूनके साथ य विवाद चळ रद्दा था। प्रत्येक भीमसेन वनमे जानेको उद्यत हो गये । युधिष्ठिर _ 
चाहता था उसे राक्षखके पास जाने दिया जाय! 'भाइयोके ii टी तो re यी 
छिर आइयो बातका समर्थन किया । बलग 
गये शाक खाय ला, आर जप भरकर भीम निश्चित स्थानपर गये। वहाँ उन्होंने बेळ 
ट्या बो म भोजनकी पूरी सामग्री खा ळी । 
यी । ब्रा्मण-परिवारकी बातें खुनकर उनका हृदय « विये रू नी 
भर आया । उन्दने जाकर ब्राह्मणले कहा-- उरग उदि राससको मारकर एकचक्ता नग 
को सदाके लिये निर्भय कर दिया । 


१ ह कया रोते हैं ? इम सब आपके आक्षय- 

ते दे । आपकी विपत्तिमे सहायता करना 

हमारा कतव्य है । आप चिन्ता न करें । मैं अपने भीमसेनको भेजते. जप कत काचा 

एक पुनको राक्षखका भोजन लेकर येज ढुँगी ॥ क a प्राणोको संकरे | 
'ऐसा कैसे हो सकता है? आप सब इमारे भी टु झन्नियका | 

मतिथि है । अपने प्राण बचानेके लिये अतिथिका डाळ कर रत 2 हैं, निळ हैं ओर. 

जैसा अधर्म हम बर्दी करेंगे! ब्ाह्णने धर्म है । ये साग हो कदाचित | 

| षव अस्वीकार किया । हमरे आभ्यदाता दै । इनर पशा प 

| । रेन्तीदेवीने समझाया कि उनके अत्यन्त आण य रः उ छ 
"क्षण किसी प्रकार मातते न थे । अत्तमे कें लिये पुत्रको जन्म य 
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* चिजञयके गर्वेसे मत्त काशीनरेश प्रजाके 


(४) 
कोसलराज 


काशीनरेशने कोसलपर आक्रमण कर दिया था। को दे दो! 


॥ छुन Ne १३०५ 
न रजन २३३३० 

“नक न ॥ ४ > 
क ९ 


न 


कोसलके राजाकी चारों ओर फेळी 
कीति उन्हें असह्य हो गयी थी! युद्धमे 
उनकी विजय हुई । पराजित नरेश 
वनम भाग गये थे; क्ति प्रजा उनके 
वियोगमे व्याल थी और विजयोको 
अपना सहयोग नहीं दे रही थी । 








ह el कोसलराजको हू 
3 स्द्णे -सुद्राए पुरस्कार- 
में मिलेगी ! दे 
इस घोषणाका कोई प्रभाव नहीं 
हुआ । धतके लोभमे अपने धार्मिक 


शज्ुके अथस 
वदाँ कोई नहीं था । 
कोसलराज वनमै भटकते घूमने 
चढ 3004 शरीर कृश हो गया Me 
। एक दिन उन्हे देखकर पथिक 
पूछा- “यह बन देखकर एक । 
तथा कोसळ पहुँचनेका माग कौन-सा है?” 


| न तुम दूरसे आये दो । वनका शर्म 
) चलो; | वहाँतक 4 बीहदषू 


| पथिकसे कहा । 


हर] हु 
5 [a ? कभ <. 
+ A 212 | 4 
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उन महत्तमने कहा--मे कोसर सा 
मुझे पकड़नेके लिये तुमने न्‌ 
है खम्‌ कर्‌ ७ है उरस्कार धो 
। अब बुरस्कारकी घे खो खर्णमुद्राईँ 
` इस पथिन्‌ 
























क... ons Ten प्त 
NLD ः 125 5२ का ली! ~ 
न को) नः स | ८ NS ० 
NN nt RC क 
Riess बह आ. a २. ४3०22: क ५१! HET 
११. ७700. ss 4 4९ १. 7 » >. ४० 4 छे ~ 
01 हा ` २०४४४ FN १३३४३३ न टन ०७ > न 
२३७० 5 ४००१) २४: < ० १27 च र दै ht 
|| 1 22९५७ ८६ LM क्र 500 
SN ८3% ट्र ANN 
a Ales २३ हि डर रे डे] र 
wre ८; ७ ९, र 
१ १८ ॥ 0 


४ 
70 hI) 


270 SN £ प गाड, J < 110 धत पल दुल 

हु ak छ की डड जनक > न्न री न ॥ | i % 

“नि NSS 
Se > 774 i 
2 | 


Bad ॥/ 1५ 
7 EO i 


आसे रर छा गया । सब बाते सुनकर 
काशिराज अपले सिहासनले उठे और 
थोले--'भहाराज | आप-असे धर्मात्मा, परोपकार 
निष्टको प्राजित करनेकी अपेक्षा उसके यरणाधित 
होनेका गोरव कहीं अधिक हे । यह सिंहासन अब 
आपका ई । मुझे अपना अहुर स्वीकार करनेकी 


कृपा कीजिये |? 
व्यापारीको सुहागा थन प्राप्त हुआ । कोल 
और काशी उसी दिन निञ्चराज्य बन अये। “3 
(५) 
| महाराज भेघवाहन 
मदाराज मेघवाइन दिग्विजय करने निळे च 


 खसुद्रतरीय घनसे चे ज्ञा रहे थे कि उनके 


फ्‌ जीत्छार' 
प्राण बचाओ |? 


महाराजका रथ सेनासे आगे निकल आया था । | 
भतः वे खज्न लेकर रथसे कूद पड़े । सारथिको रग | 


पड़ी--'मरेरी दहु करो ! कोई मेरे 









2 | सघन वनके भीतर कर चण्डिकामण्डप 
छल देवीकी पूजा हो खुकी थी और एक शबर- 
) मि पुरुष-बलि देनेको उद्यत था । जिसकी बलि 
' हैजा रही थी; न दी लाकर कर रहा था। 
| | इ। कातर कण्छ्खे पुकार 
| रो मत! खुरक्षिव हो तुम |! 
` महाराजने उसे आश्वासन दिया । 
' ओर शबरःसेनापतिकी ओर सुड़े- 
` ेधवाहनके राज्यम दुसरेपर 
| द्याचार करनेका साहस करनेवाला 
' तू कोत है? तुझे प्राणोका अय नहीं है?” 
| शबर-सेनापति देखते ही समझ 
| गया था कि ये खयं सस्रादू मेघवाहन 
 वरभी हों तो उनके कोई बहुत बड़े 
\ अधिकारी अवश्य होंगे। उसने नज्जता- 
ॐ पक उत्तर द्या--'मेरा पुत्र रुग्ण 
' है। मरणासन्न दो गया है वह । 
) देवताआनि उसके रोगुझुक्त होनेका 
| उपाय नर-बलि बतढाया है । मैं 
| एको प्राणरक्षाके लिये यद देवाशाका 
| लन कर रहा हृ । मेरे पुण्यकार्यमे आपको बाधक 
| | ह बनना चाहिये t 
| शास प्राणीका वध महापाप है । मोद्दान्ध 
ह तुम इस पापमे प्रद हुए दो !” महाराजने 
| १9 आपके छिये जैसा यद्द अपरिचित है, मेरा पु 
 गदै। मैं पुत्रमोहमें ग्रस्त साधारण प्राणी हूँ। किंतु 
1. सप्‌ इसको रक्षाके सेरे 
| म लिये मेरे पुत्रको श्वत्युके मुखमै 
| पर रहे 
| अप दै, यह कौन-सा पुण्य है? उस बालकने 
| पवे बिगाड़ा दै ?? शबर-लेलापतिने अभीतक 
पा रो नीचे नहीं रक्वा था । घद कह रहा 
पेस 







| धे रक्षापर निर्भर है । आप एकको 
एह i भयत्नमे अनेककी हत्या अपने सिर ळे 





पे प 
1 eS = नलम सिमल ट्र न | ऱ्य म 
= = जज क्र ४ ण फट ॥ छु? } 
= Does =) 


अस्स... 


# परोषदार-घर्मदे आयुश + 


| | 2 ठा 
| “के रढनेके छिये कहकर वने प्रवेश किया 


यड़ी दीनता 
पश था महाराजको जोर! कई सग मच 
त पल विचार क्या | सोचकर वे बोले--“तुग्दै 
किसीकी भी बलि देनी है। मेरा कत इस 
पुरुष तथा तुम्हारे पुत्न-दोनोके प्राणोको रक्षा है। रु 


संतुष्ठ क्रो |! 


र्न 2 
1 i दने pen, नट 


el 


| 44 i | 





णा, 


फेक दिया । चे मुकुट 


व्या... > hs == Ae 


महाराजने हाथका खङ्ग 


` उतारकर बळिस्थानपर पहुँच गये। बलिके लिये 


बघे उस्ददोने खोल दिया और खयं वहा छड़े 


ल्ञिर झुकाया । र 
"महाराज मेघवाइनको जय हो ! आप धन्य कु 
दावर-सेनापति तो कोई था दी नहीं । वहाँ तो यु ै 
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॥ : लोकपाल वरुण खड़े थे आशीवोद देते हुए । परिभ्रहकी प्रवृत्ति खले छ पता | 


महाराजकी धर्म-परीक्षाके लिये उन्होंने ही यह 













छः झा र्ति रलः अ 














प्रिश्नहकी प्रस सच्या 


एक [दनका कास चळ, उतनी ही गयी थी वितत 


























नाक रचा था! -8० था । एक दिन भिक्षा कम सिसी पा ति 
(६) बनाकर साता तथा शिवाजीको खरा भोक 
ऊन्नपति शिवा 
i बादशाह औरंगजेबने शिवाजीको दिल्ली लुछवाया यह दरिद्रता रा डो he अपने आश्रयदाता 
111 भेंट करनेके लिये और वहाँ पहुँचनेपर उसने उनको दक्षिण जाकर झन भेजा ह । उन्होने सोचा... 
। वेदी बना लिया । ऐसे विश्वासघाती शुके लाथ विश्वास कि बह यद्दाँक खर किंतु इसका क्षय 
|] नीति अपनाये बिना निस्तार नहीं था । शिवाजीने फिर यह बात प्रकट होनेएर र जपा 
! बीमारीका बहाना. किया । ध्रामणोको सिठाईके ठोकरे ब्राह्मणको कया जीवित रहने देश 9 रह पष 
र दान करने लगे | एक दिन स्वयं तथा र ; 
| उनके पुत्र सम्भाजी मिठाईके दोकरांमे | A | क 00 1 एए एस 
| Em NN FE 
| निकल गये । i | || yi | है fs | 
| र्त व्र <A 
। र शिवाजी बीमार हो गये । 1 छि (0 “न | हे | उ टस 
प्या: 
। यात्रा करना निराएद नहीं था । र 
। सुशिदाबादभे बहुत प्रयत्न करनेपर एन 
| गुप्तवेश-धारियांको विनायकदेव नामक 
। पक ब्राह्मणने अपने यहाँ आश्रय देना 
____ स्वीकार किया | शिवाजीको लगा कि 
____ खस्थ होकर यात्रा करने योग्य होनेमरै 
| प्योपत समय छगेगा, अत; सुन्हाने Pe Se 
| साथिर्यासे आग्रह किया--“आप दोनों भै 
ह महाराष्ट्र चले जायें, राज्यकी खस्भाजीको अन्तमं छन्नपतिने ग्राह्मणले कढमदावात 
प्रशासन आवश्यक है उरक्षा एव ठीक कागज लेकर एक पन्न लिखा और उसे वरे | 
र साशि सुबेदारको दे आनेको दिया । पन्ञमे लिखा था | 
क थयांको विवश होकर यह इसके साथ. 
`. पड़ा | लेकिन तानाजीने कुछ द्र आदेश मानसा इस ब्राह्मणके घर टिका दे । क 
कहा--'आप सावधानीसे सम पक येसाजीसे को दो पकडू छै । लेकिन इस खुचनाके bs 
मै यह यतरूपसे खामीकी देख रेस ले जायँ । को दो हजार अशफिया दे दें पेसा नही 
2. छत्रपति शिवाजीने अपन रेख रक्खूगा? . शिवाजी हाथ आनेवाला नहीं है । 
A उन्ह दाल जया 5s बेदार जानता था कि शिवाजी चन 
Ce खभावका थाम था । नो उनकी इच्छाके विरुद्ध उन्हें पकड़ डत | 
बाणे बिवाइ कि नहीं है । शिवाजीको दिल्ली-दरबार 
आजीविकाका साधन र बादशाहसे पुरस्कारमै एक सूरत 
[ । सकना सम्भव था। इसलिये दो सद अर 
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| क जीको अपने साथ छे चला । 
| क को अबतक कुछ पता नहीं था । अथ 
हार उसके अतिथि गोखामीको अपने साथ लेकर 
तो ब्राह्मण बहुत दुखी घुआ । अचानक उसे 
| साथी तानाजी दीखे । वह उनके पाख 
क पया। उनसे उसने गोखासीके सूबेदारछारा पक 
| हर ले जानेकी बात सुनायी । तानाजीने बताया--वे 
पोआआह्मण-मतिपालक छत्रपति शिवाजी थे। मैं उनका 
| केक हैँ! 
... ब्राह्मण तो यह खुनते ही सूछित हो गया । 


Op PI 


परे अतिथि थे । सु अथमव्ी दरिद्रता दुर करनेके 
हिये उन्होने अपने-आपफो झत्युके मुखमै दे दिया | 
मुझ पापीके द्वारा ही चे शके हाथों दिये गये | 


ब्राह्मण बाए-बार इड करने ळगा कि दो सहस 
॥ च्ार्फियाँ तानाजी छे छे और उनसे किसी प्रकार 
// इत्रपतिको छुड़ायं। तानाजी पहले ही पता ळगा- 
` इर्ये थे कि सुवेदार कल किल समय, किस 
` म्रागसे शिवाजीको दिल्ली फे जायया । ब्राह्मणको 
इन्होने आश्वासन द्या । सुबेदार जब छत्रपतिको 
वकर सिपाहियांके साथ राजिमे चला, घनमें 
एहुचते ही तानाजीने अचानक आक्रमण कर दिया । 
इनके साथ पचास सैनिक थे । शिवाजीको उन्होंने 

ेदारके द्वाथसे छुड़ा लिया । --सु० 

(७) 

| देखरचन्द्र विद्यासागर 
॥ _ बंगालमे अकाल पड़ा था । लोग भूखे 
॥। होच भागने लगे थे । देखे अवलरपर 
| ३, (गा मञुष्यके लिये खाभाविक दो जाता 
ह बढ्चानमै इश्वरजण्द्र विद्यालागरके समीप 
हु क डुसल, फडे चिथड़े लपेठे बालक 
रभ. उसने पाथना की“ | करके 
| एक सा महाशय ! कृप। 
| पीजिये। मैं और मेरी माता भूखी हैं । 


पूछा--“यदि मै तुम्हे चार पेसा हँ 


का wt oe Ane ogy ES 


— SS 


ति 


कक of SY See आल 


हय ग्या क 
we 212 क शी 







| पेच करोंगे ? 


॥ ह. हे... A 
॥ SANT 
® Fe fa हक 


# एरोएकार-बर्मके शादी ३ 


| Eo >... ४२३. 
|| हके घर गया और बह थैली बही जस 


| बेदना लौटनेपर खिर पीट-पीडकर रोने लगावे तुम्हे मैं 


पैसेसे भोजन ढँगा। दो पैसे माता 2 
राञ्चेन्न कहा ! भोजन दूगा। दो पेसे माताको हँग 
न (4 हो खाने द्यि ज्ञाय १ 


लड़केको लगा कि ड 
एदा है। वह विश्वास ही नत रू णा कि 
कोई दो आने उसे देणा । उसमे लौटनेका उपक्रम 
करते कहा--शुशच रे परिदा करना आपको 
व. । पंसा नहीं देना हो तो मत दीजिये ।' 
थे पारदास नहीं करता । विद्यासागरमे 
लड़केका हाथ पकछु लिया ओर as 
चार आने हूँ तो उसका कया करोगे १? 
“चार आने ?” लड़केने आश्वयसे देखा । क्षणभर 
सोचकर बोला--“तय तो मेरी विपस्ति ही कट 
जायगी । दो आनेका भोजन लगा अपने और माँके 
लिये। दो आनेके आम लेकर वेच्ूगा। उससे मेरी 
जीविका चल निकलेगी ।' 
विद्यासागरने उसे एक रुपया दिया । लड़का 
प्रसन्न होकर सला गया । विद्यासागरजीको यह 
घटना, भला, छ्या - मरण रहती; कितु दो वष 
पीछे चे फिर बढेवान गये। उन्हे देखते ही एक 
युचकने दूकानसे उठकर प्रणाम किया और अपनी 
ढुकानमै चळनेकी प्रार्थना की । विद्यासागरने जव 
कहा कि घे उसे नहीं! पहचानते तब उसके नेत्रामै 
आँख उम पड़े । उसने विद्यासागरखे रुपया पानेकी 
घटना खुनायी । रुपया पाकर वह फेरीवाला बन 
गया था । धीरे-धीरे उसने अम करके अब दुकान 
खोल ली थी । विद्यासागर उसे उत्साहित करनेके 
११ ३३ % 
रते थे। एक दिन उन्हे हूंढृता एक व्यक्ति आया 
प्रयत्नमै था । कलकत्तेतक भडक आया हूँ ! 
विद्यासागर बोले--'दिखिये दान 
दाते करेंगे ।' रय 
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» भोजन तैयार है । 
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% अमा रक्षति रक्षिलः ॐ. 


आ ना मवे। सा ले दात सुनते ही उसके नेत्रोखे उप-उप आँख गये । कन्नएु छष्णको आ जाँचका बा , ` 
भे 


४२४ 


थु 





गिरने लगे । विद्याखागरने रोनेका कारण पूछा तो लक अए्णवालमै रहना परू | 


बोळा--'सुझे तो आपकी दयाळुताखे रोना आया । 
गरीबको कौन पूछता है । कई दिनखे भडक रहा ह । 
पानी पीनेकी बात दुर, फिसीने घेढमेतकको नहीं 
कहा और आप है कि''" !! 

“इसमें हो क्या गया ?? विद्याखागरने उसे 
बीचमै ही रोक दिया । “अपने घर आये अतिथिका 
सत्कार सबको करता ही साहिये । आण झडणड 
चलकर भोजन करे |! 

बड़े खस्मानसे डन्होने उसे भोजन कराया । 
पीछे पूछा कि वह उनके पास किल कामले 
आया है। ( ) “8२० 

८ 


ककड कुष्ण नायर 
नारायण नायर त्रावणकोर राज्यके तोरूर 
प्राममे एक महाजनके हाथीके मावत थे । एक 
दिन हाथी पागल हो गया । उसमे अपने महावत- 


शी 4.१. त र? थु | हु 
ट है र ` + > कट > क जं न्स कर C 0 त ब र sg i 
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(९) क। 
ङ याण 
इवेद गचके 
णास-पासके किसानोनि बनाया क ७ ताँ 
ोनेपर उस वाँधके पानीसे खेत वो 
यह आशा उचित ही थी । लेकिन उस आणे, 
एक दिन बहुत अधिक हुईं, गदी 
यहि र्ल अल किनारा 001 
आय त ज्र इंड जायगा । बाँसके र्ट्रसे 
घरवाले गकल प्रलय ही जा जायगी । 
खलरेखे सावधान करनेके चोकीदारने है 
गोली चळायी । गाँवके लोग बाँधको रक्षामे 
गये । सिडी, पत्थर, रेतः लकड़ी, बाँस क 
किनारे डालकर उसे खुद किया जाने लगा। 


मागको बाँधके निरीक्षणका काम दिया गया। 
बह घूमता हुआ देख रहा था । एक स्यात 
ळा पतळा छेद उसे दीला, जिससे नदीका 
जळ भीतर बाँस आ रहा था । थोड़े क्षण भी 
लगे तो उम्मडती नदी वहाँ बाँध तोड़ देगी- 
यदद वह समझ गया । किसीको युकारनेका समय 
नद था । वह स्वयं छेदको अपने शरीरे दवा 
कर खड़ा हो गया । 

मागको जलसे खड़े होना पड़ा था। व 
हो रही थी और हवा पूरे वेगपर थी। उसका. 
शरीर अकडुने लगा | भयंकर ददे होने लगा 
इह्यिमें । वेइनासे मूर्छित हो गया, किंतु शरैर 
जळके वेगके कारण बाँधसे खडा रहा । | 

“माँग कहाँ गया ? गाँचके लोगनि थोड़ी देणे . 
उसकी खोज की । उसे बाँध देखकर उन लोग... 
सूचना देनी थी । छोग खर्य बाँध देखने चर 
पढ़े । उन्हें बाँधले सटा माँग दीला; र 
सूछित रा । उसके शरीर इटाते ही pu 
छ जाने ल्या । दूसरा मध्य कह तु 

खड़ा हुआ । लोगांने वहा यु? 
किया । माँगको उठाकर गाँव पहुँचागा गया... 


Eh 














मेडम व्लबटस्की 
डम ब्लैवट्स्कीका जन्म रूसके दक्षिण भागमे 


| ,दरीनसलो स्थानमै खन्‌ १८३१ ई०मै एक समृद्ध 


वायै हुआ था । उन्होंने थियाँसफी जोगा समाजकी 
i अमित योग दिया था और लोगांमे निर्मळ 
| _ज्याशाक्तिके प्रति श्रद्धा जगायी । 
| | उनके जीवनका एक मार्मिक प्रसङ्ग है, जिससे 
| | ने परददितःचिन्तनपर प्रकाश पड़ता. है । अपनी 
| | बिवारधाराके प्रचारके लिये चे अमेरिकाके न्यूयाक 
| | ज्ञास जा रही थीं । उन्होंने प्रथम श्रेणीका टिकट 
| | हिया था और हावरम अहाजपर चढ्ने ही जा रही थीं 
| | किदेखा; एक स्त्री अपने दो बच्चाको साथ लिये सिसक- 


। | 
' 


कर रो रही है। ब्लेवटसकीने रोनेका कारण पूछा। 

ह “बहिन ! मेरे पतिने मुझे अमेरिका बुलानेके 
। दिये रुपये भेजे थे। जहाजके एक धोखेवाज पर्जेट- 
\ ने मुझे नकळी टिकट देकर मेरे पेसे ठग लिये। 


। 





% परोपकार धमे और परापकार अध दै र 


> वेढ्नासे द्रवित हो उठा । 
न ' वस इतनी ही बात है! इसके लिये 
५. सुसकराकर कहा । स्त्रीको अपने बच्चाँ- 
सहित पीछे-्पीछे आनेका संकेत किया । चह 
न्छचट्स्कोकी सद्भावनासे आशान्वित हो उठी । 
व्छबट्स्की जहाजके एजेटके पास गर्यी, उन्होंने 
अपना प्रथम श्रेणीका टिकट बदळ दिया, उसके 
स्थानपर साधारण भ्रेणीके चार रिकट ळे लिये । 
"आओ, वहिन ! जहाज खुलना ही चाहता है । 
ह्म शोघतासे अपने स्थानपर चले चढेँ ।? 
ब्लवटस्कीके पीछेःपीछे स्री अपने दोनों बच्चे लेकर 
जहांजपर चढ़ गयी । व्लैवटस्कीने साधारण स्थान- 
पर खड़ी होकर न्यूयाकॅकी यात्रा पूरी की । --रा० 





<<< << &«&€«&<< <<< &€--- 


| § ह 3 ह 
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परोपकार धर्म ओर परापकार अधर्म है 


परम श्रेष्ठ जन समुद्‌ हानि सह अपनी, करते पर-उपकार । 
श्रेष्ठ मनुजः जो निज हितकी रक्षा कर, करते पर-उपकार ॥ 
अध्यम जन, जो निज हित करते, पर-हितका करते न विचार। 
अधम सुज, जो ख-हित समझकर, पर-हितका करते संहार ॥ 
नीच मबुज, जो ख-हित,बिना भी करते संतत पर-अपकार । 
महानीच जन, अहित खयंका भी कर, करते पर-अपकार ॥ 


> १९ १ १ 
धर्म वही है, होता जिससे सदा-सवेदा पर-उपकार । 
उससे ही होता निश्चय अपना भी सहज सत्यउपकार ॥ 
वह अधर्म है, जिससे होता तनिक दूसरेका अपकार । 
उससे अपना भी निश्चय ही होता सहज अमित अपकार ॥ 
बुद्धिमान-जन इसीलिये नित करते रहते पर-उपकार । 
क्योंकि उसीसे ही होता. हे उनका भी अपना उपकार ॥ 
संत अहित-कत्ताका भी हैं कभी नहीं करते अपकार 
अपना भूल हिताहित, करते खाभाविक सबका उपकार 
संत न कभी जानते कहते-'में करता हू. पर-उपकार । 
रविके सहज प्रकाश-दान सम सबको नित देते उपकार ॥ 
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४२६ 


(१) 
भक्त हनुमानजी 
सुनु कपि तोहि उरिन में नाहीं । 

—मयोदापुरुषोत्तमको यह खीकार करना पड़ा । 
सेवाकी मानो साकार प्रतिमा हैँ-श्रीपवनकुमार । 
सीता-शोधके लिये समुद्र-पार करते समय जब 
जलमग्न मैनाक पर्वत ऊपर उठा और उसने विश्राम 
कर छेनेकी प्रार्थना की, तव हनुमानजीने उसे उत्तर 
दया 
राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम । 
', उनका एक-एक श्वास, उनका जीवन ही जेसे 
“रामकाज'के लिये है । एक कथा संत-समाजमें 
कही जाती है-अयोध्यामे जब मयोदापुरुषोत्तम- 
का राज्याभिषेक हो गया, हनुमानजी वहीं रहने 
रगे । उन्हे तो श्रीरामकी सेवाका व्यसन ठहरा । 
रघुनाथजीको कोई वस्तु चाहिये तो हनुमानजी 
पहिलेसे लिये उपस्थित । रामजीको कुछ प्रिय है 
तो ये उसे तत्काळ करने ळग गये । किसी कार्य, 
किसी पदार्थके लिये संकेततक करनेकी आवश्यकता 
नहीं होती। सच्चे सेवकका लक्षण ही हे 
कि वह सेव्यके चित्तकी बात जान लिया करता है । 
वह समझता है कि मेरे खामीको कब कया चाहिये 
और कब क्या प्रिय लगेगा । 


हनुमानजीकी तत्परताका परिणाम यह हुआ कि 
भरतादि भाइयांको भी प्रभुकी कोई सेवा प्राप्त होना 
कठिन हो गया। सब उत्सुक रहते थे कि उन्हे कुछ 
तो सेवाका अवसर मिले; कितु हनुमान्‌ जब शिथिल 
हों, तब तो । अतः सबने मिलकर गुप्त 
मन्त्रणा की, एक योजना बनायी और श्रीजानकीजी- 
को अपनी ओर मिलाकर उनके माध्यमसे उस 
योजनापर श्रीरामजीकी स्वीकृति ले ळी। 





सुनो हनुमान ! महाराजाधिराजकी सेवा 
सुव्यवस्थित होनी चाहिये । आजसे सेवाका प्रत्येक 


दोनों दाथांसे चुटकी बजाये जा रदे है 
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न ७ - 
सेवकःधर्मके आदश 


कार्य विभाजित कर दिया गया 
व्यवस्थाको खीकृति दे दी है। धं पुने ३ 


जो सेवा निश्चित है, वही वह सेवा करेगा हे कष 


'प्रभुने खीरृति दे दी है तो 
है।' हनुमानजी बोले । “यह मो र ३ 
अपने भागकी सेवा मैं करता रहुँगा |! रि 
सेवाकी सूची सुना दी गयी। उससे 
का कही नाम नहीं था । उनको कोई सेवा दी न 
गयी थी; क्योंकि कोई सेवा ऐसी वची ही द 
जो हनुमानको दी जाय । सूची सुनकर बोठे... 
“इससे जो सेवा बच गयी, वह मेरी ।! 


पहा क आपकी । सब सोचते थे कि सेतर 
तो अब कोई बची ही नहीं है। 


'प्रभुकी खीक्कति मिलनी चाहिये !' पूरी सूचीपर 
स्वीकृति मिली तो इस व्यवस्थापर भी तो खीहृति 
चाहिये । हनुमान्‌जीने वात प्रभुकी खीकृति लेक 
पक्की करा ली । 


“प्रभुको जव जम्हाई आयेगी, तव उनके सामे 
चुटकी बजानेकी सेवा मेरी !'हचुमानने जव कहा, सव 
चौंक गये । इस सेवापर तो किसीका ध्यान गया ही 
नहीं था । लेकिन अब तो खीक्कति मिल चुकी प्रमुक। 
राजसभामें प्रभुके चरणोके समीप उनके श्रीमुख 
ओर नेत्र लगाये हनुमानजी दिनभर बैठे रहे । राति 
हुई, प्रभु अन्तःपुरमे पधारे और हनुमानजी पि 
पीछे चले । द्वारपर रोक दिये गये तो हट है 

यह क्या हुआ ? श्रीरामजीका तो मुल 
खुळा रह गया। चे न बोलते हैँ न संकेत के न 
सुल खोले बेठे हें । जानकीजी व्या $ 
माताआंको, भाइयोंको समाचार bs 
व्याकुल, किसीको कुछ सूझता नहीं। ग 
वसिष्ठ बुलाये गये। महर्षिने आकर हृधर-उधर | 
और पूळा--*हचुमान कहाँ हैं ? रे द 


ढुँदा गया तो राजसदनके एक, नर ते 






उ 


ह रहें हैं: शरीरका 222200 % शरीरका रोमरोम आरा 0 आज खड़ा है । 
गद सरमे कीतेन चल रहा है--“श्रीराम 

राम जय जय राम !? 

(आपको गुरुदेव चुळा रहे हैं !: शत्रुष्नकुमारने 

| दातो उठ खंडे हुए । चुटकी बजाते हुए ही 

/ तीचे पहुँचे । 


(आप यह क्या कर रहे हैं ?? महषिने पूछा । 




















| (प्रमुको जम्हाई आये तो चुटकी बजानेकी मेरी 
| | सेवा है!हचुमानजीने कहा। “मुझे अन्तःपुरमै आने- 
। | से रोक दिया गया । अब जम्हाईका क्या ठिकाना, 
` | नआ जाय। इसलिये में चुटकी बरावर वजा रहा 
. हैं, जिससे अपनी सेवासे वञ्चित न रह जाऊं! | 


' तुम चुटकी बराबर बजा रहे हो, इसलिये 
श्रीरामको तुम्हारी यह सेवा स्वीकार करनेके लिये 
,..) वरवर जम्भण-मुद्रामे रहना पड़ रहा है |? महर्षिने 
| रोगका निदान कर दिया । “अब झपा करके 
| हसे बंद कर दो ।' 
हनुमानजीने चुटकी बंद की तो प्रभुने मुख 
' | बद्‌ कर लिया । अब पवनकुमारने कहा- “तो में 
| यहाँ प्रयुके सामने बहू? और सदा सर्वत्र प्रभुके 
` सामने ही जब-जब प्रभु जायें तब उनके श्रीसुखको 


| | भ आयेगी, इसका तो कोई निश्चित समय है नहीं । 
| शुने धीरेसे श्रीजानकीजीकी ओर देखा । 
| पतये यह था कि “और करो सेवाका विभाजन ! 
है सेवा-वञ्चित करनेकी चेष्टाका सुफळ 
| हे 14 सव रहने दो ।? महर्षि वशिष्ठने व्यवस्था 
| क्त । तुम जेसे पहिले सेवा करते थे, वैसे ही 
| 1 रहो।: 
| छ भटा, गुरुदेवकी व्यवस्थाके विरुद्ध कोई 
 ढपरेता था। उनका आदेश तो सर्वोपरि है। 
रक “चुर 


हुआ साथ बना रहूँ; क्योंकि प्रभुको जम्हाई. 





+ सेवक-धमके आदश % 


(२ 
आदशे सेवाके मूतिमान्‌ सरूप श्रीहनुमानजी 
( हेखक--औद्ृद्यशंकरजी “पागछ' ) 
हनुमान सम नहिं बड़भागी। नहिं कोउ राम चरन अनुरागी 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज सुख गाई ४ 


अनन्य चरणानुरागी, सेवक-श्रेष्ठ आऔहनुमानजीके 
आद्शमय पावन हक अवलोकन कर। प्रस्तुत 
देश्य उस समयका है, जव भगवान थरीरासचन्द्रजी 
अपने भाइयों तथा प्रिय सेवक ज 
अमराईमे विश्वामके हेतु पधारे है । उपवनमे 
पहुँचकर श्रीभरतलालने अपना पीताम्बर जमीनपर 
बिछा दिया, प्रभु उसपर विराजे और सभी भाई 
उनकी सेवामे निरत हो गये । सभीने प्रमुकी 
एकाकी सेवाका कार्य-सम्पादन प्रारम्भ किया, किंतु 
पवनसुत तो एक असामान्य सेवक ठहरे न ! अतः 
इन्होंने ऐसे कायंका चयन किया, जिसमें भक्त तथा 
भगवान्‌ दोनांकी सेवाका सुयोग सुलभ होता रहे । 
यही है इनके चरित्रकी विशेषता । औरोंकी सेवासे 
अकेले प्रभु सुख पा रहे हैं, पर इनकी सेवा समस्त 
व्यक्तियांको अनुप्राणित कर रही है । निम्न 
चौपाइयाँ उक्त कथनकी प्रामाणिकताके लिये पयोप्त 
होंगी-- 

हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाह । गए जहाँ सीतळ अर्वराइई ॥ 
भरत दीन्ह निज बसन इसाई । बेठे प्रभु सेवहिं सब भाई ॥ 
मारुतसुत तब मारुत करई । पुरक वपुष लोचन जळ भरडे॥ 


इन्होंने भगवानको पंखा झलनेका काये चुना? 
जिससे इनकी सेवा सबको मिलती रहे । 


मानसमै चार पात्र श्रीलखनलाल? भीभरतलाल) 

लो नाणा श्रीशंकर प्रभुके महान्‌ 

सेवकोमै गिने जाते हैं। इसका नणय खय भगवान 
मानते हैं, पर दसुमानके समान “भाग्यवान भक्त 
और किसीको नहीं वताते। इसका प्रधान कारण. 
है कि खयं प्रभु तथा जगज्जननी माँ जानकीने 
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व्यय का न. करते हैं, जो शायर ० 

जिस भागमे बैठाया, वहाँतक शायद और कोई पहुँच 
ही न सका । वारिकार्मे रखी सीताको खोजते 
हुए जब हजुमानजी अशोक-वाटिकार्म माँके 
समक्ष उपस्थित होते है प्रसु-कथाके 
माध्यमसे अपना परिचय देकर अपनेको प्रभुका दास 
प्रमाणित कर देते हैं; तव देव-दुलेभ माँके उस 
दुलेभ अनुग्रहको प्राप्त करते है, जिसको प्राप्त कर लेनेके 
पश्चात्‌ सश्मि कोई चीज ऐसी रह नहीं जाती, जीव 
जिसकी कामना करे । यो तो सारी सृष्टि ही उनकी 
संतान है, सबपर उनका ममत्व 

समरूपमे ही रहता है किंतु उनका विशेष आशिष- 
पूर्ण वचन पवनपुत्रके प्रति उनके अतिशय स्नेह- 
की प्रगाढता और असीमताका परिचय देता है । 


आसिष दीन्हि रासप्रिय जाना । होहु तात बल सील निधाना॥ 
अजर अमर गुननिधि सुत हो हू । करहुँ बहुत रघुनायक छोटू ॥ 
करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हचुमाना ॥ 
बार बार नाएसि पद सीसा । योला बचन जोरि कर कीसा ॥ 
अब कृतकृत्य भयड में माता । आसिष तव अमोघ विख्याता ॥ 


इस प्रकार एक ही. साथ प्रसु-प्रेम, शील तथा 
गुणनिधान एवं अजर-अमर होनेकी दिव्य अमोघ 
आसीससे विभूषितकर माँने मानो स्नेहवश सभी 
कुछ बे दे दिया । माका वात्सल्य यहाँ उमड़ा हुआ 
दिखायी पड़ता है और उस उमड़े हुए स्नेह-समुदर- 
की इतनी निकटता प्राप्त करनेवालेके समान वास्तवमै 
कोई पुण्यवान्‌ और महान्‌ हो ही नहीं सकता । . 


. उनकी महानताके परिचयका दूसरा स्थळ है जब 
वे प्रभुके समक्ष माँ जानकीकी खोजका संवाद, 
उनकी वास्तविक स्थितिका परिचय और 
सत दै। प्रभु लौकिक दृष्टिसे सीताका संवाद 
पानेके लिये अति विह्ल हो रहे हैं और सीताकी 
स्सतिमे व्याकुळ, मौन होकर बेडे निर्विभेष भावसे 
पृथ्वीको देख रहे हैं । उसी समय थ्रीहचुमानजीका 
बरक जाती ह न सश 
वर छग जाती है। अब प्रम्ु गे देखते 
ही हृदयसे लगा रेते हैं । कपिनायक . उनको सारे 


ब्रु बद व्यवहारका 
4 a भीदनुमानजीफो ' 
कट शन % ग 
; - ® पर प्रेमपूरण 
पु नट १ i ० हे 
» ती = 
' आ “= > 


RS चिक आक? जिले फेर सका पार जिक सहर का जच (त सका अल SES Ie केन्या आ कक 


समाचार सुनाते हे । उस समय भ्रेस- 
चुमानजीको विद्वळ होकर 
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क क 


करते हैं, जो शायद अन्यच्च किसी कजय 
भगवान्‌ कहते हँ "मान रेत 
ad: 
सनञझुख होइ न 
सुचु सुत तोहि उरिन सैं नाहीं । देखेड कारि बिचार 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता। लोचन नीर पुरक का 
श्रीहदुमान्‌जी प्रेम-ब्याकुछ हो रुके प्र पता 
गिर जाते हैं और फिर कितनी झा 
क € है सतकता भेद 
हैं, यह दर्शनीय है । | ८: 
दो०--सुनि प्रसु जम बिलोकि सुख गात हरपि हनुमंत 
चरन -परेड प्रेसाझुरू त्राहि भाहि भगवंत । 
बार वार प्रभु चह उठावा । प्रेम मगन तेहि उठब न भादा । 
प्रभु कर पंकज कपि के सीसा । सुसिरिसो दसा मगन गौरीसा ॥ 
सावधान मन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा अति सुंदर | 
भक्त हनुमान्‌ अगवानके चरणांपर भेमविद्वर 
अवस्थाम पड़े हैं और उसी हालतमें पडे रहना 
पसंद करते हैं; क्योंकि अ्रसुके उठानेपर भी वे उठते 
नहीं है । उठें भी तो कोले ? जीवके लिये सचमुच 
ही वह घड़ी अत्यन्त सहच्वकी होती. है, जव उसके 
गिरनेपर कोई उसे उठानेवाळा होता है । साधारण 
सहायकको पाकर भी हम उसको अति उपकारी 
मानते हैं; कितु जिसे भगवान्‌ स्व्यं अपने हाथ 
फेळाकर उठानेको प्रस्तुत हैं, उससे बड़ा भाग्यवार 
व्यक्ति और हो ही कौन सकता है ? हसुमानजीआ 
मस्तक भ्रगवानके चरणाँपर है और प्रसुका कल्या 
मयं कर-कमल उनके सौभाग्यशाली शीषेपर ! 
भक्त तथा भगचानके इस अनन्यविलक्षण मम 
व्यवहारको देखकर जगद्गुरु, . बुद्धिविशार 
भूतभावन भगवान्‌ शंकर, -जो प्रसुके अनन्य ममी 
और निरन्तर उन्हींके गुणगानमै रत रहते ६ 
मग्न हो जाते हैं । उन्हे आत्मविस्टति दे 
जाती है और कथाका प्रवाह रुक जाता 
माँ पार्वती देखती हैं कि इस विभोर अवस्थासे र | 
-आप जगना असम्भव है? तब पे वगा हे 
ध्यानसुद्रा टूरनेपर उन्हे ख्याल रम | 
चे सावधान होकर पुनः कथा पु 
करते हूँ । अस्तु ! 


सक्तसनमेरा 








उठ जाओ, तव प्रमुका उदारतापूर्ण 
->>- नर 
£ । आश्रय प्राकर वे उठ हें। 

॥ हुहलीदास छ दासजीकी आवास हनुमानजी सोचते हे-- 

| ते तुङुसी तून जल कूलको निरव निपट निवाज | 

के राखे के सँग चले बाँ गहेकी लाज ॥ 
सेवक हखुमान्‌ प्रभुके इस पावन शीतळ 

श््यकों पाकर पूर्ण आश्वस्त हो गये और उन्हे 
` असीम तोष प्राप्त हुआ । यह हे उनके चामत्कारिक 

सेवकभावकी विशेषता । 
| (३) 

सुप्निया 

“मृतप्राय वाळक विहारके द्रवाजेपर क्षुधासे 
पीडित होकर अन्तिम साँस ले रहा है, भन्ते ।! भिक्षु 
| ब्रनन्द्ने जेतवन विहारमे धमेग्रवचन करते हुए 
` ` भगवान बुद्धका ध्यान आकृष्ठ किया । आनन्दका 
_ 3 हृदय करुणासे परिपूर्ण था । उन्हाने निवेदन किया 
. क्रिसमस्त थावस्ती नगरी अकालभ्रस्त है । लोग 
भूखसे तड़प-लड़पकर राजपथपर अन्नदानकी याचना 
कर रहे हैँ, जोयोके शरीरम मांस और रक्त नामकी 
वस्तुका अभाव हो चला है । केवळ अस्थिमात्र शेष 
। चारों ओर मुखमरीका नंगा नाच हो रहा है। 
| भनेक कारके रोग फैळते जा रहे हैं । कठोर हृद्य 
| अचव्यवसायियोने अन्न गोदाममें भर लिया है, 
| ३६ भय हे कि जनता अन्न लूट छेगी । 
| 'पष्द्ने अकालसे बचनेका उपाय पूछा । 
ह, “> 'उपाय है तथोगतने आनन्दका समाधान किया । 
\ हि सिपित व्यवसायियोकी मण्डलीने 
| एर आरम्भ किया । किसीने कहा किं 
| (स न और गोदाममें अन्न नही हैः 
| ने घर बनायी कि श्रावस्ती-ऐली विशाळ 
| ` "धर अन्नकी पूर्ति करना असम्भव है । 
1 १ "या इस भयंकर दुर्भिक्षे जनत्राण करनेवाला 
| प्राणी नहीं 
| पिना परकर र [णी नहीं रह गया १? शास्ताने 


| जे र्र माणी में हूँ। सै आपकी भाक्ञासे जन*- 



















न सेवक -धमैके आदश करे 


स वर ब य भूख-ज्वाला शान्त 
परी तुम ?' तथागतने सुप्रियाकी 
_ मै थावस्तीके राजपथपर अपना भिक्षा-पात्र 
लेकर अन्नदानके लिये निकल पइँगी । आपकी सहज 
करुणासे सिञ्चित यह भिक्षा-पात्र कभी खाली नहीं 
रह सकता ।' खुप्रियाके उद्गारसे भिक्षु आनन्दका 
हृद्य गह्द्‌ हो उठा । भगवान तथागतने उसको 
अपने करुणापूणे आशीर्वाद्से प्रोत्साहन दिया। 


थावस्तीके सबसे बड़े धनी सेठ अनाथपिण्डदकी 
कन्या सुप्रिया भिक्षा-पात्र लेकर राजपथपर निकल 
पड़ी । नगर-निवासियांका हृदय द्रवित हो उठा। 
उसका भिक्षा-पात्र क्षणभरके लिये भी खाली नहीं 
रह सका। पात्रको अन्नसे परिपूर्ण रखनेके लिये 
लोग उसके पीछे-पीछे जन-सेवा-भावनासे प्रेरित 
होकर चलने लगे । सुप्रियाने अकालग्रस्त प्राणियाँको 
सृत्युके मुखमै जानेसे बचा लिया । रोग और 
महामारीने थावस्तीकी सीमा छोड़ दी । उसने 
दीन-दुखियांकी सेवा और रोगियांकी परिचयो तथा 
शुश्र्षामै अपने जीवनका सदुपयोग किया। आदरे 
लोकसेविका थी सुप्रिया । उसने निष्काम जनसेवा- 
व्रतकी आजीवन साधना को । पार? 

(४) 
महात्मा सेरापियो 


सेरापियोकी सेवा-वृत्ति उच्च कोटिकी थी । 
उन्होंने ईसाकी चौथी शताब्दीमं सिस्र देशको 
अपनी उपस्थितिसे गौरवान्वित किया था । वे बड़े 
सरल और उदार थे । संत सेरापियो सदा मोठे 

-दुखियोंकी सहायताके लिये उसे बेच दिया 
करते थे । कभी-कभी तो आवश्यकता पड़नेपर 
अपने-आपको भी कुछ समयके लिये बेचकर 
शरीबोकी सहायता करते थे। 
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वक भमान सीव ८ ` समयकी बात है। उन्हें फटे-हाल देख- सूतिमान्‌ क 


४३० 








कर उनके मित्रको बड़ा आश्चयं हुआ । 

“भाई ! आपको नंगा और भूखा रहनेके लिये 
कौन विवश कर दिया करता है? आपने यह कसा 
चेश बना रक्खा है ?” उनके मित्रकी जिज्ञासा थी। 


“यह बात पूछनेकी नहीं, समझनेकी है । दीन- 
दुखी असहाय प्राणियाँकी विपत्तिसे रक्षा करना 
बहुत बडी मानवता है । मानवके प्रति मानवका 
पवित्र धमं है यह ! मै विना उनकी सहायता 
किये रह ही नहीं पाता । जबतक मैं उन्हे सुखी 
ओर संतुष्ट नहीं देख लेता, तबतक मेरा 
मन अत्यन्त अशान्त रहता है | मेरे धर्म-प्रन्थका 
मुझे यह आदेश है कि अपना सब कुछ बेचकर भी 
गरीव और असहायाँकी सेवा करनी चाहिये । 
मुझे पेसा करनेमें बड़ी शान्ति मिळती है ।? महात्मा 
सेरापियोने मित्रका समाधान किया | 


में आपके विचाराँकी सराहना करता हुँ। 

आपका वह धमेअन्थ देखना चाहता हूँ, जिस- 
ने आपको निष्काम सेवाका परमोत्कृष्ट भाव प्रदान 
किया है ।' मित्रकी उत्सुकता थी । 

“भाई ! असहायो और गरीबाँकी सेवा तथा 
सहायताके लिये मैंने उसको भी बेच दिया है । 
जो ग्रन्य सेवाके लिये सारी वस्तु बेच देने- 
का आदेश देता है; पासमें कुछ न रहनेपर समय 


उसे बेच रि 
है । उसकी कं क्ती 


RR (५) 

निष्काम सेवाके पवित्र आदर्श नयति 
प संत फान्सिस 

दा सत फ्रान्सिस मध्यकालीन यूरोपमै 
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असिसाई नगरमे सन्‌ ११८२ ण्म न्न सक | 
उनका परिवार बड़ा सुखी और स "म ल्या | 
इस वातावरणमे वास्तविक थाहा परज | 
नहीं हुआ । दीनताका जीवन अपनाकर तका दकत | 
चलना उन्होंने अपना कतव्य समझा। उन्हे अ | 
नगरमे भिक्षा मागते देख लोग उनको भसि 
करते थे, कुत्तेकी तरह हुरहुराते थे । कहा गि | 
कि शर्म नहीं आती, बड़े घरके होकर मागे | 
पर फ्रान्सिसने किसी भी क 
जीवनसजङ्गिनी-दीनता-रमणीका 
किया ! 
निस्संदेह दीनता उनकी जन्मजात सम्पति | 
थी । अपने लिये कुछ भी शेब न रखकर परमात्माए | 
पू ९ निर्भर च “२ | 
णं निर्भर हो जाना देन्यका उच्चतम रुपहे। | 
द्रिद्र-नारायणकी सेवासे आत्मगत दैन्य पुष्ट होत | 
है । फ्रान्सिसके विरक्त जीवनके पहलेकी एक घटना \ 
है। उस समय भी वे उदारता और दानशीळतां । 
सबसे आगे थे। कोई भिखारी उनके सामनेसे खाड़ी | 
हाथ नहीं जा पाता था। एक समय वे अपनी रेशमी | 
कपड़ेकी दूकानपर बेठे हुए थे । उनके पिता काते . 
भीतर थे। फ्रान्सिस एक धनी ग्राइकसे वाते कर | 
रहे थे कि अचानक दूकानके सामने एक भिखारी | 
दीख पड़ा । बातमें उलझे रहनेके कारण फ्रान्सिसको | 
उसका ख्याल नहाँ रह गया, वह चळा गया। | 
“कितना भयानक पाप हो गया मुझसे !वे | 
दूकान छोड़कर भिखारीकी खोजमें निकल पढे! | 
दूकानपर लाखांकी सम्पत्ति थी, खुली पड़ी उ | 
गयी । चिन्ता तो थी भिखारीकी । \ 
आखिर भिखारीको ढुँढकर बड़ी नग्न भाषास | 
कहा--'भैया ! मुझसे बड़ी भूल हो गयी । सई | 
सादा ही ऐसा है कि आदमी उसमें उलझ के | 
हो जाता है । आपने मुझे सेवाका अवसर द्ग | 
मै चूक गया |? फ्रान्सिसने अपने पासके सारेच | | 
उसे दे दिये और कोट पहना दिया । | 
फ्रान्सिसने संतोषकी साँस टी? 
को निष्काम सेवासे वे धन्य दो उठे | 










अट”: 242 


es, / 
म 
a 


f आ समय वे घोड़ेपर सवार होकर अपनी 

मे जा रहे थे । थोड़ी दूरपर सड़कपर उन्हं एक 

हो दीख पड़ा । उन्हे पदचाननेम देर न लगी; 

कोढियाँको उन दिना विशिष्ट कपड़ा पहनना 
जिससे लोग उन्हें दूरसे ही पहचानकर 
पकड़ ळें । संत फ्रान्सिसने घोड़ेको 
पर उनका द्यापूणे कोमल हृदय 
हाहाकार कर उठा कि ऐसा करना पाप है। कोढ़ी भी 

: अपना ही भाई है । भाई तो भाई ही है, फिर उससे 

` चरणा करना, उसको सेवासे विमुख होना अधमे है। 

प्रान्सिस चळ पड़े कोढ़ीकी ओर । निकट जानेका 
दाहस नहीं होता था; कोढ़ीका चेहरा विकृत था, 
` अहप्रत्यज्ञ फूट गये थे; कहाँसे खड़ा रक्त निकल 
हाथा तो कहींसे पीच चू रहा था । मवादसे 

भयानक दुर्गन्ध आ रही थी । संत फ्रान्सिस उसके 
सामने खड़े थे, देख रहे थे। मनने समझाया कि इसे 

+ सहायता चाहिये । संतने अपने सारे पेसे कोढ़ीके 
| सामने डाळ दिये । चल्नेवाले ही थे, घोड़ा मुड़ ही 

| चुका था कि हद्यने धिक्कारा-भाईके प्रति ऐसा 
| ब्वहार उचित नहीं कहा जा सकता । इसे पेसेकी 
| अवश्यकता नहीं है। यह सेवाका भूखा है-अङ्ग- 

|` प्रतय्गमे भयानक पीड़ा है, कोमल अँगुलियांका 
| सश चाहता है यह । 
`. फ्रान्सिस अपने आपको नहीं रोक सके । घोडेसे 
| उतर पड़े। 

'भैया | आपने मुझे अपने सेवावतका ज्ञान करा 
। मै भूल गया था। आफ्ने कितना बड़ा उपकार 
मेरा ।' फ्रान्सिसने कोढ़ीका हाथ पकड़कर 

र्‌ लिया । उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग सहलाकर अपनी 

| छ अगुल्यांको पवित्र कर लिया । कोढीके घाव 

| सवास ऐसे दीर पडे मानो वे असृतसे सींचे 

| नो । सत फ्रान्सिसकी निष्काम सेवा-भावना 

| छि पतित थी ! “कोढ़ियोंके भाई! नाम उनके 
| साथक है ! 

3 ड ( ६ ) 

` . राठोरशुर दुर्गादास 

अधपुरनरेश महाराज जसवन्तसिंहने मुगल- 
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ख जिसने प्राणपर खेलकर अजीतसिहकी 


FRR शी शी दी 


| ॥ ज़ सेवक-धमैके आदशै 
| SN 5 0 पक उपाधि है--'कोढ़ियोंके बादशाहोंकी 


४३१ 


बाद्शाहाकी सत्ता र 
शहर जाने ह यो 
नो को जब खर्गवास हो गया, तव बादशाह 
१॥ उनक अवोध पुत्र अजीतसिहका 
कार अखीकार कर दिया । 
हि औरंगजेवने जसवन्तसिहके दीवान आशकरण- 
वीर पुत्र दुगोदासको आठ हजार खणेमुद्राओं- 
का उत्कोच इसलिये देना चाहा कि वे विधवा 
महारानी तथा नन्हे राजकुमारकी रक्षासे हट 
जाय । _डुगोदासको तलवारने वादशाहकी सैनिक 
शूरताको व्यर्थ कर दिया था और उस राठौर- 
शूरको खामिभक्तिके सम्मुख यह कूट प्रयत्न भी 
व्यर्थ रहा । 

“राजकुमार अजीतसिह दिल्ली आ जाये । 
शाही इन्तजाममे उनकी शिक्षा और पालन होगा 
ओरंगजेव अपने भाइयों तथा पितातकसे जो 
व्यवहार कर चुका था, उसे देखते हुए उसकी 
इस घोषणापर राजपूत सरदार केसे विश्वास 
करते ? कुमार अज्ञीतसिह दुगोदासकी देख-रेख- 
में सुरक्षित रहे, पळे ओर बड़े हुए । दुगोंदासने 
उन्हें अपने पराक्रमसे मेवाइका अधिपति बनाया। 


दुगोदास बड़े कठोर संरक्षक थे । वालक 
अजीतसिंह परिश्रमी, न्यायपरायण हाँ ओर उनमे 
बिलासिता, प्रमाद्‌जैसे कोई दुगुण न आयं-इस 
विषयमे वे बहुत सावधान रहते थे । सिंहासन प्रास 
करनेके पश्चात्‌ एक दिन राजसभामे अजीतसिहने 
उनसे कहा “आप्ने मेरा अभिभावक बनकर 
मुझे इतने दुःख दिये; मेरी इतनी ताडना की कि 
उसे सोचकर मुझे अब भी कष्ट होता है । उस 
कठोर व्यवहारके लिये मै आपको दण्ड दूँगा । 
भिट्ठीका करवा लेकर जोधपुरकी गलियाम भिक्षा 
मागर पूरी मे सन्नाटा छा 

ज्ञो आशा !' पूरा राजसभा i | 
जी जिस शुरके नामसे दिल्लीका बादशाह 


और उन्हें इस योग्य बनाया? उसे 


प्राणरक्षा को जर बर हा 
लेकिन दुगोदासकी भौहाॉपर बल नह 


यह दण्ड ! 
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कर ली । । 
थोड़े ही दिन बीते थे कि महाराज अजीत- 

सिंह घोड़ेपर बैठकर नगर घूमने निकले । साथसै 
अनेक सरदार थे, सैनिक थे । उन्होंने देखा कि 
एक धनीके द्वारपर हाथमे फूटा करवा 
दुर्गादास खड़े हैं । उनके शरीरपर फटे वस्त्र 
| महाराजने घोड़ा रोककर पूछा “आप प्रसन्न 

97 

दुगौदासने हाथ जोड़कर कहा--“बहुत प्रसन्न 

हुँ । राजधानीमै प्रजा ससद्ध है । लोग उत्तम 
वख् पहिनते हैं, अच्छे पात्रांम॑ उत्तम 
भोजन करते हैं । मेरे लिये इससे बड़ा प्रसन्नता- 
का कारण दूसरा क्या हो सकता है ? इससे 
क्या होता है कि मेरे शरीरपर चिथड़े हैं, मेरे 
पास फूटा करवा है ? मुझे कभी भोजन मिळता 

और कभी नहीं मिलता ? यदि मैंने आपको 
बचपनमे कठोर नियन्त्रणमै न रदखा होता तो 
आज में इस सम्मुखके भवनके खामीकी अपेक्षा 
अधिक सम्पन्न होता; कितु उस द्‌शामै राजधानी- 
बा प्रजा उस अवस्थामै होती, जिसमें आज 

ः हू \’ 

` आप मेरे पिताके. समान हैं । 
कर !' महाराज अजीतसिंह घोड़ेपरसे न डो 
अपने अभिभावकका हाथ पकड़कर उनके साथ 
वे पंद्ळ ही राजभवन गये । A 


र्य चौहान युद्धभूमिमै डे 
शरीर घाँसे क्षत-विक्षत हो रहा था । चारों ओर 


) ह या क्रन्द्न न 
| यूज रदा था । युद्ध करती सेना पीछे हट चुकी 


अपना पेट भरनेगे 
नेको पढे 
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कै धमा रक्षति रक्षितः # 


Ce 7) क -य्स्य् जज 
पड़ा । उन्होंने सिर झुकाकर राजाज्ञा स्वीकार पृथ्वीराजके अङ्गरक्षक संयम 5 | 


देख ल्या । देखनेवालेको बड़ी ग्लानि इ fe | | 
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ही दूरपर पड़े थे। चे मि 
घायल थे कि उनके लचे ह | 
था । गीधोको एथ्वीराजकी ओर Ry स 
उनके मनमै आया--'मैं अङ्गरक्षक हुँ, ग ऐक | 
और मेरे देखते उस अङ्गको शी नो ३६ 
धिक्कार है ।" गी 
तलवार पास पड़ी थी । संयमरायने | 
उसे और अपने हाथसे अपने शरीरका मार वि | 
इकड़े काटकर गीधाँकी ओर फेंकने टगे । कष र 
मांसके टुकड़ांको खानेमें लग गये । - | 
पृथ्वीराजके सैनिक राजाको न पाकर कै | 
निकले । पृथ्वीराज सिल गये, बचा ढिये के | 
संयमराय भी मिल गये, कितु तबतक सये | 
पास पहुँच चुके थे । उनका शारीर भले वचाय | 
न जा सका, उनकी उज्ज्वल कीतिं तो अमर है। 

खु, 











(८) 
सेवकधर्मका यह आदर्श 

समर्थ खामी रामदासजी बृद्ध हो गयेथै। 
उनके मुखमै एक भी दाँत नहीं रहा था । ठेक्ति 
प्रसाद्‌ लेनेके पश्चात्‌ पान खानेका उनको पुराना | 
अभ्यास था। अब उन्हे पनबद्धेमे कूटकर पान दिए | 
जाता था। एक दिन पानमे चूना अधिक हो गया। | 
उसे खानेसे श्रीसमर्थके मुखमै छाले हो गये। वे | 
परम सहिष्णु कुछ बोळे नहीं; कितु 
पान देनेकी सेवा थी, वह बहुत दुखी हुआ। | 

“गुरुदेचको ऐसा कष्ट फिर नहीं होना चाहिय | 
यह वह सोचने लगा । उसे एक उपाय सूझ गया ) 
सेवा चलती रही, लेकिन एक दिन | 


mm + ७ 
च्या es ~ 
a क 000 द 00 
a ॥ > "शा % पद 
= ॥ 006 यै 


सेवक खयं ताम्बूल मुखमै चबाकर द क्च | 
समाचार दिया । आगे || 
फोधमे भरे शिवाजी समर्थके समीप 4 ई 
उन्होंने गुरुदेवको ताम्बूल देनेवाले थमे | 
अशिष्ठता बतायी तो श्रीसमर्थ पेसे ब. | 





(९) 

पन्ना धाय 

ओ- राणा संग्रामसिंह वीरगति प्राप्त कर चुके थे । 
चित्तोइके सिहासनपर उनके बड़े पुत्र विक्रमादित्य 

बै किंतु उनकी अयोग्यताके कारण राजपूत 

सरदारोने उन्हे गद्दीसे हरा दिया । राणा साँगाके 

छोटे पुत्र उद्यसिह राज्यके उत्तराधिकारी घोषित 

. किये गये, कितु घे अभी छः वर्षके बालक थे । 


क अतएव दासीपुत्र बनबीरको उनका संरक्षक तथा 


उनकी ओरसे राज्यशासनका संचालनकता बनाया 
गया; क्योंकि महारानी करुणावतीका भी खर्गवास 
हो चुका था । 
राज्यका लोभ मनुष्यको मनुष्य नहीं रहने 
देता। बनबीर भी इस ढोभसे पिशाच बन गया । 
उसने सोचा कि यदि राणा साँगाके दोनों पुत्र मार 
दिये जायँ तो चित्तौड़का सिंहासन उसके लिये 
> हो जायगा । एक रातको नंगी तलवार 
पह अपने भवनसे उठा । उसने विक्रमादित्यकी 
हत्या कर दी । 
३०७ ऱ्य उद्यसह सायंकालका भोजन करके 
॥ छह थे । उनका पालन-पोषण करनेवाली 
| नता बु वनबीरके बुरे अभिप्रायका कुछ पता 
"विक । परतु रातमै जूठे पत्तल हटाने बारिन 
| री उसने पन्नाको बनबीरद्वारा विक्रमादित्यकी 
| के जार दिया । वह उस समय वहीं थी 
| पजा यह ङुङृत्य देखकर किसी प्रकार भागी 
| क आता पास आयी थी । उसने कहा--'वह यहां 
ही होगा ।! 


ह घ० ऊ 


उद्यसिह सो रहे थे । उन्हे टोकरेमै लिटाकर, 
वारिन 


ऊपरसे पत्तळें ढककर व राजभवनसे 
गयी। इधर पत्नाने अपने पुत्र 
स उद्यसिहके पढँगपर सुला 
लिक लगभग एक ही अवस्थाके थे । 
सामीकी रक्षाके लिये उस धर्मनिष्ठा मस्त ता 
वपन इकड़ेका वलिदान देना निश्चय कर 
[था । 


नंगी रक्तसनी तलवार लिये बनबीर कुछ क्षणांके 
बाद ही आ धमका । उसने पूछा--“उदय कहाँ है १? 


धायने अंगुलीसे अपने सोते पुत्रकी ओर संकेत 
कर द्या । तलवार उठी और उस अबोध बालकका 
सिर धड्से पृथक हो गया । बनबीर चला गया। 
लेकिन कतंव्यनिष्ठ पन्ना धायके मुखसे न चीख 
निकली, न उस समय नेत्रासे आँसू गिरे । उसे 
तो अभी अपना धर्म निभाना था। उसका हृदय 
फटा जाता था । पुत्रका शव लेकर वह राजभवनसे 
निकली । 


बीरा नदीके तटपर उसने पुत्रका अन्तिम 
संस्कार किया और मेवाड़के नन्हे निद्रित अधीश्वर- 
को लेकर रात्रिमे ही मेवाइसे वाहर निकल गयी । 
बेचारी धाय ! कोई उसे आश्रय देकर बनबीरसे 
शत्रुता नहीं लेना चाहता था । वह एकसे दुसरे 
ठिकानोमे भटकती फिरी । अन्तर्म देयराके आशा- 
शाहने आश्रय दिया उसे। 

बनबीरको उसके कमका दण्ड मिळना था! 
मिला । राणा उदयसिंह जव सिंहासनपर वठेः 
पन्ना घायकी चरणधूलि मस्तकपर चढ़ाकर उन्होंने 
अपनेको धन्य माना । पन्ना चित्तोडकी सच्ची धात्री 
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- कागजकी तरह कोरे ही रह गये | डाकुओंके सरदारने 





 विनम्रतापूबंक सरदारके प्रति आभार प्रकट किया और 


४३४ 


कर्तव्यनिष्ठ सेवक 
ईरानके शाह अब्बास अपने एक पदाधिकारीके 
यहाँ भोजन करने पधारे । वहाँ बहुत मद्यपान 
करनेसे वे खयं तथा उनके साथके सब लोग उन्मत्त 


हो उठे । नशेमें झूमते शाह उठे और उस अधिकारी-, 


के जनानखानेकी ओर बढे । जनानेके दरवाजेका 
पहरेदार इस तरह द्रवाजा रोककर खड़ा हुआ कि 
शाहको रुकना पड़ा। उन्होंने डॉटा--'हट सामनेसे । 
जानता है किसे रोक रहा है ? तेरा सिर उड़ा दूगा ।: 

पहरेदार-'ईरानके शाहन्शाहको कौन नहीं 
पहचानेगा; लेकिन में अपने कतेव्यपर खड़ा हूँ। अपने 
मुल्कके मालिकपर मै हाथ नहीं उठा सकता; फिर 
भी जबतक जिदा हूँ, हुजूर भीतर नहीं जा सकेगे। 
मुझे मारकर मेरी छाशपर पेर रखकर भीतर जा 
सकते हैं। मै अपने मालिककी इञ्जतके साथ आपकी 
हिफाजतमे भी खड़ा हुँ । हुजूर अगर भीतर जाते 
हैं तो बेगम हथियार उठा लेंगी। कोई गैर आदमी 
वह आदमी इरानका शाह ही क्यों न हो ।" 

शाह अब्बासका नशा अपने प्राण-भयसे हूर हो 
गया। वे लौट गये । दूसरे दिन द्रबारमै उस 
अधिकारीने शाहसे माफी मागी और बतलाया कि 
उसने उस पहरेदारको निकाल दिया है । शाह 


% धमो रक्षति रक्षितः २ 





७, ¢ अब 
माँगना नहीं पडेगा । वह कहाँ है १ 
मै उसको अपने अङ्ग-रक्षकोका के र । | 
चाहता हूँ । ऐसा वफादार रा | 
मिळता है |? उ हषो । 
(११) हर 
भूदेव मुखोपाध्याय 
अपने पिता श्रीविश्वनाथ तळ 


में श्रीमूदेव मुखोपाध्यायने “विश्वनाथ सप्त । 
स्थापित किया । इस फंडमें अपनी एक हे 
साठ हजारकी पूरी सम्पत्ति उन्होंने दान > 
इस फंडसे देशके सदाचारी, विद्वान राहोच | 
प्रतिवर्ष पचास रुपये बिना माँगे घर बैरे मनीआईर | 
से भेजे जाते थे । | 

"एजुकेशन गजट'मै देनेके लिये इस फंडकी 
प्रथम वार्षिक वृत्तिका विवरण एक कर्मचारी, 


बनाया । उसमे लिखा था “इस वर्ष लित | 


विद्वानोंकी “विश्वनाथ-वृत्तिः दी गयी, उनकी - | 
नामावली ।?” | 

वह विवरण देखकर श्रीभूदेवजी कर्मचारीपर 
अप्रसन्न हुए । “तुम्हें विवरणका शीर्षक देने भी | 
नहीं आता ? शीषेक इस प्रकार लिखो-इस | 
वर्ष जिन-जिन विद्धानोंने विश्वनाथ-चूत्ति खीकार 
करनेकी कृपा की, उनकी नामावली |” सु" | 


धम जीवनमें उतारनेकी वस्तु है, लिख रखनेकी नहीं 


धमंका अध्ययन करनेवाले तथा धमे-वार्क्योको कागजपंर लिखकर रखनेवाले एक सजनकों एक दिन निर्जन ष | | | 


डाकुओने घेर लिया | 


'माई | आप मेरी सारी वस्तुएँ ले लें; पर कागज न हें | इन कागजोपर मैंने धर्मके मुख्य-मुख्य सिद्धान्त abe \ 


रक्खे है | इनके द्वारा समयसमयपर मुझे बड़ा 
सरदारसे यह विनम्र प्रार्थना की | 


“तो आजतक तुमने जीवनमें 


(भाई ! तुम सच कहते हो, घमंका आचरण 


* १. आ 
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प्रकार मिलता है | मेरे कागज लौटा दें ।? उक्त सजनने डाकु 


हित माती धर्मकी क्या-क्या बातें पढ़ी काले रं हाका | 

रदारने कागज लौराकर उनकी बड़ी मत्सैना की | 

दी , जीवनका यथार्थ श्रेय है | मेरी आँख खुल गयी | 
धमततत्त्वोको जीवनमें उतारनेक्रा संकल्प किया । 

oes. 





हि | 
१% 
क. हौ | 
- ण्य 
क” | 
| 
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औरामचरितमानसमें शंकर भगवानका वचन है-- 
अब जब होइ धरम के हानी बाढ्हि असुर अधम अभिमानी ॥ 


/ तबतब प्रभु घरि बिबिध सरीरा । हरहि कृपानिधि सन पीरा ॥ 
| इस खानपर यह प्रश्न होता है कि “वह कौन-सा 
धर्म है जिसकी हानि 1042 कृपानिधान एथ्वीपर अवतरित 
हेनेका कष्ट खीकार करते हैं ! क्या प्रभु किसी धर्मविशेषकी 
हनिपर अवतार धारण करते है १: यदि ऐसा मानें तो 
करुणानिधानमे पक्षपातका दोषारोपण हो जाता है । 
प्रभु किसी जाति या देशविशेषके हितार्थ अवतार नहीं 
धारण करते--“राम ,जनमु जग मंगक हेतू * करुणामय 
जगतपिता हैं | अतएव उनकी कोई बात भाषा, जाति; 
याव “2 लक सीमित नहीं है। जो 
॥॥ ) मा कसी ! 
॥ हमारे वेद तथा उपनिषद्‌ किसी एक सम्प्रदायकी 
। आपनी निधि नहीं हैं । वे हिंदू इसलिये कहलाते हैं कि 
। उनका प्राहुभोव उस संस्कृतिमँ हुआ, जिसकी परम्परा 
। हदूसंस्कृतिम सुरक्षित है | वे भारतीय इसलिये कहलाते 
कि उनका यह दृष्टिकोण कि वसुधापर सब प्राणी एक 
| व्य Se र; भारतीय दृष्टिकोण है। 
क वेद तथा उपनिषद्‌ न 
| ईन भारतीय | वे मानवताकी निधि हैं, वे 120 
| भात्रे कल्याणके पक्षमें हैं, उनका ध्येय जीवमात्रका 
ह हित है | इस अलौकिक परमरामें ्रीरामचरित- 
| मानसका र हुआ म इस कारण जिस धर्मकी हानिको 
त, gr बतलाया है; वह धर्म एकजातीय 
/ | £ हो सकता | हर-एक मानवका हृदय 
' अतएव मानसकी कथा ऐसे राम-सीताकी 
| । ! जिनकी अयोध्या नगरी प्रत्येक व क 
| नाका भानस 'एपिक आफ ह्यमेनिटी' है-- 
| ` ^ महाकाव्य है---अनुपम है, एक है, अद्वितीय है । 
F है। मको हमारे जीवनमें बड़ा ऊँचा स्थान दिया गया 
| भारे । यह कहा दै कि धर्म वह है जो जगत्‌को धारण 
हे यह प्रश्न उठता है कि जगतको कौन-सा 


हि अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदि विप्र घेनु सुर घरनी॥ _ 


न ३), यर द 

१ हृदियोंका Me" धारणे ह 

है! या हदयोका ! या ईसाइयोका ! या अल हई! 
जो जगतूकी स्थितिका 


“आधार है; क्योकि यह धर्म सर्वव्यापक होगा, सार्वभौमिक 


का उन सव धसे पुराना होगा, जिनको मनुष्यने बनाया 
| जो धर्म जगतूका आधार है, उसका जन्म जगत्‌की 
सृष्टिके समकालीन रहा होगा, अनादि होगा । 


जगतूके जीवन-खोत सूर्य, चन्द्र, अग्नि; वायु, जल; 
पृथ्वी, आकाशादि हैं | यदि सूर्य अपना कार्य न करे, या 
वायु या आकाशादि अपना धर्म छोड़ दें तो जगत्‌की स्थिति 
डावाडोल हो जाय | जगतूका आधार वह धर्म है, जिसका 
अनुसरण ये सब करते हैं । 'खढक्षणधारणाद्‌ धमः ।' 
अपने-अपने लक्षणके अनुसार, अपने-अपने रुणके अनुसार 
काये करना खधम दै । खलक्षणोसन्न स्वधम श्रेष्ठ धमे है | 
ऐसे 'स्वलक्षणानुकूछ धर्मका पालन भगवानके आदेशका 
प्रतीक दै; क्योंकि यह धर्म उन गुणोंके अनुकूल है, जो 
प्रभुने हमें जन्मके साथ प्रदान किये हैं | 


इस सम्बन्धमे यह भी विचारणीय है कि जगत्में हमारा 
स्थान क्या है और हमारा स्वलक्षणानुसार क्या धमे दै । 
जिसने थोड़ी अंग्रेजी पढ़ी दै, उसने रोबिन्सन क्रूज्ञोका नाम 
सुना होगा । इस उपन्यासमें रोविन्सन क्रूज्ञोका जहाज समुद्रः 
में टक्कर खाकर एक निर्जन यपूके पास टूट जाता है ओर 
रज्ञो उस टापूपर कुछ दिन एकदम अकेला रहता है । 
यदि ईश्वर चाहते तो इस पृथ्वीको ओर बड़ी बनाकर प्रत्येक 
व्यक्तिको एक-एक यपूपर जन्म दे देते जिसमें वह निजेन 
य्यानमें रहकर जीवन काट लेता; परंतु ईदवरने ऐसा 
नहीं किया । उन्होंने हमारा समूहसे नाता बनाया! 
परिबार, कुछ) जाति, देशके सम्बन्धेसि हमें बांधा, मनुष्य- 
को एक सामाजिक प्राणी बनाया । वा अकेले नहीं 
रहते । हम अनेक पारस्परिक सम्बन्धोसे बंधे हैं, जिनके हितकी 
रक्षा हमारा धर्म है । आहार निद्रा) मैथुनवाले जीवनसे 
उच्च खरके जीवन-यापनकी क्षमता रखनेके कारण मनुष्य | | 
पशुकी भ्रेणीसे उठकर मानवकी श्रेणीमें आता है ओर इसी 


कारण वह सामाजिक पञ्चे मानवीय समाजका अङ्ग बन य 
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अ 5 सच नदादे। तिर देस चेन हेज पार गए 2 हे । मनुष्यका जीवन केवळ भौतिक जीवन नहीं है। 

' उसका नैतिक जीवन भी है, आध्यात्मिक जीवन भी है । 
मनुष्यकी प्रकृति--जिसको मनन करनेकी शक्ति प्रभुने 
प्रदान की है--खभावतः नैतिक है; इसलिये इसका स्वलक्षण 
नैतिक है और मनुष्यका जीवन मुख्यतः सामाजिक दै । 
यदि मनुष्यके खलक्षण ओर जीवनके विशिष्ट गुणोंका हम 
एकीकरण करें तो हम इस निर्णयपर पहुँचते हैं कि नेतिक 
मनुष्यको अपने सामाजिक जीवनमें ख-अर्थंका ध्यान कम 
और पर-अर्थका ध्यान अधिक रखना चाहिये | सुखी; 
कल्याणप्रद जीवनका रहस्य परहित है; क्योंकि परहित हमारे 
खलक्षणानुकूल है ओर परहितद्वारा ही हम अपने विविध 
सम्बन्धमरे जीवनको सफल कर सकते हैं । 


श्रीरामचरितमानसमें करुणानिधान प्रभुने अपने प्राण- 
समान प्रिय भाइयों और प्रिय पवनकुमारको धमका तत्त्व 
समझानेके लिये धर्मकी यही परिभाषा की है-- 

पर हित सरिस घरम नहिं भाई । 

सूर्य, चन्द्र, वायुः पृथ्वी आदि, जो जगजीवनके आधार 
हैं; निरन्तर परहितनिरत हैं | सूर्य अपने लिये नहीं तपते, 
चन्द्रमा अपने लिये अमृत-वर्षा नहीं करते, जलद अपने लिये 
पानी नहीं वरसाते; पृथ्वी अपने लिये फल-अन्न) पुष्प-पत्र 
नहीं उत्पन्न करती, जल और वायु अपने प्राणकी रक्षाके 
लिये नहीं बहते--ये सब परहितमें संलग्न हैं | इनके जीवन- 
में अथक) अबाधगतिसे परहित व्याप्त है । ये खलक्षणानुसार 
परहित करके धर्मपालन करते हैं और जगत्‌-घारणके कारण 
बने हुए हैं | खलक्षणानुकूल स्वधर्मद्वारा परहितपालन वह 
घमं है, जो सृष्टिका आधार है। यह धर्म आजका नहीं) वर्ष, 
दोषं पुराना नहीं, कुछ शताब्दियों पहलेका नहीं है । यह 
। घेर सृष्टिके जन्म-समयते है । सृष्टिके आदिमे इसका आरम्भ 
। डुआ था । यह घमं पुराना दै, जाति-देश-कालके परे है - 
सनातन है । 
_ इस घर्मकी जब हानि होती है, तव प्रथ्वी भी 
) भेये खो बैठती है; क्योंकि असुर बढ़ जाते हैं और बस 

` अपना साम्राच्य स्थापित कर देते हैं । आसुरी राज्य- 

2०९७ जाते हैं । प्राणियोंके जीवनको अकथ दुःख-निमझ देखकर 
.. भरणी अकुछा पड़ती है। मानसमें दो खर्लोपर राक्षसौँके 
a ण सब किये गये हैं--वालकाण्डमें और उत्तरकाण्डमे | 









% धमा स्क्षति रक्षितः ॐ 


कसना यी जेहि देस धेनु द्विज पानहिं। नरर गाउँ के > | 
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सुम आचरन कतहु नहि होई। देच विप्र 
x x 
बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापदि कनि मिति 


बाढ़े रु बहु चोर जुआरा। जे छंपट पर घन परदार 

मानहि मातु पिता नहिं देवा । साघुन्ह सन ष ॥ | 

जिन्ह के यह आचरन भवानी । ते जानेहु निसिचर ल र 
उत्तरकाण्डमें कहते हैं 


सुनहु अहंतन्ह केर सुभाऊ। हेह संगति करिअन काऊ | 
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई | जिमि कपिकहि 
ळे ९ घार हरहा 
खरुन्ह हृदय अति ताप बिसेषी । जरहि सदा पर संपत देखै। 
जह कहु निंदा सुनहिं पराई । हरषहि मनहुँ परी निषि पी 
काम क्रोध मद लोम परायन। निरदय कपटी कुरिर मरायन) 
बयर अकारन सब काहू सो जो कर हित अनहित ाहूस॥ 
>< >< x 
पर द्रोही पर दार रत पर घन पर अपबाद। 
ते नर पॉवर पापमय दह घरे मनुजाद॥ 
मानसमें जिस प्रकार साधु, संत, विप्र ओर सन्न 
पर्यायवाची शब्द हैं,# उसी प्रकार खळ, असंत, असुर 
निशाचर एकार्थी हैं । ऊपरके उद्धृत अंशोंका सार यहीरै | 
'कि असुर, राक्षस, मनुजाद अत्यन्त स्वार्थपरायण हैं | अने | 
छोटे-से अर्थके साधनके निमित्त या स्वार्थ-साधन न रः | 
तो केवळ दूसरेका दुःख देखनेके लिये ही वे शूरतम ३ | 
करनेमें संकोच नहीं करते । 'परहिंत“धमके विनाश | 
हर समय संलग्न रहते हैं । | 
प्रहित घृत जिन्ह के मन माली। 
इसलिये करुणानिधान प्रभुके लिये कहा गया है | 
मायातीतं सुरेश + ब्रह्मवृन्देकदेवम, । ५ | 
. मायातीत॑ सुरेशं ख़ल्चधनिरतं त्रह्मइ- कदेव क्षरे || 
प्रभु खळ-वध-निरत हैं; क्योंकि खले ह. तिल रण | 
के कारण उस 'परहितः-धरमकी हानि होती ब सकेछ | 
जगत्‌ धारण किया जाता है । अतएव जस हिले | | 
असुर-वध वाञ्छनीय है । ऐसा ही कणेर ३ 
अचलित धर्मकी रक्षा सम्मव है | ______-_ धर्मकी रक्षा सम्मव है । पक 
1कत्याण त 


| 
रुर भान न कोई 

















क देखिये “श्रीरामचरितमें न्राह्मणकी परिभाषा 
२०, अङ्कु ११ । 






पक्ष है । इसका दूसरा पक्ष है-संतोकी, साधुओं- 
| १ की सज्जनोंकी रक्षा | शंकरभमगवानका वचन है 
| र तब प्रभु घरि बिबिध सरीरा । हरहि ऋृपानिधि सजन पीरा॥ 

'सब्जन! अर्थात्‌ परहित-रत व्यक्ति; जो परहितके लिये 
कप कष्ट सहन करे । 

चरित सुम चरित कपासू निरस विसद गुनमय फर जास 

जो सहि दुख परछिद्र ढुरावा । 

और फिर आगे मानसकार कहते हैं-- 

संत सरक चित जगत हित 1 

इसलिये संतोंकीः सज्जनोंकी रक्षा करनेसे परहितधर्मकी 
पुष्टि होती है, अमित्रृद्धि होती है । 
| श्रीखुनाथजीने भ्रीमुखसे अपने प्रिय भ्राताओं और पवन- 
कुमारको शिक्षा दी कि -- 


१ 
| 
















| भमशन्द “युज घारणे? धातुसे “अर्तिस्तुसुहुस्ष्भिक्कुभाया- 
| बापदियक्षिनीम्यो मन्‌ इस पाणिनीय व्याकरणके उणादि 
` दूने धन्‌! प्रत्यय छगनेपर सिद्ध होता है । इसी धात्वर्थको 
| ब्य्यमै रखकर--“धारणाद्धमँमित्याहुर्धमो धारयते प्रजाः ।' 


' ( महाभारत कर्ण० ६९ | ५८ ), धयतोऽभ्युदयनिःश्रेयस- 
| षिद्विः स धमः” तथा 'चोदनालक्षणाथों धमः कहकर 


~ 


| ह है कि जो संसारकी स्थितिका कारण है तथा प्राणियाँकी 
|. उन्नति और मोक्षका हेतु है और वणांभ्रम- 
| जिसका अनुष्ठान किया जाता है? उसे ध्म 
। ऋते हैं। 
मनुजीने भी अपनी स्मृतिमें कहा है-- 
दः स्मृति: सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
रतश्चतु्िधं प्राहुः साक्षाद्धमस्य लक्षणम्‌ ॥ 

पर (२।१२) 
F आ समत स्मृति और सदाचारमें वर्णित तथा अपनी 
| फुः भी जो प्रिय हो, वह धमका साक्षात्‌ लक्षण है। 
3 अनद्य भुतिका भी कथन है-- 


| दरशनिकोने “धसे? शब्दका महत्त्व प्रदर्शित किया है। भाव 
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FRR __ 
र श्रीरामचरितमानस धमे-तत्त्व-निरूपण नि 


क /रुणानिधानके ` अवतरण पलका.. निधानजजप आम 1 ~... 


परहित सरिस चरम नहिं भाई। 


ह 2 अथ यह है कि 'परहित?-विचारसे जेसी जग- 
नै रक्षा होती है, वह और किसी प्रकार नहीं होती । 
'परहितःकी प्रबृत्तिसे ही हम मानव-पञुसे उठकर मानव- 
माणीके सरपर पहुँचते हैं | पूजा, पाठ, जप, तप, दान; 
केथा-श्रवणादि सत्र गोण हैं | प्रधान है- परहितकी वृत्ति | 
परहितकी भूमिकामें हमको अपने सव पुण्य-कर्म करने 
अपेक्षित हैं | जग-मङ्गलका मूल खोत यह है | जगतूको यही 
धारण करता है । परहित परम धर्म है | 
परहित-धर्म त्याग देनेसे महान्‌ तपस्वी दशी राक्षस 
हो गया, लोगोंको रुलानेवाला हो गया, रावण हो गया | 
“परहित? ही वास्तवमें सव धमाके उपर) सत्र धर्मोके अंदर 
और सब धमाका आधार है । यह प्रकृतिका धर्म है, यही 
स धमे है, यही सावभोमिक धर्म है, यही सनातन 
घस है | 





श्रीरामचरितमानसमें धर्म-तत्व-निरूपण 


( ढेखक- वैध पं० व्यापकजी रामायणी, मानसतत्त्वान्वेपी ) 


त्रयो धमस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानसिति । 
(२।२३। १) 
अर्थात्‌ यश पठन-पाठन और दान--ये धर्मके तीन 
आधार ( स्तम्म ) हैं | महर्षि याशवल्क्य भी कहते है- 
अयं तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदशनस॥ 
( आचाराध्याय १ । ८) 
अर्थात्‌ जिस योगक्रियाद्वार आत्माका साक्षात्कार क्या 
जाता है, वही परमधम है । पुनः मनुजीने धमके दस 


इतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं भरम लक्षणम्‌ ॥ 

महाभारत, उद्योगपव में कहा गया है कि यश अध्ययन) ` 
दान, तप और सत्य; धृति, क्षमा अळोम--यद भका अष्टविध | 
माग है । इनमें प्रथम यशदि तो दम्मके लिये भी कियेजा | 
सकते है; बिंदु दूसरे सत्यादि तो महात्माओके अतिरिक्त 
अन्य पुरुषासे नहीं ठहर सकते । ( ३५ । ५६ | हे हु 
सत्त्यपुराणमें धर्मराजके प्रति सती सावित्रीने य तप) दान्‌ 


४३८ 


सय (गरि) वेदान मनवो शा म 


बताये गये हैं | ( दे० भाग० ७। ११ । ८-१२ तक ) 
“नानापुराणनिगमागमसम्मत? 


मीमांसकोंका कथन हे--'वेदोऽखिलो धमंसूल्म? 
अर्थात्‌ अखिल धर्मका मूल वेद है । वेदप्रतिपादित कर्म ही 


घमे है | 


जप तप ब्रत जम नियम अपारा । जे श्रुति कह सुम घमं अचारा ॥ 

वेदकी आज्ञा दो प्रकारकी है--१-विधिपरक और २- 
निषेधपरक | विधिका ग्रहण ओर निषेधके त्याग करनेका 
विधानदै । धर्मसे ही घन और सुखकी प्राप्ति होती है | यथा-- 
तिमि सुख संपति बिनहिं बुरा । घर्मसीक पहि आहि सुभाएँ ॥ 


| 
व्याख्या की गयी है । 
| 
| 
| 


जथा चर्मसीरन्ह के दिन सुख संजुत जाहि ॥ 
वेद सर्वेश्वर भगवानकी श्रीमुख-वाणी हैं | यथा - 


मारुत स्वास निगम निज बानी ॥ '"श्रुतिस्स्ती मसेवाज्ञे! 


अतः शास्रसम्मत धर्माचरण करना, ईश्वरकी आज्ञा 
मानना मनुष्यमात्रका परम कर्तव्य है | भगवान्‌ श्रीरामजीने 


कहा है-- 


सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन माने जोई ॥ 


धम पालनके लिये हमारे पूवेजांने महान्‌ संकट सहकर 
अपने शरीर ओर प्राण देकर भी अनुपम आदर्श उपस्थित 


किया है-- 


सिबि दघीचि हरिचंद नरेसा। सहे घ्म हित कोटि कक्ेसा ॥ 

` रँतिदेव बहि भूप सुजाना। च घरउ सहि संकट नाना || 
सत्यसे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं दै-/नालि सत्यात्परो धर्म; 
चम न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान वखाना ॥ 


) सत्य ही सव मोका मूल है-- 


E अल मू सब सुत मुहाए। बेद पुरान विदित मनु गाए || 
अहिसाको परम धर्म माना गया है--.अहिंसा परमो धर्म: ; 
७ रि हतिनिदित बहता "-सल और अहित मा 
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ॐ धमो रक्षति रक्षितः ३: 


] ध्याने मगज सी ब्रह्मचर्य, सत्य, तीर्थानुसरण ( तीथेयात्रासेवन ): वेद-शास्रोने मानवजीवनको दो परि कै 


स्नान, खाध्याय, सेवा, साधुसङ्गः देवपूजन? गुरुसेवा) 
राह्मणपूजा, इन्द्रियनिग्रह, श्रतिः संतोष, आजव आदि धमंके 
१९ लक्षण और मागवत-महापुराणमें धमके तीस लक्षणतक 


रामचरितमानसमें इन 
सभी प्रकारके धम-लक्षणोंकी बड़ी ही हृदयग्राही विशद 
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र! 


आवद्ध कर रक्खा हे--वर्ण और आश्रम , री चे 


पूर्ण रक्षा ( प्रतिष्ठा ) की जाती है । ल | 
वर्णअ्रम निज निज घरम निरत वेद पथ क | 
महर्षि श्रीवरिष्ठजीने वर्णाश्रमघम पालन 5 
शोचनीय कहा है-- " कलक | 
( देखिये अयोध्या» दो० १७१ | ३-१७२ 
इस प्रकार विहितका अनुष्ठान करनेकी चात कर ) 
निषेधका परिवर्जन कहा है-- षि | 


जे अघ मातु पिता सुत मार | गाइ गोठ महिसुर पुर आर 
जे अच तिय बाकूक बघ कीन्हें । मीत महीपति माहुर दोहे) | 
ताजे श्रुति पंथ बाम पथ चरहीं । बंचक निरचि भेषजा स्की] | 
जे परिहरि हरि हर चरन भजहि भूत गन घोर। | 
तिन्ह के गति मोहि देहु बिचि जौ जननी मत मोर ॥ 


इन सबका निषेध कहा गया है-५मूरि नदरि कुमार प 
निम्न दोहोंमें राजा-प्रजाका घर्म कहा है-- 


मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहुँ एक! 
पार पोषइ सकळ अँग तुळसी सहित बिबेक॥ । 
(२।३१५) | 

राज धर्म सरबस इतनोई । जिमि मन माहि मनोरथ गों॥ । 
सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब होइ। 
तुरुसी प्रीति कि रीति सुनि सुकनि सराहहि सोइ॥ 


(२। १०६) 














निम्न पंक्तियाँमै मित्र-धर्म कहा है-- | 
जे न मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हहि बिळोकत पातक मारी। | 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना। मित्रक दुख रज मेर समान 
देत हेत मन संक न घरई।बळ अनुमान सदा हित कर्र। 
बिपति काळ कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन प्श | 

निम्न पंक्ति्योमे साधन-धर्मका निरूपण हुआ हैः है 
तीथौटन साधन समुदाईँ। जोग बिराग ग्यान bs F र 
नाना कर्म चमे ब्रत नाना।संजम दम जप तप मह । $ 
भूत दया द्विज गुरु सेवकाई। बिद्या बिनय विनेक खानी | 
जहे रगि साधन चेद बलानी। सब कर फ हरि मति म F 


bee I SH 000 7 EEN 
7 er Ft हित हा ॥ 1004 या 


०० ००० वट | क्ल | 
जप तप नियम जोग निज घरमा। श्रुति संभव नाना सुभ | 
ग्यान द्या दम तीरथ मजन। जह कि घर्म कहत क ह 


पद 


Mob? SU IY) 


















| ततत निरूपण हुआ है | 

। धर्मकै जितने भी अज्ञोपाज्ञ ( स्थूलसूक्ष्म भेद ) हैं, 
१ हि तमीका रामचरितमानसमें यथास्थान निरूपण किया गया है। 
| | अमके देवी-देवताओंका पूजन वाह्म-धर्म है | तप बरु बिप्र 
ह? ०१ च 
| | द्वा बरिआरा ॥ करहि जाइ तप संङ कुमारी में देहधमंका 
` कन हे । (राम नाम बिनु शिरा न सोहा' में इन्द्रिय-धर्मका-- 
.. तथा-- 

मनहुँ न आनिअ अमरपति रघुबर भगत अकाज || 
|... तथा-- 

। अस संसय आनत उर माहीं। ग्यान बिराग सकरू गुन जाही | 
-में अन्तःकरणधर्मका निरूपण किया गया है | 
ब्यक्तिगत धर्म, कुळ-धर्म, समाज-धर्म, लोक-धर्म तथा 
` विश्वषर्मके निरूपणसे रामचरितमानस ओतप्रोत दै । अन्तमं 
विभीषणजीके प्रति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने विश्व-विजयी 
५ € 

$ २४ लक्षणात्मक धर्मका इस प्रकार निरूपण किया है-- 
` | एुरहुसखा कह कृपा निधाना। जेहि जय होइ सो स्यंदन आना॥ 
| १ ३ तेहि 3 ड 

| पोज धीरज तेहि रथ चाका\सत्य सीर दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 
fF ६ ७ ८ शेरे ९ १० ११ 
हरि बिबेक दम परहित घोरे। उभा कृपा समता रजु जोर॥ 
| १३ ४ 
| त क 090 सुजाना । बिरति चर्म संतोष कृपाना॥ 
4 ® १ 

| परु बुधि सक्ति प्रचंडा\बर बिम्यान कठिन कोदंडा॥ 


१८ १ 
कै ० २१ 


i अचर २२ 

| अचरु मन त्रोन समाना। सम जम नियम सिलीमुख नाना| 
f कतृ २३ ३२४ f 

| अभेद विप्र गुरु पूजा । एहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ 


शुभमेवाप्नुते 
मनुष्य 


| "क री भागी होता 


। | हमम... 
| निगम पुरान अनेका १ पढ़े सुने कर फळ प्रभु एका॥ ९ टं 


एकज प्रीति निरंतर\ सब साधन कर यह फर सुंदर ॥ 
rm 
अनसूया-सीता-सँवाद्‌ ( अरण्य” ४) ५ ) में नारिधमंका 


“के अस्‌ रथ होइ रद सुनहु सहा मति चीर ॥ 
त (ङका० ७९ | ५-८० क तक) 

द निर्विवाद सत्य है कि हमारा हिंदू-( मात्रका 
आचार: डर ) घम; 
आक सित है त्या च्य 
। पर वेदोंकों हमारे-जेंसे अस्सज्ञ 
ढोग समझ सकते हैं | और विशेष 
वात यह मी है कि वेदोंके अधिकांश अंश इस 
“मय उपलब्ध भी नहीं हैं, लोप हो चुके हैं । इस 
कठिनाईको बहुत काल पूर्व ही हमारे जों ( ऋषियों ) ने 
जान छिया था, इससे वेदोंके सार-तत्ततको लेकर इतिहास, 
पुराण तथा धमःशाज्रोकी रचना कर दी थी, जिनके 
स्वाध्यायसे वेदोंका वास्तविक ज्ञान हमारे अंदर सदा बना रहे, 
कभी तिरोहित होने न पाये | किंतु समयके फेरसे संस्कृत- 
भाषाका लोप होता चला गया और इतिहास-पुराणोंकी 
भाषा भी हमलोग समझनेमें असमर्थ हो गये, जिससे 
धमका शान लोप होने लगा । गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजको 
हमारी दीन-दशापर दया आयी और कृपा करके नानापुराण- 
निगमागमसम्मत' अभूतपूर्वं अलोकिक रामचरितमानसकी 
मातृमाषाम रचना की, जिससे धर्म-कर्के सभी गुत-प्रकट 
तत्वोंकी भगवान्‌ धर्ममूति भ्रीरामचन्द्रजीके चरित्रके माध्यमसे 
सवसाधारण व्यक्ति ( मनुष्यमात्र ) के लिये मी सुलभ 

कर दिया | 

राम भगत अब अमिये अघाहँ। 

कीन्हे सुरुम सुधा बसुषहँ ॥ 
अधर्मका नाश हो | धमकी जय हो | प्राणियोमे सद्भावना 

हो ! विश्वका कल्याण हो | इर हर महादेव गम्मो | 


शुभकर्मका शुभ और अशुभका अशुभ फल मिलता है 


यत्‌ करोति यदक्षाति शुभं वा यदि वाशुभम्‌ । नाकृतं सुञ्यते कमे न कृतं नश्यते फलम्‌ ॥ 
शुभकमेसमाचार फलम्‌ । तथा शुभसमाचारो झ्यद्युमं समवाप्जुते ॥ 


( महाभारत अनुशासन० ९६ ) 


| स भोगना जो शुभ या अशभ कर्म करता है, उसका वैसा ही फल भोगता है । बिना किये हुए क्का फल किसीको 

EF उड़ता है तथा किये हुए कर्मका फल भोगके बिना नष्ट नहीं होता है। 

| पा उ कमका आचरण करता है, उसे झुम फलकी ही प्राप्ति होती 
होता है | 


है और जो अशुभ कर्म करता है; वह अशम 


विक td 
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|. ४४० 

| 

रक 

| 

| न फकिल्विषमनत्र नाधारोऽसि 

| न यन्मित्रेः समममान एति। 

| अनूनं पात्रं निहितं न एतत्‌ 

| पक्तारं पक्वः पुनराविशाति ॥ 

| ( अथवे० १२ । ३ । ४८) 
| गोतममुनिप्रणीत न्यायदशनका भाष्य करते हुए 
| वात्स्यायन मुनिने लिखा है-- 

येन ग्रयुक्तः प्रवतेते तत्‌ प्रयोजनम्‌ । यमर्थमभीप्सन्‌ 


जिहासन्‌ वा कमीरभते। तेनानेन सर्वे प्राणिनः सवोणि कर्माणि 
स्वाश्च विद्या व्याप्ताः । तदाश्रयश्च न्यायः प्रवतेते । समीह- 
मानखमर्थमभीप्सन्‌ जिहासन वा तमर्थमाप्नोति जहाति वा। 


भाव यह है कि समी प्राणी, सभी कर्म तथा समी विद्याएँ 
प्रयोजनसे परिपूर्ण हैं प्रयोजन होनेपर ही मनुष्य किसी 
वस्तुको छोड़ता या ग्रहण करता है | 


प्रयोजनका इतना महत्त्व होनेपर निश्चित है कि धर्मका 

भी कुछ-न-कुछ प्रयोजन अवश्य ही होगा, तमी तो हमारे 
' शाज्नोंने आदेश दिया है-- 

'युचेच शीलः स्यात्‌? युवावस्थामे ही धर्म-कार्य कर 
डालने चाहिये; पता नहीं फिर हो सके या नहीं । भतृहरिने 
तो यहातक कह दिया--धर्मेण हीनाः पश्चुभिः समाना? 
अर्थात्‌ धर्महीन पुरुष पश्चुओंके सरश ही है । 

हमें देखना चाहिये कि जिस धमका इतना महत्त्व 
बतढाया गया है कि पचीस वर्षोंतक तपकी भट्टीमें तपे हुए 
श्र्चारीको भी स्नातक होनेपर आचार्य यही कहता है-_ 


ट ९ ° 
` "धम चर। सत्यं चद्‌ ।› धर्मका आचरण कर, सत्य बोल | 
अतः विचारना चाहिये कि धर्मका प्रयोजन क्या है | मीमांसा- 








) ` दशनकारने धर्मकी परिभापामें ही 
E | दिया है । मुनिने लिखा हे--- MS भी बता 
24 : यतो5भ्युदयनिःश्रेयससिद्धि स च्य. 


2 5 सूक द्वारा धर्मका प्रयोजन स्पष्ट कि रमते इस लोकमें 
होती है | अर्थात्‌ 
हम जिस 
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( लेखक--व्याकरणाचाये प्‌० श्रीरघुवीर सि० -वाचस्पति ) 






परछोकमें जायगा । अन्य कुछ भी साथ च | 
महाभारतके उद्योगपर्व ( ४० । १६ ) मे इ” | 
प्रकार समझाया गया हे-- पसेको ह ` 


अन्यो धनं प्रेतगतस्य भुङ्क्ते 
वयांसि चाञ्चिश्च शरीरधादून 
सह गच््छत्यमुच्र 
पुण्येन पापेन च i 
भाव यह है कि “मरनेके बाद धन किसी 
आता है, शरीर अभिमें भस्म हो जाता है; इसके साथ न 
जाता है न शरीर । साथ जाते हैं केवळ पाप तथा रा | 
धर्म तथा अधर्म |? 


सम्भवतः कोई समझे कि परलोकमें धर्मकै ला | 
आवश्यकता दै; क्योंकि सभी कर्मोंका लेखा-जोखा पराल | 
पास नहीं रहता । अतः धर्मका क्या प्रयोजन ! झा 
प्रकारके लोगोंको सावधान करता हुआ वेद कहता है- | 
“न किल्बिषमत्र'--इस कर्मफलमें कोई त्रुटि नहीं हो सक्ती | | | | 
कम करनेमें जीव स्वतन्त्र दै, किंद फल भोगनेमें तो सवप | 
परतन्त्र बनना ही पड़ेगा । 'अनइनच्नन्योऽभिचाकशीति' के | 
अनुसार परमात्मा प्रत्येक कार्यका द्रश है । मनुष्य चारे |. 
कितना भी छिपकर कार्य करे, किंठु 'राजा तं वेद वस | 
स्ठृतीयः' के अनुसार वह वरुण भगवान्‌ सबका मेद जाग | 
है । अतः कर्मफलमें चुटि सम्भव नहीं । | 

नुटि हो भी किस प्रकार सकती है ! सिफारिश या रश | 
देकर हीं घटा-बढी करायी जा सकती दै । किंद॒ रिरि | 
करायँगे किससे १ क्या कोई गुरु या पैगम्बर हमारी सहु । । 
कर सकेगा ! नहीं । कदापि नहीं । वेद कहा है” |. 
“नाधारो5स्तिः-कम-फलमें घटा-बढ़ी करानेका कोई मी सही ; 
नहीं है । पोपकी तरह भूमिपर ही खग तथा नजर i 


देकर कोई भी किसीके कर्मफलको नहीं हदा सक्त | 

जाने दीजिये, सिफारिश न सही) मित्रोके सी र. | 
सगै जा सकते हैं | माता-पिताकी कमाईपर बच्चे मोब वा | 
हैं । इसी प्रकार पुण्यात्मा मित्रोकी च क; | 


तून्‌ । 


द्वाभ्यामयं 


















पा लेंगे | किंतु इस प्रकारके आशावादियाँको 
करता है-- 


क्ष यन्मितरैः नुन ` १ पाः 
,ह भी सम्भव नहीं है कि दम मित्रांके साथ स्वर्ग जा 
. । झफ्ने कमेत ही खगं एवं नरक जाना होगा | दूसरा 
जळ कोई भी नहीं दै । कर्मफलके वारेमें आगे लिखा है--- 
तूते पात्र निहित न पुतत्‌ । 









|. इ हमारा कर्मफलरूपी पात्र भरा हुआ है । इसमें कुछ 
१ सूता नहीं आयी । यह तो उसी पके हुए पदार्थके 
 हमनहैजोन हि 
पतारं पक्वः पुनराविशाति । 

' जिस प्रकार .पकानेवालेको पकाया पदार्थं फिर आ 
| लता है उसी प्रकार हमारा कर्मफल भी हमें प्रात हो जाता 


. युधिष्ठिर ! धर्मका सूर्य अस्त होने जा रहा है | तुम्हे जो 
कुछ जानना होश इस समय पितामहसे जान लो ! ये शब्द 
} हँ शस्शस्यापर पड़े भीष्मपितामहके लिये श्रीकृष्णके । 
` युधिष्ठिर | धमका ठीक-ठीक तत्त्व भीकृष्णके अतिरिक्त 
। निलोकीमँ ओर कोई नहीं जानता ।? ये शब्द शर-राय्यापर 
` पड़े भीष्मपितामहके हैं । | 
ध्मंस्य तस्यं निहितं गुहायास्‌ । 
` भमरा तत्व बहुत गूढ़ हे | सत्य, अहिंसा, अस्तेय; 
 भरिह आदि धर्म हैं और असत्य, हिंसा, चोरी आदि पाप 
| “द वात सभी धर्म-सम्प्रदाय मानते हैं । इन्हें साधारण 
| *न भी समझते हैं, मळे इनका पालन वे न करते अथवा 
| 1 र पाते हों । किंतु इतना स्पष्ट होते हुए मी धर्मका 
| 000 हुँतै दुरधिगम्य है। 
ु (३ कयते अवसर बहुत बार आते है धर्मात्मा पुरुष- 
४ अवसर आते हैं; जब निर्णय करना कठिन 
भाता है कि धर्म क्या है | आज जब छोगोंका जीवन 
गया है, जीवनमें धर्मकी महत्ता दी 
बह्‌ बात बहुत साधारण जान पड़ती दै । किंतु 
| फेक रा य जब मन अधमसे pe है 
E आ मउ कि प्रत्येक समय धमेको ठीक 
| छेन कितना कठिन है । 
राज युधिष्ठिर जूएमें अपना सम्पूर्ण राज्य हार गये । 
2 2 न १ घर झ० ५६--- 
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पूर्वकृतं 
“जिस प्रकार हजारों गौओमिते वछड़ा अपनी माताको जा 
र कर्म कर्ताको ही प्राप्त होता है |! 
कि डस “कार स्पष्ट है कि यदि यहाँपर हम धमेकाब करेंगे तो 

रलोकमें मी धर्म हमारे साथ चलेगा | अन्यत्र भी इसी 
बातको कहा गया दै-“धमस्तसमुगच्छति ( मरनेवालेके 
साथ धर्म ही जाता है ) | धसे ही निःश्ेयतकी सिद्धि होती 


है । अतः यदि हमें लौकिक अभ्युदय 
दे अभ्युद्यके साथ निःश्रेयसकी सिद्धि 
भी करनी है तो अवश्य ही धर्म कमाना पड़ेगा | 


—— SG 


जब धर्मसंकट आता है 


उन्हाने क्रम-क्रमसे अपने भाइयोंको दावपर ळगाया और स्वयं- 
को भी लगाया । प्रत्येक वार वे हारते गये । अन्तमे द्रोपदीको 
उन्दने दावपर ठगाया और उस दावको भी हार गये | 
दुर्याधनके आदेशसे दुःशासन द्रोपदीको भरी सभामें केश 
पकड़कर घसीट लाया । विदुर, भीष्म, कृपाचार्य-जैसे धर्मञ्च 
उस समामें थे । द्रोपदीने रो-रोकर पूछा-*आप सब धर्मका 
निर्णय करके बतायें में हारी गयी या नहीं ।? 


पति अपनी पत्नीका नित्य खामी है; अतः द्रौपदीपर 
धर्मराजको सत्व प्राप्त है | वे उसे दावपर लगा सकते थे | 
इस दृष्टिसे विचार करनेवाला पक्ष दुर्योधनका पक्ष था और 
उसे सथा भ्रान्त पक्ष नहीं कह सकते | किंतु एक दूसरा पक्ष 
भी था। युधिष्ठिर पहले खयंको दावपर लगाकर हार चुके थे | 
जब वे स्वयंको हार चुके) उनकी कहीं कोई वस्तु नहीं रह गयी । 
उनको द्रौपदीको दावपर लगानेका अधिकार ही कहाँ रह गया 
था १अनधिकार उन्होंने कोई दाव लगाया तो वह उचित कैसे 
हुआ ! इतना विकट प्रश्‍न था कि उस समामे कोई इसका निर्णय 
नहीं कर सका । द्रौपदीकी पुकारका उत्तर किसीने नहीं दिया । 


(जहां सत्य बोलना अनर्थकारी होता हो, वहाँ चुप 


रहना चाहिये |? । 
दष्ठात्त पढ़ा है | घटना सत्य हो या न हो उसमें तथ्य है। 





यह बात प्रायः सुनी जाती है । कहीं एक | 


एक गाय वधिकोके हायसे रस्सी तुड़ाकर किसी प्रकार मागी] | क 


बह वनमें एक पर्वतीय 
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गुफामें घुस गयी । वहां गुफाके | 





# धमा रक्ष॑ति रक्षितः ३: 


त न कार र| गपा पीडा वह तो ससे मी नहा तू झे कोई मुनि गाता रग पर तो गे नी सह ठ लगाये बैठे थे | गायका पीछा वह तो मरनेसे भी समाल | 


४४२ 








करते वधिक पहुँचे और उन्होंने पूछा-“आपने इधर भागकर 
आती गाय देखी है ! वह कहाँ गयी १? 

मुनिने गायकों गुफामें जाते देखा था | इस तथ्यकों 
बता देनेसे तो अनर्थ होता । वे कुछ बोले नहीं । कोई संकेत 
भी उन्होंने नहीं किया। बधिकोंने समझा कि वे मोनजत लिये हैं; 
अतः उन्होंने गुफामे देखा और गायको पकड़ ले गये । उन 
मुनिको कुछ सिडियॉ प्रात थीं । वे तत्काळ नष्ट हो गयीं । 
अपने गुरुके समीप वे गये तो गुरुने कहा-'तुझे गोवधमें 
सहायक होनेका पाप लगा है | झूठ बोलकर तू गोके प्राण 
बचा सकता था । वह तूने नहीं किया । अब तुझे प्रायश्रित्त 
करना चाहिये ।? 

प्रयागके अबसे बारह वर्ष पूर्व पड़नेवाले कुम्भकी बात 
हे । हम सबने वहाँ जानेका निश्चय किया था । सरकारने 


नियम बनाया था कि हैजेका टीका लगाये बिना कोई मेला- 


क्षेत्रम न जाय | खान-खानपर मार्गाम टीका लगानेवाळे 
नियुक्त थे ओर टीकेकी जाँच करनेवाले भी । उनको धोखा 
देकर ही भले कोई मेलेमें चला जाय, वैसे जाना कठिन 
ही था | पीके तो सरकारने ही यह प्रतिवन्ध हटा दिया । 


एक श्रद्धेय हैं हम सबके | कोई दवा, कोई इन्जेक्शन 
किसी भी रोगमें न लेनेका उनका नियम है । भोजनमें जळके 
सम्बन्धमे, वस्रम वे झुद्धाशद्धका बहुत ध्यान रखते थे । जो 
हैजा होनेपर भी दवाके नामपर तुछसीदछ तक स्वीकार न 
करे वह हैजेका अपवित्र टीका लेगा, यह कल्पना कैसे की 
जा सकती है | परिस्थिति ऐसी बन गयी थी कि उनका मेलेमें 
जाना भी राळा नहीं जा सकता था | 


'हैजेके टीकेका झूठा सर्टिफिकेट किसी 
| ८१ डाक्टरसे लेकर 
बहुत लोग मेलेमें जाते हैं |? मेरे एक परिचितने बताया | 
इस बातका मुझे पता न हो, ऐसा नहीं था; किंतु यह प्रस्ताव 
रखना मुझे किसी प्रकार उचित नहीं छग रहा था | 


डक ९ त्यूळ शरीर नाशवान है । इसमें कोई अपविश्वता 

) ठ बह देहके साथ नष्ट हो जायगी free 
नयन कहा | “बहुत ग्लानि रहेगी मनगे 
 जीवनमर रहेगी; "हुत “लानि रहेगी मनमें और सम्भवतः 
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दी अच्छा है | र “दे | 
फेर क 


अपेक्षा तो रीका लगवाना 

भी अशुद्ध क्यों न हो | . 
दो बुराइयोंमेंसे एकको चुनना अनिद 

किसे चुना जाय--यह निर्णय करनेके लिये 
© 

सतक विचारइष्टि अपेक्षित है, 


ये हे भे | 
हु कितनी सूकम का | 
९ भरना बताती है। 
“अइवत्थासा इतो नरो चा कुञ्जरो वाः 


धमराज युधिष्ठिरमे यह कहा था ओर जान- बूक 
था । जत उन्होंने “अद्वत्थामा हृतः? कहा, लोगे 
बजाना प्रारम्भ कर दिया । युधिष्ठिरके आगेके शब्द सङ 
डूब गये । द्रोणाचार्यने उन्हें सुना ही नहों। इस असः 
भाषणके फलस्वरूप युधिष्ठिरको सशरीर स्वग जानेपर भै 1 | 
दर्शन करना पड़ा | | 


युधिष्ठिरको यह छल्वाक्य क्यों बोलना पड़ा ! इसलि | 
कि द्रोणाचार्य युद्ध-धमंका उल्लङ्घन करते ही जा रे थे ये) 
उनपर भी दिव्यास्जका खुला उपयोग कर रहे थे, जो दिगात्ो 
ज्ञाता नहीं थे | यह निहत्थांको मारनेके समान वात थी। 
अथवा लाठी लिये लोगोपर तोपके गोले वरसानेकी उपया | 
इसे दी जा सकती हे । द्रोणाचार्यके हाथमें शत्र रहे क । 
तक वे मारे नहीं जा सकते थे और अपने एकमात्र पुत्र | 
अश्वत्थामाको मृत्युका समाचार ही उनसे शास्त्रत्याग का 
सकता था | द्रोणको अधर्मसे रोकने और उनके द्वारा अधमंपूक 
होनेवाले संहारको रोकनेके लिये युधिष्टिरको भ्रीकृष्णने ६ | 
छलवाक्य कहनेपर विवश किया । 1 














अब इस घटनापर तनिक गम्मीरताते विचार करें| 
युधिष्ठिर यह छलवाक्य न कहते तो क्या होता! वे ग्ण | 
दर्शनसे बच जाते, यह आप कह सकते हैं | किंतु | 
आदेश-भङ्गका दोष करते वे | अपने पक्षकेश अपने । 
दिव्यास्र-शानरहित छोगोंके विनाशको रोकनेका दानि | 
पर था | इस दायित्वका निर्वाह न करनेके कारण उत ॥ | 
लोगोंकी मृत्युमें जो पाप हो रहा थाश आंगिक ह| 
भागी होते । द्रोणाचार्यकों उनका व्रत-उनकी मचा | 
जतक हाथमें शास्त्र रहेगा; वे मारे न जाबँगे शते । 
करके मारना पड़ता | आचाय मारे तो जाते ही 
होकर मारे जाते | नरक-दर्शनका थोड़ा मय उठि, 
सब अनथाँसे युधिष्ठिर बच गये, यहाँतक 








# लक्ष्यान्सुखता ही परम धर्म :: 


| टकी बह बत सममे आ सकती हे कि खे फय Sm re ____ _ बात समझमें आ सकती है कि 


थाथ रहस्यको केवल श्रीकृष्ण ही जानते हैं | 
इपलोगोके अपने जीत्रनमें भी ऐसे अनेक अवसर आते 
ठीक-ठीक कर्तव्य न सूझे दो धमोमेसे कौन-सा 


४ | जब 
र जाय--यह निर्णय अपनी बुद्धि न कर सके, तब 


व झा क्रिया जाय ? 


अपेते अधिक बुद्धिमान्‌, सदाचारी) धर्मात्मा पुरुषकी 
पनि ली जाय और उनके आदेशका पालन किया जाय | 
केत सम्मति ली जाय धर्मपर निष्ठा रखनेवाले पुरुषकी । 
` ज्वल विद्वान-चुद्धिमान इस सम्बन्धमें सम्मति देनेका 
अधिकारी नहीं है । 


अनेक बार तत्काल निर्णय करना पड़ता है | सम्मति 





छेनेका समय नहीं 
है अमय नहीं होता और सम्मति ली जाय; 


धर हे होते | यदि ऐसी अवखा आ जाय तो मुझे 
१ अहात्माने एक उपाय वतढाया था । वही 
में यहां वतला रहा हूँ कक. 
कापण्यदोषोपहतस्वभाव; 
पृच्छामि त्वां धमंसम्मूढचेता 
:। 
यच्छ्रेयः श्यात्निर्चितं बूहि तन्मे 
शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वा प्रपन्नम्‌ ॥ 
कर गीताके इस इलोकको नेत्र बंद करके, एकाग्रचित्तसे 
पाथसारथि श्रीकृष्णको सम्मुख मानकर सात वार पाठ कीजिये । 


आपको क्या करना चाहिये) यह वात सूझ जायगी । मगवान्‌ 
आपको प्रकाश दंगे | ---सु० 


—————— eo 


लक्ष्योन्सुखता ही परम धर्म 
( छेखक-_राधेश्यामनी बंका एम्‌० ए० ) 


सबसे पहले 'काव्येर उपेक्षिता? की आवाज कवीन्द्र 
// खीद्रने उठायी और वही आवाज प्रतिध्वनित हुई हिंदी- 
| सहसि आचायं महातीरप्रसादजी द्विवेदीके द्वारा । 
। ब्विदीजीने कहा कि रामसाहित्यके प्रणेता सीताजीका भूरि- 
' पूरे गुणान करते हैं । साध्वी सीताने पतिका साथ 
' दैनेके लिये अवधका भोग-विळास त्यागा और अपने 


' | ग्रणाराम रामके साथ बनके सुख-दुःखोको समान रूपसे सहन 


| किया | उन पतिपरायणा सीताका गुण-गान होना भी 
| पहि, पर उमिळाको लोग क्यो. भूल जाते हैं ! 
' छा काव्य-जगतूसे क्‍यों उपेक्षित है ? क्या उर्मिलाका 


ह. आओ और त्याग सीतासे कम है १ पतिपरायणा उर्मिलाने 


EF | भे पतिके मनकी इच्छा रखनेके लिये वनमें साथ रइनेका 
| “भी त्याग दिया । अवधके राजमइलमें रहकर भी 'वन- 
' ही रदी । अनेक दृष्टियोंसे उर्मिळाका जीवन सीताकी 
| बेर २ आदश है, अधिक अनुकरणीय है; परंतु आदश 
| गीष शकर भी उर्मिला कवियोति उपेक्षित रही 
| ह द्ध मचरितमानसके रचयिता गोस्वामी तुळ्सीदासजी 
| उह कह हों । काव्यकी उपेक्षिताओंकी आवाज पहले 
की. पद साहित्यमै और फिर उठी हिंदी साहित्यमें और 
3 | क गरर कर गयी हिंदी साहित्यके राष्ट्रकवि 
आ. Ee गुसके दुदयपर । काव्यकी उपेक्षिताओंको 


कर * 
| ह. = 
¢ 21 ८ 
“धक 
च का > 4 क 
| न. ७ 
॥ 


प्रकाशमें छाना ही मानो उनके जीवनका लक्ष्य हो गया | 
गुप्तजीने अपने जीवनका एक सुनहरा सपना बना लिया-- 
जो-जो उपेक्षिताएँ हँ, उन-उनपर महाकाव्य या खण्ड-काव्य 
लिखना । गुप्तजीके महाकाव्य 'साकेतःकी नायिका 
उर्मिला है । बौद्धधर्मके प्रवर्तक महात्मा गोतम बुद्धके 
पूर्वाश्रमकी पत्नी यशोधरा न केवळ पतिपरित्यक्ता थी, 
अपितु काव्यकी उपेक्षिता भी थी । उस यशोधराकी जीवन- 
साधनापर गुप्तजीकी काव्य-साधना चली और उसका फल 
था “यशोधरा? खण्डकाव्य | गुप्तजीने गोखामी दुळसीदास- 
जीकी पत्नी रत्नाबलीपर 'र्नावढीःकी रचना कौ; 
चैतन्य महाप्रभुकी पत्नी विष्णुप्रियापर “विष्णुप्रिया' लिखी । 
गुप्तजीकी दृष्टि अपने जीवनके लक्ष्पपर टिक थी--काव्यकी 
उपेक्षिताओको प्रकाशमें छाना । गुप्तजीकी कार्यशक्ति) 
भावशक्ति और विचारशक्ति, समी कुछ अपने सपनेको 
साकार करनेमें लगी थी और आज गुप्तजीकी हिंदी 
साहित्यको सबसे बढ़ी देन दै उन्देनिकाव्यकी उपेक्षिताओंको 


ऊपर उठाया । 
यह उदाहरण था साहित्यिक जगत्का, दूसरा उदाइरण 
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सेठजीके नामसे पुकारा करते हैं । वचपनमें ही संतोका 
साथ मिळा और संतोंके साथसे गीताके अध्ययन एवं मननका 
अवसर सुलम हुआ । संत-सहवासने और गीता-स्वाध्यायने 
एक बात किशोर जयदयाल गोयन्दकाके मनमें बैठा दी । 
जीवन वहीं श्रेष्ठ है, जो गीताके अनुसार ढला हो । अब 
गीतोक्त सिद्धान्तोंके अनुसार जपःध्यान-पूजन-संयम चल्ने 
लगा । जीविकोपाजेनके लिये किया जानेवाला व्यापार भी 
उन्हीं सिद्धान्तोपर आधारित था । आजके तथाकथित 
नेताओंके समान वे यह नहीं मानते थे कि 'प्राइबेट लाइफ? 
और (पब्लिक लाइफ? अलग-अलग हैं | उनकी करनी- 
कथनीमें पूर्णतः एकात्मता थी । साधनसम्पन्न जीवनको 
ईश्वर-साक्षात्कार होनेम क्या देर लगी ! ईश्वरका साक्षात्कार 
होनेपर श्रीसेठजीको ऐसा लगा कि भगवान्‌ गीता-प्रचारका 
आदेश दे रहे हैं | बस, गीता-प्रचार ही उनके जीवनका 
लक्ष्य हो गया | इस उद्देश्यको गीताके दो इलोकोंने और 
भी परिपुष्ट कर दिया-- 
य इमं परमं गुह्य मदूभक्तेप्वभिधास्यति । 
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवेष्दत्यसंशयः ॥ 
न च तस्मान्मनुण्येषु कश्चिन्मे प्रियक्त्तमः। 
भविता न च से तस्मादन्यः प्रियतरो आवि ॥ 
र ( १८। ६८-६९ ) 
“जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त 
गीताशाज्ञको मेरे भक्तोमें कहेगा, वह मुझको प्रात होगा--- 
इसमें कोई संदेह नहीं है | उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य 
करनेवाला मनुष्योंमें कोई भी नहीं है तथा पृथ्वीभरमें 
उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई होगा मी नहीं |? 
को भ्रीसेठजी खयं प्रतिदिन गीताजीका पाठ करते | वे अपने 
को प्रेरणा देते कि समीके जीवनके केनद्रमें गीता 
प्रतिष्ठित हो । साधकोंको शुद्ध और सही पाठकी गीता नहीं 
मिळती थी | अतः हर साधकके पास शुद्ध र 
अर्थकी गीता पहुँचानेके लिये गीता क 
) और इसके ल्यि गोरखपुरमे का संकल्प किया 
 गीताके अनुसार 





 'खचनभजनकी सुविधा है । कलकत्तेमें 
सपना की, जहाँपर गीताके प्रवचनकी व्यवस्था है । गीताके 
02. सरळ भाषामें उद्घाटन करनेके लिये गीता-तरव- 
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विवेचनी? लिखी, जो गीताप्रेससे 
तासर्य, जिस गीताले उनका जीवन है । अते | 
जिस गीतासे उन्होंने ईश्वर-साक्षात्कार क्रिया रो हुन | 
प्रचारकी प्रेरणा गीतासे मिली और जिस | गे | 
लिये ईश्वरादेश भिला, उस गीताका क भाते | 
९ उनेर > 
अवतक पं ( 





जीवनका सपना वन गया और ग॑ गीता 
करोड़से भी अधिक गीता प्रकाशित ह 
दिन इसीके लिये सोचना, इसीके हि 

भीगुप्तजीका और श्रीसेठजीका उदाहरण क 
और आध्यात्मिक क्षेत्रका है और ये ऐसे 
जिन्हें अपने क्षेत्रेमं सफलता मिली, इरा ईन 

नद तोक ° भरादना मिल | पै 
अनक उदाहरण अन्य-अन्य क्षेत्रोके मी दिये जा तको ह | 
परंतु सभी लक्ष्योन्युख प्रयत्नशील व्यक्तिको सफलता मिठ. 
यह आवश्यक नहीं । 

भारतके प्रसिद्ध क्रान्तिकारी सरदार भगतसिंहका एक 
सपना था--“भारतको अंग्रेजोंकी दासतासे मुक्त करना है। 
युवकोंमें क्रान्तिका जोश भरना, अंग्रेजी शासनको उह, 
देनेकी प्रेरणा देना, देश-भक्तिकी भावनाका प्रसार करेवा 1, 
साहित्यको मित्रोमि बाँटना- यही उनका काम था।वेझ | 
भारतीयसे कहते थे, 'झठे झाव्यं समाचरेत्‌श--इंटका जगत 
इंटसे, पत्थरका जवाब पत्थरसे और लाठीका जवाब लग 
दो | जिन अंग्रेजोने भारतीय भूमिपर भारतीयोंके रफ 
वहया और अब भी भारतीयोंके रक्तको चूस रहे है | 
अंग्रेजेसि खूनका बढ्ला खूनसे लेना है । अंग्रेजेंका औ | 
अगरेजियतका भारतमें नामोनिशान न रहे |! इस श | 
तेजको भला अंग्रेजी शासन केसे सह पाता ! और मगि | 
फॉसीके तख्तेपर लटका दिये गये | भगतसिंहे जीव | 
काळम उनके जीवनका सपना पूरा नहीं हो सका” | 
जीते-जी भारतको स्वतन्त्रता नहीं मिल सकी; पर” ( 
लक्ष्योन्मुखता और लक्ष्यके प्रति उनकी सतत | 
भगतसिंहके जानेके वाद अनेक 'भगततिंह उसे * र 
गयी और उनका सपना पूरा होकर रहा । | | 
कोई बात त | EF 

यदि लक्ष्यकी पूर्ति नहीं हो सकी तो बक |. 
आपके पीछे कोई आ रहा है, जो आपके सपनेको रव | 
कर देगा | महामना पं० मदनमोहनजी माळवीयके रहँ | 
काळें काशी हिंदू-विश्वविद्यालयका उतना be | 


के 
चुकी है | त 
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हो सका, जितना व्यापकरूप उसका आज दै | 
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सि ल्मे इतना वजन जरूर हो कि दूसरोंको 
| कर सके | महान्‌ लक्ष्य अवश्य मदान्‌ आतमाओंको 
म कर लेगा और लक्ष्य महान्‌ तमी होगा, जब 
ह ईथरीय लक्ष्यके अनुरूप हो । भगवान्‌ श्रीङृष्णने कहा 
कै जव धर्मकी ग्लानि होती है और अधर्मका विस्तार 
है, तब धर्मकी स्थापनाके लिये आर संतोकी रक्षाके 
के मैं अवतार लेता हूँ ।? रासायणमें भगवान्‌ रामके 
अवतारका हेतु वतलाया गया है-- 
रप्र चेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । 
संतकी रक्षा) धर्सकी स्थापना; विप्रको सुविधा, गायका 
पोषण) देवाराधन आदि--ये सब भगवान्‌के अवतारके 
प्रयोजन हैं | जब ये ही सब हमारे जीवनके प्रयोजन 
हेंगे, इन्दीके लिये जब हमारे जीवनका प्रत्येक कार्य होगा; 
असम्भव दै कि सफलता न मिले । महान्‌ प्रयोजनके लिये 
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जनसाधारणकी दृष्टिमै आयुर्वेद ओर धर्मशा्र पथकू- 
पथक्‌ विषयके प्रतिपादन करनेवाले दो भिन्न-भिन्न शास्र 
है परंतु जरा गम्भीर अध्ययन करनेवाले इस बातसे पूर्ण 
परिचित हैं कि ये दोनों शास्त्र एक ही उद्देश्यके प्रतिपादक 
ह दोनोंका उद्देश्य है मानव-जीवनको इस लोकें सुखी, 
समृद्ध, नीरोग बनाकर पूर्ण शतवषंक आयु प्राप्त कराना 
एवं अन्तमं जन्म-मरणके चक्करसे छुटकारा दिछाकर मुक्त 
करा देना । 

आयुर्वेद, संसारमें प्रचलित और अत्यन्त उन्नत मानी 
बानेवाळी चिकित्सापद्धतियोकि सहद, केवल पाञ्चभौतिक 
"उ्यरीरकी मोतिक स्थूल यन्त्रेसि परीक्षा करके उसके 
वारो औषधों या यन्त्रोकी सहायतासे इटा देनेकी चेशको 
भष्री चिकित्सा-पद्धति मानता है । 
कि आयुर्वेद शरीर ओर मन तथा जीवात्मा- इन 

संयोगको जीवन मानता है-- 
सवमात्मा शरीर च श्रयमेतत्त्रिदण्डवत्‌ । 
खेकखिएति संयोगास्तत्र सबै प्रतिठितस्‌॥ 
( च० सु० १ । १८ ) 


* आयुवद्‌ और घर्मेशाक् +; 


A प्रयोजन ईश्वरीय 
न ग तो विश्लेषण 
न प हमारा प्रयोजन र्ड 
७९0 * यदि ईश्वरीय प्रयोजनको पर्ण 
रा हमारा सम्पूर्ण प्रयास है तो सफलता नित 

का अधूरा रह गया तो दो बात हो सकती है । हो 
सकता ₹ कि हमारा पुनर्जन्म हो और हम अपने अगले 
जन्ममें अपना सपना साकार करे | अथवा ईश्वरीय 
विधानसे हमारा महान्‌ प्रयोजन सहान.आत्माओँको आकर्षित 
करे और वे पीछे आनेवालेः महान्‌ रुश्यको पूरा करें । 
लक्ष्य पूरा होता है या नदी, यह कार्य हमारा नहीं | यह 
काये तो भगवानका है । हमारा कार्य तो इतना ही है कि 
हमारी दृष्टि लक्ष्यपर रहे | लक्ष्यफी ओर हम सतत उन्मुख 
रहें | यही हमारे लिये परम धर्म है। शेष तो भगवान 
स्वतः संभाल लेंगे | 





आयुवेद ओर पमंशा्र 


( लेखक---पं० औहरिवक्षजी जोशी तीथंत्रय ) 


“सत्त (मन), आत्मा, शरीर ये तीनों एक दूसरेके सहारेसे 
त्रिदण्डके सदश संयुक्त होकर रहते हैं तमीतक यह लोक 
है । इसीका नाम जीवन या आयु है ।? 

स पुमांइचेतनं तञ्च तच्चाधिकरणं स्छतम्‌। 

वेद्खाख तदर्थ हिं वेदोऽयं सम्प्रकाशितः ॥ 

( च० सू० १। १९) 

ससत्त-आत्मा-शरीरकी संयुक्तताको ही पुरुष कहते हँ, 

यह संयुक्त पुरुष ही चिकित्साका अधिकरण है--समख 
आयुर्वेद इसके हितके लिये ही प्रकाशित हुआ है 

इन तीनों अर्थात्‌ शरीर, “मन” आत्माकी संयुक्तावस्थाके 
रहते हुए मी आत्मा निर्विकार होनेसे सुख-दुःख ओर रोग- 
आरोग्यका आश्रय नहीं हो सकता । क्योंकि-- 

निर्विकारः परस्त्वात्मा""""““द्रष्टा पह्यति हि क्रिया: । 
( च० सू० १ । २८) 
आत्मा निर्विकार पर और द्रा है; इस्यके गुण-दोषसे 


कमी लिस नहीं होता ।' 
आ सुखदुःख) रोग और आरोग्यका आधार शरीर और 


मन ही दै | 
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शरीर यातर ना च्च क करार नाक मतः । 
तथा सुखानां योगस्तु सुखानां कारणं समः ॥ 
( च० सू० ९ । २७ ) 
“शरीर और मन-ये दोनों ही व्याधियोंके आश्रय माने 
गये हैं तथा सुख ( आरोग्य) के आश्रय मी ये ही हैं ।? 
आहार आचार-विचार-व्यवहारका सम उचित 
प्रयोग ही सुखोंका कारण है | वास्तवमं सच्चा सुख आरोग्य 
है | रोग ही दुःख है-- 
। सुखसंशकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च॥ 
रोगको हटाने या उत्पन्न न होने देनेकी विधि बतलाना 
आयुवेद ओर धर्मशाज्न दोनॉका समान उद्देश्य है । 


रोग या दुःखके कारण 

अविकृत वात, पित्त, कफ शरीरको धारण करते हैं और 
जब ये मिथ्या आहार-बिहारसे विकृत हो जाते हैं, तब शरीरका 
नाश कर देते हैं | इसी प्रकार रजोगुण और तमोगुण मनके 
दोष हैं ये जव विकृत होते हैं, तब मनको रुग्ण बना देते 
हैं । शारीरिक और मानसिक दोधोंकी सम अवस्था ही 
आरोग्य या सुख है | इन दोषोंकी विषमता ही रोग या 
दुःख है-- 

रोगास्त दोषवेषम्यं  दोषसाम्यमरोगता । 

वायुः पित्तं कफश्चोक्तः झारीरो दोषसंग्रहः ॥ 

मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तस एव च। 

( च० सू० १। २८) 
और मानस दोषोंको समान 
आयुर्वेद और घर्म॑शास्रका 
मानसिक रोगोंकी निवृत्तिका 





PEAS SNOT STEERS OSSETIA SECIS THEIR, की 0“ 


विकृत हुए शारीरिक दोषोंको 
अवस्थामें स्थापित कर देना ही 
लक्ष्य हे । चरकने शारीरिक और 
उपाय इस प्रकार बतलाया है-- 


( च० सू० १॥ २९) 


ट रोग देव और युक्तिके आश्रित 
प्रयोग से शान्त होते हैं ओर मानस रोग Ci 


` स्मृति) समाधि आदि मानस उपायोंसे शान्त होते हॅ |? 
जिसका मन ओर शरीर दोनों प्रसन्न हैं वही खस्थ है | 
शध 


प्रसन्तास्मेन्द्रियमना र ® 
^ मना: स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ 


“शारीरिक रोग 
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“जिसके शारीरिक दोष सम हों, अभिवद्ध 
और मलोंकी क्रिया समान हो, आत्मा, 
प्रसन्न रहता हो, वह पुरुष ही खस्थ है।ः 
खस्थ शरीरमें ही मन स्वस्थ रहता हे 
स्वस्थ है; उसीका शरीर स्वस्थ रहता है। 

मन अस्वस्थ ओर शरीर स्वस्थ या शरीर सद 
मन अस्वस्थ कभी नहीं रह सकते; दोनो अन हर 
अतः दोनोंका उपचार बतलाना आयुर्वेदका ह... न 
कारण है कि-- न 


कर्‌ 
आहार; आचार-विचार, व्यवहार-दिनचर्यामे 


अँ ड 
रि जिम 


ब र आयुः 
आर भधमरास्त्र एः डो जाते हैं दोनोंका अ 
सत्र एकमत हो जाते हैं। दोना स्य. 


मानवको सुख प्राप्त कराना । 
सुखाथों: सर्वभूतानां मताः सर्वा: प्रवृत्तयः । 
सुखं च न विना धमात तस्सादूधमंपरो भवेत्‌॥ 
( वा० सू० २।२) 
“सब प्रकारके प्राणियोंकी प्रवृत्ति सुखके ढिये ही होत॑ है 
सुख घमपालन किये बिना नहीं मिलता | अतः सुख चाले. 
वालेको धर्मपरायण रहना चाहिये |? 
अधार्मिक पुरुष सुखी नहीं रह सकता | 
अधार्सिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌। 
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेघते॥ 
( मनु० ४। १७०) | 
“जो पुरुष अधार्मिक है, जिसका झूठ बोलना है | 
धनागमका साधन है, जो मन-वाणी-शरीरसे दूसरोंकी हि | 
करता है या प्राणवियोग करता है, वह इस लोकमें कमी | 
सुखी नहीं रह सकता |? || 
धर्माचरणमें कष्ट उठाना पड़े) तो भी उठाओ | अधा । j 
पुरुषोंकी आपातरमणीय उन्नति देखकर अधममें मन | 
छगाओ; क्योंकि अधार्मिकांकी उन्नति अचिरखागी ९ > 
पतन शीघ्र और अवइयम्माबी है-- | 


न सीदन्नपि धमेण मनोऽधमें निवेशयेद। 
अधार्मिकाणां पापानां पह्यन्नाछु विपर्ययम | 
( मनु० ४ | १७१) हः 


र शी. | 

अधार्मिक पुरुषोंका धन, मान, सुख, भोगि | 

दी नष्ट हो जाता दै, अधर्मका वृक्ष समय 
अनिष्ट फल देता है। 











कृन्तति ॥ 
( मचु० ४ | १७२) 
षीम बोये हुए वीज सद्यः फल नहीं देतें; पर समय 
| अनिपर धीरे-धीरे बढ़ते हुए दव रूपमे विकसित होते 
५ इ, तत्र ही उनके फल लगते है । ऐसे ही अधमके वृक्षका 
> वभाव दै वह तत्काल फळ नहीं देता; जब बढ़कर फलता 
दत कतके मूलका ही छेदन कर देता है । 
अधर्मसे मनुष्य एक बार बढ्ता है, अन्तमें समूळ नष्ट 
हे जाता दै-- 
अधमेणेघते तावत्‌ ततो भद्राणि पश्यति । 
ततः सपल्ान्जयति ससूलं च विनइयति ॥ 
( मनु० ४ । १७४ ) 
(अधर्मसे मनुष्य पहले तो एक बार बढ़ता है, फिर 
मोज-शोक-आनन्द भी करता है और अपने छोटे-मोट 
| गुत्रुऔपर धनके बलसे विजय भी प्रात कर लेता है, किंतु अन्तमें 
। वह देह धन आर संतानादिसदित समूल नष्ट हो जाता है |! 
` इसीढिये मनुजी कहते हैँ 
परित्यजेरर्थकामो यो स्यातां घर्मवर्जितो ॥ 

( मनु० ) 
जो धन धर्मविरुद्ध कमेसि मिलता हो, जो भोग धर्म- 
रहित हो-उन दोनोंका त्याग कर दे; क्योंकि उनका 
| प्रणाम बुरा होगा ।? 


शनेरावर्तमानस्तु कर्तुसूल्यनि 


दुराचारी पुरुष दीर्घजीबी नहीं होता 
दुराचारो हि पुरुषों लोके भवति निन्दितः । 
$'खभागो च सततं व्याधितोडल्पायुरेव च ॥ 
| ( मनु० ४ । १५७) 
| हि त पुरुष लोकमं निन्दित माना जाता है, निरन्तर 
ह». गता दै, व्याधिग्रस्त रहता है और अल्पायु होता है।? 


बाचारी पुरुष ही शतायु होता है 
हीनोऽपि कः सदाचारवाच्ररः। 
4द्धालुरनसूयुर्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ 
| ( मनु० ४ । १५८ ) 
| | सर कं हर लक्षणोत्रे हीन पुरुष भी यदि सदाचारी हो: 
ं | ह हेवा कार श्रद्धा रखनेत्राला हो, परदोष देखने- 
क नहा तो वह सो वर्षतक जीता है | 


* आयुवेद और धर्मशाञ्ज + 





त के सच फति गरि | |. पोप मानव 
जीना मानव-जीवनकी पूर्ण सफलता है | 
न न मजुष्यस्य अस्ृतत्वै यत्‌ स्ंमायुरेतिवसी 
चति ॥ न 
A ( ताण्ड ० ब्रा० ) 
थे पुच शतं वर्षाणि जीवति 
| जीवति यो वा भूयांसि 
सद एतःसुतं प्राझोति । शतपथ म 
सार यह है कि वेदों और त्राह्मणग्रन्थोंमं १०० वर्ष 
इससे अधिक नीरोग ओर समन्न होकर जीनेको 
मनुष्यको पूर्णता और मोक्षका हेतु कहा है, “जे शरदः 
शतमदीनाः स्याम शरद: शतम्‌ । इन दो प्रार्थनाओमे ही 
मानवःजीवनकी सफलताका वीज अन्तर हित है। 


सदाचारके अनुपालने आगन्तुक रोग नहीं होते 
इंष्योशोकभयक्रोधमानद्देपाइयश्च॒ थे । 
मनोविकारास्तेऽप्युक्ताः सबै प्रज्ञापराधजा: ॥ 
त्याग: प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपशमः स्मृतिः। 
देशकालात्मविज्ञानं सद्वृत्तस्यानुवर्तनम्‌ ॥ 
आगन्तूनामनुत्पत्तावेप मार्गा निरशितः। 
प्राज्ञः प्रागेव तत्कुयांद्धितं विद्याद्यदात्मनः ॥ 

( च० सू० ७। २५-२७ ) 

ष्या, शोक, भय, क्रोध) मान, द्वेष आदि सब मनके 

रोग हैं, जो प्रशापराधते उन्न होते हैं | प्रज्ञापराधोंका त्याग, 

इद्धियोंका उपशम, धर्मशाज्नोंके तथा आयुवेदके उपदेशोको 

याद रखना, देश-काल-आत्माका विज्ञान,सद्त्तका अनुवर्तन- 

ये सत्र आगन्तुक व्याधिर्योसे बचनेके उपाय हैं । बुद्धिमान 

पुरुषको चाहिये कि रोग उत्पन्न होनेके पहिले ही आत्महित- 

के इन उपायोंका पालन करे, जिससे आगन्तुक रोग हों 

ही नहीं र 
आयुर्वेदे आयुकी रक्षाके उपाय 

हितं जनपत्रानां च शिवानामुपसेवनस्‌। 
सेवनं ब्रह्मचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिणास्‌ ॥ 
संकथा धरमंशाखाणां महर्षीणां जितात्मनास्‌। 
धार्मिकेः साचिकेनित्यं सहास्या बृद्धसम्मतेः ॥ 
इत्येतद्भेषजं प्रोक्तमायुषः परिपालनम्‌ ॥ 


( च० वि ० ३५८) ९, १० ) 


ओर 


'मङ्गळमय खास्थ्यप्रद शान्त देशमै निवास करना) 


बह्मचर्यका पालनः ब्रह्मचारियोकी सेवा भमंशाख्ोंकी कथाओं- | 


का अवण करना; जितात्मा महर्षियोके चरित्रोका श्रवण-पठन- 
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| मनन करना; जिन धार्मिक सात्त्विक पुरुर्षोकी जञानवृद्ध वयोवुद्ध 
धार्मिक पुरुष प्रशंसा करें, उनके साथ निरन्तर रइनेकी चेष्टा--- 
आयुके परिपालनके ये सब उत्तम भेषज हैं | 


महामारी और युद्धसे होनेवाले जनपदोदूध्वंसका 
कारण भी अधर्म ही है 
महामारीके समय देश, काल) जल ओर वायु दूषित होकर 
सामूहिक रूपसे नरसंहार हो जाता है तथा देश-के-देश उजड़ 
जाते हैं | देश, काल, जल ओर वायुमें एक साथ विकृति 
उत्पन्न होनेका कारण सामूहिक अधर्माचरण ही है । 


सर्वेधामप्यपिवेश ! वाय्वादीनां यद्वेगुण्यसुत्पद्यते यत्‌ 
तस्य मूल्मघमेः, तन्मूळं चासत्क्रमं पूर्वेक्रतस्‌, तयोर्योनिः 
प्रज्ञापराध एव । तद्‌ यथा--यदा वै देशनगरनिगमजन- 
पदप्रधाना धमंसुस्रम्याधर्मेण प्रजां प्रवतंयन्ति, तदाश्रितो- 
पश्चिताश्च पोरजनपदा ब्यवद्दारोपजीविनश्च तमधर्समभिवङ्ध- 
यन्ति। ततः सोऽधमः प्रसभं धर्ममन्तर्धत्ते ततस्तेऽ- 
न्तहितधर्माणो देवताभिरपि त्यज्यन्ते । तेषां तथाविधा- 
न्तहितिधमोणामधमंप्रधानानामपक्रान्तदेवतानासृतवो ब्याप- 
न्ते । तेन नापो यथाकालं देवो वर्ष॑ति न वा वर्षते, विकृतं 
चा वर्षति, वाता न समभ्यगभिवान्ति, क्षितिन्योपद्यते) 
१ ओषधयश्च स्वभावं परिह्दायापञ्चन्ते 
विकृतिम्‌, तत उद्ध्वंसन्ते जनपदा; स्पर्शाभ्यवहार्यंदोषात्‌ ॥ 
“अग्निवेश | इन वायु आदिका सबका 
दूषित होनेका मूल कारण अधर्म है । अधर्मका है को 
है । अधमं और असत्कर्मका मूल प्रज्ञापराध है | जब देश- 
नगर-निगमके मधान अधिकारी पुरुष धर्मका उल्लङ्घन करके 
अधर्ममं प्रजाके साथ बर्ताव करते हैं, तब इनके आश्रित-उपाश्रित 
नीचेके कर्मचारी और पुर तथा जनपदके निवासी एवं 
व्यापारी उस अधमंकी बृद्धि करते हैं । वह अधमे धर्मको 
क अन्तहित कर देता है । जब मनुर्ष्योका धर्म 
अन्तित हो जाता हे और उनमें अधर्मकी प्रधानता हो जाती 


. ओषधिया अपने विस्द 
हौ जाती हँ, विकृत वायु आदिके संस 049 °° उणवाळी 


उव विझत खाद्यपदार्थोके 
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अहारसे देश-के-देश एक साथ 


जाते हैं |? “हामारीकै क 


युद्धजन्य नरसंहारका हेतु भी 
शस्चप्रभवस्थापि 


जनपद! अपा रै र 
अचति “पदा दूध्वससाधम 
जेवति । येञतिअबृद्धलोभरोषमोहमानास्त दुब ७. 
स्वजनपरोपघाताय परस्परमभिङ्ऋ अनवमा 
शखेण [सन्ति | 
( च्‌० वि० 

“शस्नप्रभव अर्थात्‌ युद्धसे होनेवाले सामूहिक 
भी देश उजड़ जाते हैं | उसका हेतु भी अध 
मनुष्योमें मर्यादातीत अत्यन्त लोम, रोष, मोह, 
जाते हैं, तब प्रबल शक्तिशाली शक्तिके, धनके बा म 
ओर दीन पुरुषोंका तिरस्कार करते हैं, फिर बे छ... 
क पुरुषोंका नाश करनेके लिये शल्रास्रोसे आक्रमण के 
६ । इस प्रकार युद्धसे होनेवाळे जनपढोद्ध्यंसका 
भी अधमं दी है ।? ह्ये 
अभिशापसे होनेवाले नरसंहारका हेतु भी अधा 

अभिशापग्रसवस्याप्यधम एव देतुभंव॒ति। ये हुम ) 
धर्मोदपेतास्टे गुरुतृद सिद्ध षिपूज्यानवमत्याहितान्या 
चरन्ति । ततस्ताः प्रजा गुदौदिमिरमिशप्ता भस्मतएुः 
पयान्ति ॥ ( च० वि० १ । १४) 

“अभिशापसे भी होनेवाले जनपदोद्ध्वंसका कारण म॑ 
अधमं ही है । जब मनुष्योंकी धार्मिक भावना इप हो जत 
है, धन ओर शक्तिका मद बढ़ जाता है; तब वे पूज्य गुर 
वृद्ध, सिद्ध, ऋषिजनोंका तिरस्कार करते हैं और उने 
अभिशापसे यादर्वाकी तरह एक साथ समूळ नष्ट हो तेर! 


यह निश्चित सिद्धान्त है कि रोग, दुःख और अकर 
मृत्यु आदि असदाचार या पापका फल दे | समाजमे यह म 
सामूहिक रूपसे बढ़ जाता है; तव यद्द सामूहिक विनाश क्सा 
है, व्यक्तिगत पाप व्यक्तिको ही नष्ट करता है दी 
असाध्य बीमारियोंके द्वारा, धन-मान-विनाशके we | 
पहुँचाता है । मनुष्यकी आयु साधारणतः १०" हग | 
मानी गयी है, आयुकी समासिपर निधन निश्चित | 
इससे पहले मरना उसके अपने अपराधीका पर है 


आयुर्वेदका सिद्धान्त है कि १०१ गरड है 
मनुष्यकी एक मृत्यु तो निश्चित है बह किसी 
नहीं जा सकती । शेष १०० मृत्युओंको 
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अतुष्ठानसे टल जाती हँ | 


एकोत्तर म्ृत्युशतमथवोणः प्रचक्षते । 
तत्रेकः कालसंजस्तु शषास्त्वागन्तवः स्घता: ॥१८ ॥ 


सार यह हैं कि आगन्तुक मृत्युएँ हितोपचारसे हरायी 
सकती हैं । ° हितोपचारमूल जीवितसतो विपयंयान्सृत्यु: ) 
 _बरकका सिद्धान्त है कि जीवनका मूल हितोपचार है, 
अहितोपचार दी मृत्युका कारण है । हम यहाँ चरकरोक्त 
ल्लिपचारोंका थोड़ा-सा निदर्शन करा देते हैं | शेष खयं पाठक 
चरक सू० स्थानके ८ वें अध्यायमें देखें | 


तत्‌ सदृव॒त्तमखिलेनोपदेक्ष्यामो5ग्निवेश । ( च० सू० ८ ) 


अब हम सम्पूण सदूवृत्त--सदाचारका उपदेश करेंगे | 
देव, गो, ब्राहमण, सिद्ध, आचार्यकी अर्चना करना; प्रतिदिन 

होत्र करना, प्रशस्त औषधका सेवन और रत्न धारण 
इरा; दोनों समय स्नान-संध्या करना; प्रसन्न रहना, मिलने 
1 बेस प्रथम स्वयं कुराल-प्रश्न करना, पितरोंका पिण्डदान-श्रादध- 
| सण करना, हित-मित-मधुर भाषण और हितःमित-मधुर 
गाारयथासमय करना, निश्चिन्त, निर्मीक; क्षमावान्‌) धार्मिक, 
भालिक होकर रहना--इत्यादि अनेक सद्वृत्त हैं | जिनका 
मं वागूभटने एक ही इलोकमें वर्णन कर दिया है-- 


नित्य व हिंताहारविहारसेवी 
समाक््यकारी विषयेष्वसक्तः | 


$ 
४ विषयासक्ति-रहित, समतायुत, 
| 


| १.५ Bo 


अपनेको सदा धमकी कसौरीपर कसता रहे क्य च य ८७ 
ह... FF | 
- वे आयुर्वेदोक्त एवं धर्मशाज्ोक्त ` 





अपनेको सदा धमकी कसोटीपर कसता रहे 
हित-मित-सत्य-मधचुर नित बोले, हित-मित-मधुर करे आहार । 
नित्य रहे निर्भीक, मान-मद्रहित, रखे मन शुद्ध विचार॥ 
नियमित हों जीबन, इन्द्रिय-मन हो. संयत, हो शुद्धाचार। 


सेवाभाव-समन्वित जीवन हो) 

रहे अडिग नित धर्म-शीलसे, हो शरीर चाहे श्रियमाण | 

विपद्भ्रस्तको आश्रय दे, कर दे उसका विपत्तिसे त्राण । 

प्रभु-शरणागत रहे, स्वयंको कसता रहे धमकी शाण॥ 
- न्न 


शः घ० पु हु, ॒ 
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दाता समः सत्यपरः 
 क्षसावा- 
नासोपसेबी च भवस्यरोराः 
प्रतिदिन हित आहार विर क ॥ १ ॥ 
काय करनेवाला हा; विषयरोमें देनेवाला हि 
अनासक्त, दान देनेवाला, हानि-खाममें 
सम रहनेवाला, वान्‌ 
हा त क्षमावान्‌, आप पुरुर्षोकी सेवा 
करनेवाला, उनकी शिक्षा अनुसार चल्नेवाला पुरुष ही 
नीरोग ओर शतायु होता हे |! उर्व ही 
सार यह है कि आयुर्वेदने जिन आहार-विशर-आचारो- 
सादक बतलाया दै, धर्मशास्रेनि उन्हें पापजनक 
कहा है | यही आयुर्ेदका स्स्थ-ृत्त है | 
स्वस्थवृत्तं यथोद्दिष्टं यः सम्यगनुतिष्ठति । 
स समाशतमब्याधिरायुषा न वियुज्यते ॥ 

( च० सू० ८ | १० ) 
नुछोकमापूरयते यशसा साधुसम्मतः। 
धमोथावेति भूतानां बन्घुतामुपगच्छति ॥१५॥ 
परान्‌ सुकृतिनो लोकान्‌" “पुण्यकेमो प्रपद्यते । 
तस्माद्‌ वृत्तमनुष्ठेयमिदं सर्वेण सवेदा ॥१२॥ 
“जो इस आयुरेदोक्त सदू सम्यक्‌ पालन करता है; 

वह १०० वषंतकः्नीरोग-रहकर जीता है, नरछोकको यशसे 






पूरित करता है सुकृतियोंके पुण्य खर्गादि लोकोंको प्रात करतां 


है, घर्मऔर अर्थको प्राप्त होता है. और सब प्राणियाँकी बन्धुता- 
को प्राप्त होता है ।' अतः इंसंका सब मनुष्याको पालन करना 
चाहिये |! 


SEE — 


क्षमावान हो सहज उदार॥ 
सबका चाहे कल्याण । 


RY 

















४ धर्मा रक्षति रक्षितः ॐ 


4? | 
। 9! १ बि ४ त छ्य क टाच ॥ 
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f } ( लेखक---ज्योगिपाचायं श्रीबलरामजी शास्त्री, एम्‌० ००, साहित्यरक्ष ) 

ग हें | ये वारह स्थान वारह राशियोंके आ हि 

७ हैं । बारह राशियाँ सम्पूर्ण द्ह्माण्डमें जा क; पु 

1 ९ | 

| यह निश्चित है कि धर्मका स्थान जन्माङ्गमे न 

र लज था ॐ चरेम 

१ जन्माङ्गसे जीतके धर्म ओर अधर्म दोनोंका बिचार 

र जाता दै । धर्मकी प्रधानता नधम स्थानम नियत नि 
आचार्योने नवम स्थानसे धर्मके आधारपर यज्ञ, तप; छ 

प पुण्याचन) भाग्य, प्रसन्नता आदिका भी विचार किया | 

इन सबका आधार केवल “धर्म! ही है | जन्माइसे र. 

: धर्म बिना कोई जीवन नहीं । जहाँ “धर्म! नही, वहाँ सत्र विचार करनेमं कई आवश्यक वातोंको ध्यानमें रखना पढ़है। | 

| व्यर्थ है । धधर्मनिरपेक्षताःकी बात करना केवल भ्रम दै । फळविचारकी इष्टिपे सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, गुरु आहि 

; मानवके अन्तर्गत यदि धर्म नहीं तो वह मानव नही, दानव नवग्रह और मेष) वृष, मिथुन आदि बारह रायो परस | 

दे! जितने भी महामानव हुए, समी धार्मिक प्रवृत्तिके थे । सम्बन्ध भी देखा जाता है | इसके वाद 'ख्ानव में त | 

। यहाँपर धर्मकी व्याख्या नहीं करनी है | किंतु मानबजीवनके धन आदि बारह स्थानोंका वह भी देखा जातारै। 

' आवश्यक पोपक तत््ेमें धार्मिक भावना भी एक तच है, विचारकोंने यह सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि ग्र 


` जिसे भारतके सभी आचायोंने माना है; उसे ही यहाँ उपस्थित 
करना दै । ज्योतिप्रविज्ञानमें फलितज्योतिष प्रधान अङ्ग 


 _ माना गया है | फलितज्योतिपमें जन्माङ्गसे फलाफल-विचार 
एक बृहत्‌ और वैज्ञानिक परमरा है । जन्माङ्गमें बारह स्थान 


होते हैं | उन बारह ख्यानेमें धमं भी अपना एक स्थान 
रखता है । शरीरके पोपणके लिये 'कर्मःकी प्रधानता मानी 
i गयी है । शरीरके पालनम “धन” सहायक होता है । “भाई? 
का खान मी अत्यन्त महर्वदायक होता है । "सहोदर 
बहुत भाग्यसे मिलते हैं | इसे तुलसीदासजीने भी स्वीकार 
' किया है । '्सुख'की चाइना प्मानवः ही नहीं, पशु- 
«पक्षी भी करते हैं। समख देशके मानव (पुत्रःके जन्मके 
' लिये ढाढायित रहते हैं | 'रोग' और (दुस्मनोसे किसीका 

र छुटकारा नहीं । महाराज युधिष्ठिर जो अजातरात्रुः थे; 
उनके भी रक्तका प्यासा दुष्ट दुर्योधन था | “न्नी? तो जीवनके 
` सँचालनमे अद्धोङ्ग मानी गयी है। जीवनका एक दिन 
` अन्तः होता ही है | “मृत्यु एक दिन सबका वरण करती 
# है । अपनी “आय? वदानेके लिये मानव जीवनपर्यन्त 


७ 











र अनिवार्य है। 
शिवाय हे । यह सव कुछ होते हुए भी “वर्क बिना जीवन 
CR नहीं । जन्माङ्गमें तन; पन, भाई; सुख, पुत्र; अरि, 


ˆ चुक रहता है । ध्ययः भी जीवन-संचालनके ल्यि 
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स्वभाव मानवोंकी भाति ही उपयोगी होता हे | इसी आधार. | 
पर ग्रहाँका 'चेष्टावळ' ओर (दृष्टिबल” भी माना गयाहै। | 
मानवको (स्री अत्यन्त प्यारी मानी गयी है । 'लली'का खार 
सप्तम स्थान है | सप्तम स्थानमें इष्टिवलकी प्रधानता हेत : 
है । इसी प्रकार पञ्चम स्थान पुत्र और विद्या दोनेका र| 
“विद्या तो 'बुद्धिः्की सहायिका होती है । विद्या भो 
बुद्धिसे हीन मानव धार्मिक विचारोंसे रहित होता है। छौ 
आधारपर पञ्चम स्थानसे मी “धर्म! सम्बन्धी विचार हँ 
है । धर्मके संचालनके लिये पञ्चम भावकी गतिबिि | 
सहायता मिळती है । पञ्चमभावसे ईइवरमें भक्ति और त | 
भावसे धर्मका विचार होता है | पञ्चम आ कक 
अधिपतियोंके अन्योन्याश्रय-सम्बन्धते (धर्म हि 
और आखा पनपती है या स्थायी होती दै । द ५ 
के बलाबल एवं शुभ गुणादिके तारतम्यसे धार्मिक क्त / 
स्थिरता या अस्थिरता आती है । धार्मिक विचार ब | 
“उपासना? भी है | कौन जातक किसकी # वः | 
या उपासनामें उसकी प्रवृत्ति होगी या नही- कक | 
भी होता है | उपासक देवी या देवकी 
इसका भी ज्ञान ग्रहोंके बलाबळसे हो जाता है । | 
उपासनाकी ग पी 

(१) ग्रहदोके विचारमें शनि न | 








# ४ 





दा am nama ___ उत्पन्न ठ उ करते हे । शनि नतम आम जज न दं । शनि नवम स्थानमें रहकर 
तकी सर्वदर्टानविसुक्त बनाता दे, जातक राजा होकर 
धार्मिक विचारमें अग्रसर होता है, सच्चा उपासक 
बनता है | न 
(२) यदि पञ्चम स्थानमें पुरुषः बैठा हो और 
कैसी पुरुष-प्रदकी दृष्टि उसपर पड़ रही हो तो जातक 
(/ पुरुप-देवताका उपासक बनता हैं । 


न (३) यदि पञ्चम भावक्री राशि सम ( वृप, कर्क 
| आदि ) राशि दोश उसमे चन्द्रमा या शुक्र बेठा हो तो 
३. | जातक किसी देवीका उपासक होता है । 

। | (४ ) सूर्य पञ्चमस्थ हो या पञ्चम भावपर सूर्यकी पूर्ण 
रि | टदश्हो तो जातक सूयंकी उपासनाम अग्रसर होता है । 
गर | ' जचद्रमाका ऐसा योग माता पात्रेतीका उपासक बनाता है | 
४ | पक्षपममे मङ्गलकी स्थिति ओर वलाधिक्य कुमार कार्तिकेपकी 

| 


उपासनाकी ओर अग्रसर करता है । बुधका योग या पञ्चमपर 
ड | बुकी इष्टिका वल जातकको भगवान्‌ विष्णुकी उपासनामें 
र प्रवृत्त करता है | शुरुका योग शंकरभगवानकी उपासनामें 


>>. "टिका हक 
न 

000८. रण पा 
a ~ “ 


|| | छू बनाता है । इस प्रकार पञ्चममें शनि या राहु या 
र | भु विराजमान हों) या इनमें किसी एककी पूर्णे दृष्टि पञ्चम 
तै | माबपर हो तो जातक अन्य देवोमें किसीकी उपासना करता 


। है | पू्रम लिखा जा चुका है कि नतरमस्थ शनि एक विचित्र 
| रिक प्रवृत्तिका परिचायक बनता है । वही शनि पञ्चम 
भावम भी रहकर विचित्र भावनावाली धार्मिक प्रव्वत्त उत्पन्न 
| रसा है । उदाहरणके लिये धर्मपरिवर्तन करना, अवधूत 
बन जाना इत्यादि स्थितियां हैं । 
(५) नवम स्थानका स्त्रामी बंली होकर लग्न या चतुर्थ 
ह खी या कमंस्थानमें विराजमान हो और लगेशकी 
रि वशा *नपर पड़ती हो या दशमेश, गुरुके नवांश या 
या द्रष्काणका हो तो ऐसा जातक महाधनी होकर 
धार्मिक होता है । 


कर (६) यदि नवम स्थानका स्वामी उच्च राशिमें हो 
भै उसपर झुम ग्रहकी दृष्टि पड़ती हो तथा नवम स्थानमें 


जुम ग्रह विराजमान हों तो जातक धार्मिक जगतमें 
भग्रसर वनता हे | 


८७ ) नवमेश पूर्ण वली हो और 
जा बली हो ओर नवमेशपर गुरुकी 
1 ओर लग्नेशपर भी गुरुका दृष्टि बल पहुँचता हो; 


० य्थितिमे जातक महान्‌ धार्मिक होता हे | 
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हो या क 3 पर या उमर नगे पूर्ण दृष्टि 
सिक केन्द्र या त्रिकोणगत हो तो जातक प 
ओर दानी होता है | a | 


( ९ ) नवमाधिपति यदि सिंह 


लग्ने ४ गको टु 


हांशका हो ओर उसपर 
र अथवा दरामेशकी दृष्टि हो तो जातक पूर्णरूपसे 
धर्मात्मा ओर दानी होता है | 


८ १० ) नवमेश चतुर्थ-भावस्थ हो, दशमेश केन्द्रगत 


हो और द्वादशेश गुरुके साथ हो तो जातक 
जातक धर्मशील 
दानशील दोनों होता है | पा 


2 हे ११ ) उपर ढिखे योगके साथ ही बुध यदि उच्चका 
दो आर नवमाधियतिकी उसपर पूर्ण दृष्टि हो तो जातक 
घर्मात्मा और उपकारी होता है | 

(१२) जन्माङ्गमे गुरु बुध या मङ्गलके साथ हों तो 
~ जात ९ म 
ऐसा जातक धमंपूर्ण का्मोमें अग्रसर रहता है | 

( १३ ) दशमेश यदि दशममावमे ही हो, या दशमेश 
चार झुभद वर्गोका हो, या दशमेश केन्द्र या त्रिकोणखित हो 
तो जातक “धर्म” में दृढ रहता है | 


( १४ ) यदि दशमेश बुध हों ओर जातक्रके गुरु भी 
बढी हों या चन्द्रमा तृतीय-भावगत हाँ तो जातक धर्मशीळ 
होकर यश प्राप्त करता है | 

( १५ ) नवमेश यदि बृहस्पतिके साथ हाँ ओर 
पड्यगोमें बळी हाँ, या छग्मेशपर गुरुकी पूर्ण दृष्टि हो तो | 
जातक धर्मपरायण होता है । 

( १६ ) बुध दरामस्थ होकर गुरुके साथ हो तो जातक 
धर्मात्मा होकर यश प्राप्त करता है । 


( १७) दशमेशके साथ बुध भी दशम-भावगत हो 
तो जातक धर्ममें तत्पर हो जाता है टर 


परोपकार भी धर्म है 


महर्षि व्यासने लिखा है कि परोपकार ही पुण्य है और 
पुण्यार्चन ही धर्मान है । परोपकारी जनेके आचरणका _ 
विचार जन्माङ्गके नवम द्वितीय, चतुर्थ और दशम भावते | 
होता है । आप महान्‌ व्यक्तियेकि जन्माज्ञोकी यदि तुलना करै. 





(स्‌, महर्षि विवेकानन्द आदिके जन्माङ्गमे परोपकारी 
सा । यहाँ यह भी स्पष्ट हो जायगा कि ये महात्मा 
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है वि रगत (१) यदि दयम ( क) त धर्मात्मा भी थे | प्रथकप्रथक्‌ उनके जन्माङ्गसे यहाँ 
विचार-विनिमय तो नहीं हो सकता, किंतु धर्माचरणका प्रत्येक 
लक्षण कुछ-न-कुछ ऊपर उल्लिखित महान्‌ पुरुषोंके 
जन्माझ्में अवश्य घटित होता है | परोपकारी लक्षणोके कुछ 
॥ उद्धरण निम्न प्रकारसे हैं-- 
( १ ) यदि लग्नेश ओर द्वितीयेश उच्च राशिमें स्थित 
। हैं, उनपर झुम ग्रहोंकी दृष्टि पड़ती हो तो जातक परोपकारी 
। और धर्मशील होता है । 
( २ ) दशम खानसे कीर्तिका भी ज्ञान किया जाता है । 
, दाम खान कर्मका भी स्थान है | सुकर्म करनेवाला सुयश भी 
' प्राप्त करता है | यदि दशमेश द्वितीय भावमें स्थित हों तो 
वह जातक महान्‌ यशका अजेन करता है । 


| 

| 

| (३ ) गुरु यदि द्वितीयेश होकर द्वितीय भावमें ही 
| विराजमान हो, या द्वितीय स्थानका स्वामी बुध हो या झुक्र 
| हो, शुक्र उच्चस्थ, या अपने मित्रके घरमें हो या चतुर्थ 
| भावम हो तो ऐसा जातक अपने उत्तम आचरणांसे जनताकी 
| रक्षा करता है । 

| 

| 


( ४ ) यदि दशमके स्वामी द्वितीय भावके स्वामी होकर 
उच्च हों या उत्तमवगक्रे हो तो जातक परोपकारी और 
घमांत्मा होता है । 


(५ ) दशमाधिपति बुध हो और उसपर शुभग्रहकी 
दृष्टि पडती हो तो जातक अपने उत्तमोत्तम आचरणोंसे 
जनवगका कल्याण करता है । 


( ६ ) द्वितीयाधिपति यदि उच्चका हो या मित्रगृहमे 

प्‌ गृहम 

खित हो, या अपने घरका हो, और द्वितीयेश जिस खानमे 
हो) उस स्थानके स्वामीको पाँच वर्गोका बल हो ओर उसपर 


गुरुकी पूर्ण दृष्टि हो तो ऐसा जातक अपने कर्मोके 
बलपर यश प्राप्त करता है | रर 


धामिक अनुष्ठानोंके कर्ता 
| ही धार्मिक तिक भावनाके साथ 


SO अ न त र ही 





कर सकता; उसे ईइजरकी प्राप्ति होनी गा 
र कठिन 
कर्मनिष्ठता ही नद, धार्मिक अनुषानोंके 


२ धर्मा. रक्षति रक्षितः ३ 


( १) यदि द्शम (कम | कर्म ) जय | 
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हों और वह चन्द्रमाके साथ हों और राहुः 

ह अ कर्ता होता है | 
२ ) बुध यदि नवममें हो, या उच्च 

और केतुसे इथक हो, दशमाधिपति रे मै 

जातक धार्मिक अनुष्ठानोंका विधायक होता दै |. रब 

( रे ) बमात उच्चस्थ हो, बुधके साथ 
जातक धार्मिक अनुष्ठानोंमें अग्रणी बनता है । 

( ४ ) लग्नाधिपति यदि दशमभावस्थ हो, दशमा 
नवमभावस्थ हो ओर ये दोनों पापग्रह ( रवि, मडळ, शि 
राहु ओर केतु ) न हाँ तथा पापग्रहोकी इ्ठिते वञ्चित र 
और शभ ग्रहांकी इष्टि हो तो जातक उत्तम तथा घाप 
अनुष्ठानोंका सम्पादन करता है | इसी प्रसज्ञमें यह प 
विचारणीय है कि यदि करमेंश षष्ठ, अष्टम या दवद 
स्थित हो, या बुधके स्थानमें राहु दशम भावमें खित र 
और दशम-भावगत दो, ( यह तब होगा, जब बुध हम 
हो) तो झुभ एवं धार्मिक अनुष्ठानोंमें सद्य; बाधा भी 
उपस्थित हो जाती है । 

( ५ ) जन्माङ्गमें दशमाधिपति और ढग्नाधिपति एक 
साथ हाँ, या दशाम ओर लम्नके एक ही पति हों (यह । 
सम्भव हे जत्र लग्न कन्या या मीनकी हो) तो जाक | 
अपने वाहुत्रलसे धन उपार्जित करके धार्मिक अनुष्ठा | 
सम्पन्न करता है । | 


धामिक अनुष्ठानोंमें धनकी उपादेयता 
इस प्रसङ्गमें यह विचार करना है कि अबुध्न 
धार्मिक कृत्योमें घनक्रा खर्च तो निश्चित दी दै? इस मह 
युगमे तो धन ही सब कुछ बना हुआ हैं । यजादि कम ते 
दूरकी वात है, साधारण झभ झत्योंसे मी जनवर्ग दूर त. 
जा रहा है | हाँ, कोई-कोई धर्मात्मा अवश्य है जो i | 
बलपर या अन्यान्य उपायोंसे धार्मिक अनुड्टानोकी 
या कराते हैं ओर प्रेरणा देते हैं | जन्माज्ञद्वार न । 
विचार होता रहता है | वो | 
( १ ) जन्माङ्गमें यदि शनि दशमेश्चके सा“ । | 
यकता शूद्ोसे धन लेकर यजादि अनुष्टानससन ' | 
( २) यदि दशमेश राहु या केतुके स 
जातक अपने शिष्योंसे धन लेकर धार्मिक कृत्योंकी वया सुन 
करता है । ह 





"ळल, 


शेते 
















कर धार्मिक कार्य सम्पन्न करता है या कराता है | 
(४) यदि दशमाधिपति सूर्य हो तो पिताकी अजित 
क्षति पुत्र धार्मिक अनुष्ठान करता है। 
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र ५ ) यदि दशमाधिपति चन्द्रमा हो तो माताकी 
| धर्मकार्य सम्पादित होता है । 
` { ६) यदि दशमेश मङ्गल हो तो भाईंकी समत्तिसे 


लय पूरा किया जाता है । 

(७) यदि बुध दशमेश होता है तो चचेरे भ्राताकी 
' मतिसे धर्मके कायोमें सहायता मिलती है । 

| (८) जब नवमेश और पञ्चमेश दोनोंका परस्पर 
उत्तम सम्बन्ध हो तो जातकके लिये प्रेरणादायक होता है। 
ऐसा जातक यज्ञादि कमॉमें ख्याति प्राप्त करता है । 


धार्मिक जीवनका प्रारम्भ ओर त्याग 


भारतीय संस्क्ृति-सभ्यतामें मानवताका प्रधान गुण 
ग | सय ओर त्याग मी है । बिना त्यागके जीवनमें निखार नहीं 
| ॥ आता। विना त्यागके धर्मका खान भी सारहीन है । 
॥ साधारणतया यह देखा जाता दै कि जन्माङ्गम पाँच, छः या 
' | पत ग्रह एक ही स्थानम हाँ तो वह जातक धार्मिक भावनासे 
| | ओतप्रोत रहकर पवित्र जीवन व्यतीत करता है । इन ग्रहमं 
' | खना अवश्य देखना पड़ता है कि कोई ग्रह बली या झुभ- 
| फहेया नही, उन ग्रहोंमें कोई दशमाधिपति है या 

| ग। यदि उनमें कोई बली ग्रह होता है तो वह जातक 

| गी होता है । यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
| किक अह बळी होकर धार्मिक जीवनमें विभिन्न प्रकारसे 
| 


८ 0 


(क दिखलाता है । यहाँ प्रत्येक ग्रहोंके सम्बन्धमें संक्षितमे 
षार उपस्थित किया जा रहा है । 
( १ ) पाँच या पाँचसे अधिक ग्रह एक साथ नवम 


\ उनमें ये बलवान्‌ हो तो जातक ईश्वरमें 
[| "इसर धार्मिक जीवन व्यतीत करता है और वह सूर्य) 
1 पा शक्तिकी उपासना करता है । 

॥ 1 $ तथाकथित ख़ितिमें यदि चन्द्रमा बली हो तो 


रै । नेमतोवलम्बी बनकर धार्मिक जीवन व्यतीत 






| | भक मङ्गलके प्रभावसे जातक धार्मिक विचारोसे 
| आणा कर सिक्षात्रत्ति अपनाकर संन्यस्त जीवन व्यतीत 
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* जन्माङ्गसे धर्मविचार % 


| tm -_ ॥ 
| (२) यदि दशमेश गुरुके साथ हो तो जातक राजासे 


(४) बुधके प्रमावसे 
होता है, तान्त्रिक होता है । 


(५) गुरुके 
| ) गुरुके प्रभावसे जातक घर्मशास्रका ज्ञाता बनता 


जातक मतान्तरसे विष्णुभक्त 


है ( ६ ) शुक्रके प्रभावसे जातक महान्‌ यशखी धर्मात्मा 
ज है | इस प्रकार यदि पाँच, छ; या सात ग्रह नवम 
५ बाज ( भक्ति ) द्शममें बेठ जाते हैं 
धर्मभावना और धार्मिक 
बन जाता है । ` ss 
( ७ ) शनि यदि ऐसे अबसरपर बलवान्‌ रहता है तो 
जातक पाखण्ड-ब्रतक्रो माननेवाला वनता है । इस विचारें 
अस्त ग्रह प्रभावहीन होते हं । ग्रहयुद्धमें पराजित ग्रह अपना 
प्रभाव नहीँ दिखला पाते | बली ग्रहोंका दृष्टिबल भी इसमें 
बहुत सहायक बनता है | 


धामिक चेतनाका प्रादुर्भाव 

जीवनके किसी मी भागमें धार्मिक चेतनाका प्रादुर्भाव 
हो जाता है । अधिकतर देखा जाता है कि कोई बचपनसे 
ही धार्मिक प्रवृत्तिका होता है। कोई युवाकालमें किसी 
घटनासे प्रभावित होकर धमकी ओर आकृष्ट हो जाता है | 
कोई-कोई युवावस्था बीत जानेपर धर्मकी ओर अग्रसर होते 
हैं | इन सबसें ग्रहका प्रभाव अपना महत्त्व रखता है । ग्रह 
अपनी महादशामें। अन्तर्दंगाम अपना बल प्राप्त होनेपर 
विशेष फल दिखलाने लगता है । यह स्थिति (राजयोग? 
(राजभज्ज-योग? एवं अन्यान्य योगोके लिये भी मान्य है | 

( १ ) यदि लग्नेशपर अन्य किसी ग्रहकी दृष्टि न पड़ती 
हो और लग्नपतिकी दृष्टि शनिपर पड़े तो जातक धार्मिक 
भावनासे अत्यन्त प्रभावित होकर गह त्याग देता है । 


(२ ) यदि शनिपर किसी ग्रहकी दृष्टि न पड़ती हो 
और शनिकी दृष्टि लग्नेशपर पूर्णरूपेण पड़ रही हो तो जातक 
धार्मिक भावनासे प्रभावित होकर घरवार छोड़ देता है । 

( ३ ) शनिकी दृष्टि यदि निर्बछ लग्नपर भी पड़े तो 
वह जातक घरद्वारकी मोहमाया छोड़कर धार्मिक जीवन 
व्यतीत करता है । ह 

(४) चळ्रमा किसी राशिका होकर ड ह 
द्र और चन्रमापर किसी अन्य ग्रहको इष्टि न होकर 
a हो तो जातककां जीवन धमेप्रधान होता दै। 
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धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगता है । 

( ५ ) जम्मेश् यदि बलहीन हो, उसपर शनि अपनी पूण 
दृष्टिति अवलोकन कर रहा हो तो जातक धार्मिक भावनकि 
|! कारण माया-मोहके बन्धनको तोड़कर धार्मिक एवं पवित्र 
जीवन व्यतीत करता है | 

(६ ) जन्मकालीन चन्द्रमा जिस राझिमं हो ओर 
उसके पति ( जन्म-राइयाधिपति ) पर यदि किसी ग्रहकी 
' दृष्टि न हो किंतु जन्मराश्याधिपतिकी दृष्टि शनिपर पड़ती हो 
| तो ऐसे जातकके ऊपर बळी शनि अथवा जन्मराशीशका 
प्रभाव विशेषरूपसे पड़ता हे ओर इन बली ग्रहाके दशान्तरमें 
| जातक शहःप्रपञ्चोसे छुटकारा प्राप्त करके धार्मिक जीवन 
व्यतीत करता दै । 

( ७ ) जन्माङ्गमं चन्द्रमा शनि अथवा मङ्गळके नवांश- 
में हो ओर उसपर शनिक्री दृष्टि हो तो जातकके मनमें सहसा 
धार्मिक भावनाका उत्थान होता है ओर वह माया-मोहके 
। जालसे छूटकर धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगता है । 

E ( ८ ) चन्द्रमा जन्माङ्गमें यदि शनिके द्रेष्काणमें हो 
ओर उसपर शनिकी दृष्टि हो तो जातक धार्मिक जीवन व्यतीत 
 करताहे। 

है ( ९ ) जनमाङ्गमे शनि नवमस्थान ( धर्ममाव ) में हो; 
उसपर किसी मी ग्रहकी दृष्टि न हो और ऐसा जातक चाहे 
राजवंश-परस्परामं भी क्यों न जन्मा हो, उसे थर्ममय 
i जीवन बिताना ही पड़ता है । 

(१०) चन्द्रमा धर्मस्थानमें स्थित हो और बह किसी 
. भी अइद्वारा दृष्ट न हो तो जातक राजाके घरमे उत्पन्न होकर 
भी धर्मात्मा बन जाता है | 

2 “क | ( ११ ) जन्माङ्गमं शनि अथवा लग्नाधिपतिकी दृष्टि 
द: सु तीत बितानेके लिये 
) १९६०2०2 दे | आधदगुरु शकराचायका 
__ जन्माद्व देखा जा सकता है | 
8 का (१२) जन्माङ्गमँ चन्द्रमा और मङ्ग एकराशिगत 
“क ५5 | चन्द्रमा शनिके द्रेष्काणमें हो और उस चन्द्रपर शनिको 
[aes लियि 9 आत धार्मिक जीवन व्यतीत रनेके 
ओ-  लि्येवाध्यह्ोताहै। करन 
क कर ( $ १0 याद जन्माङ्गम लग्नेश बृहस्पति या मङ्गल या 
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> काका रन निह उतल्क की क 
| काया छोड़ देता है ओर रानि हो, उस छग्नकें स्वामीपर शनिको र 
 हसम्मन्धी कायासे जातक सम्बन्ध छोड़ eS RR 









शुरु नवम भावमें हो तो जातक 
( १४) लग्नेशपर यदि कई 
उन ग्रहमं किसी भी अहकी राशिमे हृ गो 
स्थित हाँ तो जातक धर्मात्मा होता ह| | स के 
(१५) जन्माङ्गमे कर्मेश अन्य 
आर वे केन्द्र या त्रिकोणमें विराजमान 
धर्मात्मा होकर जीवन्मुक्त हो जाता है | 


(१६ ) जन्म ज्ञम सूर्य शुभ ग्रहके नामे रोका पर | 
भावप्रद अपर दृष्टि डालता हो और वह उद र 
परमोचका होतो जातक जन्मसे ही धर्मात्मा हो जात है। 
( आदिगुरु शंकराचायके जन्माङ्गको देखो । ) 
(१७) जन्माङ्गके कर्मभावमें तीन वली गह हे बो. 
सभी उच्चके हों या स्वण्ही हों और दशमेश मी हान हे 
तो जातक धार्मिक जीवन व्यतीत करता है | 
अध्यात्म-योग 
जन्माङ्गसे अध्यात्म-योगका भी विचार होता है। - 
अध्यात्मवादी धर्मात्मा ही होते हैं । श्रीचेतन्य महाप्रम, 
श्रीरामानुजाचायं आदि इसी कोटिमें आते हैं । | 
( १ ) जन्माङ्गमें यदि कमंश शुभ ग्रह हो, उच्केशे | 
या स्वग्रही हो अथवा मित्रग्ही हो तो ऐसा जाक | 
आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है । स्वामी रामतीफ 
जन्माङ्गमे यह योग पड़ा था । 
( २) यदि जन्माङ्गमे कमें शुम ग्रह हो या पर! | 
और एक़ादरोश झुम ग्रह हाँ या दशमेश शम ग्रहे वा | 
हो तो जातक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है। | 
( ३) यदि जन्माङ्गमे दशमेश पाँच चम बँ १ 
या सात उत्तम वर्गोंका हो तो और लग्नेश वटी शी 
जातक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है | | 
(४ ) जन्माङ्गमें बल्वान्‌ चन्द्रमा केद्रस ह बणे | 
किसी भी शुभ ग्रहकी दृष्टि हो तो जातक १%, | 
आध्यात्मिक जीवन बिताता है । ( देखें) श्री चेत्य 
जन्मकुण्डली | ) 
( ५ ) दरामभावमें मीनराशिमें स्थित वुध 
विराजमान हो तो ऐसे जन्माङ्गका जातक अर्था i हू 
उपदेशक होता है । 


धर्मात्मा बन जाता 


£4 
९००५,” 


चार ग्रहाके साध हे 










का | | 


कमारा क स्या) साग - पाळ 


प वलवान्‌ हो; साथ री शम लक घर्मेश बलवान्‌ हो; साथ ही शुभ ग्रह 
गुरु या झुक्रकी झुभ दृष्टि हो या धर्मेश गुरु या 


पक माथ हो तो जातक धार्मिक जीवनसे संसारमें प्रसिद्ध 


| | ही जाता है । न न 
७) दशमेश धर्मभावस्थ हो ओर धमेंश बलवान्‌ 

| न हति या शुकसे दृष्ट हो तो जातक आध्यात्मिक 
वन व्यतीत करता दै | 
रे | (८) यदिलग्नाधिपति नवम भावमें ओर कमेंश धर्मभावमे 

' नोर दशमेदपर पाप-ग्रहोकी दृष्टि न पड़ती हो ओर शुभ 
| मकी दृष्टि पडती हो और दशमेश भ हके नवांशमें हो 
॥ | तो जातक धमचेता होता हे । 
UA ( ९ ) जन्माङ्गमे यदि दशमेश सात शुम वर्गोंका हो 
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|| 
है |. 
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| (१) 
| ॐ धर्म और विज्ञानमें कोई मौलिक विरोध नहीं है । दोनों- 
/ | क्री प्रक्रियाओमे अन्तर इतना ही है कि जहाँ विज्ञान बाह्य 
। जात्की आधार-शिलापर स्थित जिज्ञासाके प्रासादमें बैठकर 
र | सकी खोज करता है, वहाँ धर्म अन्तजंगतमें प्रतिष्ठित 
$ | हेकर सत्यका साक्षात्कार करता है । 


जडवादियोके एक बहुत बड़े समुदायने समूचे संसारमै 
| भ्रम फैला खखा है कि विज्ञान धर्मका विरोधी है । 
॥ किंतु वास्तविकता यह है कि धर्मकी निन्दा करनेवाले और 

| विज्ञनकी प्रशंसाके पुल बॉधनेवाले इन जडवादियोंकों न 
१ तो विज्ञानका ज्ञान है और न धर्मका ही परिचय ! वे न 
|. तो धार्मिक चेतनाका अर्थ समझते हैं और न वैज्ञानिक 
\ प्रकरियाओका । यही कारण है धर्म और विज्ञानकी गलत 
रि भाण्या करके वे सामान्य छोगोंके बीच भ्रम फेलाते 
| रत हैं 


पछि तो संसारके श्रेष्ठ वैज्ञानिक भी यह स्वीकार करने 
ह. . कि विज्ञान और धर्मस कोई झगड़ा नहीं है प्रत्युत 
F | क दूसरेके पूरक हैं | आधुनिक युगके सबसे बड़े 
भौर अलबट आइन्स्टाइनको धर्मम पूर्ण विश्वास था 
EE: म और विज्ञान दोनोंको एक दूसरेके लिये 
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३ भ्म न 
महान्‌ आत्मावाढा चळमा हो, सूय पाँच शुभ वगोका 
दान्‌ आस्मावाडा होता है] ° गोका हो तो जातक 


(१ ०) यदि मेपके अन्तिम नवांशमे जन्म हो अर्थोत्‌ 

पु हो, जन्म-लग्नका नवांश धनका हो, लग्नमें 
गु र शक्र हों) चन्द्रमा भनखानमें हो, मङ्गल पाँच 
उम वगाका हो तो जातक महान्‌ धर्मात्मा होता है। 
ह» ( ११ ) कक छग्नमें जन्म हो, बृहस्पति उसमें बैठा हो, 
शनि सिंहराशिका होः चन्द्रमा वृषराशिमें हो, शुक्र मिथुन 
राशिका हो ओर सूर्य एवं बुध खिरराशिमें हों तो जातक 
अध्यात्मवादी ओर धर्मात्मा होता है | 

इस प्रकार फलित ज्योतिपके गरन्थोमें धार्मिक जनों और 


जा आधारपर धार्मिक तत््वोका विचार किया 
जाता है । 


३ | धर्मं और विज्ञान 


( लेखक--प्राध्यापक श्रीहिमांशुशेखर झा, एम्‌० ५० ) 


आवश्यक समझते थे | उन्दीके शब्दोर्मे--“धमके बिना 
विज्ञान छंगडा है और बिज्ञानके बिना धर्म अंधा' ।? 


विज्ञान धर्मका विरोध नहीं करता ओर यदि वह 
ऐसा करना चाहे भी तो उसे कोई आधार नहीं मिलेगा । 
वैज्ञानिक खोज और धार्मिक जिज्ञासा दोनों एक ही सत्यको 
उद्घारित करनेकी चेशएँ हैं| माध्यमगत विमिन्नताअंकि 
आधघारपर दोनोंकी मौलिक एकरूपतापर प्रश्न-चिह् नहीं . 
लगाये जा सकते | चाहे धर्म हो अथवा विज्ञान-दोनों सत्य- 
पर ही आधारित हैं | यह दूसरी बात है कि उनके विकासके 
क्षितिज भिन्न-भिन्न हैं और उनके आयामोमै अन्तर दै किंतु 
इससे उनकी मौलिक एकरूपतापर कोई आबात नहीं 
पहुँचता | एक ही पेड़में दो शाखाएँ भिन्न-मिन्न दिशाअंमि 
रह सकती हैं और उनके बाहरी हा भी काफी अन्तर हो 
-त दोनोंके फलोमें कोई अन्तर नहीं रहता । 
सकता है, परंतु दो A 
शाखाएँ हैं और दोनोंका फळ एक दी है और वह है--“सत्य- 


की उपलब्धि! | र 
सहेते आक्रान्त जडवादियाका मत है कि ईश्वर 15230 
I. Science पण religion ans | 


religion without science is blind. 


सक्कर 


.. पक हु 
है $; ॥ 





र इसमें तनिक भी संदेह नहीं । 
जनयी खोजें आज हो रही हैं, १ 


क्र छेगा | 
| ) / नहीं है, अयुत उसीका एक 





४५६ 


किंतु यह बात बिल्कुल निराधार और व्यर्थ है | सच तो 
यह है कि विज्ञान ईश्वरीय सत्ताका सबसे बड़ा प्रमाण है । 
जिन लोगोंको विज्ञान और धर्म दोनोमें किसीका शान 
नहीं है; वे ही यह मिथ्या प्रचार करते हैं कि विज्ञान ईश्वर- 
की सत्ताको नहीं मानता | ऐसे जडवादियोंको चाहिये कि 
वे संवंप्रथम विज्ञान और धर्मका गहराईसे अध्ययन करें 
ओर उसके बाद अपने विचार लोगोंके सामने रक्खें | 
यह धुव है कि एक बार यदि उन्हें पूर्ण शान हो गया तो 
उनके हृदयमें किसी प्रकारकी शङ्का नहीं रहेगी और वे धर्म 
तथा विज्ञानको एक समझने लगेंगे । 

भिद्यते हृदयग्रन्थिर्छि्यन्ते सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे पराचरे ॥ 


( मुण्डक उ० २।२।८) 


अर्थात्‌ ब्रह्मका पूर्ण ज्ञान हो जानेपर हृदयकी गाँठ 
इट जाती है, सभी शङ्काएँ दूर हो जाती हैं और कर्मोका 
भी क्षय हो जाता है । 


जडवादियोंको चाहिये कि वे पहले धर्म अथवा विज्ञान- 
के सहारे ब्रह्मको समझनेका प्रयास करें | जब उन्हें ब्रह्मका 
बोध हो जायगा, तब वे यह मान ढोग कि वैज्ञानिक और 


धार्मिक जिज्ञासाओंका मूल सोत एक ही उनके 
सखा मी चो ३ है और उनके 


हमारे घमेग्रन्थोमि विभिन्न छोकोंकी बात आती 
ती 
त्रहाको अण्डाकार माना गया है | इन दोनों be 


संसारके सामने पहले-पहल 
ह हमारे ऋषियोंने ही रक्खा | 


सत्यताको वैज्ञानिक-जगत्‌ पूरी तरह 


जि चे रह स्वीकार 


चेतनासे विच्छिन्न 
Fe अङ्ग है | विज्ञान 
हो जायगा 


झाण्डके सम्बन्धमें 
र जो नयी- 


अपनी अतिविकसित 


3 धमा रक्षति रक्षितः 


क त्यन्नासोनेलत ¬ विज्ञान दोनोंका एक साय अवस्थान असम्भव है । दर्शी मनीषियोंने हजारों साल पहले ही क | 


बारेम हमारे त्रिकाळ- . ल 
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आज आवश्यकता इस बातकी है कि 5. कर दिये. 
और वैज्ञानिक स्फूर्तिसे सम्पन्न रो ल धामि क | 
सकनेंकी योग ८ हि केतो | 
पता प्राप्त कर ळें | अगर ह मेर 
तो इस संसारको स्वर्ग बना लेनेमें देर नहीं कक । 
और धर्मके ५ नहीं छोगी 
चमक सम्तन्धसे ही यह अनुष्ठान 
= `” सप हो सकता 
जडवादियोके द्वारा उत्पन्न संशयकी समस्त 
तोड्नेमें आजका मानव सक्षम होता जा रहा है । की | 
इस दिशामें सहायता ही पहुँचायी है। hs च 
दीवार वैज्ञानिक मान्यताकी जिस ह 
हैं, वह अत्र नीचेसे खिसकने लगी है। हज ॥ 
प्रासादकी ha 0 ७५७ क द्‌ विशङ् 
प्रासादर्का प्रत्येक इटम कम्पन शुरू हो गया है; क्योंकि ३३ 
आधार प्रदान करनेवाले भोतिक उपलब्धियोंके समस्त ८. 
खण्ड हूटकर बिखरनेकी स्थितिमें आ रहे हैं | ' 
ऐसी दशाम जडवादी चिन्तकके लिये यह आक 
हो गया है कि वह अपने मूल्योंमें परिवर्तन लाये ओर धर 
तथा विशानको एक-दूसरेके लिये आवश्यक समझे | 
सम्भवत; जडवादियोंकी धके प्रति अभद्वाका सबसे बह 
कारण धमर्म निहित कोई मौलिक दोष नहीं, प्रयुत पर 
बारेमें उनकी जानकारीका अभाव है | अर्थलोुप और 
पाखण्डी धर्मयाजकों ओर स्वार्थी सम्प्रदायोंके द्वार घाति | 
नामपर किये जानेवाले अत्याचारोंको ही धमका यथार्थ रुप 
मान-समझ लेनेके कारण जडवादियोंकों ईश्वरकी सत्त 
अभ्रद्धाकी अनुभूति हुई । किंतु उन्हें यह समझना चाझि | 
कि धमंके नामपर होनेवाछा कुकृत्य धर्म नहीं है। भा | 
क्या है; इस सम्बन्धमें “महाभारत? में कहा गया है- | 
धर्म यो बाधते धर्मा न स धमः कुवत्म तत्‌ 
अविरोधात्तु यो धर्मः स धर्म: सत्यविक्रम ॥ 
( बनपवं १३१।११) 
अर्थात्‌ जो धर्म दूसरे धर्मको बाधा पहुँचाये दुणे 
धर्मसे छड़नेके लिये प्रेरित करे, वह धर्म नहीं) वह त मग | 
है । सच्चा धर्म तो वह है; जो धर्मविरोधी नहीं होता। | 


विज्ञानके साथ भी यही बात है । वैज्ञानिक आविष | 
के मूलमें सृष्टिको जानने और उसकी शक्तियोंकी S| 
निकालनेकी पवत्ति रहती है | लेकिन सांसारिकतामे डवे क ह 
खार्थोन्ध व्यक्ति और सत्ता. विज्ञानका दुर्पयोग * | 
नये हानि पहुँचाते हैं | इसमें विद्याकी | 















। यकी वैज्ञानिक उपलब्धिको आवश्यकताका अनुभव 

॥ ज्यति र और भरे 

| जा होगा | विज्ञान और धमके समन्वय और सदुपयोगसे 

| च ७ ~ 

बे तमत्यय हिंदू-धर्म ओर भारतीय संस्कृतिका प्राण 
३। अब तो संसारके प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी समन्वयकी 

आवश्यकतापर जोर देते हैं | कई लब्धप्रतिष्ठ वैज्ञानिकोंने 

बह खीकार किया है कि सानव-समाजके कल्याणके लिये 

' ज्ञाते साथ-साथ धर्मेकी मी आवश्यकता है | 


७ 
| समय हो । भोतिकवादी चिन्ताको धार्मिक निष्ठाके 
न समझना दोगा और धार्मिक चेतनासे सम्पन्न 
| 
| 


ओ- धर्म और विज्ञानका समन्वय मानव-समाजके लिये एक 
` आवश्यकता ही नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता भी है । 
बिजन खयं आगे बढ़कर धर्मके साथ एकाकार हो जायया; 
` झोक्रि दोनोंका उद्देश्य सानव-कल्याण ही है और दोनों 
- सपर आधारित हैं | जडवादी दशनकी भ्रममूलक व्याख्याएँ 
|. स बिराट समन्वयको नहीं रोक सकतीं । कारण यह है कि 

। खयं विज्ञान अपनी अतिविकसित अवस्थामै जडवादी 
| यका समूल नाश कर देगा ओर धार्मिक चेतनासे 
गुत होकर पृथ्वीको स्वर्ग बनानेमें लग जायगा । अमेरिकाके 
| अयत वैज्ञानिक डॉ० अलेक्सिस कैरेलने भी इस सत्यकी 
। उषणा की है कि विज्ञान जडवादके मूलको नष्ट कर 
दंगा | आधुनिक वैज्ञानिक बिकासने जडवादके गर्ढोपर 
| भष प्रहार किये हैं और अब वह घर्म तथा विज्ञानके बीच 
| (षर वनकर खडा नहीं रह सकता । 


| क दम उस समयकी घैयंपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिये; 














विज्ञान ओर धर्म एक साथ मिलकर मानव-कल्याणका 


(२) 
( ठेखक---त्रीनृपतकुमारजी लोढा “निर्मल! ) 


S 8 

| br me and religion are not opposed, 

TF > ०६ enemies, they are not neutral 

F ty are allies. 

ह 1 द Dr. T. A. Flewing.F. है, 5. 

| 'भओर ये दोनों 

| शऐगेर न विज्ञान” यै दोनों जीवनकी अत्यन्त महत्त- 
| इकारे नि समस्याएँ हैं । इन्हीं पदेलियोंकों सुल्झाते- 

E गनवता बौखला-सी गयी है। अतः इन दोनों 


छः । mar a ` ' के बिशण औ हो पक र 
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विस. 


देजार साइंस रंग साये, हजार 
न जार कानून हम बनायें; 
खुदाको कुदरत यही रहेगी, हमारी हैरत यही रहेगी । 


६ अर्थात्‌ पद स्पष्ट होता है कि धर्म और विज्ञानके 
कोई विरोध नहीं है | एक दूसरेको पूर्ण और जमना 

| विज्ञान हमारी धार्मिक कल्पनाओं ओर विश्वासांको 
थड) परिमाजित और संस्कृत बनाता है तथा धर्म विज्ञानको 
सदा इस अज्ञानकी याद दिखाते रहकर उसे नम्र बनाये 
रखता हे और उसके ऊपर कविता और आदर्शवादका 
रग चढाता रहता है। विज्ञान धर्मको रक्षित और संस्कृत 
करता है और धर्म विज्ञानको | धर्म और विज्ञान दोनों प्रकृति- 
की एकताकी पुष्टि करते हैं | विज्ञानकी यह आधारभूत 
धारणा है कि प्रकृति बोधगम्य है, धर्मका अन्तशान भी यही 
है। दोनोंको एक दूसरेकी आवश्यकता है और विश्वमे दोनों 
समानरूपसे आवश्यक हैं विज्ञान और धर्मका विरोध 
ऊपरी और दिखाऊ दै, यथार्थ और आन्तरिक नहीं । 
धमं और विज्ञान दोर्नोक्री उसत्ति “क, किम? 
और «का? से होती है । अन्तर केवल यही है कि धर्म 
तत्त्वके प्रकाशक आचार्योका प्रश्नवाचक अंगुलि-निर्देश 
अन्तरतरकी ओर रहता है ओर बिज्ञानतत्तके आचार्योका 
प्रवन-चिह्न बहिजंगत्के इस्समान पदार्थोपर खुदा हुआ होता 
है । लेकिन दोनोंका उद्देश्य एक ही है। सत्य-तत्तकी खोजका : 
लक्ष्य विज्ञान और धर्म दोनोंके सामने है | सर आलीवर लॉज 
( Sir Oliver L0४९) ने ठीक ही लिखा है-- 

‘he region of religion and the region 

of a completed science are 01९. अर्थात्‌ धर्मका 
क्षेत्र और पूर्ण विज्ञानका क्षेत्र एक ही है | 

` यदि मन बहिजंगतकी गुस्थियोके सुल्झानेमें अटक गया 
तो वह बिज्ञानके प्रासाद-आङ्गणमे विचरण करने लगता है और 
यदि वह अन्तर्जगतके तत्व निरीक्षणमे रम गया तो वह धमकी 
कुटीरमें प्रबिष्ठ हो जाता है। वास्तवमें धम और विज्ञानकी 
प्रेरणाशक्ति एक प्रकारकी है। विशन और धर्मका उदय 


आश्चर्यमूलक ९ [ळक जिज्ञासासे होता है । बिना विज्ञानके 
धर्म नहीं ठहर सकता और बिना धर्मके विशन 


अंधूर है | 


थि 
pr, 


७4 पवा... क ७ क्र निकै अमित छ क 100 
= > “ळक आज्याके क ° NS Ens हँ ७ 
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हमारे जीवनका प्रदर्शक केवल 


* धमा रक्षंति रक्षितः ४: 


"चक्क ० ` 
$) बिरोध उसका कारण इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवनका पक 


४५८ 


अब प्रश्न उठता है (कि यदि धर्म और विज्ञानका लक्ष्य 
एक ही है तो फिर विरोधाभास कैसा! झुरूमें जब 
लोग कोई धर्मको और कोई विज्ञानको जीवनकी 
महत्वपूर्ण और प्रधान समस्या मानते हुए चले 
हें, तब फिर जीवनसम्बन्धी समस्याओमं विरोध आर 
घैपरीत्यका आभास दृष्टिगोचर होना अनिवार्य है। 
कारण यह है कि मनुष्य अपूर्ण है ओर सत्य पथका 
पथिक होकर भी वह सत्यकी नित्यताके सर्वाङ्ग खरूपको नहीं; 
केवल आंशिक रूपको देख पाता है । इसलिये अपने-अपने सत्यके 
अधूरे मापदण्डको लेकर सत्यान्वेषणके पथिक एक दूसरेसे 
भिड़ जाया करते हैं विज्ञानी लोग भोतिक जगत्‌की परिसीमाके 
बाहर नहीं निकळते । हमारे ज्ञानकी पूर्णता, हमारे सत्य- 
शोधनका अधूरापन; हमारी अनुदारता और प्रचारका हमारा 
उत्साह हमें अंधा बना देता है | इसीलिये आजतक हम 
विज्ञान ओर धर्मका एकीकरण नहीं कर पाये हैं | 


धर्म और विज्ञानके इस विरोधका नतीजा यह निकलता है 
कि विज्ञानी धर्मके नामसे ओर धामिक विज्ञानके नामसे छनकते 
हैं | यह तो प्रकट ही है कि विज्ञान बुद्धिप्रधान और धर्म 
भावप्रधान है ओर जब बुद्धिप्रधान सिद्धान्त भावरहित हो 
जाता है, तत्र उसका रूप महानाशकारी हो जाता है । दूसरी 
ओर वैज्ञानिक विचारों और शोधित सत्य तत््वोसे विरहित 
धर्मका हाल यह है कि वह अपनी प्रतिकतंव्यतासे पराङमुख 
हो गया है। धर्म आजकल उकठ कुकाठू हो रहा है | परंतु 
यह धर्मका असली रूप नहीं है । | 

रूसके प्रसिद्ध विद्वान्‌ ओर तपखी कौण्ट लियो टालस्टॉय 
( Count Leo 7०३०४ ) ने अपनी पुस्तक ७19६ 
is 1२61181011 ?' ( धम क्या है ? ) में लिखा है-- 

धर्मका युग चला गया । विज्ञानके अतिरिक्त अन्य 
किसी बातपर विश्वास करना मूर्खता है। जिस किसी वस्तुकी 
हमको आवश्यकता है; वह सब विज्ञानसे प्राप्त हे जाती है | 
मनुष्यके जीवनका प्रदशंक केवळ विज्ञान ही होना चाहिये | 
यह विचार या कथन उन वैज्ञानिकों या उन साधारण 
मनुष्योंका दै, जिनको विज्ञानकी तो गन्ध भी नहीं लगी, परंतु 
जिनका वैज्ञानिकोपर विश्वास दै और जो वैज्ञानिकोके खर 
खर मिलाकर कहते है कि धर्म एक अनावश्यक ढोंग है और 
विज्ञानको ही होना चाहिये । 
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न होना चाहिये; क्योंकि स्वयं 
कि उन सब वस्तुओंका अध्ययन करे. “रौ उदेक 
लिये रै जो तमार 
इसलिये विज्ञान कभी जीवनका पथः | 
छी अदरक ह + | 
नहीं सकता । ९३ 
टालस्टॉय महाशयने अपनी पुस्तक । 
एक विचित्र बात ओर दिखलायी है | बह 
a जञानिकों 
वञ्चानिका अथवा उसके अन्धविश्वासी 
बहिष्कृत करनेक्रा यत्न किया तब वे धर्मको बर 
बहिष्कृत न कस 
किंतु एक नीच कोटिके धर्मके उपासक हो गये व. 
जन ~ ग्य | इसे कू 
बात सिद्ध होती है कि वर्तमान कामै पाश्‍चात्य पेश णे 
बहिष्कृत करनेका बहुत कुछ उद्योग होता रहा है । 

फ्लिण्ट ( 10111) ने अपनी आल्लिकताः गा 
पुस्तकमें लिखा है-- 

“वस्तुतः धम एक विशाल शक्ति है। सचमुच यह मास 
जीवन और मानवी इतिहासके समानान्तर चलता है *"" 
कला-कोशल, साहित्य, विज्ञान, दर्शनशात्र-सभीपर उन 
प्रत्येक अवस्थामें धर्मका प्रभाव देखा गया है | 

लंदनके Brown पए811 में सन्‌ १९१४१ 
Science १४८९]: के अन्तर्गत “घम ओर विज्ञानका सम 
विषयका अवलोकन करके आजसे वर्षों पूर्व 917 एक | 
Bacon ने अपने निबन्ध ^ t1९1mे' में इन शब्दम नि 
किया है- | 

A little philosophy (० sciente | | 
inclineth man’s mind to Atheism गप | 
depth in philosophy ( or science) brings | 
man’s mind about to religion. र्या 
शब्दाँमै एक सचाई है, जिसका समर्थन बढे जोरदार व 
कर सकते हैं | उपर्युक्त पंक्तियांको दृष्टिगत रखते पक | 
इसी परिणामपर पहुँचते हैं कि वास्तवमे बळी | 
कोई विरोध नहीं | हाँ, मानवीय शानकी ल 
धर्म और विज्ञानकेबीच २६ केरे और ६ का ए, | 
देता है। परंतु वास्तवमें दोनोंके एक दूसरे पू 


| 
किसी वस्तुको देखकर मनुष्यके दये लामकि ] 
दो प्रस्न उठते हैं-- एक एफए? और द प्र | 
अर्थात्‌ यह वस्तु केसे बनी ओर क्यों बनी * श ३ओ | 
के उत्तरमें धर्म और विज्ञानकी सीमा समास दी | 
कहना पड़ता है--- 


९ 
पेम क्यार ॥ 











ot bs 
प्र न 





५ 

|. Science deals with the How, not with 
| ye WEy of 4४785: 

| - आधुनिक विद्वानोंके अनुसार तीन शब्दोंकी व्याख्या 
१ बगी 

| 1, Science is Systematized Knowledge, 
2, Realized Science is Philosophy. 
















श 3, Realized Philosophy is Religion. 

के गही विज्ञान अपनी चरम स्थितिपर पहुँचकर धर्मके 
त आगे सिर झकाता है । अर्थात्‌ जहाँ विज्ञान और दर्शनकी 
क | हवमा समासत दो जाती है? वहाँ धमका प्रारम्भ होता है और 


६ धर्म इस विज्ञानका विरोधी या नाशक नहीं) बल्कि वह है- 
Crowning Stone of Science. 

(६३. ) ०८ 

` (हेखिका--कुमारी श्रीउषावती विद्यालंकृता, शास्त्री, साहित्यरत्न ) 
' आजका युग हृदयश्चत्य तर्कप्रधान बुद्धिवादका वैज्ञानिक 
 गुगहे। इसमें सभी कुछ कोरे तकंकी ही कसौटीपर कसा 
जाता है, जिस कारण हम सत्यसे बहुत दूर भटक जाते हैं । 
५ व्याकरणकी रीतिसे वणे-व्यत्यय करनेपर तकसे कत शब्द 
(^ बनता है, जिसका अर्थ काटना है । इसने मानवकी तरल- 
' स सरस-सुखद सवंभूतहित-भावनापर तीब्र कुठाराघात 
| शफे उसे मसल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप मानव 
| ससे भी बदतर हो गया है । नित्यप्रति होनेवाले ग्ह-युद्ध, 
। झूिषछ्) राज्य-विस्तार-छोछुपता, स्थावर-जंगम जगत्में 
` क्रिम इत्यादि विभीषिकाएँ इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | अब 
| ता बातकी नितान्त आवश्यकता है कि हम खस्थ हृदय 
` र मसिष्कसे विज्ञान और धर्मपर सर्वाङ्गीण विचार करके 


हि स्य 


a छे- ७ 


= 


ह| करे 

| ये आचरण करें और यह रत्नगर्भा वसुधा खरग 
| 

| शरीर और ग माटो सम्बन्धके सदृश ही धर्म ओर 
+ ) अर्थात्‌ आत्या > 1 है । मानवताका अभ्यन्तर 
गै | ।। जामा धर्म है, और बाह्य अर्थात्‌ शरीर विज्ञान 


एक दूसरेके पूर्ण सहयोगी हैं | आत्मवान्‌ 
E अ ओर रेया साधक बनकर मानवको उसके श्रेष्ठ 
| छ चा देता है और आत्मारहित वही शरीर 
| भेर ह फो प्रात हुआ असंख्य रोगोंका जनक 
| ऐकि 3, मी नारकीय यन्त्रणाका ही हेतु बनता है | 
| छि 






1: बि आत्मा साधन ( शरीर ) विहीन 
र; अत गतिहीन हुआ अपने लक्ष्यकी प्रातिमें असमथ 


® 


२ 


४५९ 


= ` भं करता है | दोनों मिलकर ही 


* पमं और विन & 


हो जाता है । 
और विज्ञान 


थमंस आत्मशक्तिका विकास होता हे, बन्धन 
०३७ ५० 
हँ, re आनन्द और अमृतत् प्रात होता है और 2 
उपभोगके साधनोंकी तो प्राप्ति होती है पर शान्ति नहीं 


उपलून्ध होती | विकट यात्राको सरळ बनानेके लिये धर्म 
और विज्ञान दोनों ही हमारे लिये परमावश्यक हैं | य 

प करनेपर यही तथ्य प्रत्यक्ष होता है कि धर्म 
हत शान प्रभुके अमर मङ्गलमय वरदान हैं, अत; ये 
केसीकी बपोती और किसी सीमाम भी सीमित नहीं हैं । ये 
दोनों ही अपरिच्छिन्न स्वरूपवाले, विश्वमात्रके हितकारी हैं | 
दोनों दो घनिष्ठ भित्रोके सहर दो तन और एक प्राण हैं 


अतः इनमें विरोधिताका दर्शन हमारी दूपित बुद्धिका ही 
परिणाम है | 


इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि धर्म ओर विज्ञान 
एक दूसरेसे पृथक्‌ रह ही नहीं सकते; क्योंकि 
सायंस--विज्ञान सृष्ट्युसत्तिके नियमोंका ज्ञापक है और धर्म 
उन नियमोंका नियन्ताके साथ सम्बन्ध दर्शाता है। अतः 
उनका सम्बन्ध-विच्छेद करना जान-बूझकर मृत्युका ही 
आलिङ्गन करना है । 
सारांश यह है-- 


€ 


थमं 


१-मानवताकी आत्मा है | 
२-मानवताका अनुभूरिप्रधान हृदय दै | 
३-आध्यात्मिक अवस्थाओंका परीक्षक और निरीक्षक है | 


४ सुष्टिउसत्तिका कारण बतलाता है । 
८-सुष्टिनियमोका नियन्ताके साथ सम्बन्ध दिखलाता है। 
६-आत्मसाश्चात्कारपरक है । 
७-संस्कृति है । 

 ८-विद्या है | 
९-श्रेय है, निःश्रेयस ह | 
१०-अमृतत्वका प्रदाता है । 
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४६० नद 
जा ume on । 
दि सुख-शान्तिका वास रहेगा । एः | 
विज्ञान देगा । एक ओर उ | 
पुराने कुसंस्कारांको किये जह कु, 
१-मानवताका शरीर है । लरी ओर ये > किये रहना चाहते $ थो 
२-तर्कपर अवलम्बित मानवताका मस्तिष्क है | पि अतिकम भारतीय, दे ग 
३-बाह्य पदार्थौका परीक्षक ओर निरीक्षक है । डी छ हे र क है, जिनके हृद्य र दै 
४ सृष्टि उसत्तिकी रीतिका बोधक है । और हो सके के ड टोक वासनामय सुखमेग क 
५-सुषटिनियमोंका ज्ञापक है । न कर दे ध्यास्मिक और सामाजिक प्रक. 
६-प्रत्यक्ष प्रमाणपर आधारित दै । पिछ नष्ट कर देना चाहते द उनकी ष्टिम संयमने | 
७-सम्पता है । पिछड़े लोगोंकी रूढ़ियोँ हैं । अमेरिकी त्या छू 
नया है सभ्यता ही उनका आदरो है। उनका कहना है ह 
८ है । र सोता नो य 
९-प्रेय है, अभ्युदय है । सत्य होता तो विज्ञान उसे कमीका नन 
१०-शरीर-यात्राके लिये भोग्यसामग्रीका दाता हैः देता । न में उनसे पूछता हूँ कि क्या वैज्ञानिक स र 
अभ्युदयका देनेवाला है । गये हैं १ अतः जत्रतक वे सर्वज्ञ नहीं हो जाते, तवत उ 


दोनोंका उद्देश्य विश्वमे सोम्यता तथा शान्तिका साम्राज्य 
स्थापित करना है, अनेकताको एकतामँ खोजना ओर विश्वमे 
एकताको प्रकट करना है, आस्तिकतामें समा जाना है ओर 
अन्तमें मानवको निद्वन्द्द सत्य-सुन्दर-शिवकी त्रिवेणीके अमृत- 
रससे सींचकर पूर्ण मङ्गलमयी जगन्माताके मधुर क्रोडका 
परमानन्द लाभ कराना है |# 

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूणोत्यूणमुदच्यते । 

पू्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेचावशिष्यत्ते ॥ 

(४) 
( ठेखक--श्रीयुत डी० एस० जाडिया ) 

“विज्ञान प्रकृतिके रहस्थोंका वह सुसंगठित एवं व्यवस्थित 
शान है; जिसे हम प्रयोगोके आधारपर प्राप्त करते हैं |? यह्‌ 
है विज्ञानकी परिभाषा, जो वैज्ञानिकोद्वारा दी गयी है। 

आजकलके र La मी) ~ ह 
आजक त अधिकांश नागरिक विज्ञानके भक्त हैं; पर उनका 
सन वैज्ञानिक हो, ऐसी बात नहीं है | कुछ थोडे-से ही विज्ञानके 
सच्चे सेवी कहे ह १ 

कहे जा सकते हँ; रोषको सप्यप्रातिकी कोई 
आकाज्ञ नहीं है । 


वे विज्ञानके दवारा केवळ भौतिक सुख असीमित मात्रामें 


) . चाहते हैं। उनकी दृष्टिम धर्म और आध्यास्मिकताका कोई 


नह है | फिर जो अर्धशिक्षित हैं, उनकी नजरों वह्‌ 


८ ` मञ्गछकारी प्रेरक शक्ति है | वे सोचते हैं उसके ~ सोचते हे उरके पाउने सा संसारमै 


यह ढेख बहुत विस्तृत था। सानाभावसे ठेखका कुछ ही 
णारा । बहुत-से लेखोंमें ऐसा ही करना 


ण कृपया क्षमा करें | | --सम्पादक 


दै. 
की सतत eS क 7 YS 


. हैं, जो प्राचीन कालमें ब्राह्मण किया करते थे! 
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सक) यह कहनेका अधिकार नहीं है कि ईशर न 
| हाँ, वे यह अवश्य कह सकते हैं, हमें 
हैया नहीं। | ` 
विज्ञान ईश्वरका अस्तित्व सिद्ध कर सके या न इर खे, 
इससे इश्वरके अस्तित्वमें कोई अन्तर नहीं पड़ सकता | २ 
पाश्चात्य सभ्यता ही हमारा कदापि आदर्श है । हॉ, उतो . 
हमें सिर्फ विज्ञान ही लेना है और उसके भी उस भाद्र 
उपयोग करना दै; जो हमारे लिये लामदायक सिद्व हो | हो 
अपनेको पूर्णतः मशीनके गुलाम नहीं बना देना होगा। 
फिर अगर आधुनिक वैज्ञानिककी इष्टिसे भी कोई देले 
तो भी मनोविज्ञानके आधारपर यह कहा जा सकता है 
उनकी सामाजिक व्यवस्थामें बहुत-सी जुटियाँ हैं । हॅ. उन 
कुछ अच्छी बातें अवश्य हैं; जो हममें, हमारी सम्यतामे पै | 
थीं; उनको हमें फिर अपना लेना होगा | 
विज्ञान हो या धर्म, दोनोंका लक्ष्य सत्य-दशनः सगरा | 
और उसको धारण करना है । आधुनिक कुप 
कारण हमारा धमंग्रन्थ ओर दर्शनका अध्ययन दैन 











धर्मके दर्शन नास्तिकतामें और बिना दरशनके 

विश्वासमें बदल जाता है । वेदोंमें यही बार-बार पछ ह | 
कि किसके जान लेनेपर सब जाना जाता है । क | 
भी उन्होंने दिया है--हमें हंसके समान बनना बि ह | 
कि इतना समय हमारे पास कहाँ है कि दम ज ती | 
एक वस्तुका विश्लेषण करके सर्वश हो सके मी | 
करणकी आवश्यकता है | भौतिक विशन अ | 
( Generalization ) में छगा है; पर हमारे यु 








॥ SOM गये है भौतिक विन र य मोडी | के किले कई. ण्य विज्ञानमें कोई मेरे भाईका गळा काटनेसे 


५ 

2 | बहुत १ प्रतिपादित और समर्थित होता च भेरी खार्थ-सिद्धि 

‘| आज ति 1 दै तो में वैसा ८ द्वि होती है 
| ह केळ हो जाता है। पहले आइस्टीन और परती न करू ! फिर त्याग, प्रेम और निःखार्थ- 
घ | ते अस्त, आदि पिछले पाथत्य दानिं और बादी और के इसका आइनिक उपयोगिता 
ब तिके सिद्धान्त गळत सिद्धकर नये सिद्धान्त प्रतिपादित अच्छी वतं हैं; पर इ क्या उत्तर दंगे | वे कहेंगे ये 
र 21 अब डा० नारलीकरने उनके सिद्धान्तोंकी मी कब्र पर हमारे स आगे वे कुछ न कह पायेंगे। 
गि १ कपि । 1५ 6 ० पास इसका उत्तर दद कि ये केवल 

% ९ दी है आर गरुरुत्वाकषण ओर सृष्टिके सम्बन्धम नये सत्यपर चक न्द्र ही नहीं) 
हि 7 सोद Re सिद्ध आधारित हैं | इम अगर एक पत्थर ऊपर फर्क 
जी | सिद्वा प्रतिपादित किये दै । उन्दने यह सिद्ध कर दिया है तो नह कुछ दूरतक ऊपर जायगा और फिर वापिस पृथिवीपर 
॥ = है ७ आयेगा पु 4 ए र्‌ 
रे | किपदार्य गुत्यसे केस उसन्न हुआ है। ( 707 गय4(७£15 लौट आयेगा; इसी तरह हम भगवानके यहाँसे आये हैं 








ated out ० 7०८7४४7४ ) ( यहाँ झून्यका मतलब 
हे पदार्थसे है, जिसके गुण दृश्यमान पदार्थोके गुणके समान 
हैँ हैं। ) उनका यह निर्णय सत्यके निकटतम है और 
` आरतीय दर्शनका समर्थन करता है । 


| eh ol’ ५०५, f+) ~ 


' धरम वही है, जो हम सयको धारण किये है और उसे 
' ज्ञान लेना या धारण कर लेना ही हमारा धर्म है। फिर धर्म 
` गाईश्वरप्रातिकी साधना भी साधारण अवस्थामें हमारे लिये 
ध होगी; क्योंकि वह ईश्वरके प्रति आकर्षण या प्रेमके कारण 
| है ईश्वरके लिये की जाती है | उस समय जो आकर्षण या 
' परम कार्य करता है या व्यक्त होता है, वह भी खयं 
` 'ननसखल्प है | इस तरह ईश्वर हमें पापूर्वक अपनी ओर 
हे जता है | क्या इस जगतमें ऐसा कोई खान या पुरुष 
| हयो हमें सब दुःखोंसे मुक्त कर सके, जिससे हमें चिरकाळ- 
। फ शान्ति मिले १ विज्ञान फौरन “नहीं? कर देगा, पर धर्म 
को समाधान करेगा, बही हमें ज्योति देगा और हमें नयी 
` हें छे जाकर शाश्वत सुखकी ओर अग्रसर करायेगा । 
तकवितर्कपर आधारित है, पर वह प्रत्यक्ष अनुभूति- 
पिश्ञानके सिद्धान्त करवट बदल सकते हैं पर धर्मके 
सृष्टिके आदिसे स्थिर हैं । 


Ae TS 341 २० 
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' पर| 
४. 


बम ही हमारे जीवनकी परिभाषा दे सका है । अतः 
| उ हव होगा | पर जो भौतिक विज्ञानको 
| कन 3 न ९ द न जान त्याग देने और 
। पर 3 इुलके लिये प्राणपणसे प्रयत्न करना 
हु (वा वे जितने भारतीय संस्कृतिके रीति-रिवाज हँ 
ह गा अभीतक विज्ञाने नहीं की है ! फिर अगर 


०? LN) AN. ७. Sl Sl Sl SS 


और फिर हमें उनमें जाकर मिल जाना है। अन्यथा यदि 


ऐसा न हो तो फिर 'यावज्जीदं सुखं जीवेद्‌ ऋणं 
कत्वा घृतं पिवेत्‌' ``" ` `› ही हमें अपने जीवनमै चरितार्थ 
करना होगा । 


“यह कहना कि बेरोक-टोक सुख-भोग ही धर्म है? 
निस्संदेह ईश्वर एवं मनुष्य-प्रकृतिके प्रति अपराध दै । किसी 
भी जातिके प्राण कहीं-न-कहीं अवश्य सुरक्षित रहते हैं 
और तबतक वह जाति अजेय रहती दै । भारतका प्राण 
“धर्म? ही रहा है और जबतक धर्म भारतका प्राण रहेगा; 
तबतक कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता । स्वामी रामकृष्ण 
परमहंसने दिखा दिया था कि धर्म प्रत्यक्ष अनुभूतिपर 
आधारित दै, तकःवितर्कपर नहीं । 


हमारी शिक्षा अमावात्मक है; करीव-करीब बेजान है | 
हमारी शिक्षा और जीवनमें विज्ञानकी आवश्यकता दै । 
हमें अमी भौतिक खरपर भी भारतको समृद्धिशाली बनाना 
हे पर उसके उपयोगकी नीति हमारी होगी । हमें अपनी 
दिक्षा-व्यवस्थामें परिवर्तन करना होगा । शिक्षा ऐसे व्यक्तियो- 
द्वार दिलानी होगी, जो खयं आदशंखरूप ह । इसके 
साथ ही हमें आश्रम-धममेसे कमसे-कम कट 
पुनःप्रतिष्ठा करनी होगी? अपनी बुराइय निकाल देना 


होगा और नयी कुरीतियोंके लिये हमारी सभ्यताम कोई 
स्थान न होगा । हमारी शिक्षा मी वेदान्तयुक्त विशानकी 


होगी और फिर इसके ज्ञानी युवक भारतको समृद्ध बना, 
खर्णयुग लायेंगे एवं भारत फिर अपनी खोयी हुई महिमाको 


प्रात कर लेगा । 
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ण ण | 
निर्लोमता-धर्मके आदर्श वि 5. | 


(१) 
तुलाधार 
छोटा-सा गाँव था और उसकी एक झोपड़ी- 
में एक शूद्र-परिवार रहता था । वे दम्पति 
भगवद्भक्त, सत्यवादी, वेराग्यवान्‌ तथा लोभ- 
हीन थे । पत्नीको अपने अभाव, अपने कष्टकी 
चिन्ता भले न हो, पतिको भी दो सुट्टी अन्न 
ठिकानेसे न दे सके--इसका दुःख अवश्य था; 
[कतु वह साध्वी कुछ कहती न थी । उसके 
पति तुलाधार परम संतोषी थे । अन्न कट जाने- 
पर खेतमै गिरे दाने चुन लाना और उसीसे 
निवोह करना उन्होंने अपनी वृत्ति वनायी थी। 


तुळाधारक पास वस्जके नामपर फटी धोती 
और गमछेके स्थानपर एक फटा चिथडा था । चे 
जहाँ प्रतिदिन स्नान करते थे, बहाँ दो नवीन 
उत्तम वस्न एक दिन उन्हें रक्खे दिखायी दिये । 
दूसरेका क वे क्या लेने लगे थे । 

दूसरे दिनि स्नान करने पहुँचे तो वहाँ 
डलिया रक्खी थी। उसमे गूलर-जैसे बड़े-बड़े खर्णके 


डले भरे थे । वहाँ कोई था 
पोत नो जन ! नहीं । तुठाधारने 


है । 
पत्नी घर आयी । पतिसे न्दने 
ज्योतिषी षी पण्डितके पास गया | ज्योतिषीञीने 
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धनको प्रशंसा प्रारस्भ कीने 
खुख-सस्मान मिलता है । रेत, मर 
रग-चिपसि „' | 

विपत्ते इ 

पृ 





सहायक होता है यञ्च 
होता है । दुखी-दरिद्राकी सहायता 
है । र परलोकको भी वना खे 
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“हाथम कीचड़ लगाकर फिर उसे धोना क्या 
बुद्धिमानी है ?” तुलाधारने कहा। “धन बिळे 
भाग्यसे मिला है, उनके लिये भी उसे दान, सेवा! 
त्यागम ही लगाना उत्तम है ! धनमै स्पधा, 
अविश्वास, भय आदि अनेक दोष है । मायि 
प्रकटरुप धन है । वह आता है तो मन मतवाल 
हो जाता है । झूठ, छळ, कपट, अनाचार, दप 
आदि अनंक दुशुण सूझने लगते है । यह ता Fe 
हेतु है । मेरे लिये परस्त्री माताके समान है ॥ 7 
परद्रब्य विषके समान है। मैं धन नहीं द | 

भगवान ता. । 
लुळाधार परीक्षाम ठीक उतरा । | 
उसे दशन देने आये ही थे । जो उनके ब 
पदत्त सुख-दुःखमे संतुष्ट रहकर उनके 
लगा है, वह तो उनका निज-जन है । तुला | 
को उन्होने अपने खरूपका दशन कराके a 
किया । | 
















रट 


हल) रा 1 
(२) 
रॉका-बॉका 

बढ़े विरक्त? अत्यन्त अपरिअही, भगवानपर 
विश्वास करनेवाले भक्त थे ॥ रॉकाजी । जैसे वे, 
बेसी उनकी पत्नी वाका । दान प्रतिदिन जंगल- 
ग जाकर सुखी लकड़ियाँ काटकर ले आते थे। 
) पन वेचनेपर जो कुछ मिळता, उसके द्वारा 

अतिथि-सत्कार भी करते और अपना जीवन- 
र्वी भी । लीलामय पशु कभी-कभी अपने 
हाइळे भक्तोंकी परीक्षा उनकी कीतिका विस्तार 
करनेके लिये कराया करते हैं । उन सर्वसमर्थने 
हरण-मुहरासे भरी थैली बनके उस मागमे डाळ 
दी, जिधर ये भक्त-दम्पति लकड़ी कारने जा 
रहे थे । 

राँकाजी पत्नीसे कुछ आगे चल रहे थे। 
मन भगवानके चिन्तनमें लगा था । पेरको ठोकर 
 हगी तो देखा कि एक थैली खर्ण-मुहरोंसे भरी 
| पड़ी है । जल्दी-जल्दी उसे धूलिसे ढकने 
छगे। इतनेमे बॉकाजी पास आ गयी । उन्होंने 
पूछा-“आप यह क्या कर रहे हैं ?? 

रॉकाजीने उत्तर डाळ देना चाहा, किंतु पत्नी- 
| के आग्रह करनेपर बोले--'मुहरोंसे भरी थैली 
` एइ है । खणे देखकर तुम्हारा भन इन्हें लेने- 
को न करे, इसलिये इन्हें ढक रहा था। 
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डाउनेसे क्या लाम | 
लाभ । खण और घूलिमं 
क्या है आप अकारण ९५ भेद 
है । आप अकारण यह भ्रम मत बा 


(३) 8 


नामदेव 
उ भागवतको पारस मिळ गया था । 
त्नी रकी 
0 नि नामदेवजीकी पत्नी राजाईकी सहेली 


सहेलीकी निर्धनता परिसा भागवतकी पत्नी 
एक दिन राजाईको अपने घर ले गयी। उसने उसे 


सका महत्व वतलाकर कहा--'किसीसे कहना 
मत, मैंने बहुत खणे बना लिया है। तुम इसे घर 
ले जाकर लोहेको स्पशो कराओ, प्यास खणे बनाकर 
मणि शीघ्र लोटा देता ।! 


राजाई मणि ले आयी । उसने थोडा-सा लोहा 
पारससे स्पशो कराके सरणे बनाया और उसे बेचकर 
भोजनका सामान ले आयी । नामदेव घर आये तो 
उत्तम व्यञ्जन बनते देखकर उन्होंने पत्नीसे पूछा 
--“ये पदार्थ कहाँसे आये? ? पत्नीने सव वाते बता 
दीं। सुनकर वोले--'मणि मुझे दो ! यह भोजन 
अपने कामका नहीं है । इसे भूखे लोगांको दे देना ।' 

मणि लेकर नामदेव चले गये। उसे उन्होंने 
चन्द्रभागामे फेक दिया । खान करके भजन करने 
वेठ गये । मणि लरनेमें देर हुई तो परिसा 


| आगवतकी पत्नी राजाईके पास आयी । राजाई 


| ms te 3 लका 
FE | खे हद pd ४६६८ = न 522. 1 be पहुँची ८ 
रो कि Oe लू] चन्द्रभागा-्तटपर पई तो नामदेव बोले--'मेंने 
+ Ra 2 [5 ॥ हु fil डु न दे 
४५ ss Niche उसे चन्द्रभागाका द्या! 
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राजाईसे समाचार पाकर परिसा भागवतकी 


रव टी ॥ पत्नी घर दोड़ी गयी । उससे मणिकी वात सुनकर 


282. ९ परिसा भागवत क्रोधमै भरे नामदेवके पास पहुँचे । 





उनकी डॉट खुनकर जा "आप 
हैं। पारस तो लोभकी सूतिं है, यह 


a भ उसे चन्द्रभागामे फेक दिया। भक्तको 
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' खप्तमें दशन दिया । 


४६४ 


न कहातो वह प ग ७ क उतरकर नामदेवने अञ्जलि भर ककड 
निकाले । छोहेका स्पश करके परिसा भागवतने 
देख लिया कि वे सव पारस हैं | वे नामदेवके चरणां- 
पर गिर पड़े। नामदेवने सब ककड चन्द्रभागामे 
कक (४) कद 

४ 


श्रीसनातन गोखामी 

'तुम घुन्दावलम श्रीसनातन गोखामीके पास 
जाओ ! उनके समीप पारस है और वे तुम्हे दे देगे । 
- भगवान शांकरने दर्शन देकर यह आदेश 

[। 

गोड़ देशके बढदेचानका वह ब्राह्मण निर्धन था; 
दरिद्रताने दुखी किया था उसे । जहाँ हाथ फेलाये, 
वहीं तिरस्कार मिले । शास्रज्ञ, स्वाभिमानी घ्राण 
उसने संकल्प किया कि जिस थोडे-से खर्णपर 
संसारके धनी फूले फिरते हैं, उस स्वर्णको वह 
मूल्यहीन करके धर देगा। ढेरियाँ लगा देगा 
खणेकी । पारस प्राप्त करेगा बह । २ 

पारस कहाँ मिलेगा ? ढूँढनेसे तो वह मिळनेखे 
रहा । देगा कोन उसे ? लक्ष्मीके किंकर देवता 
कया पारख दे सकगे ? ब्राह्मणने भगवान्‌ आशुतोषकी 
शरण अहण को । जो विश्वको विभूति देकर स्वयं 
भस्माङ्गराग लगाते है, वे कपाली ही कृपा करें 
पारस प्रात हो । कठिन व्रत, निरन्तर 
पञ्चाक्षर जप, ददु रुद्राचन-निछा-- 
भगवान, त्रिलोचन कबतक संतुष्ट नही 
होते। ज्राह्मणकी बारह वर्षकी उत्कट 
तपस्या सफल हुई । भगवान शिवने 


TS 


“सनातन गोखामीके पास 
है! वे दे देगे उस महान क 
त्राह्मणको मागेका कष्ट प्रतीत ही नहीं हो 
दे देंगे यही बियो पे यो अबच्य | 
वेश्वास उ 
रहा था। (हि (हिया | 
“आपके पास पारस हे १? 
नेप सके नीचे नेवाले बय 
करबा-कोपीनधारी, शुृडी 
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> ४२ 
कहा ता चह वहुत निराश छी. 
| ९ ऐसे 1 १ 

मसी [२ से व्यक्तिके ५ कह | 
हो नेकी कसं आशा होगी। लेकिन यहाँका पए 
था तो पूछ लेना उचित लगा । यहोतिक भ 

“मेरे पाख तो नहीं है । मैं उ 

ला उसका क्या 
स्वानको जा रहा था तो पैरोंसे टकरा पित 
a रेतसे ~ ~ 

बही रेतसे ढक दिया” जिससे किसी दिन झारे 
लोटते छू न जाय । उसे छूकर तो फिर ऽ i 
पड़ता । तुम्हे चाहिये तो चहाँसे निकाल ढो हे 

स्थान वता दिया गया था । रेत हटानेपर एए 
सिल भी गया । परीक्षा करनेके लिये लोहेका र 

hea 

पहळेसे साथ लाया था ब्राह्मण ! वह पारससे सः 
करानेपर स्वर्णे हो गया । पारस ठीक मिल गया 
आह्मण लौट पड़ा; कितु शीघ्र चित्तने कहा-'झ 
संतको तो i पास ही था। वे कहते हैं किक 
छू जाय तो उन्हे खान करना पड़े । 

पक अवशय इस पारससे अधिक मूत्यवार्‌ . 
वस्तु भास हे !? ब्राह्मण लोट आया सनातनी: 
के पास । 
“प्राप्त तो है !! सनातन अखीकार केसे कर देते ' 
सुशे बही प्रदान करनेकी कृपा करे !' ग्रहो 

| | 


आ! 
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| णस कहा । 

ह यह गया पारख !” त्राह्मणने पूरी शक्तिसे उसे 
या प्रवाहमै फेंक दिया । भगवान शिवकी 
| (कालीन उपासनाखे उसका चित्त शुद्ध हो चुका 
_ हा संतके दर्शनने हृदयको निर्मल कर दिया था । 
\ अधिकारी वन गया था वह । सनातन गोखामीने 
| ससे श्रीकृष्ण-नासको दीक्षा दी--वह श्रीकृष्ण-नाम, 
जिसकी कृपाका कण कोडि-कोटि पारसका सूजन 
करता है । हः 


“डग न ४ 


लान्छ 


4४ अ” 492 ना - 


(५) 
संत तुकाराम 

संत तुकारामजीकी भक्ति, वैराग्य तथा धम 
परायणताकी कीति सुनकर छत्रपति शिवाजीने उन्हे 
ढानेके लिये अपने सेवक भेजे । साथमै हाथी, घोडे, 
पालकी आदि भेजे कि संत जिस सवारीको 
पसंद कर उसीपर बेठकर पधारें । सेवकोने तुका- 
7 रामजीके यहाँ जाकर प्रार्थना की--'महाराज 
- छत्रपति आपके दर्शनांको उत्सुक हैं । चलनेकी 
कृपा कर ।' 


न 4५4 2" HH थ्व 


सक? तय 


तुकारामजी बोले--'मुझे चलना होगा तो 
श्वरके दिये दो पेर मेरे पास हैं । इन पशुओं 
अथवा पालकी-वाहकोका भार कयां बनूँगा में । 
छेकिन छत्रपतिको मेरी ओरसे निवेदन करना कि मैं 
जका मङ्गल-कामना करता हूँ। में यहाँ श्रीविद्धलकी 
वामे लगा हूँ । वे मुझे यहीं रहने दें, यह मुझंपर 
उनको वड़ी कृपा होगी ।' 
 राजसेवक लौट गये । जिसने सुना, उसीने 
\ कहा तुका कितना गर्चाँर हे | घर आये राज- 
पैभवको इसने ठकरा दिया ! कोई भला, घर आयी 
| धक्का देता है ?? 
1 | पति महाराज शिवाजीको सेवकोसे जब 
| सय मिला, तब वे खयं तुकारामजीके दर्शन करने 
EE: ह तको द्रान करके छत्रपतिने क मल 

है न i 
| | फारमजी बोई भरी एक थली निवेद 


बि, 22? 


१ | ५ पतिपालक होकर मुझे इस मायाके बन्धनमे क्या 


| CRP पर्थ पारसको यु पी पूर्व पारसको बुना फॅकना ड 


--आप धर्मके रक्षक, गो-्राह्मणके ' 


४६५ 


डालते हँ ? यह तो भक्तिमे देनेवाळी 
वाधा 


-णासु० 
(६) 


अलोभ-धरमका आदर्श भ्रावसी नरेश औरत्राह्मणङ्कमार 


कोशाम्बीके राजपुरोहितका पुत्र था अभिरूप 
कपिल । आचाये इन्द्रदत्तके पास अध्ययन करने 
श्रावस्ती आया था । आचार्यने उसके भोजन करनेकी 
व्यवस्था नगरसेठके यहाँ कर दी थी । लेकिन वहाँ 
वह भोजन परोसनेवाली सेविकाके रूपपर मुग्ध 
हो गया । दोनाम परिचय हुआ । वसन्तोत्सव 
कप सेविकाने उससे उत्तम वरू तथा आभूषण 
सेर । 

अभिरूप कपिलके पास तो वहाँ कुछ था नहीं । 
सेविकाने ही बतलाया --'यहाँके नरेशका नियम है 
कि प्रातःकाल उन्हे जो सर्वप्रथम अभिवादन करता 
है, उसे दो माशे खणे प्रदान करते हैं ।' 


महाराजको सर्वप्रथम प्रातःकाळीन अभिवादन 


.तो राजसदनमै रइनेवाले सेवक ही कर सकते हैं । 


अभिरूप कपिलने पक युक्ति सोची । वद्द राजसद्नमं 


रात्रिम ही प्रविष्ट हो गया, किंतु नरेशके शयन- 
कक्षमै प्रविष्ट होनेकी चेष्टा करते समय प्रहरियोने 


पकड़ लिया उसे । चोर समझा गया वह | प्रातःकाल _ 
राजसभाम महाराजके सम्मुख उपस्थित किया 
गया । | 
महाराजके पूळनेपर सब बाते उसने सच-सच 
कह दी । उस ब्राह्मणकुमारके सत्य तथा भोळेपनपर 
संतुष्ट होकर राजाने कहा--'तुम जो चाहो सो 
माँगो । जो माँगोगे? तुम्हे मिलेगा ।॥ न र 
कै सोचकर कल माँग्रॅगा ? अभिरूप कपिळने . 
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हा जहका भरते पद ही दिया । उसे एक दिनका समय मिल गया । अथाह कूप भरते-भरते म्रा" तोजी | 


सोचने लगा-“दो मारो खण तो हो थो 

क वध जुदा म वे कितने. दो चला था। विषयोंकी कजात रखा. 
दिन चलेंगी ? सहन मुद्राएँ ? नहा, लक्ष मुद्राएँ ?? "गच्छ सक यही उसका सौभाग्य है, षे. 

वह सोचता रहा, किंतु ठ॒प्णा कहीं संतुष्ट ऐसा अवसर दिया, इसका जै 
होता जानती है ? उसे आधा राज्य भी अपयोप्त यह सिंहासन तुम 
जान पड़ा । दूसरे दिन र 
महाराजके सम्मुख 
उपस्थित होनेएर उसने 
कहा--“आप अपना पूरा 
राज्य मुझे दे दे । 

श्रावस्तीनरेरा निः- 
संतान थे। किसी योग्य 
व्यक्तिको राज्य देकर वे 
वनमे तप करने जानेका 








a ¢ 0. । हर व कल्या 





उद्धार कर दिया 
तृप्णारपी (1 महाराज | छपा तो आपने मुझपर की । तृष्णा-सर्पिणीने तो मुझे बाँध ही लिया. 


पाशसे मै “404 के था। विषय-तृष्णाके दळद्लमे अब में नहीं पडूंगा । मुझे न राज्य चाहिये, न दो 


'द्विजपुत् | तुमने ड ड ए a ~ 77%77:-५॥४ ४71९९, ७४ erry 
मेरा अभिरूप कपिल चौंक गया । उसने उसी समय निश्चय करके कहा- 
हट मारा खण और न स्री ।? 


गया । कामनाओका कि 
फामनाओका चह चला तो बहुत प्रसन्न, बहुत निर््न्द्व था । पुर 
— =O | 
अर्थवन्तं नरं नित्यं ण अन तथा 5 सका सूल 
अर्थमेवमनर्थस्य तब: । राजा चोरश्च दायादा भूतानि क्षय एव च । 






अथोनामर्जने दुःखमर्जितानां ८ सूलसित्यवधारय । | 
धनव । “कणे नाते दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थ दुःखभाजनम्‌ ॥ ह | 


क्षय | 2252 ! इस पकार तुम अर्थको अनर्थका मूल ल चोर, उत्तराधिकारी भाई-बन्धु, अन्यान्य प्राणी के | 
| दु; दुः १ : 4 
गर्व होता है, इस प्रकार दु होता दै उपाजेन किये हुए धनकी रक्षामें दुःख होता है, धनके नाशमें और य | 


(खके भाजन बने हुए धनको धिक्कार है 
Ts 
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जिस प्रकार भारतवर्ष धर्मप्राण देश है, उसी तरह यह 
भी है । यहाँ केवळ गो ही एक ऐसा प्राणी 
है जिसके द्वारा धर्म! अर्थ, काम ओर मोक्ष--सभी प्राप्त होते 
६ । धहिंहुओंके जन्मसे लेकर मरणपर्यन्त जितने भी 
पस्कार हैं? सब धर्मसे ओतप्रोत हैं । गौका सम्बन्ध हमारे 
तमी कार्योते जुड़ा हुआ है । हिंदूके धार्मिक ग्रन्थोमें जहाँ 
- गौको 'सर्वदेवमथो देवि? कहा गया दै, वहीं आर्थिक दृश्ट्सि भी 
इते 'अन्नसेवपरं गावः? माना जाता है । जिस अवसरपर 
धार्मिक हिंदू अपने पितरोंका श्राद्ध करता है; उस अवसरपर 
गोग्रास देनेके समय यह अवश्य करके उच्चारण करता है-- 


सौरभेय्यः सर्वहिताः पचित्राः पुण्यराशयः। 
प्रतिगृहन्तु मे ग्रासं गावस्त्रेलोक्यमातर: ॥ 3. 


ऊपरकी इन दोनों पंक्तियोमें जितने विशोषण गौंके 
हिये आये हैं, उतने किसीके लिये नहीं कहे गये हैं | 


गोकी पवित्रता तो इसीसे जानी जाती है कि जितनी भी 
भारतीय पुनीत नदियां हैं, सब इसके मूत्रमै निवास करती 
है ।!!/मूत्रे गङ्गादयो नद्यः?” आर्थिक पहलदूसे देखा जाय तो 
गोमूत्र उदर, मुख, नेत्र और कर्ण आदि रोगोंकी एक 
मुख्य औषध है । सबसे विलक्षणता इसमें यह है कि कैसा 


भी विष क्यों न हो, इसमें तीन दिनोंतक पड़े रहनेसे शुद्ध 
हो जाता है । 


गोमूत्रे त्रिदिनं स्थाप्य विषं तेन विश्ुध्यति।, „ 
हिंदुओंके यहाँ जितने भी कार्य होते हैं; उनमें सबसे 
छे गृहकी शुद्धि गोमयके लेपनसे होती है । गोबरमें 
अका निवास होता है । प्रमाण मिळता है-- 


उक्मीदच गोमये नित्यं पवित्रा स्॑मङ्गला । .. 
गोमयारेपनं तस्मात्‌ कतेव्यं पाण्डुनन्दन ॥ 


त ब अनेकों प्रकारके गुण हैं । आज योरोपीय विशन- 
| की बिचित्र मानते हैं कि गोबरमें प्लेग और हैजेके कृमि मारने- 
| लि गे शक्ति है | भूमिकी उर्वराशक्तिकी वृद्धिके 
| वेर एक बहुत उपयोगी वस्तु है । इससे बढ़कर 
` आद नहीं होती । खलिहानमें जिस समय अन्नकी 
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+ गौका धार्मिक अर आर्थिक गरे 


न्या... 
गोका धार्मिक ओर आर्थिक महल 


( लेखक--पं० श्रीमूलनारायणजी मालवीय ) 


re rs SS आळ. माह 


ह्य रक्खी जाती हे, आज भी गोवरका गोला वनाकर 
रे वी पा र रखते हैं | कितने ऐसे ब्रत हैं, 
_गोमूत्र और गोबरका प्रान किया जाता है । 
तिके तो गोवर्धन बनाते ही हैं । गणेशजीकी गोवरका 
गाळा बनाकर उसमें उपासना की जाती है। क 


वी बक. पढ्नेको यह मिळता है कि जिस समय 


ps भगवान्‌ श्रीरामजीके वनगमनसे लोट आनेत्री 
स्यार श्रीमरतजी थे, उस समयका इनका आहार गोमूत्र- 
स पक हुए यवका दलिया था | मुझे इस वातका भी पता 


दै कि गोवरसे निकले हुए गेहूँ और जौके आरेकी रोटी 


सानेसे बॉझ स्री भी गर्भवती हो जाती है| 


श्रीमद्भागवतपुराणके पढ़नेवाले जानते हैं क्रि जिस 
समय पूतना अपने सर्नोम विष लगाकर भगवान्‌ वालकृष्ण- 
को अपना दुग्ध पिलानेकी चेष्टामे थी, उस समय भगवानूने 
उसके सनम मुख लगाकर पूतनाका प्राण हरण कर 
लिया । पूतना प्राणपीड़ासे पीड़ित होकर गोकुलके गोष्ठमें 
जा गिरी । राक्षसीका चीत्कार सुन ब्रजाङ्गनाएँ वहाँ दौड़कर 
आयाँ और पूतनाके वश्च;खलपर खेलते हुए बालक्कष्णको 
गोदमें उठा लिया । माता यशोदाने इनके चारों ओर 
गोपुच्छ घुमाया और गोमूत्रसे स्नान कराया) गोरजका सत्र 
अङ्गोमें मर्दन किया तथा समस्त शरीरमें गोबर लगाकर 
भगवान्‌ केशव आदिके द्वादश नामांसे इनकी रक्षा की-- 

गोमूज्ञेण स्नापयित्वा पुनर्गारजसारभकम्‌। | 

रक्षा चक्नुशच शक्रृता द्वादशाङ्गेषु नामभिः॥ ` 
( श्रीनद्वागवत १० । ६। २०) 


भारतीयोंमें सदासे यज्ञ करनेकी परम्परा रही । ऋषियों- 
द्वारा यज्ञका सम्पादन तो होता ही था, क्षत्रिय राजा भी 
अपनी-अपनी कामनाओंकी पूर्तिके लिये यज्ञ करते थे। 
ब्राहमण और गौ एक कुलके माने जाते हैं । ब्राह्मण मन्त्र 
धारण करता है और गौ हवि । यजञमे जो घृत छोड़ा जाता 
है, बह गौका ही होता है। | 
ब्राह्मणएयैव गावच ङुरूमेकं द्विधाकृतम्‌ । | 
एकत्र मन्त्रासिष्ठन्ते हविरन्यत्र तिष्ठति॥ |. 


४६८ 











वेदसे 'मधु चारु गव्यम्‌? आया है । श्रीमद्भागवतमं 
उद्धवसे अपनी -विभूतिका वर्णन करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते हैं कि 'गब्यमाज्यं हविष्वहम? | महाभारतम तो स्पष्ट 
शब्दोंमें लिखा गया है-- 

गावः श्रेष्ठाः पवित्राइच पावना जगदुत्तमाः । 

ऋते दधिघ्रताम्यां च नेह यज्ञः प्रवतंते ॥ 

(गौएँ संसारमै उत्तम, श्रेष्ठ, पवित्र तथा पवित्र करनेवाली 
हैं; जिनके दही और घीके बिना इस लोकमें यज्ञ नहीं 
हो सकता |? 

मानवोके लिये गाय मन्धुके समान हैं और मनुष्य 
गायके बन्धु हैं । जिस घरमै गाय नहीं) वह घर बन्धुशून्य 
है | कहा गया दै-- 

गावो बन्धुर्मनुष्याणां मनुष्या बान्धवा गवास्‌। 

गौश्च यखिन्‌ गृहे नास्ति तदू न्धुरहितं गृहम्‌ ॥ 


एक बार पूज्य महामना मालबीयजी प्रयागमें श्रीगङ्गा- 
+ किनारे गोरक्षाप अपना मधुर भाषण दे रहे थे और दूध- 
' को प्रशंसामें एक 'छोक मैंसके दूधके गुणोंपर बोळ गये । 
श्रोताओंमें एकने कहा कि “महाराज | गोदुर्धके सम्बन्धमे आपके 
क्या विचार हैं ११ महामना माळवीयजी महाराजने कहा कि 
हतो अमृत है । गोदुग्धकी तुलना किसी भी दूधसे नहों 
। हीँसकृती । पञ्चामृत जिसमें दूध, दही, घृत, शर्करा 
.. ओर मधु रहता है, उससे भगवानको खान कराया 
जाता है | 


हिंदुओंके यहाँ जब वालक पैदा होता है, तब स्‌वे- 

____ थम माताका हुग्ध पान करानेसे पहिले गोमाताका दूध दिया 
. जाता है । अन्तिम समयमें जिस समय शरीरको 
. करते हैं, उस समय चिताका सिञ्चन गोदुग्ध छिड़ककर 

ही किया जाता है । गो-जाति दूधसे, शृतसे, दहीसे, गोबरसे 
आन रा चाससे, हड्डियों, वाठों और सांगोसे मी उपकार 
 हे।ठीकही लिखा है-- सु 
पयसा हविषा दुष्ना शक्कताप्यथ चर्मणा । 
| अस्थिभिर्च वालेः शच भारत॥ : 
CA व ड गोमें 
)  _ इतना ही नही, गौमें एक गोरोचन हुआ करता है 


” उसका गुण कस्तूरीसे 
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|... ` जो गायके मरनेके वाद प्रात होता 
 मीअघिक माना गया है | 
बुट भारतीयोंका एक प्राचीन विधान 
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हुई फिरती दिखायी देती हैं तो दूसरी तरफ प 
ने 'हा अन्न | हा अन्न? का करुण चीत्कार इन |. | 
रहा है | 4 


गकर दु . 
असुविधाओंके कारण भारतमै मग्रंकर्सेभ सै 
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पापोंका प्रायश्चित्त करना चाहे तो ओ 
पीना चाहिये । वसिष्ठसंहितामें आया है-_ 22 पथा | 
गोसूत्रं गोमयं क्षोरं दि सपि 
पञ्चाव्यसिदं प्रोत्तं 
गोढुग्धके सम्बन्धमें नीचेका 
महत्त्व रखता है-- 
नी चेदू गवाँ यद्रि पचः एथ्वीतले$स्सिन्‌ 
संवधन न च भवेद्विधिसंततीबाम्‌ 
यो जायते विधिवशेन तु सोऽपि रक्ष 


इसका भाव यह है कि यदि पृथ्वीतलपर गहु 
होता तो ब्रह्माकी सश्टिकी वृद्धि न होती । यदि देववश हि 
मनुष्य उत्पन्न होता भी तो रूखा, सूखा, निह 
शक्तिरहित, अति इश और कुरूप होता । | 


कोवकुल्गुरु कालिदासका नन्दिनीके द्वारा दिली 
से कहलछाया हुआ यह वाक्य वड़ा महत्त्व रखता है-- 


न केवछानां पयसां म्रसूतिमचेहि माँ कामदुघां प्रसन्नाम्‌ । 


अर्थात्‌ मुझे केवळ दूध देनेवाली मत समझो) प्रस 
हो जानेपर सभी कामनाओंको पूरी करनेवाली मी जानो। 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव द्वापरके अन्तमें हुआ 
था | भगवान्‌ने गोपाळनक्ा आदश छोगोंके सामने 
रक्खा । मुझे तो श्रीमद्भागवतमें भगवानकी तिपू 
दरॉन--एक धवत्सपाल' दूसरे 'गोपाल' और तीरे | 
'गोविन्द?के रूपमें जिस समय हुए, उस समय गोका महा). 
उसकी वास्तविकता और उपयोगिताका जीता-जागता चित्र. 
मेरे सामने पूर्णरूपसे प्रकट हो गया । आज में देखता ६ 
कि एक ओर विना दूधके गोवत्स अकालमे ही काळ 
सुखमं समा जाते हैं तो दूसरी तरफ मनुष्य-जातिके बिम 
ओर बालकोको ढुग्धके दर्शनतक नहीं होते । वर्तमान सी 
में क्षुधासे पीड़ित गौएँ इधर-उधर मारी-मारी रि 










यह तो प्रत्यक्ष है कि गोवध और bt 
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गये ह्‌ 
र उपसि इस देशकें ऋषि-सुनि कहा करते थे-«ार्वा 
९ a 

| (हरि आत्महिताद्‌ बरिष्ठम? अर्थात्‌ गौका हित अपने हितसे भी 
| केरे मेरे गोलोकवासी स्नेही मित्र श्रीशोभाराम- 


भारतीय संस्कृति गो-प्रथान है । हमने गायको माताकी 
गें खला हे-—-'गावखेलोक्यमातरः? । यह हमारी 
| (्कतिकी समस्त आधारभूत विशेषताओं एवं महत्वा- 
` ड्रह्वाओंका पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है एवं पाश्चात्य संस्कृतियोके 
' प्रतीकोसे सबंथा भिन्न हे । भारतीय संस्कृति सत्त्वगुणप्रधान 
एवं अध्यात्मोन्मुखी है । शान्ति, अहिंसा, शुचिता, त्याग 
एवं सहनशीलता इसके जीवन्त आदर हैं | वस्तुतः गौ इन 
` सरी सृहणीय आदशाँकी साकार मूर्ति है । पाश्चात्य 
 संकृतियां हिंसावादी, संघर्घोप्रे एवं भोगप्रधान हैं; 
[ अत; उनके प्रतीक भी वेसे ही हैं--जैसे फ्रांसका प्रतीक 
' इत मुर्गा, अमेरिका एवं जर्मनीका गरुड़ ( 13812 ); 
। रंढेडका सिंह तथा शिकारी कुत्ता आदि | 

हमारे शास्रोम सर्वत्र ही गो-वन्दनाका, गोसेवा-घर्मका 
| स्स है | 


भी ऋसेदमं गोकी महत्ता प्रदर्शित करता हुआ ऐसा 
| अभिहेख ह 
| माता रूद्राणां दुहिता वसूनां 
लसाऽऽदित्यानामञ्जतस्य नाभिः । 
| क दो उ प्रकाशको ओर, असतूसे 
न त्युसे अमरत्वकी ओर प्रयाण करनेवाली 
1 भ्यू न ज्योतिगेमय, असतो सा सद्गमय, 
| | भयोग संसि दने गै गीत हम गाते हैं और इन महान्‌ 
| गे समे यह ग सर्वाधिक सहायिका है । रुद्रदेवोंकी 
| पक तरीके समस्त संसारमें कल्याणका प्रसार करनेवाली) 
| भे शरसे » श्प समुद्विदात्री तथा आदित्योंकी बहनके 
| 2 पकाश-छोककी ओर छे जानेवाली है । 
भशतनाभि होनेसे यह अमरत्वका वरदान 


ज्र शित; हमारे 


ae 


Sgn ~ [3 


जीवनके सभी आदश गोपालनके साथ 


* गोसेवा-धर्म और उसके 


आद्श # 


पै ~ आव्यछायाह | म `` प ३६९ , 
ओर अशान्तिका साम्राच्य छाया है। जी 
स्मरण 


रोक और परकोक 


हे शान्ति-सु जिस गौपर निर्भर ह 
कसी बीत रही है मर ह! 


उसपर, इसकी किसे फिकर है १ 





गोसेवा-धर्म और उसके आदर 


( लेखक--श्रीमुकुन्दपतिजी त्रिपाठी एम्‌० ए०, रत्नमाळीय ) 


जुड़े हुए हैं । गाय हमारे परिवारका अङ्ग 

ङ्ग बनकर आती है। 
हम उसके बछड़ेके साथ खेळते हुए, उसे दुलारते- 
पुचकारते हुए बड़े होते हैं । 


जीवनके महान्‌ रुथ्यों--धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष- इस 

उदपाथेचवष्यकी संसिद्धिम यह सर्वाधिक सहायिका है । 

चमसाधनमं इसकी महत्ता परोक्ष एवं प्रत्यक्ष दोनों रूपामि 

झळकती है । गोदुग्ध सर्वाधिक संतुलित सात्विक आहार 
है | वस्तुतः ऐसा अनुपम ख्वास्थ्यवर्द्धब पदार्थ कोई नहीं 
हं--क्षरुत॑ क्षीरभोजनम्‌? की मान्यता सर्वोशतः सही है । 

संसारमं नानाविध आत्माएँ खेळ रही हैं; धर्म हमारे सफलतापूर्वक 
खेलनेके लिये आवश्यक विधि-विधानोक्री व्यवस्था करता है | 

यह अभ्युदय और मोक्षके मार्ग खोलता है--ध्यतोऽभ्युदूय- 

निःश्रेयससिद्धिः स धमः | सवल मानव-शरीर धर्माचरणः 
के सर्वाधिक आवश्यक स्तर्म्भोमे है- “नायमात्मा बलहीनेन 
छभ्यः? । सबल स्वस्थःशारीर ही समस्त कल्याण-परसराओंका 
साधक एवं उपभोक्ता वन सकता दे--'शरीरमाद्यं खलु धस॑- 
साधनम्‌? । आयुवेद घीको जीवनपोषक पदार्थोमे प्रमुख 
खान देता है--“आयुर्वे घृतम्‌? । दधि एवं नवनीतकी 
उपादेयता तो सवत्र विदित ही दै । गव्य पदार्थोका सेवन- 
मात्र शरीरका संतुलित विकास करा सकता है । गोके 
अङ्ग-प्रत्यङ्ग, उसके रोम-रोममें हम देवताओंका वास मानते 
हैं। अतः गोसेवा और गो-भक्ति प्राणिमात्रका जन्मजात 
संस्कार है । यह भाव प्रदर्शित करते हुए कल्याणके ही अङ्क 
६ वर्ष ३८ में एक बड़ी ही भावपूर्ण सचित्र कविता छपी दै 
जिसे उद्धृत करनेका लोम में नहीँ संवरण कर पा रहा हु-- 


हरिहरः बिधि, शशिः) इन्द्र, वसु) साध्यःपरजापति वेद महान्‌ ! 
गिरा, गिरिसुता, गङ्गा, रुध्मी) ज्येष्ठा! कार्तिकेय भगवान्‌ ॥ 


ऋषि, मुनि ग्रह, नक्षत्र) तीथे) यम, बिश्वेदेव) पितर) गन \ 
गोमाताके अङ्ग-अङ्गम रहे बिराज देवता सब॥ 


(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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 पुण्यक्षेत्रको धरमरास्क्ी उपजके लिये 


% धर्मों रक्षति रक्षितः ; 


ती ना उसझते हुए आजीवन गए ७ है. 
वस्तुतः गौ मूर्तिमती पवित्रता है । भीषण-से-मीषण समझते हुए आजीवन गोसेवा-धर्म, गोख 


४७० 


र [1] 
पापकर्मसे मुक्तिके लिये छोकिक धर्म पञ्चगव्य एवं पञ्चामृत- 


का विधान करता है । यशञोके मूलभूत उपादान गो- 
सम्भूत ही हैं । 
हमारे झाख्रोमे गोका महत्व प्रदर्शित करानेवाली एक 
बड़ी ही उदात्त कल्पना है । यहाँ मरती हुई आत्माके सम्मुख 
गायको खड़ी करके उसकी पूँछ पकड़ाकर गोदान कराया 
जाता है । इसका आन्तरिक तात्पर्य यह है कि मरणशील 
्यक्तिके सम्मुख गायका स्वरूप खड़ा करके उसकी प्रयाणशील 
आत्माको गायके महान्‌ गुणों-परोपकारिता, सहनशीलता; 
पवित्रता) विनम्रता आदिकी एबं देवत्वकी स्मृति 
जगाकर उन्हें दूसरे जन्मामें अपनानेकी प्रेरणा दी जाती है; 
क्योंकि भारतीय संस्कृति पुनजेन्ममें आस्था रखती है । हम-- 
“पुनरपि जननं पुनरपि सरणं पुनरपि जननीजठरे शायनम्‌! के 
विश्वासी हैं । 
गोधन हमारी समस्त ऐहिक समृद्धिका मूल है । धनोमें 
इसे सर्वोत्कृष्ट माना गया है । हमारी जीवन-व्यवस्था कृषि- 
प्रधान है ओर कृषिके आधारसतम्म बैल ( गो-पुत्र ) ही 
हैं । उन्हींके भ्रम-सीकरोसे रात होकर हमारे खेत धान-गेहूँकी 
लहलहाती बालियोंसे झम उठते है । प्रथ्वीकी उर्वराशक्ति 
बढानेके लिये गोबरसे बढ़कर कोई खाद नहीं है । वस्तुतः 
जीते हुए और मरकर मी गो मानव-कल्याण ही करती है | 
गोके मूत्र एवं पित्तका उपयोग नानाविध . असाध्य रोगोंके 
निदानमें होता हैं | इस प्रकार यह घोर उपयोगितावादी 
( एप 815 ) के लिये भी विविध कामनाओंकी 
सिद्धि करनेवाली है । 'पूर्ता फलना, दूधों नहाना? हमारी 
भौतिक समृद्धिके मापदण्ड हैं । वृषभ नन्दी ही यथार्थतः 
शिव ( कल्याणमूर्ति ) के वाइन हैं एवं संसारमें आनन्द 
क ई । हमारे पूर्वपुरुषोंको इस मौलिक विवेक 
| Fs फ156011 ) की पकड़ थी | फलतः हमारे यहाँके 
आदरा पुरुष हुए श्रीकृष्ण, बलदाऊ--जिन्होंने चक्रवर्ती 
) `= केहुलानेकी जगह “गोपाल” एवं /हरुघरः कहुलाना ही पसंद 
| किया । अपने जीवनका प्रमुख भाग गोसेबामें ही लगाया | 
/ बलदाऊजीने- तो गोमाताके सच्चे सपूत होनेका धर्म जीवन- 


मभर निबाहा | हलको ही अपना आयुध बनाकर रगे वे अन्याय 


एवं अधमंके कण्टकोको उलारपुलाटकर निर्मल बना 


२ I पराक्रमी ~ क्‍ 
. परम पराक्रमी महाराज प्रथुने भी गोवा मा 









निष्ठासे पालन किया । हमारे सर्वाधिक इ. "भे भे 
राजा दिलीप, जिनकी गोसेवा आई गेम पे | 

९ च तथा अनुप 
जिसका वणन करते हुए वि 
मुखर हो उठी हैः-- 


स्थितः 


श्वकवि कछ... फि 
कवि कालदातकी ब्र | 


स्थितासुचलितः प्रयातां 
निषेदुषीमासनबन्धधीर: 
जरूमादुदानां 
छायेच तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ 
( रघुवंश, द्विती स) 
वस्तुतः यह छायाकी तरह अनुकरण उस द्व ` 
विवेकशीलता एवं धमंबुद्धिका परिचायक है । य 
सिंह उन्हें परावृत्त करनेकी चेश-विचेश करता है, उने 
स्मृति दिलाता हे--उनके एकच्छत्र राजा होनेकी, उन 
नयी अवस्था तथा सुन्दर गरीरकी- - 


जलाभिलाषी 





एकातपतन्न जगतः प्रभुत्व 
नवं वयः कान्तमिदं वपुइच। 
अख्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्‌ 


विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌॥ 


किंतु राजाका ध्येय अटल है, उनकी बुद्धि खिर है। क | 
वे रंचमात्र भी विचलित नहीं होते । श्रीरामचद्रर्जने स 
परम्परा अक्षुण्ण रक्खी; क्योकि वे तो साक्षात्‌ मर्यादापुस्पो 
ही ठहरे । गोसेवा उनका क्ुरधम और राजधम ही थी। 
साथ ही गो ( धरित्री ) पर अत्याचारोंको दूर करे हण | 
वे भूतलपर आये थे । 

बिप्र धेनु सुर संत हित ठीन्ह मनुज अवतार 

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार! 

वस्तुतः गो-ब्राह्मणप्रतिपालकत्व समख हि ना 
प्रथम कर्तव्य रहा | यवनोंके अत्याचारोंके विरू 
की स्थापनाका स्तुत्य प्रयास करनेवाले छत्रपति £ || 
बंदा वैरागीने भी गोरक्षा-धर्मको सर लि 
गोमातापर किसी तरहका भी अत्याचार * पी | 
कठोरतम दण्ड-विधानोंकी व्यवस्था 
समाजके प्रत्येक अङ्गमे, लोक-चेतनाके दी 
के आदश स्पष्ट अङ्कित रहे है | समख 
अनुप्राणित, साधनाकी छो जगाकर 
तत्वमसिका गान करनेवाले ऋषियोंके 
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ही प्रज्वलित रह सकती थी । वही तो समस्त 
पितरों और अतिथियोंका सत्कार सम्पन्न करनेवाली 
और जमदग्निके उपाख्यान इसके ज्वलन्त 





देवता! । 
थी | वार 
उदाहरण है । 
संतशिरोमणि समर्थ गुरु रामदासजीने भी गोसेवा- 
| का पालन पूरी निष्ठा एवं आखासे करते हुए लोगोंके 
` सामने गो-भक्तिका आदरा रक्खा । संतोंका तो स्वभाव 
है होता है समस्त लोकका कल्याण करना--- 
| शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो 


वसन्तवल्लोकहितं 
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चरन्तः । 
न तीणीः स्वयं भीमभवार्णवं जना 
4 न हेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥ 
| | ( विवेकचूडामणि ३९ ) 
। इह्यके दरवाजेपरका तो श्वङ्गार ही गोधन हे । वह 
भौतिक समृद्धिका सर्वाधिक उत्तम साधन माना जाता रहा है | 
| गमे भौतिक समृद्धिके प्रमुख साधनोंके रूपमें मानते हुए 
9 झे देशके वैभववाहक अङ्ग वैश्यका स्वाभाविक कर्म बताया 
॥ गया है--'कृषिगो रक्ष्यवाणिज्यं॑ चेइयकर्म स्वभावजम्‌' वेश्य 
` गेरश्षामे नियत रहें और इसमें अगर अड्चन आये तो-- 
। सतात्‌ किल त्रायत इत्युदअः क्षत्रस्य शब्दों भुवनेषु रूढः? 
' अगौरशाली परम्पराबाले क्षत्रिय प्राणोंका भी उत्सर्ग करनेको 
मै समुद्यत रहें, यही हमारी गौरवमयी सामाजिक व्यवस्था 
। निकी भावना हृदयकी गहराइयोमें जमी 
| न गायके खुर पड़ते हैं, बहाँकी धूलि उसके 
| नः पवित्र हो जाया करती है । इसका आकलन 
| “दासने मार्मिक रूपसे किया है | 
| भपासुलानां धुरि कीर्तनीया 
के मागे मनुष्येश्‍वरधमंपत्नी । 

र न सं 
| थुतेरिवाथ॑ स्म्रृतिरन्वगच्छत्‌॥ 
( च्य लौटती हुई गायोके खुरोंसे उड़ती हुई धूलसे 
| घारे डक जाना हमारे सौभाग्य और रीका सूचक 
| सो क सम्मिलित भूमिका एक निर्दिष्ट अंश गोचरके 
| गे केर दिया जाता था | वस्तुतः गौ हमारे परिवारकी 


wv -- A 


a द” 0 टे यी ७० की 
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प्रचलित है | गाय-बछड़ेकि प्रति हमारा 
करनेवाला त्योहार वछु-वारस, गोपाष्टमी, 
अमावस आदि हमारी आन्तरि 

शन अवसरॉपर हम उनका श्रृङ्गार 
करते हैं, उनके आवास-खानोंकोी साफ-सुथरा बना दीवाली 


"नाते हुए अच्छे पक्यान्नेसि उन्ह तृप्त करते हुए अपने 
हृदयके निश्छल प्रेमकी सहज अभिव्यक्ति करे है 
नि. आजकी भोतिक और घोर उपयोगितावादी पाश्‍चात्य 
उना अ करके वहुसंख्यक भारतवासी अपने इस 
सर ह गये हैं | उनकी आखाका दीपक 
जेसे पापके महापड्ढमे बा Phen pe 
मूळ स्रोत 

हमारी भीषण दद्धिताका | यही कारण हे हमारी विश्वविश्रुत 
समन्नतापूण खिति-“माँगै पथिक यदि नीर तो वह दूधसे 
ही तृप्त हो! ( हर्षकालतक )-से आजकी घोर बिपन्न 
अवस्थामै पतनका । जतक समस्त भारतमें एक बार फिर 
जन-जनके मानसमें गो-भक्तिकी ज्योति जगाकर गोरक्षा और 
गो-सेवाका आन्दोलन नहीं उठाया जाता; तबतक इस 
देशकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं वन सकती | 

वस्तुतः गोसेवा-धर्मके आदशोंको ही अपनाकर हम 
समृद्धि एवं आधुनिक जीवनके विचित्र रोग ( 9179726 
Disease of modern 11 ) से मुक्ति प्राप्त कर सकते 
हैं | हमारे शुभ एवं पुण्य कर्मोम यह सर्वप्रमुख है । पहले तो 
सेवा-धर्म ही महान्‌ है, जीवनकी सफलताका रहस्य है | 

सुवर्णपुष्पितां पृथ्वीं विचिन्वन्ति नराराय: । 

शूरश्च ` कृतविद्यश्च यश्च॒ जानाति सेवितुम्‌ ॥ 

यह वसुन्धरा सोनेके फूर्लोसे लदी हुई दै, जिसका चयन 
करनेमें रश कृतविद्य ओर सेवा-धर्मके मर्मज्ञ ही 
समर्थ होते हैं अतः जिस पुण्यजीवकी कृपासे यह धरती 
खर्णप्रथित होती है? उसकी सेवाके धमकी महत्ताका अनुमान 
पाठक खयं करें । जबतक हर प्राणीके अंदर हमारी यह 
सनातन एवं पुरातन स्पृहा 

गावो मे पुरतः सन्तु गावो मे सन्तु शतः । | 


झै 

| | 
(१ ह. $ सद्स्य मानी गावो मे सर्वतः सन्तु रावां सध्ये वसास्यहस्‌ ॥ 

| क जाती है । हम श्राद्ध करते समय पितरोंकों गा शोजनाईँ 
| ऱ्य ह उसी तरह .गौओंके लिये भी गोबलि देकर उनकी --नहीं जग उठती) त मरी सारी जिकास याय 
| गमना करते है | प्रत्येक गहस्थ-परिवारमें गोआस अमरवेछिकी तरह निर्थक एवं निराधार है! 
जु ; -->>>>>>5४&४००५-7 6 
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ओ अदानकरतीहैँ। गौओका समुदाय जहाँ बैठकर 
2 का सारा पाप नष्ट हो जाता है । 
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महाराज विक्रमादित्य 
परढुःखकातर, परमोदार शकारि विक्रमादित्य 
'प्रजाके कष्टका पता लगानेके लिये प्रायः घूमते ही 
रहते थे । इसी प्रकार अकेले घोड़ेपर बैठे एक बार 
जा रहे थे। मार्ग वनभैसे जाता था। संध्या हो 
चुकी थी। शीघ्र चनसे निकल जानेके चिचारसे 
उन्होने घोड़ेके एड लगायी। इतनेमे एक गायके 
डकरानेकी ध्वनि सुनायी पड़ी । सम्नाटने घोड़ेको 
शब्दकी दिशामे मोड़ा |. 
वर्षो ऋतु थी। नदीमे बाढ़ आयी तो नालोमे 
भी जल चढ़ आया । बाढ़ उतर चुकी थी; कितु 
नालोमे एकत्र पङ्कने दलदल बना दिया था। ऐसे 
'हो एक नालेके दळद्लमे एक गाय फंस गयी थी। 
उसकी चारो टॉगे पेटतक कीचड़मे डूब चुकी थीं । 
हिलनेम भी असमर्थ होकर वह डकरा रही थी। 
महाराज विक्रमादित्यने घोडेको खोळ दिया। 
वस्न उतार दिया । दूळद्लमें उतरकर गायको 
निकालनेका प्रयत्न करने लगे । खयं कीचड़में 
लथपथ हो गये । किंतु अकेले गायको निकाल लेना 
सम्भव नहीं था । अन्धकारने काम 
भी कठिन कर दिया। नीर 
गायको डकराहट सुनकर एक सिंह उसे खाने 
डा ही । घाड़ा खुला था, अतः सिहकी गन्ध 
भाग गया। अब विक्रमादित्यने तलवार 
उठायी। गायकी सबेरेतक रक्षा करना आवश्यक 
| उस अन्धकारमे सिहसे युद्ध करना भी कठिन 


श सिंह आक्रमण कर रहा था ओर वे उसे रोक 


ग ज सर्वपापनाशि 
„गौ लक्ष्मीकी जड़ और सर्वपापनाशिनी है 
“मम्मा वलन सूळ गोपु! पाप्मा न विद्यते । अन्नमेव सदा गावो देवानां परमं हवि ! | 
“त आस अुञ्चति नियम । विराजयति तं देशं पापं चास्थापकर्षत । २८२ | 


ग 


गोएँ लक्ष्मीकी जड़ हैं उनमें पापका लेश भी नहीं 


री है। गो ही मनुष्योंकी अन्न और देवता 
क श्वास लेता है, उस खानकी शोमा 
SPO 
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समीप ही एक बड़ा वटवृक्ष था 
एक झुकका शब्द सुनायी पड़ा-...र.. पे 
तो सत्यु आ गयी है । वह अभी नी गा 
करुतक दूळद्ळमे डूबकर मर जायगी | आप मर ते 
लिये व्यर्थ क्यों प्राण दे रहे हैं? अभी झे 
अकेला है । थोड़ी देरमे सिंहनी तथा रे जि 
आ सकते है । अतः आप यहाँसे शीघ्र र भ 
स्थानपर जाइये । इस वटवृक्षपर चढ़ जागेत 
आप सुरक्षित हो सकते हैं ।: 

महाराजने कहा--*शुक ! मेरे प्रति तुरही 
कृपा है, उसके लिये आभार; कितु मुहे ता 
अधमेका मागे सत दिखलाओ । अपने पर 
रक्षाका प्रयत्न तो कीट-पतंग भी करते हैं। इसर 
रक्षामे जो जीवन दे सके, उसीका जीवन धन्य है| 
जिसमें द्या नहीं है, उसके सब पुण्यकमं व्यथ 
मेरे प्रयल्नका कुछ लाभ होगा या नहीं, यह देखा 
मेरा काम नहीं है । मुझे तो अपनी शक्तिके अरुत 
प्रयज्ञ करना चाहिये । इस गोकी रक्षा मेरा धा 
है। में प्राण देकर भी इसे बचानेका प्रयत्न कलग! 


पूरी रात सम्राट विक्रमादित्य गायकी कषा 
लगे रहे; कितु सूयाँदयसे पूवे ही जब झुटपुटा हु 
उनके सामने सिंह देवराज इन्द्रके रूपमे खड़ा हेग. 
शुक बनकर बोलनेवाले. धमे भी ग | 
गये । साक्षात्‌ भूदेवी गाय वनकर राजाकी प 


_ लेनेमे सम्मिलित थीं । उन्होंने भी अपने दि की 


दशन दिये । --सु० 






हवि ॥ 


( महाभारत अनुशासन हे परे 
जाती र 





हि 
श्री म 








(१) 
काम क्रोध मद लोम की जब ठग मन में खान | 
तब रुग पंडित मूरखी दोनों एक समान ॥ 


मशीनपर फर्मा कस दिया गया था | प्रिंटर छापनेके 
बये मशीनको गति देनेवाला ही था कि एक बुलंद 
आवाज आयी--“उतार दो फेंको, छापना बंद करो | 
दूरा कम्पोज होगा |? 

पण्डित देवकीनन्दन वक्ता, लेखक, कवि और छोटी- 
शेरी पुस्तिकाओं-पर्चोके प्रकाशक थे | प्रभावशाली वक्ता 
वननेके लिये वे सिसरो, डिमास्थेनीज, वर्क, ब्राइट, 
छेडस्टन, लोकमान्य तिलक, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, महामना 
माढवीयजी आदि देशी-विदेशी सुवक्ताऔंकी वक्तत्व-शैलियोंका 
॥ अध्ययन करनेके सिवा भगवती वाणी महारानीकी प्रार्थना 
` भी प्रतिदिन किया करते थे | इसीसे उनकी वक्तुत्वशक्ति 
` ऐवी बढ़ गयी थी कि घंटोंतक श्रोता शान्तिसे उनका माषण 
` इना करते थे | पण्डितजी भाषण प्रारम्भ करनेके पहले इस 
मङ्गलाचरणको बड़े प्रेमसे वोळना कमी नहीं भूलते थे 


सीस सुकट) क्‌ि कानी, कर 

१ फेर मुरको, उर माळ । 
महि बानिक मो मन जसी सदा बिहारीलाळ ॥ 
( मिहारी-स० २ ) 
। | नवानोकी वर्षग्नन्थियाँपर एवं सार्वजनिक उत्सवो; 
| क मेन ? घुशायरोमे उनकी कविताओंका पाठ, 
रे हु ता आदि हुआ ही करते थे, जिनसे प्रास 
\ ऋण, बर गृढस्थीका निर्वाह होता था । कुछ राजा- 
i द जासे कई बार 


| ३ ल नगरके माने-सन्माने साहूकारर कई 
| पेत स्ति जनतामें तथा राजदरवारमें मान्यता- 
| भे थे और | वे साहित्यप्रेमी और तीन-चार भाषाओंके 

प केवि-कोविदों, गुणियोंका सम्मान करके उनके 
 भाहेचना करते हण प्रसन्न होते थे 


दनक NN Coed OM IY ह्य. Sl? es ब्र १ 
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जागीरदारोसे उनका खासा परिचय 
उनकी प्रशस्तियाँ सुना-सुनाकर वे 
थे | 


0001 
+ Ss peg 


" ७: $ 


* परमार्थ % 


परमाथ 


| कहानी ] 
( फेखक--ओकृष्णगोपालजी मायुर ) 
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i आदी हो गये ये और 
करने सेठजीके पास पहुँच जाया करते ये । जव 

रुपया नहीं 
तो क्रोधित हो सेठजीके विरुद्ध भाँति-भाँतिकी 
बाते सोचने छग जाते थे । सवा्थ-साधनमें वित्न पढ़नेसे यही 
होता है | कामना ही प्रतिहत होकर क्रोध बनती है | 


एक बार सेठकी वषग्रन्थिपर इन्होंने एक प्रशंसात्मक 
सचित्र पुस्तिका छपनेको प्रेसमें दी | इस उपलक्षमें काफी 
रकम पानेकी इच्छासे कई बार सेठजीके द्वारपर चक्कर लगाया, 
भूफ भी दिखाया | पर सेठ इनकी बार-बारकी माँगसे तंग 
आ गये थे | अतः इस बार खाली मीठी-मीठी बातोंमें 
ही इन्हें टळा दिया | फिर भी पण्डितजी बहुत दिनोतक 
अर्थग्रातिकी आशा लगाये ही रहे । अन्तमं सब तरह 
निराश हो क्रोधावेशमे प्रेससे फर्मा हटवाकर सेठजीकी प्रझंसाके 
बदले बुराइयां छपवाकर उन्होंने सब जगह वितरण कर दीं 
और इस क्रमको असँतक जारी खखा, इस खयाळसे कि 
सेठ इसे अपनी प्रतिष्ठामें धक्का लगना सोचकर मेरी 
खुशामद्‌ करेगे-मजबूर होकर रुपये देंगे | परंतु सेठजीने 
इसका जरा मी प्रतिकार नहीं किया और न कोई रकम 
पण्डितजीको दी | इस असफळतासे पण्डितजीको सुप्रसिद्ध 
शायर 'मीर?के शब्दॉमें थोडा खामिमान आ गया-- 


जव-तव रुपयोकी माँग 


(मीरा बंदों से काम कब निकझा। 
माँगना है जो कुछ, खुदासे माँग॥ 
(२) 


वच्चा दूध पिलानेसे चुप हो गया । इसके पूर्व जहाँ बह 
अकेला अनाथ अवस्थामें पड़ा था, इतना रो रहा था कि 
देखा नहीं जाता था । इसके माता-पिता अशात थे । किसीने 
दयाव उसे लाकर सेठ गोपीलाळके यहाँ रख दिया था | 


बच्चेका पालन-पोषण वहीं हुआ । वह बढ़ा हुआ, शिक्षि 


बना । उसके पुण्य जागे । 
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. न थे | अब ऐसी क्या दुइमनी हो गयी १) 
८5 की परवाह नहीं 
02... ओर अपने वायदेको पूरा करना सीखा ही न हो |? 


> दि शि पय १ दध: 
# घया रक्षलि राक्षिल) ॐ 
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= की जल्यो कई मत माना पण्डिती! ये चरा) {० देवकीनन्दनते संतानआतिकी लालसामे कई 
उपाय किये | बड़ी सुरिकिळसे उनकी पत्नीने कन्याको जन्म दिया | 
कन्याका लाड-प्यारमें बचपन बीता, बडी होकर सयानी 
हुई, विवाहके योग्य बनी | उसका विवाह करनेको रुपये 
कहाते आयें | खुद्यांमंदद्वारा अर्थ-प्राप्तिसे तो गहस्थीका निर्वाह ही 
बड़ी कठिनाईसे होता था । पत्नीसमेत पण्डितजी रात-दिन इसी 
चिन्तामै मग्न रहने लगे । उन्होंने अपने सारे परिचित 
घनवानोंकी प्रशस्तियाँ र्चकर उन्हें सुनायी सिफारिश 
पहँचायीं। किंतु समयकी बात है कि उनकी रुपयोकी मांग 
समीने ठुकरा दी | सेठ गोपीलालसे तो वे बेतरह रुष्ट हो 
ही गये थे । 


च्योतिषाचाय नारायणप्रसादके पास जाकर देवकीनन्दनने 
अपनी पुत्रीकी ग्रहदशा और उसके विवाइके बारेमे प्रश्‍न 
क्रिया । ज्योतिषीजीने 'श्रीसूक्तःकाः पाठ करना बताया । 
पण्डितजी इँसकर्‌ बोले--।अजी'**'*'? ज्योतिषीजी 
बीचमें ही कह उठे--।आप नास्तिक कबसे बन गये १ 
आपके यहाँ तो भगवत्‌-सेवा वर्षोसे चली आ रही है । जब 
आपको अपने पुरुार्थपर गर्व है, तब मेरे पास पूछने दी 
क्यों आये १ परंतु याद रखिये कि ईश्वर-प्रार्थनामें बड़ा भारी 
बल है | वह चाहे सकाम हो अथवा निष्काम; दोनो स्थितियोंमें 
पूण होती हे | अतः मेरी सलाह मानकर (सब तज 
हरि मज? के अनुसार भगवान्‌ भ्रीलक्ष्मीनारायणकी आराधना) 
पूर्ण विश्वास ओर श्रद्धा-मक्तिके साथ बिना नागा एकान्ते 
बैठ, चित्तको एकाग्रकर, किया करें | प्रयत्न भी होता 
रहे | ‹दवा और दुआ? दोनों रोगीको नीरोग करते हैः 
देवकीनन्दनकी चेतना जागी और उन्होंने श्रद्धासहित पाठ 
करना शुरू कर दिया | 


हे एक दिन पं ० देवकीनन्दनके परिचित एक बुद्ध महाशयने 


उनसे पूछा--'आपको कन्याके बिवाहकी चिन्ता रात-दिन 
“दिन 
सताती रहती है | आप सेठ गोपीलालते अर्थके लिये प्रार्थना 


पहले तो आप उनकी प्रशंसा करते अघाते 


_ पण्डितजीने नाकमौंह सिकोडते हुए कहा--'अजी, में 
करता; जो बुराइयोंका पुतला हो 
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मकः 


1 
 ठोकरे खाकर ही सच्ची मानवता प्रास करता है | 









| 
मत मानना, पब्हितणी दि क | ये घुराइयौँ = | 


नहीं यी, जन आपने अनेक पञ्चे वि ष LS 
प्रशंसाएँ फेळायी थीं १ माई, आवश्यकता ऐ कर उन 
उसके सामने कट्टर स्वाभिमानको भी पीछे ल चीत 
आप चलो मेरै साथ सेठजीके पास । वे ईने जि 
तो हैं ही, पर क्षमाशीलता भी उनमें है |... 


सुनीस रसिकलाल पण्डित देवकीनन्दनको 
सेठ गोपीछालके पास गये । सेठजीने इनका वश ब 
सत्कार किया | खयं ही बोलेन अच्छी तह ब. 
जीके है यार ह 
पण्डितजीके पास अपनी पुन्रीके विवाहके लिये पैसा ह 
ये मेरे पास आये ही नहीं | यह लो १००० ) से 12 
जो और द रै । 
पड़े तो और छे लेना । मैं यह रुपया वापस नई द| 
मुझे कारोबारके द्वारा भगवान्‌ बहुत देते हैं। इस पक्ष 
सदुपयोग न करूं तो घरे-धरे इसमें कीट लग जागर | 
लक्मीका सदुपयोग तो तत्काळ कर ही लेना चाहि मै 
घन-धान्य-सम्पन्न कई पुरुषोंको देखा है कि जीवन उक्षे 
संगृहीत लक्ष्मीको नहीं भोगा ओर कालके गाय के 
गये । आज दूसरे लोग उन्हींकी सम्पदासे मौब उ 
रहे हैं | इन पण्डितजीने मेरै विरुद्ध पर्यात विषय 
किया है--मेरे यहाँकी महिलाओंको भी खा कळ 
लगाकर बदनाम करनेसे नहीं छोड़ा दै, जिसकी बात सोचले 
ही दिल दहल जाता है । परंतु इनकी करी ए 
साथ है | 
जो तोकूँ काँटा बुपः ताहि बोग तू पूक । 
तोकू फूळ के फूरू हें, वाको है तिरसूर ॥ 
मैं तो इस सिद्धान्तका आदमी है | भिर * 
सहन करना ही सच्चे मानवकी पहचान है | गाल न 
आगे चलकर खयं ही पश्चात्ताप करता इन ' 
न्दता है । मैने उ 
अविरल अश्रुघारा बह्दाता रहता रा 
पुरतर्कोके यही निष्कर्ष निकाला है | 
पुस्तकोंके अध्ययनसे यही निष्कर्ष 







पण्डित देवकीनन्दन वड़े उदास मनसे 
आये । उनके मनमें लहर आयी- उत 
करनेका सार्थ तो सेठजीका इसमें दै दी ।' 
(३) 
प्रमदाका विवाह उसी लड़केके साथ भू 
शोग्य बना 
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. पित्त 

स्य नि छगाकर भगवानका भजन करें; इसीसे आपकी 


> hi = 


बई अत्युक्ति न होगी । अब आप भी अपने कृत्योंकी 


ओर ध्यानं दीजिये ।? 
इतना सुनते ही पण्डितजीकी आँखोंसे अश्रु-धारा बह 
बही | मानवता जाग उठी | 
पिछली रात्रिम फकीरोंकी एक टोली द्वाथमें प्रकाश लिये 
नगरमे फेरी छगाती-छगाती उस मुइल्लेमें आयी । वे सब 
मिढकर राजस्थानी बोलीमें गा रहे थे-- 
'एरे मन कोसी ! थारो काई पतियारो रे--एरे मन) 
तु तो कहे स्दारे महर-अटरियाँ) 
जंगरुमें घर न्यारो २-१ 
हारे मन झुठा थारो कोई पतियारो रे- हारे मनः" 
नीरव निशामें गानेकी मधुर ध्वनि देवकीनन्दनने 
विखरमें ही सुनी । इस शिक्षाप्रद ओर विरक्ति-भरे गायनको 
बुनकर वे मुग्ध हो उठ बैठे और इसे मनमै बारबार 
दोहराने लगे | विकल होकर कह उठे--«हायः मैंने पैसेके 


| नेमे आकर प्रतिष्ठित सेठकी केसी-कैसी झठी प्रशंसाएँ 


वथा झूठी बुराइयाँ सर्वत्र फ़ैलायीं । नीच कामना-सार् 
वैरी क्रोधके वशमें होकर मैं नितान्त अंधा बन गया 


| 1 । अपना-पराया, अच्छा-बुरा न सोचकर सर्वाधार 


भी निडर हो गया था । धिक्कार है मेरी 
भनिवताको । 'जफर' ने ठीक ही कहा है-- 
'नफर' आदमी उसको न जानिमेगा। 
हो चाहे कितना ही साहवे फहमो जफा । 
भिसे ऐशमें यादे खुदा न -रही, 
जिसे देशम खोफे खुदा न रहा ॥! 
विचारे किया हुआ दुष्कृत्य जीवनभर मेरी 
प्ता रहेगा । अव क्या करूं १? 


जिना 
तीम 


भगवत्‌-प्रेमी सञ्जनने उनको सळाइ दी कि आप 


शा... 


# प्रसाये ३ 
त कु य... Md का 
इस चिन्तासे सुक्त होकर संतोषका अनुभव आत्माको पप 

हले छो | उन्हें सें भी ऐसी सफलता मि जानेकी असंख्य र मिलेगी | वे असंख्य मानबेकिजनम-जन्मान्तरके 
अगा नहीं थी | वे मान रहे 2 थे इसे अनहोनी | मुनीम भगवानका न्य का नाश कर देते हैं । परंतु विश्ासपूर्वक 
हकलाते कहा- “पण्डितजी | आप केवळ क्रोधके वशीभूत टन कर ही करक उनके पावन-पवित्र शुभ नामका 
91 मनुष्य प्रायः इंसानियतसे दूर रहता है | किंतु सेठ आप जानते ही बह सब होता है। महर्षि वाल्मीकिके लिये 

। . पपीछलकी तरह जो त्याग, क्षमा और सबृव्यवहारका अ 
द्र्य लिये हुए दोश उसे इम सर्वोत्तम मानव कहें तो “सय नाम जपत जग जाना | बारुमीकि भए बरहम समाना ॥ 


( तुल्सीदासजी ) 

८ विश्णुयामछ-तन्त्रमें रुद्रके प्रति भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा 
छ का लोग “जगन्नाथ” नामसे मेरा कीतंन करेंगे 
अपराधोंको में दूंगा संदेह | 

अ क्षमा कर दूंगा--इसमें संदेह 


इस नेक सलाइके साथ ही प्रेमीजीने एक 

देवस्थानका ना करवानेकी बात भी उनसे कह जी 
| > ५ 

पं० देवकीनन्दन प्रसन्न होकर उसी देवाल्यमे जा 
7 जो अति प्राचीन था । कहते हैं, औगणपति 
मगवानूकी आराधना ओर उनसे कार्यसिद्धिके लिये प्रार्थना करनेके 
हेतु वहाके राजारानी भी किसी जमानेमें इस मन्दिरमें आया 
करते थे | स्थान बड़ा सुन्दर ओर चमत्कारिक था । उसे 
इर प्रकारसे उन्नत करनेका देवकीनन्दन रात-दिन प्रयत्न करने 
लगे | जीर्णोद्धार करानेके साथ उन्होंने चंदेसे पक्की सड़क 
बनवायी | रेलवे विभागसे कई दिनोंतक पत्रव्यवहार करके 
एवं स्वयं रेलके अधिकारियांसे मिलकर वहाँ रेल रुकवानेका 
प्रबन्ध किया ओर स्टेशन बनवानेका निश्चय कराया) 
जिससे अब वहाँ प्रतिवर्ष मेलेमें हजारों यात्री दूर-दूरसे 
आकर द्शनोंका लाभ उठाते हुए अपनेको भाग्यशाली 
मानते हैं | प्रतिदिन मी यात्रियोंकी भीड़ लगी रहती है । 
मन्दिरके प्राज्नणमें पण्डितजी काम, क्रोध, मद, लोम और 
विशेषतः खार्थकी अनेक बुराइयों अपने भाषणोमें बताकर 
उन्हें सन्मागंपर चलनेकी प्रेरणा देते थे, जिससे उनमें 
भगवद्भक्ति; नामस्मरण; कीर्तन) यश-होमादिका बहुत 
प्रचार हुआ | खधर्मका पालन करना उन्होंने सीखा | 


(४) 


इस प्रकार पण्डितजीका जीवन भगवानकी सेवापूजा, 


Rh Risse i SN IE 
४ जगङ्नायेति नाम्ना मे कौतेयिष्यम्ति ये नराः। 


अपराधशत तेषां क्षमिष्ये नात्र संशयः ॥ | ळू हे 


सामूहिक कीर्तन करने एवं अभ्यागतोंको अन्न, 
देवकीनंन्दनको ऐसा घोर पश्चात्ताप करते Bn पू 
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'' पञ॒ओंक्रो चारा, कबूतर्रोको चुगा, को औषधदान को अवस ही पूरी करेंगे- ऐप वन औषध दान 
' ' दिल्वानेमे बीतने लगा । वेद्यो-डाक्टरो वकीक बैरिस्टरो, 
परेळ-पटबारियों) जमांदार-जागीरदारों, सेठ-साहूकारो, अदाळत- 
कचहरियों और गहखामिर्योके द्वारा सताये गये असहाय, 
दीन; अपढ़ ओर निधन मनुष्योको पण्डितजी निःस्वा्थ- 
भावते सहयोग देकर उन्हें यथाशक्ति सहायता दिलवाते 
और उन्हें न्याय दिलवानेका पूरा-पूरा प्रयत्न करते थे | 
` विध्नविनाशक श्रीगणपतिमगवान्‌का नया चोला चढ्वानेका 
| महोत्सवउन्होंनेभाबुक सम्पन्न पुरुषोंद्वार अथक परिश्रम करके 
। समारोहपूर्वक सम्पन्न करवाया | उस क्षेत्रमै पण्डितजीकी 
`  प्रेरणासेगाँव-गाँवमें मजन-मण्डलियाँ कायम हुई, जिनमें अनेकों 
ग्रामवासी सम्मिलित होकर भगवत्‌-भक्तिका लाभ उठाने लगे | 
| इतना करनेपर भी पं० देवकीनन्दनके मनमें एक चिन्ता 
काँटेकी भांति चुभती रहती थी । “सेठ गोपीलालजीने मेरे 
साथ मानवोचित सदूव्यवहार करते हुए कितना उपकार 
किया है ! यदि में इस जन्ममें उनके १०००) २० न दे 
पाया, तब यह जन्म तो धिक्कार है ही--अगला जन्म भी 
नहीं सुधरेगा । पर यह भारी निधि लौटाना मेरी सामरथ्यके 
बाहर है । थोड़ी-सी खेतीसे ग्रहस्थीका निर्वाह ही होता है । 
मन्दिरके चंदेकी निधिमेसे तो एक पेसा भी मेरे काममें 
खच करना महापाप है ।? यह सोचकर पण्डितजी सन 
मसोसकर रह जाते थे । परंतु फिर भी हिम्मत करते थे-- 
हारिये न हिम्मत, बिसारिये न हरिनाम । 
जाहि बिधि राख्ने रामः ताही बिधि रहिये ॥ 
एकएक पलके संग्रइसे दिन बनता है, दिन जाते-जाते 
वषे ओर वर्ष बीतते-बीतते युग । कोड़ी-कौड़ी जोड़नेसे धन 
शुय्ता ह मुडी आय धर्मोर्थ निकाळनेसे मासमे 
३, ४ सेर आटा इकट्ठा हो जाता है | एक पृष्ट रोज 
महीनेमें २० और वर्षमे ३६० पृष्ठ पढ़े जा सकते हैं । Fe 
3 भगवत्‌ आर्थना करनेसे मासमें ३० ओर सालमें २६० 
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जो अपनी लेबसे दयोफ्त करके 
उस्‌ इफ्रकासका मुंह देखना ५दानिराः* नहीं प्ता | 
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को अवश्य ही पूरी करेंगे--ऐसा ऱ्र 
मेरी नीयत साफ़ है । पर अब ल्य छः विस्तार र| 
वाणी; लेखनी ओर प्रतिभाका कभी भी दुस भ 
सने अभीतक लोमवश ्यक्तिन्पूजा की है कह 
सुलाकर महान्‌ अपराध किया है । अब ह गै पू 
क्षमा करते हुए सदबुद्धि दें ओर यापव ' म 
शरणमं छे मेरा उद्धार करें | यही आपसे 
पदारविन्दोंमे सिर नवाकर--सच्चे हृदयसे 
हू |? देवकीनन्दन यही भावना करते रहे | 
दयानिधान दीनबन्धु मगवानकी दयासे हुआ 
कुछ वर्ष बीतनेपर १० देवकीनन्दनके पास धीरे-धीरे 
१०००) इकट्ठा हो गया । जिसे लेकर बे सेठ गोपी 
भवनपर गये । मनमें बड़ा हर्ष हो रहा था कि आज है 
ऋणमुक्त हो जाऊंगा । परंतु सेठजीने रुपया देखते है म 
कहकर लेनेसे साफ इन्कार कर दिया कि में तो इस निषि 
न ढेनेका पहले ही वचन दे चुका हूँ । अब रुपये छे 
उस वचनबद्धताको कभी भंग नहीं होने दूँगा ।? पर्त 
बहुत ही आग्रह-निद्दोरै किये, किंतु सेठजीने उनकी एक मी 
बात नहीं मानी । अन्तमें दोनोंने मिलकर निश्चय किया हि | 
इस निधिको ऐसी किसी धार्मिक संस्थाम दान दे दिया जाग 
कि जहाँ विधवाओंका अनाथ बच्चोंका; परित्यक्ता नारियोंक 
अंघे-बहरे-लूले-लँगड़ोंका पालन-पोषण ईमानदारीके साथ हेत 
हो और वे सब रात-दिन भगवदूभजन करते रहँ । नगरे | 
उन्होंने ऐसी एक संस्थाको यह एक हजार रुपया सह दे दिया | 
इस संस्थामें एक घटना घटी । दो गुंडे एक चारियवात्‌ 
उच्च कुळकी विधवाको येन-केनःप्रकारेण विधी बना 
जबरन उसके साथ विवाह करनेकी साजिश बहुत | 
अनेक प्रयत्नोके साथ कर रहे थे | उस विधवाको फसले | 
के लिये उन्हे ऐसे सूत्र भी मिळ गये ये) जो अर्ति 
ढालचमें आकर किसी कार्यके निमित्त अथवा भोजन 
बेकर आश्रममें पहुँचते और भोजन परोसते समय 
पाकर उस विधवाको तरह-तरहके प्रलोभन देकर 
निकल भागनेकी युक्तियाँ सुझाया करते थे 
देवकीनन्दनने जाँचकर इस काण्डको सत्य पाया । | 
उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे जीवन न मरको 
विधवाको धमश्रष्ट कभी नहीं होने दूँगा । ३४ आर्त 
अनुसार उन्होंने किसी भी सूत्रसे उसका हरि 
जाना, प्रबन्धकोंको सावधान करके; बंद करवा जु 
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गु अवसर पाकर उन्होंने र डर आणे वा आ लज मार्गमें जाते घातक 
करके घायल कर दिया; और वे जबदेस्ती -॥भमगे 
| र उत बिधवाको छे जानेको चेष्टा करने लगे । पुलिस 
| । $ मुकदमा वन गया । पण्डितजी / चिकित्सा .करानेसे चंगे 
गने |परतु सुकदमा छड्नेको पैसा कहाँ | निदान उन्होंने सेठ 
१ लनीय अर्थग्राप्तिकी याचना की । सेठजीने पर्यास धन 
` .- प॒ण्डितजीकी जीत करवायी ओर एक विधवाका धर्म 
हया! इसके पश्चात्‌ नगरके गुंडे पण्िडितजीसे भयभीत रहने लगे | 
उन दोनों गुंडोको भगवानले सद्बुद्धि प्रदान की | 
| ठो मासतक वे अपनी काली करतूतपर आँसू बहते रहे । 
पिर निश्चय करके पण्डितजीके समक्ष क्षमा-याचना करने 
` आगे | पण्डितजी अइनिश श्रीमगवान्‌के भजनमें लीन रहते 
| सामने दोनोंको इस प्रकार पश्चात्तापके साथ रुदन 
| इते देखकर उनको “क्षमा वीरस्य भूषणम्‌? पद याद 
` आग्या | हृदयमें दया-घर्सका उद्रेक हुआ और झटपट 
ह थासनसे उठकर उन्होंने दोनोंको छातीसे लगा लिया । 


Y 
॥ 


कै हिये भी वे विश्वासके पथसे विचलित नहीं हुए । 


क] क ४७-७० 


एको निश्चित समयपर पहुँचना था । 
॥ राज च पढे |? मुळरने विश्वासका भरोसा दिल्या | 


केसान | मेरी दृष्टि इस समय कोइरैपर नहीं है; 


| लें 
| ओर प्रकाश 


-¥ | 4 भर अद्धा-विःशास-छत्मेव्दे आददो 
` | “उत्तेजित हुए: व हा नीचतापर उतर आये | एक 


| कहो जायगा और मैं निस्चित समयपर क्वेबक पहुँच ही जाळेगा ।' पूळर तत्काळ 
पाच सिनटके बाद ही उन्होंने कप्तानंसे कहा कि “मेरा विश्वास न 
|? कसानने जहाजके बाइरी मंचपर आकर देखा कि मु दा 
आ गया है | वह आश्चर्यचकित हो गया । जहाज खोल दिया गया | ने मूळर अपने अडिग विश्वासके 
से, कपाज्योतिके सहारे निश्चित समयपर क्वेवक पहुँच गये | 
संदेइ वे अद्धा-विश्वासके अप्रतिम आदर्श ये जडविशनते प्रमावित इस वर्तमान युगम । 
भुसे जिसका हो अचळ; शुत्चि भरद्धा-विश्वास । कमी न होता बढ विक 
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तीनोकी आँखेंसे अशर अबिर हि 
थी | यह इय देखकर छ अविर पारा माहित हो रही 
दोनी अकर छोग दंग रह गये । इसके 

कुमार्गी युवक पं० देवकीनन्दनके 82 

१ संसयपर चलते हुए अन्य कुमागियोको क 

डानका रात-दिन प्रयत्न करने लगे द 
युवक सन्मार्गपर चलकर धर्मका 
गये | इस प्रकार उनका सारा जीवन धर्मका पालन करनेमे 

मानवसेवा निःस्वार्थता और लोको- 
आनन्दकद्‌, नजचन्द्र 
“जग 0 भजन-स्मरण करनेमें व्यतीत हुआ | 

उस विधवा वहिन--अजकिशोरीजीने अपने शी 
रक्षा हो जानेसे प्रभुको अनेकश; धन्यवाद दिये है 
इद्‌ भक्तिके साथ उनकी सेवायूजामें अधिकाधिक दत्तचित्त 
रहने लगी । उसने हृदयसे युवक राजेन्द्र, वीरेन्द्र और पं० 
देवकीनन्दनको सहोदर भ्राताके समान धर्मके भाई बना 
ल्या सर हर वह जीवनपर्यन्त शुभकामनाओंके साथ इनके 
राखी उ बॉघती रही | धर्मके भाई भी बइन-भाईके 
आदशकी रक्षा करनेमें सदा तसर रहे | 


पाला Sid — 
z LS विश्वास 
अड्धा-विश्वास-धर्मके आदश--जाज म्लर्‌ 
। जाने मूलर अद्धा-विश्वासके मूर्त-स्वरूप थे | उनमें अपने विश्वासकी शक्तिपर अडिग निष्ठा थी | उनके जीवनकी 
। फल्ताका रहस्य है विश्वास | जर्मनीके ब्रिस्टल नगरमें उनका जन्म हुआ था | अपने तिरानबे साळकी अवस्थामे क्षणमात्र- 


ee उनके अटळ विश्वासका एक प्रसङ्ग है। एक समय उन्हे निश्चित समयपर एक विशेष काये-रममें सम्मिलित 
Rh केनेडाके क्वेबक नगरमें पहुँचना था | समुद्रका मार्ग अत्यन्त घने कोइरेसे आच्छन्न या | जहाजका कसान 
पै धंठेतक कोइरेके साफ हो जानेकी प्रतीक्षा करता रहा | जहाज किसी मी हाळ्तमें खोडना ठीक नहीं समझा गया | 


' कित्तान | मुझे शनिवारको ठीक तीसरे पहर क्वेवक पहुँच जाना चाहिये । मेरा विश्वास है कि में अवश्य पहुँचूँगा। 
| भक मुझे विश्वासने रास्ता दिखाया है | उपाय यही है कि इम परमास्मासे प्रार्थना करें कि कोहरा साफ़ हो जाय और 


| ., डर महोदय | क्या आप देखते नहीं हैं कि बाहर फोहरेसे कितना अन्धकार फैल गया है | अगणित प्राणियोके प्राण 
\ ल भाशा है |! कघानने जहाज Ro म फर दिया | सोचने ढगा कि न जाने किस पागळसे पाला पड़ गया है । 
| परमात्माकी कृपापर है । मेरा हद ओर अटल विश्वास है कि कोहरा 


मीतरके कक्ष--केबिनमें चळे गये |"** 
कोइरेका अन्धकार मिट गया है, आप बाहर 
बात एकदम ठीक है | वह कोइरा साफ हो 


कभी न कहीं निराश ॥ “रा 
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त जव हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार और अधमंयुक्त 
|; परिग्रह--ये पाँच सर्वसम्मतिसे पाप माने जाते हैं, तब इनके 
 विरोधी--अहिंसा, सत्य, अस्तेय) ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह-- 
ii ये स्वयमेव घम सिद्ध हो जाते हैं | जब इन पाँचाँसे निरपेक्षता 
hf हो जाती है) तब पाप-कार्योका अनरगंल प्रसार ओर विस्तार हो 
i जाता है और जव इनका प्रसार या विस्तार हो जाता है, तब उसके 
i फलस्वरूप आधिदेविक ओर आधिभौतिक दोनों ही प्रकारके 
४! दुःख भी मिलना अनिवार्य है | जबतक जन-मानसमें इन 
पांच धर्मोका स्थायी प्रवेश न हो; तबतक धर्म धर्म पुकारनेसे 
या पयुंषणादि पर्व मनानेसे भी आटोप- आडम्बरके अतिरिक्त 


OS sf” कक कक न. = = 
wetter egos 5 A 


कोई लाम नहीं । 

घमंको जीवनचर्यामें उतारनेसे ही उसकी सफलता है । 
॥ परंतु अंग्रेजोने भारतमें प्रविष्ट होकर या शासन करके लोगोंके 
| जीवनसे धर्मको अलग कर दिया और यह काम लौकिक है 


और यह काम धार्मिक है, यह भेद विज्ञानने खड़ा कर दिया] 
इसके अतिरिक्त यह भी लोगोंको समझाया और गळे भी 
उतार दिया कि कोई भी काम समझनेके पहले मत करो । 
साथ-साथ ही समझनेके लिये साधनभूत शिक्षाको अपने हाथमें 
कर लिया | इसीलिये आज उस शिक्षा दीक्षासे दीक्षित अपनी 
शिक्षादीक्षाके माध्यमसे ही विचारता और करता है । 


भारतवर्षसे अंग्रेज तो चले गये, परंतु इतने वर्षोके 
निवास और शासनसे अपनी अंग्रेजियतकी गहरी अमिट छाप 


छोड गये; जिससे आज प्रत्येक भारतवासी रूप-साएं 
होते हुए भी लाडे मैकाढेकी बि” टी 


अंग्रेजियतमे ढळ गया और ढळता जा रहा है । भारतीय 


शासनम भी धर्म देवळ उपासना या उसकी 
पद्धतिमें 
ग्या और जीवनचयाको सर्वथा लौकिक बनाया >> 
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है और जो वास्तवमे परिग्रहसे दूर है, उनको 


निरपेक्ष हो तो कोई बात नहीं; है; उनके शिक्षक-दीक्षक, परामशंदाता) आदे ! १ 
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धर्मको जीवनचयामें लानेसे ही ख-पर-हित है 


( छेखक--भीश्न्द्रकालजी शाखी जेन “विघालंकार' ) 


परंतु अहिंसादि धमोसे भी बह 
है । शासकोंकी दृष्टिमें भी 
स्थिति नहीं | 
यदि जीवनचर्यामें अहिंसा-सत्यादिको 

इस भारतीय शासनकालसें किया जाता तो इते हैः 
ही इस लोकतन्त्रकी दुरवस्था न होती; परंतु शासन 
आगे होकर अपनेको एबं रि 
अनियन्त्रित कर दिया । ॥ 


__ भारतवर्ष सदेव धर्मप्राण रहा है। मांसमक्षणादि जोह 
पाच पापोंके साधन हैं, पहले भारतमें कुछ अन्यज चाकि 
ही प्रचलित थे; परंतु अब तो इन पापकारयोका मार फ्रा 
हो गया है | शासन-सत्ता पशुपक्षियोंको मारकर खो 
खिल्लनेपर तुल हुई है | जिन घरो, कुले ओर जिसे 
माँसका नाम लेना सी घोर पाप समझा जाता या, उनो 
मांस-भक्षणादिका प्रसार होता जा रहा है | असत्यको रर 
नीतिका प्रमुख अङ्ग माना जाता है। चोरी अपने समं ते. 
ज्यो-की-स्याँ है ही, रिधतखोरीके रूपमें भी द्रोपदीके चीर | 
तरह बढ़ती ही जा रही है । व्यभिचार यहाँतक बढ़ ग्या. 
कि इसे पाप ही नहीं समझा जाता ओर परिवारनियोजती ' 
आइस तीन संतान होनेके बाद गर्भपातको भी वेष क | 
दिये जानेकी योजना बन रही दै । परिग्रह अपनी सम 
पार कर गया है; धनिक अतिधनिक और दीन अति 
बन गया और बनता जा रहा है | मेंगाई, अपरिमित म _ 

फेशनपरस्ती; चटक-मटक, तड़क-भड़क) सिनेमा भ 
्यायोपात्त-धनत्वपर करारी चोट मार दी है जिससे ताव. 
घनत्व एक शासत्रकी चीज बनता जाकर | 
विळुप्त होता जा रहा है । हमारे शाख, साधुसंत! निए 
त्यागी-तपखी अ्टाचारसे मुक्ति अपरिग्रहे बतलते & 
ऐसा ही । परंतु परिग्रहको घटानेके स्यानमे बढाया की 


एवे हे 
अहिंसा-सत्य न हि 










दकियानूस, समयानमिञ्च आदि कहा जाता है जो 
भारतीय शासकोंके सामने इस समय क | 


सभी अभारतीय और भौतिक हैं | उनकी शिब! | 
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वचार समी भ अमारतीय हैं। तभी उनके 1 कक हैं । तभी उनके 
बचतमे मांसाहार करनेको योजना प्रस्तुत होती 
काँग्रेसने कहा दै कि सात दिनमें एक 


हून अन्न न खाया जाय | अप्रत्यक्षरूपसे एक सस्ताहमें एक 


र | हूल मांस खानेका ही यह आदेश है । 


वार्शिगटन-अमेरिकाका ४-९-६४ का समाचार ५-९-६४ 


| बार्शिगटन 
| ` औौराजखानपत्रिकामे छपा दै कि “एशियामें खाद्यान्न-संकटको 


करनेके लिये अमेरिकाने मछलीका आटा तैयार करनेकी 
ना बनायी दै । इस मछलीके आटेको २ अरब लोगोंके 
र पहुँचाया जायगा । यह आटा भारतमें भी आयेगा एवं 
गामे मी मछलियोंकों मारकर सुखाकर बनाया जायगा और 


| हे सभी खायँंगे एवं अनाज न मिळनेपर खाना ही पड़ेगा-- 
. पर ही जेते आज देशी शुद्ध घी न मिलनेपर या मिलावरपूर्ण 
' लनेपर वनस्पति डालडा खाते हैं | वाजारू आटा खाने- 
बलेको शुद्ध गेहूँके आटेके नामसे उसमें मछलीका आटा 
पिला हुआ मिलेगा अमांसमोजी व्यापारी व्यवसायी 
` मिलावट करके वेचेंगे--जिससे वे खूब धनार्जन करेंगे | ऐसी 
- अवस्मे पर्युषणपवंका सार अहिंसा-धर्म केसे टिकेगा, यह 
५ बिचारणीय समस्या है । यहाँ एक मुनिमहाराजने वेजिटेबल 
| इालडा धी न खानेवालेके हाथसे खानेका निश्चय किया तो वे 
| खेगेंके कोपमाजन बन गये । उसके त्यागको अव्यावहारिक 
बताकर उन्हें हतप्रभ करनेकी चेष्टा है । 


वास्तवमें अहिंसादि धर्मका प्रत्येक जीवनचर्या और प्रत्येक 


७ दैनिक ५० 
। दैनिक व्यवहारमें उपयोग किया जाय | उसकी रक्षा ही समस्त 


शिक्षादीक्षा, आचार-विचार-परम्परा रहे; तभी धर्म-घारणके 
नामकी सफलता हे । आचरणके बिना ज्ञानका कोई महत्त्व 


| गइ प्रत्युत वह निस्सार है; क्योकि “जान भारः क्रियां बिना 


करनीके बिना कथनी निस्सार है । 
रिश्वतखोरी रोकनेके लिये भारतकै गइमन्त्री औनन्दाजी 


| रैतसंकत्प हँ; परंतु जबतक कार्यसाधक समर्थ कारण बने 
| रो तवतक वे चाहे जितनी सदाचार-समितियाँ स्थापित 


धर्मात्मा पुरुष क्या करे ! 
क्षान्तेन्द्रियेण दान्तेन शुचिनाचापछेन वे। भदुबेळेन प 
भलुच्धेनानुशंसेन ऋजुना ब्रह्मवादिना । वारित्रतत्परेणेव 


अरयः षड विजेत्या नित्यं स्वं देइमाश्रिताः । 
पराशरे कहदा---मनुष्यको चाहिये कि संयतेन्द्रिय, मनोनिग्रहः पवित्र 


Re न्‌ करनेवाला; लोभहीन; दयाळः सरल; 


काम, क्रोध १ कोम; गान मोह और मंदू--इन छः “a 
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कै घमत्मा पुरुष क्या करे १ .. 


क्ामक्रोधौ 


करे; उनका संकल्प कभी 


पूरा 
दान, मेद, दण्ड इन र्‌ पूरा नहीं होगा । रिश्चितखोरी साम; 


र उपारयोमें अब चोचे उपायसे साध्य 


हो गयी है | वह कठोर दण्डके विना कभी इ न हो सकेगी । 


द्‌ गड; शाखि कलौ प्रजा: -कलिकालमे दण्डसे ही शासन चळ 

सकता है | वह नहीं है; है तो अत्यन्त शिथिल | साथ ही 
कानून च उसके शाता भी ऐसे हैं, जो अपराधके फलसे 
मुक्ति नेम सफल हो जाते है । फिर ऐसे अपराध 
क्यो बनते हैं, यह कभी सोचा नहीं गया; प्रत्युत उनके 
साधनाको बढावा ही दिया गया | अतएव अपराधके साधनां: 
को मिटाये बिना एवं अपराधियोंको कठोर दण्ड दिये विना 
कभी सफलता नहीं मिल सकती | 


भगवानके उपदेश, घर्मके उपदेश, संतोके प्रवचन आदिके 
ठहरनेके लिये पात्रकी आवश्यकता है | जैसे सिंहनीका दूध 
सुवण पाञममे ही ठहरता दै, उसी प्रकार सदाचार, उपदेश 
मांसमदिरादि आठ अभक्ष्य अपेय अकतंव्योंके त्यागियोंके 
हृदयपर ही ठहर सकते दै | इसढिये सरकार और जनताका 


कतव्य है कि इन अकतेव्योसे खयं वचे और सवको वचायें | 
कहा भी है-- 
अश्टावनिष्दुस्रदुरितायतनान्यभूभ्नि परिवज्य । 


सद्धमेदंबानाया भवन्ति पात्राणि झुद्धधियः ॥ 

अर्थात्‌ मांस-मदिरा आदि पाप ओर अपराधके आयतन 
आठ वस्तुओंके त्याग करनेपर ही मानव धमंदंशना सुननेका 
पात्र होता दै; क्योंकि इनके त्यागे ही बुद्धि शुद्ध होती दै | 
मलिन बुद्धिमें सद्धमंदंशना टिक नहीं सकती । इसीलिये 
भर्मको जीवनचर्यामें उतारने, उसे प्रत्येक व्यावहारिक कार्म 
समाविष्ट करनेसे दी सफलता है अन्यथा वह केवल प्रदशन 
आटोप, आउम्बर एवं रूढ़िपालन मात्र है। साधु-संतोका 
कर्तव्य है कि वे अन्यान्य अव्यावहारिक स्यागोके गोरखघंघेमे 
न पड्कर मद्य, मांस; मधु, वेजिटेयिळ घी बाजारका आटा! 
बनी हुई मिठाई आदि चीजोंके उपयोगका त्याग कराये | 


रेण योत्तरोत्तरवादिचा ॥ 
सव॑सूतहितात्मना ॥ 
ख कोभश्च मानमोहौ मदखया ॥ ति. 
चञ्चछतारहित, सबल) चेयंशीङ, उत्तरोत्तर 

और सवैभूतदितैषी होकर सदा अपने ही 
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भर्मं और मनोविज्ञान 
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धर्मका मनोविज्ञानसे क्या सम्बन्ध है ओर मनोविज्ञान 


कहांतक धमकी बातोंका समर्थन करता है और उन्हें मानव- 
जीवनके लिये हितकर बताता है; इन प्रइनोंका निर्णय करनेके 
पूर्व यह जानना आवश्यक है कि “धर्म? शब्दका अर्थ क्या 
है । यदि इसके विषयमें स्पष्ट ज्ञान न हो तो हम एक अर्थमें 
धमकी सत्यता अथवा उपयोगिता सिद्ध करेंगे और धर्मके 
किसी दूसरे ही अर्थमें उसे ठीक समझ लिया जायगा | 


संस्कृत भाषाका “धम? शब्द पमजहब? अथवा 'रिळीजन? 
का पर्यायवाची नहीं है | “धर्म” शब्दका उपयोग मजहबके 
लिये भी होता हो, परंतु उसका उपयोग मानव-कर्तव्यके 
लिये, मानव-युरुषारथके लिये भी होता है। हितोपदेशमें; 
मनुस्मृतिमँ और भगवद्रीतामें धर्म? शब्द कर्तव्यका बोधक 
है | धर्म मानवको पझुओंसे भिन्न करता है, उसके दस लक्षण 
हैं और धर्मसंस्थाओंकी रक्षाके लिये ही भगवानका अवतार 
होता है । यहाँ “धम शब्द मानव-कर्तव्यका बोधक है। यदि 
संसारसे कर्तव्यका भाव उठ जाय तो मानव-समाजका जीवित 
रहना ही सम्भव न हो । धर्मके इस अर्थमें केवळ यही प्रश्न 
मनोविज्ञानमें उठ सकता है कि मनुष्यको कतेव्यबुद्धि उसके 
भीतरी जन्मजात खभावका अङ्ग है या वह बाहरसे लादी 
गयी है । क्या मनुष्यकी शिक्षा-दीक्षा उसकी कतंब्यबुद्धिको 
दुखी रहेगा अथवा >> १ 

उक्त प्रश्नोका उत्तर विभिन्न मनोउै 
मकारसे दिया है । इनपर विचार त क 
अर्थपर आवस्यक है । धर्मका दूसरा अर्थ 


म स पाक उस्मान नहीं पाता | स्वामी श्री 
| ही प्रबलता 
मानच 
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ग्राथाओंका सुनना अच्छा लगता है |? पर हि ै 
जामाजिक जीवनसे हटा दी जाएँ तो इनकी कमीकी हि 
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आधा मानव है और रूसका मानव तीन दोर 

वमन्शन्दका यह अर्थ ळगाना और Rl । स्न 
जीवनमें आवश्यकता दर्शाना मनोवैज्ञानिक कौ योत 
ठीक है । मानव-व्यक्तित्वकी पूर्णता खार भ 
सामाजिक तत्त्वोकी हृढ़तापर निर्भर करती है ह 
व्यक्तिगत स्वार्थोमें ही रत है, वह पशु-स्तरका 1) 
मानवमें ही यह शक्ति है कि वह च 
हितके समान माने और उनकी 
इससे वह समाजके सम्मानका 
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है | 


धर्म-शञ्दका तीसरा अर्थ 
ही व्यक्तिका चलाया होता है १. हे हक 
मान लिया जाता है | उसपर कोई शङ्का करना घोर पा 
माना जाता है । यह व्यक्ति अपने समयके समाजका ने 
होता है | अतएव मजहबकी अधिक बाएं मानवाने 
आपसी सम्बन्धके बारेमें रहती हैं और ये बातें मानवमा 
समाधान करती हैं | अतएव संसारके मजइवकी पुलं 
कतब्य-प्रदर्शंक होती हैं | ये बातें प्राय; ईश्वरकी आशके सो 
मानी जाती हें, अतएव सजइन कर्तब्यपरायणताको दर 
बनाता है | 
परंतु सजहब केवल सामाजिकता ही नहीं तिखाता। व 
मनुष्यको अभौतिक सत्तासे भी मिलानेकी चेष्ठा करत रै। 
इस अभोतिक सत्ताको ईश्वर देवी, देवता, मूत, प्रेत सारि 
कहा जाता दै ! इनकी प्रसन्नताके लिये अनेक प्रकार. 
ऐसी क्रियाएँ की.जाती हैं, जो वैज्ञानिक बुद्धिते निरर्थक मी. 
जायंगी | कुछ मजहबोंकी पूजा-पाठ) द्वोम-यशकी मे 
अनोखी होती हैं और कुछकी नैतिकताविहीन भी होती (! 
सभी प्रकारके विज्ञान मजहबोंके इस अङ्गे विर 
ओर मनोविज्ञानी भी मजइबोंकी बतायी पूजा-पाठकी 
लोगोके संतोषकी वस्तु मानते हैं । वे कहते दै उ 
गुड़ियोंका खेळ और बैताल-पचीसी अच्छी लगती है | 
मकार समाजके भोळे लोगोंको पूजापाठ करना आर पक 


१७ 
दूसरे लगे हिला को 
पिके जिवे चे झे 
भागी होता है और जे 
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ह जह और आधिक इमिता देगा ` होगी? वह और अधिक हानिकारक होगी । फिर बै क तत 
मनुष्यको नैतिक चन्धनोंमें भी बाँधे रखती हें | जब समाजसे 
व देवी देवता आदिके अस्तित्वमें विश्वास उठ जाता है 


प्रक 

९) 
त्व साधारण पुरुषकी पाशविक बत्तियाँको नियन्त्रणमें रखनेके 
ह्ये कोई प्रवळ तस्व ही नहीं रह जाता । केवल राज्यदण्डका 
भय मनुष्यको नैतिक आचरणपर सुरू रखनेके लिये पर्याप्त 
ही है । बल्कि बाहरी सत्ताका भय वास्तवमें नेतिकताके 
प्रतिकूल है । आन्तरिक सत्ताका मय ही सच्ची नैतिकता है | 
गदि किसी मनुष्यका विश्वास है कि ईश्वर उसे सदा सभी 
जगह देखता है और उसके झले-बुरे कार्मोका मूल्याङ्कन 
करता है तो उसका नैतिक आचरणपर सुद्दढ रहना सरल 
होता है | दूसरे अपनी सेवाका तुरंत मूल्य पानेके लिये 
` मी वह उतावला नहीं होता । 












मनोविज्ञानके प्रमुख पण्डितोंने मजहत्री धर्मके विरये 

जो राय दी है; वह विचारणीय है । विलियम जेम्सने धर्गकी 
बातोंकी सत्यतापर निर्णय न देकर यह कहा है कि धर्म 
मनुष्यकी भावात्मक आवश्यकता है | ईश्वर है अथवा नहीं, 
परंतु ईश्वरका विचार मनुष्यको सुरक्षाकी अनुभूति कराता 
| है। इससे वह अपने जीवनके कामोंको शान्ति और लगनके 
साय करता रहता है ओर मरते समय भी शान्तिसे मर जाता 
दै । डाक्टर फ्रायडने सजहबोंको मानवकी व्यापक विशक्षिप्तता 
(General sycheo-neurosis of the human 
1०९ ) बतलाया है । उसने अपनी फ्यूचर आव ऐन इल्यूजन 
(Future of an 1110 5107 ) नामक पुस्तकम कहा है 
कि प्रजहव एक प्रकारका पागलपन है, जिसका अन्त विज्ञाने 
आाहोककी वृद्धिसे अनायास ही हो जायगा ।? टेस्सलेने 
भनोके देवी-देबताओंको अचेतन मनकी प्रक्षेपण 
| 1३३ ॥ 101 )-क्रियाका परिणाम कहा है | उनका कथन 
यह्‌ गात उतनी सही नहीं है कि ईश्वरने मनुष्यको 
हु ! री यह बात सही है कि मनुष्यने इश्वरको 
४ । परतु यह देवी-देवता आदिके निर्माणकी क्रियाका 
क "निवको नहीं रहता; क्योंकि यह उसके अचेतन मनका 

' ने कि उसके चेतन मनका | जब किसी ब्यक्तिको 


| १ | कु ज्ञान हो जाता दै, तब वह क्रिया 
|. _ सम्भवतत: 
ऐक 


कबीरने अचेतन 
ववा तन मनक्री इस क्रियासे विश 
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>! छाँइहु मन बिस्तारा । 

सो ते सरश 

२ गहहु जाहि ते सद्गति, पार्न त न्यारा ॥ 

कुळु महादेव, नहा मोहम्मद, 
हरि-हिजरत कछु नाही । 
निरभयरामकी निम्नलिखित 
म्न > छठ क्तिये “ps विवेक 

गज पक्तियोम॑ भी यह दि 

अब मोहि फिर फिर आवत हाँसी ॥ 

उछ समूह हो सुख को ढूँढ़े, जुने मीन पियासी । 

सबही तो हूँ आतमचेतन, अज, अखंड; अबिनासी ॥ 

निश्चय करे न निज, स्वरूप को 

भागत मक्का कासी । 

निरमयराम राम किरपासे काटी रुख चौरासी ॥ 


उपर्युक्त कथनसे स्पष्ट है कि मजहवौंकी सामान्य गाथाएँ 
मनुष्यक अचेतन मनद्वारा निर्मित हुई हैं । इन अचेतन 
मनकी क्रियाओको प्रक्षेपण ( ?7०।९०६।०० ) और आदर्शी- 
करण (1०८21124007) कहा जाता है । मजद्दवोम बताये 
गये भूत, प्रेत, शेतान, देवीदेतता आदि तत्व भौतिक 
विश्ञानके अन्वेषणके पदार्थ नहीं हैं, परंतु ये मानवकी 
अनुभूतियोंके रूपमं सत्य हैं | ये सभी पदार्थ मनुष्यके भी 
भीतरी मन ( अचेतन मन ) में हैं | इनका बाह्मीकरण 
अचेतन मनके प्रक्षेपण अथवा आदर्शीकरणसे होता है । 


स्वामी विवेकानन्द अपने तात्त्विक विचारमें अपने समय- 
के आगे थे | उन्होंने मजहबोंकी सभी बातोंका समर्थन यह 
जानकर किया है कि वे केवळ प्रक्षेपणमात्र हैं । उन्होंने 
पूजा-पाठ) मन्दिर, मूर्ति, धूप-दीप, गङ्ग, झालर आदिको 
धार्मिक आखाकरे लिये उतना ही आवश्यक कद्दा है जितना 
किन्डरगार्टनमें जानेवाले बालकाँके लिये उनके खिलोने 
आवश्यक हैं । उन्होंने यह भी कहा है कि कोई व्यक्ति वुद्धिसे 
तो पर्वताकार हो सकता दै, परंतु आध्यात्मिक विकासमें 
वह बच्चा हो सकता है ( 3 man may be intellec- 
tually a giant, but spiritually he may be 
4 6110. ) | अतएव किसी व्यक्तिकी किसी विशेष मजहबी 
बातोमें समयके पूर्व श्रद्धाको बिगाड़ देना ठीक नहीं है । इससे 
उसके जीवनका कोई विशेष अनित्रायं अङ्ग आधारहीन 


हो सकता है । रे 
हमने अपनी मानसिक चिकित्साके प्रयोगोंमें देखा है. 


कि जिन कोम भागिक भावना, प्रब होती है! उल द्‌ 
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४८२ 


जितनी डी किसी प्रकारके मान प 
सकता है, उतनी जल्दी उन छोगोंकी मानसिक रोर्गोसे मुक्त 


नहीं किया जा सकता जिनमें इन भावनाऔंको बचपनसे ही 
नहों डाला गया । संसारके एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक ओर 
मानसिक चिकित्सक चार्ल्स युंगका कथन तो यह है कि जिन 
लोगोंमें सुदृढ धार्मिक आस्था रहती हैः उन्हें मानसिक रोग 
नहीं होते और किसी भी रोगीका मानसिक रोग तबतक पूरी 
तरह नहीं जाता, जबतक वह एक ठोस जीवन-दगन नहीं 
प्रात कर छेता | उनका यह भी कथन है कि संसारके सभी 
मानसिक चिकित्सक मिलकर जितने मानसिक रोगोकी 
चिकित्सा कर पाते है, उससे अधिक चिकित्सा संसारके 
निकम्मे-से-निकम्मे मजहबके द्वारा होती है । 

यदि चार्ल्स युंगके उपयुक्त कथनमें कोई सत्यता है तो 
क्या हम नहीं कह सकते कि वर्तमान कालमें मानसिक रोगोंकी 
बाढ़ मजहबोंमें विश्वास समयसे पूव हट जानेके कारण हो 
गयी दै । जब मनुष्यका भीतरी मन सुशिक्षित हो जाता दै, 
तब उसे इन बाहरी साधनांकी आवश्यकता नहीं रहती; परंतु 
जबतक यह बच्चा ही बना हुआ है, अर्थात्‌ जब उसकी 
इच्छाएँ स्वार्थपरायण हैं, तबतक उसे मजइबकी सामान्य 
बातोंकी आवश्यकता रहती दै । जब मनुष्यका चेतन मन तो 
शिक्षित हो जाता है; परंतु अचेतन अशिक्षित ही बना रहता 
है; तव यदि धार्मिक अद्धाएँ. समाप्त हो गयीं तो मनुष्यका 
मानसिक संतुलन सुधारनेके लिये कोई साधन नहों रहता | 
यदि ऐसा व्यक्ति धन कमानेमें लगता है तो वह बुद्धिकी 
प्रखरताके कारण संसारभरका स्वामी बनमेकी चेष्टा करता 
है ओर जब उसे इसमें सफलता नहीं मिलती, तब वह पागल 
हो जाता है | उसे इस पागलपनसे निकालनेका कोई सहज 
साधन नहीं रहता | 


धमं ( मजहवके अर्थमें ) मनुष्यके भावात्मक विकासका 
साधन है । वह निरबंछका सहारा है | जिसको कोई सहारा 
नहाँ, वह धमके आधारपर जी लेता है । खामी शरणानन्दने 
बताया कि उनकी आंखें पंद्रह वर्षक्री अवस्थामें चढी गयीं | 
अब्र यदि वे नास्तिक होते तो उन्हे आत्महत्या करनेके सिवा 
ओर कोई मार्ग नहों था । परंतु ईश्वरके अस्तित्व विश्वास 
रहनेके कारण वे समाजके लिये उपयोगी कार्य कर सके 
यदि मीराबाईने श्रीकृष्णकी मक्तिमें अपने-आपको खोन द्या 
होता तो वह मेडेन्कोछिया ( विषाद रोग ) अथवा हिस्टीरिया 


बनती | यही दशा तुछसी 


% धमा रक्षति रक्षितः * 
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क रत बा राती होती । पनीर म शक 
सिक रोगसे मुक्त किया जा दासको होती । पत्नीद्वारा अपमानित 


ह 
जीवन भार हो जाता है । शकि सन्न 
धार्मिक साधनामें मूर्ति-पूजा, योम 


सीमित है । ये साधनाएँ वास्तवे धर्मकी प्रारम्भिक रग 
इनकी अपने स्थानपर मनोवैज्ञानिक उपयोगिता = र 
इनकी पूर्ति तत्तज्ञानमें होती है अथवा मनपर विक 
करनेमें होती है । यह धार्मिक जीवनकी पराकाष्ठा १, प्र 

उपर्युक्त विचार ऐसे मनोवैज्ञानिकोंका है जे कर 
वेज्ञनिकके अतिरिक्त दानिक भी हैं| परंतु इस पे 
मनोवैज्ञानिक इने-गिने ही हैं और उनके बिचारोका प्रचार 
बहुत कम है । सामान्य मनोवैज्ञानिक मजहबोंकी सभी बेन 
व्यर्थ समझता है । उसकी दृष्टि भोतिक वैशञनिकोके सा 
बहिमुखी होती है । अब मनोविज्ञानकी पुरानी वि 
अर्थात्‌ अन्तदंशनको निकम्मी माना जाने ल्या है। अ 
बहिमुंखताको मनोविज्ञानमें उसी प्रकार प्रधानता दी बाती 
है, जेसी दूसरे विज्ञानोंमें । इस दृष्टिसे मजहब अथवा घरा 
अन्धविश्वासोंका परिणाम है | पर यह है मनोविशनती 
अपूर्ण रूप रेखा । 


धर्मका सबसे महत्वका भाग साधनाओंका है। प 
आधुनिक मनोविज्ञान इन साधनाओंके विषयमें न तो कोई 
चर्चा करता और न इनक्री आवश्यकता ही समझता है | आइ 
निक मनोविज्ञान मनुष्यंके व्यवहार सुघारमेके उपाय बताव 
है, उसे अपने वशमें करमेके मार्ग बताता दै? चाहे वह पना 
हो अथत्रा प्रौढ, अकेला हो अथवा समूहमें | खबंको बर _ 
करनेके विभिन्‍न उपायोंकी चर्चा आधुनिक मनोत 
नहों पायी जाती | अतएव मनोविज्ञानसे धर्मका मेढ 
खाता; परंतु सभी विद्याओंकी समाप्ति दर्शनमें है मनो 
भी दर्शनकी ओर बढ़ने लगा है। यदि वह प्रगति 
रही तो धमंकी बहुत-सी बातोंका समर्थन 
द्वारा होगा । | 

डाक्टर फ्रायडने न केवल मजहर्बोकी भ्रमजा 5 | 
पागलपन कहा है, वरं उन्होंने तो नैतिकताकी ' | 
छादी गयी वस्तु बताया है । इसकी प्रबळ म 
अनेक प्रकारके मानसिक रोग होते हैं | किसी प र 
जब मनुष्यके स्वभावका अङ्ग बन जाता है, रि 
सहज सुखकी प्रवृत्तिका अवरोध करता है | he भनि 
रोग होते हैं । अतएव मानसिक 
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तंक ट्ट दिये कला आव्यक शनक नन री? शिथिल करना आवश्यक होता है। इससे 
बासनाका रेचन होता है और मनुष्य आरोग्य प्रात 
करता दै । पर वस्तुतः यह फ्रायडकी विचारभ्रान्ति ही है। 
डाक्टर फ्रायडको निराशाबादने घेर लिया था | उन्होंने 
सम्यताके असंतोष ( Discontents of Civilt- 
21107 ) नामक पुस्तकमें बताया दै कि यदि नैतिक प्रति- 
बत्य समाजमें न रहें तो मानव-समाज वर्वर अवस्थामें पहुँच 


जायगा और कहते हैँ कि तब पागलोंकी संख्या बढ़ेगी । 


शि २ 


४८३ 

अतएव या तरफ दुःख-ही-दुःख है । उन्हे मन 

क ग कोई हः न सुझा । इससे सिद्ध है क्रि वे खयं 
धाम पड़े हैं, कुछ भी निश्चय नहीं कर पाते | 

र ना असफलता हमें आगे बढ्नेके लिये प्रेरित करती 

01 दृष्टिर आधारित मनोविज्ञान अधूरा ही है। 

६ बहिमुंखी चिन्तनपर आधारित है | सम्पूर्णं मनोविज्ञानके 


लिये अन्तमुंखी चिन्तन अनिवार्य है | संसारके 
इसी प्रकारे चिन्तनके परिणाम हैं | Mig 


TNR 


'धर्म' शब्दका दुरुपयोग 


( लेखक---महामहिम डा० 


मनुष्यको इस बातका बड़ा अभिमान है कि 'मैं भाषाका 
स्वामी हूँ | जब चाहता हूँ, तब बोलता हूँ; और अपने भार्वो- 
के अनुरूप शब्दोंका चयन करता हूँ |? बात त्रिल्कुल ऐसी 
तो नहों है । मनुष्यके चित्तमें जितने प्रकारके भाव उठ 
सकते हँ, उतने शब्द तो करिसी भी भाषामें नहीं हैं । सर्वदा 
अपने मनो5नुकूछ शब्द नहीं मिल पाते । बहुधा एसे शब्दों- 
का व्यवहार करना पड़ता है; जो अपने विवक्षित अर्थके आस- 
पास होते हैं | शब्दकी व्युत्पत्ति कुछ भी रही हो, वह सबसे 
पहिले चाहे जिस अर्थमें प्रयुक्त किया गया हो, पर च्यों-ज्यों 
उसका प्रचार बढ़ता है और वह पुराना होता जाता है; 
उसके साथ “आसपास? वाले अर्थोंका परिवार बढ्ता 
जाता है । बोलनेवालेको इनमेंसे कोई एक ही अभीष्ट होगा, 
पर शेष सब भी साथमें प्रतिध्वनित होते रहते हैं और यह 
भोताकी मनःस्थितिपर निर्भर करता है कि वह किस 
'निताथंको पकड़ेगा । यदि किसी कारणविशेषसे इन 
पक अर्थोमंसे किसी कालविशेषमें किसी एकको प्रधानता 
छ यि तो यह भी सम्भव है कि वह रोषको दवा ळे और 
उनको व्यक्त करनेके लिये कोई उपयुक्त शब्द ही न मिले । 
ड ती यदि उनकी ओर लक्ष्य करना हो तो स्यात्‌ लंबे 
रेत न लना होगा | परंतु वाक्यम वह सजीवता नहीं 
“ पाय; शब्दोंमें मिलती है । 


रक 
विचार अष्दिशाख्रपर निबन्ध लिखने नहीं बैठा हूँ । ये सब 
पा एक विशेष शब्दके सम्बन्धमें सोचते-सोचते उठ 
ईए | वह शब्द हेर? | 


मं नं भानता कि वेदमन्त्र पृथ्वीपर कबसे चळे आ 


थीसम्पू्णनन्द्जी, राज्यपाल; राजखान ) 


1 दई । परंतु यह निश्चित है कि “धर्म! शब्द वेदेमि मी आया 
पक तानि धर्माणि प्रयमान्यासन्‌?, (अतो धसाणि धारयनू? 
आदि । तबसे उस वाङ्मयमे, जिसको हिंदू? विशेषण दिया 
जा सकता है, यह शब्द चला आ रहा है | जैन और बौद्ध 
आचायोंकी रचनाओं और उपदेशोम भी बरावर इसका व्यवहार 
होता रहा दै । धमकी सर्वत्र प्रशंसा की गयी है | व्यासदेव 
कहते है अर्थ और काम धर्मपर ही आश्रित हैं । 
मनुका आदेश है “न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत्‌? 
अर्थात्‌ धमेका पालन करते हुए कष्ट पानेपर भी मनमें 
अधमंको खान न दे | यह शब्द इतना सुबोध समझा गया 
कि बहुधा विद्वानों ओर साधु-महात्माओने इसकी परिभाषा 
करनेका प्रयत्न भी नहीं किया ओर परिभाषा यदि की भी 
गयी तो बहुत ही व्यापक जेसे--“यतो$म्युरयनिःश्रेयससिद्धिः 
स धमंः--“जिससे अभ्युदय ओर मोक्षकी सिद्धि हो वह धमे 
है? या मनुके शब्दोमें 'घारणादम इत्याहु:'जो विश्वको धारण 
करता है; वह भम है ।' इन वाक्योंकी ब्याख्या करनेमें 
पुर्तकाल्य-के पुस्तकालय छिखे जा सकते हैं । संक्षेपमे कहां 
कहीं धर्मके जो लक्षण बताये गये हैं उनमे एकको उदाहरण- 
के लिये छै? 
भद्रोहश्राप्यळोभश्व दमो भूतदया तपः । 
ब्रह्मचय॑ तथा संत्यमनुक्रोशः क्षमा तिः ॥ 
( मत्स्यपुराण ) 
इस खलपर अद्रोह अलोम, दम) भूतदया, तप) 
त्रच) सत्यः अवुक्रोश, क्षमा और शतिको भुका भूर 
कहा गया है। लोकंब्यवद्दारमे भी ऐसा दी देखा जाता है । 
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वृत्तिवाळे तथा लोमीको अधर्मी कहा करते हैं । विचारणीय 
बात यह है और इसी बातकी ओर में विशेषरूपसे ध्यान 
दिलाना चाहता हूँ कि धर्मकी परिभाषामें ईइबरोपासनाका 
नामतक परिगणित नहाँ है । हो भी नहों सकता था; क्योंकि 
यदि ऐसा होता तो बौद्ध ओर जैन इस शब्दका व्यवहार ही 
| नहीं करते | इसका तासर्यं यह नहों है कि ईश्वरोपासना 
।। श्ष्मबाह्म या धर्मविरुद्ध है । पर वह धर्मका समानार्थक नहीं 
| छ | धमंका अङ्ग भले ही हो, परंतु धर्मका सस्व नहों । 

| आजसे लगभग एक हजार वर्ष पहलेतक धमं शब्दका 
इस प्रकार व्यवहार करनेमें कोई कठिनाई नहों हुई; परंतु 
जब यहाँ इस्लामक्रे संदेशवाहक पहुँचे; तव अड्चन उत्पन्न 
हुई | वे लोग भी सत्य आदिका समर्थन करते थे; परंतु 
उनकी ओरसे जो उपदेश दिया जाता था, उसमें इश्वरोपासना- 
का सत्रसे बड़ा थान था | कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति 
क्यों न हो, परंतु यदि वह इश्वरकी उपासनाको, ओर वह भी 
उस प्रकार जो इस्छामसे सम्मत दे, प्रथम स्थान न दे तो 
बह प्रशसाक्रा पात्र नहां हो सकता था | इसी दृष्टिकोणसे 
एक बार मालाना मुहम्मद अलीने कहा था कि “भले ही 
महात्माजीमें सब गुण हों) परंतु में किसी भी मुसलमानको 
उनसे ऊचा समझूँगा |? अरबीम धर्मका कोई यथार्थ पर्याय 
नहीं दै । जत्र देशमें ईसाई आये, तव भी यही परिस्थिति 
उत्पन्न हुई । उनके सामने भी एक विशेष प्रकारसे ईश्वरकी 
उपासना करना सबसे महत्त्व चीज थी । ईसाईके पास भी 
भके अर्थम कोई क नहीं था ओर हिंदूके पास मजहब 
। 000 लिये कोई शब्द नहां है। कभी-कभी इस 
___ अथम सम्प्रदाय शब्दका व्यवहार कर दिया जाता है, परंतु 
र यह शब्द यथार्थ नहीं है | शिया ओर सुन्नी--मुसल्मानांके 
ई 
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दो सम्प्रदाय हैं | रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टें--दो प्रथक 

इसाई सम्प्रदाय है | परंतु शिया और सुन्नीका मजहब एक 
है, रोमन केथठिक और प्रोटस्टैटका रेलीजन एक है | 
) इस्छाम-धर्मके अनुयाथियोंका देशमें 
न 2. ल्क पक्ष वळ्चान्‌ होता ही है । फटत; 

 नेधमः ई पर्याय न हैँ 
बनाया) शासित हिंदओंके वे र त 
| के र्‌ हिंदुओंको ही मजहूवक लिये शब्द दंढना 
पडा और दुर्माग्ससे उन्होंने धर्म शब्दको ही इस कामके लिये 
र | ु चुना | हस्यम मजहवके जोइमं (हिदृ-धमे? ऐसा व्य - 
22 होने छगा | वही व्यवहार आज क्रिश्चियन रा 
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विद्वानोंकी बात है, धर्म-शब्दने अपना से थो 
नहां है । साधारण जनता भी इस शब्दके अथ सो 
पराङ्मुख नहीं हुई है । फिर भी कुछ-न-च तक ष 
आ ही गयी है । सीह 
स्वतन्त्रताकी प्रातिके बाद इस अन 
इट पड़ा । हमारे संविधानमें यह स Re र 
भारत सेक्युलर राज्य होगा और सेक्युलरके हिये यी 
“धर्मनिरपेक्ष” शब्द चुना गया | अच्छा होता यर 3 
र ळी हाता यादे अरीन 
ह्र शब्द अपना छिया गया होता । हिंदी जीवित 
है; उसने विदेशोंसे बहुत-से शब्द ल्यि हैं | वह म 
भी पचा सकती थी । सेक्युलरके लिये मजहव-निरेत क 
ठीक होता | अरबी ओर संस्कृतसे बना यह गंगाजी 
शब्द ही विवक्षित अर्थको ठीक-ठीक व्यक्त कर सकता था। 
धर्मनिरपेक्ष कहनेसे अंधेर हो गया | अभीतक तो द 
अपने पुराने अर्थके साथ-साथ मजहवके नये अर्थको देत 
जा रहा था । अब सरकारी व्यवहारमें आनेमें उसका पुरा 
अर्थ पीछे पड़ गया । सरकारी कागजोंमें, नेताओंके मापण 
समाचारपत्रोमे-सवंत्र धर्मको मजहबके संकीर्ण अर्थम प्रुत 
किया जा रहा है ओर उसके व्यापक अर्थके छिये कोई 
दूसरा शब्द देख नहों पड़ता | यह कोई नहीं पूछता हि 
जव हम यह कहते हैं कि हम धर्मके प्रति निरपेक्ष हे तो मा 
इम उस सत्य ओर अहिंसाकी ओर निरपेक्ष हैं, जिसकी र 
महात्माजी यावज्जीवन लगाते गये ! क्या इम अलोम 
जीवद्या, क्षमा-जैसे सद्गुर्णोको अब सक्रिय रुपसे प्रभय नई 
देना चाहते ! यदि इनसे विमुख नहीं होना है तो इन सक 
ल्यि सामूहिक रूपसे कोन-सा शब्द दै ! 


निरपेक्षता उसी चीजकी ओरसे होती है जो अनुप 
समझी जाती है । धर्म-निरपेक्षताका नाम ठेतेखेते बि 
यह भाव बैठता जाता है कि धर्म बुरी चीज है | नयी पीर 
यही शिक्षा अहण कर रही है । मजहबसे तो वह ये री 
दूर है, धर्मशन्द भी छूटता जाता है और धमका न. 
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है । भारतीय संस्कृति ऐसे पर्यायवरणमें पली यी कर 


धर्मिके सिवा किसी और शब्दसे अमिर र रा 
सकते | धमकी ओरसे जो मनोभाव उत्पन्न जाणा! 


दै, वह हमको उस संस्कृतिकी ओरसे भी दट उदेश i 





मुझे उस समयकी एक घटना याद है? जब" 

































| ॥ | एक सञ्चनने "`" वे आज भी प्रतिष्ठाके पात्र हैं, अतः 
नका नाम लेना उचित न दोगा" ***मोलाना साहवे यह 
की कि में स्कूलोमं ऐसी पाठ्य-पुस्तकको “प्रोत्साहन 
| ददा हँ, जिनमें मजहयी बातें भरी हैं । उदाहरणके डिये 
| ' ढिला गया था कि एक पुर्तकमे हरिश्रन्धकी कथा 
हिली गयी है । मेरी समझ म हरिश्चन्द्रकी कथाको यदि इस 
' जार लिखा जाय कि उससे धार्मिक पुट दूर कर दिया 
जाय तो सारी कथा निर्जीव हो जायगी । मैंने मौलाना 
गाह्मको जो उत्तर दिया, उससे वह वात वहां-की-वहीं समाप्त 
` हो गयी; परंतु एक हिंदूनामधारी विद्वानने ऐसी आपत्ति 
' उढायी थी, यही विचारणीय बात है । 
ओ इस बातपर हमको गम्मीरतासे विचार करना चाहिये । 
' प्रकव अच्छी चीज हो या बुरी, परंतु राज्यक्रे लिये मजहव- 
` के प्रति निरपेक्षताकी नीति कल्याणकारी है, किंतु इस प्रसङ्गमे 
धर्म-गब्दका व्यवहार करना भयानक है । 
भारतीय संस्कृतिकी दुहाई देनेका फेशन है, परंतु आज 
उस संस्कृतिकी आधारशिलाके नामतकका बहिष्कार-सा हो 
रा है। भले ही किसी पीठके शंकराचार्य धर्मका नाम ले 
और डा० राधाकृष्णन-जैसे कुछ व्यक्ति आध्यात्मिकता 
ओर धर्मकी प्रशस्तिका गान कर दें । ऐसे लोगोंको ऐसी 


आ 


जैसे थोडा-सा कोढ सुन्दर रूपको बिगाड़ देता है 

५ कि प्रशंसनीय गुणोंकों नष्ट कर देता है । धन कमानेमें) 
धेच, धनके नाशमें और घनके उपभोगमें-सर्वत्र परिश्रम, मय! 
पडता है। चोरी, हिंसा, असत्य-भाषण) दग्मः काम, क्रोध; गर्व, 

' भुआ ओर शराब--ये पंद्रह अनर्थ मनुष्योमें धनके कारण ही उतपन्न 

छ्‌ हें | पुरुषको चाहिये कि वह सार्थं और परमार्थके विरोधी 


QETLFYTYFYTSTS 7ST 





क | 


रहना ही कल्याणकारी समझा जाता है। 


क धर्मदाब्द्के प्राचीन अर्थत कितनी दूर चले गये 
९ | कुछ दिनोंके बाद प्राचीन साहित्यका अर्थ समझना 
कठिन हो जायगा । उसमें पदे-पदे धर्मशब्द आया दै, ऐसे 
पसज्ञाम॑ इसका व्यवहार हुआ है, जहाँ पूजापाठकी कोई 
चर्चा नहों है, केवळ नैतिकता, नैतिक गुणोंकी प्रशंसा है । 
ऐसी बातें तो सार्वभौम होती हैं । परंतु इनका समर्थन करना 
मी बुरा हो गया, यह देखकर लोगोंको आश्चये होगा । 


भारतको मजहब और धर्मके सम्बन्धे वही नीति 
अपनानी चाहिये, जो इस देशमें पहिले भी मान्य थी । धर्मका 
आदर होना चाहिये | धर्म-ान्दको सम्मान दिया जाना 
चाहिये | मजहबको भी नतो वहिष्कारका विषय समझना 
चाहिये, न इसीका | जीवनमें उसका भी महत्वपूर्ण स्थान 
है। परंतु किसी मजहब-विशेषके अनुयायियोको राज्यकी 
इृष्टिमे ऊंचा या नीचा कोई खान-त्रिशेष नहों मिलना 
चाहिये । न तो क्रिसी मजहत्रवालेक्रो शिक्षा या व्यापार या 
राजसेवामे कोई सुविधा दी जानी चाहिये, न असुविधा । 
राज्यकी दृष्टिसे इससे अधिक निरपेक्षताक़ी आवश्यकता नहीं 
है ओर इसके लिये धर्म-जेते प्राचीन शब्दके अर्थको भ्रष्ट 
करनेक्री आवश्यकता भी नहीं है । 


WOOLEY OLAS ६० ७००७, >,>७,>९,>७,>७, ०७,७७७, 


6 

'अर्थ' नामक “अनर्थ 
यशो यशस्विनां झुद्धं हाच्या ये गुणिनां गुणाः । लोभः स्वल्पोऽपि तान्‌ हन्ति श्वित्रो रूपसिवेप्सितम्‌॥ 
अर्थेस्य साधने सिद्ध उत्क रक्षणे ब्यये। नाशोपभोग आयासस्नासश्चिन्ता अमो नुणाम्‌॥ 
स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मदः । भेदो वेरमविश्वासः संस्पधाो व्यसनानि च॥ 
पञ्चदञ्ञानथो द्यर्थमूला मता नूणाम्‌। तस्मादनर्थमयाख्यं ्रेयोऽी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 












( श्रीमद्भागवत ११ । २३ । १६-१९ | 
वैसे ही तनिक-सा मी लोम यशसिवियोके शुद्ध यश और 
कमा लेनेपर धनको बढानेमेंश धनकी रक्षा करने में 
चिन्ता और चित्तके भ्रमका ही भोग , 
अहंकार, भेदवुद्धिः वैर, अविश्वास) स्पर्धा- । 
सन्न होते और रहते दै । अतएव कल्याण 
(अर्थः नामक इस “अनर्थको? दूरसे ही 
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( ढेखक- श्रीरामक्कष्णप्रसादजी बी० ए०, बी० एल०) 


हमारे शास्रकारौने बारबार लिखा है कि ८४ लाख 
योनियोमें मनुष्प-योनि ही एक ऐसी योनि है, जिसके द्वारा 
भगवानकी प्राप्ति हो सकती है । रेष ८२९९९९९ योनिया 
केवल भोग-योनियाँ हैं, जिनमें प्रारब्धके अनुसार केवळ फल 
भोगना होता है | उन-उन शरीरोंसे भगवानकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती; इसलिये जैसा श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीने लिखा 
है--धवड़े भाग मानुष तन पावा । सुर दुर्लभ सब ग्रंथन्हि 
गावा?) 'साधन धाम मोच्छ कर द्वारा? इत्यादि | इसलिये यह 
मनुष्य-शरीर पाकर हमारा बहुत उत्तरदायित्व है और हमें 
यह बार-बार विचार करना चाहिये कि हम क्या करें, क्या 
हमारा काम मनुष्योचित है; किंतु हमारा दुर्भाग्य है कि इस 
विषयपर इम तनिक भी चिन्तन नहों करते । 
जेसी व्यवस्था आज व्यक्तिगत और हमारे समाजकी 
है; उससे तो यही ज्ञात होता है कि मनुष्ययोनिको भी एक 
भोग-योनि ही मानना पड़ेगा; क्योंकि जन्मसे लेकर मृत्यु- 
पर्यन्त हम केवळ अपने अर्थ-चिन्तनमें ही अपना सारा समय 
ब्यय करते हैं और जीवनका लक्ष्य क्या है और क्या 
होना चाहिये, इस विषयपर तनिक भी विवेचना नहीं करते | 
हमारे शास्जकार तो चिल्छा-चिल्छाकर कह गये हैँ 
आहारनिद्वाभयमेथुन च 
सामान्यमेतत्‌ पञ्चभि्नेराणास्‌ । 
धर्मा हि तेपामधिको विशेषो 
धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ 
या इसका अर्थ तो स्पष्ट है; कि अन्य सब बातें पशुओं और 
3 सामात्य है, केवल धर्म ही एक विशेष वस्तु है 
जिसके पाळनसे मनुष्य यथार्थ मनुष्य बन व 
| बन सकता है; अन्यथा 
वह पञ्चके समान है, उसमें और पञ्जुमँ कोई अन्तर नहीं दद 
'धमे ही पशुसे मनुष्यको ऊपर उठाता थे जीवनपर्यन्त | 
| ता है और जीवनपर्यन्त 
साथ देकर मृत्युके बाद भी धर्म ही मनुष्यकी आत्माके 
जाता है; इसलिये धर्म एक विशेष गहन वस्तु है और ३ 
क्तव्याकतेव्यके मावसे भी हर एक व्यक्तिको विचार 
RN है | लेकिन आज हमारे समाजका दर्भा इ 
एसी जीवनोपयोगी न “माजका दुभाग्य है कि 
हि पस्तुपर कहाँ विचार नहं होता और 
कप कोई पाठयक्रम यार किया जाता कै 
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उल्टे, यहाँ तो धर्मनिरपेक्ष राज्य ३, म 
क्या मतलब ! क्या हमारे आधुनिक स 1) 
भाव समझा है कि धर्म-निरपेक्षतामें मानत 
जाय १ मानवधम सव मजहबी धमेति ऊपर न यी 
किसी मजहब या धर्मसे अकेले सम्बन्ध नह रखता है 
विचारसे भी हमारे राष्ट्रकणधारोको हर विद्यालये ह; 
धर्मके, जो सब मजहबी धमासे ऊपर है और a 
धर्मविशेषका अङ्ग नहों है, पठन-पाठनकी वश्च है 
चाहिये, जिससे व्यक्ति पद्युसे मनुष्य बन सके, नहीं तो के 
देशकी दशा हो रही है, उसके देखनेसे यह सप दि 
रहा है कि हम मनुष्य होते हुए पश्च ही नह, म 
हैं दानव । 


दानवताके विकराल रूप हैं-श्रशाचार, दुरा 
अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार) स्वेच्छाचार | इन सक्ने 
कोई भी स्थान रिक्त नहीं है । जहाँ-जहाँ इष्टि डाढिये, आसे 
नीचेतक इन्हीं दानवोंके अंश कम या विशेष मात्रामे फे 
हुए पाये जायेंगे । आज परमार्थका स्थान दम्भ, सेवाका त्या 
खार्थ-साधन, कर्तव्यका स्थान चकमेत्राजी, मक्तिःशनत्रा सा 
आडम्बर, दानका स्थान चोरी, बाजारका स्थान कअ 
बाजार) नफाका स्थान लूट, झुद्धताका खान मिलावट आति 
इस तरह पैसारूपी पिशाच ले लिया दै । सर्वत्र पैल । 
जबसे शासनसून्र हमारे हाथमें आया है; ऊपर उठवा तोदूए 
दिनोंदिन हमलोगोंका नैतिक पतन हो रहा दै और ई 
एकमात्र कारण है हमारे बीच धर्मके मुल विद्राव 
जिसपर मानवता स्थित है--प्रचार न होना | 


हमारी धर्मनिरपेक्षताका यह भाव नहीं कि मा क 
को शासन न अपनाये । महाराज अशोकके राजन रा | 
आधिपत्य एक तरहसे जापानतक फ़ळ गया 7? के, | 
पक्के खम्मे या स्तूप बनाकर उनपर धमे Re | 
गये थे, जिससे उनके द्वारा धर्मके मूळ तर और रंगी! 
ध्यान आकर्षित हो ओर उससे जनता सीले ते. 
किंतु आजकल तो धर्म-निरपेक्षताकी पत म 
गये हैं और बने जा रहे हैं कि परके हा 
जो मानवताकी आधारणिला हैं, जानता 








| ` कमार 


ह ॥ 
महर्षियोने धर्मका अर्थ कोई पूजा-पाठ या कर्म- 
बतलाया | बल्कि उन छोगोंने तो उसका इतना 
| र और व्यापक अर्थ बतलाया है कि जिससे हमारी उन्नति; 





इसके न प्रचार करनेसे ही हमारे समाज- 
als अवनति हो रही है | हमारे पूजने धर्मके 
-एक अङ्गको अपने जीवनमें चरितार्थ करके, केवळ चाणी- 


॥ दय हो, वही धर्म हे । इसमें कहाँ संकीर्णता या से ही नही, 
त लै ॥ वे ही बतलाये हैं) जो मानवताके मूलभूत सिद्धान्त हैं। हम इन उन्नतिशीळ मानवी धर्म और उसके ग 
ह पेय, क्षमा, अपनी दृत्तियोका दमन; मनसे किसीकी बुराई रहे हैं । हमारे देशमे इन तत्के प्रचारकी कमी ह 
३ | दाः शरीरकी स्वच्छता) अपनो इन्द्रियौपर शासनः बुद्धि) लेकिन इस धर्मनिरपेक्षताकी नीतिन ही शासनद्वारा 
| सय और अक्रोष-ये धमे अर्थात्‌ मानवधमंके दस अङ्ग प्रोत्साहन न मिलनेसे सत्रको उदासीन बना दिया है। 
। || ३। इसपर जितना भी विचार किया जाय, एक-एक अङ्गपर हमारा कतव्य है कि हम कमसे-कम इन मानवी गुणोंको 
३ | फरक पुलक लिखी जा सकती दै; लेकिन यहा तो संश्षेपमें अपनायें और उनपर चलकर अपना जीवन सफल बनायें । 
| भे 
| धमम शासनका हस्तक्षेप अवाञ्छनीय 

| ( ठेखक--पं० राजारामजी शाक्षी ) 


गास्नेमि चार पुरुषार्थ बताये गये हैं--धर्म, अर्थ, काम 
हे | ओर मोक्ष । देशकालानुसार कहीं धमकी प्रधानता रहती है; 


sls दन 


` ते कहाँ अर्थ-कामकी । पुराणोक्त भारतवर्षकी सीमाके 
अनुसार ( क्योकि आजकल भारतकी सीमा घटते-घटते 
' कुत थोड़ी रह गयी है ) सम्पूर्ण भारत कर्मभूमि है; जब कि 
अस देश भोगभूमि । यह प्रधानता भारतको इसलिये मिली 
। हैक़ि चार पुरुषार्थोमें सर्वप्रथम घर्मको खान दिया गया 
ह अन्य देशोंमें अर्थःकामको प्रधानता दी गयी दै। 
| ऐशेक्यि मारतक्रो धर्मप्रधान देश कहा गया है । धर्म 
' मतकरी आत्मा है । 
1. यों तो धर्मका सम्बन्ध अर्थ, काम और मोक्ष--तीनोसे 
| छ पर घर्मका विशेष फल मोक्ष है | 'घसंख ह्यापवरगस्य' । 
। । हरये घर्मेविरहित अर्थ कामतक ही सीमित रह जाता 
न्य मोक्ष नही दिला सकता । जिन देशोंमें अर्थकी प्रधानता 
| „र काम अधिक है, घर्म और मोक्ष गौण हैं। यदि 
॒ र्न मानव-जन्म लेकर भी मोक्ष प्रात नहीँ कर सका तो 
जीवन व्यथ ही गँवाया | वह “पुनरपि जननं पुनरपि मरणं 
भननीजररे शयनम्‌? के चक्करमें पड़ा रहेगा । 
यही विशेषता है कि यहाँ धर्मको प्रधानता दी गयी 
' धर्माविरुद्ध काम और अर्थका सेबन करता हुआ 
मोक्ष प्रास कर केता है । 


slo लय 
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भारतवासियोको मोक्ष प्राप्त करते देख अन्य मानर्वोकी 
तो बात ही क्या, देत्रतातक ईर्ष्या करने लगे 
भदो अमीषां किमकारि शोभनं 
प्रसन्न एषां स्विदुत स्यं इरिः। 
पश्चात्‌ देवता स्वयं निर्णयके स्वरमें कहते हैँ किं जिस 
स्थानपर विजय प्राप्त करनेके बाद कल्पकी आयु भी मिल 
जाय; परंतु पुनर्जन्म हो तो वह स्थान किंस कामका १ अतः 
भारतमें एक क्षणकी आयु ही श्रेष्ठ दै, जो मोक्ष प्रात 
करवा सकती दै । 
कल्पायुषां स्थानजयात्पुनभवात्‌ 
क्षणायुषा भारतभूजयो वरम्‌। 
क्षणेन मर्त्येन इतं मनस्विनः 
संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं इरेः ॥ 
भारतकी समतामें अन्य देश ओर लछोकोंकी निन्दा 
तो दूर रही, खयं अपने देवडोककी निन्दा करते हुए देवता 


ले 


त्त यत्र वेकुण्ठकथासुधापगा 
न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः। 
यज्ञेशमखा महोत्सवाः 

ग सुरेशछोको5पि न वे स सेब्यताम ॥ 
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प्रशंसा तो करते ही हैं, साथ ही भारतमे ज्ञान-क्रिया-द्रव्यौसे युक्त 
मानव-जातिमें जन्म लेगेके वाद भी जो पुनर्जन्मसे छुटकारा 
नहीं पाते, उनको धिक्कारते हुए कहते हैं-- 
, प्राप्ता नुजातिं स्विह ये च जन्तवो 
टि  _ झञानक्रिय्राद्रव्यकलापसस्मुतामसू । 
। न वे यतेरन्नपुनभंवाय ते 
| भूयो वनोका इव यान्ति बन्धनम्‌ ॥ 
i अतः भारतक्री धमंप्रधानताको देत्रताओतकने स्वीकार 
jf किया है । राजा या राज्यव्यवस्थाकी आवश्यकता ही इस- 
लिये है कि वह प्रजाके धर्मपालनमें किसी प्रकारकी अड्चन 
न आने दे | यदि राजा या राज्यव्यवस्थाके रहते प्रजा 
अपने धर्मका पालन नहीं कर सकती तो राजा या राज्य- 
f व्यवस्थाकी क्या आवश्यकता है ! राज्यव्यवस्थाके रहते 
म यदि प्रजामें अनाचार; अत्याचार, धर्महीनताका नम्मताण्डव 
हो तो राज्यव्यवस्थाका व्यर्थका दिखावा क्यों १ आज तो 
राच्यके द्वारा सनातन धर्ममें हस्तक्षेप प्रतिदिन हो रहा है । 
क्या इसको राच्यव्यवस्थाके नामपर स्वेच्छाचारिता नहीं कहा 
जा सकता ? 

आजसे अठारह वषे पूर इम परतन्त्र थे । देशवासियोंने 
स्वतन्त्रताके लिये तन, मन, धन और परिबारोंको उत्सर्ग 
किया । स्वतन्त्रता हमे प्राणोसे भी अधिक प्यारी क्यों है ! 
इसलिये कि जो विजातीय हमें परतन्त्र करते हैं, वे हमारी 
| Et र क णी रकत धर्म और भाषा 
५ छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप आने कि” स 
|! अंग्रेज शासकोंका हिंदुत्वनिष्ठ कांग्रेस आदि संस्था नितिन 
| था | अस्तु, pl 

हम स्वतन्त्र हुए, 
| का खतन्त्रतापूर्वक कर सकेंगे । कांग्रेसके हाथमे राज्य- 

बागडोर गत अठारह वर्षोसि 

वह अपनेको धर्मनिरपेक्ष कहने लगी, 
करते हैं कि हम ( राज्य ) किसीके 
. करेगे । समी जातिके लोग अपने 
 अपनी-अपनी आखासे करें | पर 
क क क कांग्रेस स-शासनने किसी भी अन्य जातिके धर्ममें इस 
क 2 भम डि र वो मम पूर्णरूपसे इस्त॒क्षेप किया | 
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शासनका डटकर सामना करना पढ़ (गे स 
लिये तो कांग्रेसी शासन विदेशी शासनसे रा है। सि 
हुआ है। घर्मनिरपेक्षताकी ह 
शासकोका मानो मुख्य लक्ष्य-सा अबतक्रका 
दि दूधम अर्थात्‌ सनातन धर्म | सन र ९ 
वर्णाश्रम-व्यवस्था । शास्त्र वर्णाश्रमके विषय कहे है 
अतः पुंभिद्दिजश्रेष्टा वणोश्रमविभागर धे 
स्वनुष्ठितस्य धस्य संसिदिहेरितोषणप [ 
मनुष्योंको वर्णाश्रम-धर्मानुकूछ अपने-अपने | र 
पालन करनेसे सिद्धि मिळती है और गर फनी 


आङे च भयान _ 
आडम हिंदूधमंक्ा गे 


बे 


होते हैं | परंतु वत॑मान सरकार वर्णव्यवस्थाके हे है 
पीछे पड़ी है । गौ, ब्राह्मण; मन्दिर व्यवस्य, hs 


व्यवस्था आदिका नाश करनेमें अपनी £. 
उपयोग कर रही है । शास्त्रों-स्मृतियोंका रा 
म बधशालाओंका निर्माण, समय-समयपर विशिष्ट नेती 
अंट-संट धर्मविरुद्ध वक्तव्य--कई ऐसे कार्य हैं करि 
अपने ही कहे जानेवाले शासनसे धर्म खतरेमें आ गया है। 
यह कार्य सर्वथा अवाञ्छनीय है। 

भगवान्‌ श्रीरामके लिये नारदने वाल्मीकरिते छा 

कि बे-- 

रक्षिता जीवलोकस्य धमंस्य परिरक्षिता | 

अर्थात्‌ वे जीवमात्रके ओर धर्मके चारों ओरे र 
थे, जब कि आजकी सरकार अहिंसाकी दुहाई देकर म॑ 
जीवमात्रके हिंसाप्रचारक एवं घर्मनाशक कार्य कर रही है। 

भगवान्‌ वेदव्यासजी जिस चिन्तासे चिन्तित के ब 
चिन्ता आज इम सनातनियोंको हो रही है | वे कहते बी 
'मैं दोनों हाथ उठाकर कह रहा हूँ, फिर मी मेरी कोई सुन 
ही नहों रहा है । धर्मसे अर्थ-कामकी प्राप्ति होती है शि 
भी उसका सेवन क्यों नहीं करते !? 

गत अठारह वर्षोसे इस धर्मनिरपेक्षता दुरि 
हम भोग रहे हैं; फिर भी सरकार इस ओर ध्यान ना | 
दूर रहा, और भी अधिक आँखें बंद कर रही हे 
सरकार वेदव्यास और उनके अनुयायियोंकी सुनेगी : 
यह समझना चाहिये कि घर्मकी रक्षासे हमारी! हमारे रे | 
या यों कह ळे कि विश्वकी रक्षा होगी | धर्मके “ढि 
नाश होगा | भगवान्‌ हमारे नेताओंको के 
विश्वकल्याणके लिये धर्में हस्तक्षेप न्‌ करे | 







॥ 
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आज संसारमें समाजवादकी धूम है । भू-मण्डलका कोई 
भी देश ऐसा नहीं) जहाँ समाजवादके प्रशंसक ओर उसके 
| समाजको चलने देनेकी इच्छा रखनेत्राले मनुष्य 

रहँ । समी देशों) सभी जातियोंमें ऐसे लोग पाये जाते हैं 
जिनके विचारमें समाजवादके बिना मानव-समाजका कल्याण 
सम्मव नहीं । 

ऐसा ही विचार भारतवर्षमें “धर्मश्के विषयमै था। 


२३ ७ We 


भारतके प्राचीन इतिहास ओर शास्त्रोमें झॉका जाय तो धर्म- 


बादसे भी कहीं बहुत अधिक थी, कम नहीं कही जा सकती | 
उदाहरणके रूपमे 

धर्ममेवाबुवतेस्व न धर्माद्‌ विद्यते परम्‌। 

धर्मे स्थिता हि राजानो जयन्ति एथिवीमिमास्‌ ॥ 


_ ( म० भा०, शा०, ९२।६) 












पृथ्वी जीती जा सकती है । 
इसी ग्रन्यमे ओर भी लिखा है-- | 


धर्मेणेवर्षयतीणी धर्मे ` लोकाः प्रतिष्टिताः । 
धमेण देवा चबृधुर्धसें चार्थः समाहितः ॥ 
धर्मा राजन्‌ गुण: श्रेष्ठो मध्यमो ह्यर्थं उच्यते । 
कामो यवीयानिति य॑ प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
तस्माद्‌ धमंप्रधानेन भवितव्यं यतात्मना । 
तथा च सर्वभूतेषु वर्तितव्यं यथाऽऽत्मनि ॥ 
| ( महा० शा० १६७ । ७-९ ) 
, मके आश्रयसे ही ऋषियोंने संसार पार किया था | 
ही सम्पूर्ण लोक टिके हुए थे । धर्मसे ही देवताओंकी 
ति हुई थी और धर्मम ही अर्थकी खीकृति है । 
न! धमे ही श्रेष्ठ गुण है । अर्थको मध्यम जानो 
काम सबकी उपेक्षा लघु है । अतः मनको वराम करके 
. Gd बै आश्रय बनाना चाहिये और सम्पूर्ण माणियोके 
| बाहे है ही बर्ताव करना चाहिये, जैसा हम अपने लिये 
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शब्दकी महिमा भी इतनी मिलेगी, जो आजकलके समाज- 


अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! तुम धर्मका पालन करो । धर्मसे ` 
बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं । धर्ममें स्थित रहकर तो पूर्ण 


i ७ # धे और समाजवाद + | 
कच्च्या त 
धम ओर समाजवाद . क: 


आयु्वेद-वाचस्पति ) 


इस तुलनासे कुछ लोग यह कहने लगे हैं 
रा ही प्राचीन . मारतका धर्म है अर्थात्‌ कल 
समाजवाद ही धर्म है | उनके इस कहनेमें कारण यह 
भी है कि धमकी भाँति समाजवाद मी पूणे मानव-समाजके 
कल्याणके लिये पर्याप्त समझा जाता है | 
हमारे इस लेखका प्रयोजन यह है कि हम इन ळोगोके 
इस दावेका निरीक्षण करें और देखें कि धर्म जसा प्राचीन 
भारतीय वाड्मयमें अथवा शरमं वर्णन किया गया है, वह 
ही समाजवाद है अथवा नहीं । हम यह भी देखनेका प्रयत्न 
करेंगे कि क्या धर्म ओर समाजवाद दो समानान्तर रेखाओंमें 
चलनेवाले व्यवहार हँ, जो मानवसमाजके कल्याणके लिये 
हैं, अथवा ये दोनों परस्पर विरोधी मावनाएँ और व्यवहार हैं | 
ऐसा करनेके लिये इम सबसे पहले धर्म और समाजवादके 
अर्थोकी विवेचना करेंगे | इसके साथ ही इन दोनों शब्दोके 
अन्तत व्यवहारका विश्लेषण करेंगे और अन्तमें यह मी 
देखेंगे कि दोनों विचारोंका प्रभाव मानव-समाजपर किस 
प्रकारका हुआ है । | 
विवेचना करनेपर यह बात स्पष्ट हो जायगी कि धर्म 
और संमाजवादका किस प्रकारका सम्बन्ध है | सबसे पहले 
हम “धर्म? शब्दके विषयमें ही लिखना चाहते हैं | कठिनाई 
यह आ गयी है कि धर्म-शब्दकी भारतमें अपार महिमा 
देखकर कुछ छोगोंने इस शब्दका दुरुपयोग भी किया है | 
जब जिसको कोई बात प्रिय प्रतीत हुई, तब उसने उसका 
पालन करानेके लिये उसको धमका नाम दे दिया | 
यह ठीक है कि उस कार्यको धमका नाम देनेवालेके 
मनमै किसी प्रकारका खार्थ अथवा किसीके अहित-चिन्तनका 
विचार नहीं होगा । परंद ऐसी साधारणी वार्तोकी मी 
धर्मका नाम देना जैसे दिवालीके दिन जुआ खेलना अथवा 
किसी विशेष दिन किसी भी अपरिचित अथवा परिचितकों 
गालियां देना) उपयुक्त नहीं कहा जा सकता । 
कमी कुछ ऐसा भी हुआ है कि किसी एक काले 
अमकारी वार्तोंकी धर्म कहा गया? परंतु काळ व्यतीत 
होने अथवा मानव-शनमें उच्चति हो जेते वह का तिरक 
प्रतीत शेने त्या । प्रथा चल जानेले उसको घर ल 
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धरमैशन्दकी महिमाको कम करनेवाला व्यवहार सिद्ध 
हुआ है । 
ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं. जब किसीने किसी प्रथाको 
धर्मका नाम दे दिया । वह प्रथा उस समय इस अवस्थामें 
सुविधाजनक और लाभकारी रही होगी, परतु कालके व्यतीत 
हो जानेसे उससे अधिक सुविधाजनक उपाय मिल जानेपर 
भी उस प्रथाको अभी भी धर्म॑ मानना धमकी महिमाको 
कम करनेवाला ही है । 





हमारा तो यह कहना है कि ये कार्य, प्रथाएँ अथवा 
रस्मो-रिवाज धर्मकी परिधिमें नहीं आते । शास्त्रमे धमकी 
जो व्याख्या की गयी है, उससे इन कामोंका अथवा प्रथाओं- 
का सम्बन्ध नहीं हे । कुछ छोगोंने इनको धर्मका नाम 
इसलिये दिया कि वे समझते थे कि इनके करनेसे उस समय 
मनुष्यको सुख-सुविधा ओर लाभ होगा | एक अन्य प्रकारका 
भ्रम भी घर्मके विषयमे उपस्थित हो गया है । 


मारतमें ओर भारतसे बाहर भी कुछ सम्प्रदाय चले । उन 
सम्प्रदायाके प्रवतेकोने अपनी विचार-धाराको चलने देनेके 
लिये ओर उसकी महिमाको बढानेके लिये सम्प्रदायको धर्मका 
नाम दे दिया । 

. प्रत्येक सम्प्रदायमें एक बिचार-धारा होती है । उस 
बिचार-धारासे जीवनके लिये कुछ प्रेरणा मिलती रहती है । 
वह प्रेरणा करणीय कमे मानी जाती दै, परंतु धर्मका नाम 
तो उस सम्प्रदायकी विचारधाराको दिया जाता है । : 


उदाहरणके रूपमें एक विचार-धारा यह है कि परमात्मा- 
की भक्ति करनेसे मनुष्य मोक्ष अथवा स्वर्गको प्रास 
करता दै । यह विचारधारा मक्तिमार्गके नामसे जानी जाती 
Rn लो és डाक मार्ग इतना नहीं 
मानते) जितना शानमागको मानते हैं । ज्ञानमार्गे 
ध्येय मोक्ष-प्राप्ति ही दै । | ते 
इन दोनो मार्गोमे कर्मका विधान मी है । परंतु 
` बिचारधारामे है | परम उद्देश्यकी प्राति ज्ञानसे क 
| भक्तिसे होगी, इसपर भतभेद रहता है । इसी कारण इनको 
/ ) मार्ग कहा है । अर्थात्‌ ये सम्प्रदायके सूचक हैं | धर्म तो करने 
योग्य कर्म ही होगा | इसलिये सम्प्रदायमें जो विचार है, उनको 
मेका अङ्ग नहीं माना जा सकता । हॉ, उसमें जो कर्म है 
नम यदि वह धमकी सीमाके अंदर रहकर किया जायगा, छ 
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# धमा रक्षति रक्षितः ४ 






धर्म माना जा सकता है इस सीमाका २ 


वर्णन करेंगे । अचत भेस 


विचार-धाराएँ बुद्धिकी देन हैं । बार बुद्धियाँ मनुषे 
भिन्न होती हैं | यही कारण है कि 0021 मि 
प्रायः भिन्न-भिन्न होती हैं और वे कमी-कमी नचा 
मी होती हैं । परंद घम जो धर्मकी परिधि. 
एक दूसरेका विरोधी नहीं हो सकता | धम धर्मका रड 
नहीं कर सकता । इसलिये धम और सम्प्रदाय ४७ 
सम्प्रदायमें विचार प्रधान है । धर्ममें कर्म २२३ ॒ 
कर्ममें ओर कर्म-धर्ममें विरोध नहीं दै । विचारोंमें रे 
सकता है । इसलिये किसी सम्प्रदायका नाम धा 
रक्खा जा सकता, न खखा जाना ही चाहिये | 2 


हमारा अभिप्राय यह नहीं कि विचार करना और विचार 
किया हुआ मार्ग बताना अर्थात्‌ किसी पंथ, मत, रिहा, 
मजहबका दर्शन ठीक बात नहीं है । ऐसा इम नहीं कहे | 
इस विषयमें हम इस लेखमें कुछ लिखना भी नहीं चाहे | 
यहाँ तो हमारा लिखनेका प्रयोजन केवलमात्र इतना कहने 
है कि धर्म रिलिजनसे अर्थात्‌ मजहब, पंथ) मतवादसे एक 
प्रथक्‌ बात है । 


उदाहरणके रूपमें बोद्धमत उपयुक्त शब्द है। इसमे 
एक विचारधारा दै, जिससे मानव-कल्याणका दावा किया 
जाता है । इस विचार-धाराके अनुरूप कुछ करणीय कम मी 
है ये कर्म सम्भवतः अन्य विचारधाराओं अर्थात्‌ समदाय 
भी करणीय माने गये हैं | इसपर भी विचार-धाराओम मेर 
होनेसे ये सम्प्रदाय ही हैं | इसी प्रकार सब मत-मताततरे 
विषयमे कहा जा सकता है |. 


धर्म शब्द क्या है ! इसके क्या अर्थ हैं! धमकी सस 
रेखा क्या है ! क्या हम इसकी रूपरेखाको कुछ मिनि 
कुछ स्थिरता दे सकते हैं ? ये प्रश्‍न हैं | जब हम इस 
समझ जायगे कि धर्म अर्थात्‌ आचरणकी एक ऐसी 
बनायी जा सकती है, जो खिर है, निश्चित है और के 


विषयमें भ्रम होनेकी सम्भावना नहीँ) तमी हम क उले ॐ 


समाजवाद पर्यायवाचक हैं; समानरूपसे मानवःकह्याे 

वाळे हैं अथवा परस्परविरोधी हैं; इसका निर्णय कर सल 
धर्मके विषयमें हमारे विचारमें तो एक सीमा” 

विद्यमान है । मनुस्मृतिमें लिखा गया दै 











_ 


# धमे और समाजवाद % 


। ळय प्रेत्य चानुत्तर्म सुखस्‌ ॥ 
भ्रतिस्त वेदो विज्ञेयो धमंशास्त्रं तु चे स्मरतिः । 
दे सवार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मा हि निबेभौ ॥ 

( मनु० २ । ९-१० ) 
अर्थात्‌ जो पुरुष श्रुति और स्मृतिमें लिखे हुए धर्मपर 


बहते है; वे संसारमें यश प्रास करते हैं और अन्तमें अर्थात्‌ अपने 


मृत्युके उपरान्त आनन्दका भोग करते हैं, जो भोग 
सर्वोत्तम है। 

श्रुतिका अर्थ वेदोंसे है ओर स्मृतिका अर्थ धर्मशास्त्रांसे 
है। इनमें निर्विवाद रूपसे धर्मकी व्याख्या की गयी है। 


अर्थात्‌ धमं कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसको जो भी 
व्यक्ति चाहे और जिस प्रकार भी चाहे, लिख दे और वर्णन 
कर दे | भारतके प्राचीन वाङमयमें इस बातका स्पष्ट उल्लेख 
है कि धर्म वह है; जो श्रुतिमें वर्णन किया गया है और जिसका 
उल्हेख स्मृतिशात्ममें उपस्थित है । 


जो कुछ इनमें वर्णन नहीं किया गया, उसको हिंदूधम॑- 
गाल्नके अनुसार धर्म नहीं माना जाता-यह कथन भी 
अभी इतना निश्चित नहीं, जितना हम धर्मके विषयमें मानते 
हैं। यह ठीक है कि श्रुति और स्मृतिमे वर्णित धर्म है 
ओर जो धर्म इनमें वर्णन नहीं किया गया, वह धर्मका 
गाम नहीं रख सकता; परंतु इससे धर्मकार्यकी रूपरेखा 
अमी मी खिर नहीं हुई । 

मनुस्मृतिमें 
आन इसी बातको ओर स्पष्ट करनेके लिये 

चतुभिरपि चेवेतै नित्यमा श्रभिभिद्विजेः । 

दुरलक्षणको धर्मः सेवितब्यः प्रयत्नतः ॥ 

रतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रदः । 

धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 

( मनु० ६ । ९१-९२ ) 
| ह है ढिजोमे, चारों आश्रमोमें जो आचरण 
| ३ दः योग्य है, उसमें धर्मकी रूपरेखा इस प्रकार 
र 1 दस लक्षण हैं-धृति, क्षमा, दम) अस्तेय! शोच 
| निर निप, धी, विद्या, सत्य और क्रोध न करना । 
| परत द्विजोंको अपने चारों आश्रमोमें अर्थात्‌ जत्मते 
| 1 पाठन करनी चाहिये | 


cam _.___ ` 
कीर्तिमवाप्नोति 


समेव शूद्रोके आचरण करने योग्य 
। चद तो कहते द्दी उसको हूँ, जो 


छ आदेशानुसार कार्य करनेवाला हो । उसके 
उका उत्तरदायित्व उसके खामीपर ही होता है; ऐसा 


यतो हि सवंवणीनां यज्ञरूस्मेव भारत । 
अग्ने सर्वेषु यज्ञेषु श्रद्धायज्ञो विधीयते ॥ 

( महा० शा० ६० | ४० ) 
“हे मरतनन्दन | ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोका जो 
यश है, वह सेवा करनेके कारण ध्रूद्वका मी है ही, उसे भी 
उसका फल मिळता ही है; अत; उसे प्रथक यज्ञ करनेकी 
आवश्यकता नहीं । सम्पूर्ण यशोमे पहले अद्धारूप यशका 
ही विधान है ।? 


जब खामीके धर्मके लक्षण बता दिये गये और उसके सम्बन्ध- 
में यह कह दिया गया कि इन कार्योको करता हुआ ही वह 
धमं करता हुआ माना जायगा, तब उसके अधीन कार्य करनेवाले 
उसके सेवक भी उसके धर्मका फल पायँगे | हमारा अभिप्राय यह 
है कि मनुस्मृतिके उक्त इलोकोमें जव यह लिखा गया है कि 
द्विज अपने चारों आश्रमेंमें दस लक्षणवाले धर्मका पालन 
करे तो इसका अभिप्राय यह है कि पूर्ण मनुष्यसमाज उक्त 
धर्मका पालन करे | 


इन बातोंके अतिरिक्त भी, जिनका उल्लेख मनुस्मृतिके 
उक्त इलोकमें किया गया है, कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं) जो 
देश, काल) आयु एवं परिखितिके अनुसार करनेयोग्य माने 
जा सकते हैं | परंतु जत्र शास्रका यह आदेश है कि उक्त 
दस लक्षणवाळे धर्मका पालन करना आवश्यक है, अनिवार्य 
रूपमै उनका पालन होना चाहिये, तब यह मानना पड़ेगा 
कि अन्य प्रकारके करणीय कर्म जो देश, आयु, अवस्था, 
परिश्थितिके अनुकूल निश्चित किये जायें; वे उक्त दस 
लक्षणवाले धर्मके विपरीत नहों हो सकते | धृति, क्षमा, 
दम इत्यादि घर्मके लक्षण बताये गये हैं । इनकी अनुकूलता 
रखते हुए ही! संसारमें मनुष्य अपने कार्यको चलानेकी 


दृष्टिे अनेक प्रकारके नियम-उपनियम बना सकता है । उन 
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न ला | ये करणीय > घर्मकी य धमके लक्षण हैं | हमारा 
ककि दुस लक्षण 'घमंकी सीमा बाँधते | हैं: . . 
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Oe सना... ता) ७ re व सना रनद ज्याना घो 
नियमो-उपनियमोके बनानेमें उसको इस बातका ध्यान रखना इन दस लक्षणोवाळे धर्मके पालनसे न केवळ 


होगा कि धर्मके उक्त दस लक्षणोंका विरोध कभी न हो । 
उदाहरणके रूपमें भारतमें संसद्‌ है । संसद्को पूण 
अधिकार प्राप्त है कि वह भारतमें रहनेवाले मानवोके जीवनको 
चलानेके लिये कानून वनाये | स्थिति तथा आवश्यकता 
अनुसार मनुष्यके पालन करनेके लिये जो उचित 'होश उसके 
अनुसार वह नियम-उपनियम कानून बना सकती है; परंतु 
वे नियम उन दस लक्षणवाळे धर्मका विरोध करनेवाले न 
हाँ । मान ळें संसद्‌ निर्णय लेती है कि देशकी आर्थिक खितिके 
विषयमें एक घोषणा कर दी जाय | उस घोषणासे आर्थिक 
खितिका मिथ्या रूप प्रकट होता है । संसद्‌ एक सर्वोच्च 
अधिकार-सम्पन्न संस्था है, परंतु धर्म इससे भी ऊपर है 
और धर्मके दस लक्षणोंमें सत्य एक लक्षण है । अतएव 
यदि संसद्‌ कुछ ऐसी बातका निर्णय करती है, जो वस्तु- 
स्थितिका सत्य दर्शन करानेके स्थानपर मिथ्या दर्शन कराती 
हँ» तो संसद्‌ अधर्मयुक्त व्यवहार करती दै, भले ही वह 
असत्य भाषण सामयिक रूपमें कल्याणकारी दिखायी देता 
हो । इसी प्रकार अन्य धर्मोके विषयम देख लेना चाहिये। 
एक मालिक है । वह अपने कर्मचारियोको कम बोनस 
दनेके विचारसे अपने ठाम-हानिका चिट्ठा मिथ्या बनाता 
हैं। यह सम्मन है कि कर्मचारियोका वेतन पहिले ही अधिक 
हो ओर उनको बोनस देनेकी कुछ आवश्यकता न हो | 
'तब भी यह लामहानिका चिठ्ठा जब मिथ्या है तो वह 
काय अधर्मयुक्त माना जाना चाहिये। यह भी सम्मव 
हो सकता है कि इस मिथ्या-चिट्ेस देशका कल्याण होनेवाळा 
हो; परंतु अनिवार्य रूपसे पालन करने योग्य धर्मके दस 
क्षमसे एकके विपरीत होनेसे यह चिद्दा अधर्मयुक्त ही 
मानना होगा । धर्मके लक्षण जो मनुस्मृतिमें ` दिये गये हैं, 
'जिनका उल्लेख छठे अध्यायके उक्त ₹लोकमें है, धर्मकी 
रूपरेखाको वाते हैं | वे एक रेखा ऐसी बाँधते हैं, जिसके 
'बाइरका आचरण धमं नहीं रहता । वह अधर्म हो जाता है | 


कोई ऐसी बात भी धर्म हो सकती, जो इन दस लक्षणोंको न 


ही हुई कही जा सकती 
तो मनुस्मृतिमें इतना स्पष्ट न लिखा जाता के प्रत्येक 


मत स्पष्ट है 


किला ` क. हे. 
"७५. / 04? ह. 


कर्ताके अपने साथ तो होता ही है, साथ ही 


१ २८ दूर 30325 फो | | 
सकते, जबतक दूसरा व्यक्ति उपस्थित न हो । . हय , 


'लिये दिखायी देगा। इसी प्रकार इस श्रेणीकें अन्य 


कल्याणकी आशा की गयी है, वर मोक्ष... रत सो 
इनको सब्रल साधन माना गया है | शति करी भे 
यदि यह बात है तो फिर धर्मके 
हैं ओर न मज़हब, मत, पंथ, रिलिजन कर 
पर्यायवाचक हो सकते हैं | ह 
प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि क्या प्रचलित 
रिवाज जो करणीय हैं और जिनको समाजने करने र 
माना है, वे भी धर्म कहे जा सकते हैं या नहं | इ 
उत्तर यही है कि यदि वे रीतिरिवाज धर्मके उपयुक्त 
लक्षणोके अनुकूल हैं तो धर्म हैं, नहों तो अघ हैं। त्माव 
संचालनके लिये नियमोपनियमाँका निर्माण या परि 


इसी मापदण्डपर होना चाहिये कि वह धर्मके दस कक्षे 


'किसीकां विरोधी न हो, वरं उनके अनुकूल हो | 


हमारा कहना तो यह है कि प्रत्येक कालमें प्रदे 
देशमें, प्रत्येक परिस्थितिमें और प्रत्येक व्यक्तिके सग 


'बदलती परिस्थितिमं. व्यवहारमें परिवर्तन हो सकते हैं| 


परंतु उन परिवर्तनोमँ देखनेकी .बात यह होगी कि उन 
परिवतनोंसे. दस लक्षणवाळे धर्मका विरोध होगा अक्ष 
उस धर्मका. पालन होगा । यह है मापदण्ड, जिससे झ 
प्रत्येक कार्यके धर्मयुक्त अथवा अधर्मयुक्त होनेका गिण 
कर सकते हैं | 

व्यापक धर्मके दस लक्षणोंके दो विभाग किये जा तकर 
हैं। एक है धृति, दम, शौच, धी और विद्या | रै 
व्यक्तिगत धम हैं अर्थात्‌ इनका सीधा सम्बन्ध 
अपने साथ होता है । किसी भी दूसरे व्यक्तिपर हरे | 
करने अथवा न करनेका प्रभाव नहीं होता | 

दूसरे विभागमें हैं क्षमा, अस्तेय, इद्धि पि 
और अक्रोध । ये सामाजिक धर्म कहाते हैं | इनका र | 


ही नहीं जे 








भी होता है । ये धर्म तो व्यवहारमें लाय 


रूपसे क्षमा तो तत्र ही कार्यरूपमें आयेगी; a ) त्म | 
पात्र होगा | इसी प्रकार अस्तेय ( चोरी प रे | 
कायेरूपमें आ सकेगा जब किसी दूसरेका घन मेति 


id SD ज्मा F/ 4 


||. प कोटिकी होती दै 
| १।इसी कारण बुद्धिको विकास देना मानव-धर्मोमे एक 
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और खतन्त्रतासे पालन करने योग्य है । इनके 
कोई संसद्‌, विधानसभा अथवा पंचायत किसी 
नियम, उपनियम अथवा कानून नहीं बना सकती | 


हुरी प्रेणीके धर्म सामाजिक हैं अर्थात्‌ दूसरोंके साथ 


पम्बन्ध रखनेवाले हैं । इनके विषयमें$संसद इत्यादि नियम, 


तूत इत्यादि बना सकती हैं। ये कानून इन धमाके उल्लङ्घन 


उलवे नहीं हो सकते । हाँ, इनके पालन न करनेवालेंको 
 हृण्ड इत्यादि व्यवस्थासे पालन करनेपर विवश करनेके लिये 


॥ हे । व्यक्तिगत धर्मोमें उल्लेखनीय धर्म हैं---धी और विद्या 


` रीरा अर्थ है बुद्धिको विकास देना । मनुष्य एक वुद्धिशील 
` प्रणी है.। | 


इस विषयमें यह जानना रुचिकर होगा कि कुछ लोग 
मनुष्यको सामाजिक जीव मानते हैं । अँगरेजीमें कहावत है- 


बाधा is a social anima].——“मनुष्य एक 
' सामाजिक जीव है |? इम ऐसा नहीं मानते । मनुष्य 
। सामाजिक जीव नहीं है । सामाजिकता तो कुछ इतर जीवोमें 
// मनुष्यसे अधिक पायी जाती है । एक छत्तेकी मधुमक्खियाँ इस 
` वतका विशिष्ट उदाहरण हैं | मनुष्य तो युद्ध भी करता है 


ओर मित्रता भी । यह विरोध भी करता है और सहानुभूति 


' भी रखता है । यह दूसरोंसे सहयोग मी करता है और 
 अयोग भी । वास्तवमें मनुष्यकी मित्रता-त्रुता 
। दुदसंधि, सहानुभूति-विद्वेष इत्यादि बुद्धिके अधीन हैं । 
` अकारण मनुष्य एक बुद्धिशीळ प्राणी ही कहा जा सकता 


|मनुष्यके उक्त परस्परविरोधी व्यवहार उसकी बुद्धिकी 
कारण ही होते हैं । इतर जीव-जन्ुओंमें बुद्धि 
| वह स्थिर और अविकसित होती 


धमे है | इसी प्रकार विद्याकी बात है । विद्या 


| प्रदशन है | बुद्धि एक यन्त्र है, जो मनुष्यका पथ- 
। है करती है | और ज्ञान ( विद्या ) तो जाननेकी बात 


आ 
| | ष के विषय एक और बात उल्लेखनीय है । वह यह 


मनुष्य अपना और समाजका कल्याण कर 


भो खेत; पाऊन करने योग्य है | समाज सामाजिक 


| १ है का करनेवालोंके लिये दण्डका विधान करता 


मयसे कुछ लोग अधर्माचरणसे बचते हैं 
सामाजिक दण्डसे तो मुक्ति मिल 


| क्य 
अक्तिंगत धर्म अर्थात्‌ धृति, दम इत्यादि व्यक्तिके द्वारा 


जाती है 
ज्र कित भ हेनेवाछे कस्याणके वे भागी नहीं हो 


सामाजिक दण्डद्वारा किसीके अधर्माचरणसे 
अन्य घटक तो वच जाते हैं, परंतु ब्वा ss 
व्यक्ति सामाजिक दण्डके भयसे धर्मेके पालनका 
छाम नहीं उठा सकता | उसको केत्रलमात्र लाभ यही होता 


है कि वह सामाजिक दण्डसे बच जाता है | 


समाजवाद 
“समाजवाद! शब्द भारतीय वाक्यय अथवा शास्त्रमे नहीं 
मिळता | यह शब्द यूरोपमें निर्माण किया गया हे । इस कारण 
इसके अर्थ भारतीय शास्रमे नहों मिळेग | इसकी परिभाषा 
समझनेके लिये हमको यूरोपके इतिहास और दर्शनशास्रका 
अध्ययन करना होगा | 


सोल्हवी शताब्दीतक पूर्ण यूरोपमें ईसाई मज़हबका 
व्यापक प्रचार हो चुका था| ईसाई-मतमें परमात्माका खरूप 
कुछ ऐसा वर्णन किया गया है, जिसको तत्कालीन वहँके 
दार्शनिक नहीं मान सके | उनको ईसाई-मतसे प्रतिपादितं 
परमात्मा, आत्मा और भूमण्डल युक्तियुक्त प्रतीत नहीं 
हुए । अतः उस काळके दाशेनिकोंने ईसाई-मतके विरुद्ध 
विद्रोह खडा कर दिया | इस विद्रोहको “पुनरुत्थानःके 
नामसे जाना जाता है । इस '्पुनरुत्थानःमें परमात्माके 
अस्तित्वपर संदेह किया गया और ईसाई-मतावलम्बी 
उनके बिद्रोहका उत्तर नहीं दे सके | अतः यूरोपमें ईसाई- 
मतके विरुद्ध दाशेनिकोने जडवादका प्रचार आरम्भ 
कर दिया | 

इस जडवादका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव यह हुआ 
कि राजा महाराजा) जमीदार-रईस सर्वथा उच्छुङ्खल दो गये 
और वे अपनी प्रजा तथा अपने किसानोपर अन्याययुक्त 
शासन करने लगे | 

इसका स्वाभाविक परिणाम 2 हुआ कि Bs: 
मानसिक विद्रोह राजा-महाराजाओंके विरुद्ध व्यावहारिक रुपम 
प्रकट हुआ । इसका प्रदर्शन "फ्रान्सकी क्रान्ति’के नामसे 
विख्यात है । र 
यह विद्रोह अभी चळ दी रहा था कि बिज्ञान और 
तकनीकी उन्नतिके कारण यूरोपमें एक नयी परिस्थिति 
उतपक्ष हो गयी । कलकारखाने बने और उनके मालिक 


उद्योगपति बन गये । 
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दार्शनिकोंके जडवादका प्रभाव इन उद्योगपतियोपर मी बेम आ उपसित हुए ता क्षेत्रमे आ उपस्थित हुए | ये भी नासि 


हुआ और वे भी अपने अधीन कर्मचारियोंके साथ न्याय 
नहीं कर सके | कळ-कारखानोके कारण कर्मचारियोके 
परिभ्रमकी उपज सैकड़ों गुना बढ़ गयी और उद्योगपति 
इस बढे हुए उत्पादनका लाम स्वयं ही लेने लगे | 
कर्मचारियोंको उसका उचित भाग नहीं दिया । 

अतः ईंसाई-मतमें प्रतिपादित परमात्मा-आत्मा इत्यादिके 
बिरुद्ध विद्रोह राजा-महाराजाओंके विपरीत, जमीदारोंके 
बिपरीत ओर अब उद्योगपतियोंके विपरीत भी 
चलने लगा । 


कुछ दार्शनिक और उनके प्रभावमें स्थित कार्यकर्ता यह यत्न 
करने ठगे किं समाजकी इस विषमताको दूर किया जाय । 
इस प्रकारका प्रयत्न करनेवालोंमें तीन नाम विख्यात है--- 
१-सेन्टःसाइमन) २-फरारा ओर ३-रॉवट ओवन । ये लोग 
और कुछ इन्हींके विचारवाळे यह यत्न करते रहे कि 
उद्योगपतियां और कर्मचारियोंमें तालमेल बैठाया जाय | 
ऐसा करनेके लिये वे अनेक प्रकारकी युक्तियाँ और कार्य 
बताते रहे | इन युक्तियों और कार्योंको उन्होंने समाजवादका 
नाम दिया । इनके समाजवादमें कर्मचारियोंकी अति 
निर्धनताकी अवस्थाको दूर करनेकी प्रेरणा ही थी । इसके साथ 
उद्योगपतियोके पास अतुळ धन-सम्त्ति -एकत्रित होती देख 
निर्धनोंकी अकिंचनता और भी अधिक अखरती थी | 


समाजकी इस दुव्यवस्थामें मूलकारण अनीश्वरवाद 
अयात्‌ जडवाद ( 2९४४०१७० ) ही था | प्रत्येक व्यक्ति 
जो कुछ मी शक्ति अथवा घन प्राप्त कर लेता था चह यह 
समझने लगता था कि संसारका भोग करना न केवळ उसका 
मरणके भीतर जीवन ही सब कुछ है | i और 
नहीं था ओर कुछ नहीं रहेगा | इस प्रृते 


तब 
हुआ । संसारसे ऊपर कोई ऐसी र पात बह 


वैज्ञानिक समाजवादका नाम देते हैं । 
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अ और मजदूर तथा जमींदार और च्य । स 
दे और इसमें कारण तथा इसको i 
विचार किये । इन दोनों विचारकोंने यह्‌ फल भा 
१--आदिसृष्टिसे मनुष्य-समाजमें दो ी. 
कक । एक सम्पत्ति रखनेवाला वर्ग है ले से 
सम्पत्तिपिहीन-अर्किचन वर्ग है। इनको क के 
( 18४5565 ) कहते हैं । सम्पत्ति हि 
“बूजुआ? ( 80प728८०1७) का नाम देते हैं और 
“प्रोळिटेरियेट? ( Proletariate ) क नाम दिया है। 


९“ इन दोनों वर्गोमें सदासे संघर्ष चढता आग र 
सम्पत्तिविद्दीन सम्पत्ति प्राप्त करनेका यत्न करते हे | 
सम्पत्तियुक्त वग इस यत्नका विरोध करते रहे दद | 


_ *--संसत्तियुक्त वग सम्पत्तिविहीन वर्गका शेष 
( Exploitation ) करते रहे हैं, अर्थात्‌ सम्पत्ति 
परिश्रमका फल छीनते रहे हैं । | 

४-- आर्थिक ब्रिषमताको मिटानेका उपाय करन 
समाज निर्माण करनेसे ही सम्भव है । समत्तियुक्त बांगर 
संथा विलीन कर देना चाहिये और केवळ समति 
वर्ग ही रहने देना चाहिये । 


५--यह अर्थात्‌ वर्गविहीन समाज तबतक नहीं क 
सकता, जबतक राज्य सम्पत्तिविहीन वर्गके हाथमे न भ 
जाय | इसको वे सम्पत्तिविहीनोकी तानाशाही (Di 
ship of the Proletariate ) का नाम देते हैं | इसके के 
के लिये पुराने आर्थिक ढाँचेको आमूल-चूल विन्ट कसे 
सम्मति देते हैं | 

काळे मार्क्स और उसके साथी उक्त विवेचन | 

अपनेमे पहि 

सुधारकोके समाजवादको वे अवैज्ञनिक ररि | 
कहते हैं । | | 

रे 
इनकी उक्त विवेचनाकी घोषणा सन्‌ १८ र 
गयी थी ओर धीरे-धीरे संसारके सब रि ( 
रूपमे वेज्ञानिक समाजवादको स्वीकार कर बैंठे ९। | 
समाजवादमें केन्द्रिय विचार है---संसारकी गत है 
व्यक्तियोंके अधिकारले निकालकर समाजकै "र 
आना | समाजकी प्रतिनिधि संखा दैप | 











# धर्म और 





| । 

स्का जो वैज्ञानिक समाजवादमें वर्णन की गयी हैं, वे 
| | णको लागू करनेके उपाय मात्र हैं तथा इस राष्ट्रिय- 
| णमे कारण है। क 

\ समत्तिमँ दो अङ्ग हैं--एक प्राकृतिक शक्तियाँ और 
 (दार्थ | दूसरे मानव-परिश्रम । 

` प्राकृतिक पदार्थ तो प्रकृति अथवा परमात्माकी मनुष्य- 
ने निशुल्क देन है । अर्थात्‌ ये मनुष्यको अनायास ही 
हेते हैं । इन पदाथाँमँसे कुछ तो ज्यो-के-त्यो ही प्रयोगमें 
` आहे ह । जैसे जळ, वायु, प्रकारा--ये पदार्थ मनुष्यको 
| | आनायास ही प्रात होते हैं और वह इनका भोग बिना 
तिरके करता है । प्रकृति कुछ अन्य पदार्थ भी देती 
` कै बिनका प्रयोग मनुष्य तबतक नहीं कर सकता, जबतक 
` इह उनका उपयोगी रूप न वना ले । उदाहरणके रूपमें 
| बनिन पदार्थ हैं | इनमेंसे लोहा, चाँदी, ताँबा, राँगा 
। इत्यदि पदार्थ निकालकर शुद्ध करनेपर ही प्रयोगमें आ सकते 
| ह। अल मी तो भूमिसे मानव-परिश्रमसे ही प्राप्त होता है । 





` समाजवाद प्राकृतिक पदार्थों और मानव-परिश्रम, 
| पको समाजकी सम्पत्ति मानता है और इनपर समाजका 
बर्षिय ख्यापित करना चाहता है । इससे प्रास पदार्थोका 
| किरण मी समाजके अधिकारमें ही रखना चाहता है । 

भाज समाजवादका मूळविचार यही है कि किसी 
' नन पूण सम्पत्ति ( प्राकृतिक पदार्थ और मानव-परिश्रम ) 
ह ५७ अधिकारमें हो और उस समत्तिका 
~ वैज्ञानिक समाजवाद, जिसका दूसरा नाम 
| भने है, राष्ट्रिकरणकी घुरीपर ही चलता है । रूसमें 
( - भमाजवादको व्यावहारिक रूप दिया है | 
(गैर म देनेमें करोड़ों देशवासियोंकी हत्या करनी पढी 
उत Sd केम्पोमें बंदी बना मृत्युके 
| भर्‌ पड़ा ड्‌ सके जे 

| भार ने इस प इसके साथ ही रूसमें और उसके 
धि शानिक समाजवादको चाळू रखनेके 
| तेह हा नियन्त्रण रखना आवश्यक हो गया है। 
| | क Je अथवा विचारकको 
| (मी [में आने दिया जाता दै, न 
| राको सोति पुस्तक, पत्र-पत्रिका अथवा विचारक भी 
|. छीतक कुछ बोल-लिख सकते हैं । 
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` क्ेद्रिय विचारका न ज छे देण शे हन 2000 | पश मलिक मन अन्य देशॉमें 
कुछ 


समाजवाद हने 
करनेको, जो चीनमें समाजवादी वह सब 
नहीं कहते, i a हुआ है और हो रहा है, 


सव 
- Fogg रतना विपरीत हुआ है कि उसके 
भात कहते हुए खयं रजा अनुभव करते 
पर मी वैज्ञानिक समाजवादके केन्द्रीय विचार, हैं | इस- 
सब दे कर्त हैं। यह उनका लक्ष्य है। रररमा 
वर्षमें भी आरम्ममे 
स करके स्वीकार vee वी hs 
आ भारतम एक सोशलिस्टिक राज्य ( Socialistic 
१६९) स्थापित करनेकी बात कही थी 
सोशलिस्ट-शब्दका स्पष्ट प्रयोग Me 
योग नहीं किया | यद्यपि आवड्डीसे 
पहल) यहातक कि खराज्यग्रात्तिसे मी पहले, पं० जवाहरलाल 
नेहरू अपनेको कम्यूनिउम अर्थात्‌ वैज्ञानिक समाजवादका 
अनन्य भक्त प्रकट कर चुके थे, फिर भी वे आवड़ीमें 
समाजवाद्‌-शब्दका भी स्पष्ट प्रयोग नहीं कर सके । सात 
वर्ष पीछे भुवनेश्वरम उन्होंने समाजवाद-शब्दका स्पष्ट प्रयोग 
किया था ओर यहॉपर उन्होंने यइ भी कहा कि देशका 
पूण उत्पादन ओर उत्सादनका वितरण राज्यके हाथमें 
लेनेका वे यत्न करेंगे | हमारे कहनेका अभिप्राय यह है कि 
विशेष परिख्ितियोंके कारण समाजवादी रूस और चीनका-सा 
आर्थिक ढाँचा लानेकी बात छिपा लेते हैं, परंतु उनका 
ध्येय सदा वही रहता है । भारतमें मुवनेश्वरके उपरान्त 
यदि चीनका हिमाळ्यपर आक्रमण न होता ओर पं० 
जवाहरलालजीका देहावसान न हो जाता तो सोशलिस्टिकसे 
सोशलिस्ट हुआ समाजवाद कम्यूनिज्मकी ओर ओर बढ़ 
गया होता । समाजवादी अपने धवादशको आकर्षक बनानेके 
लिये कुछ समाज-कल्याणकी बातें केवल समाजवादसे ही 
सम्भव बताते हैं--उदाहरणके रूपमें निःशुल्क शिक्षा, 
निःशुल्क चिकित्सा, वृद्धावस्थामें पॅशन इत्यादि | 
इनके साथ वे यह भी कहते हैं कि आर्थिक विषमता. 
अर्थात्‌ कुछ लोगोंका अतुळ धन-समद्‌ रखना ओर कुछका 
निपट अरकिंचन होना समाजवादसे ही दूर हो सकता है | 
उनका समाजवादसे अभिप्राय राष्ट्रियकरणसे ही दै । वे 
कहते हैं कि बिना देशकी पूर्ण सम्पत्ति ओर देशवासियों 
पूर्ण परिश्रमते प्रात पूर्ण उत्पादन ओर उस उसादनके 
पूर्ण वितरणको राज्यके हाथमें दिये उक्त कल्याणकारी 


कार्य सम्मव नहीं है | 
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| ४९६ 


| इतिहास . और युक्ति "कक. इस दावेको 
| निराधार बताते हैं | भारतवर्षमें तो निःशुल्क शिक्षा और 
निःशुल्क शिक्षाकी पद्धति बहुत प्राचीनकालसे प्रचलित 
थी । वृद्धावस्थामें निर्वाहका प्रबन्ध भी भारतके वर्णाश्रम- 
.. भे पूर्णरूपेण सिद्ध होता है । मनुष्य-मनुष्यकी आयमें विषमता 
ही एक बात है, जिसके विषयमें कोई व्यवस्था तो नहीं थी, 
परंतु इस विषमताको दूर करनेके लिये दया-धर्मकी प्रथा 
थी | आज भी संसारमें समाजकल्याणकी प्रायः सब बातें 
उन देशॉमें भी प्रचलित हैं, जो आर्थिक दृष्टिसे उन्नत हैं ओर 
समाजवादी नहीं हैं । निःशुल्क शिक्षा तथा चिकित्सा; 
वृद्धावस्थाकी पेंशन इंगडलैंड आदि देशोमें चल रही है । 
हमारा यह कहना है कि समाज-कल्याण समाजवादसे एक 
प्रथक बात है । समाजवाद तो केवल समाजके उत्पादन-यन्त्र 
ओर वितरण-यन्त्रपर राज्यके अधिकारका ही नाम है । 
इसके अतिरिक्त और सब बातें इस राष्ट्रियकरणके बिना 

भी हो सकती हैं और होती देखी जाती हैं | 


समाजवाद ओर धर्म 


ऊपर हमने धर्म और समाजवादकी प्रथक्‌-प्रंथक्‌ 
विवेचना की है | हमने यह बताया है कि धर्म दो प्रकारके 
है “१ व्यापक और २ सामयिक । व्यापक धर्म तो खिर 
ओर स्थायीरूप रखते हैं | सामयिक धर्म समय और 
परिस्थितिके अनुसार रूप बदलते रहते हैं, परंतु सामयिक 
धर्म कमी मी व्यापक धर्मोका विरोध नहीं कर सकते । 
व्यापक धर्म दस हैं | इनमें पाँच व्यक्तिगत धर्म हैं 
और पाँच सामाजिक । व्यक्तिगत धर्म मुख्यतः कर्तोके अपने 
साथ 4६०७ । सामाजिक धर्म कर्ताके अपने साथ 
सम्बन्ध र रिक्त रे 
ती समाजके दूसरे घरकोंके साथ भी 
व्यापक समाज-धर्म है-- क्षमा, २ अस्तेय; 
निग्रह, ४ सत्य ओर ५ अक्रोध । इन धमाँके विषयमै समाज 
, नियम-उपनियम तथा कानून बना सकता है | ये 
| . इन धर्मोका विरोध अथवा अवहेलना करनेके क 
3080. होने चाहिये । वरं इन धर्मोका विरोध करनेवालोंको र 
र देनेके छिये होने चाहिये । दण्ड तो केबल समाजके र 
सी रबाके निमित है। कता जो अघमांचरण करता 


२ इन्द्रिय- 
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| ४ धर्मी रक्षति रक्षितः ॐ 





प्रकार राज्य अपना कार्य चलानेके लिये देशकी प्री १ 


है | अतः जब वह राज्यको कर दे देता है अ 
















दण्डके भयसे अधर्म न करनेपर 
और फल पायेगा ही । 


समाजवाद) जैसा कि हम ऊपर द 
मूलरूपमें समाजके पूर्ण उत्पादन यन्त्र न म * 


भी अध है त । 


तक | 


समाजके अधीन कर देनेका नाम है | 


साथ जो अन्याय मालिक अथवा जमादार 
निराकरण समाजवादसे नहीं होता । | 
जैसे अमिककी आयका एक विशिष्ट भाग | 
जमींदार छे जाता है, इसको रमार प हक 
ले जायेगा । यदि मालिक श्रमिकका भाग ठेनेसे हर | 
घमंका विरोधी माना जाता है तो राज्य भी इसी अ. | 

| 

; 


चरणका भागी हो जायेगा । 

यह बात सब अर्थशास्त्री, काले माक्स इलारि | | 
मानते हैं कि एक श्रमिकके श्रमसे उत्पन्न आय भक्ति | 
जीवन-मरणसे अधिक होती है अर्थात्‌ एक श्रमिक बित्न | 
अपने परिश्रमसे पैदा करता है, उससे कममें ह बर | 
निर्वाह कर सकता है । इस अधिक आयको ओके ! 
Surplus Value ( अवरिष्ट आय ) कहते हैं। ऋ | । 
कारखानोंके बन जानेसे यह 5५771५5 १६०८ छा || 
बढ़ गयी है ओर प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि यह किला 
अधिकार है ? इसमें धर्मकी व्यवस्था तो यह है कि परम | 
उत्पन्न पूर्ण मूल्य उत्पन्न करनेवाले अमिकोंका ही है। | 
न तो मालिकका है और न राज्यका ही | इसका ति || 
भी श्रमिकके ही हाथमें होना चाहिये । |. 


यह ठीक है कि राज्य चलानेके ल्यि रारो क | 
आवश्यकता होती है और इस कारण प्रत्येक नी |, 
जो राज्यकी सुरक्षामें रहता है? राज्यको कर देना हव | 
एक अमिक भी अपनी आयमेंसे राज्यको कर देत ह! | 


उपजपर अपना अधिकार बना लेता है । ही 1 
भी राज्य अपना मानता है । इन कः | 
भूमिको राज्य-कर छेनेके उपरान्त ही * की. 
आने देता है । व्यक्ति इन माह दर र 
भूमिपर परिश्रमका प्रयोग करके उपयोगी पदा र | 
उसका अधिकार होना चाहिये | इस है| 
निर्वाइके लिये व्यय करनेके बाद जो सरळ 
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१ को होना चाहिये | यदि यह 5फफापड ( अवशिष्ट 
4 ) कोई मालिक ळे अथवा कोई राज्य ले छे तो यह 
| न होगी अथवा डाका होगा । इसको सामाजिक धर्मोमे 
|  अलेबधर्मका विरोध कहेंगे | यह अधर्माचरण होगा | 
' शेपं निष्कर्ष यह है कि राज्य अथवा कोई मालिक 
त मी अमिकके परिश्रमकी Surplus ५००९८ को लेता 
| ३ तो वह अमिककी चोरी करता है अथवा उसके धनपर 
दका डालता दै | इस 9५71५5 आयको व्यय करनेका 
| अर्थात्‌ वितरण करनेका अधिकार धमे श्रमिकका ही है । 
' इसपरदो प्रश्‍न उत्पन्न होते हैं | एक तो यह कि किसी 
` अमिकके श्रमका क्या मूल्य है ? ओर दूसरे श्रमिक्र अपनी 
' आए आयको किस प्रकार व्यय करे अथवा उसका 
' बितरण करे ! भ्रमिकके श्रमका मूल्य लगाना अर्थशाज्नका 
. एक अति जटिल काम है । हम इसका इस लेखसे 


£ | (9770175 (०1४८) खखेगा ही। इस 9079105 Value 
i को वितरण करनेका अधिकार श्रमिकका ही होना चाहिये | 
हे | समाजवादी कहते हैं कि जब राज्य किसी श्रमिकको 
हू | गैवननिरवाहके लिये देता है तो वह उसके श्रमका बदला 


| है देता है; परंतु प्रत्येक अवस्थामें श्रमिककी आय उसके 
| सचते अधिक होती है | इसको लेनेवाला तो तस्कर ही 
| अन्ना जायगा | 


| 

हो | _ पमाजवादी कहता है कि श्रमका मूल्य और वस्तुओंका 
| || पे ग्य करना एक अति जरिल प्रइन है | राज्य इस 
ह| „ गी पड़ सकता । राज्य तो एक ही बात कर 


कता है कि वह सबका सब कुछ लेकर उसको वितरित 


rs 


. - धन्स 


टना है और उसके वितरणपर उसका ह... स्स्स टन है और उसके वि बताए 0? ॥॥ हे और उसके वितरणपर उसका ही. 
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2) वितरणका अधिकार 

हाथमे दे देना 

हाथमें न रहने देना न्यायसंगत मोर केळे. 
पशन रह जाता है इस Surplus Val के 
| धमंयक्त व्यवस्था तो यही हो ल्क है 

» वह उसके वितरणका अधिकार 


जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, मनुष्य बुद्धिशील 
प्राणी है; सम्प्रदाय बुद्धिकी देन है। कोई मी बुद्धिशीळ 
माणी किसीन-किसी सम्पदायको अर्थात्‌ विचारधाराको 
मानेगा ही और वह अपनी 5001३ आयको अपने 
व्यय करनेकी इच्छा करेगा | यह अधिकार 
वह किसी दूसरेको नहीं दे सकता | कोई मनुष्य अपनी 
9५7।५5 आयको वेदाध्ययनमें व्यय करे अथवा कुरानकी 
तलावतमे व्यय करे, किसी देवालय अथवा विद्याल्यपर 
लगाये अथवा मस्जिद्‌-गिरिजाघरपर लगाये-यह आय 
करनेवालेका अधिकार होना चाहिये | कोई दूसरा, मठे 
ही वह राज्य हो, उसको बलपूर्वक लेकर किसी भी काममें 
व्यय करे तो वह धर्मसंगत नहीं हो सकता । 


कुछ लोग एक व्यक्तिके अपनी 917५5 आयसे 
किसी दूसरेके परिश्रमको मोल लेनेपर आपत्ति करते दै । 
इसमें उनकी आपत्ति यह है कि परिश्रम मोळ लेनेवाला 
श्रमिकका शोषण ( ६101६६६०० ) कर सकता है । इम 
समझते हैं किं यदि कोई ऐसा अर्थात्‌ शोषण करता है तो 
वह राज्यकी दुर्वळताके कारण ही कर सकता दै। इसको 
दूर करनेका उपाय राज्यको सवल बनाना है? न कि मनुष्यके 
स्वाभाविक कमोंमें बाधा डालना | सु 


एक शब्दमें यह कहा जा सकता है कि समाजवाद 





6 {| रै । इसका अभिप्राय तो यह निकलता है कि समाजवादी अस्तेय-धर्मका. विरोधी द लो का आ क 
| आ या है कि वह मूल्यांकी व्यवस्था नहीँ कर सा है; पी. आर निउ, से हट 
|. बोय पह तो इस प्रका जेसे नगरमे प्रयास मात fe - 

| पोस अधिक [र हो जायगा जेसे किसी न हने इस ठेले समाजवाद अर्थात्‌ राषट्रिकरासे | 
"| पेदे लगें तो वद्दाका शासन यह व्यवस्था हमने ई पिया अगतिकता ती 
| म न्‌ चोरोंका प्रबन्ध नहीं कर सकता; इसलिये नेतिक पतनका उल्लेख नहीं कं कं संक्षेप और 
| शेतीने धन-सम्पदा उसको मिल जाय और वह सवके करना मी अधमोचरण RE ३। 
2 _ "ण प्रबन्ध कर देगा | स्पष्टताके लिये इतना ही पर्यात माना पे 

4 Seb — 05. 
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भारविका कवियोमें वरिष्ठ स्थान है | प्रसिद्ध उक्ति है-- 
“उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्‌? अर्थात्‌ कालिदासने 
उपमाओके प्रयोगमें और मारविने भावोंकी भव्यतामें 
कमाल कर दिया | आप्टेके संस्कृत-अंग्रेजी कोषके अनुसार 
दोनों कवियोंके नाम ई० सन्‌ ६३४ के शिलालेखमें साथ- 
साथ मिले हैं जर्मन विद्वान्‌ याकोबीने वियेना ओरिएन्टल 
जनेल ( ३-२-१४४ ) में लिखा हैकि भारवि छठी शताब्दीके 
आरम्भमें हुए; दूसरा मत यह है कि वे सातवीं शताब्दीके 
आरम्ममें पल्लव नरेश महेन्द्रवर्मा और नरसिंहवर्माकी 
छत्रछायामें काञ्जीपुरमें निवास करते थे । उनका ग्रन्थ 
(किराताजुनीय अन्तरङ्ग प्रमाण प्रस्तुत करता है कि उन्हे 
राच्यशासनका सम्यक्‌ ज्ञान था | अतः अनुमान है कि 
उनका समके किसी राजासे हुआ होगा । पण्डितोंमें इस 
ग्रकारकी किंवदन्ती प्रचलित भी है | 


भीमद्भगवद्गीता ओर किराताजुंनीयके साहश्यके विषय 
विचारणीय हैं | दोनोंका उद्देश्य छल-वलसे दुर्योधनद्वारा 
छीनी हुई भूमिको पुनः प्रात करना है । श्रीकृष्ण आध्यात्मिक 
शानके द्वारा अर्डुनको रणक्षेत्रमें लोहा लेके लिये कटिबद्ध 
करते हैं | भारवि राजनीतिके सिद्धान्त बतलाकर पाण्डवोंको 
युद्धकी तेयारीमें लगाता है | गीतामें ७०० इलोकोंवाले 
१८ अध्याय हैं तो भारविने अपने महाकाव्यको १८ सगाँमें 
समास किया र क ही वचन समस्त संसारके लिये 
ह क भारतकी वर्तमान परिश्थितिमे 

“किराताजुनीय'के कथानककी पृष्ठभूमिपर उस समयके 
भारतकी दशाकी झलक स्पष्ट दिखायी देती है । महाविपत्तिका 
भरु था | जिन हूणोने समृद्ध रोमन साम्राज्यको उजाड 


दिया था, उनका रिडी शस्य-श्यामला 
उतर 


| उतर रहा था।उस समय देश अनेक छोटे छोटे राच्योंमें 
) हट बरा हुआ या। हूणोंने ऐसे अनेक राज्यांपर बल 





र” बसे अधिकार कर लिया । उनका राजा मिहिरकुल, जिसकी 
क स्यालकोट जिलेके साकळ नामक नगरमें थी, 
ओर पापात्मा था | जिस कदमीर- 

उसीका राज्य छल करके छीन 


# धमा रक्षति रक्षितः + 


हि छ रके अन्यं जथ । भाराविके काव्यमें राजधर्म 1; 


( केख़क--भीयुगलसिंहजी खीची एम्‌० ए०, वार-एट-लॉ, विद्यावारिधि ) 
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निर्मूल कर दिया | उस कालगें उसने छिन । 
लाखों भनुष्योंका वध कराया । प्रति न | 
गिबन अपने अन्थ «रोमन साम्राज्यका "ति | 
न बारेमे लिखता है कि उनकी असाधारण सा और पो । 
भद एँ, तीक्ष्ण खर, चपरी नाक उमेद 
छोटी आखोँके कारण वे त स ९ | 
हूणोसे छुटकारा पानेके लिये मालवा-नरेश यशोध हा 
मगध-नरेश बालादित्यके नेतृत्वमें देशी राजञ डक, ; 
रचा और मि हिरकुलको हराकर भगा दिया । भारि | 
भ्रीहीन? पददलित देशके लिये अपने महाकाव्य मु | 
मन्त्र बतलाकर अमर कीर्ति अजित की है | | 


इस महाकाव्यका कलेवर लघु है, पर दतरा 
मह्छिनाथने भारविके वचनको नारिकेल फलकी उपमा त 
हुए रसिक पाठकोंके लिये उसे रसगर्भनिर्भर वतब्यार) । 
अब कथाका सार ओर प्रेरणाप्रद इलोक दिये जाते हैं। / 
दुर्योधनके छलसे जुएमें अपना राज्य खोकर पाण्डव है | 
वनमें निवास कर रहे हैं । जिस अरण्यवासी मिक्रो | 
दुर्योधनके शासनका वृत्तान्त जानमेके लिये भेजा गया | 
वह राजदूत लौटकर युधिष्ठिरो यथार्थ खितिते आ | 
कराता हुआ कहता है-- 


क्रियासु युक्तेन्रेप चारचक्षुषो 
न वञ्चनीयाः ग्रभवोऽनुजीविभिः। 

अतोऽहसि क्षन्तुमसाधु साधु वा 
हितं मनोहारि च दुलंभं बचा॥ | 
(१1 ४) र 1, 
“हे राजन्‌ | कार्यमें लगाये हुए नोकरोका ग हु शू । 
है कि वे अपने खामियोको, जो कि नेत्रदमा ही || 


व| 
अपने दूतोंद्वारा ही देखते हैं, ( छुटी बाते ल | 
ठगें । इसलिये मेरा कहना आपको चाहे हे पह || 
बुरा आप मुझे क्षमा करें; क्योंकि हितकर | ५ 


वचन दुल्भ होता है ।? 


स किंसखा साधु न शास्ति योऽधिपं 


0100 | 
हितान्न यः संश्णुते सं | | 
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| | थ क क गायन ' 
| क क जस त चस्का _ _ 


दुरोदरच्छ्जितां समीहते 
नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः । 


(६1७) 
(( आपकी ) जिस भूमिको दुर्याधनने छल करके 


एम जीता है; उसे वह नीतिसे जीतना चाहता है | 


चीन और पाकिस्तान यही नीति भारतके प्रति अपना 


| हे हैं | जिस भूमिको सहसा आक्रमण करके ले लिया है, 
। उसपर पहलेसे ही अपना अधिकार वे बतलाते हैं | 


क्रियाः 
निरशेषमशेषितक्रियः । 
हितानुबन्धिभिः 
धातुरिवेहितं 


स वेद 
महोदयैस्तस्य 
प्रतीयते 


महीभुतां 


फलेः ॥ 
(१। २०) 
कृतकृत्य दुर्योधन सदाचारी गुप्तचरोंद्वारा ( दूसरे ) 


| गज्ञओंके सभी कार्योंको जानता है; परंतु ईश्वरकी इच्छाके 
| प्र उसका हितकर ओर महाफलप्रद उद्योग कार्यसिद्धिके 
| शेरा ही जाना जा सकता है |? श्रीरघुवंशमँ कालिदासका 
| भी कथन है कि नीतिश शासकके इरादोंका अनुमान फल्या | 
| ही किया जा सकता है-_“फलानुमेयाः प्रारम्भाः । 


शासक राजनयमें निपट अनाडी होते हैं, वे माषर्णोकी 


| | १ भारे अपने इरादोंको जाहिर कर देते हैं, चाहे उनसे 


गदग कुछ करते न बन पड़े | 
व वह वनेचरोका अधिप गुप्तचर चला गया; 


| Se भाइयोंके सामने द्रीपदीको {सारे समाचार 
| रेतो और तो चुप रहे; पर द्रोपदी, जिसका रोमरोम 


| स्वो उद्दीस बड़ी ही 
| ३ बेशी के करनेवाले वचन कहने लगी । बड़ी 


मानों और अपकारोंसे जलता रहता था, अपनी 
गाको रोकनेमें असमर्थ होकर युधिष्ठिरके मन्यु और 


रा 
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नपेष्वमात्येछ च सवसस्पदुः॥ के कय पराभवं 
। लो मन्त्री खामीको सही बात नहीं बताता, वह नन्ति शठाखथाविधा- 
दब है और जो हितकी बात शू सुनता, वह स्वामी "सबुताङ्गान्‌ निशिता इवेषव: ॥ 
| अच्छा नहीं होता | जहा राजा और मन्त्री एक दूसरेके धे मूर्ख ओ.  (१।१०) 
॥ अनुकूल होते है, वहीं सम्पत्ति सब प्रकारसे निवास मिले पराजयको प्राप्त होते हैं, जो छल करनेवाले 


को दों रेक ब्‌ जाते हैं, उसी प्रकार ऐसे लोगों- 
दह ९ घूतजन मार डालते हैं।? कोटल्यका यह 
ने ९- “शे शाठ्यं समाचरेत्‌ ।' यह भी उक्ति दै-- 
भाजेवं हि कुटिलेषु न नीतिः।' यह नीति नहीं है कि 
कुटिलोके साथ सरलताका व्यवहार किया जाय । 
अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां 
भवन्ति वऱ्याः स्वयमेव देहिनः। 
अमषंञ्न्येन जनस्य जन्तुना 
न जातहार्देन न विद्विषादरः ॥ 
( १1१३३ ) 
(जिपका क्रोध कभी निष्फल नहां जाता और जो (ओरो- 
को ) आपत्तियोंसे बचाता है; अन्य मनुष्य ऐसे पुरुषके वश- 
में खयं हो जाते हैं | परंतु जो जन कभी क्रोध नहों करता; 
उसका आदर न तो स्नेहीद्वार होता है ओर न जत्रुद्वारा ही ।? 
विहाय शान्ति नृप धाम तत्पुनः 
प्रसीद संघेहि वधाय बिद्विषाम्‌ । 
ब्रजन्ति शत्रूनवधूय निःस्पुहदा: 
शमेन सिद्धि सुनयो न मूम्रृतः ॥ 
(१। ४२) 
हे राजन्‌ | इसलिये शान्तिको छोड़कर शत्रुओंका नाश 
करनेके लिये फिर उसी तेजको धारण कीजिये | शत्रुओंकी 
उपेक्षा करके शान्तिद्वारा केवल निःस्पृह मुनि सिद्धि प्राप्त 
करते हैं, न कि राजा लोग |! कारण यह है कि मुनिर्योक्रा 
निवृत्ति-मार्ग और शासकोका प्रवृत्तिमार्ग होता दे 
'द्ोपदीके गम्भीर वचनोंकी प्रशंसा करते हुए आवेशमें 
आकर भीमसेन कहने ळो-- द 
दिधुरं किंमत परं परः 
रवगीतां गमिते दशामिमाम्‌ । 


रैरपि 
भवीदाति पद, रे कद ४ 







क घमां रक्षति रक्षितः & 


£ पी निला चमे अपन भूमि वापत लेके छिन ग राजन्‌ रु भनी भि पा जे कि पुन शुके द्वारा ऐसी निन्दित दशान ठा शा अ पापस. श्लेष्म राखालका क | | 


जानेपर मी, जिस पुरुषार्थका आदर देवता भी करते है, वह 
आपमें नहीं दिखायी देता; इससे बढ़कर कष्टकारक क्या हो 


` सकता है १ 


भीमसेन आधुनिक राजनीतिका मुल मन्त्र इस प्रकार 


बतलाते है-- 


प्रभवः खल कोशदण्डयोः 


कृतपञ्चाङ्गविनिर्णयो 


कोश और सेनाके सम्बन्धमें सफल वही राजनीति होती है; 
जिसमें पाँचौं अङ्गोपर निश्चित निर्णय कर छिया गया है | 
कामन्दकके अनुसार पञ्चाङ्ग ये हैं--( १ ) सहाय-मित्रदेश 
( २) साधन-सेना, ( ३ ) उपाय-साम) दान) दण्डः मेद; 
(४) देशकालका विभाग अर्थात्‌ कहाँ ओर कब युद्ध 


नयः । 


करना और ( ५ ) विनिपात-प्रतीकार, पतनका प्रतीकार | 


अन्तमं वे युधिष्टिरमे निवेदन करते हैं--- 


तदलं प्रतिपक्षसुन्नते- 

रवल्म्व्य व्यवसायवन्ध्यतास्‌ । 
पराक्रमाश्रया 

न विषादेन समं समृद्धयः ॥ 


निवसन्ति 


“इसलिये उन्नतिकी वाधक अकर्मेण्यताका सहारा छोड़ 
दीजिये; क्योंकि समृद्धि पराक्रमके ही साथ रहती है, न कि 


- विषादके साथ |? 


भीमसेनफे क्रोधको शान्त करनेके लिये युधि 
ed युधिष्ठिर 


सहसा विदधीत न क्रिया- 
विसरुस्यकारिणं 


पद्स्‌ 


चणुते हि 





हायपर्हाय धरे बैठना चाहिये; गी 


tn,» 09 ॥॥ 
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चाहिये | स्टालिन कहा करता था... 7 क | 
न 2108 battalions जिसके पङ ६ 
य इश्वर हे ! कहा मी है 'वोरभोग्या | 
अजुनको सलाह देते हैं कि वह कठिन तपके उभ्या | | 
दिव्यास्न प्राप्त करें | बरा देको | 
द्रोपदीके प्राणप्रद वचर्नेसे | 
का र न्च उत्साहित होकर य 
यम जाकर कठिन तपस्या करने लाते हैं 
लेनेके लिये इन्द्र अनेक प्रलोभन उन्हें विचि 
निमित्त प्रस्तुत करते हैं, पर वे तपपर इडे रहते हैं 
तपस्वी के कम स्वयं उपस्थित होकर अनेक जप | 
द्वारा संसारको मिथ्या बताकर मोक्षमार्गका उपदेश देते हैं। | 
अजुन कहते हैं कि मैं अपमानंका परिशोध करना ना | 
हूँ, न कि मोक्ष या सुख । लक्ष्मी और यश मनुष त. 
तक साथ देते हैं, जबतक वह शक्तिके द्वारा मानी खाड | 
सकता है। में शानुओका नाश करके अपने कुली राजी. | 
का उद्धार नहीं कर लेता, तबतक स्वर्ग मेरे सम्मुख उपि | 
हो जाय तो में उसे विघ्न समझँगा | इन वीरतामरे वचो । 
देवराज इन्द्र गद्गद हो गये और उन्होने शिवको दुष्ट करडे 7 
लिये तपस्याका आदेश दिया | इस महाकाव्यका ११ त | 
बहुत माकेंका है । | 
शिवाराधनका तप और भी कठिन था | अकी मे |. 
तपस्यासे परम प्रभावित होकर सुनि शिवके पास गरे म | 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया । वे ताड़ गये कि अजुन दियाह | म 
प्रात्त करनेके लिये यह उद्योग कर रहा हैः पर बे पक्षं | 
लेना चाहते थे कि वह पात्र है या नहीं | उन्होंने एक मा | 4 
रची । एक भयंकर वाराह अजुंनके सामने आवा 14 
किरातके वेषमे शिव मी आ पहुँचे । दोनने एक सय | 
तीर चलाये जिनके प्रहारसे वह मरकर धराशायी हुआ | र्क E 
झगड़ा यह उठ खड़ा हुआ कि शिकारको कोन छे । त है 
होते-होते तलवारसे वार होने छगे | एक ओर अकेश पे! ) 
दूसरी ओर शिव अपने गर्णौके साथ; पर क्षत्रिय रप | 
नहीं जानता । जब शस्राँसे कुछ असर नहीं हुआ प और 
अनका प्रयोग करने ळगा | गणोंमें हकार मन तख है 
वे लगे भागने । शिवने निज दिव्य शक्तिसे उसके क 
तीर गायब कर दिये और उसके कवचको के 
दिया और उसका अरक्षित शरीर बाणोकी मारते म ३ 
हो गया | शिवके पास सब कुछ दै? पर अ वि वा 
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' | बि मल्ल्युद्ध होने लगा । दिशाएँ चोरेकि रस इदि मम शब्द्से 
| शेती हे और देवता यह दृश्य देखकर भयभीत 
| र देवता यह दृश्य देखकर भयभीत हो 


। परीक्षा समास होती है । देवता अपने-अपने अख्न 


है 
बातै होकर पाझुपतास्त्र अजुनको प्रदान करते 









होनेवाला सायुध झगड़ा “मारकाट? है | योग्य या अयोग्य किसी 
/ भी मार्गसे जव अपनी अभीष्ट वस्तुका प्राप्त होना असम्भव 
हो जाता है; तब झगड़ा-टंटा, लड़ाई, घोषित या अघोषित 
युद्ध शुरू हो जाता है । फिर दो दल बनकर प्रत्येक दलमें 
| उसके हितू-सम्बन्धी एकत्र हो जाते हैं और इस तरह युद्ध 
| वा महायुद्ध चल पड़ता है। दुष्टनिर्देलन भी युद्धका एक 
। है है। 
| इसी समय धर्मका प्रश्‍न उपस्थित होता है । यहाँ (धर्म? 
| भ्ये वेदिक) इस्लाम, ईसाई आदि विशेष धर्म अभिप्रेत 
| "९ | प्रत्युत युद्ध्यमान उभय राष्ट्रोद्वारा पालनीय कतिपय 
| निश्चित या अनिश्चित नियम ही यहाँ “धर्म? शब्दसे लिये 
ही. ९ | नेतायुगमें जो राम-रावण-युद्ध हुआ, उसके लिये 
॥ अपमान न मिलनेसे कवियोंने उस महायुद्धकी उपमा 
- उस दे दी । वे कहते हैं--- 
| रासराचणयोयुद्ध रामरावणयोरिव । 
है उससे पूर्व राम और बालीका युद्ध हुआ ओर रामने 
ह 3 ० मारा । उस समय वाली कहने छगा--“आपका 
आण रेपे हुए आपने सुझे मारा! आदि | इसपर 
क्यो केहा--जो स्वयं अधर्माचरण करता है; वह 
चाहे कि दूसरा धर्मानुसार ही आचरण करे । 
~ 
त्यागकर अनीतिका आश्रयण किया । छो 


lop Su 
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| सन्न आत्याचार्पीडित | 

A व आशीर्वाद--'जय रिपुलोकम्‌? प्राप्तकर वे कृत- र उपदेश देता है कि छली ओर करत 
हि होकर युचिधिरके पास लोट आते हैं । ह बिजय प्रात होती है, तपते शक्ति तीह 

|. ४ ङा होकर यवि आर रिपुको हराकर अपहत भूमिको प्रास करेते ह... 

1 |. (किरातार्ुनीय? वह साहित्य दै, जिसके विषयमें जवाहर- का परिशोध होता है। भारविके ऐसे ही अपमान 

$ | हल्जी नेहरूने अपने एक लेखमें इस प्रकार विचार प्रकट सम्बन्धमेजर्मन कवि नोवैलिसकी ओजखी बिचारेके 

र | क्रिये हैं-सुशे भाषाके सोन्दर्यसे, उसके शब्दोंकी संगतिसे देता हैः (The Ii 

` | और शब्दोगे मरे जादू और ताकतसे प्रेम रहा है । जो भाषा होती है । 

1 ह ने-<७७०>-4- 

J धमं ओर रणनीति 

कक ( ठेखक- श्रीविश्वनाथ केशव कुलकणों इजरदारकर्‌ ) १; रे 

| ओ। रण? का अर्थ है युद्धभूमि, समराङ्गण । दो राष्ट्रोके बन्धुकी भार्या अपनी पुत्रवधू-जैसी 

३ | बैच संग युद्धको “संग्राम? कहते हैं और दो व्यक्तियोंके बीच विडम्वना की | इसलिये तेरा वध धर्म ही है | धर्म अति सूक्ष्म 


उसके बाद महाभारतीय युद्धकी घटना सामने आती 
है। पाण्डवोंकों राज्यका न्यायोचित भाग देना न पडे, 
इसलिये कोर्खाने उनको नामशेष करनेके अनेक उचित- 
अनुचित प्रयत्न किये; किंतु वे समी असफल रहे | भगवान 
श्रीकृष्णका दौत्य भी असफल हुआ | जब कौरवेनि सुईकी 
नोकमर भूमि भी देनेसे अस्वीकार कर दिया, तब घोषित युद्ध 
प्रारम्भ हो गया | कोरवोंने भगवान्‌ भीकृष्णसे उनकी सेना 
अपने लिये माँग ळी, तो पाण्डवोने स्वयं भगवानक्रो ही 
अपने पश्षमें आनेका निमन्त्रण दिया । श्रीकृष्ण पाण्डवांके 
पश्षमें अवश्य आये, किंतु इस शर्तपर कि मैं युद्धम कमी 
शास्र नहीं उठाऊँगा। केवल युक्तिकी चार बातें बताया 
करूँगा। उन्होंने अर्जुनका सारथि बनना खीकार किया। 

श्रीकृष्णने युक्तिकी चार बातें वतायी, इसलिये अन्तमं | 
पाण्डव विजयी हुए | 

युद्धभूमिमें उतरनेपर जब अजुनने देखा कि हमारे 
ष्ट मन्न ही समरङ्गणमे खडे हैं? तत्र उसे मोह हो गया | 
और वह कहने लगा कि में यह युद्ध नहीं करूँगा | | य 
उसे युक्तिकी बातें समझाकर युद्धके लिये उन्मुख | 
श्रीकृष्णने उसे यु छ SR 


कर दिया | श्रीकृष्णकी बतायी वे बातें ही श्रीमदू- | 
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प्रारम्म किया । किंतु जब उनका प्रभाव काम नहीं देने लगा, 
तब दुर्योधनने उन्हें बहुत कुछ भला-बुरा सुनाकर उकसाया | 
भीष्मने प्रतिज्ञा की कि कल प्रथ्वीको निष्पाण्डव करके 
छोडुँगा | मीष्मकी वह घोर, सत्य प्रतिज्ञा ठहरी | उस दिन 
श्रीकृष्ण युद्ध-समापिके वाद रात्रिमें [द्रोपदीकों साथ लेकर 
भीष्मके शिबिरमें गये | खयं बाहर खड़े रहे और द्रौपदीसे 
भीतर जाकर भीष्मको प्रणाम कर आनेको कहा | कङ्कणकी 
ध्वनि सुनकर भीष्मने 'सौभाग्यवती भव’ आशीर्वाद दे 
डाला | श्रीकृष्णी यह युक्ति बादमें भीष्मपितामहके 
घ्यानमें आ गयी । 

ख्ियोसे भीष्म नहीं लड़ते, भीष्मके द्वारा£यह ज्ञात होनेपर 
और प्रत्यक्ष उनका वध सम्भव न होनेसे यह आवश्यक हो 
गया कि शिखण्डीको आगे करके भीष्मका वध कराया जाय । 


उन दिनों प्रत्यक्ष युद्ध सूर्यास्तके वाद बंद हो जाता था 
और सूर्योदय होनेतक उभय पक्ष एक दूसरेसे मिलते और 
बातचीत भी करते । मीष्मने लड़ाईमें इतना पौरुष दिखाया 
कि भ्रीकृष्ण “शस्त्र न उठाऊँगा? अपनी इस प्रतिज्ञाको भंग- 
कर सुदर्शन चक्र उठाकर दौड पड़े | किंतु भीष्मने यह 
कभी नहीं कहा कि आपने यह अधर्म किया | 


इसके बाद द्रोणाचायंकी घटना सामने आती है । वे 
ठहरे अप्रतिम | सीधे रास्ते उनका वध सम्भव नहीं) इसलिये 
“अश्वत्थामा हतः--'अश्वत्थामा मारा गया? ( द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा या उस नामका एक हाथी ) इस अर्थकी खबर फैला 
दी गयी । भर्मराजने 'नरो वा कुञ्जरो वा? कहा, पर भीष्मको 
सुनायी न पड़े, इसलिये रणवाद्योकी प्रचण्ड ध्वनि करवा दी 
गयी । द्रोणाचार्थको लगा कि मेरा एकमात्र पुत्र अश्वत्थामा 
मर गया ओर उन्होंने श्नसंन्यास लेकर अपना वध करवा 
डाला | 
कणान-युद्-सङ्ग तो असन्त घन-बोर कहा जायगा । 
' श्ुके संकटमें फँसनेपर उसका पूरी तरह लाभ उठाना 
| ) धर्म ही है | रथका चक्र जमीनमें इस जानेसे कर्ण उसे 
ऊपर उठानेमें लगा था कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको 






इस समय विलक्षण संकरमें पड़े गया हूँ | त्न ग्य | 


उठानेतक मुझपर बाण-प्रहार मत रो | ये शे भ | 
आचरण तुम्हे शोमा नहीं देता | निन्ध नोन || 
विश्वप्रसिद्ध हो । इसलिये पाण्डव | री | रण । 
काम होना चाहिये, किसी प्रकारक! 8. हि शै | 


पत क समी मती का सेर च 
तुम समी युद्धधर्मोको जानते हो  वदा्िदर | 
तुम्हें भलीभाति अवगत हँ | तुम दिव्या्नवेत्त हे गै ७ 
उद्धम तुम्हारा कार्तवीयसा अमित विक्रम है | तुम रब | 
हो) डो कि में भूमिपर खड़ा हूँ । वैसे गै तुझे ब | 
श्रीकृष्णसे भी नहीं डरता। तुम क्षत्रियकुलोसन हेन 
महान्‌ कुलवधक हो । इसलिये जबतक मैं यह रथचक्र उ | 
नहीं उठा छेता, तबतक मुझपर शारप्रहार मत करोइ | 
तुम्हें बार-बार कहता हूँ |! | 
इसपर अजुनका सारथ्य करनेवाले भगवान्‌ वागु । 
कहा-- | 
“राधेय | आज तुम्हें धमं याद आ रहा है मे | 
अहोमाग्य मानता हूँ | नीच पुरुष व्यसनःसमुद्रमे निगम |. 
हो जानेपर प्रायः देवका स्मरण किया करते हैं। पर उदे | 
अपना निन्द्य कर्म याद नहीं आता । रे कर्ण | दु | 
दुःशासन, शकुनि और ठुम--चारों मिलकर एकल ब्रस | 
को सभामें खींच ले आये, उस समय दुर यहु || 
धर्म स्मरण नहीं आया ! कर्ण ! शकुनिने अ | 
( पॉसा खेलना न जाननेवाले ) , घासो वै 
कपटसे झूतमें जीत लिया, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चल, | 
था १ बनवासके बारह वर्ष और अज्ञातवासका ४ ब | 
बितानेके वाद भी ठुमलोगोंने पाण्डवाको उनका र, | 
लौटाया, तब ठुमलोगोंका धर्म कहाँ गया था ! ल 
भीमसेनको जब दुर्योधनने तुम्हारी सलाद F 
अन्न खिलाया और उसके शरीरपर सपं डल 











तब दुरी! | 
पा | | 







` उसे मारनेका आदेश दे दिया समयका करण श्रीकृष्ण 
2.) या | उस समयका कर्ण-श्रीकृष्ण- 


. इने 2३ कर्ण कहता है पमहाधनुधर पार्थ | जमीनमें 
तो उर उरले चमर उदर चाओ। 








धर्म कहाँ चला गया था.? राधेय | 

लाक्षाणहमें सोये थे, तब तुमलोगौने उस 

तब तेरा धर्म कहाँ चला गया था ! जहिले 
दुर्शासनके हाथ ळगनेपर समामे तुम 
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| अनेक प्रंकारसे अपमान किया और पासमें रहते हुए 
। तुम उसे खुली आँखों देखते रहे | उस समय तुम्हारा धर्म 
। याथा! (सारे पाण्डव नष्ट हो गये, सदाके लिये 
कर्मे गिर पढे | अब तू दूसरे पतिका वरण कर ळे |? यह कह- 
प्र उस गजगामिनीका जब तुमने अपमान किया था, तब 
धर्म कहाँ चला गया था ! राधासुत | राज्यछुन्ध होकर 
जब्र शकुनिकी शह पाकर पाण्डर्वोको द्यतके लिये 
प्रैमन्त्रित किया, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था ! जब 
युग ग्रे जैसे अनेक महारथियोंने मिलकर अकेले बालक 
 अमिमन्युका वध कर डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहा चछा 
ओ- गयाया; 

(जब उस समय तुमलोगोंने धर्मकी ओर झाँककर भी 
नहीं देखा, तब अब "धम-धर्मः कहकर कण्ठशोष करने- 
। तेक्यालाम दै! कर्ण ! आज तुम धमंकी कितनी ही बातें 
| कुरो) पर जीवित नहीं रह सकते । महाराज नलको पुष्कर- 
. ने छूतमें जीत लिया । फिर भी उन्होंने अपने पराक्रमसे पुनः 
| | राज्यश्री और कीर्तिका अजेन कर छिया । इसी तरह पाण्डव 


A SN Ris ef HY अन्य mr ४ 


“८३८ >... अ्य ब्य ब्य त्या बजा जब्या... 





॥ भी अपने पराक्रमसे ओर सोमकोकी सहायतासे बड़े-बड़े 
। शनुओका सफाया करके अपना राज्य वापस ले लेंगे | इस धर्म- 
| रक्षितः नखर पाण्डवके द्वारा कौरवोंका सर्वनाश हुए बिना 
| नदं सकता |? 
| उपयुक्त सम्भाषण भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा कथित 
f त्रिकालाबाधित “धर्म और रणनीति? नहीं तो क्या है १ 
अब इधरका जमाना देखिये । औरंगजेबने शिवाजी 
संमाजीको कपटसे आगरेके किलेमें- कैद कर रक्खा । 
देनोंका कह अघोषित युद्ध चल रहा था | तब छत्रपति 
नै युक्ति सोची । मेवा-मिठाईके टोकरोंमें बैठकर वे बहे 
र. 7 शाइस्ताखाँ कपटसे शिवाजीपर चढ़ आया) 
| जो टी भी एकाकी उसपर हमला बोळ दिया । बेचारे- 
॥ | अङ्गुल्या कटवाकर भाग जाना पढ़ा । निश्चित 
| शोको भंगकर 
i मेल किया 
| "ला पड़ा । 
पे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहस्‌ । 
क्ष in श्रीमुखसे निर्गत यह वाग्धारा रणनीति- 
नहीं 


ou 
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अफजलसखाने शिवाजीको मार डालनेका 
तो प्रतापगढ़पर शिवराजको उसे मार 
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पु तो क्या है ? 


कै धमे और रणनीति +; 


द भंव या! नीच लेगोने निर्णया यु पर पकलल--न---++न री २८५७ मे 


"नीतिका धनल है । इसलिये मेनी 
समसे पूर्वे वह शुरू हो जानेसे दाव 
पन्‌ १९०६-१९०७ का वर्ष 

युवकाने खतन्त्रताके 


व बिगड गया | 
[ उस समय भी भारतीय 


का कच फोड समदे कूद पढ़े और 
वार बचाते हुए तैरतेतैरते फ्रांसके 


दूकोके 
उनका यह कार्य सर्वथा धर्म ही रहा | कैनारेपर आ लगे | 


है। अतएव यह भी 


सन्‌ १९४२ को भारतीय खातन्त्यके अन्तिम 
युद्धको लीजिये । नेताजी सुभाषचन्ध बोस भी hs: 
अंग्रेजोकी नजरबंदीकी परवा न करके कलकत्तेते शु्रूपसे 
निकल पड़े और अंग्रेजोंके शत्रुओंकी सहायतासे स्वातन्त्र्यः 
सेनाका संगठन करके अंग्रेजोपर चढ़ाई कर दी । उन्हे 
अंग्रेजोके शासनाधीन बहुत-सी भारतीय सेनाको फोड लेना पड़ा । 
तब कहीं भारत अंग्रेजांके जाळसे छूटकर स्वतन्त्र हो पाया | 

जब भारतीय सेनापर निर्भर हो भारतपर शासन चलाना 
अंग्रेजोंके लिये कठिन हो गया, तब कहीं उन्हें भारतको 
स्वतन्त्र करना पड़ा | यह घोषणा तत्कालीन ब्रिटिश मन्त्री 
मेजर ऐरलीने वहांकी पार्लमेंटमें की थी । अनत्याचारी 
असहकारिता भी रणनीतिका एक धमे-तत्तव माना जा 
सकता है | 

सारांश, जेसेको तैसा, सीषे-से-सीधा और उद्धत-से- 
उद्धत--यह रणनीतिका प्रसिद्ध तत्व है । मराठोंका 


_ 


इतिहास बताता है कि श्रीअहल्याबाई होळकर शस्त्र हाथोंमे | 


ळे राधोबा दाल्दाके विरुद्ध खड़ी दो गयी) तत्र तुरंत उन्होंने 
यह कहकर चढाई करनेका विचार स्थगित कर दिया कि 


्ियोके साय लड़ाई करना धर्म नहीं है । 


युद्धम विजयके हेतु किये जानेवाले प्रायः सभी प्रयास _ 


युक्त माने जाते े--यह सिद्धान्त सर्वविशरुत ही है । 
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% धमां रक्षति रक्षितः ॐ 


५०४ 
"कच्या जाप का. कु _ र 
4. इतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीस। 

२. अपने शत्रुका शत्रु अपना मित्र होता दै । 

३. शत्रुसेनामें गुसचरी और फूट डालना । 

४. सदैव सभी मित्र नहीं होते । कभी मित्र शत्रु बन 
जाते हैं तो कमी शत्रु भी मित्र | यही तो राजनीति दै, 
जिसके लिये संस्कृतके आचाये कहते हें 

वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा । 

बताया गया है कि मित्र भी जब शत्रु बनकर समराङ्गण- 
में उतर पड़ता है; तब वह भी तत्काल वध्य ठहरता है। 
यही बात एक मराठी कविने अपने काव्यमें कही दै-- 
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धर्म ओर दण्डनीति 


( छेखक--डा० के० सी० वरदाचारी, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० ) 


घमंशात्रोमें बताया गया है कि सारे संघर्षोको चार 
उपायोंसे समाप्त करना चाहिये | उनके नाम हैँ-साम, दान, 
भेद और दण्ड । अन्तिम उपायको तभी उपयोगमें लाना 
चाहिये, जव पहले तीनोंका पूरी तरइसे प्रयोग कर लिया गया 
हो ओर संघर्षको सुल्झानेमें वे असमर्थ सिद्ध हो चुके हों । 

यह स्पष्ट दै कि पहले तीनों प्रबोध, प्रेम अथवा स्नेह- 
प्रधान हैं और अन्तिम उपाय बल्प्रधान | इन तीनों-चारों 
उपार्योका ' उपयोग व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राजनीतिक 
क्षेत्रोमं भी हो सकता हे। . 

नेतिक घरातलपर विग्रह-विमोचनके लिये 
है कि उचित-अनुचित या मळे रेके क ज्योती 
यहद ठीक है कि लड्नेवालोंके मनमें इसका स्पष्ट चित्र नहीं हो 

अकता तया इस बातकी अधिक सम्भावना है कि विरोध 


व्यक्तियों या केवल सिद्धान्तको लेकर 


शासन- 
समान 
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मित्र होती शु क | 
मगरी] | 


_ राज 
मित्र जेहो शत्रु मृणुनी। येर बुङ शै 
| 


ये ओर ऐसे कितने 
धर्मोमे माने गये हैं । 


आज भारतको अजुनकी तरह वास्वार क - 
रहता है । ऐसे समयमें भगवान्‌ अ बात. ॥ | 
बार-बार पारायण करके उसमें बताये | 


का अनुसरण करना चाहिये । यही उसके 
होगा | “न पु गै क 


वध्य तो ही तशी 
ही रणनी तिके ते हैं, ह 


४७-५० ० रा 


J 
१ 
| 


| 
|: 
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व्यवहार किया जाता है; क्योंकि शान्ति और युक्तिमत्ता अहिम | 
अथवा एक तथा सारे विश्वकी सम्पत्ति है | समानता ग 
समत्वसे यही अभिप्राय है | समत्व अथवा न्यायके धरता / 
समानताके इस ज्ञानसे ही समत्वकी भावनाका उदय होतार | 
जिसका अर्थ है समता अर्थात्‌ परस्पर समानताका ब्। | 
यह दुष्टीकरण नहीं है वरं युक्तिसंगत विचारोद्वार नयगो | 
ढंगसे दोनों पक्षोंकी माँगोंके निर्णयमें निहित वास्तविकता है। | 
किसी पक्षको दूसरेके समक्ष दी नताका बोध नहीं होना चासि। | 
इस उपायसे दीन भावनाके कारण उत्पन्न मानसिक जढ्म्त | 
निराकरण हो जाता है । | 


दे-लेकर अथवा हुर्जाना या दानके द्वारा समझोता इ kh 

के संघर्षको बचा लेना ही दूसरा उपाय या साग । | - 
दानका अर्थ शुचिता भी किया जाता है ( मतत छि | 

५१, शुद्धिर्विविकज्ञानस्थ, ‹देप्‌ शोधने’) ध है |) 

९४९ ) | जैसा कि दूसरे महायुद्धसे संसार सील क. 1 
विरोधीका तुष्टीकरण शान्ति प्राप्त करनेका परिम शै | 
साधन नहीं है । नेविळ चेम्बरलेनके प्रयलोका दार | 
हुआ कि हिटलरकी माँगें बढ़ती गयीं। अत मारी | 
अर्थ उपहार और तुष्टीकरण नहीं है वर कणे |. 
पवित्रता और वास्तविक समानता तथा शान्ति | 
के लिये पयां त्याग है । यह दाम चुकाकर क बीच | 
नहीं है, वरं वास्तविक शान्ति एवं दोनों हि 1 


क 
वि sf 





२ 2) लावत करके हितों किया हुम पा न्य नी स्थापित करनेके दितमें किया हुआ यथार्थ 
और आवश्यक समन्वय है। 

प्रलोमन अथवा गुप्तचरोंद्वारा शत्रुदल्में फूट पैदा कर 
| देना ही मेद नामक तीसरा उपाय दै। उसके मत ठीक हैं ऐसी 
॥ | अपनी दृढ़ भावनाके विषयम विरोधी व्यक्ति या पक्षका मन 

। होल कर देना ही इसका काम है । उन मतांकी सत्यता 
अथवा औचित्यपर संदेहका आवरण चढ़ा दिया जाता है, 
विवादम प्रस्तुत किये गये विपश्षीके तर्कोका बड़ा हितकारी 
उपयोग यह है वे हमको फिरसे सोचने-विचारनेकी वात सिखाते 
हैं। जब मूलभूत मान्यताओंकी सत्यताको छलकारा जाता है 
तब मनुष्य झगडेके सम्पूर्णं कारणोंपर फिरसे विचार करता है 
और एक न्यायोचित समाधानपर पहुँचता है | पर भेद है 
जो बाध दिखाने अथवा मुंहतोड़ ओर हृढ़तर तकोंके द्वारा 
मूत होता है; क्योंकि अन्ततोगत्वा प्रत्येक व्यक्ति अबाधित ज्ञान 
चाहता है | इस प्रकार युक्तियुक्त विवेचन, सर्वसम्मत ऊहा- 
पो्रेमे) सभामेंश शासन-समितिमें, अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघमें 
आइृत नहीं) अनाइत कूटनीति चलती है | आदत कूटनीतिका 
` तो उद्देश्य होता है मतमेदाँको साधन बनाकर प्रलोभन, 
भ्रशचार या ऐसे उपायोंसे जो बुद्धि और सामझस्यके लिये 
एकदम घुणास्पद हैं-पथश्रष्ट कर देना । 
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* सचुष्यको कितना चाहिये ? % 
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जव ये सव भथ सिद ह. ७ = 
बदि ठीक रर पथ सिद्ध हो जाये, केवळ तभी विरोधीकी 


र दड अथवा बल-प्रयोगको काममें लाना 
काळ प्रकारके तथा मिन्न-मिन्न मात्रा 
र होते हैं | इनका उद्देश्य होता है न्याययुक्त 
वह स्थापित करनेके लिये प्रतिपक्षीकी 
करना, जिससे सम्बन्धित सबके बीच समानता और 
क तथा चारों ओर युक्तियुक्तता ए " एकरूपता स्थापित 

। वलप्रयोग बल्प्रयोगके लिये नहीं है वरं धर्मथापन तथा 
सबके अथवा दोनों पशो न्यायकी धरातलपर रहनेके लिये है । 
यह सच है कि बलप्रयोगके अत्रसरपर संचालन करनेवाला | 
दाथ उसीका होना चाहिये जिसकी गम्भीर; ततर ओर प्रबुद्ध 


दृष्टि देख सकती दै कि सार्वभौम अर्थम सवदा सबके लिये 
न्याययुक्त क्या है ! 


इस प्रकार साम, दान, मेद, दण्ड वे उपाय हैं जिनसे 
युद्धकी समस्याको हल किया जाता है | युद्धके रूपें दण्ड तमी 
अनिवाय होता है जब कि विरोधीको ठीक करनेका कोई और 
उपाय रह ही नहीं जाता ओर विचारों, आवेगों--छोडप- 
प्रवृत्तियों एवं आवश्यकताओंके संघर्षको मिटानेके अन्य सारे 
उपार्योके नितान्त निर्वीय हो जानेपर ही युद्धकी नैतिकता 
बहुत कुछ निर्भर करती है। 





ha 
मनुष्यको कितना चाहिये ! 
पुकोऽपि एथिवीं क्कत्जामेकच्छत्रां प्रशास्ति च । एकसिन्नेव राष्ट्र तु स चापि निवसेन्दपः ॥ 
तस्मिन्‌ राष्ट्रेपि नगरमेकृमेवाधितिष्टति। नगरेऽपि गृहं चेकं भवेत्‌ तस्य निवेशनम्‌ ॥ 
एक एव प्रदिष्टः स्यादावासस्तदूगृहेडपि च। आवासे शयनं चेक निशि यत्र प्रलीयते॥ 
शयनस्या धेमेवास्थ खियाश्चार्थं विधीयते | तदनेन प्रसङ्गेन  खल्येनेवेह युज्यते॥ 
सव समेति सम्मूढो वलं पञ्यति बालिशः | एवं सर्वोपयोगेणु खल्पमस्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
तण्डुरप्रस्थमात्रेण यात्रा स्यात्‌ सर्वेदेहिनाम्‌। ततो भूयस्तरो भोगो दुःखाय तपनाय च॥ 





/ | इस प्रसङ्गे वह अपने लिगि थोडेसे ही भागका ८ उपयोग 
E | भूमण्डलको अपना ही समझता है और सर्वत्र अपना ही बल देखता है | इस प्रकार समी सि उपयोगोंमें 
| क थोड़ाससा ही प्रयोजन होता है। प्रतिदिन सेरमर चावल्से दी समख देशभरको माणयानाका नवाह होता है 
| अषिकभोग दुःख और संतापका कारण होता दै । स 
2B 
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८९) 

पाश्चाच्य मोतिकवादी शिक्षामें पोषित बुद्धिका सामान्य 
व्यक्ति आज यही कहता है कि “धर्म और राजनीतिका 
परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है | दोनोंकी दो विपरीत दिशाएँ 
हैं | राजनीतिका धर्मसे कोई नाता नहीं जोड़ा जा सकता । 
एक धमंप्राण व्यक्ति राजनीतिकुशल नहीं हो सकता? 
आदि-आदि । किंतु यदि धर्म और राजनीतिकी परिभाषाओं 
और सीमाओंपर गम्मीरतासे विचार किया जाय, तो पता 
चलेगा कि धर्मसे पोषित राजनीति ही सच्ची नीति है; 
अन्यथा वह दुर्नीति और कपटाचरणसे पोषित कूटनीतिके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 


किसी वस्तु या व्यक्तिकी वह वृत्ति ही धर्म दै, जो उसमें 
सदा रहे - अलग न हो । किसी मान्य ग्रन्थ) 
आचाय या ऋषिद्वारा निर्दिष्ट वह कर्म ही धर्म है जो 
पारलोकिक सुखकी प्राप्तिके अर्थ किया जाय । लो 
या आचरण ही धर्म है; जो छोक या समाजकी स्थितिके 
लिये आवश्यक हो । वह आचार ही धर्म है, जिसके द्वारा 
समाजकी रक्षा और सुख-गान्तिकी वृद्धि हो । सत्कर्म) 
सुकृति और सदाचार ही धर्म है। आपसी व्यवहारसम्बन्धी 
नियमका पालन, जो किसी राजा या मध्यस्थद्वारा कराया 


जाय, धमे है | न्याय - 
ही धरे है। व्यवस्था ही धर्म है । नीति 


सानवके लिये नरक--अधोगतिके मुख्य कारणोंमें 
विलासिता, भोगासक्ति, फूट, अतिमानिता; सा्थपरता हैं | 


इनके चक्करमें पड़कर अधोगतिके गतमें गिरते हुए 
जो धारण करता; अर्थात्‌ पकड़ लेता हे द 


॥ 
न 
न 
-4 
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$ धमां रक्षति रक्षितः # 


हि जोरराननीति  " धमं ओर राजनीति | 


( ढेखक- आचायं श्रीविइवग्रकाशाजी दीक्षित “वढुक' ) 





द ७ 




















अन्योन्याश्रयका सम्बन्ध ; \ 
सकता है ! ९ उसकी मर्यादा कोन पिर | 
आजका औसत राजनीतिज्ञ ६ | 

भों सिकोड़ता और राजनीतिको स द इत क . 
घोषणा करता है । फल स्पष्ट है | आज “ली | 
मानकर नहीं चलती | फलत; वि पनीत पाने 
विद्यमान है । आज सर्वत्र वगवाद अराजा, गे 
दे म हितकी 2 काठाबाजार, घूसखोरी, | 

पदलोलपता, देश-हितकी उपेक्षा, स्वार्थ-साधनमें | 
अधर्मोका प्राबल्य है और इसीसे संसार अंश ८ 
। इस अशान्त तथा दुखी संसारका भल | 

( घिन्वनाडर्मः ) धर्म ही कर सकता है। भे ही हिचे 
शान्ति स्थापित हो सकती है । अशान्त श्नःवे नहीं | 
यद्ध तथा शान्त साध्यके लिये साधन मी जद त्या | 
शान्त ही आवश्यक होता है | धर्म-बलके बिना केवल शङ्नक । 
तथा कानून-बळ्से स्थायी शान्ति कदापि नहीं हो सक्ती। | 
अझान्तिका उद्गम-स्थल परस्पर कलह तथा बाह्य आचण | 
है । कलहका मूळ कारण है- खार्थपरता । भका सल | 
है-“परोपकारः पुण्याय ।? अर्थात्‌ परस्पर एकून | 
उपकार ही उन्नतिका कारण होता है । उपकारे पानम | 
भाव निहित है । राजनीतिके द्वारा पालनकी चर्चा आर मै | 
जा चुकी है । इस प्रकार जो राजनीति धर्मको लेकर न | 
चलेगी, वह पालनका भाव खो बेठेगी । फलतः प्रजनन | 
रक्षक प्रजाका भक्षक बन बैठेगा । | 
धर्मकी संस्थापनाके हेतु अवतार ढेनेवाले राजनीति | 
विशारद महाराज श्रीकृष्णने धर्मकी जो व्यवस्था गीताम देह | 
राजनीति उससे कहाँ भिन्न है ? राजनीतिका अथं 
अविच्छेद्य सम्बन्ध हे । महाराज श्रीकृष्णने ण वयवस ff 
वर्णन करते हुए गुण-कर्मका सम्बन्ध बताया 17 ॥ 
कर्मानुसार वर्ण-बिभाग हुआ है । वेदशाखा कट. | 4 
ब्राझ्मणका कमे है गो-पालन तथा कृषि और बा | 
वेश्यका धम है । संकटसे रक्षा अथवा देशकी यवसा | 
रखनेका काम क्षत्रियका है और इन सबको अपे बश | 
कार्यमें सहायता देनेका कार्य चतुर्थ वर्णा दै । | 
शास्री दृष्टिसे इसे श्रम-विभाजन भी कह सकते र | 


कही है! जो श्रजाका पालन करे । प्राचीन शास्त्रांको 
अध्ययन करनेसे ज्ञात होता है कि क्षत्रिय राजा वेणुके 
महाप्रतापशाली परम धार्मिक प्रथु अपनी प्रजाके सुख 
और शान्तिकी सब प्रकारसे व्यवस्था करते थे | इसीलिये 
| । जनको सबसे पहले राजाको उपाधिसे आभूषित क्रिया 
गया था । राजा वही है, जो प्रजाका अनुरञ्जन करे | 
वे सदा ही प्रजाका अनुरञ्जन करते थे । इसीलिये 
उनको राजा कहा जाता था | 

प्रजाको धर्मपक्षमें परिचालित करनेके लिये शासकको - 
जितके हाथमें राष्ट्रके शासनक्री बागडोर है, उस पार्टीको -- 
खयं धमपथका आश्रय लेना चाहिये; क्योकि शासकका 
| आचारविचार-व्यवहार ही प्रजाके ल्यि अनुकरणीय 
` होत है और उसकी व्यवस्था ही प्रजाके लिये 
शिरोधाये होती है । वस्तुतः धर्म-रक्षाके लिये ही शासकः 
| कबनाया गया है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने धर्मका अवलम्त्रन 
करे राज्य किया था। इसी कारण उनकी प्रजामें 
ग मष व्याधि, अकाल-मृत्यु, पर-पीड़न, चोरी, हिंसा 
// आदिका नाम भी नहीं था। 
|. वासवमें राष्ट्रका यथार्थ-रीतिसे परिचालन करनेके 
| हिये राजनीतिके सूत्रधर राष्ट्रपतिको ही सर्वप्रथम धर्मका 
| भिय अहण करना चाहिये | इसी कारण झा्में देखा 
E ह कि राज्याभिषेकके पहले राजाके छिये गुरु-ग्रहण 
§ क डला ह क्योंकि गुरु ही धर्मका उपदेष्टा है । 
ह. प वेंदू होता है। वशिष्ठजी एक साथ 
जी र क पुरोहित और मन्त्री भी थे । महाभारतमें 

हे की पि कि राष्ट्रकी राजनीतिका संचालन करने- 
उज भविभागके सचिवोंको जैसे धार्मिक होना 
| न गा ' उसी प्रकार मन्त्रियौंको भी पुण्यात्मा 
है| होना आवश्यक है। 
रम ऊपर कह आये हैं कि राजनीतिका अर्थ-नीतिसे 
सम्बन्ध है । राज्य-रक्षाके लिये अर्थःसंग्रहकी 





| | | प है, इसमें संदेह नहीं । इसी उद्देश्यसे 
| सु राजख-परहण करनेकी व्यवस्था होती हैः 
ज्र कर-भारसे पीड़ित न हो, इसपर विशेष 
करकी मात्रा निर्धारित करनी चाहिये | 


कहीं 
ही 
पेम-शास्तरामें सुन्दर-सुन्दर उपमाएँ देखनेमें 


| सोन 
| धे 
| अ 


# धमे और राजनीति + 


% १ SMM... `` 
' ˆ नीति शासकद्वारा संचालित है । राजा या शासक रळ उ | 


समहन करे। अज्ञात अन शिते. करे | उचित (न न अति! अवलम्बन करना शासकको १ अवलम्बन 
उचित नही | अत जे केक इ कर के 


“चित नुहाई म कोयका तैयार करनेके ल्यि तैयार करनेके जिये 

काटकर और ध्वंस पल करके कसम किया जाता हे; काष्ठ संग्रह किया जाता दै; 
शासकको प्रजासे उस प्रकार एज उस प्रकार कर संग्रह करना ठीक नही । करना ठीक नहीं | 
दुग्घ्रातिकी आशासे गायका खन पा र आयात गायका खन काटनेते जैसे गायकी 
मृत्यु हो जाती है और दूधकी प्रापि - जाती हे और दूधकी पराति नही होती, उसी 
प्रकार प्रजाको कर-भारसे पीड़ित करनेपर या” केरमारसे पीडित करनेपर समूचा राष्ट्र 
ही विनष्ट हो जाता है । 'गरुड-पुराणःगे कहा गया दद 
कि सूर्यं जिस प्रकार जळ खींचकर जीवके उपकारके 
लिये, उसे पुनः वारि-धाराके रूपमें बरसा देता है, 
राष्ट्रपतिको भी उसी प्रकार राजख ग्रहण करके प्रजाके 
हिताथ ही उसको व्यय कर देना चाहिये | अर्थकी 
इतनी विशद व्याख्या करके हमारे धर्माचायनि धर्मका 
सीधा सम्बन्ध राजनीतिसे जोड़ दिया है | 


दण्डविधान मी राजनीतिका एक पक्ष है। दण्ड- 
'विधानके निमित्त नीति ( कानून) तैयार करना भी 
आवश्यक है । कानूनका निर्माण भी पहले धर्मानुसार 
होता था । “बृहस्पति और गुक्रकी नीतियां” इस विषयमें 
प्रमाण हैं | इन धर्मांचारियोंने 'घिंग-दण्ड' /अर्थदण्ड?, 
'काय-दण्ड” तथा 'प्राण-दण्ड' आदिकी व्यवस्था दी है | 
निर्णय करते समय इसपर विशेष ध्यान दिया जाता था 
कि कहीं निर्दोष व्यक्ति किसी तरह भी दण्डित न हो जाय 
और दोषी प्रमाणित होनेपर राजा अपने पुत्रको: भी 
दण्ड देनेमें आपत्ति नहीं करता या । आज राजनीतिसे 
धर्मका सम्बन्ध तोड़ दिया गया है, इसीलिये दण्डकी 
बिडम्बना हो रही है । दण्ड दिये जाते हें और अपराधों 
तथा अपराधियोकी संख्यामें बदि हो रही है। वाखवमे 
समस्त जीवलोक राजधर्मके द्वारा ही संचालित और 
प्रतिपालित होता है । इसीसे मानव-समाजका आदर बढ्ता 
है । वास्तविक धर्म-रक्षाके लिये राज-धर्म और राजनीति- 


धर्म आवश्यक है। महान्‌ राजनीतिश महात्मा 
किक अपने अर्थशाज्ञमें प्रजाको सुख देनेवाढी 
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न 2 _ ऱनन्नन्न्न्न्न्न्न्न्न्नन्न्न्क्क्क्क्स््म्र की | 
' राज्ञनीतिका धर्मते अटूट सम्बन्ध बताते हुए कहा है-- राजनीतिमें रो य्ह बेस 7 ७ य र्र वेण 
` (सुखस्य मूल धर्म” । अपनी कूटनीतिके कारण ही जिसका शरीर-पोषणके ल्यि अन्न-जळ अनिता र ३४ 
द्रम कोटिल्य पड़ा) वह मी. राजनीतिमें धमकी सत्ता अर्थ है-राजाकी नीति या शासनकी नीति । रजनी 

खीकार करता है । अग्निपुराणमें कहा गया है कि 'आधि- सम्बन्ध राष्ट्रके प्रत्येक क्षेत्र तथा स्तरसे है रजनी 


व्याधिते ग्रस्त तथा आज या कळ ही नष्ट होनेवाले 
इस झारीरके लिये कौन राजा धर्मविरुद्ध आचरण 
करेगा १? 

वैदिक ऋषियोंने भी राज्य-शासनमें धर्मकी स्थापना 
' खीकारकी है । विभिन्न प्रकारकी झासन-प्रणालियेमिं शासनका 
आधार धमे ही माना गया था । वेदोके अध्ययनसे पता 
चलता हे कि ऋषियोंके तपसे राष्ट्र-मावकी उत्पत्ति हुई 
थी । ऋषियोंकी तपस्यासे जिस राष्ट्रियताकी उत्पत्ति हुई 
वह राष्ट्रियता धर्म-नेयम-पालनके बिना कदापि विकसित 
नहा हो सकती । वैदिक राजनीतिज्ञोंका सिद्धान्त था कि 


 द्रहचर्थल्प तप करके ही राजा और राष्ट्रपुरुष 
राज्यपाल्न-व्यवहारंके अधिकारी होते हे--'बह्मचर्येण तपसा 


. राजा राष्ट्र विरक्षति।' त्रह्मचय-पालनमें धर्म-नियम आ गये 
हे । वेदिक राजनीतिमे इन्द्रियलोछुप) स्वार्थी, उच्छुङ्खल 


___ देघदग्मते युक्त, दुष्कृत्यरत, हिंतारत, आसुरी वृत्तियोंसे 


` अभिभूत व्यक्तियोके लिये स्थान ही नहीं था | राजसूचके 
धारण करनेवाले राजाओंसे लेकर वैदिक खराज्यके 
।, मताधिकारी तक धर्मका अनुसरणवाले होते थे | उस समय 
` व्यापक दृष्टिले) मित्रवत्‌ व्यवहार करनेवाले, ज्ञानी; 
। विद्वान्‌, आत्मसंयमी और सत्य ज्ञानवालोंको ही मताधिकार 
दिया जाता था | किंतु आज राजनीतिका धमते सम्बन्ध- 


विच्छेद कर दिया गया है । इसीछिये आज विविध शान 


विज्ञानसम्पन्न होनेपर भी कठिनाइयोसे मुक्ति नहीं 
णो दे। दुःख और क्षोम बढ़ता ही जा रहा दद 
और भी डत अबदेछना होती रही तो दुःख तथा क्षोम 


% धमा रक्षति रक्षितः ॐ 









अनुसार प्रत्येक विभागका अधिकारी व. पानी नह 
प्रत्येक विभागके संचालनमें उसका श 
९ "गा पडता है 
लोग समझते हैं कि राजनीतिसे घमा कोई रे 
है । यह बात मिथ्या है, तथ्योंसे परे है । 0001 
महात्मा गांघीजीने ईश्वर और धर्मका र 
ही स्वतन्त्रताका राजनीतिक आन्दोलन लर छुः 
तक चलाया । उनके जितने व्याख्यान राजनीतिक के 
होते थे, वे ईश्वर-भ्रद्धा ओर घर्माचरणपर आधारित हे [ 
थे | उनकी श्रीमद्धगवद्वीतापर पूर्ण श्रद्धा यी और उस 
उपदेशोंके आधारपर असहयोग और सप्याग्रहआदोलन 
सफल हुए और भारत स्वतन्त्र हुआ । रामराज्यत्ी पुग्न 
गांधीजीने ही पहले लगायी थी, परंतु जब देश खत हे 
गया ओर गांधीजीने सत्ताका लोगोंपर दूषित परमाव देख 
तब उन्होंने कहा--“धम्म मुझे प्रिय है और मेरी सबसे पहल 
शिकायत यह है कि भारत धर्महीन होता जा रहा है। रु 
में हिंदू या मुसलमान या ईसाई या पारसी धर्मका विचार 
कर रहा हूँ बल्कि उस धर्मका विचार कर रहा हूँ गोल 
धमाके मूलमें है | हम परमात्मासे विमुख होते जा रहें | 
आजके युगमें तो प्रायः लोगोंको धमसे ही नहीं ॥ 
शब्दसे ही चिढ़ हो गयी है। पाश्चात्य सम्यता) संद 
शिक्षा और पाश्चात्य विचारधाराका जिनके जीवन 
दूषित प्रभाव पड़ चुका है वह अमिटःसा दृष्टिगोचर हो 
। इसी कारण हमें अपना सब कुछ बुरा और हेय क 
है और पराया सब अच्छा तथा श्रेय | ये 
धर्मका अर्थ मजहृव या रिलीजन नहीं है | मगत क 
रिळीजनका अर्थ बहुत संकुचित हे । धर्मका 4 


A 
2 नि को सि की 











Eo vf (२०) 
जडो लेडक--जीमागवतनारायणजी | 7 संसद सदस्य श्रेयससिद्धि धर्म 
| ह रन गन जी: ८ ( राज्यसमा ) यतोञम्युदयनिःश्रेयससिडिः ७ । 
न्ती -जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमै, समाज-निर्माणके इति: क्षमा दमोऽस्तेयं शौचसिन्द्रियनिगरई 
SE पय आर राष्ट्रके उन्नयनमै सर्वत्र धर्म और चोदि « धर्मकक्षणस्‌ ॥ 
प्रम है। बुद्धिकी धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक प | 
उत्थान कमी नहीं हो सकता | घर्मविहीनता सबको शासकको अथवा राजनीतिक संचालककी रहा ई | 
ओर छे जाती दै | | पतनकी दम आदि मनुकथित दस धर्मौकी आ 11 
` 2 ८: ८. -  चाहिये। अन्यथा शासक प्रजाका हित नही. : 
डा 2842 जह र ८०२०. Murnukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Foe ४ 
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धर्मका समावेश विश्वकी राजनीतिसे उठ गया है। 

कारण है कि सर्वत्र विघटनकारी तत्तोंका प्रादुर्भाव हो 
है । द्वेष) वैमनस्य? भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचारः 
(ह ना) असत्य और हिंसाका विकराल आधिपत्य 
का है | प्राचीनकालमें शासक कह सकता था-- 
न मे स्तेनो जनपदे न _कदर्यो न सद्यप; | 

नानाहिताग्निर्नाविद्वान न स्वेरी स्वैरिणी कुतः ॥ 

क्या आज विश्वका कोई भी शासक यों कह 
कता दै! उन दिनेके सुराज्यम जिन दोषोंका सया 
अभाव था, वे दोष आजके संसारमै भरपूर हैं; 


विपरीतताका कारण यह है कि लोग भौतिकवादको ही 
अपना गुरु और अपना स्स्व मानते हैं, भोगवादके पड्म 
ऐस गये हैं, अध्यात्मवाद और त्यागवादसे घृणा करते हैं | 
यदि शासनमें तथा राजनीतिके हर स्तरमै धर्मका पुट दे दें तो 
समाजका कायापलट हो जाय । मद, मदिरा, मांस, मोहिनी और 
विज्ञत्िताका परित्याग करके इन्द्रियनिग्रह, दाम, दम, सत्य, 
अहिंसा) दया, परोपकार ओर धसत्यं शिवं सुन्द्रम्‌ःकी भावनाएँ 
 हृदूगत करें और उनको व्यावहारिक रूपसे अपने दैनिक 
जीवनमे उतारे तो देशका कल्याण हो । शासक यदि शुद्ध 
जीवन; आत्मसंयम और धर्मपूर्ण प्रजारञ्जनका ब्रत ले ले, 
तो पश्वीपर रामराज्य आ सकता है । नास्तिकता और धर्म- 
बिहीनतासे तो रावण-राज्य ही आ जानेकी आशंका होती है । 
निस राजनीतिके अन्तर्गत श्रीरामने कहा था-- 

स्नेह दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीसपि । 
आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ 

उसी धर्ममय राजनीतिको या राज्यनीतिको लानेकी 
है; परंतु दुःख है कि राजनीतिको धर्मसे 
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जय रस-सुधा-सिंधु सुचि उछल्ति रासरसेखर च 1 

जय सुरली धर अधर गान-रत जय गिरिवरधर जय त्यो 

मग जोहत बीतत पल जुग सम दे दरसन अब क्रो 
RES राछ 


निजी जीवन चाहे जैसा हो | प्राइवेट लाइफ और पक्कि 


लाइफ? से क्या सम्बन्ध |» थे हैं घोर पतनके | 
ठाई | लक्षण | यदि 
ऊचे लोगोका निजी जीवन असत्‌ होगा तो नीचेके लोग 
उसको प्रमाण मानकर वैसा ही करेंगे | 


राजनीतिमें यदि धर्मका समावेश पग-पगपर हो जाय तो 


देशमें न दुर्भिक्ष हो, न गोवध हो; न शिक्षा धर्मविहीन हो, ना 
चिकित्सामें छोगोंको मांसमजा-आँतोंकी बनी ओषधि मिले। | 
जो हानि नवयुवक-नवयुवतियोंकी और लरे | 
समाजकी हो रही दे, अइलील साहित्य और चित्रौसे जो क्षति ` 


देशमें सिनेमासे 





पहुँच रही है-नह वंद हों | अर्थ और अधिकारकी लिप्साका [ 


अन्त हो तो भ्रष्टाचार भी मिटे, विद्यार्थियोंकी अनुशासन 
हीनता मिटे, स्त्री-पुरुषार्मे सच्चरित्रता आवे, जन-जन २ 


">>> 


धर्मावलम्बी और खावलम्वी बने, देशको किसी शत्रुका मम . 
न रहे और हम सब प्रकारसे अमय हो जायें | मानव-घर्मका | 
विस्तार हो, शासक और शासित परहित-रत होकर राष्ट्रक | 


उन्नायक वने ओर वास्तविक रामराज्यके दर्शन कर सके। | 


वह रामराज्य केसा था-- | 


देहिक देविक भौतिक तापा। राम राज नहि काहुहि ब्यापा ॥ 
सब नर करहि परस्पर प्रीती । चरुहि स्वधमे निरत श्रुति नीती ॥ 
नहिं कवनिठ पीरा । सब सुंदर सव बिएज सरीरा ॥ 


नहिं दरिद्र कोठ दुखी न दीना। नहि कोठ अबुध न रच्छनहीना || | 


एकनारित्रत रत सब झारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी | 


य॒तो धर्मखतो जयः 
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[ मामनुस्मर युध्य च ] 
( लेखक--श्रीशिवानन्दजी शमो एम्‌० ए० ) 


५१० 


इस चराचरात्मक संसारमें सर्वच ईश्वर व्याप्त है जैसे 
कि “फिनामिनन! (121९7071९707 ) में 'नाउमिनन? 
( Novmen०0n ) व्याप्त रहता है। समी विशेषों? 
मं एक 'सत्ता-सामान्यः अनुस्यूत है । जगत्‌ गतिशील 
है, जीवनवान है; यद्यपि कहीं जीवन प्रकट) स्फुट 
है ओर कहीं गुप्त | स्थूल सृष्टि मानो अन्तर्निहित ईश्वरका बाह्य 
आवरणमात्र हे | स्थूल सृष्टिके मध्यमे अथवा उसके पृष्ठमें 
उसका मूलाश्रय परमात्मा विराजमान है । हमें विश्वमें जो कुछ 
भी हलचल दीख पड़ती है; उस सबके पीछे सत्रके आधारभूत 
प्रभुकी चेतन्य सत्ता एवं शक्तिका अनन्त अविच्छिन्न प्रवाह 
है। जेसे समुद्रादिमें ऊपर भयावह तूफान हो; किंतु नीचे तहपर 
गम्भीर, शान्त; शक्तिमय जलधाराका अबाध प्रवाह होता 
दै, वेसे ही इस दृश्यमान जगत्के मोहक आवरणके नीचे 
भी अखण्ड चेतन्य सत्ताका आनन्दखरूप, गम्भीर, शान्त 
एवं शक्तिमान्‌ प्रवाह है। वही तो दिव्य प्रवाह ईश्वर है। 
नेसे स्थूल मानवदेहमें सूक्ष्म रूपसे आत्मा व्याप्त है, वैसे 
ही त्रझाण्डमँ भी सूक्ष्मरुपेण परमात्मा व्याप्त है। सर्वत्र 
वसनेवाला होनेसे ही उसका नाम “वासुदेव? है | “भगवान्‌ 
वासुदेवो हि सवेभूतेष्ववस्थितः ।' यह सब वासुदेव ही दै । 
“वासुदेव; सवंमितिः स्त्र रमण करनेवाला वही लोकामिराम 
“राम? है | वह प्रभु समी गतिशीलता, क्रियाकलाप, “फ्लक्सः 
का मूलाधार खोत, स्रष्टा होकर भी उससे असृष्ट है, 
दूर है; रामा है | परात्पर ब्रह्म ऐसा चित्र-विचित्र है। 

_जीवका कल्याण तमी है, जव वह इस वक्तिपुञ् 
सडक साथ शानात्मक, भावात्मक) आध्यात्मिक एकताका 
सम्बन्ध स्थापित करके इस प्रकार जीवननिर्वाह एवं कर्म 
करता है कि वह मी प्रभुकी भाँति कमसे लिप्त न हो 
गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णका वाक्य है--'न मां न 
कै ड न सां कमोणि 
८ लिम्पन्ति ।? ईशावास्य उपनिषद्में भी हमें निरि 
) आचरण करनेका उपदेश दिया रो 
या अत त्वयि नान्य- 
£ ही ° ` कमं करते हुए मी 
त. रहना ही पर जीवन-यापनकी श्रेष्ठ कला है उसका रपरा ` 


मीर घाति घर शक्ति हाच ह २ 
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शान्ति, वहो शक्ति । शान्ति एवं 
पहलू हैं । स्थितप्रज्ञ व्यक्ति भी Ms स 
परम शान्त, गम्भीर एवं सशक्त होता है । न 
अनुद्विग्न तथा सुखोंमें विगतस्पुह होता है और 
कारण भय-क्रोषसे ऊपर उठकर स्थित होकर भी ke 
करता दै । वह जानता है कि रोधसे उत्तेजनामय ते 
होता दै, बुद्धिकी प्रखरता विनष्ट होती है, मूढता आती? 
तथा स्मृति-विश्रम होकर विनाश हो जाता है | 
आत्माके प्रकाश एवं प्रसादसे सब दुःखोंका नाश होताहै | 
अन्तःकरण निर्मळ होता है, मनका दुःख-सुखरूपी पै इ | 
जाता है । ब्राह्मी स्थितिमें बुद्धिके खिर होनेपर इद्र तया | 
मन संयमित हो जाते हैं । ब्राह्मी स्थिति अथवा झि | 
प्रज्ञतामें मनुष्य समरस हो जाता है; जहाँ नरागहैन | 
द्वेष, न भय ओर न क्रोध । वहाँ तो अजल्न शान्ति, शि | 
तथा सहज प्रसन्नता रहती हैं । जैसे हिमाद्रिके उत्तुङ्ग रर | 
चढ़कर भूतलके क्रियाकलाप क्षुद्र प्रतीत होते हैं वेशे | 
ब्रह्मस्थित व्यक्तिको भी लौकिक दुःखसुख छुद्र परी | 
होते हैं । | 
“समोऽहं सर्वभूतेछुः ( भगवान्‌ समी प्राणियोम सम || 
रूपसे रहते हैं का सिद्धान्त मानमेवाला व्यक्ति मझ स | 
किसीका विरोध करे, क्यों किसीसे लडे कों ति | 
अपमान करे १ वह तो प्राणिमात्रमें प्रभुका दशन इसे | 
कारण सभीका सत्कार करता है; समीसे प्रेम करता ह | 
की सेवा करता है और यही प्रभुकी पूजा दै । सी हि ॥ 
सब जग जानी | करों प्रनाम जोरि जुग पानी || उमा जे र. 
रत बिगत काम मद क्रोध । निज प्रमुमय देखहि जगत 
करहि बिरोध ॥ दद | 
भक्त-दृदय जानता है कि जैसे ब्रह्मा | 
परमात्माका आवास है, वैसे ही मानवक | 
आवास है | यह आत्मा उस परमात्माका 0. | 
हे--ममेवांशो जीवरोके जीवभूतः सनातन इह 
का स्फुलिङ्ग दै, ब्रह्मसिन्धुका एक विन्दु सर | 
भगवत्तत्वको जाननेवाला व्यक्ति प्रापिमावरे | 
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पर क्षमादानसे, अपकारपर उपकारसे एवं पापपर पुण्यसे विजय 
पानेका प्रयास करता है । अहिंसा, सत्य उसके आयुध हैं, 
जिनके द्वारा वह हिंसा, पाप, अत्याचार, अनाचार, दुराचार 
एवं असत्यसे सफल युद्ध करता है । वह व्यक्तिगत मान- 
अपमानके हेतु या किसी भी लौकिक-पारलौकिक ख-सुखकी 
कामनासे युद्ध नहीं करता, अपितु सिद्धान्तांकी, मूल्योंकी 
काके हेतु ऐसा करता है | वह पापसे घणा करता है, पापीसे 
नहीं | वह ईर्ष्या, द्वेष, घुणा, हिंसाभावसे प्रेरित कमी नहीं 
होता अपितु अन्याय, असत्यका दमन करना उसके लिये 


मानो जगतीतलसे अन्धकारको हटाना है। 


आध्यात्मिक इष्टिसे यह समीचीन है कि पूर्णतः छोक- 
विरक्त परम संत तो चरम सीमातक केवल सात्तिक आयुधों- 


| न का ही प्रयोग करते हैं किंतु लोक-व्यवहारस्थित कोई 


उदात्त पुरुष क्या करे १ श्रीरामभद्र लोकनायकके रूपमें 


| । ढोकमयाँदाका पालन करते थे । इसी कारणसे ही मर्यादा- 
| पुरुषोत्तम श्रीराम आदर्श भानव थे । वे उदात्त, शीलवान्‌; 
| रुणं समुज्ज्वक, निष्कलुघ, निष्कपट, गम्भीर: प्रियदर्शन, 


रछ एवं सुभग थे और उनके पावन हृदयमें कोमल एवं 


| र्मिक अनुभूतियोंकी अन्तस्सलिला छिपी हुई थी | किंतु 
` परए, सहृदय, करुणामय; सहिष्णु एवं क्षमाशील होते हुए 
भौ वे दृढतापूर्वक 
` वीर थे, तेजस्वी एवं ओजस्वी थे । वे कुसुमसे भी 


सत्यसंघ एवं कतेव्यनिष्ठ थे, पराक्रमी 


[न थे तथापि वज्रसे भी अधिक कठोर थे- 
१ ' कीराणि स्दूनि कुसुमादपि ।? भगवान्‌ राम मानव- 


र ह क चरम विकासके श्रेष्ठ प्रतीक हैं । रामका व्यक्तित्व 


मानवताको शाश्वत प्रेरणा देता रहा है । 
अति कोमळ रघुबीर सुभाऊ ।१ जब सदय हृदय रामने 
उसके... साधुओं एवं जनताकी प्रपीड़ना देखी तो उन्हे 
| का उपाय करना पड़ा; क्‍योंकि 'ताटस्थ्य? 
निष्क्रियता नहीं है, बल्कि फलूमें अनासक्ति दै । 


न 
हुआ | दण्ड देना भी प्रभुका विधान होता है | जब मत्त 


व है। करता है, तव. उसका उपाय अंकुश 
माताकी भाति जनहितमें प्रमु धम-शासनके 


हेतु, 
ह ३ हेतु पवित्र दृष्टिसे, प्रेममावसे दण्ड भी 


जिमि सिसु तन ज्रन होड गोसाई | मातु चिराव कठिन की नार ॥ 


जद॒पि. प्रथम दुख पावइ, रोवइ वारु अधीर | 
व्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥ 
तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित झाणि। 

ऐसे प्रभुद्दि कस न मजहु भ्रम त्यागि ॥ 


इस प्रकारसे दुर्दमनीय राक्षसको दण्ड देनेके हेतु 
युद्ध करना भी धर्म होता है | जब कोई बीर पुरुष 
व्यक्तिगत ईष्यों, द्वेष, घृणा ए" क्रोधसे ऊपर उठकर 
सिद्धान्तों एवं मूल्यों अथवा निरपराध व्यक्ति, जन-समुदाय 
एवं धमकी रक्षाके हेतु युद्धरत होता है, तो वह युद्ध 
(धमयुद्ध' है | बलका प्रयोग घुणाको छोड़कर भी हो सकता 
है । शौर्यप्रदशन तो मनको शान्त रखकर, क्रोधका त्याग 
करके भी होना सम्भव है । यदि युद्ध केवल हिंसापूर्ण 
मार-काटके लिये, बर्बरतापूर्ण अत्याचारके लिये, प्रल्योपम 
विध्व॑सके लिये, मिथ्या दपंकी तुष्टिके लिये तथा परखाप- 
हरणके लिये हो तो वह निश्चय ही पापमय है | ऐसा युद्ध 
न केवल विनाशकारी ही होता है; अपितु विजय देकर 
भी पतनकारक होता दै; क्योंकि कोई व्यक्ति, जाति 
अथवा देश घुणापर आधारित होकर जीनेसे कभी सुख 
तो पा ही नहीं सकता अपितु अचिर ही खयं भ्व हो 
जाता दै । नीट्रोका अनुयायी हिटलर “मोतिक बलके 
द्वारा आनन्दःय्रातिशका दुस्खप्न देखता था । भोतिक 
बके उपासक बममें “सन्दर? देखनेका भ्रम करते हैं। 
मुसोलिनी आधुनिक युग्मे युद्धके द हेतु युद्ध करनेके ल्यि 
कुख्यात हुआ । चाणक्यकी उक्ति है--कुयोत्‌ हिंसने 
्रतिदिसनस्‌. ।' विवश होकर प्रस्युतरसं हिंसा करनी 
चाहिये । बिंठ॒ प्रम रामने धारा धयु किया 
और जहाँ फटकारसे ही काम चल गया) वहा युद्धको. 


बचाया । 
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पर श्रीरामको कहना पडा- "मय बिनु होइ न फत, तथा 
सठ सन बिनय कुटिळ सन प्रीती। सहज कृपन सन सुदर नीती॥ 
ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोमी सन बिरति बखानी॥ 


क्रोधिहि सम कामिहि हरिकथा । उसर बीज बर्षे फक जथा ॥ 

प्रभुके शर-संधान करनेपर उदधिके उरमें ज्वाला जाग्रत 
हो गयी और तब समुद्र विकळ होकर विप्ररूप धारण करके; 
अभिमान त्याग करके कनकथालमें मणियाँ भरकर प्रभुके 
सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया । नीतिवाक्य है-- 

काटेहि पइ कदरी फरइ कोटि जतन कोठ सींच १ 

बिनय न मान खस सुनु डॉटेहि पइ नव नीच ॥ 

राम तो कोमलचित्त थे, तुरंत समुद्रको क्षमा कर दी उन्होंने 
किंतु उसे क्षमापात्र बनाकर क्षमादान किया, अन्यथा क्षमा 
तो कायरता थी । मर्यादा-पुरुषोत्तमके मनमें हिंसाभाव) 
शत्रुभाव तो था ही नहों । 

महाभागा राज-राजेश्वरी देवी सीताका हरण करनेवाले 


| रावणको भी मयादापुरुषोत्तमने प्रेमसे ही सन्मार्गपर लानेका 










521 
७ आवळ ° ~ » | दिये 
i “१७ टे 
परी २००७ ७) 
क 


a 
श्र 


` नीतिप्रयोग निष्फल सिद्ध 
लिये, पापके विनाशके लिये, 


न था। रामने कमी घृणा, दर्या, रको 


प्रयत्न किया । तदर्थं अंगदको रावणके पास दूतरूपमें प्रेषित 
किया | अंगदने कहा--'हे रावण ! तुम उत्तम कुलमें उत्पन्न 


होकर कुमार्गगामी हो गये । भय त्यागकर प्रभुकी शरण 


जाओ | क्षमादान मिलेगा |? किंतु शानल्वदु्विंदग्धको तो 
ब्रह्मा भी रक्षित नहीं कर सकते | अंगदने वल-परिचय भी 
दिया और नीतिका वर्णन भी किया; किंतु रावण तो तब 
मलिनिजुद्धि था | अंगदसे पूर्व इसी प्रकारसे हनुमान भी 
असीम बढका परिचय दे चुके थे और नीतिवर्णन कर 
चुके थे तथा रामजीकी ओरसे क्षमादानका आश्वासन भी 


दें चुके थे । (गए सरन प्रमु रां तव अपराध बिसारि' । 


अंगदने बल्परिचय-हेतु ही यह स्पष्ट कर दिया था कि 
हनुमान्‌ तो सुग्रीवके केवळ अनुचरमात्र हैं "सो सुग्रीव केर 
5५ भावनः । अंगद्ने रावणके मुकुटतक उठाकर देक 
03 सत्यकी प्रतिष्ठा एवं अत्याचारका दमन करनेके 
हेतु रामको तव प्रत्यञ्चापर बाण चढाना ही पड़ा । जब 


5) तब साधुताके परित्राणके 

उ धमकी संस्थापनाके लिये मर्यादा 

अ डाळ नग रामको बल्प्रयोगके द्वारा रावण- 
करना पड़ा, किंतु रामके हृदयमें हिंसाभाव 


शभ 
काने. + ॥ 


>. ब्द “+ > क >. uy ९ & छ क ट्र %, र ० ॥ । क 
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२ धमो रक्षति रक्षितः & 


इ उण ली आमना होते. शी नह दिया या और उदेक ग द्वारा र हो नहं-दिया वा और छे विनयकी अवहेलना होने- ही नहीं दिया था और उन्हाने बलका प्रयोग \ | 





छोड़कर सद्भावसे प्रेरित होकर ही किया भी सन | 
कारणसे श्रीरामने विभीषणको रावणके विय । से | 
आदेश दिया और राबणके भाईको ही पक | 
दे दी । यह था “घर्मयुद्ध/का आदश | री 
इसी प्रकारसे महाभारतमें यादवेन्द्र | 
चन्द्रने खयं दोत्य-कर्म खीकारकर अत्यधिक भभ | 
जिससे कि युद्ध न हो । दुर्दान्त दुर्योधन मोहान्ध था | | 
होकर पाण्डवोंको ंग्रामभूमिमें आना पड़ा और क 
श्रीकृष्णने अजुनके सारथि बनकर पाण्डव बिजयमे योग | 
दिया; किंतु रणक्षेत्रमै ही ब्रजेनद्रनन्द्न श्रीकृष्णाने अग्र | 
गीताका उपदेश देकर जीवनके सच्चे लक्ष्य और बह | 
पहुँचनेका सच्चा मार्ग दिखा दिया | कौन किसे ग | 
है १ आत्मा अजर, अमर, अच्छेद्य, अदाह्य, अङ्ग | 
अशोष्य है, वह नित्य, सर्वगत, अचल) खिर और सन्न | 
है, तुम उसे नाशरहिति, नित्य, अजन्मा और अव्ययजने। | 
जो ऐसा जानता दै, वह केसे किसको मखाता है और कष | 
किसको मारता है ! 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स॒ पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता २ । २१) 
आत्मवितूको मृत्युसे क्या भय ! भगवान्‌ भीकृष्णे | 
अजुनको बार-बार 'नेबं शोचितुमहंसिः ( शोकन क) | 
ऐसा उपदेश दिया । जन्मनेवालेकी मृत्यु निश्चित ह | 
फिर मरनेका क्या झोक ! 'तस्मादपरिहा्येऽये र बं | 
शोचितुमईसि ।? धधर्मयुद्धसे अधिक कल्याणकर गोद | 
वीरके लिये अन्य क्या है ? खधर्मपालन ही भे | 
है। अर्जुन ! तुम सुख-दुःख, लाम-हानि, जयम | 
समान समझकर ( केवल धर्मरक्षार्थं या भगव 
युद्ध करो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा । 
सुखदुःखे समे ङृत्वा लाभालाभौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व र 2 २1११) | | 
वस्तुतः समभावमें स्थित होकर लाभ दि || 
करके युद्ध करना पाप तो नहीं ही है ओर व || 
धर्मयुद्ध केवल भगवत्पीत्यथ ही हो तो भगवि | 1 
होता है | टर डे | | 
प्र्ञाके प्रतिष्ठित होनेपर तथा इद्धियों? म ह” ड 










७ 
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न्न प्रभुकी लीलामें सक्रिय योग देना है । प्रभु तो 
पुड चित्रकार हैं । जव चित्रकार एक चित्र बनाकर 
मिता है तो हमें बुरा प्रतीत होता है, क्लेश होता 
दहि छक समयमें वह चित्रकार उसी स्थानपर पुनः 
एही अपेक्षा अधिक सुन्दर चित्र बना देता है । ऐसे ही 
कलाकार प्रश बार-बार विनाशलीलाके द्वारा मानो 
| दरीत सजन-विकास कर रहे हैं। विनाश तो सुजन एवं 
' विकासका आवश्यक अङ्ग है। प्रसुके इस महान्‌ सृजन- 


व्य नी गिजा” गनि ९ 


* शरीरमे अहता-ममता करनेवालेको नर 


| | | 
| ततक मक्का पा ५१३ 
| । सुनिर्मळ दोनेपर धर्मरक्षा तथा धर्मपालनके लिये 


कको प्राप्ति शद 


दि 'सुख-बृद्धि करें | 


यह युद्ध प्रेमके द्वारा अथवा आवश्यकता होनेपर वल-प्रयोगके 
शण भी करना चाहिये, किंतु लक्ष्य सदैव पवित्र एवं एक ही 
९ सघसमक द्वारा मगवान्‌की सेवा-'स्वकर्मणा तसभ्यच्य 
| विन्द्ति मानवः ।' फिर कर्म तो बनता है कर्तापन- 
के अहंकारसे | भगवान्‌ कहते हैं 


काका 


रं दण्ड? विनाश एवं मृत्युको भी एक स्थान है । 

। प्रभुभावसे जीवमात्रके प्रति प्रेम, समादर; उपकार, 

जला और त्याग आदिका भाव होना ही चाहिये और 

' अचलप्रतिष्ठ एवं सम ( राग-द्वेष, सुख-दुःख; ह्ष-विषाद 

। आदि इन्द्ोंते दूर ) होकर कतेव्यपालन-हेतु प्रभु-प्रेरणाको 

९ ७०, (~~ 

` ग्ने हुए खधमेरूप कमं भी करपे रहना चाहिये । अन्तः- 

1 ग्ण वित होनेपर आय रयकतातुसार जैसा जहा जो कर्तव्य हो, 
 समावसे वह कमं करना उचित है | पाप, दुष्टता-दमनके 

४ ब्यि वेदोपदेश है कि दुष्टताको रास्त्रादिसे निर्मंडकर सौजन्य 


यस्य नाइकृतो भावो बुद्धियंख न छिप्यते । 
हत्वापि स इसाँझ्लोकान्न इन्ति न निबध्यते ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता १८ । १७) 
_ जिसके अन्तःकरणमे कर्ताभाव ( मैं कर्ता हूँ ) नहीं है 
आर जिसको वुद्धि अलिप्तः अनासक्त है वह सत्रको मारकर 
भी वास्तवमें न तो मारता है; न बँधता ही है ।? 
कतृंत्वाभिमान न होनेपर और निःखार्थ होनेपर पुरुपद्वारा 
लोकदृष्टिमे की हुई हिंसा वाखवमे हिंसा नहीं होती; क्योंकि वह 
कर्म वस्तुतः कमं ही नहीं होता । 
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रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌॥ 
मांसख्क्पूयविषमूत्रस्तायुमजास्थिसंतो । 
देहे चेत्‌ प्रीतिमान्‌ मूढो भविता नरकेऽपि सः ॥ 
( नारदपरिज्नाजकोपरनिपद, २ । ४६-४८ ) 
ोगॉके घर इस दारीरमें हड्डियोंके खंमे लगे हैं । स्नायुकी डोरियोसि व है। मांस । रक्त 
| | थोप दिया गया दै | यह चमड़ेसे मढ़ा दै । सदा मळमून्से भरा रहता है । इसमेंसे दुर्गन्ध निकरती र्ती 
| रै | रजसे उत्पन्न होनेके कारण यह रजखल ( रजोगुणसे पूर्ण) है? अनित्य है | कब नष्ट हो जाय- पता नद | 


i SITLL OTT NLL NLPYFYPYFYFYFYFYPYFY 
| शरीरम अहंता-ममता करनेवालेको नरककी प्रा 
है अस्थिस्थूणं स्नायुवद्धं मांसशोणितलेपितम्‌। 

बं | चमोवनद्ध॑ दुर्ग॑म्धिपूणे मूत्रपुरीषयोः ॥ 

| जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌। 

| 

ही 

) | 


“२ पञ्चभूर्तोका निवासस्थान है । इसमें अहंताअमताको त्याग देना चाहिये । जो मूं Se be 
ai मछ, मू, स्नायु, मजा और हड्धियोके समुदाय इस सरीरम प्रेम करता है, वह नर 
करेगा । अर्थात्‌ उसे नरकमें निवास करना पडेगा । 


» 
। 
२४७०७०३७७३ > | 
ति 
ई क 1” 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri कप 









| शु | ध्‌० अ० ६५.-..... 
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गा 10 ण्य मई वें तिन 





शवक पाक, भन ज्याच SP, 
ns, 


रणश्मिमें वीरका धर्म और उसका फल 


यस्तु स्व॑ नायकं रक्षेदतिधोरे रणाङ्गणे। तापयन्नरिसैन्यानि सिंहो 
आदित्य इव मध्याह्ले दुनिरीक्ष्यो रणाजिरे ॥ यि क 

निदेयी यस्तु संग्रामे प्रहरन्नुद्यतायुधः। यजते स तु पूतात्मा संग्रामेण महाऋतुम 
हाक्रतुम्‌ ॥ 





पर यु ( महाभारत, 
जो अत्यन्त घोर समराङ्गणमं मूर्गोके झुंडोको संतत करनेवाले सिंहके समान शबुसैनिकोंकों ताप + १४५) 
अपने नायक ( राजा या सेनापति ) की रक्षा करता दै, मध्याहकालके सूर्यकी भाँति रणक्षेत्रमे जिसकी दैव भ 
दाजुओके लिये अत्यन्त कठिन हो जाता है तथा जो संग्राममें शास्त्र उठाये निर्दयतापूर्वक प्रहार करता है, ३ न 


है; वह 
उस युद्धके द्वारा ही महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान करता है । ° नेह शुद्धचित्त हेह 


वमे कृप्णाजिनं तस्य दन्तकाष्ठं. धनुः स्खृतम्‌। रथो वेदिर्ध्वजो यूपः कुदाश्च रथरञ्मयः 
मानो दपस्स्वहङ्कारखयस्त्रेताझयः स्स्रृताः। प्रतोदश्च खुवस्तस्य उपाध्यायो हि सारत 
खुग्भाण्डं चापिं यत्‌ किचिद्‌ यज्ञोपकरणानि च। आयुधान्यस्य तत्‌ सर्व समिधः सायकाः स्त 
( महाभारत, अनुशासन० १४५) 
उस समय कवच ही उसका काला मृगचर्म है, धनुप ही दाँचुन या दन्तकाष्ठ है, रथ ही वेदी है 
है और रथकी रस्सियाँ ही बिछे हुए कुशोंका काम देती हैं । मान, दप और अहंकार--ये त्रिविध अगि रे 
॥ हकार---थे त्रिविध अग्नियाँ हैं; चाकु 
खुवा हे) सारथि उपाध्याय है, सक्‌-भाण्ड आदि जो कुछ भी यज्ञकी सामग्री है, उसके खानमै उस योद्धाके भित्र 
अस्नन हैँ | सायकोको ही समिधा माना गया है | दर 


हन्यमानेष्वभिन्नत्सु रेषु रणसंकटे । पृष्ठ दत्वा च ये तत्र नायकस्य नराधेमाः॥ 
अनाहता निवतेन्ते नायके चाप्यनीप्सति ॥ 
ते दुष्कृतं प्रपद्यन्ते नायकस्याखिछं नराः । यच्चास्ति सुकृतं तेषां युज्यते तेन नायकः॥ 
प | ( महाभारत, अनुशासन० १४५) 
र तनी तीर रो मारते और मारै जाते हो, उस अवसरपर जो नराधम सेनि पै | 
ग कर लेते हैं और उन मगो ना घायळ हुए ही युद्धसे मुँह मोड़ लेते हैं, वे सेनापतिके पूर्ण पापको समं ही | 
पास जो कुछ मी पुण्य होता है, बह सेनानायकको प्रात हो जाता है । 


Eo परित्यज्य प्रविशेदुद्यतायुधः । संग्राममग्नि्रतिमं पतंग इव निर्भयः ॥ 


जो अपने प्राणोंकी छो शात्वा योधस्य गतिनिश्चयम्‌ ॥ ( महाभारत, अनुशासन” १४१ । पु 
ग्रासे कग. परवा छोड़कर पतंगकी आति 3.8 में हरि र विनाशक | 
संग्राम प्रवेश कर जाता है और योद्धाकों पतेगकी भाति निर्भय हो हाथमें हथियार उठाये अग्निके समान ताइ | 


आता है । मिलनेवाली निश्चित गतिको जानकर उत्साहपूर्वक जूझता है) वह दे 
तस्मात्‌ संग्रामसासाद्य ९ 
यथा नदीसहस्राणि प्रविष्टानि “हतब्यसभीतवत्‌ । निभयो यस्तु संग्रामे प्रहरेदुद्यतायुधः ॥ 
| ' महोदधिम्‌ । तथा सर्वे न संदेहो धमा अमता वरम. ॥ | 
2 त) अनुशात्तन० * | 
Fo अतः संग्राम-भूमिमें पहुँच जानेपर (मा खा | 
। ) निमय होकर प्रहार करता है; नमन ह रिक राजुपर प्रहार करना चाहिये | जो हथियार उ ग | 
अल सागरमें सह्सों नदियाँ आकर मिळती हैं को निस्संदेह्द सभी धर्म प्राप्त होते हैं--ठीक उसी तर 











TT Ts 
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* राजाका धमं और उसका पक 


रर सु री 
राज 


ग धर्म ओर उसका फर न्य 


स्वचक्रपर चक्र [ धर्मेवी | 
या धवो विक्रमेण वा । निरद्योगो नृपो य डे 
सरा; 2 के श्र परराष्ट्रविधातने ॥ 





हो क्र स्वचक्र ( अपर्न a के ( महाभारत, अ ४५ 
जो राजा धर्म या पराक्रमद्वारा छ ( अपनी मण्डलीके लोगों ) तया परचक्र ( 000. १४५ ) 
ह्वा नहीं करता एवं जो राजा पराये (शत्रु ) राष्ट्रपर आक्रमण क मण्डलीके लोगों ) से प्रजाकी 


साछी मय Se 


र करनेके विषयमै रै सदा 
तापहीन राजाको शत्रुओंद्वारा नष्ट कर दिया जाता है | मि सदा उद्योगहीन वना रहता है, उस 
यत्‌ पापं परचक्रस्य परराष्ट्राभिघातने । तत्‌ पापं सक राजा हतराष्ट्र: प्रपद्यते ॥ 


र ` थित. 6 ( महाभारत, अनुद्यासन० १४५ ) 
सरे चक्रके राजाको दूसरेके राष्ट्रका विनाश करनेपर जो पाप लागू होता है, वह समूचा पाप उस राजाको भी 


चे ड उसर्क ¢ च 4५1 
प्रत होता है, जिसका राज्य उसकी दुर्बेलताके कारण शत्रुओोंद्वारा नष्ट कर दिया जाता है | 


षु ba संग्रासे 
स्वस्थ राष्ट्र रक्षाथ युध्यमानस्तु यो हतः। संग्रासे परचक्रेण श्रूयतां तस्य या गतिः ॥ 


( महाभारत, अनुशासन० १४५ ) 


जो राजा अपने राष्ट्रकी रक्षाके लिये युद्धम जूझता हुआ शत्रुमण्डलके द्वारा मारा जाता है, उसे जो गति मिळती 
है; उसको श्रवण करो | 


विमाने तु चरारोहे अप्सरोगणसेविते । शक्रछोकसितो याति संग्रामे निहतो नृपः ॥ 
( महाभारत, अनुशासन० १४५ ) 
वरारोहे | संग्राममे मारा गया नरेश अप्सराऔसे सेवित विमानपर आरूढ़ हो इस लोकसे इन्द्रलोकमें जाता है | 
यावन्तो रोमकूपाः स्युस्तस्य गात्रेषु सुन्दरि । तावद्व्ष॑सह्नाणि शक्रछोके महीयते ॥ 
( महाभारत, अनुशासन० १४५ ) 
सुन्दरि | उसके अङ्गोंमे जितने रोमकूप होते है, उतने ही हजार वर्षोतक वह इन्द्रलोकम सम्मानित होता है | 
तस्माद्‌ यत्नेन कतंब्यं खराष्ट्रपरिपालनम्‌ । व्यवहाराश्च चारश्च सततं सत्यसंधता ॥ 
अप्रमादः प्रमोदश्च व्यवसायेऽप्यचण्डता । भरण चेव भ्रृत्यानां वाहनानां च पोषणम्‌ ॥ 


= 
योधानां चैव सत्कारः इते कर्मण्यमोघता । श्रेय एव नरेन्द्राणामिह चेव परत्र च॥ | 
( महाभारत, अनुशासन० १४५ ) 


इसलिये राजाको यत्नपूर्वक अपने राष्ट्रकी रक्षा करनी चाहिये । राजोचित व्यवहारोंका पालन, गुप्तचरोंकी नियुक्ति; 
ना उ्यप्रतिश होना, प्रमाद न करना, प्रसन्न रहना, व्यवसायमें अत्यन्त कुपित न होना; भृत्यवर्गका भरण > वाहनोंका 
_ “ना? योद्धाओंका सत्कार करना और किये हुए कार्ये सफलता लाना उपर राजाओंका कर्तव्य है । ऐसा 


नभते उन्हे इहछोक और परलोकमे भी श्रेयकी प्राप्ति होती है । 
SR... 
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$ धमां रक्षति रक्षितः १: 





( रचयिता-श्रीर्यामजी वमी एम्‌० एस-सी ०, एम्‌० ८० ( त्रय ), 
साहित्यरल्ल, आयुर्वेदरल ) 


हे 


वेदौमे है मूल, पुराणांमे जिसकी व्याख्या है, 
उपनिषदामे जिसका चिन्तन और सरस आख्या. है। 
स्सृतियाँमै जिसकी मकहुल-स्सृति सफल विधान बनी है, 
जिसकी असिधारा वीरांका चिर आह्वान वनी है। 
राम, कृष्णा जीवन जिसकी शाश्वत परिभाषा है, 
वही हमारा धम सनातन धरतीकी आशा है॥१॥ 


द्रष्टा ऋषियांने भूतळको जिसका ज्ञान दिया था, 
ऋषभ, तथागत, महावीरने जिसका गान किया था। 
रामायण, जय-काव्य सभी हैँ जिसकी विजय सुनाते, 
जिसके सेवाहित परमेश्वर स्वयं धरापर आते। 
जो जीवनको सरख, धराको स्वर्ग चना देता हे, 
वही हमारा धमं सनातन जयी काळ-जेता है॥२॥ 


जिससे पृथक मनुजताका कुछ भी अस्तित्व नहीं होता है, 

नरसे नारायण बनना भी संभव जिससे ही होता है। 

पशु-पक्षी, जड-जंगम सबका जिसने पूरा ध्यान रखा हे, 
देश-अवस्था-काळ-पात्र लख मानव-कर्म-विधान रखा है। 

शान-भक्ति-सत्कर्म-समन्धित बहती जिसकी सुरसरि-धारा, 

बही हमारा धर्म सनातन, पावन हिंदू-धर्म हमारा ॥ ३॥ 


संताने तिळ-तिळ जल करके, सतियोने हो करके खाहा, 
वीराने निज शीश चढ़ाकर जिसका अक्षय गौरव चाहा । 
आ हित सप्राटोने तज राजभवनको पर्णकुटी ली; 
so Ro रक्षाम यतियोने धूनी तज दी, खड्ग उठा ली । 
क ७ सवानी है तुलसीने जिसको गाया, 
> सनातन; करपवृक्ष-सी जिसकी छाया ॥ ४॥ 
क 2४20 ह जिसने अनाचार-झंझावातांसे” 
vo रस बढ्ती रही शञ्जुके आधातोंसे । 

२ जिसकी अस्परमे ऊँची लहराई, 
रळ न त जिससे हार सदा ही खाई । 
बही हमारा घर ° अथ-काम-कवल्य प्रदाता; 

सनातन, वही विश्वका भाग्यविधाता ॥ ५॥ 


Ir WE 
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| अंग्रेजियत यानी पाश्चात्य संस्कृतिके गाँव-गॉव प्रचार: 
| प्रसारके इस युगमें जब भारतीय परम्पराके ऐसे गुणगान 
| के--'भविष्यका निर्माण करते समय किसी भी देशको 
हो. अपना भूतकाळ नहीं भुला देना चाहिये और भारतवर्षको 
तो निश्चय ही नहीं; क्योंकि उसकी परम्परा असाधारण समृद्ध 
और विविध रही है" सुनता हूँ और हमारे सम्पूर्ण प्रभुत्त- 
समपन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्यके संविधान--( जिसका १७ 
| बर्षके इस अल्पकालीन जीवनमें ही १७ वार संशोधन करना 

- झारी कांग्रेस सरकारके लिये आवश्यक हो गया, ) की इस 


दम्भोक्ति और प्रवञ्चना ही लगता है। मेरा विश्वास है कि 
मेरासा अनुभव करनेवालोंकी संख्या देशमें अभी तो अधिक 
होगी । अतः धर्म ओर संस्कृतिकी इष्टिसे इस संविधानका 
मूत्याङ्कन करना उचित है ओर यही मैं यहाँ प्रयत्न करूँगा । 


सर्वथा ही विदेशी आधारोंका यह संविधान 
संविधान-निर्माता उपसमितिके प्रधान डॉ० भीमराव 
आंबेडकरजीने कहा था कि 'भारतमें लोकतन्त्रात्मक परमराएँ 
बहुत पुरानी नहीं हैं, बल्कि वे अभी थोड़े कालक्री हैं और 
उसका प्रभाव ऊपर-ऊपर :ही पड़ा है |? फिर मी प्रत्येक 
क मुक्त मताधिकार देकर इस देशको संसारके अग्रणी 
देश इंगछंड और अमरीकाके बराबर बैठानेका जो साहस किया 
पाहे, उसका भला-बुरा परिणाम तो समय ही बतायेगा । 
| भजतो इतना ही कहा जा सकता है कि इस लोकतन्त्रका 
| गर जनताके लिये असह्यतम होता जा रहा दै, जिससे उसकी 
बट जानेका पूरा-पूरा भय बना हुआ है ! अस्तु 
इछ हम इसके आधारोंका परिचय करें, जो संत्रीय- 
इमी अंग्रेजी पुस्तिका 'इण्डियाज कांस्टीट्यूशन? 
| दा 8 १६ पर इस प्रकार दिये हैं-धमारतीय संविधानकी 
| ष है पारओंका आधार सन्‌ १९३५का भारत-संघ- 
गह | 'मोछिक अधिकारों? का अध्याय अमरीका 
| ज्ञा “२० ) के और 'राजनीतिके निर्देशक सिद्धान्तों- 
| “राहल उ ( आयरलैंड ) के संविधानसे प्रेरित है। 
| मेर जा सरचना सन्‌ १९३५के भारत-संघ-विधान 
हा कै संविधानपर हुई है । समवतीं सूची यद्यपि 


















$ आयघम ओर संस्कृतिक प्रति 


| ण्यास || संविधानको दृष्टि + त 
| आर्यधर्म और संस्क्रतिके प्रति गणराज्य 


( ठेखक--श्रीकर्तूरमल्जी बाँठिया ) 


इृश्सि परीक्षा करता हूँ तो मुझे उपयुक्त गुणगान निरी 


शिका त सज्जा 


विधानकी टि 


सन्‌ १९३५८क भारत-संत्र.विधान और आस्ट्रेलियाके संविधानके 
र दि धानके 
आदरापर है, उनसे कहाँ अधिक व्यापक एवं विस्तृत 


वह हे | इसका केबीन्नेट 
संविधानका = शासनका सिद्धान्त ब्रिटिश 
| || 


अंग्रेजोंका थोपा हुआ सन्‌ १९३५का 
नये नामसे उन्ही कांग्रेसी 
हित कि १९५० में 
[ 3 
श्रीजवाहरलालजीके ही, देशं तत्र सर्वव्यापक विरोध त 
था और राष्ट्रीय कांग्रेसने जिसको सवथा अग्राह्य 
घोषित कर दिया था | एक समयका अग्राह्य विष समय 
पाकर केसे खागताई अमृत बन जाता है, इसका यह 
ज्वलन्त उदाहरण है | उस अमृतको अमरीका और राष्ट्र 
मण्डलके सदस्योंके संविधानोंकी अमृत-बूँदं टपकाकर जहाँ 


. खूब ही खादिष्ट बनाया कहा गया है, वहाँ उसमें भारतीय 


परम्पराको एक बूँद भी नहीं टपकने पाये, यह सावधानी 
बरती तो गयी, फिर भी एक बूँद तो टपकानी ही पड़ी; 
क्योंकि वह भी अंग्रेज-शासकोसे विरासत-रूपमें मिली हुई 
थी | निर्माताओंने इससे “एक पंथ दो काज!की उक्तिके 
अनुसार यह कहते हुए कि “प्राचीन भारतकी बच रही 
अत्युत्कृष्ट जनतन्त्रात्मक संस्था “पंचायत” को देशके संविधान- 
की रचनामें खान देकर भारतीय संविधानको 'राष्ट्रीयता! 
का लक्षण दे दिया दै?--जहाँ अपनी छजा बचायी, वहाँ 
भारतीयोंपर भारी एहसान भी जता दिया | इसके लिये 
वे जहाँ प्रशंसनीय हैं, वहाँ यह भी सत्य है कि दल्वंदीका 
विष पंचायतोंमें उड्ेलकर उन्हें तटस्थ सेवाके उस महदब्रतसे 
दूर भी कर दिया जानेवाला हे जिसके बल्पर ही वे 
अबतक जीवित रहं | 

इस समय सन्‌ १९३० की 'खाधीनता घोषणा'के 
वे शब्द हमें सरण हो आते है जो हक किक, 

सरकारने भारतवासियोंकी खतन्त्रताका हाँ अपहरण न्‌ डा 
किया दै बल्कि उसने आर्थिक) राजनीतिक) सांस्कृतिक और 
आध्यात्मिक इहते मारतवर्षका नाश कर दिया है ! क्या. 
र नाश कानून और रवैयेद्वार ही नहीं हुआ था ! यदि > 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५१८ 
त दशना आनण कम 
यह सत्य माना जाता है तो फिर संविधान सम्पूर्णतया उन्हीं 
विदेशी आधारोंपर क्यों बनाया गया ! और इस विषयर्म 
उसके पारित किये जाते समय भी किसी संविधान-सभाके 
सदस्यने ऐसा क्यों नहीं कहा कि “हम भारतीय हें, अंग्रेज 
नहीं; तो उनका ही बनाया हुआ विधान कुछ विदेशी सुळम्मा 
चढाकर स्वीकार कर | हमारी ओर अंग्रेजोंकी प्रकृति ओर 
परमरामें बहुत भेद है । उन्होंने अपनी परम्परा और नीति 
हमपर लादनेके लिये ही १९३५का भारत-संघ-विधान हमारे 
सिर थोपा था और हमने उसे तब अग्राह्म भी घोषित कर 
दिया था | उसका परिणाम ही तो हम आज विभाजित 
भारतके रूपमे सुगत रहे ह | हम ऐसे संविधानको खीकार 
नहीं कर सकते | हमें अपनी परम्पराके अनुरूप अपना 
नया संविधान बनाना चाहिये | तभी हस उन्नति कर 
सकेंगे ओर जिसे अंग्रेजोंने नाश कर दिया था, उसे फिरसे 

प्राप्त कर सकेंगे ।? 
हमारे इस संविधानने हमारी निपट मानसिक गुलामीका 
इतना स्पष्ट इजहार पाइ्चात्त्योंकी दे दिया कि अपनी 
संस्कृतिके अभिमानी यूरोपियन अभिमानसहित, यदि यह 
. कहें कि 'एशिया और अफ्रीकासे हमारी सत्ता भले ही गायब 
हो गयी, पर सांस्कृतिक नेतृत्व तो हमारा ही है। हमारा 
अनुकरण ही तो दुनिया करती है । हम किसीका अनुकरण 
नहीं करते । सारी दुनियाको जागतिक दृष्टि हमने दी है | 
लोग हमसे ही विचार लेते हैं | हमें अभी तक कोई नहीं 
दे सका ।--तो वे जरा भी अनुचित नहीं कहते हैं | सच्चे 
स्वाभिमानीके लिये तो इतना संकेत ही पर्याप्त है | पिछले 
१७ वर्षका इतिहास किस-किस क्षेत्रे क्या-क्या प्रत्यक्ष प्रमाण 
उपस्थित करता है, इसीका इम कुछ खास मद्दोमें संक्षेपसे 

यहा विचार करे । 

रा्ट्रवादिता ग्रति अन्तर्राषट्रबादिता 
' राष्ट्रीयता ओर 'सङ्गभाषाका चोली-दामनका साथ है | 
|: जो भी राष्ट्र इन व्षामे स्वतन्त्र हुए, सबने विदेशी भाषाका 
) x जितनी ; “ महा थीं । जिनसे अन्य देशाने 
क खतन्वताका आदश पाठ सीखा था, वे भारतवर्ष और 
` पाकिसान दोनों ही अंग्रेजीका दामन ही नहीं 

परंतु उसे किसी-न-किसी बहाने नहीं पकड़े डुए, 
ore वहाने अधिकतम कालके लिये 
र वर्षे तो उतारू 












क स्थायी करनेपर उतारू हे | कम-से-कम भारतः 
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मौलाना आजादने स न 
~ त्से 


^ % 2.0 क | 
शीषक अंग्रेजी आत्मकथामें लिखा हे कि. कि | 


ही भारतीयोंमें सबसे अधिक अन्तर्राष्ट्रीय जवाहर, क्ष | 
प्रभावित होनेवाले व्यक्ति हं, वे राष्ट्रीयकी 5 भाषनाओंपे अक | 


दृष्टिकोणसे ही सब समस्याओंको देखते हैं अनतरे । 
जवाहरलाछजीपर स्पेन, जर्मनी और रक दन | 
फेसिस्टोके उग्र आन्दोलनसे हो रही प्रतिक्रियाको दा दे | 
ही कहा था, जब कि भारतवर्ष तो परतन्त्र ही था और ष 
भी कर नहीं सकता था | क्या आश्चर्य कि स 
बाद नेहरूजी इतने शीघ्र जगमान्य त महि | 
हो गये ! 
महात्माजी भी नेहरूजीके इस विमोहसे चिन्तित लले | 
थे । इसीळिये ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होने एक खा | 
स्पष्ट शब्दोंमें कहा था कि “बिना राष्ट्रवादी हुए हसन | 
अन्तर्राष्ट्रवादी होना असम्भव है । अन्तराया तमी र्न | 
हे जब कि राष्ट्रीयता वास्तबमें स्थापित हो जाती है | देणे | 
सच्ची राष्ट्रीयता स्थापन करनेके लिये ही महात्माजी अंग्रेज | 
स्थान भारतीय भाषाओंको शीधभ्रतम देना-दिलाना चाल्न 
ओर बार-बार इस बातकी ओर देशका और अपने सायियोग्र 
ध्यान खींचते रहे थे । उन्होंने तो, यदि में डिक्टेर बा । 
दिया जाऊं तो, तत्काल अंग्रेजीके स्थानमें हिंदी प्रयोग स | 
क्षेत्रोंमे करा देनेकी घोषणा कर दूँः--एक बार यहाँ कन | 
दिया था | 
जत्राहरछालजी भाषाके इस तथ्यके कायल तो अश | 
ही थे, परंतु अन्तर्राष्ट्रीयता उनपर इस हृदतक हावी थी ह 
उनके एकछत्र नेतृत्व-कालमें ऐसे ही कारणोंते खाल्ल | 
संग्रामके वर्षोंकी राष्ट्रीय भावना खप्नबत्‌ होती गयी।* | 
राष्ट्रीयता उन वर्षोमे भी अंग्रेजीद्वारा नही, 1 
ही जगी और पनपी थी । यही हिंदी उसे कायम हे | 
परिपुष्ट भी करती रहती, परंतु देशका दुर्भोग् कि र । | 
उत्थापनकी संविधान-प्रदत्त पंद्रह वर्षकी अब | 
समाप्तिकी ओर आती गयी, वैसे-बैसे अंग्रेजीको 
पर उनकी ओरसे अधिक एवं बारबार जोर दिया | 
रहा और उसके गिरते स्तरके लिये आर्य. भी समरे | 
रहे | १९६२ में जब राष्ट्र-मण्डलीय मथन त | | 
लिये नेहरूजी लन्द्न [ पहुँचे तो अन्तर्राष्ट्रीय पत्र झि पु 
उन्हाँसे कर ¢ F | 
हाँसे यह घोषणा करवा ही ली किं उस वित | 














अंग्रेजी वाह्य संसारकी प्रमुख खिड़की है | हम 


न य 0 
0 करनेका दुस्साहस नहीं कर सकते; करेंगे तो हमारा 
खतरेमे पड़ जायगा । तब देशमें बंगालियों और 
रिवर अंग्रेजीको संविधानकी भाषाविषयक धारामें 
यात दिळानेका आन्दीलन जोरोपर चल-रहा था | 
देश लौटनेपर इसलिये उन्होंने यह जाहिर कर ही दिया 
कि उनकी सरकार अंग्रेजीको 'सह-भाषा? का स्थान देनेकी 
तरति संविधानमें संशोधन करेगी । अधिकांश जनताका 
वीत्र विरोध देखकर तबके ग्रहमन्त्री श्रीशाज्जीजीने “भाषा- 
विधेयक? संसद्ढारा पारित कराकर, नेहरूजीके इस लक्ष्यकी 
सिद्धि करा दी । दीर्घदृष्टिते सोचनेपर कहना पड़ता है 
कि इसने देशकी राष्ट्रीयताको भारी ठेस पहुँचायी है । 
अंग्रेजीको यद्यपि इस तरह देशमै अमरत्व प्राप्त हो गया है, 
फिर भी पिछले दिनों इस विषयको लेकर हुए उग्र 
आन्दोलनकारी अंग्रेजी-अल्पमतियोंके तुष्टीकरणके लिये अब 
प्रधानमन्त्री शास्त्रीजी उपयुक्त “मभाषा-विधेयक?में अपना 
। इच्छित संशोधन करनेको कटिबद्ध हैं | इससे स्पष्ट होता 
. हैक राष्ट्र एवं राजभाषाका प्रश्‍न हमारे देशमें अब विशुद्ध 
| राजनीतिक हो गया है और आजके कांग्रेसी शासक उसे 
| इस दलदलमेंसे उबारनेमें या तो असमर्थता अनुभव करते हैं 
` या खयं चाहते नहीं हैं; क्योंकि आज दलीय दृष्टिसे वे भरपूर 
आक्रान्त हँ, राष्ट्रीयतासे नहीं । जहाँ सरकार बना सकनेवाला 
` बिरोधी दळ है ही नहीं, वहाँ तो निर्दली सरकारद्वारा ही 
. पञ्च संरक्षित हो सकता है और स्थायी प्रगति भी | 
` अयथा वह दलकी तानाशाही ही कही जायगी, चाहे 
. उत्त हम व्यक्तिविशेषकी न कहें | 
शासक-दलकी निर्धारित नीतियोंका पालन, यदि 
| गतकदल खयं कर्तव्यनिष्ठ हो. तो, सर्वत्र नोकरशाह 
1 रौ कराते है | परंतु दुर्भाग्यसे भारतके नौकरशाहीकी 
| शरा अग्रेजीपररत है और कांग्रेस शासकोकी वर्तमान 
सि गतिको यो अत्र वह खुलकर यह प्रचार करने लगा है 
| । सहायक भाषाके रूपमें अंग्रेजीकी ही सर्वाधिक 
गारी है | इसी जुलाईमें यह घोषणा 'रिक्षा-आयोगः के 
| En जेण पी० नायकने सन्‌ १९६१ की जनगणनाके 
सस र अज्ञेके आधारपर की है | क्या यह 'शिक्षा- 
| और ती सिफारिशोंका पूर्वाभास है ! पर महामन्त्री 
$ एकदम श्रान्त और अयथार्थ दै । ऐसा हिँदीके 
| गन मासिक 'सरस्वती!के इसी अगस्तके सम्पादकीय 
| रगणनाके उन्ह अङ्कके समुचित विश्लेषणद्वारा 
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'दक्षिण-भारत-हिंदी-प्रचार 
हिंदीका प्रचार कर रही है; उस 


है, यानी पंजात 41. जे स 
एक हजार भी नहाँ लक 

नहीं आया है। प्रकारान्तरसे जनगणनाध्यक्षने 
उपयुक्त सभाकी भारी असफलता भी घोषित कर दी है । 
इस सभाके कार्यकर्ता अधिकांश दाक्षिणात्य ही हैं और 
जब्र वे इस चुनोतीका सप्रमाण उत्तर देंगे तो प्रकट हो 
ही जायगा कि जनगणनाध्यक्ष और उनकी भाषा-गणना- 
प्रणाली राजनीतिक रंगसे रँगी तो नहीं है १ इस संविधानका 
अत्यक्ष प्रभाव तो नहीं, परंतु उसकी अनुपालना कराने और 
करनेकी जिनपर जिम्मेदारी थी, उनकी स्खलना अथवा 
उसके प्रति निष्ठाका अभाव तो यह वताता ही है और यह 
भी कि इस एक प्रवृत्तिसे देशमें अंग्रेजियतके साथ-साथ 
पाश्‍चात्त्य संस्कृतिके पवित्र चरणोंके प्रसारको अकथनीय 


सहायता ही पहुँची है | 
भारतको (धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा गया है ! 


संविधानके आमुखमे तो भारतको सम्पूर्ण प्रभुत्व- 
सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक्र गणराज्य’ ही कहा गया है । किसी 
धारा, उपधारा अथवा शीष॑क-उपशीष्षकर्में भी “सैक्यूलर 
स्टेट? शब्द जिसको “धर्मनिरपेक्षः नया ही अर्थ दिया गया 
है, नहीं उपलब्ध है | इसका कुछ गहराईसे विचार करनेके 
पहले संस्कृति और नैतिकता अर्थात्‌ धर्मके पारस्परिक 
सम्बन्धका संक्षेपर्मे विचार कर लेना उचित है । इन दोनोंका 
भी वैसा ही चोली-दामनका साथ दै? जैसे भाषा ओर 
राष्ट्रीयाका । संस्कृति खान-पान रहन-सहन, आचार- 
बिचारको कहते हैं और इनपर धर्म या नीतिका 
प्रभाव पड़ता है | जेसे धम वैसे ही नीति संसारमें 
अनेकरूपिणी हो गयी है । परंतु विशुद्ध धमं ओर 
विशुद्ध नीतिमें जरा भी अन्तर नहीं है | 'जीओ ओर जीने 
दोः--ही संसारमै सच्चा व्र और सच्ची नीति हे ।' 
धर्म या नीतिते निरपेक्ष तो कोई हो ही नहीं सकता; क्योंकि ' 
यह खभाव है जो कि व्यक्तियोंका ही हो सकता है।.. 
न कि किसी देश या शासनका | धर्मान्‍्धंताका ही दूसरा 
नाम है सम्प्रदाय और व्यक्तिको ही वस्तुतः सम्प्रदायः 
निरपेक्ष या तटस्थ होना डे सम्प्रदाय-निरपेक्ष व्यक्तियोंका क | 
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ककत अक तयर य म 
आतके धकार ता 


देश खतः सम्प्रदायनिरपेक्ष हो जाता है । परंतु सम्प्रदाय 
धर्ममे ही नही, जीवनकी प्रत्येक प्रवृत्तिमें खाथियोंद्वारा 
खड़े कर लिये जाते हैं| ये राजनीतिक दछ--जैसे कि उदार, 
अनुदार, डेमोक्रेटरेडिकल रिपब्लिकन, समाजवादी, साम्यवादी 
नाजीवादी,फैसिस्टवादी,मजदूरवादी, पूँजीवादी आदि सम्प्रदाय 
नहीं तो क्या हैं! क्या इन्होंने पिछले ४०-४५ वामे 
ही तथाकथित सम्प्रदायोंद्वारा सदियोंमें हुए नरसंहारको 
मात नहीं कर दिया है ! क्या कलकत्ता, नोआखाली; 
बिहार, पंजाब आदिमें हुए सन्‌ १९४७ के नरसंहार मूलतः 
राजनीतिक नहीं थे ! संसारमै नरसंहार राजनीतिशोंने ही 
कराये हैं, सच्चे धार्मिकोने नहीं १ भाड़ेके सेनिक जसे 
मिलते हैं, वैसे ही भाड़ेके धर्मगुरु क्यों नहीं मिलेंगे ! 
संसारको नरसंहारसे बचानेके लिये सर्वत्र सच्चे धर्म और 
सच्ची नीतिका प्रशिक्षण बच्चों-बूढ़ों और जवानों--सभीको 
प्रतिक्षण दिये जानेकी आवश्यकता है और आज- 
जितनी आवश्यकता तो पहले कभी भी नहों रही; 
क्योंकि पिछले पचास वर्षोकी, असाधारण ही नहीं, इतिहासातीत 
वैज्ञानिक प्रगतिने दो-तीन हजार वर्षकी उपलब्धियोको 
भुलाकर मानवीय जीवनके मूल्याङ्कनका मानदण्ड एकदम ही 
बदल दिया है । विज्ञानकी इष्टिमें आज मानव मूल्यहीनसे 
मूल्यहीन हो गया है और होता जा रहा है। आज 
हमारे नेतागण देशमें भसैक्यूलर? उफै “घर्म-निरपेक्षः 
राज्यकी स्थापना कर फूले नहीं समा रहे हैं; हालाँकि 
















उनके हाथसे भी आये दिन ज्र | 
गोरे पो 
असलियत देखें | यह संविधान नह 
किस घाराकी ऐसी परिभाषा या ब्यास 
जनताको श्रान्त करनेका प्रयत्न कर छे ४ । 
परम्पराको इससे हानि पहुँची है या लाभ हक 
तो उसे रोकनेका अधिकार हमें क्या Me हि | | 
इन कितने ही प्रनोंका अब हम संक्षेपमे उत्तर र ॒ 


प्रत्येक व्यक्तिको धार्मिक तन्त्रता है 


हमारे संविधानके आमुखमें भारतीय नागरि | 
स्वतन्त्रता, समानता और बन्थुता-( जस्टिस, र | | 
ईक्वालिटी और फेरर्निटी )-की सुरक्षाका आश्वासन खि | 
गया है । इन आश्वासनोंक्री परिपालनाके लिये सात प्रकाके | | 
(मौलिक अधिकार? गिनाये गये हैं, जिनमेंसे दो यानी 
(धार्मिक स्वतन्त्रता? ओर (सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक खनत! | 
के अधिकारोंकी यहाँ चर्चा करनी है | पहले धा | 
स्वतन्त्रताका अधिक्रार ही ळे, जिसका उल्लेख संविधान \ 
धारा २५ से २८ तकमें किया है, जिनको यहाँ अगरी 
ही उद्धत करनेकी क्षमा चाहता हुँ; क्योंकि अभीतक इसी 
भाषामें ये प्रामाण्य हैं | साथ ही मैने आगेकी २९ और ३ 
धारा भी उद्धुत कर दी है, जिनकी समीक्षा यथाखान मे 
करनी है । 










The Constitution of India 

( As modified upto the lst May 1955 ) 
RIGHT TO FREEDOM OF RELIGION 
25. (1) Subject to public order, morality and lealtl and | 








Freedom of con- 
science and free- 


to the पूती - | 
profossing practice चल 9700151005 of this part, all persons are i] | 
and propagation of f ° ireedom of conscience and the right freely ® | 
religion. Proless, practise and Propagate religion | 


(2) Nothing in this article shall affect the operation 
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7 existing law or prevent the State from making था, । || 
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कै आयथमं और संस्कृतिके प्रति गणराज 
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Freedom to 
manage. 


Freedom as to pay- 
ment of taxes for 
promotion of any 
particular religion, 


Freedom १३ १० 
attendance at reli. 
gions instruction 
or religious 
Worship in certain 


| diucational in- 
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Sikh religion. 


Explanation II 
—] 
ference to Hindus क sub-clause 


right— 


(a) to establish and maintain 


institution १०! 
and charitable एप $ for religious 


(b) to manage its own affairs in matters of religion; 


(c)to own and acquire moveable and 


Looe iImmoveable 


and (d) to administer such property in accordance with Jaw. 


27. No person shall be compelled to pay any taxes, the 
proceeds of which are specifically appropriated in payment of 
expenses for the promotion or maintenance of any particular 
religion 07 religious denomination. 


28. (1) No religious instructions shall be provided in any 
educational institution wholly maintained out of State Funds. 


(2) Nothing in clause (1) shall apply to an educational 
institution which is administered by the State Dut has been 
established under any endowment or trust which requires that 
religious instruction shall be imparted in such institution. 


(3) No person attending any educational institution 
recognized by the State, or receiving aid out of State funds 
shall be required to take part in any religious instruction 
that may be imparted in such institution 0: to attend any 
religious worship that 7193 be conducted in such pa 
or in any premises attached thereto unless such 
such person is a minor, his guardian has given 015 ९०75 


thereto. न 
CULTURAL AND EDUG ATIONAL RIG 


०.३. णि ०9 ७ हे र्‌ त itory हु 
i tizens residing in the territory 
29, (1) Any section of tEe cit SC ला 
of Re 0 पक part thereof 707118 © distinct language, Script 


or culture of its own shall have 
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the right to conserve the same, 





(2) No citizen shall be (6९211९6 
educational institution maintained by the 5 
aid out of State funds on grounds only 
caste, Janguage 07 any of thenl. 


30. (1) All 


Right of minorities 
to establish and 


administer edu- 
cational ‘institu. 
tion. 


धारा २५। २ ए में “सेक्यूळर? शब्द किस सामान्य 
या विशेष अर्थम प्रयुक्त हुआ है, यह ठीक-ठीक समझनेके 
लिये अंग्रेजी कोशसे इसका व्युत्पत्तिसहित अर्थ जानना 
आवश्यक हे; क्योंकि देशकी ९९ प्रतिशत जनता अंग्रेजी 
नहीं जानती, जिनके लिये यह संविधान बनाया गया है। 
जो एक प्रतिशत जनता अंग्रेजी जानती कही जा सकती 
है, उसमे भी अंग्रेजी भाषाके पूर्ण निष्णातोंकरी संख्या तो 
अद्ध प्रतिशतसे अधिक हो ही नहीं सकती । इस 'सेक्यूलर? 
शब्दकी व्युत्पत्ति पदी कनसाइज ऑक्सफडं डिक्शनरी? में 
इस प्रकार दी है-- 

“In senses lay, worldly, from Old 
French seculer. From Latin saecularts 
( saeculum, generation, age, perhaps 
from stem of serere sat-SOW. )” 

यहाँ तो पहली व्युसत्तित्राला इस शब्दका अर्थ ही 
ह नकि बूसरीवाला ओर इस पहली व्युसच्चिके 
रभम उक्त कोशमें इस शब्दके निम्न अर्थ दिये हैं-- 

“Concerned with the affairs of the 


world, worldly, not sacred, not 


Em ST monastic 
Hot ecclesiastical, temporal 


- > ? Profane, lay.” 
जिनके हिंदी पर्याय या अर्थ हैं ऐहिक, लौकिक) 
. पूत अयाजकीय, अनाध्यात्मिक। वैषयिक, सांसारिक, 
` व्यावहारिक | अब आप इस धाराकी उपधा 
गड SE रा (२ 
को विचारिये जो यह विधान करती है कि-.. १? 
र का इस धाराकी कोई वात किसी विद्यमान विधानको न 
ती प्रभावित मा और न राव्य ( स्टेट ) को ऐसा विधा 
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minorities, 
Janguage, shall lave the right to establish and 
educational institutions of their choice. 

(2) The State shall not, in granting aid ( 
institutions, discriminate against any educational 
the ground that it is under the management 
whether based ०1 religion or language. 
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whether based on 7९१ 
101 


१0 Tinistey | / 


2” edt, 
Institution 0 
of a minority, | 


( ए ) किसी आर्थिक, राजनीतिक अथवा अब | | 
लौकिक प्रवृत्तियोंकी, जो धार्मिक आचरणसे सम | 
हाँ, नियमन अथवा सीमात्रद्ध करनेवाली होंगी । | 


यहु उपधारा (ए) भारतपर्षमें प्रचलित स्र | 
घर्मापर समान रूपसे लागू होती है। परंतु उपधा | 
(बी) का एकमात्र लक्ष्य है (सार्वजनिक हि | 
संस्थाएँ? ओर वह कहती है कि-- | " 


(सार्वजनिक लक्षणोंवाळी हिंदू-धार्मिक संखा | | 
सामाजिक कल्याण ओर सुधारके लिये अथवा हिंदुओं । 
सभी वर्गो-उपवगॉके लिये उन्हें मुक्तद्वार करनेका काग | 
बनानेसे रोकेगी ।? 


इस धाराकी एष्ठभूमिमे विचार करनेपर हारे | 
गणराज्यको 'सैक्यूलर स्टेट? यानी धर्म-निरपेक्ष कला. | | 
व्यर्थकी आन्ति पैदा करता है । जिस मुँहसे जगजगी | 
धार्मिक स्वतन्त्रताकी घोषणा की गयी है, उती मेले | 
हिंदुओंकी धार्मिक संस्थाओंके लिये मनचाहा कानूत | 
सर्वाधिकार प्रात कर लेना अथवा उस धमकी 
संस्थाओका तमाम हिंदुओके लिये मुक्तद्वार 
कानून बनाना; चाहे ऐसे लोग उस 
माननेबाळे नहीं . भी हो, हिंदुओंकी धार्मिक स | 
छीन लेना ही तो है | सच पूछा जाय तो स ३ i) 
की आवश्यकता ही नहीं रही जब कि | 
धारा १७ द्वारा अस्पृदयतांका व्यवहार निषिद्ध व है $ 
दण्डनीय भी घोषित कर दिया गया है । gs ग | 
भी हो, सर्वत्र उस धाराके अनुसार दण्ड _ 


सम्प्रदाय 


2 
१ [3 
यी | 
Cie 





| भै शासकोने 





A 





र्तिका 
ह ही नहीं तो उनके सुक्तद्वारका कानून बनानेका 


युक्त अधिकार प्रात करना केसे उचित हो सकता है ! 

इस सम्ब्रन्धमें यदद भी द्रष्टव्य है और उपयुक्त अंग्रेजी 
| | कामे धार्मिक सहिष्णुताकी परम्पराके अनुरूप ( ट्रे टू 
| ' दी द्रेडीशन ऑफ रिलीजस टॉटरेशन ) कहते हुए खीकार 
भी किया गया है कि धार्मिक खतन्त्रता तो भारतवर्षमें सदा 
ही रही है | यदि ऐसा न होता तो यहाँ यहूदी, ईसाई, पारसी 
भोर मुसल्मान रह ही नहीं सकते थे । ईसाई यहाँ दूसरी 
शताब्दीमे और पारसी आठवीं शतीमँ आये इरानसे, जव कि 
मुसलमान वहाँके राजाको पराजितकर प्रजाको मुसल्मान 
बल्माकार से बनाने लगे । कदाचित्‌ यहूदी ही यहाँ 
सवते पहले ईसापूवंकी उन झातियोंमें आये होंगे जब कि 
फिलीसतीनसे उन्हें भागना पड़ा था । मुसल्मानोंमें पहले 
ई० ७१०के लगभग मुहम्मद इब्नकासिम आया और 
उसने सिन्धु-घारीको मुलतानतक विजयकर अपना राज्य 
खापित कर लिया | परंतु दिल्लीमँ मुसलमानी राज्यकी 
खापना तो कुतुबुद्दीनसे ११वीं शती ईसबींसे ही हुई और 
मुसत्मान भारतवषको अपना घर मानकर बसने लगे | 
राज बदलते गये और हिंदू भी कभी जोर-जुल्मसे तो. कभी 
खतः _खार्थसाधनके लिये मुसल्मान बनते गये, परंतु 
आपसम जातीय मनमुटाव कभी नहीं हुआ । हाँ, हिंदू उन्हें 
रक, हूण आदि जातियोंकी तरहसे अवश्य ही आत्मसात्‌ 
नहीं कर सके | जिसके कारणोंको जानना यहाँ आवश्यक नहीं 
रै | धमं हरतक्षेपकी शिकायत तो हिंदू ओर मुसल्मानों-- 
नोकर पहले-पहल अंग्रेजी राज्यमें अंग्रेजोंके प्रति ही हुई 

वह भी सन्‌ १८५७के भारत-स्वातन्त्य-संग्रामका एक 
शरण बन गयी थी और इसीलिये यहाँका शासन हस्तगत 
पा उ सन्‌ ८५८में महारानी बिक्टोरियाने यह 
_ गथ कि (किसी मनुप्यको अपने धर्मके कारण तंग 
बत जायगा ओर न कोई पक्षपात ही दिखाया 


है बात दूसरी है कि उक्त घोषणाकी अनुपालनामें 
| म ? कारण जो भी हो, ढील दिखायी अथवा 
। ना! तो कभी दूसरेके साथ पक्षपात भी 
ह भे । परंतु इसका स्पष्ट प्रमाण तो हमें लाड कर्जनके 
डु सको है । सन्‌ १८८५अे अंग्रेजेंके प्रोत्साहन और 
| = हेंडियन नेशनल कांग्रेस'की स्थापना हुई, जिसमें 
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न्या रॅ बे पेय न स्स मी 
अमुक सीमातक हिंदू-मन्दिरमें प्रवेश निषिद्ध हंदू 0000? 





भर सुसल्मान र ईसाई 6 ~ 
और थि बा पारसी समी भर्मवाळे सम्मिलित हुए 
सम्मिलित अधिवेशर्नेमि पहले-पहले वायसराय 


राजनीतिक न और | > मञ्चपरसे भारतत्रातियाकरे 
को माँग की जाने लगी और प्रति सहयोगी वनाये जाने- 
व्यापक ओर विस्तृत होने लगा | सन्‌ न hes 
"पच्‌ १८९९ में लाई कर्जन _ 
Re राजनीतिज्ञ थे 
पहने १९०३ बंगाठका विभाजन हिंदू-सुसल्मानांको टार 
| इस विभाजनका विरोध 
कह bs किया; अपितु 
इस सम्मिलित विरोधमें दराड़ पटकनेको ee 
छाड मिंटो प्रयलशीछ हुए और चाहे सन्‌ १९१३१ 
ना रह कर दिया गया ws दोनोंमें 
सेवाओमिं अनुपातका चारा फॅककर न रो 
बनानेका सतत प्रयत्न तबसे हो नर Rr 
तन तत्सं होता रहा | जसे अंग्रेजी राज्यकी 
जड़ उखड़ती प्रतीत होने लगी, वेसे-वेसे भारतकी अखण्डताः 
की जड़े भी उनके द्वारा खोदी जाने लगीं और मुसल्मानेसि 
उन्ह इसमे सहयोग मिळता रहा । मुस्लिमलीग श्रीजिन्नाके 
हाथमें आयी, तत्रसे तो पाकिस्तानके स्वतन्त्र राष्ट्रकी मांग 
भारतीय मुसल्मानांकी ओरसे श्रीजिन्ना करने लगे और कांग्रेस- 
द्वारा यह मांग स्वीकृत करानेके लिये ही ता० १६ अगस्त 
१९४६ को (डाइरेक्ट एक्शन! दिन मनानेकी श्रीजिन्नाने 
घोषणा कर दी ओर इसकी अंग्रेज शासकोंद्रारा प्रान्तीय 
शासन-खातत्यके बहाने उपेक्षा हुई ओर उस दिन कलकत्तेमे 
नादिरशाही नरसंहार होने दिया गया | हिंदुओंका दूसरे ही दिन 
प्रत्युत्तर पाकर वह नरसंहार कुछ दिनोमें शान्त तो हुआ | 
परंतु प्रतिक्रिया देशमें जहा ता बहुत महीनांतक चलती ही 
रही । क्या अंग्रेजँंकी धार्मिक तटस्थता-निरपेक्षताका ऐसा 
उदाहरण संसारमे दूसरा मिल सकता है उन तटस्थ अंग्रेज 
शासकोंकी धार्मिक-तटख राजनीतिका कडुतम फल, आज भारतः 
विभाजनके १७ वर्ष बाद भी दोनों ही खण्ड भुगत रहे हं 
और न जाने कबतक भुगतते रहेंगे; क्योंकि पाकिस्तानी 
नेताओंने अपने अलिका नारा ही इस वैमनस्यको वना 
लिया है और वे मारके विरुद्ध घृणाका प्रचार करते रते. 
हैं। अब तो उन्होंने भारतपर अन्यायपूर्ण आक्रमण ही. 


कर दिया है | 





SANIT AS १ 





% धमा रक्षति रक्षितः # 


आ 0 अत नथनी और हंवाइयोंकी संख्या यश बंद ` ` ची या धमौन्धता सरकारी कानूनसे नष्ट नहीं और ईसाइयोंकी संख्या यहाँ बढी डे 
० ३९) सामा 
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होती। यह अत्यन्त खेदकी बात दैकि सब कुछ जानते-समझते 
हुए भी हमारे धाता-बिधाताओंने साम्प्रदायिकताको हिंदू-धर्मकी 
प्रकृति ही मान लिया है, जो सर्वथा असत्य है | संसारमें सरकारे 
चाहे जितने मञ्चसे धर्म या वादनिरपेक्षताका ऐलान करे 
और बहुमतियोंके प्रति कठोरतम बर्ताव करती भी रहें; जैसे 
कि भारत-संघ-सरकार पिछले १७ वर्षसे भारतके बहुमती 
हिंदुओपर करती रही है; परंतु जिनका सार्थ है ओर ऐसे 
खार्थवाले हिंदू या मुसलमान ही नहीं अपितु अनेक विदेशी 
भी हैं, वे इस आगको शान्त कभी मी होने नहीं दे सकते 
और देंगे भी नहीं । जेसे संसारमें युद्ध मड्कानेवाले 
शस्रास्र-निर्माता हैं ओर अप-टू-डेट शस्रा्ज बनानेवाले 
संसारमें अनेक निजी कारखाने भी हैं, वे धन कमानेके 
लिये एक दूसरे देशको अप-टू-डेट शरान्न खरीदनेको 
उकसाते रहकर युद्ध छिड़वा देते ही हैं; जो फिर पारस्परिक 
सहदायता-संधियोके कारण विश्व-युद्धका रूप छे ही लेता है । 
जैसे कि पिछले दो विश्वयुद्धोमें हुआ था । वैसे ही सम्प्रदाय- 
वादके दंगे मी शान्त नहीं होनेवाले हैं; क्योंकि ऐसे चरोंकी-- 
मेड़ियोंकी आजके अर्थप्रधान युगमें कमी.तो हो ही नहीं 
सकती । अब तो युद्ध ही प्रारम्भ हो गया है । 


हमें यह नहीं भूर जाना चाहिये कि संसारको धर्मयुद्धो- 
की परस्परा यूरोपवालोकी ही देन है । ईसाइयों और मुसल्मार्नो- 
में यह युद्ध लगमग १५० वर्षतक यानी ११ से १२वीं 
शतीमं चला था, हालॉ कि ईसाई देशम मुसलमान कमी ऐसे 
नहीं बसे) जेसे कि भारतवर्षमे बसे, फले-फूळे और बढे हुए हैं । 
यहूदियोपर अत्याचार तो हिटलर-कालमें पराकाष्ठाको ही 
पहुंच गय थ । क्या बीसवीं सदीसे पहलेके भारतीय इतिहासरे 
ऐसे किसी भी धामिक युद्धका उदाहरण प्रस्तुत कि 
सकता है; हाला कि निष्पक्ष लिखे इतिहास बहुत ही कम प्राप्त 
हे | भारतवषम तो सदा सबको मनचाहा धर्म मानमेकी ही 
ह जन्मके धको त्यागकर मनचाहा नया धर्म खीकार कर 
_ क तककी खतन्त्रता रही है । ऐसे परिवर्तनोंसे ही मुसलमान 


) + सम्मद गोरीने सोमनाथ-मन्दिरका ध्वंस सन्‌ १ 

| किया था । परंतु गुजरातके सोलंकियोके दध 
© क देवले किया दो नश; बि इतत 
पन आ वनपस्यकी परम्परा ही बन जाती और यह हेमचन्द्रको 
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दै अपितु करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष व्यय करता है 






प्रजनन-शक्तिद्वारा ही नहीं। परिवारके 

९ पालनेके 4 व्यक्ति 
धर्म पालनेके उदाहरण भी भारतीय ह 
किये जा सकते हैं । परंतु मुसल्मान-घर्मने तो ऐसी 


कभी किसीको दी ही नहों । ईसाई ससन | 
सम्प्रदायोमें अमी-अभी ऐसी उदारता "हअ ह है | 


है, पर फिर भी उदाहरण बहुत कम मिल्लो। ३ छा | 
भिन्न सम्प्रदायोंके युवक-युवती विवाहके बन्धनमें ब्ला | 
बॅधने दिये जाते हैं । हिंदू-धर्ममें तो आज भी $ ५ | 
हिंदू, शेव और वैष्णव आदि सम्यदायेतर म | 
मुसल्मान-ईसाईसे हिंदू ब्याह इसलिये नहों करते क ह. 
न तो वेसी सहिष्णुता पायी जाती हे और न पर | 
हिलमिल जानेकी बृत्ति ही । | 
हिंदू-धर्मपर ज्यादतियाँ. हुई, आज मी हो रही है पह | 
इसने शिकायत नहीं की | यदि आज कुछकुछ बिक | 
सुनी जाती है तो इसका कारण ईसाइयोकी धिस | 
करानेकी उग्र परवृत्ति ही है, जिसकी महात्माजीने मी एक स |. 
निन्दा की थी । मुसलमान और ईसाइयोंकी ऐसी ई. . 
परिवर्तनकी प्रवृत्तियोंके उत्तर रूपमें ही आर्यसमाजने झि | 
प्रवृत्ति चछायी | परंतु इस तथ्यसे कोई भी इन्कार ब | 
करता कि किसीको भी प्रलोभन देकर अथवा जवखू भ | 
परिवर्तन कराना हिंदू-धर्मकी प्रकृति है ही नहीं । उसने सदा | 
ही माना और आज भी यही मानता है कि धर्म वेयि | 
वस्तु है। हिदूधर्ममें जो धर्मके दस लक्षण कहे हैं? वे सावन | 
हे, केवळ उसके ही नहीं और वे लक्षण है थक म! | 
दम, चोरी न करना, मन-वाणी और शारीरकी पतित! | 
इन्द्रियोका संयम, सुबुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोष | ता | 
इनकी उपेक्षा करनेवाळेका ऐहिक जीवन भी सुखी हीर | 
है! जो राज्य अपनेको धर्म-निरपेक्ष कहे, क्या बह मौ गग | 
प्रजामें इनकी विरोधी बातोंकी उपेक्षा करता है! 
चोरी, व्यभिचार आदिको दण्डनीय pope 
मानना ही क्यों चाहिये १ यदि उसकी इष्टम 
अवश्य दण्डनीय हैं तो उसे जिस तरह वह वैज्ञानिक ही ॥॥ 
जनताके लिये परमावश्यक मानकर न केवल रा] | 















उसे बचपनसे ही उपर्युक्त जीवन-प्रवृत्तियोके लन गरि | | 
अपना परमावश्यक कतंव्य मानना (पक. 
भ्रेणियोके विद्यालयोमें प्रबन्ध करना ही चाहि जी 
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| मिङ सकती । 


समय पक गया है कि धर्म-निरपेक्षताकी ओटमें सरकार 


| शिजहुमतियांको लाग्छित और प्रताड़ित करनेकी शुष्क 
| राजनीतिका त्याग कर दे; क्योंकि वह उस साम्प्रदायिकताको 
| उदा जीवित खखेगी कि जिसे नाश करनेको वह परमाभिलाषी 
| ३। उपर्युक्त शिक्षणसे भ्रशचार और अनेक असामाजिक 

| प्रवृत्तियों की जङ भी सूखने लगेगी । कोन साम्प्रदायिक है, 
गु | बह मारत-सरकारके अनेक उच्चतम अधिकारी जानते हैं । 
एरु उनमें 'कालेको काला? कहनेका सत्साहस नहीं; क्योंकि 


वह दलीय राजनीतिका दामन ही पकड़े रहना चाहता है और 


जत्रतक वह यह दामन पकड़े रहेगा; साम्प्रदायिक विष भी 
१ देशम कायम ही नहीं, परंतु फेलता भी रहेगा, इसमें जरा 
मी संदेह नहीं है । 


यह भी कह देना आवश्यक है कि सरकारकी तुष्टीकरण 


. नीति ही इसको पनपा रही है । मौलाना आजादने अपनी 


आप्मकथामे स्पष्ट लिखा है कि महात्माजीने श्रीजिन्नाके प्रति तुष्टी- 
करणकी नीति अपनाकर मृतप्राय सम्प्रदायवादको ऐसा 
गषवान्‌ जीवन दिया कि अखण्ड भारतके विभाजनके प्रति 
FS शक्ति ही सम्पूर्ण सत्त्वहीन हो गयी । उधर 

आदशंवाद भी उसे समय-समयपर सींचता रहा । 


यदि मोलाना आजाद सेनाहीन सेनापति नहीं होते तो वे) 


समभव है कि, भारत-विभाजनके विरुद्ध खुजा संप 


। हि जिसके लिये वे मुसल्मानोंद्वारा अपमान और 
॥ कर 9 वर मध्यस्थ वृत्तिते सहते रहे थे । उनका एक 


पे ति संबळ, सहारा ओर भरोसा महात्माजीका 
जव वही गिर पड़ा तब उन्होंने भी भवितव्यताके 


। | अगर मना सिर झुका दिया । फिर तो सम्प्रदायवादको देशे 


टार मिलना ही था और हमारे संजिधान-निर्माताऔने 


| शप जिन ब 
+ भूर "जिन शा लिखा ओर सौंपा, अब वह देखिये । 
| Er यानी सम्प्रद/यवादकों अमर पट्टा 
म | र द शायद ही कोई देश हो; जहाँ एकसे अधिक 
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व बढे हुए, एक-सा खाते पहनते और एक-सी भाषा 
2 मुसल्मान लोगांको किसीने उकसाकर यह 
कहनेकी प्रेरणा दी कि “हम भारतीय नही, भारतीय तो केवल 
हिंदू ही हैं ।' ऐसा कहनेवालको, जिनकी संख्या करोड़ोंकी 
यी, फिर भी अत्यमति ( माइनारिटी ) मानकर बराबर दी 
उत्तेजित किया गया और जहाँ मुसल्मानोंकी संख्या हिंदुओं 
आदिसे अधिक थी, उन प्रान्तों या प्रदेशको एक पृथक्‌ 
देश-धर्मके नामपर पाकिस्तान? बना दिया गया, जैसे कि 
इसाई, यहूदी और मुसल्मानों-तीनोंके एक ही देशके एक 
भागको “इजराइल? नाम देकर यहूदी देश बना दिया गया 
दै, जहाँ कि यहूदियों और अखोमें झगड़े घुसपैठके उसी 
तरह हो रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान और हिंदुखानमें | 

बात यहीं तक रह जाती तो मी संतोष मान लिया जाता । 
परंतु असमतियोको भारतीय नहीं मानना ओर उन्हें संविधान 
विशेष अधिकार देकर संस्कृति, बोली और धर्म आदिकी 
विभिन्नता बताकर अपने पृथक्‌ अखिलका दात्रा करते रहनेका 
ूरा-पूरा अधिकार दे देना) संसारकी एक बिचित्र बात ही 
कही जानी चाहिये | यह आविष्कार अंग्रेजी-मस्तिष्कका ही 
था । महान्‌ आश्चर्यकी वात दै कि संविधान बनानेवाले 
भारतीयोंने पाकिखानकें बनाये जानेपर मी कोई सवक नहीं 
सीखा और ऐसी मात्राको संप्रिधानमें खान दिया । इसके 
स्वीकृत किये जानेपर संत्रिधान-समाके एक सदस्यने ठीक ही 
(आजे मारतत्र्षमें वसनेवाले अल्पमतियोके 
नये युगका प्रारम्भ हो गया है।? इसी कारण दक्विणमे 
द्रबिडखान और उत्तरपश्चिममें सिखिखानकी मागि की जा 
रही हैं | संविधानकी इस विषयकी घाराएँ २९ और २० 


दोनों दी १४ ६ में देखी जा सकती हैं । 
आश्चर्यकी बात तो 


कहा था कि 


व २ २ २ 42205 कीट. मनन 


यह है कि 'माइनारिटी? यानी असः ० 
भतियोंकों खतम् ` आअत्तित्वका यह अधिकार देते समय का 


Pt हज 










जर धमां रक्षति रक्षित $ ४६ 


५२६ 
“माइनारिदी? शब्दकी परिभाषा ओर mm. कुछ भी नहीं 
दी गयी है | हिंदुओंकी संख्यासे कुछ भी कम) परंतु फिर 
भी करोड़ोंकी संख्यावाले अहिंदूसे लेकर कुछ सोकी संख्यावाले- 
तक इन धाराओसे उाभान्वित होनेकी माँग पेश कर सकते 
हैं । सिख; जेन और बौद्ध- थे तीनों ही हिंदूधमंका अङ्ग 
घोषित कर “माइनारिटी? के उन अधिकारोंसे सर्वथा वश्चित 
कर दिये गये ह | क्या ह अहिंदू-धर्मियोमें सम्प्रदायवादको 
खुला प्रोत्साहन देना नहीं है ! ओर खासकर तब, जब कि 
संघीय-प्रकाशन विभागकी पुस्तिका "इंडियाज कांस्टीटथूशन? 
में अभिमानके साथ घोषित किया गया है 

धार्मिक सहिष्णुताकी परग्पराका अनुसरण करते हुए ओर 
वस्तुनिष्ठ ( आबजेक्टिव ) प्रस्तावकी उदारताको मान देते 
हुए ( यह प्रस्ताव ५० नेहरूने संविधान-सभाके उद्‌घाटन 
दिनको ही प्रस्तुत किया था ), “भारतका संविधान-सबको 
धार्मिक स्वतन्त्रताकी गारंटी देता है सार्वजनिक व्यवस्था; 
नैतिकता और स्वास्थ्य एवं अन्य व्यवस्थाओंके सिवा सब 
लोगोकी धर्माधम-विवेककी खतन्त्रता ओर खतन्त्रतापूर्वक 
धर्म मानने, पालने और प्रचार करने ( प्रोफेस, प्रैक्टिस 
और प्रोपेगेट ) का अधिकार है |? कम-से-कम ईसाई तो 
जिनके प्राथमिकसे लेकर उच्च शिक्षातकके महाविद्यालय और 








दाशा क कच्छ कहर जळ 





इनके विद्याल्योंको, अंग्रेजी 
माध्यमसे प्रशिक्षण देनेके कारण; प्राथमिकता पिळ रही है, 
अपने धर्मका शिक्षण ये बिना झिझक देते हैं; क्योंकि ऐसा 
अधिक्रार संविधान चारा २८ ( ३ ) के अनुसार इन्हें प्रात 

और उनमें प्रवेश पानेके इच्छुक लोग इसकी लिखित 
०0 भी दे ना | जहाँ उस धाराका अनुवाद देना 
ह होह । के लिये हैं--ऐसा कहकर उन्हे धारा 
40 र ) के अनुसार सरकारी सहायता भी पर्याप्त 


'किसी ऐसी भ्िक्षामंस्थामें जो & दद 
जो कि राज्यमान्य है अथवा 
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| न अर मीन मनुष्य 
10 भर न पशुजीवन घोर तामसिकता-अरपूर । | 
| कोक दर केले पन रहता मिथ्या मद्मै चूर॥ + 
| धर्मदीन दै वाथेबश नित्य बना रहता अति क्रूर । 

04 घमहीन नित र हता आत कू 

क र नरसे रहते ५ उण्यकम--खुख-शान्ति सुदुर ॥ | 


as i 
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राज्यसे अनुदान प्राप्त करती है, 
जानेबाले धार्मिक शिक्षणमें अथ 
किसी अन्य भवनमें की 
बाध्य नहीं किया 
अभिभावकने यदि 

दे दी हे]! 

मे इतना ही नदश सरकार भी उन ड 
बन्ध उसको सांप दिया गया है और जो किसी ऐहे भि | 
एन्डौर एसे ख | 
अथवा दान ( एन्डोमेंट ) द्वारा स्थापित हैं, जिनके है | 
उनमे धार्मिक शिक्षण दिया जाना ही चाहिये, वे घ | 
शिक्षण देते रहनेको वाध्य है । ( मुळ धारके शो न| 
देखिये पीछे थारा २८ ( २ ) |) ग 
उपयुक्त धाराओंके संदर्ममें यह स्पष्ट हे कि सिवा कि 
सरकारी संस्थाओके सवत्र साम्प्रदायिक धार्मिक शिक्षा | 
दिया जा सकता है । इन धाराओंका पूर्ण लाम ईसाई संखा | 
उठा रही हैं आर फलस्वरूप उनके विजद्याल्योमें पदे 
हिंदू वालक-बालिका ओर युवक-युवतियाँ प्रारम्मसे ही झा 
और पाश्चात्त्य संस्कारोसे अमिसिंचित होते-होते उन्हे क्ष । 

बनते जा रहे हैं । इसकी न तो माता-पिताओं अक्षा 
अभिभावकोंको ही चिन्ता है ओर न हमारी सरकारको ह | 
क्योंकि उसके द्वारा तो शीघ्रातिशीघ्र पाश्चात्य संस्कारोम मग | 
संतानोंकों ढाल देनेका निश्चय ही किया हुआ है | अतः हिंदुओग्रे | 
भी अपने विद्याल्योंमें नैतिक शिक्षण देना ही चाहिये। | 
कई कारणोंसे आज इस संविधानको रद्द कर मात | 
परम्परा और संस्कारोके अनुरूप नया संविधान जदछी# | 
जल्दी बनाये जानेकी माँग बुलंद हो रही है | परंठ बन | | 
पूर्ण जाग्रत्‌ होनेपर ही यह सम्मव होगा | जनमत जा | 
इसीलिये संविधानकी हानिकर कुछ घाराओंकी झी रे | 
दिलाया गया है और इसके लिये कुछ विखारपे | 
है। दुराचारका मूळ संविधानमें दै । “चोरको र ञः | 
चोरक़ी माँक्रो मारमेसे ही चोर पैदा नहीं हो पाइ „| 
इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये? य 


किसीको उस 
वा उसमें या | 
जानेवाली अर्चा पूजा के 
जा सकेगा | यदि उसने का | 
वह अवयस्क 
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धर्म वह वस्तु है? जो हमारे जीवनमें मार्गदर्शकका काम 
मर्गदर्शकका कार्य हमें अपने ध्येयपर पहुँचानेका है । 


८ | 2 जेय सिवा सुखके ओर हो ही क्या सकता है ! और 
१ जन्ससे लेकर मृत्युतक ही नहीं। यदि हमारा अस्तित्व 
दै | मुलुक पश्चात्‌ भी कोई होश तो वहाँ भी हमें सुख प्रात हो 
६ | और वह सुख ऐसा कि जो शुद्ध अमिश्रित ही नहीं, शाश्वत 
छि | हे। मा्गदरशकका कार्य तो प्रत्येक क्षण मार्ग बतलाना होता 
; | ३ | इस सत्य-घर्मका सम्बन्ध हमारे पूरे जीवनसे और उसके 
| लेक क्षणसे है, न कि केवळ अमुक समय या क्षणसे ही | 
न ` उत्का सम्वन्थ तो हमारे जन्म-जन्मान्तरसे मी है | जब हम 


। इहते हैं कि धर्म इस लोक ओर परलोक--दोनों ही लोकोंमें 
मुख देता है तो इसका यही अर्थ हो सकता है कि वह 
प्र्येक क्षण हमारी प्रत्येक क्रियामें हमें सावधान करता है कि 
हम ऐसी भूल नहाँ करे जो दुःखका कारण बने | 
। मनुष्यकी प्रथम आवश्यकता उदरपूर्ति है । उदरपूर्ति 
न होना दुःख है । इसलिये उद्रपूर्तिके साधन जुटाना मनुष्य- 
- काखामाविक और प्रथम कर्तव्य है । पर इन साधनोंके 
` दुगनेमें मनुष्य कुछ भूले करनेके कारण दुःखको भी 
` आमन्त्रित कर लेता हे । धर्म उसको उन भूलोसे बचनेके 
| श्वि सावधान करता है, जिससे वह दुःोसे बच सके । धर्म 
` उन साधनोंमें बाधक वनकर दुःखका कारण नहों बनता; 
| किंतु उसको मार्ग बतलाता है कि वह साधन जुयनेमें ढुःखके 
' भैण उसन्न न कर ले । उद्रपूर्तिकी तरह अन्य 
| पकताओँकी पूर्तिमें मी धर्म बाधक नहों होता, किंतु 
|  पेताबनी देता है और मार्गदर्शक बनता है, जिससे मनुष्य 
| $ उसन्न न कर ले | | 
1 9 है; यह कोई इनकार नहीं कर सकता। 
| मी अपे न मनुष्यको आवश्यकताएं, भी वदळती ह--यह 
को जमर जानते हैं | फिर उन, आवश्यकताओं- 
| अके अन के उपाय भी बदलते हैं । मनुष्य यदि इस फेर- 
| इनी अपने साधन और उपाय नहीं बदले तो न 
| 0 और. पति ही करसकेगा औरन अन्य आवश्यकताएँ 
| भइन 3 परिणाम उसके छिये दुःखकर ही होगा | 
| जे सावधान भद्लम बाधक नहीं होता, परंतु वहाँ भी वह 
| गै करेगा कि दुःखके बीज वह न बोये । 


हक 
७ 





ति > 85७ 5 2 अं. > 5. 


ANH? 





विश र 








७ 
॥ | 
= 
प 
~ 
५ 


| es ५*- 
अ... ८८७ i 
६.7: .: 
5 ली कि 





> 


भातिकबाद्‌ आर अ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2 I 





कि व दिनःदिन कठिन होती जा रही हे, जीतनकी 
| vr ह आर जीवन-साधन उपलब्ध कर्‌नेम 
दर भी बढ़ती जाती हँ, यह प्रत्येक 
व्याक्तक अनुभवकी बात है | अतीतकालक) ते 
हैं तो हमें पता खाता है कि Ms 
था | जीवनम इतनी र्‌ rd ता वन 
Bi समत्याए भी नहों थी, जितनी आज 
है | प्राचीन परमराकी कथाएँ और कहानियाँ एवं आधुनिक 
शोध-खोज भी इसीकी साक्षी देते हैं । 
अब यदि हम आजसे करोड़ों वर्ष पहलेके मनुष्यके 
जीवनकी कल्पना करें तो यह मान सकते हूँ क्रि 
उसका जीवन बहुत सादा और सरळ था । उसके 
सामने विकट समस्याएँ नहों थीं । ऐसी दगामे यह मान्यता 
बेबुनियाद नहों हो सकती कि एक समय ऐसा था जब मनुष्य- 
को अपनी आवश्यक्रताओंकी पूर्तिके लिये कुछ मी चेष्टा 
नहीं करनी पड़ती थी । कसब्रक्षद्वारा उसकी आवश्यकताएँ 
पूरी हो जाती थो | मनुष्य कार्य करनेके लिये नहीं था, 
किंतु कल्पदरक्षीद्वारा दी गयी सामग्रीका भोग करनेको था | 
यह संसार उस समय भोग-भूमि था, न कि कर्मभूमि | 


ऊपर हम वतेमानसे अतीतकी ओर विचार ले गये हैं | 
अब हम अतीतसे वतेमानकी ओर आयें | भोगभूमि-कालमें 
और आजके यन्त्रयुगमे जो अन्तर है; वह यकायक नहीं) 
शनै;-शनै; ही हुआ है । यह तो हम समझ ही सकते हैं | 
इसको हम कालका स्वभाव या प्रकृतिका नियम कह सकते 
हैं | इस अतीतक्रालका इतिहास तो उपलब्ध हो नहीं 
सकता, पर हम कल्पना कर सकते है क्रि कल्पवृक्ष 
आवश्यक्रताओंकी पूर्ति करनेमें जब असफल होने लगे हागे 
और आवश्यकताएँ एवं मनुष्य-संख्या बढ़ने लगी होगी) तत्र 
मनुष्यको जीवित रहनेके लिये नये साधन ढूँढने पडे होंगे । 
आज भी यही हो रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है | नर्यी- 
नथी आवद्यकता उत्पन्न हो रही हैं और मनुष्य उन्हें पूरी 
करनेकी लगातार. चेश करता आ रहा हैं | इसका काण 
यही है कि प्रकृति परिवर्तनशील है । कसक यानी मोग-भूमि- 
युगमेंसे निकलकर संसार कर्मभूमि-युगमें आया और फिर. 
जैसा कि इतिहासश कहते है, पाषाण-युग, ठोइयुगम शीता | 
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कर रहा है । 

पारम्परिक मान्यताके अनुसार जब कत्पद्रृक्ष यथेष्ट 
मात्रामें आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेमें विफल होने लगे ओर 
मनुष्योंकी संख्या बढ़ने लगी तो एक विकट समस्या उपस्थित 
हो गयी | आपसमें छीना-झपटी ओर क्लेश-कंकास होने 
लगे । प्रकृतिमें हर रोगकी दवा है । मनुष्य विकासशील है । 
सदा मार्ग निक्रालता रहता है । मनुष्यने समाजका निर्माण 
' किया ओर जो समाजके नेता बने वे कुलकर कहलाये । 
उन्होंने समाजके नियम ओर दण्डनीति बनायी, जिससे मनुष्य 
नियमित जीवन पालन करके सुख-शान्तिसे रह सके । 


पर समय भी अपने प्रवासे चलता रहा ओर कस्पदृक्ष 
विल्कुल ही लोप होने लगे, अर्थात्‌ उदरपूर्तिके साधन ही 
लोप होने लगे | यह नयी समस्या कुळकरोंके वशकी नहीं 
रही | तभी प्रकृतिने एक महान्‌ वैज्ञानिक उत्पन्न किया 
जिसका नाम ऋषभ? था | ऋषमने सारी परिस्थितिको 
समझा) काळके स्वभावको समझा | उसने देखा कि काल 
इसी तरह नयी-नथी विकट समस्माएँ पैदा करता रहेगा । 
उसने दूर भविष्यको देखा | उसने देखा कि मनुष्योंकी 
संख्या और आवश्यकताएँ बढ़ती जायेगी और केवल प्रकृतिके 
भरोसे ही मनुष्य बैठा रहेगा तो अनर्थ होने छगेगा | आपसमें 
छीनाझपटी) वैमनस्य, क्लेशसे जीवन दुखी और अशान्त हो 
जायया । उसने देखा कि संसार भोगभूमि नहीं रहकर कर्म- 
भूमिकालमें प्रवेश कर चुका है | उसने देखा कि मनुष्यको 
अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये खयंको कर्म करना 
पड़ेगा; क्रियाशीछ कर्मण्य और पुरुषार्थी बनना पड़ेगा | 
जो अकर्मण्य रहेगा, वह नष्ट हो जायगा | उसे अपने-आप 
आवश्यकतापूरतिके साधन जुटाने पड़ेंगे । अतः उसने मनुष्य- 
को पुरुषार्थ करना सिखाया । असि, मसी, कसी 
इषि और उद्योग सिखाये ताकि मनुष्य अपने ही परिश्रमले 
अपने आवश्यक साधन जुटाये । उसने मनुष्यको कला 
सिखायी, सामाजिक जीवनका पाठ पढ़ाया, न्याय और नीति 


लिये दण्डनीति बनायी | 


आषाण-युगसे होता हुआ आज यी 


७ ह वह यन्न-युगमें आकर, 
अ प्रवेश कर रहा है | वह इसी प्रकार आगे भी 
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नयी-नयी आवश्यकताओंकी जज | 
सुते पूर 


रहेगा । मनुष्य-समाजका कोई भी अङ्ग इस ९ | 
पुरुषार्थहीन अथवा अकर्मण्य होकर कग केन | 
हो जायगा । इसके उदाहरणोंकी कमी नहीं है हर ष 

उस महान्‌ वेज्ञानिकने इस प्रगति | 
मी देखा । उसने मनुष्यकी पति आ 
स्वार्थ) ईर्ष्या, लोभ) तृष्णा, राग-द्वेष इत्यादि 
जो समाजकी सुख-शान्तिकों और व्यक्तिकी शक | 
नष्ट करके संसारमें दुःखका प्रचार करती ह| न्ह | 
कि ज्यों-ज्याँ काल आगे बढ़ेगा, मनुष्य अपनी आवश्यक्ता | 
के लिये नये-नये साधनोंका विकास करेगा ओर मे र 
उद्योग-धंचे स्थापित करेगा | इस विकासके साथ टे | 
सामाजिक कुप्रवृत्तिया भी बढ़ेंगी और उसके परिणामस | 
संसारमें अशान्ति बढ़ेगी) युद्ध होंगे और मनुने ट | 
बढ़ेंगे ओर उसके विनाशके कारण उपस्थित होंगे | उमे | 
जो सोचा, वह संसारमे प्रत्यक्ष नजर आ रहा है | 





“2 
व. 


ऋषभ एक महान्‌ वैज्ञानिक ही नहीं था, दए 
महान्‌ करुणामय आत्मा भी था | वह कालकी इस मविधः 
गतिको देख उदासीन होकर बेठा नहीं रहा | वह अकरम | 
नहीं था, वह कायर नहीं था | वह महान्‌ पुरुषार्थी और | 
पराक्रमी था | उसने अपनी सारी शक्ति इस समस्यावा छ | 
हूढनेमें लगा दी । वह वर्षांतक इस विचारमें मम ख़ | 
और इसी मग्नतामें उसने अपने सुख-दुःख और पस्वुदकको | 
ही नहीं; निज शरीर तककी सुध-बुध छोड़ दी | इस बगे | 
तपके परिणामस्वरूप उसे प्रकाश मिला, शुद्ध पूर्णशान--कैक | 
शान प्रात हुआ और सुखका मार्ग इष्टिंगोचर हुआ | 


उसने देखा कि मनुष्य क्या, समी प्राणी कछ ब | 
पदार्थे पिण्ड ही नहीं है, किंठु उनमें जो चेतना i 9 
इस बातका प्रमाण है कि उनमें एक अन्य तल रो | 
उसने देखा कि खमावतः वह तत्त्व पूर्णतः शनम दु । 
पूर्ण सुख उसका स्वभाव है। वह जराऱ्मृत्यु आलि इल १ | 
भी मुक्त है। परंतु किन्ही कारणोंसे वह अथ ग | 
नहीं है । उसमें आशुद्धियाँ लगी हुई हैं और इसी छ | 
वह पूर्ण सुख एवं पूर्ण ज्ञानसे वञ्चित है। उ | 
अशुद्धियोंके कारण जाने और उनसे न र्री | 


जाने | उसने देखा पुरुपार्थ करनेसे मठ | 


















और यही सब बाते उसने संसारको बतायीं | 


| उसने बताया कि यह सब मनुष्यके कार्योकी--क्रियाओं- 
| ' ही प्रतिक्रिया. मात्र हैं । मनुष्य जब कोई ऐसा काम करता 
३ नरेश वचनसे या शरीरसे, जो किसी अन्य प्राणीके लिये 
। अहितकर हो? तो उसकी प्रतिक्रिया उसके छिये अहितकर 
| है हो सकती है । यह प्रतिक्रिया सहन करते समय यदि 
से | बह यह भूछ जाय कि यह उसकी ही मूलका फल है और 
; पिर उत्तेजित होकर वह दूसरेका अहित सोचे या करे तो 
चे | दुर्खोकी एक शञ्चला, क्रिया और प्रतिक्रियाकी शङ्कुला 
' | उतन्न होकर संसारमें दुःखका वातावरण उत्पन्न करती है । 
भे | से किपीके मी अदित करनेको, किसीके लिये दुःखका 
- कारण बननेको अथवा किसीको किसी भी प्रकारसे दुखी 
हि | इरनेको उसने ।हिंसाःका नाम दिया । अर्थात्‌ संसारमें 
` दुःखोका कारण उसने हिंसाको ही बतलाया । चाहे मनद्वारा 
| हे; चाहे वचनद्वारा ओर चाहे क्रिया अथवा कार्यद्वारा 
॥ बह हो | ओर ऐसे कार्य न करना, अर्थात्‌ “अहिंसा! का 
प्रन करना ही दुःखोंकी श्वङ्कलासे बचनेका उपाय है । 
उसने बताया कि हिंसाकी श्रङ्खलाकी प्रतिक्रिया इस 
` असमे ही समास नहीं हो जाती, किंतु वह आत्माको 
मौ कुपित कर देती है, जिसके कारण वह प्रतिक्रिया जन्म- 
 भनान्तरतक़ होती चली जाती है और उससे बचनेका 
` पल एक उपाय है- -८अहिंसा' | 


उसने मनुष्यको खेती, उद्योग-धंषे इत्यादिके लिये 
` सार्थ करनेको कहा था । उसने कर्मण्य बननेकी शिक्षा 
| री थी | ज्ञान प्रास करनेके पश्चात्‌ उसने उन कायाँको 
| लक कहकर निषेध नहीं किया; क्योंकि वे तो जीवनके 
| हिये अनिवार्य हैं | किंतु उसने यह शिक्षा दी कि प्रत्येक 
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\ समय “अहिंसाः-तत्त्व सामने रक्खो । पर वह 
F, पी जानता था कि “अहिसा?का पालन अकर्मण्यता नहीं 
| न नहों है और आसान मी नहीं है । उसके 
| है उसने ऐसा आत्मबल--महान्‌ आत्मबलकी आवश्यकता 
| प्व 1 आत्मबळ प्राप्त करनेका उपाय बताया- 
| ऋ वम, स्व-अनुशासन, आत्म-नियन्त्रण । 

भी बातोसे आनेकी वस्तु नही; किंठ॒ 


| झो दार परास करनेकी वस्तु है और इस साधनाका 


न pn + बाय 3 SE. ‘Sf = duu खाच 


E 5 
| भह, य है। इस प्रकार उसने दुःखोंसे बचनेका उपाय 
| पम ओर तप बताया । उसने कहा--मलुष्य 
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५” भौतिकवाद्‌ और अध्यात्मवाद्‌ क 


| लय न आप री 
| ह उन अश्युद्धियोंसे बचनेका उपाय भी उसने देखा अपने जीवन | 


नापनकी कुछ भी प्रवृत्तियों करे 
तः १ उनपर यदि 
पढ्‌ इन तीन तत्तोंद्वारा नियन्त्रण रक्खेगा तो दु;खोसे बचेगा 


ओर 
है है कर शास्वत अमिश्रित सुख अर्थात्‌ 
) निर्वाण अथवा परमात्म-पद्‌ प्राप्त करेगा | 


सकते हैं और दूसरी उस भोतिकवादकी धाराको अहितकारी 
रे. अर we नियन्त्रण रखनेके 
1 जिसे इम “धमं? कह सकते 
हैं और यही थी अध्यात्मवादःकी धारा | पहली धाराका 
सम्बन्ध हमारे शरीरसे है, जब कि दूसरीका हमारी आत्मासे | 
आर शरीर एवं आमाका संघटन ही हमारा जीवन है | यह तो 
प्रकट ही है कि जबतक हमारे शरीर और आत्माका सम्बन्ध है 
हमारे लिये ये दोनों ही आवश्यक हैं संसारका प्रथम मार्गदर्शक 
होनेके नाते ऋषभ प्रथम तीर्थङ्कर कहळाया | यह भारतका ही 
सोभाग्य था कि जहाँ केवळ एक ही नहीँ, समय-समयपर 
जब मी भोतिकतापर धर्मका नियन्त्रण शिथिल हुआ और 
संसार कुमार्गंपर जाने लगा, तीर्थङ्करका जन्म हुआ । 
इस प्रकार कुछ २४ तीथङ्कराका प्रादुर्भाव हुआ है और 
उनमेंसे अन्तिम २४वें तीर्थङ्कर जो वर्धमान-महावीरके 
नामसे लोकविश्रुत है, आजसे लगभग २५०० वर्ष पहले 
हुए । ये सब तीर्थङ्कर अहिंसा-संयम-तपके प्रचारद्वारा 
संसारके कल्याणका मार्ग दिखाते रहें | भारतम अन्य भी 
कई महान्‌ आत्माएँ हुई हैं ओर वे सभी अहिंसाकी परम 
धर्म मानती आयी हैं । पर जिस विशालूरूपमें जेन- 
तीर्थक्करोने अहिंसा-संयम-तपका विकास किया, वह विलक्षण 
है । महावीरके उपदेश तो आज मी ग्रन्यरूपमे प्रात हैं| 
उनकी परम्पराको माननेवाले और अनुकरण करनेवाले 
त्यागी साधु और गह मी मोजूद है। 
इन सबसे पता चल्ता है कि वधमान-महावीरने इस 
आहिंसा-संयम-तपको केवल दर्शन या सिद्धान्त रुपम ही 
जनताके सामने नहीं सखा! किंतु उसपर आचरण करनेको 
बहुत महत्व दिया | उनकी अहिंसा केवळ मनुप्यातक हौ | 
सीमित नहीं थी) पर प्रत्येक जीवधारी; प्रत्येक प्राणी जिनमें 
पु पक्षीका ही समावेश नहीं होता है, किं पेडयौके जळ 
| आ जाते हैं । इन्हीं महातीरके | 
अग्नि वायुतक मी निरामिष | ओर i 


७ छ क, 
Sut क रिट आहि 
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जनतामें दया, करुणाके विचारोंके अस्तित्वका श्रेय है जो हः 


संतारके किसी देशमे नहीं मिळते | इसी अहिंसाःविचारधाराके 
बलपर महात्मा गांधीके नेतृत्वमें देश ब्रिटिश-जैसी जबरदस्त 
शक्तिकी अधीनतासे मुक्त हुआ: और तब भी उसके साथ 
कायम रख सका. । आज संसारको विनाशसे 
बचानेवाली शान्तिपूर्ण सह-अस्तिस्व और नान-अलाइन्मेटकी 
नीति भी इसी अहिंसापर आधारित है | इसी अहिंसा-संयम- 
तपके कारण मारतमें त्यागियोंका दर्जा शक्तिशाली राजाओसे 
भी ऊँचा रहा और भौतिकता वह श्रेय नहों पा सकी जो 
अन्य देशोमें उसे मिला । इसी भावनाके कारण भारत अन्य 
देशमि शोषणके मार्गगर उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद) 
पूँजीवादके मार्गपर नहीं चला, उस कालमें मी, जब कि 
भौतिक उन्नतिमे भी वह सारे संसारसे आगे था । उसने तो 
संसारको शान्तिका संदेश ही दिया था | 
संसारका दुर्भाग्य है कि वह धर्मका, आहिंसा-संयम-तपका 
नियन्त्रण संसारके अन्य भागोंमें नही रहा और इसका 
दुष्परिणाम भी संसारके सामने है ! 


प्राचीन काळमें यूनान, रोम, मिस्र इत्यादि कई देशोंने 
भौतिक उन्नति की, अपने साम्राज्य फेलाये; समृद्धि प्राप्त की 
ओर उसके भोगनेमे-भोगविलासमें अन्धे हो गये । फलतः 
उनका पतन हुआ । महान्‌ विजयी सिकन्द्रको आज कोन 
पूछता दे, जब कि भारतके महान्‌ त्यागियांसे आज भी संसार 
प्रेरणा पाता है | | 

वर्तमान कालम पाश्चात्य देशॉमिं आहिंसा-संयम-तपसे 
अनियन्त्रित कितना भौतिक बिकास हुआ । संसारकी अन्य 
जातियोंक्रो नष्ट करनेवाले उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, 


पूंजीवाद इत्यादि हिंसक वाद उत्पन्न हुए | उनकी प्रतिक्रिया. 


समाजवाद, साम्यवाद आदि हिंसक वादोंके रूपमें हुई और 

हिंसक क्रान्तियाँ भी हुई और हो रही है, जिनके फलस्वरूप 
__ मनुष्यके हुदयमेसे खाभाविक करुणा-मेत्रीके भाव नष्ट हो 
१ । रहे हैं एवं नये-नये बैज्ञानिक उपकरणोंद्वारा शक्तिशाली 
| देश एक दूसरेको नष्ट करनेकी धमकियाँ दे रहे हैं ओर 
` सारा संसार विनाशके भयसे कॉप रहा है । इधर शान्ति-रक्षाके 
अन्ताराष्ट्रीय संस्याएँ-“ढीग आफ नेशन्सः 
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सकती । उसके ल्यि धर्मको--अहिंसा संयम र है ब्र | 
सत्यको ही आधार बनाना चाहिये और... रे 
हृदयमें यही बीज बोने चाहिये । "पेग खा 


वैयक्तिक क्षेत्रमै भी धर्मका अभाव मनुषे 
कारण बन रहा हे । भौतिक उन्नतिते सभर 
मक जल ह 3 घन प्रात हता 
परछु धके नियन्त्रणके त्रिना धन दुःखका कारा ब 
वह असीम लोभ ओर तृष्णा उसन्न कर मनुष्यके प 
नेतिकता ही नहों "के हद 
हा नहा, मचुष्यताका ही लोप कर देता है। फ 
प्रा ON 4७ कार्य ९ हि 
प जाप लि कार्य या अकाय त्याच नही को लये कोई भी काय या अकार्य त्याज्य नहीं शे 
-उसके मोगनके लिये कोई भी इत्य दुराचार नहीं है। द 
परोपकार, मैत्री, त्याग, सेवा-जैसे. माव लोप होते जा रे 
हँ 6 6 
हैं ओर खार्थ, कपर, झूठ) चोरी, अप्रामाणिकता इया 
का प्रचार बढ़ता जाता है | पतिःत्नीका ससश 
विशेष घनिष्ठ ओर पवित्र सम्बन्ध भी आज अपना, मूल खो 
रहा है । विचारको और दार्शनिको तकके विचार भी आगी 
निरपेक्षता और खतन्त्रता खोने लगे हैं । जो बातें सदा और 
सभी देशोंमें हेय मानी जाती थीं, उन्हींको, आज. संस 
जीवनका साधारण आचार मानने लगा है और आलंय 
जो कि इन बुराइयोंसे मनुष्यको बचानेका मुख्य साधन 
दै, अप्राकृतिक और हानिकारक माना जाता है। गे | 
ही संक्रामक होते हैं, स्वास्थ्य नहों । बुरी आदतें आसार | 
लग जाती हैं, पर छूटती नहीं हैं । इसी प्रकार. वृ 
बहुत शीघ्र और आसानीसे प्रचार पाती हैं और बहुसंख्या 
लोगोंपर उसका प्रभाव हो जाता हवै; तत्र वह साधारण अ 
स्वाभाविक बात गिनी जाने लगती है । उसकी 
समझनेका विवेक तक नष्ट हो जाता है और वे बुराइया खामाकि | 
बातोंकी तरह मनुष्यसमाजमें घर कर लेती हैं| पर किसी \ 
समझनेका विवेक नष्ट हो जानेपर उसका जहर तो १ | 
हो सकता | इसीलिये आज हम देखते है कि मणी 1 
जीवनमें अन्ति, चिन्ता, निराशा इत्यादि ८ और | 
हैं; जिससे मानसिक और शारीरिक रोग द 
दूसरी ओर अपराध ओर आत्महत्या. प्रतिवर्ष "* | 
रही हैं । यह. है धर्मके नियन्त्रणते द्य भोति कत 
सबके हित ^ | 
परिणाम | यदि भौतिक उन्नतिके साथ ब्चनेकेमि | 
अहिसाका आदर्श होता और कुम्रवृत्तियोते ब 


‘4 ५ है 
238 
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१६ धसे शासक 
* धमंका ममे + 


हिलमा शेता और म ___ ` ग आचरण होता योर तस छ आचरण होता और तप-साधनाके द्वारा. : 
आतम आय न कि सामयिक उपयो 
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| 38 आचरणकी पुटि होती रहती तो संसार कितना सुली होता | न है Be | यह शाश्वत सिद्धान्त अहिसा- 

श | संसार तमी सुखी हो सकेगा, जव वह अपना जीवन- . है कि मी हे घमेहे| अध्यात्मवादका निचोड़ यही 

हे | छन पक्की नींव अर्थात्‌ शाश्वत सत्य सिद्धान्तोपर बनायेगा हा जाय | धमकी धाराका नियन्त्रण 
७७ ७७... 


धर्मका मर्म 


( रच'वगा--ओशुगछसिंहजी खीची, एम्‌» ए०, वार-एट-ला ) 
धर्म भव-मज्जलका आधार, 
धर्म. मुख्य अङ्ग ये चार। 
इंदामें भक्ति, सत्य व्यवहार, 


नित्य निर्भय जन रहते वहा, 
घमम जिन्हें सतत विश्वास । 
जहाँ हे. धर्म नित्य जय वही, 


AIT RAN आय 


ऱ्य 


है दीनपर दया, अन्य, उपकार ॥ 
रै | दु 4८4 १ १ ॥ . अधममें ही भय करता वास ॥ ७ ॥ 
` | अभ्युदयका जिसमें आभोग, . जगत्‌ है जगदीचरका कार्य 
ग | पक्षका . i 
) | सा ड जिससे द्वार । `. . दुःख हरि हरने करते कम। 
| चमका हा - परम सार ॥ २ ॥ कमं ही वेदविहित है घमे ॥ ८ ॥ 
र्‌ | धके आदिस्नोत दै वेद, शक्तिका जब होता है इवास, 
) मुक्ति मिळती जब होता ज्ञान | शान्ति तब कर देती निष्कास। 
' चित्तके सिटते सब भ्रम-भेद, | धर्म हे. दोनोंका सहवास, 
| जीवका तब होता कल्यान॥ ३ ॥ सिखाता यह भारत इतिहास ॥ ९ 0 
देहमें अमर आत्मा जान, | देशपर होता अरि-अभियान, 
लोकहित करना तन बलिदान। `. ' दिलोमें जोश भरे उद्दाम। 
त्यागका यह आदश महान, समरमें छइते वीर जवान, 
घम-पालनका वरद विधान॥४॥ ' धर्म देता है शुभ परिणाम ॥ १०॥ 
कपटसे - मजहबका लळे नाम, घर्मका धारण कर परित्राण) 
समर कर करते नर-संहार। देश-रक्षा करके 5 कात! 


अघी चे होते हैं यदनाम,. ` समरमें योद्धा देते प्राण, 
निगलता उन्हें नरकका द्वार॥ ५.॥ सभी करते हैं उनपर नाज ॥ ११॥ 
| विश्वमे व्यापक है भगवान, 
उसीकी पूजा है शुभ कमं। 
सकळ मानव हैं बन्छु समान, 
युगल” है यही धर्मका समे॥१२॥ 


सिराने साधु-जनाँका त्रास, 
दुष्ट दलका - . करने परिहार। 
घसंका रचने पूणेः विकास, 
इश्वर हेते हैं अवतार ॥ ६ ॥ 


HER 
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वी साना र” 2 के | 


( ढेखक- श्रीअशोकजी कौशिक ) 


५३२ 


हिंदू-धर्मने कभी अपने आपको किसी विशिष्ट नामसे 
विभूषित इसलिये नहीं किया कि इसने कभी किसी दृष्टिगत 
बन्धनको स्वीकार ही नहों किया | हिंदू-धमने कभी किसी 
सार्वभौम सत्ताकी स्पृहा नहीं की । हिंदू-धमने कभी किसी 
एक सिद्धान्तको एकान्ततः अविश्रान्त नहों माना । हिंदू-धमेने 
कभी किसी संकीण साधना अथवा 'एकमेवाद्वितीयस? 
मुक्तिद्वारका प्रतिपादन नहीं किया । यह धर्म कोई एक 
सम्प्रदाय अथवा एक उपासनापद्धति कभी नहीं रहा । 


यह तो मानत्र-आत्माद्वारा की गयी अध्यात्म-आराधनाकी 


सतत स्पृहमान परम्परा ही रहा है | यह एक बृहद्‌ ओर 
अनेकपक्षीय तथा अनेकस्तरीय अध्यात्म-साधना एवं 
अध्यात्म-अन्वेषणको सदा स्वीकार करता रहा है। अतएव 
इसको यह अधिकार है कि यह अपने-आपको “सनातन धम के 
नामसे प्रज्ञापित करे | इस नामके अतिरिक्त कोई अन्य 
नाम कमी इस धर्मको ज्ञात भी नहों रहा ।? 


योगिराज श्रीअरविन्दद्वारा की गयी सनातन धमकी उपर्युक्त 
व्याख्या जान लेनेके बाद धर्मके विषयमे किसी प्रकारकी 
आशंका अथवा संदेहे लिये स्थान नहीं रह जाता । भारत 
शतान्दियातक दासताकी शङ्कलाओंमें निबद्ध रहा है । 
विदेशी साम्राज्यद्वारा शासित देशका सबसे बड़ा अभिशाप 
यह है कि उसकी पराजित प्रजाका मानस शनेः-शनैः 
विजेता-वर्गकी सम्यता-संस्क्कति ही नहीं, अपितु उसके 
धके प्रति भी आश्थावान्‌ होता जाता है । विजेता भी यही 
प्रयत्न करता है कि विजित उसके सर्वखको अपना भी 
सर्वस्व स्वीकार कर ले और अंग्रेजों मनमें तो यह बात 
स्थिर हो गयी थी कि भगवानूने भारतवर्षका कल्याण करनेके 
जिये ही उन्हें इस देशका आधिपत्य प्रदान किया है | इससे 
प्रेरित होकर अंग्रेज तथा अन्य अनेक विदेशी विद्वानोंने 
हमारे धर्मको ध्वस्त करनेमें अपनी शक्ति, सामथ्यं एवं 
साधनोंका अपव्यय किया | द 


ह सोमाग्यसे यह देश आज विदेशी 
` वो युक्त हो गया है बि विदेशी निदान्‌ अमी झैँ गे 
परमराका उच्छेद करें व्यस्त हे | और ऐसे छ ती 
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इन विद्वानोंके हाथोंमें पड़कर 
और संस्कृतिकी जो दीति he हः 
भी सवथा अवर्णनीय है। इस दयनीय दासे रो रही है पे | 
साहित्यसम्राट्‌ स्वर्गीय बंकिमचन्दर चटर्जीने लिन हक. 
था--“भारतके सनातन आर्ये प्रति इ..." रा 
प्रति आखातान्‌ नक | 
लिये यह महापातक है कि वह भारतके धर्म जुन्‌ | 
इतिहासके विषयमें किसी भी पाश्चात्य क्स ना 
पढ़े ।' आज भी विदेशोंके अनेक विद्याळ्य 
बिद्याल्येमिं ऐसे विमागोंकी स्थापना हो रही है, जहत. | 
कथित प्राच्यविद्याका अध्ययन-अध्यापन होता . 
ig ता है और झू | 
देशके ही अनेक विद्यार्थी प्रतिवर्ष उस विद्याको | 
करनेके लिये वहाँ जाते हैं | यह तथाकथित शिक्षित | 
समुदाय जव इस देशमै लोटकर आता है तो यहे | 
विद्यालयोमें आकर अपने उसी पाश्चात्य इष्ठे | 
भारतीयको भारतीय प्राच्यविद्याका प्रशिक्षण प्रदान कसा 
है । इस सुशिक्षा (१) का परिणाम यह है कि आव 
हिंदू समाजका शिक्षितवर्ग भी अध्यात्म-आराधनाके नाम 
पाश्चात्य पूजा-पद्धति, विशेषतया ईसाइयतका ही गुणगान | 
करता है | उसकी यह धारणा बन गयी है कि अधात्तः | 
आराधनाकी किसी भी निश्चित प्रक्रियाके लिये यह अगिगरय | 
है कि वह एक ही पैगम्बरका आश्रय ळे और एक ही भ | 
ग्रन्थको प्रमाण माने । उनके विचारमें इस इहि शम | 
इस कसौटीपर काञ्चन सिद्ध नहीं होता; क्योंकि वह तो मके 

अवतार, ऋषि, मुनि, आचाय तथा अनेकानेक 
प्रमाण मानता है | भारतीय अध्यात्म-आराधनाको | 
यह पद्धतिः पक्षपातपूर्ण है । हिंदू-धर्म विविध अर्घ. 
परम्पराओंका समुदायमात्र नहों) यह तो एक त्वया र | 
समन्वय है--'एक सदूविग्रा बहुधा वदन्ति। इते जो की | 
पाता, उसकी दृष्टि संकीर्ण है । योगिराज भी | 
रब्दोमिंधपाश्चात्य बुद्धिद्वारा प्रदत्त किसी भी अपे | 
आश्रय लेकर, हिंदू-घर्मकी वर्णना नहीं की जा सकती | त्य | 
पूणे रूपमें यह धर्म सब प्रकारकी अधयसम-आरा | 
अध्यात्म अनुभूतिका स्वतन्त्रतात्मक तथा हण र | 
समन्वय रहा है | एक ही सत्यको सब ओरते देख अपे | 
इसने किसी मी दृष्टिका बहिष्कार नहीं किया | ९ | 
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| के अनुरूप जो युरायुगान्तरमें इसकी अध्यात्म-आराधनाका 
। आधार रहा है ! इसकी परम्परामें प्रतिष्ठित धर्मग्रन्थों, उपासना- 
। गळया तथा अन्यान्य प्रतीकोंके न्यायसे यह अध्यात्म-परम्परा 














| अब अध्यात्म-परमराओसे सर्वथा विभिन्न है | किंतु अपने 


| द्वप यह एक सम्प्रदाय-्गत अध्यात्म-परम्परा बिल्कुल नहों 
` हय तो एक बृहत्‌ तथा अनेकान्त-अध्यात्म संस्कृतिका 
छा समन्य है जो सदा ही प्रगतिःपरायण तथा 
` झलमिखारकी ओर उन्मुख रहा है |? 

' हमारी भारतीय परम्परामें धर्मके विषयमें बुद्धिको कमी 
' प्रमाण नहों माना गया है । धर्मके विषयमें हमारी परम्परा 
' इदा शात्रका ही उल्लेख करती आयी है; क्योंकि सत्तशुद्धि 


| ओर अध्यात्म-साक्षात्कारके पूर्वं बुद्धि सदा अविद्यामे 


\ विद्यमान रहती दै । धर्मशास्त्रांकी सृष्टि करनेवाले सभी सिद्ध 
पुरुष थे | उन ऋषि-मुनियोंने प्रत्येक पदार्थ एवं प्रक्रियाके 
पल्पका साक्षात्कार करके ही धर्मके विविध विधि-विधानोंकी 
। सस्या दी थी । महाभारतमें यक्षके प्रश्‍नके उत्तरमें घर्मराजने 
' हा या--“धर्मस्य तत्त्वं निहित॑ गुहायाम्‌ ।' धर्मका तत्त्व 
' मुके हृदयरूपी गुहामें निगुह्ममान है और उस गुह्दाके 
' वरको अध्यात्म-साधनाद्वारा अनावृत किये बिना 
न्न "५ तालये स्पष्ट होना सहज सम्भाव्य नहीं | इसमें तो 
। कर संदेह नहीं कि बुद्धिद्वारा गम्य ज्ञान संकल्पको प्रेरणा 
३ किंतु संकल्प यदि शुद्ध न हो तो वह प्रेरणा 
तिका रूप धारण नहँ कर सकती | प्रज्ञा एवं प्रवृत्तिके 


> 


` |  एथककरणको 
। करणको सुयोधनके कथनके रूपमें इस प्रकार 


| गरका अधिकारी होता है। 


मोक्षका अधिकारी 


इन्द्रियाणा निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । अहिंसया च 
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इन्द्रयोको वराम रखनेसे; राग-द्वेषका नाश करनेसे तथा किसी 


> हो पाता हू । सि स्पष्ट कहा गया है-- 
' अथवा “नायमात्मा प्रवचनेन 
यो न मेधया न बहुना शुततेन भ्रीमदुमगवद्गीतामे भी 
इसी प्रकार कहा हे--'यो बुद्धेः 
भारतीय तत्तशास्त्रके विषयमै एमी का 
हिये वि यह भलीप्रकार 
समझ लेना 
चाहिये कि उसकी बुद्धिवादी व्यवस्था एवं 
साधक व्याख्या अध्यात्म: 
साक्षात्कारके अनन्तर ही हुई है। हमारे सभी तत्तत्र 
अ हैं । बुढिके प्रकाणड-तेप्रकाण्ड पण्डितको 
गुरुओका सम्मान उनके se कि 
उनके द्वारा विना किसी तत्त्वशास्रकी 
रचना हुए ही इस धरतीपर होता रहा दै । 
भारतके सनातन आर्य-धर्म, सनातन सम्यता:संस्कृतिके 
तत्तको प्राप्त करनेके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि 
अध्यात्म-साधनाका आश्रय लिया जाय । जन-मानसमेंसे भले 
ही साधनाका लोप हो गया हो) किंतु साधुसंतेमें अमी 
भी प्रायः उसकी परम्परा विद्यमान है | अतः जन-साधारणके 
जीवनमें भी अध्यात्म-साधनाके प्रति आस्थाके लिये सर्वप्रथम 
यह आवश्यक है कि उनमें साधु-संतोंके प्रति आदर-सत्कारकी 
भावना बढ़े | आज भारतके जन-मानसमें साधु-संतोके प्रति 
भ्रद्धाका लोप होता जा रहा है और जबतक मारतके 
सनातन धर्ममँ श्रद्धा रखनेवाले सत्पुरुष साधु-संतोक़ा सत्संग 
खोजकर उनको फिरसे समाजमें सुप्रतिष्ठित न कर लें) तब- 
तक इस दुरवस्थासे मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती | 
श्रीतुळसीदासजीने कहा है-- 
सुत दारा और ठक्षगी पापीके मी होग। 
संत समागम हरि-कथा तुळसी दुरूम दोय ॥ 





भूतानामस्रुतत्वाय कल्पते ॥ 
( नारदपरि० उ० ४ । ४५ ) 
भी प्राणीकी हिंसा न करनेसे मनुष्य | 
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चिन्तन एवं अनुभूति, मानव-जीवन एवं समाजके है कि मानव-जन्मके अमावसें जीव 


दो पक्ष--दो खम्भ हैं | इनमेंसे एकका सम्बन्ध: आध्यात्मिक 
उपल्ब्धिर्यासे और द्वितीयका सम्बन्ध सामाजिक जीवनकी 
उपलब्धियोंसे है । संत-साहित्यका सम्बन्ध इन दोनोंसे है । 
ताय॑ यह है कि वह चिन्तन-प्रधान मी है ओर अनुभूति- 
प्रधान भी | संत-साहित्यके महान्‌ .सागरमें चिन्तनका 
अगाध जळ भरा हुआ है ओर उसमें अनुभूतिक्री 
उत्ताल कमियाँ दृष्टिगत होती हैं । संतोंकी अभिव्यक्तिका 
आधार है उनकी अनुभूति | यह अनुभूति बहुमुखी 
है| कमी वह समाजकी अनुभूति है, कभी जीवनकी; 
कभी दार्शनिक जगतूकी, कमी ब्रह्मानुभूतिकी । कबीरने 
बहुत ही स्पष्टतमा कहा है क्रि 'तू कहता दै कागद 
छेली, में कहता हूँ आँखिन देखी ।? अनुभूत तत्तोंपर 
इन्होने बड़ा बल दिया है| जीवनको निकटसे देखकर 
उसके सामान्य तया असामान्य तक्तोंकी ओर इन्होंने 
जनताका ध्यान आकर्षित किया है । वे मानव-जीवनके 
अत्यन्त सूक्ष्म पर्दाळोक, द्रश तथा समीक्षक|थे । उनकी 
इृष्टिमं जीवनकी कितनी महत्ता थी, कितनी उपयोगिता 
थी, यह निम्नलिखित दो उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाता है-- 


१. कबीर कहा गरबियों, इस जीवन की आस !! 

वेसू पूरे चारि दिन खाँखर मय पकार ॥ 

२. जग जीवन पेसा सुपने जेसा जीवन सुपन समान । 

साचुका हम गाँठ दोन्ही छोडिपण निघानं ॥ 

३. सुन्दर यो ही देखत, औसर बीत्यो जाइ 1३ 

अजुरी मोही नीर ज्यो, किती बार ठहराइ || 
संतोकी दृष्टिमे जीवन निस्सार है | यह क्षणमङ्कुर तथा 
नश्वर है | परमार्थ करता हुआ ब्रह्मके साथ तादात्म्य 
सम्पात कर लेना ही जीवनकी परम गति, परम उपलब्धि 
तथा श्रेष्ठत्व है । यही जीवन ऐसा समय हे; जब मानव 
उ था आवागमनके बन्धनसे छुटकारा प्राप्त करनेकी 
_पैशम साधनरत हो त अभिरम भी कह ९ | अग्निपुराणमें भी कहा गया 


।। २” केवीरमन्यावली, चितावणीके अंग ७ २ 1 
रीळ. आज के हला चित्रावणीके अंग १० रै 
Nm 
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नहीं कर सकता । “ हमारे देशमे व: सि न 
परमाथ तथा उत्सरंक्रा पर्याय रहा है। ९९ जने | 
कहा है--“मानुष सोई जानिये, जाहि विवेक क 

\ 


N 


सुन्द्रदासकी इष्टिमें मानव-जन्म दुलैम है £ 8 | 
रहित अप्रमेव नित्यरूप जीवात्माके समस्त प 
हैं। इस प्रकारके असार, क्ष पोर गाझा | 
सत्य मान बेठता है । वह भोगको जीवनका ध्येय शा 
लक्ष्य मान लेता है .। मानवके लिये रोगी ३ | | 
उन्मुक्त हैं | चाहे वह संयमसे युक्त मार्गको ग्रहण न | 
चाहे असंयम; उपभोग तथा लौकिक आनन्दोंकी कृष्टा | 
श्ङ्कलामं अपनेको बाँधकर अपनेको प्रसन्नताकी षिन | 
समझ ले | संयम या बरत मानत्र-जीवनकी उतकृ | 
धाराको धर्म तथा नेतिकताके कूलोमें निबद्ध करे जे | 
मयार्दित रूप प्रदान करते हैं । जीवनमें सौम्यता, तुत 
तथा सुव्यवस्था प्रदान करनेके लिये संतोने अनेक प्रकार 
ब्रतों या संयमोंको धारण करनेके. उपदेश दिये है।े | 
त्रत जहाँ एक ओर घर्मके क्षेत्रमै मानवको मुक्ति तप | 
भुक्ति दिलानेमें सहायक हैं, वहीं दूसरी ओर सामाकि | 
जीवनमें इनकी . बड़ी महत्ता है। इन समस ब्र | 
संयुक्त मानव निश्चय ही सामाजिक महापुरुष है। क | 
दूसरोके लिये न केवळ आदश है; वरं वह अपने य | 
माध्यमसे ऐसे शुणोंको त्िकीणे करता है, जो खत दूषी | 
जीवनका निर्माण करनेमें सहायक हो सकते 1. 


७७7 ख्वा! 
* कः कक 


४. विमुक्तिहेतुकान्या तु नरयोनिः ङ्म | 
न मुञ्चन्ति हि संसारे विआन्तमनसों गत! 

७ चे | | 

जीवा मनुष्यतां मन्ये ws 
तदेकं दुर्लभं प्राप्य सुत्तिदार विग 


७, संतवाणीसंग्रह, भाग १ ४० ५९ 2 
६. बेर बेर नहि पाइये सुन्दर मातुष देह! (0 
७. अन्तवन्त इमे देहा नित्यलोक्ताः 

अनाशिनो$प्रमेयस्य तसावुध्यल 


त० (० (| ॥ | 






ड cfm __ ` 2. | आत्मसात्‌ करनेका बारबार 
देश दिया है? A 
ऋ !, तक २. अला, रे. ब्रह्मचर्य, ४. अस्तेय; 
र | ५. संतोष ६, धृति, ७. दया । 
के | अब हम इनमेंसे प्रत्येकपर प्रथकूपथक विचार 
| / (ते हुए संतोके दृष्टिकोगका कुछ अध्ययन करेंगे | सर्व- 
| हस सको ही लीजिये | सत्य 'ईश्वर'का पर्याय है। 
ज जीवनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है । जो कुछ जैसा 
देखा, युना या किया जाय, उसे उसी रूपमें वाणीके 
| हा व्यक्त करना "सत्य? है। सत्यसे श्रेष्ठ धर्म नहीं है; 
छक्के समान पातक नहीं; सत्यसे अधिक श्रेष्ठ कोई . जान 
हीं है। अतः सत्यका ही आचरण करना चाहिये |“ 
' हव परिणाममे सुखदायी होता है। “चाणक्यनीति? में 
` दा गया है कि संसारकी समस्त भौतिक शक्तियाँ सत्यसे 
है संचालित हैं | सत्यसे ही पृथ्वी खिर है, सत्यसे ही 
इयं तप रहा है, सत्यसे ही वायु बह रही है। सत्यमे 
| है स खिर है । सत्यसे बड़ा कोई धर्म नहीं है| 
' ष तप, योग, परत्रह्, यज्ञ जितना भी सब कल्याण- 


स्म है, वह सब सत्य ही है” | मन, वाणी तथा कमंकी 
' ता ही सत्य है । 


| हिंदीके संत कवियोंने सत्यके सम्बन्धमें जो कुछ 
“या लिखा है, वह परम्परागत विचारधारासे 
ते | मित पया प्रभावित होते हुए भी चिन्तन-विषयक अपनी 
` मिनिवतासे सम्पन्न हे । अपने समयकी विघमताक्री ओर 
तते |. करते हुए कबीर कहते है कि बड़ी विचित्र तथा 
| 1 ६ | सत्यका कहीं सम्मान नहीं दै, पर झूठका 

आदर बह | सत्यवादीपर कोई विश्वास नहीं करता 
\ अस्लम सर्वदा अनुरक्त प्राणीपर सभी विश्वास कर 
/ प Si दर-दर बिकता है; फिर भी कोई नहीं 


>> का पान करनेके लिये लोग मदिराल्य- मदिराका पान करनेके लिये लोग मदिराल्य- 
॥ ` र का SS मो नानृतात्पातकं परम्‌ । 
९. सतेन अत्यातरे ज्ञानं तस्मात्‌ सत्यं समाचरेत्‌॥ 
र्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। 
जेन वाति वायुश्च सवं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
स्य मपो योगः सत्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
चः परः प्रोक्तं सर्व सत्वे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
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सत्तका, विघ्ने अमृतक्रा ५ 
फल स्थान 
दा कर लिया है | जगत्‌, संसार ऐसा दीयाना है कि वह 


सत्यको प्रकाशित, विज्ञापित कितने हुःलक्ी वात ह" | 
आवश्यकता नहं हे | सइ दख फे केशी 
रोगा | लेकिन है । सूर्यको दीपक दिखानेसे क्या लाभ 
, «| छैकिन सांईको सत्य प्रिय है तथा डोको भ्रम, 
दुई और द्वैत | किस पथपर, कहांतक मानव चळ सकेगा ? 
यह विचारणीय समस्या है!” | संतकवि गरीबदासके र 
कापे गरीवदासके मतसे 
सत्य ही ब्रह्म है, अतः समस्त जंजालका परित्याग करके 
“सका परिपालन करना चाहिये” । सत्यवादी ही संत हैं 
वे ही चूरमा ३, वे ही जूझनेवाले अर्थात्‌ मायात पूर्णतया 
संघर्ष कर सकनेमें समर्थ प्राणी है” | 
एक ले न साका ऊ ११, साचे कोश न पतीजई, झूठे जग पायय । 
गली गली गोरस फिरे, मदिरा बेठि बिकाय ॥ 
संत्रवाणीस ग्रह, भाग १ पृ० ४९ 
१२. साच वराबर तप नही, झूठ बराबर पाप। 
जाके हिरदे साच है, ताके हिरदे ( गुरु ) आप ॥ | 
संग० पृ७ ४९ 
१३. साचा नाँव अलाइका, सोई सति करि जाण । 
निहचल करि छे बनूँगी, दादू सो परवाणि॥ 
संत्र पू ९४ 
झूठा साँचा करि ल्या, विष असूत करि जाना । 
दुख को सुख सब कोइ कहे, ऐसा जगत दिवाना ॥ 
सत० १० ९४ 
१४. (क) जो तेरे घर साँच है तो कहि काठि जनाव । 
अन्तरजानी जानि है अंतरतनका भाव॥ 
कबीर, संत० पृ० ४९ 
(ख) उपरि आम सब करे, साधू जन घट माहि ॥ 
दादू, सत० ए० ९४ 
१५. दुई दरोग लोग कौ भावे, साई साँच पियारा । 
बौ पंथ हम चले कहाँ धौ, साधौ करो बिचारा । 
वही पृ७ ९४ | 
१६. संत-वाणी-संग्रह, माग ११ १० २०३7 साखी ३ 


१७, संत-वाणी-संग्रह, भाग १५९० २०३, साखी १० | 


: 


# धमा रक्षति रक्षितः % 


बिह का नर जरसे) छे संतोंकी बानियोंमें सत्यके सम्बन्धमें जिस मतका 
प्रतिपादन हुआ है, वह धार्मिक जीवन तथा सामाजिक 
जीवनमै समान रूपसे उपयोगी, वाञ्छनीय तथा महत्त्वपूर्ण 
हैं | सत्यका ब्रत सबसे बड़ा तप है | सत्यवादी अनेक 
कष्टोंका सामना करता है; विपत्तियोंको झेलता है । सत्यवादिता 
ही जीबनकी बड़ी शक्ति है। हमारे युगपुरुषोंने सदेव 
सत्यका समर्थन किया ओर अनेकानेक कष्टोंका अनुभव 
करते हुए भी वे सत्यके पथपर अग्रसर रहे हैं । सत्य दम्भ, 
अवृत, असङ्गत तथा लोकाचारका बड़ा भारी प्रबळ शत्रु 
है । सत्यके उदित होनेपर असत्य खतः अस्त हो जाता है, 
अन्तर्हित हो जाता है । सामाजिक्रताकी दृष्टिसे इसका और 
भी अधिक मूल्य है | इसीलिये संतोने अपने “सप्त-महात्रतों? में 
सत्यको श्रेष्ठ खान दिया है । 

अहिंसा-संतोंका द्वितीय मद्दाबत है । संतोंका 
अहिसावाद बहुत अंशोमें 'बोद्धदर्शन? से प्रभावित है और 
इस शताब्दीमें उसमें महात्मा गाँधीको “अहिंसा-दर्शन? 
स्थापित करनेकी प्रेरणा दी | अहिंसा आचार-धर्मका विशिष्ट 
अङ्ग है । मनसा-वाचा-कर्मणा निरपराध प्राणीको कष्ट देना 
हिंसा हे और इसके विपरीत कर्म अहिंसा है । "महाभारत! में 
इसीको 'सता धर्मः सनातनः! कहा गया है“ | तात्पर्य यह 
हदै कि मनसा-बाचाककर्मणा किसीके प्रति द्रोह करना ही हिंसा 
है। 'महामारत'में यह भी उल्लिखित है कि आहिसागे 
रत पुरुष दीर्बाथु, नीरोग तथा सदैव सुखी रहता है" | 
भगवान्‌ मनुने तो यहॉतक कहा है कि अहिंसा अतका 
` परिपालक ही अनन्त सुखको सम्प्रात पा इसको सम्भात करता है” | मनुजीके है” | मनुजीके 
१८. अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा । 

अचुमइ दानं च सतां धर्म: सनातन: ॥ 


१९. अधृष्य: स्वभूतानामायुष्मान्नीरज ड 5 यो 


भवत्यमक्षयन्मांसं दयावान्‌ प्राणिनाम्निह ॥ 


( महाभारत, अनुञासनपं 
२ °. यो बन्धनवधक्लेशान्‌ पराणिनां : चिकीषति | वै ) 
स॒सस्य हितमेप्सु छखमत्यन्तमरनुते ॥ 
यद्‌ ध्यायति यत्कुरुते धृतिं बघ्नाति यत्र च। 
तदवाम्नोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किंचन || 
( मनुस्सूति 2 
जवुमन्पा विशसिता निइन्ता REISS) 
संख चोपइतो च खादक वाळ क 
(सजुस्तति ५ 1५१) 
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अनुसार म | 
नुसार अहिंसामें रत प्राणीको यह 
जैसा उसका सुख-दुःख है, 
खुजस सुखी तथा दुःखसे दुखी होते हैं 
० हद ९ | 
नहीं करना चाहिये कि जिससे जीवोको 
“चाणक्यनीतिमें अहिंसा-रतको ही सं 
२३,२२९ हिंसामें स्वयं 5 
र । हिंसामें अनुरक्त प्राणी सदैव ब्य है 
दोषः? तथा “आततायिनमायान्त क 
अब संत कवियोंकी न रन्यादेवाविदासय'9 । | 
काव अहिंसा-भावनापर आइये | न 
अहिंसाविषयक अपने बिचारोंको 'मांस-आहर्ग टी 
६दयाको अङ्ग’ आदि शीर्षकोके अन्तर्गत लिया है। | 
मांसाहार करनेवाले मानवको प्रत्यक्ष राक्षस माना ह | 
सभी एक समान है; क्या गायका क्या बकरी 4 मो | 
एक समान ६, क्या गायका क्या वकरीका सभी सगराः | 
हैं । ऐसे प्राणी, जो मांसाहारमें प्रवत्त हे, नरकी गत | 
| ऐसे प्राणी, जो मांसाहारमें प्रत हैं, नरककी याता 
प्रभावशाली ढंगसे व्यक्त करते हुए कहा है (सय पू | 
सुबहानकी मुल्ला मुग्ध न मारि ० | मानव अपने मरकर | 
विषयोंको तथा इन्द्रियोंको नहीं मारता है, वह दूसरे अझ | 
इत्या करता है । ऐसे प्राणी ब्रहातक कमी नहीं पहुँच र्र 
ह ८७ ७ 4001 
हैं संत मळूकदासकी अहिंसा-मावनाका प्रसार मानय तय | 
पझु-जगत्‌तक ही नहीं हुआ, वरं वे वनस्पति-जगतकोमी | 
अपनी दया तथा अहिंसाभावनाके प्रसारका क्षेत्र मागे | 
हैं । मळूकदासजीकी निम्नलिखित पडक्तियोमें अहस | 
भावना साकार हो उठी है । वे कहते हैं हरी डारि ग. 
तोड़िये, लागे छूरा बान | दास मळूका यों कहे अपनास | 
जिव जान“ || मळूकदासके इन शब्दोंके अन्तर रंत | 
२१. (क) प्राणा यथात्मनो5भीश भूतानामपि बेतथा। | 
आत्नौपम्येन मन्तव्यं बुद्धिमदर्मिः झतालमिः॥ | 
( महाभारत, अनुशेष) | | 
(ख) सर्वाणि भूतानि सुखे रमन्ते सर्वाणि दुःख गृ त्रतने | \ 
तेषां भयोत्यादनजातखेदः कुर्यान्न कर्माणि Es 123 | 
२२. यस्य चित्त द्रवीभूतं कृपया "नज 












४ | | 
तस्य ज्ञानेन मोक्षेण कि प ) | 
२२. मनुस्मृति अ० ८, इलोक ३५० तथा २५१ | 
२४. संतवाणीसंग्रह, भाग १, ए० ६१ । १ 
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३ | “बनाके विपो कुछ मी कहना शेष नहीं मव णो mmm. `` कुछ भी कहना दोष नहीं रह 
३६ | था | कविका भाव-जगतू या चिन्तन-शेली कितनी समृद्ध 
क | | संत धरनीदासने घर्माथ हिंसा करनेवालोपर बढ़ा मधुर 
अ |. नब कते हुए कहा दे-- 

। | 


मास अहारी जीयरा सो पुनि कथे गियान। 
नामी है धूँबट करे, धरनी देखि रुजान ॥” 


संत मळूकदास तथा घरनीदास संतोंकी अहिंसाभावना- 
' दवा प्रतिनिधित्व करनेके लिये. पर्यात हैं । इन दोनेनि 
साधना; जीवन तथा अहिंसाके सम्बन्धम उपर्युक्त इन्दो 
बड़ी सरळताके साथ, बड़ी गम्भीरताके साथ अहिंसाके 
| बृहत और अनिवार्यतापर अपने विचारोंको प्रकट कर दिया 
` है। वह प्राणी धन्य है जो दूसरेके कष्टों तथा सुखोंको अपना 
। तुमझता है, जो दूसरेकी विपत्तियोंमें सहायक होता है। 
| इह महान्‌ आत्मा पूजनीय दै, जो वनस्पति-जगतमें भी उस 
अक्की खिति देखता है जो सबका नियन्ता है | इन प्रकाश- 
| ककत तथा उच्च आदर्शोके समक्ष समस्त ज्ञान नत- 
मस्तक ४ । 

संतोंका तृतीय महात्रत है--अ्रह्मचये | अहाचर्यसे तात्य 
| है अष्टविध मैथुनसे बचनेकी विधि । ब्रह्मचर्यंका सीधे तौरसे 
' हमव दै इन्द्रियनिग्रहसे | सच बात यह है कि आहिसा- 
._! पालन ब्रह्मचर्यके बिना असम्भव है । ब्रह्मचर्यका पालन 
| उती प्रकार मनसा-वाचा-कर्मणा होना चाहिये; जेसे 
' भहिसायालनके हेतु हमें मन, वचन तथा कर्मकी समन्वित 
| ह भाक प्रतीत होती दै । ब्रह्मचय मानसिक 
| शक्तिकी समृद्धि तथा सम्पन्नतामें सहायक 

प ब्रह्मका अर्थ हे--ईंरवर या ब्रह्मविद्या | ईश्वर या 
ह नो आ किया जाता है उसका नाम है-- 
| अञ, ह शब्द वीयंरक्षाके अर्थमें प्रयुक्त होता दै । 
है है रस तेज सबसे बड़ा ओज है । आयुर्वेदमें कहा ग्या 
\ जा i hs जानेपर शरीर नष्ट हो जाता है । 
बेग मूलको हा ति ब्रह्मचर्य एवं तपके बलपर देवता 
| सत जी के हैं. लाला देण मद 
| चय सुमे ऋषि पतञ्जढिने लिखा है कि 
f ~ बीयंकासन । महाभारतमें वर्णित है कि वीयंलाभः' । महामारतमें वर्णित है कि 


| र [| र हे 
1. , १ जा संग्रह, भाग १, प० ११६ । 
| ` गस्तु तेजो थातृनां शुक्रान्तानां परं स्मृतम्‌ । 
ह्द्यस्थ व्यापि देहस्थितिनिबन्धनम्‌ ॥ 
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शरीर एक रथ है, अय है । कहा गया है कि 


वहन है १ दसों इन्द्रियां रथका 
सारथि है 7! धोड़ोंकी बागडोर है, विवेक 


दि कि कर्मेन्द्रियोका संयम करके मनसे अह्नि 
न “उर्क रहनेवाला पाखण्डी है | अत; ब्रझचर्यके 
2. 
Fe वेचनसे स्पष्ट हो जाता 
निग्र तथा वीर्रक्षा दोनों ही द खी 
हिंदके सत कवियोनि इसी हिते त्रझ्चर्यपर अपने उपदेश 
अङ्कित किये ६। संतोने भक्तिकी साधनाके लिये ब्रह्मचर्यको 
अनिवाय माना है । जो कामी है, क्रोधमें रत है, वह 
भक्तिको साधना क्या करेगा ! कामके साथ नामकी साधना 
असम्भव है। कहाँ सूर्य और रात्रिका उदय एक समय एवं एक 
स्थानपर एकत्र हो सकता है !” ब्रह्मचर्यसे रहित पण्डित भी 
मूलंके समान ही है” | मन एक ही हे | उसे जहाँ चाहे 
अनुरक्त कर लीजिये--चाहे काममें। चाहे भक्तिमें । वह 
दोनोंमें समानरूपसे नहीं अनुरक्त हो सकता | मनके 
संयमसे ही ब्रह्मचयेकी सिद्धि होती है, तमी ब्रह्मकी प्रास्त 
होती है ” | बरह्मचसे विमुख प्राणीका तन-मन संतस रहता 
है । वह धर्म तथा गर्मसे भी दूर हो जाता है और विश्रम- 
चित्त विचरण करता है | कामी व्यक्तिका शरीर ही नहीं 


३१. आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 
बुद्धिं तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 


~ 


इन्द्रियाणि इयानाहुरविषयांस्तेपु गोचरान्‌ । | 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त मोक्तेत्याहुर्मनीपिणः ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १ | ३ । ३-४ ) 


३२. कगेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
'( औमद्धगवद्वीता २। ६ ) 
३३. संतबानी संग्रह भाग १, १० ५२। १ । 
३४. संतबानी संग्रह भाग १, १० ५३। ३ । 
३५. संतबानी संग्रह भाग १, १० ५२। ४ । 
३६. संतबानी संग्रह भाग १, ९० ५५ । ४ । 
३७. संतवाना संग्रह भाग १, १० ९६ । १, १० । 
३८. संतबानी संग्रह भाग १११० १४९।१। 
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क्षीण होता, उसकी मति या बुद्धि भी विनष्ट हो जाती 
है । वह लोकमर्यादाके विरुद्ध आचरण करता हुआ 
शील्से रहित और अनीतिपूर्वक जीवनयापन करता है । 
ब्रह्मचर्यके लिये मनके संयमपर सभी संतोने अत्यन्त आग्रह 
प्रकट किया है | मनकी जीतसे ही जीत है | मन एक वार 
बिषयोँसे पराजित हो गया, तो फिर उसके पतनका कोई 
अन्त नहीं दै । 


संतोंके 'सत्तमहात्रतःका चतुर्थ अङ्ग है--“अस्तेयः 
*अस्तेयःसे तासय है कि विना दूसरेकी वस्तुका अपहरण 
किये हुए धर्मानुसार खजीविकाका अर्जन कर लेना | 
मनुजीने धर्मपूवेक जीविका-अर्जेनके दस साधन बताये हैं । 
ये इस प्रकार हैं-अध्ययन-अध्यापन, शिल्प; नौकरी, संस्थाकी 
सेवा, पशुपालन, व्यापार, कृषि, संतोष धारण करके जो मिले 
उसेस्वीकार करना, भिक्षाजेन, साहूकारा (व्याज-) प्रवृत्ति” 
इंशोपनिषद्मे कथित है कि सम्पूण स्थावर-जंगम ब्रह्मसे 
व्यात है । अतः उसीका भय मानना चाहिये, किसी दूसरेका 
धन अन्यायपूर्यक छेनेकी चेष्टा मत करो” | महर्षि व्यासने 
कहा दै कि जो धन धमंपूर्वक अर्जित होता है, वही सचा 
घन है, अधमंसे अजित धनको धिक्कार है । धन अखिर 
दै, पर धर्म खिर है | अतः धनके लिये धर्म नहीं छोड़ना 
चाहिये | चाणक्य-नीतिमें उल्लिखित है कि अनीतिसे 
अजित घन शीघ्र क्षयको प्रात होता है“? | अस्तेय-्रतानुरक्त 
प्राणी सदैव अपनी आवश्यकताओंको कम करनेमें अनुरक्त 
रहेगा | अनेक प्रकारकी बाह्य तथा आम्यन्तरिक चोरियोंमें 
. मानसिक चोरी सर्वोधम है | छालच अस्तेयका प्रबळ शत्र 
है। अस्तेय-त्रतके पालनकर्ता भविष्यमें घनी होनेकी कल्पना 


> २९. संतबानी संग्रह भाग १, पृ० १५९ | २ । 
४०, विद्या शिस्पं भृतिः सेवा गौरक्ष्य॑ विपणि; कृषि: । 
ृतिभे्यं कुसीद॑ च दश जीवनहेतव: 










द द ॥(मनु०) 
क ४१. श्यावाय्यामदशसवे यत्कि च जगत्यां जगत्‌ । 
= तेनत्पततेन भुञ्जीथा मा गध: कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
2 ( शशोपनिषद्‌ ) 
| भी ४२. ब धमण ते सत्या थेऽभ्रभेण धिगस्तु तान्‌ । 
> धर्म वे शास्वत लोके न जझाडनकाङ्कया ॥ 
ु त ्‌ ट्र ु नको | ( महाभारत, शान्तिपवं 
९. अन्यायोपार्ितं द्रव्यं दशवपोणि तिएति 
समूळ च विनञ्यत्ति ॥ 
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भी नहीं करते । अतः अस्तेय 
स्वरूप तो है ही, धार्मिक 
महत्ता दै । 
अत्र आइये देखें कि संत-साहित्य अले 
स्वरूप प्रतिपादित हुआ है । संताने अस्तेय-बतके 
के हेतु संसारकी क्षणमङ्कुरता प्रदर्शित करते लाल | 
सादा रहन-सहन, माया-तृष्णा; व्यर्थाशा से 
व्यथोशा 
निस्सारिता व्यक्त की है, जिसके कारण मार म 
दाइ जरें ज्यों काकडी, केस जो ज्यो घास । 


रहता हैं । 
सब जग जकता देखि कर भया कबीर उदास | 
जैसे क्षणभक्लुरताके आदशोंकी स्थापना करते हुए संतरे | 
यह भाव साकार करनेकी चेष्टा की है कि मानव झि | 
च पर || 
वह सुख नहीं है, खार | 


म्य 
सामाजिक जीवन क 
जीवनमें मौ उनी | 


सुखके पीछे व्याकुळ फिरता है 
नहीं है-- 
झुठे सुखको सुख कहे, मानत हें मन मोद | 
ओर इस जीवनके लिये मानव भीषण योजनाएँ, हीन. ' 
झपटी तथा कूटमार करता फिरता है-- 
कबीर थोड़ा जीवना; माँडे बहुत मेंडान। | 
अतः कबीरने स्पष्टतया कहा है कि अस्तेयत्रका | 
परिपालन करना सबसे बड़ा सुख है । दूसरेको ठगना हुइ | 
नहीं है; सुख है अपनेको ठगाना; क्याँकि-- । 
कबीर आप ठगाइथे, और न ठगिंगे कोग। 
च चे और हळ.) हे 
आप ठगे सुख ऊपजेः और ठगे दुख होग | | 
इस संसारमें बहु प्रसार, बहु धनाजन) बहु व्रि | 
ही दुःखका बड़ा कारण है” | इस लोमी | 
ऊर्मियोंके हें । अतः | 
सागरकी ऊर्भियोके सहश अनन्त हैं | अः है” अले | 
दर्शित मार्गका अनुगमन करना श्रेयस्कर नहीं 
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क कमी नहीं होता” दवा, भकत 0) | ६ नहीं होता” | दया, धर्म, सत्य तथा 
तोष प्रशत प्राणी अमरसुखका उपभोग करता है | शेष 
क्षणिक दै? उसके लिये अनावश्यक संघर्ष प्रिय नहीं 
१” | संतोंने अनावश्यक संग्रहकी आलोचना करते हुए 
रवार संसारकी नश्वरताका भाव व्यक्त किया है | जो संसार 
नवर है? जो जीवन इतना क्षणिक है, उसके लिये 
योजना तथा संकलनकी आवश्यकता ही नहीं है | 
जाँ यह भाव प्रबळ हो जाता है, वहाँ फिर अस्तेयका महत्त्व 
खत; प्रतिभासित हो जाता है । 
संतोकी सप्तमहात्रत-श्रद्धुला की पञ्चम कड़ी है- संतोष | 
मानवमात्रके जीवनकें श्रेय एवं प्रेय “संतोष’से कौन परिचित 
नहीं होगा १ सूक्तिकारोने कहा ह कि--“संतोष एव 
पुरुषस्य परं निधानसम ? | संतोषी मानवका मन सदा 
सुखमय बना रहता है ओर सत्य यह दै, वही दर है 
जिसकी तृष्णाओंका खरूप अत्यन्त विशाल है, जिसका मन 
ही संतुष्ट दै, वह कभी भी दरिद्र नहीं कहा जायगा | 
संतोषके सम्बन्धमँ इस संक्षिस विवेचनके अनन्तर आइये 
अब संतोंकी संतोषविषयक विचारधाराका अध्ययन करें | 
हिंदीके संत कवियोंने संतोषको जीवनके लिये आवश्यक 
तथा वरदान माना है । संतोषके समक्ष गोधन, गजधन, 
वाजिधन, रत्नधन सब हीन है । उनका कोई महत्त्व नहीं 
| शीछः संतोष, विवेक आदि ब्रह्मप्रातिमें 
सहायक तत्त्व हैं | ये जीवनके अन्धकारसे अभिशस्त 
पक्षीको जाज्वल्यमान करते हैं" । संसारमें सजन या 
साधु वही है जो संतोषवृत्तिसे सम्पन्न है । जिसमें संतोषका 


अमाव है वह कभी भी निश्चळ नहीं हो पाता | 


५०, संतवानी-संग्रह ` पृ० ५७ । ८ 
९. ह ००० `°" पृ० ९८।५ 
५२. सपाः पिबन्ति पवनं न च दुबेलास्ते 
ह शुष्दौस्तृणेवंनगजा वलिनो भवन्ति। 
केदः फलेसुनिवराः क्षपयन्ति कालं 


संतोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌॥ 
१३, अर्किचनस्य दान्तस्य शान्तस्य . समचेतसः । 
सदा संतुष्टमनसः सवाः सुखमया दिशः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । ४। १३) 
४४. स॒हि भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला 
च परितुष्टे कोञ्थेवान्‌ को दरिद्रः ॥ 
1५. सतबानी संग्रह भाग १ १०५१।२ 


| > ५६. + 5 पृ० १ ९१। ९ 


पृ० ५१1 १ 


५३९ 
बे संतोष विद्यमान है | 
७ सामाजिक जीवनके लये नितान्त आवश्यक. 

ह ह व्यक्ति कमी सुखी रद ही नहीं सकता जो 

जेसी प्रवृत्तिस अपरिचित है। र 

2 जाप षष्ठ मात्रत है | ध्यूत्ति से तास 
| यह धमका प्रथम लक्षण है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


“गीता?में तीन प्रकारको उसके 
धृतिका 
श्ण इस प्रकार बताये हैं स त 


चत्या यया धारयते मनप्राणेन्द्रियक्रिया; । 
योरोनान्यभिचारिण्या इतिः सा पाथ साखिको ।* 
धेयंसे बिहीन प्राणी विष्योते विचलित हो जाते 
घेयंशाली व्यक्तिका सबसे बळ दै धम | म के 
कहा है कि “न्याय्यात्पथः प्रविचछन्ति पढ न धीराः । चेव. 
शाली प्राणीके लिये कृतव्य प्रमुख होता है | वह सुख-दुःखको 
समान समझता है ।” महाभारतमें घेयशाळी व्यक्तिको 
हिमालय पर्वतकी उपमा दी गयी है |” जैसे सागर अपनी 
मर्यादाका परित्याग नहीं करता, वैसे ही धृतिसे विभूषित 
मानव कभी मी अपनी मर्यादाकी सीमाका परित्याग नहीँ 
करता | वह सभी परिस्थितियोंमें समानचित्त रहता है [९ 
धृति या घेये सामाजिक एवं धार्मिक जीवनमें समानः 
रूपसे आवश्यक है । घैयेके अमावमें सामाजिक जीवनमै 
मानव आलोचना तया निन्दाका पात्र बनता है ओर धार्मिक 





वही सञ्च न हड ~ क 
ने इ TR है; जिसके मनमें 


जीवनमें वह असफलताके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पाता है | 
Midna ieee 0. 


५८. संतवानी-संग्रह, भाग १ ए० ५१ । २ 

५९. श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १८ । २२ 

६०. देहिनोऽसिन्‌ यथा देहे कौमारं योवनं जरा । 
तथा देड्वान्तरप्रापिषीरखत्र न मुह्यति॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुपं पुरुपपंम । 
समदुःखएुखं भीरं सो$ृतत्वाय कस्ते ॥ 

( ल २॥१३-१५ ) द 

, न पण्डितः 

के न मत न प्रहृष्यति । 





६२. यमर्थसिद्धिः परमा न हर्षयेत्तमेव काले व्यसनं Er कर 
जैव मध्यम निपेवते यः स धुरंधरो नर ह 
RMR, 


सुखं च दुःखं च तथव c 
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ॐ धमा रक्षति रक्षितः + 
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५४० 








मनोवैज्ञानिक सत्यको कितनी सरळ भाषा? सहज शैली तथा 
सुबोध शैलीके द्वारा कबीरने व्यक्त कर दिया ई । 


कबीरने सत्य ही कहा है-- 


धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होय हा 
माझी सांचे सौ घडा, ऋतु आगे फक होय ॥ 
मानवको घैय नहीं छोड़ना चाहिये | चाहे लाख बार 
उसका विरोध हो, पर उसके लिये कतेव्य-मार्गम संलग्न रहना 
श्रेयस्कर है |“ घैयके बिना न शनकी उपलब्धि होती है, न 
भक्तिकी साधना सम्भावित है | समस्त योग, समस्त साधना 
घेयेके अभावमें निस्सार है । संत दूलनदासने साररूपमें अपने 
विचारोंको प्रकट करते हुए कहा है-- 
दूलन धीरज खंभ कहूँ, जिकिरि बढ़रा काइ। 
सूरत डोरी पोढ़ि कार, पाँच पचीस भुराई। 
हठयोग या अष्टाज्न-योगकी साधनामें घेर्यकी बड़ी 
आवश्यकता है | यम, नियम) आसन) प्राणायाम, प्रत्याहार) 
ध्यान, धारणाको सीमाओंको अधिकारपूर्वक पार करता हुआ 
मानव या साधक ही समाधिकी अमर, अभीष्ट तथा अनन्त 
भूमिकामे पदार्पण करता है । इनमेंसे एककी उपेक्षा कर 
अधेयपूर्वक साधक यदि अन्य स्थितिकी साधनामें अनुरक्त 
हो जाय तो वह अपने पयसे अपनी साधनामें कमी सफल 
नहीं हो सकता । संत मळूकदासने सत्य ही कहा है-- 
धीरज हिरदै माँ घारी संतो । ` 
र चीर घोर सूरज उगे, धीरे धीर अस्तम पाने ।£° 
क लि जह टी केवळ अत्यन्त 
र उद्धृत को गयी ६ | संत-साहित्यमें पग- 
 पगपर जीवनमें इस प्रवृत्तिको धारण करने 
गया है । ८ कक का उपदेश दिया 
र स्व महानत है- “दम” । मनको इन्टरियोके 
_ है मनः | वे क से “दम! है । इन्ियोंका अधिनायक 
Ee आ = स्ती है सन EE 4 एणतया अनुगमन करती हँ] मनका 


७ गु 


> 
भय 
ने.” > % 
क ङः 


\ ६३. संतवानी संग्रह, भाग 
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भगवानूने कहा है कि इन्द्रिया विषर्योकी ओ र गै 
इस परिस्थितिमें मन भी इन्द्रियोंका साथ तार ह ग्‌ 
बह मानवकी बुद्धिको नाश कर देता है, केन पिप | 

चे हाने 


पानीमे डुबो देती है-- 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽचुविधीर 
तदस्य हरति प्रज्ञा 
असर अे बच न 1 जे हे 
आर करना चाहिये । जो सदैव मन तथ 
इन्द्रियोंकी वशमें रखता दै, शान्त रहता है वह ८, 

अनुभव नहीं करता । * विषयोंकी इच्छा भोगते बै 
होती, अपितु बढ़ती है, जैसे अग्निमें घी डाळे प्र 
प्रन्वलित होती है । अतः विवेकपूर्वक मनका दमन करे 
इन्द्रियाँ खत; शान्त हो जाती हैं ।* महाभारतमें कहा ग 
है कि मनका दमन करनेसे तेज बढ्ता है। मनोदमनका गुप 
मानवमें परम पवित्र तथा उत्तम है | मानव तेजखी हेता | 
है; पाप नष्ट होते हैं और मन ब्रह्माकार होता है|" ए | 
दमसे सम्बन्धित इन उक्तियोंको पढ़ जानेके बाद अब संत 
साहित्य-पर्यावळोकन कीजिये । संतोंकी साखियोंमें मनकी कट्‌ 
आलोचना) भत्संना, मनके कुकृत्यांपर ग्लानि, पश्चात्ताप तथ | 
उसे दमित करनेके लिये बारंबार निश्चयपूर्ण उक्तियां उपच्य | 
होती हैं | यह मन मानवका प्रबल शत्रु दै | जो इसका दमन _ 
कर लेता है, वही प्रसन्न रहता है? वही सुखी रहता है। | 
कबीरने बारंबार संकल्प किया दै-- | 












६८. गीता अध्याय २ । ६७ 
६९. यतो यतो निश्चरति मनइचञ्जलमसिरम्‌। 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वश नगेत्‌॥ 
७०. दान्तः शमपरः शश्वत्‌ परिक्लेशं न बिन्दति । 
न च तप्यति दान्तात्मा दृष्टवा परगता श्रियम,॥ 
( महामार! 
७१. न जातु कामः कामानामुपभोगेन शम्यति । न 
इविषा कृष्णवत्मॅव भूय 
(महुरं अ० ` 
पवित्र दममुत्तमर.' 
महत्‌ ॥ 


७२. दमस्तेजो वर्षयति 4 
(ब 


विपाप्मा वृद्धतेजास्तु पुरुषो विन्दते 


क संतोषसे परम सुख तथा उन्नति उत्सो दु 


| न्य यय य ता ५४१ . 
| गनको मरि पट क टूक छू होइ जाय सना 


क “9. टे मक जीवनमें इसकी बढती 
विषकी क्यारी बोइ के) छुनता क्या पछिताय |? संताके साहि वारंवार मिलता है | ७० 


क्योकि ये हूँ ! 

उती ठहर समुद्र की तेती मनकी दोर! घनिष्ठ चन | ळक ह एक दूसरेसे 
सहजै हीरा नीपजे, जो मन आवे छोर साधनाके विशाल प्राङ्गणमे इन सबकी उपक हे हर 
क महत्ता है | कोई शारीरिक साधनामें सहायक है तो कोई 
मन पंछी तव कगि उड़े बिषय बासना माहि | मानसिक साधनामें । सामाजिक जीवनमै ये समी चत 


र र रो परदानखरूप हैँ | समी 
बाज की झपट में जब रणि आयो नाहिं।* उ भानवताके विकास, समाजके 
के अभ्युत्यान) सह लिये उपयोगी तथा आदशोके 


अतः-- प्रसार एवं प्रचारमें तथा शक्ति प्रदान करनेमें सहायक 
मन मनसा को मारि करि नन्हा करि के पीस ।* होते हैं । 


` यह मन अजेय है; यह बड़े-से-बड़े राक्षससे भी बड़ा है ° पंके इन ससमहात्रतोकी उपयोगिता कमी क्षीण नहीं 
` बही साधना करनेके वाद भी निश्चित मत होओ कि मन मर होगी | मानवके छिये इनका मूल्य कभी कम नहीं पड़ेगा | 
' गया | समख विदेहक खा जानेवाले मनपर क्या विश्वास |“ उडि सर्वोत्तम रचना होनेके बावजुद भी मानव सदसे 
| हमे कहा है कि मन सव शक्तियोंसे प्रबळ है, पर यह अपूर्ण रहा है, रहेगा | उसे पूर्ण मनुष्यत्व, उसे मानवका 
| तमन करने योग्य है और साधकोंने इसका दमन किया है। लम करनं ये महजत सहायक होंगे । इनके 

2 आधारपर विकसित मानव-जीवन समाजके लिये, युगके छिये 
'द्म- सामाजिक तथा धार्मिक जीवनके लिये अत्यन्ता- कल्याणकारी होगा तथा मानव-जातिके लिये, जो आज 
कथक है | सामाजिक जीवनमें मनके दमनसे मानब अनेक प्रतिकार, प्रतिशोध, प्रतिहिसाकी ज्वाळा प्रदगध दै, महान 
। पिप्तियो, अनावश्यक संग्रह तथा कष्टोंस बच जाता है और कल्याणकारी होगा | 


(1000. फेयर सु असंतोषसे रै 
संताषसे परम सुख तथा उन्नति, असंतोषसे दुःख तथा पतन 
सन्तुष्ट निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत्सुखम्‌ । कुतस्तत्कामलोमेन धावतोऽ्ेहा दिशः ॥ 
सदा सन्तुष्मनसः सर्वौः सुखमया दिशः । शङ्केराकण्टकादिस्यो थयोपानसदः शिवम्‌ ॥ 
शमस्यान्तं च झुत्तृडम्यां ्रोधस्येतत्फलोद्यात्‌ । जनो याति न लोभस्य जित्वा सुक्तवा दिशो सुवः ॥ 
बहचो राजन्‌ बहुज्ञाः संशयच्छिदः । सदसस्पतयोऽप्येके असन्तोषात्‌ पतन्त्यधः ॥ 
( भागवत ७ । १५ । पके २ रु 
|. आस्मा्मे रमण करनेवाले इच्छारहित संतोषी पुरुषको जो सुख मिलता दै, वह उस मनुष्यको सकता 
भे हमा ओर छोमसे घनके लिये हाय-हाय करता इधर-उधर दौड़ता-फिरता है | जैसे परमे जा पहनकर चलनेवालेको 
है, ओर काँदेमि कोई डर नहीं रहता, वैसे ही जिसके मनमें संतोष है उसके लिये सदा समी तपा 
| र है हो नहीं । भूख-प्यास मिट जानेपर खाने-पीनेकी कामनाका अन्त हो जाता है; क्रोध भी उसका प हा 
| | भोक शान्त हो जाता दै, परंतु सारी प्रथ्वीको सब दिशाओंके जीत छेने और मोग लेनेपर भी छोमका अन्त नह 
| ष शाता ओर अपने उपदेशसे दूसरोंके संदेहशंकाओंको काटकर उनका समाधान 
| अध्यक्ष बहुत-से बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी असंतोषके कारण नीचे गिर जाते दै । 
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3 किंतु राजपूर्तोने उसको हराकर 





$ घमो रक्षति रक्षितः + 





___ ५४२ १ 
देशभक्ति-धर्म न 
[ मातृभूमिका आह्वान | 


( छेखक--श्रीमधुंसूदनजी वाजपेयी ) 


आजकल राष्ट्र, शब्दका प्रयोग हमलोग “जातीय- 
राज्य? ( 1०1०1 - ६६०६० ) के अर्थमें कर रहे हैं। 
आज राष्ट्रीयताका भाव यूरोपकी जातियाँमँ सबसे अधिक 
प्रबल है | वहाँपर यह धधर्मसुधार'्के पइचात्‌की चार 
शताब्दियोकी उपज है । जिन दिनों यूरोपके जनोंमें राष्ट्रीयता 
विकसित हुई, उस समय भारत साम्प्रदायिक वैमनस्यमें 
उलझ गया था, जिसके परिणामस्वरूप हम ज्ञान-विज्ञानमें 
विश्वक्की उस समयकी उन्नतिशीळ जातियोंसे पिछड़ते जा 
रहे थे तथा राष्ट्रीयताका दिक संदेश हमें विस्मृत-सा होता 
जा रहा था; राष्ट्रीयताको बहुत कुछ तो हम पहले ही भूल 
चुके थे, जिसके फलस्वरूप ही इम विदेशी आक्रान्ताओंद्वारा 
पददलित हुए । जो अरब देशके लोग एक प्रकारसे 
दिग्विजयी हो चुके थे, जिन्होंने अनेक देशको जीतकर 
एृथ्वीपर अतुल साम्राज्य स्थापित किया, वे केवल दो देशोंसे 
पराजित कर बाहर निकाले गये-पश्चिममें फ्रांससे और 
पूर्वमे भारतसे | अरबके लोगॉने हज़रत मुहम्मद साइवकी 
मृत्युके बाद छ; वर्षमें सीरियाको, दस वर्षमै फारसको, एक 
सालमै अफ्रीका ओर स्पेनको, अठारह वर्षमें काबुळको और 
आठ वर्षं तुकिस्तानको सम्यूणे रूपसे अपने अधिकारम कर 
' लिया था, किंतु वे भारतवर्षको जीतनेके लिये तीन सौ 
वर्षोतक यत्न करके भी उसे हस्तगत नहीं कर सके | मुहम्मद 
बिन कासिमने सिन्धु देशपर अवश्य अधिकार कर लिया था, 


कारण था। 


है और जातीय भावके न होनेपर सच्चरित्र और गुतम | 





क्या है वह धर्म जिसके प्रति 
हिंदू.) पंद्रहवीं इाताब्दीतक 
करनेमें अजेय रहे १ हिंदुओंमें किस धका हास हो 
अरब; तुक ओर पठान- इन तीनों जातियोकी सहे पंच हे. 
वर्षको यक्ष-परम्परासे भारतकी खाधीनता मिटी! | 

इस विषयमें अठारहवीं शताब्दीके भारते पन्चे | 
महायोगी श्रीअरविन्दने कहा है---«“जहाँ घम है वह खरे | 
किंतु धर्मके पीछे शक्ति चाहिये, नहीं तो, अधक्ष | 
अभ्युत्यान होता है और धर्म-लानिके खावी छे | 
आशंका उपस्थित हो जाती है | बिना कारणके कार्य श॑ 
होता | ****** विधाताका यह नियम है कि जो दो | 
शक्तिमान्‌ दै, वही कुश्तीमें जीतता है और जो हिग्र गता 
तथा सहिष्णु है, वही दोड़में सबसे पहले उद्दिष्ट सात | 
पहुँचता है । सच्चरित्र या पुण्यवान्‌ होनेसे ही कोई दोइग | 
कुदतीमें नहीं जीतता । उपयुक्त शक्तिका होना भी भइ | 
है । इसी प्रकार जातीय भावका विकास होनेपर दुद 
आसुरिक जाति भी साम्राज्यकी स्थापना करनेमें सम ह 


इद अनुया त 
अपनी साधीनताझी ह. 
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जाति भी पराधीन हो जाती है और अन्तमें अपने चो | 
और गुणको खोकर अधोगतिको प्राप्त होती है 0... | 


तार वाहर निकाल दिया और न खातत्यी | 
। क सर्तक कुछ दिनों बाद राजपूतोंने सिन्धु देशपर फ्रि भगवती श्रुतिने आदिकालसे ही हमें खर | 
. अधिकार कर लिया | दिखिजयी अरब भारतको जीत नहीं 


0 इतिहासकार एन की जीत न और खदेश-प्रेमकी शिक्षा दी है-- | 
Me वा शा. नमो मातेएयिष्ये| ° = नटन कहते हैं कि हिंदुओंका नमो सात्रे एथिव्ये । ~ | 
a PS म लि 
rs | 
Le य “सनातन धर्म? हमें प्राप्त हुआ था, उसमें देशभक्ति भी सम्मिलित था । इसकी ओर आधुनिक कालमें ६ 
व अपने गीतीचन्द्र ति विदानो विशेष रूपसे आकृष्ट किया दै । इन दोनों मनीपियो तया न ड 
एबं : | पिताजी ( पं० वाजपेयी ) के साहित्यसे सहायता लेकर मैं ये पंक्तिय हिल विदेशी 2 
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| बल करें | 
मानीव आकूतिः । 
तुम्हारा निश्चय एक हो । 
भगवान्‌ श्रीरामने कहा है--*जननी जन्मभूमिश्च 
| सगाँद्पि गरीयसी? ( रामायण ) । माता और मातृभूमिकी 


( ऋ० १०।१९१।४) 



















सें | गरिमा खर्गसे भी बढकर है । संसारमै कुछ ही जातियोंको 
र गृह सौभाग्य प्रास दै कि जो उनकी मातृभूमि है; वही 


उनकी तीर्थभूमि है; जैसे अरबके मुसलमान; इज़रायलके 


मे बहुदी, चीनके कन्फ्यूशियस मतानुयायी तथा भारतके 


दे ' हू | जिन जातियोंकी मातृभूमि और तीर्थभूमि भिन्न- 
छ । | ' भिन्नहै, उनके सम्मुख किसी भी समय यह धर्मसंकट 


| अशित हो सकता है कि अमुक प्रसङ्ग-विशेषमें मातृभूमि 
| और तीर्थभूमिसें किसकी गरिमा अधिक मानें । मनुकी 


ब | 

क | "लिखित व्यवस्थामें मातृभूमिको माताके समकक्ष तया 
झे. |. भूमिको आचार्यके समकक्ष मानते हुए हम इस 
लं | "टका शास्रीय निराकरण खोज सकते है - 

| 


उपाध्यायाइशाचायै आचार्यात्तु शतं पिता । 
सहस्रे तु पितुमौता गोरवेणातिरिच्यते ॥ 

| 1122 गोखमें विद्यागुरुसे दसगुना दीक्षागुरु ( धर्मगुरु )) 
| न शतगुना पिता तथा पितासे सहखगुना माता 
| 


हाभारतमे भीष्मपर्चके आरम्भमें भारतःवन्दना 





ff हदृश्सि अत्यन्त थात्‌ 
वे | म उत्कृष्ट है । भुवनकोष अ 
अ | भिस , भौगोलिक वर्णनकी यह काव्यमयी भूमिका हैः 
# | ०-0. भारत भारतम्‌? दुहराकर कवि अपना भेयं आरत आरतम्‌? दुदराकर कवि अपना 


मी ह ब्रीं शताब्दीके बाद ।सनातन-र्म'को ५हिंदू-भर्मः 
क जने स्ना और भआजकर तो प्राय: (हिंदू-धर्म' दी 


चता । लेखक 
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मातृयूमिको प्रणाम है । सदे प्रकट कला ही ण 
उप सर्प मातरं सूसिम्‌ । ( ऋ० १० । १८ | १०) करके कहते हैः. भजय घृतराष्ट्रको सम्बोधन 
ग्रातृभूमिकी सेवा कर | दै मारत | अब मैं 
माता भूमिः पुत्रो अहं एथिव्याः। (अ० १२।१।१२ ) ३ । यह भारतवर्ष देवराज नाप 
मातृभूमि मेरी माता है ओर में इस धरतीका पुत्र हूँ | रा ॐ अ दै । आदिराज बैन्य पा 
बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये। (ऋ० ५ | ६६ [६ ) शिति, an आ ? नहुष) मुचुकुन्द, 
बहुतोद्वारा पाने योग्य स्वराज्यके लिये हम सब गाधि, सोमक और दुद ° इग) महात्मा कुशिक और 


क्षत्रियोंने जिस भूमिको प्यार किया है और सब जन भी 


जिसको प्यार करते हे, उस भारतका वर्णन मैं तुमसे 
करता हुँ |: 


वैदिक ऋषिने कहा दै ३ परथिवी | तुम हमारे 
पूर्व जोंकी भी माता हो । तुम्हारी गोदमें जन्म लेकर पूर्वजनि 
अनेक विक्रमके कार्य किये हैं--यरस्यां पूर्वे जना विचक्रिरे !! 


डा० मोतीचन्द्र लिखते हैं--भूमिकी बन्दना करते हुए 
कवि अपने पुरखोंकी उस अमर कीर्तिको मी नहीं भूलता, 
जिससे अनुप्राणित होकर परथिवी माताका यश बढ़ा । सत्य 
ही है पूर्वजोंके पराक्रमकी कथाओसि ही इतिहासका निर्माण 
होता है ओर उनसे उत्साहित होकर हम आगे बढ़ते हैं । 

पूज्य पं० किशोरीदासजी वाजपेयी लिखते हैं-- 
(सबसे वड़ा और सुद्दढ एकता-सूत्र है पुरखोंका एक 





होना । सभी प्रदेशोंके भारतीय अपनेको याञ्चवत्क्य, वशिष्ठ, | 


राम; कृष्ण आदिके वंशज मानते हैं | एक पुरखे हँ, तब 
ऊपरी अनेकरूपता अलग केसे करेगी ! ''' जिस घरमें 
जिसका जन्म होता है; वह उसपर खामित्व रखता है और 
अपने कुलकी मर्यादाका ध्यान रखता है, अपने पुरखोके 
संस्कार लेकर चलता है | परंठ ऐसा मी देखा जाता है 
कि किसी दूसरे घरमै पैदा हुए लड़केको लोग “गोद? ले 


लेते हैं और वह इस नये घरमै आकर इसका मालिक बन. 
जाता है। परंतु गोद आये हुए लड्केको इस नये घरको 
ही (अपना! घर समझना होता है । इसी घरके पुरखोको 
वह अपनाता दै और इसीके आचारविचार ग्रहण करता _ 
जातिमें शक, हूण आदिन _ 
और खप गयीं । आज कौन. 
पुरखे शक या हूण ये ! सब भारतीय न 


हे । `" इसी तरह भारतीय 
जाने कितनी जनधाराएँ मिली 
कहता है कि हमारे सब गु 
रमे रंग गये | किसीको गको या हूर्णोका वंशज कई दो 
तो बह गाळी समझता है । बे 
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हम सब मातुभूमिकी संतान हैं ओर ठ याः समस्त 
पूर्वज इसी मातृभूमिकी संतान ये | ( इसी “संतान-धर्म? के 
अनुयायी 'आनन्द-मठ? के अमर पात्र हैं । ) श्रीअरविन्द 
लिखते हँ “पूर्ण जातीयभावका देशमरमें प्रचार होनेसे 
इस नाना-मेद-संकुछ देशमें भी एकताकी सम्भावना है ।'”” 
खदेश-प्रेमका आधार मातृपूजा है | जिस दिन बंकिमचन्द्रके 
“वन्दे मातरम्‌? गीतने बाह्येन्द्रियका अतिक्रमण करके 
प्रापर आघात किया, उसी दिन हमारे हृदयमें खदेश-ग्रेम 
जाग्रत्‌ हुआ और मातृमूर्तिकी प्रतिष्ठा हुई । स्वदेश माता 
है, खदेश भगवान्‌ है--यही वेदान्त शिक्षाके अन्तर्गत उच्च 
शिक्षा जातीय अम्युत्थानका बीजस्वरूप दै । जिस प्रकार 
जीव भगवानका अंश है ओर जीवशक्ति भगवानकी शक्तिका 
अंश है) उसी प्रकार करोड़ों भारतवासियांकी समष्टि 
सवव्यापी वासुदेवका अंश है | इन करोड़ों मनुष्योंकी 
आश्रयस्वरूपा, शक्तिरूपिणी, बहुसुजान्विता, बहुबलधारिणी 
भारतजननी भगवान्‌की एक शक्ति है | यही माता दै, यही 
देवी है, यही जगजननी कालीका देहविरोष है |? 

देशभक्तिकी इसी भावनाके जन-जनमें जाग्रत्‌ होनेपर 
आदं राष्ट्रीय एकता ( जातीय एकता ) सम्मव है । 
भारतवर्षमं राष्ट्रीय अथवा जातीय एकताके निर्माणमें एक 
बड़ी बाधा इस कारण रही है कि धर्मके अन्यान्य तत्त्वोके 
साथ देशमक्ति भी हमारे धर्ममें ओतप्रोत रही है, जिसके 
कारण हमारे अनेक अहिंदू देशबन्धु देशमक्तिके लक्षणांको 
मी साम्प्रदायिकता मानते रहे हैं | उदाहरणके लिये असंख्य 
तीथा, पव॑तों और नदियोंके प्रति हमारी भक्ति है, जिसके 
धार्मिक पक्षके कारण उसका राष्ट्रीय पक्ष हमारी आँखोंसे 
ओझल रहा है। खगीय पं० जवाहरलालजी नेहरू जैसे 
अत्यन्त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय नेताने गज्ञाजीके विषये कहा 
था. मिरे दिखें गज्ञाके छिये हमेशासे एक मुहब्बत 
क | इसका मजहबसे कोई सम्बन्ध नहीं है, एक 221 
क पृष्ठभूमि समझ लीजिये, भारतकी संस्कृति, उसके 


6 देशका ही स्वाथ मेरा, 
वेशका 
। है जाभ मम, 
यही बस, 





Fd a 3 I है 
1 ह. Pe Rt es - + shy 
A (श्व “यु क * 
¢ घर ७ Mat > आकि TY कक 
बी. २१ > ea fe | * क SS 
न डु gf २ ह कि हि ५०. NSF 
लक <<. का तका T SNC 
बि "व ~ 1 हक २४ नगर ERE A 
SN * १७०" > 2 OR हेट 
CRE ह हर 
म्ही, क शि NS. ह 


७. आ OECD SO 


# धमा रक्षति रक्षितः १ 


इतिहास ओर विकासकी न जाने कितनी ङे ` 


00-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह. 





नाम जुड़ा हुआ है |? इसी क 
अपने पूरवजोंकी महान्‌ सास्कृतिक विरासत रै मक 
गवे होना चाहिये, जेसा प० नेहरूने ॥ उती पर 
किया है--हिंदू-धर्मके जो ऊँचे है... योगे 
८३ जा ऊचे सिद्धान्त हैं भी 

रश कि उनका मुकाबला शायद कोई झी न ः गर तिर 
ऊँचे देके विचार हैं और हमें परे _ झे 
करनी है |? जे ख 

जो कुछ भी भारतीय है, उसके प्रति प्रेम ३: 
राष्ट्रीय संस्कृतिका गर्व होना देशभक्तिका es. 
भारतीयको वैदिक वाआयका) और कुछ नहीं तो, री 
सम्मान करना चाहिये कि यह हमें अपने महान्‌ पूरक 
प्रास सांस्कृतिक विरासत है । यथा मनुने कहा है कि 
वेदकी निन्दा करे वह नास्तिक है। आधुनिक भाषा १ 
कहा जा सकता है कि जो वेदकी निन्दा करता है, वेद 
पुराणका अपमान करता है वह देशभक्त नहीं है। 

अपनी जातीय ( राष्ट्रीय) संस्कृतिके प्रति पूर्ण समारा 
भाव रखकर ही हम भारतमाताके उस अखण्ड स्न 
दर्शन कर सकते हैं, जिसकी वन्दना “बन्दे मातरम? गौस 
की गयी है । जैसा कि महायोगी .श्रीअरविन्दने,कहा है- 
“(जिस दिन हम मातुमूर्तिके अखण्ड खरूपका दशन करो 
उस दिन भारतकी एकता सुलभ हो जायगी ।'"' जए 
देश दै, एक माता है, वहाँ एक दिन एकता अवश्यम | 
है और अनेक जातियाँ मिलकर एक बलवान्‌ अजेय जाणि | 
अवश्य परिणत होंगी ।""` एक ही माताके गमे बग | 
हुआ है, एक ही माताकी गोदमें हम सब निवास कणे 
ओर एक ही माताके पञ्जभूतमें इम सब मिल जा ४ | 
आन्तरिक हजार झगड़े होते हुए भी माताके माहा 
मिलना होगा ।? \ 












श्रीकृष्णापंणमस्तु । 







ड) 


के छन्‌ धारणे! ( भ्वा० उ० से० ) धातुके आगे 'अर्तिस्तुसुइसूषच? 
प्रक | /१।१४० )-इस उणादि सूत्रसे “मन्‌? प्रत्यय होकर निष्पन्न 
मि हेता है । स्मृति-ग्रन्थोमें घर्मके लक्षण एवं उनके मेदोंका विशद 
वे | वर्णन मिलता है। स्थूल दृष्टिसे धमके १ साधारणधर्म, २ विशिष्ट- 
॥ वे | धर्म, ३ आपद्धमं- थे तीन भेद होते हैं । इन्होंमें यावन्मात्र 
। गे | अका समावेश हो जाता है । ये तीनों धर्म मनुष्यमात्रके 
गृह. | ह्ये कल्याणकारक होते हैं | इनका विधिवत्‌ पालन करनेसे 


' सँसारके सभी प्राणी अपनी-अपनी उन्नति कर चुके हैं 

एवं कर रहे हैं तथा भविष्यमै कर भी सकते हैं | इस ढेख- 
¢ ~ च. 

में धम-परग्परा विषयपर यथाबुद्धि प्रकाश डालनेका प्रयत्न 


=, 


[में | क्रिया जाता है-- 

व भरणाद्‌ धम्म॑मित्याहुधंमों धारयते प्रजा: । 

र | ( म० भा० कर्णपव ६९ | ५९ ) 

है | पुष धमो महायोगो दानं भूतदया तथा। 

है ओ- अहाचय तथा सत्यमनुक्रोशो घतिः क्षमा। 

की सनातनस्य धर्मस्य सूलमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ 

४ | रे ( म० भा० अइवमेधप० ९१ | ३३-३४ ) 
। | स्टृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । 


तचतुर्विधं आहुः साक्षाद्‌ धमंख लक्षणम्‌ ॥ 

: ( मचु० २। १२२) 
१ गो शक्ति पञ्चमहाभूतोमें क्रमश;- -यथा प्रथिवीमें व्यापक 
| पेग ह जळमें स्थित होकर उसके जलत्वकी+ 
| स्र के तदूगत तेजस्त्व आदि तत्तदूगत धर्मोकी 
| मइ रहती है, जिसके कारणसे सूर्य, चन्द्र 
| आदि अपने कायोँमें संलग्न हैं, जो शक्ति जीव- 
उठाकर यथाक्रम उन्नति देती हुई 
पृहुचाकर महापुरुष बना देती है, उस 
“धम? है | 
धमकी परिधिमें मनुष्य-जीवनकी समख 


क 
है 


| श्रेणीपर 
| फानामही 


( लेखक-वै्य ओकन्हेयाहाल्जी भेडा 
सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः । 
मुखं चन बिना धर्मात्तस्माद्‌ धर्मपरो भवेत्‌ ॥ 

( वाग्भट ) 
धर्म- जो जगत्को धारण करे; उसको धर्म? कहते हँ 
वरति विश्वमिति धम: ।? यह शब्द व्याकरणकी दष्टिसे 





_आकरणायुवेदाचार्य ) 
आम कतंव्य-अकर्तव्यका 
मिलता है | साथही मरणानन्तर ता म विवेचन 
भी पूर्ण वर्णन है | इसीलिये इसका 


मानवजीवनके ल्यि ऐसे र "क 


तूर्ण यतेत न bm न 
निःश्रेयसाय विषयः खलु स्वत: स्यात्‌॥ 
( औमद्भा० ११ | ९ । २९ ) 
श्रीमगवाचूने श्रीउद्धवजीको यह उपदेश दिया है- “अनेक 
जन्माँके अनन्तर मनुष्यदेहकी प्राप्ति होती है; क्योंकि 
अन्यान्य प्राणियोके सह हिंसा-द्रेष आदि प्रवृत्तियोके प्रबल 
होनेपर मृत्युके अनन्तर अन्य-अन्य योनिरयोमे ही जन्म लेना 
पड़ता है| इसलिये नरदेह सुदुलंभ है। इसी जन्ममें 
वास्तविक अर्थकी प्रासिकी चेष्टा हो सकती हे, अत; यह अर्थदः 
भी है । परंतु यह मनुष्य-शरीर क्षणमहुर है, अतएव यह 
अनित्य है । ऐसी खितिमे क्षणमात्र भी बिलम न करके 
जवतक मृत्यु नहीं आ जाती, निःश्रेयसके लिये परम 
यत्नशील बनो ।? 
यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिंचना 


संवेंगुणेखत्र समासते सुरा: | 
हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा 
मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥ 
( औमद्मा० ५। १८ । १२) 
जो भगवानके अनन्यभक्त हैं; उनमें समस्त गुण होते 
हैं । जो भगवानके भक्त नहीं हँ, उनमें महात्‌ गुण कैसे 
आयेंगे ! क्योंकि उनका इन्द्रियरू्पी अश्लोंसे युक्त मनरूपी 
रथ सर्वदा अनित्य बहिजेगतमें ही भोगोंकी खोजता फिरता 
है । परम दुलभ मनुष्यजीवनके लिये मगतसाद्‌ भ्रीशंकराचाये 
महाराज भी विवेकचूड़ामणिमें कहते हैं-- 
लब्ध्वा कर्थचिन्नरजन्म दुलेभं 
तत्रापि एुंस्त्वं श्रतिपारदुशनम्‌ । 
यः सात्मसुक्त न यतेत मूढधीः 
स द्यात्महा स्वं विनिहन्त्यसदूम्रहात्‌ ॥ 
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टच 


७४६ 
आ: 


अर्थात्‌ श्रुतियोद्यार जिससे ज्ञान प्रास होता हत 
मनुष्य-जन्मको पाकर जो मूढ्धी अपनी आत्माकी मुक्तिर 
लिये यत्न नहीं करता, वह असदू वस्तुओमें फसकर निश्चय 
ही आत्मघाती है । मनुष्यको परलोकमें अपनी सहायताके लिये 
शने:शने; धर्माचरण करना चाहिये | परछोकर्म एकमात्र 
धर्म ही सहायक होता है-- 

शतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितो । 

विमुखा वान्धवा यान्ति धमंस्तइनुगच्छतिं ॥ 

धार्मिक ग्रन्थांने इस लोकसे परलोकको अधिक महत््व- 
पूर्ण मान्यता दी है । इसको व्यासजीने भी कहा है. 

तेखच्छरीरमुत्सुष्टं धर्म एकोऽनुगच्छति। 

तस्मादूधमंः सद्दायश्च सेवितव्यः सदा नुभिः ॥ 

प्राणी धर्मसमायुक्तो गच्छेत्खगंगति पराम्‌। 

. (अ० प० १११ । १४-१५) 

धर्मसञङ्गम- भारतीय धर्म महानदीकी तरह नाना- 
विध धमकि संगमसे वेपुल्यरूप बन गया हे । प्राचीनतम 
आयंधर्मका स्पष्टखल्प ऋग्वेदमें मिळता हे । उसके बाद 
आर्येतर धमाके संगमसे पौराणिक धमकी उसत्ति हुई । 

आर्यतर धमे--आर्यतराँके धर्मका प्रथम स्वरूप 
सिन्धु-सभ्यताके अवशेषोसे परिचित होता है । इनमें 
शिवोपासक मूर्तिपूजा करते थे, मातूखस्मसे देवीपूजा । 


Sm iN, काय ds व De 


वेदिक धर्मम मातृदेवीके समकक्ष अदिति तथा प्रथ्वीकी 


पूजा होती थी । पौराणिक धर्मम चण्डी, दुर्गा, भवानी 
मातृदेवीके रूपमें पूजनीय हैं । 

छान्दोग्योपनिप्रद्‌ (८ | ८ | ५) तथा महाभारत, आदिपर्व 
( १ ५७।७ ) एवं सभापव (६८ । ७२ )में देवासुर-राक्षस- 
ब्राझणोके विभिन्न धमाका बर्णन हुआ है । 

चेदि २७ ऐतरेय 

बक युगम--एतरेय ब्राह्मयानुसार ( १। १ | १ ) 
वेष्णवधमंके देवताओंका विशद वर्णन है । 
| उपनेषद्‌-घमे--उपनिषदयुगमे यज्ञके महत्त्वका 
अस्स वर्णन हे । जझशानते ही समस्त दुःखे मुक्ति होती 


| है। यह छन्दोग्योपनिषद्‌ (३ । २६) एच 
रा ६) एवं बृहदारण्यक 
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—— | 
चिष्ठताः प्रजाः? ( शान्तिपर्व १० ९ | वकः: | 


नवीन प्रवृत्ति-- र) खरे 
महाभारतमें पापोंके निवारणके 83 
किया गया है । यह पुण्य तप तथा यज्ञसे होता है 
वाणी तथा कमसे सम्बन्ध है ( उद्योगपर्व ४३ ब मग, 
तीथयात्राका महत्त्व भी यज्ञसे अधिक है। साधारा )। 
करनेके लिये विपुल सामग्रीके संग्रहकी आवसता भाक 
> Ar ९ श्यक हैती 
ह्‌ । दूरके [ळय यज्ञको कल्पना नहीं दै, अत. द 
ल्यि तीर्थयात्रा सुलभ होती है । भारतके समल भा 
तीथे हँ, इसलिये सभी वर्ण एवं आश्रमोंके दिये तीर्न 
का विधान है । धार्मिक दृष्टिते भावकी निर्मल्ताओं विशेत 
होती है--मन-वाणी तथा कर्मसे पापोंके अपाकरणण्र र 
तप कहते हे, इसलिये शरीर-शोषणका नाम तप नह! 
( वनपवे १९९ | ९५ | ९७) | 
देवप्रतिष्ठा--महामारतमें देवता और मनुष्यो सागि 
की वात आती दै । बृहस्पति देवता एवं समी मनुष्ये परो 
थे ( अश्वमेधपरवंश अध्याय ५) । नारद खगेलोक एवं म 
लोकमें निर्याधरूपसे भ्रमण करते थे । खगं हिमाउ्यर 
अवस्थित है । ( आदिपर्व ११९ | ८, वनपर्व १५९ | २९ 
११५-१९, शान्तिपव ३२८ । ६) तथा मात्रका मी- 
श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जग- 
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जगन्निवासो वसुदेवसदूमनि । 
वसनू ददशोवतरन्तसम्बरा- 
द्धिरण्यगभोङ्गमुवै मुनि हरिः 


यहाँ . इन्द्रसंदेश कहनेके लिये भगवान्‌ भीडणरे 
समीप आकाशसे नारद मुनि आ रहे हैं । 
यथा वाल्मीकि महर्षि 
प्रकृत्या हिमफोझाब्यो दूरसूयंश्च 
यथार्थनामा सुञ्यक्तं हिमवान्‌ हिमवान 
रविसंक्रान्तसौभाग्यस्तुषारारुणमण्डळ: हौ 
निइवासान्ध इवादशश्चन्द्रसा न॒ प्र 
कैसा अलोकिक वर्णन है ! क 
मानवधर्म-मनुप्रणीत मानवधर्म री | 
नुकूल प्रतिबद्ध दै तथा मनुने देशधर्म, कुलथम | 
एवं गणधर्म भी कहे है-- 
देशधर्माज्ञातिधमान्‌ ङुरधर्माश्च त 
पाखण्डगणधर्माश्च झाखेडस्मिन्वुक्तवार (११९ । | 


साप्रतम्‌ | 
गिरिः ॥ 


£ 
नी 


re बक 


त सखपर कॉटे चुभा कर, आँखपर ककर बिछाना । और झमता सजञनाकी छाप हे ॥. 5 
न शान्ति) समता | 2 
देत्यकी यह जिंदगी है, जिंदगी नाहक मिटाना ॥ धर र्ट 
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* विवेक-घर्म ‰ 


न मल्ल र या ५४७ 
मनुने सामाजिक सुदिलष्टता ( २। १२२, १३८) गाणपत्यसग्यदाय 


व कौडविक सरलता ( ४ | १८०, १८१ ) वतलायी है । 
आचार्यों ब्रह्मणो सूर्तिः पिता सूतिः प्रजापतेः । 
माता पृथिव्या मूतिस्तु आता स्वा मूर्तिरात्मनः ॥ 

(२।२२६) 
तेप्वेव त्रियु तुटेषु तपः सच समाप्यते। 
(२।२२८) 
त एव हिं त्रयो वेदास्त एवोक्ताखयो5रनय: । 
सबै तस्याइता धमी यस्येते त्रय आइताः। 
अनाइतास्तु यस्येते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ 
(२।२३४) 
व्यावहारिक सोप्ठव--मनुने ( ४। ९२, १५२, 

१७४, १८६१ १९१, २१८, २५५ ) मानवसमाजके 

अभ्युत्थानके लिये अत्यन्त उपादेय विधानोंका वर्णन 

किया है । 

इन धरमेमें अनुष्ठान, भक्ति) व्रत; जप, दिव्य सत्ता 
पूजा; गोव्राहमणपूजा, नदीसेवन, तीर्थ, दान, माला- 
धारण, पुराणकथा, देवप्रतिष्ठा, लक्ष्मी, दुर्गा, अधिष्ठातू- 
देवता आदिके विशिष्ट वर्णनके साथ लोककल्याण-धर्मकी 
गर्ता, धमंसे स्वास्थ्यसंवर्धन, धर्मके अलौकिक विधान 
कमफ, वेष्णव-धम, शेव धर्म, माहेश्वर-योग) पाञुपत-सम्प्रदाय) 


वायुपुराण, विष सोरसखंदाय | दाय, आदि सभीपर पद्मपुराण, 


चेर ( १ पुराण, श्रीमद्भागवत; नारदपुराण; 
। ११४, ९ ), अथर्ववेद (१५| ५ 
महाभारत ( न *१११|५| १-७), 
अनुशासनपर्व १४ अ० से) छिङ्गपु 
( ३० अ० ) त्रम 
OR ' ब्रह्मपुराण ( २९ २० ), तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
यण | १ 232, गरन्थोमे बहुत सुन्दर ताते १-बैदिकधर्मका 
bs अ्न्थोके साथ प्रवर्तन, २-वैदिक युगमें 
शिक धमका आझणअन्धोमे विवेचन, ३-तदुत्तर आरण्यक 
छ) उपनिषदूअन्थोमें धर्मका पारमार्थिक खरूपःब्याख्यान; 
महाभारत तथा पुराण-उपपुराणोमं वर्णाश्रमके व्यावहारिक 
सल्पका विस्तुत वर्णन हुआ है । संक्षेपसे धर्म-परग्पराका 
यह वर्णन है । 


निष्कर्ष -सांख्यकारिकामे श्रीईश्वरकृष्णने कहा है-- 
धमण गसनमूध्व॑ गमनमधसाद्‌ भवत्यधमेण । 
जञानेन चापवर्गा विपर्ययादिष्यते वन्धः ॥४४॥ 


अर्थात्‌ धर्माचरण करनेसे खगाँदि ऊर्ध्वलोकोंक्री तथा 
अधर्माचरणसे नरकादि लोकोंकी प्राप्ति होती है । 
इन धर्माचरणासे ज्ञानप्रास्ति होनेपर परम पुरुषाथफल--मोक्ष 
मिळता दै, उसके विपरीत अज्ञानसे बन्धन प्राप्त होता है | 
इसलिये अतिदुळेभ मानवजीवन प्राप्तकर धर्माचरण करते 
हुए अन्ते सद्गति-प्राप्तिके छिये ही सचेष्ट रहना चाहिये | 


(OO 
विवेकम्‌ 
[ सत्‌ ग्राह्य, असत्‌ त्याज्य | 
( लेखक--श्रीरा भविशालजी शमा “विशाल”, साहित्यरल ) 


१-इन्सान- 
इन्सान वह! जो ददंसे झुक-झुक बना। 
ऐक पत्ता भी झुका, दुनियाँ? बना ॥ 
२ हैवान-- 
देवान वह! जो आहपर, अंगार बन दोतान-जेसा । 
ह रहा हो, निबेलॉका खून पी, शमशान-जेसा ॥ 
रदे 
जाम बरका सुक्त सोता, देव होता सुख सँजोता । 
पफ हाथोंसे सोके मेळ घोता पूज्य होता ॥ 
४-दृत्य 


पा 


५ मूख 
मूखे-मानव वह! कि जो, दिनमें, अधेरेमें रहे । 
कीचमें डबा, डुबोता, काँखता, गाफिल रहे ॥ 


चेते और चिताये सबको, प्रहरी-परहित; लख-संताप । 
चित्त और चेतन्य-योगका चिन्तन ही चतुराँका माप॥ 

के सिं बन ये, खान डरवाते सदा । 

सजनोंसे द्वेष करते, स्वयं मिटते सवेदा ॥ 


८--सज्न- 


शोर, सदःआनन्द जिनमें, और डरता पाप है। | 


ब ् 


+ 
3९ 
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गुण-कर्माका मेल परस्पर, अस्थिरताका ही बाजार । 

नित्य परिस्थितियोंके नूतन संघर्षांका यह संसार ॥ 
१०--ईश्वर-- 

शाश्वत, सोऽहं प्रति श्वासोंमें जिसका हे साक्षित्व भरा। 

“ईश्वर! जलमें बिजली जैसा, व्याप्त प्रकाशक हरा-भरा ॥ 
११--सद्गुरु-- 
तिमिर-तोमके प्रात-पर्व, भय-भारोंके खतन्त्र-विश्वाम । 
प्राणकोष, जग-मानवताके, प्रणतारतके प्रण, धन, धाम ॥ 
१२--तीर्थ-- 

तप, त्यागोंके खास्थ्य-शान्तिका सुन्द्रसंगम । 

सबमें प्रभुका ददन, आदर्शाका उद्गम ॥ 
१३-सूर्ति-- 

जडमें भी है चेतन-पूजा, प्राण-त्राणकी सत्यकला। 

मानव-गुणकी नम्नआरतो जहाँ जागती प्रेम पिला ॥ 
१४--सदाचारी-- 

सभ्य, सुसंस्कृत, भद्र, सद्गुणी 

मानव तो जगक्रे विश्वास । 
किंतु अशिक्षित सद्‌-आचारी, 
भी खदेशके हृदय-ललास ॥ 
लगन-दील वह सहता जाता 


पर उपकारॉमें तरु-्सा। . 
आस्तिकता, हद, धैये-संयमी, 
तप-त्यागी सुमेरु-जेसा ॥ 
१५--भक्त-- 


अपना न समझे रंच भी, यह विश्व-वेभव प्रभुश्का । 
भोगता सब सौंप उनको शान्त सेवक प्रभूका ॥ 
१६--कवि-- 
(कवि! प्रकृति, कालके सुखमें 
घुल-मिळ अस्रुत पीता है। 


प्रभुका ही चिर-चिह् स्वयं हो, 
मरनेपर भी जीता है॥ 


होता मुक्त नाम-जप इनसे, पाता अक्षय 
_ +#४ड ७2... 2 
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न्क नीति 
सन्य, कोष, पडु-नात, अध्रि ये इल यक सोका टा. क सहा शोय, संगठन, घम 
अष्ट-शक्ति ये सुरद राष्ट्रके छोक-शान्ति | 
पा" न ~ » जयके 
१९--धम-- 
जिये-जिलाये, बढ़े-बढ़ाये आ 
विश्व-परिधिका केन्द्र प्रभू हो, 
२०--आत्मा-- 
सत्‌-चित्‌-आनन्द, सिङ्ध-साक्षित्व 
कूटस्थ, अविकार, सम-ज्योति जगमें ॥ 
आतम सभी देहसे भिन्न रहती, 
सभी देहमें सूयं-सा जगमगाती । 
अन्तर्विरति) तीब्र-अभ्यास इसका, 
कि हर फूल-पत्तेमें दर्शन कराती ॥ 
२१--विवेक-- 
क्षीर-नीर-न्यायके  प्रशस्तपथ पवित्र हो । 
कि इंसवत्‌ स्वभावके, “स्वधर्म-प्रह? स्वतन्त्र हाँ ॥ 
२२--आत्म-शक्ति-- 
फायिक, आर्थिक, बौद्धिकसे भी, 
बढकर होती आतम-दाक्ति। 
सिंह और सग निर्भय जिसपर, 
शान्त विचरते कर अनुरक्ति॥ 
यसक्री युक्ति, शक्तिमँ नाहक, 


त्मीय देवत्व 


भोग-तनाव समाप्त जहे | 


बर्बरता उससे बढ़ती । 
प्रेम और सहयोग-शोयं पा; 
मानवता उपर उठती॥ 
२३--शान्ति-- ` 


शान्ति-अख्से शख-शक्तिकी मुट्ठी ढीली पढ़ जाती है। 
जीवनका रौरव मिटता है, धरतीकी गोदी भरती है॥ 
२४--आनन्द-- 
भय-मेदोंकी भूल, झूल-संकल्प न जिसमें | 
पूर्ण साम्य, संतोष, शान्ति, मधु वर्धित जिसमें ॥ 
सब जीवॉके निज-तोलनमें जो सर्वोपरि। 
वह युरा-पथके आनद-रसका है 
२५--नामयक्ष-- 
रोग, शोक, ज्वाला, अभाव सब, लोक-यन्त्रणा, 


जह] 


| 

अश्ञात्ति (| | Jy 
अह शि 1 
| 
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| |) 










भारतवर्षका इतिहास अत्यन्त पुरातन है। आर्यजन कहीं 

आये या इसी भूमिपर रहते थे, कब आये और 
आये--यह आज भी विद्वानोंके विवादका विषय बना 
/ आह; किंठ इस विषयमें सभी एकमत हैं कि भारतका 
` ने पुरातन साहित्य “वेद” है । वेदोंको भारतीयजन (घर्म- 
न नामसे ही अभिहित करते हैं, जहाँसे हमारे इतिवृत्तका 


` रहम आरण्यक) उपनिषदोंका स्थान है, जिनमें हमारी 
हंति एवं सभ्यताके उच्चस्तरीय दर्शन होते हैं । आगे हमें 
' द्रि वाल्मीकिप्रणीत रामायण और वेदव्यासरचित महा- 
` प्रखका क्रम प्राप्त होता है; जो धार्मिक होते हुए भी इति- 
दूतका महत्त्व लिये हुए हैं । उसी प्रकार समस्त बौद्ध-साहित्य 
' और बेन-साहित्य भी इतिहासका आधारभूत वाड्मय है। 
१ आधुनिक विद्वान्‌ अठारह पुराणोमेंसे अधिकांशकी रचना नवीं 
री बतलाते हैं । इसमें पर्याप्त मतमेदका अवसर है; तथापि 
हा इतिहासकी कड़ियां विश्वञ्खलित, विलुस्त-सी प्रतीत होती 
छव ये ही उन टूटी कड़ियोंको जुड़ानेमें बहुत बड़े 
| धक सिद्ध होते हैं। अवश्य ही पुराणोंको भी धार्मिक 
` अर्थके रूपमें ही स्वीकार किया जाता है । यदि वेदसे लेकर 
| पुरगोतकका हमारा साहित्य न हो तो हमारा इतिद्त्त कितना 
। ग रह जायगा । “इतिहास? शब्द भी बहुत पूर्वकालसे 
। हारे बीच प्रथित चला आ रहा है; किंतु आज हम इतिहास- 
' जिस १ ह्‌ दु द्‌ ह्‌ 
| त प सुपरिचित होकर रूढ-भावना बनाये हुए हैं 
` ® छुत पूवका नहीं है । इतिवृत्तका ही अपर नाम पुराण? 
है ' किंतु यह महान्‌ देश धमे एवं अध्यात्म-प्रधान रहा 
| पया हाका इतिवृत्त उनसे अलिस्त होकर केसे निर्मित 
' या | इस देशकी जिन विभूतियोंने इतिहासका 
| बहि, वे ऋषि-महर्षि, राजा-महाराजा भी धार्मिक 
| स्स. * महापुरुष ही रहे हैं। भले ही उन्हें दुष्ट दस्युओं) 
1३३ का संघर्ष करना पड़ा हो, पर वह मी धर्मे 
| सण दाशराज युद्धसे लेकर मद्दाभारत-समर तथा 
| यद, आर्य-अनार्य-संघर्ष- थे समी उसी श्रेणीमें 
| भते | इस 
| \। गद प्रकार हमारा सारा इतिहास ही “धर्म? से आव्वृत 
| ते रतीय इतिहासमेंसे “धर्म! को प्रथक्‌ कर दिया 










कि | 


. आतत ततत क इतिहास ओर धरम 
( लेखक--पद्मभूपण डा० औसू्नारायणनरी कात) 


आधार आरम्म होता है । उसके पश्चात्‌ वैदिक वाळ्यायमें . 


| पद हमारा अधिकांश पूर्वेतिहास ही समासत हो | 








ह) 


जायगा । आज हमारे पिस 

के विरे र "हारे पूर्वेतिहास एवं मध्ययुगान्त इतिदास- 
मन्दिरों तिय धार्मिक रूपक ही हैँ। प्राचीनतम 
यो) शित्यांने हमारे इतिहासको पुष्ट करनेमै 


. यही खिति इतिहासविश्रुत विभूतियोंकी है, जो परम 
भागवत, परम माहेश्वर आदि नामेसि हमारे पूर्वेतिहासोके 
प्रमुख घटक बने हुए हँ | मुद्राओमे भी नन्दी, शिव, विष्णु) 
स्वस्तिक; लक्ष्मी, त्रिशूळ, मन्दिर अङ्कित हुए हैं और उनका 
काल्गणनामें महत्त्व है । 'मोहन-जो-दरोः की खुदाईसे 
भी 'शिव'ने तथा काबुळ कंधार, जावा, सुमात्रा 
आदिमें बुद्ध-मूर्तियाने, राम-शिव-गणपतिके विग्रहोनि प्रकट 
होकर हमारे राष्ट्रविस्तार और संस्कृतिकी साक्षी दी है। 
शुज्ञकालके विदिशाखित “गरुड़स्तम्भने और राजदूत 
होलियोडोरसको “परम भागवत? अङ्कितकर इतिहासने 
धर्मके महत्तका प्रमाण प्रस्तुत किया है । आज अशोकका 
त्धर्मचक्रः ही हमारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रकी राष्टरुद्राका महत्तपूरण 
स्थान लिये हुए है । कि 
शंकर रामानुज, मध्व आदि आचायोंको ही श्रेय है; 
जिन्होंने द्रबिइ-देशसे चलकर भाषाकी भित्तिको मेदकर समस्त 
मारतमे सांस्कृतिक) धार्मिक एकताकी ल थी और 
अपना आदर्श इतिहास बनाया था, जो आज माँ हमारा पय- 
प्रदर्शक बना हुआ दै। बुद और महावीर मी धार्मिक महा- 
धार्मिक विभूतियाँको हमारे इतिहासमें 
पुरुष ही ये। यदि इन हमारे 
इतिहास कौनसा बनता ! ह 
स्थान न होता तो हमारा १५९ Fe 
कोबा वर्षे इति लपा 
उपलब्ध होती है! उनमें मन्दिर मूर्तियां; दए, शिलाखण्ड) _ 
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or हमार विधा मर बी 
PR tnd 





न पा 0८८ ` ग त चोच 


विद्यापीठ, स्तूप, विहार) चैत्य, अश्वमेधऱ्यज्ञकी साक्षी देने 
वाले साधन--ये ही प्रमुख हैं ओर इन्हींको आधार बनाकर 
हमारा इतिहास-संशोधन समृद्ध बनता दै; इतिहासमै धमकी 
उपेक्षा की जाय तो हमारा इतिहास क्या रह जायगा £ 

भारतकी प्राचीनतम मूर्तियों) मन्दिरों) दानपत्रोँ और धार्मिक 
प्रतीकोंने हमारे पुरातन सांस्कृतिक-विकास; साहित्य, शिल्प- 
कलाःप्रवणताका प्रमाण प्रस्तुत किया है ओर धार्मिक ग्रन्थोंने 
उनका समर्थन किया है । 







हारा विश्वास है कि यदि इति हिक 
कर दी जाय तो इतिहास कोई वस्तु न 
राष्ट्रका इतिहास धार्मिक भावनाते ही विग; 
धार्मिक पुरुष, साहित्य, स्थान, सामग्री ही £ 
है । धमसं पृथक इस देशका इतिहास न पिके भीष 
सम्पूण साहित्य, इतिहास, कला, शित्प-शान-पि ष 
हैं, चाहे वह आर्य हो; बौद्ध हो, जेन दो और 
समवेत रूप ही भारतीय इतिहास तथा संस्कृति है | 








ADOC 


धर्म-महिमा 


( रचयिता--श्रीभवदेवजी झा, एम्‌० ५० (हय) ) 


धमं ही 


जग-जीवनका समे, 


स्वग-अपवग-शम-सोपान | 


(१) 
दिखाता सुगम मोक्षका मार्ग, 
धर्म वह प्रथम साध्य पुरुषार्थ, 
खोलता यही शान्तिका द्वार, 
दृष्टिगत तब होता परसार्थ। 
यही वह परम तत्व विज्ञेय, 
बिना जिसके जीवन निष्प्राण ! 
(२) 
धर्म-रतिके आस्मज सत्कर्म 
पिठृ-पाछित-लारित निवोर, 
शक्ति संचयकरः उपचय-शील, 
पितृ-कुलकका करते उद्धार! 
अधिक जितने जो श्रद्धा-युक्त 
उन्हींका अधिकाधिक उत्थान । 
(३) 
धस ही सुधियोंका धुव ध्येय, 
जिसे धारणकर बुध अविराम 
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(०) 
धमं धरतीकी धन्या धुरी, | 
निखिल निर्भर जिसपर संसार ! | 
घिसेगी यह जिस क्षण निइरेष, 

न सह पायेगी वह अघ-भार! 
टूट जायेगी संस्कृतिः 
रुकेगा तत्क्षण जीवन-यान। : 

(५) 
अभ्युदय-निःश्रेयसके : चक्र: 
विखरकर रथसे होंगे भिन्न, 
चक्र होकर सदूगुण-चक्रार, 
चक्रसे होंगे तब उच्छिन्न ! 






हाथसे छ्छटेगी ना 
गिरंगे रथसे नरसाँचोग | 
(६) | 


अतः हो धर्म-धुरी नित सुड, 
सुरथ-सा हो जीवन गतिमान ! 
धर्म-साधन-साधन पा धन्य | 
बने. जो मनु-सुमान्य मतिमान झा | 
चक्र घूमें, चूस अभियान । | 
पूर्ण हो तूणे तरण ॒ 


| ।& 

9 

हे 

५ 
०७ अल. र न 000 





८ |` जत बौद्धिक-वर्ग प्रत्येक तथ्यक्रो परखकर स्वीकार 
त | ता है) अन्यान्य चीजोंकी भाँति धर्म ओर अधम भी 
| परखसे परे नदी हैं । किंठु वह धर्मको परखता है 























न 
भ 





/ औपचारिकरूपसे, जब कि उपचारके साथ उसका कोई 
यातर नहीं है । 
कहा जाता हैं कि आज युगकी हवा बदल गयी है; 
| मनुष्यौंका नैतिक पतन दो रहा है, सच्चरित्रताके 
' तति आखा घट रही हे और अप्रामाणिकताकी बाढ़ आ रही 
` ३।हेक्रिन युगकी हवा बदळनेवाळे कोन हैं; इसपर भी क्या 
` इमी चिन्तन किया जाता दै १ 
प्रत्येक युगका इतिहास तत्कालीन समाज-चनापर 
| आधारित है और समाज-रचनाका आधार मनुष्यके 
| बिचार हैं | एक व्यक्तिकें विचार दूसरे व्यक्तियोंमें संक्रान्त 
॥ होते हैं ओर वातावरणमें एकरूपता छा देते हें । इसे 
युगकी हवा कहें या मनुष्यके विचार १ 
. आज हम जिस युगमें जी रहे हैं; वह विचारशक्तिसे 
: | कापी समन्न दैः लेकिन आचार-पक्ष दरिद्र होता जा रहा 
' दै। धम ओर नेतिकताकी बातें सब करते हैं, पर उन्हे 
भतहायं नहीं बनाया जाता । जवतक विचार ओर आचार- 
| पष संतुलित नदीं होंगे, जबतक धर्मके कळेवरकी पूजा होगी; 
` सतक कोई भी व्यक्ति सही अर्थम धार्मिक बन ही नहीं 
' सक्ता | 
| भर्मं क्या है, यह समझना अत्यन्त आवश्यक दै | 
शषिमहर्ियों और विद्वानाने अपनी सूझ-बूझके अनुसार 
| भी अनेक परिभाषा. दाँ, उन सब परिमाषाओंमे सत्यांश 
है हेम सत्यको अखण्डरूपसे पानेके लिये असमर्थ हैं; 
| रसलिये सत्यांशोंको आधार मानकर चलते हैं । मेद-दृशिसि 
| रसे तो सब व्यक्तियोंका अपना अलग-अलग दर्शन 
| चितन है | अभेदमें जाये तो आगे जाकर चिन्तनकी 
| ति एकमे हो जाती है । अतः परिमाषाःभेदको 
| उल्झना नहीं चाहिये । 
| | जे गे धमका स्वरूप बताते हुए कहा है--विवेग 
| क्षण. विवेक ही धर्म है। विवेकका अर्थ है--प्रथक- 
| 1। हेय और उपादेयको प्रथक करके देयको छोड़ना 
हः. र 


Sv NS 


* अन्तुजता ही धर्मको कोरी है ३ 
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| अन्तरमुखता ही धर्मकी कसोटी द 


लेखिका--साध्वी आकनकप्रमाजी ) 


न सार छ > खीकार करना A म है। विवेकको आगे रखकर 
किये गये च्छे 
मय रहता है । अच्छे कामंमें भी खतरेका 


बाह्य क” र दै उपासना क चरित्र | उपासना 
-काण्डीपर नि्मर है तथा न्वरित्रका 
सम्बन्ध आन्तरिक विद्रुद्धिसे है । अन्तर्मुखी वृत्तियोंके 
बिना धर्म आत्मगत नहों हो सकता । बाह्य तत्त्वाने घर्मकी 
कितनी ही खोज की जाय, उसका खरूप-शान नहीं होगा । 
एक वच्चा अपनी प्रतिच्छायाके केश पकड़ने लगा | 
उसकी सारी चेष्टाएँ निष्फल हो गयीं तो वह रोने लगा | 
बच्चेकी मा खितिका अध्ययन करके उसके पास आयी और 
लड़केकों उसके अपने वाल पकड़ा दिये । खयंके बाल 
पकड़कर बच्चेने अपनी प्रतिच्छायाकों देखा तो उसके बाल 
भी पकड़े हुए थे | बच्चा अपनी सफलतापर खुश हुआ | 
इसी प्रकार वृत्तियोंमे जबतक धम नहीं उतरता; तब- 
तक क्रियाकाण्डोंके द्वारा धमें करना बाहरी क्रियामात्र 
होती दै, यद्यपि धर्मका उपासना-पक्ष मी निरर्थक नहीं 
है। चरित्रको बढ देनेके लिये इसका महत्त्वपूर्ण स्थान हे । 
फलकी सुरक्षाके लिये छिलकोंकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है | 
यदि कोई छिलके उतारकर फॅक दे तो वह फळ अधिक 
समयतक टिक नहीं सकता; वैसे ही उपासना-पक्षको सवेथा 
गौण करके चरित्रका विकास भी नहीं किया जा सकता | 
जिस व्यक्तिका चिन्तन आत्मपरक होता है? वह किसी 
भी खितिमें धर्मको भूल नहीं सकता । धर्मको भूलनेका 
अर्थ है अपने आपको भूडना । जो व्यक्ति खयंको भूर 
जाता है। उसके नीचेते चरित्रकी आधारशिला खिसकमे 
जती है और एक दिन वह सर्वथा असहाय हो जाता है। 
धाका मतलब इतना ही नहीं है भौ ws 
न्द्रोमें जाये तथा पूजा कर) | 
पो य उन सीमाओंसे मुक्तः होते ही 
बाजी और अप्रामाणिकताम जुट जाय | 
तथाकथित रूप है, जो वूसरोंके लिये घृणा ओर 
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= कतेव्य है । महर्षि ऋभु 
क के घर पहुंचे । वे शिष्यकी 


५५२ 


उपासनाके लिये अछगसे समय न लगानेपर भी हर 
समय धर्मकी आराधना करता है । हर परिस्थितिमें वह विवश 
होकर नहीं, किंतु आत्म-धर्म मानकर सम रहता हैः 
तितिक्षा; क्षमा और ऋजुताकी ओर अग्रसर होता है तथा 
घृणा, विद्वेष, ईर्ष्या और अहसे दूर रहता है | 


ये विशेषताएँ प्रत्येक व्यक्तिमें होती हैं; किंतु साधनाके 


RD 
` गुरुधमके आदरा 


' महर्षि अञ 

महर्षि ऋभु ब्रह्माजीके मानसपुत्र हैँ । खभावसे 
ही निवृत्तिपरायण तथा जन्मसे आत्मतत्त्वके ज्ञाता 
हैं । एक दिन विचरण करते हुए वे पुलस्त्य ऋषिके 
आश्रम पहुंच गये। वहाँ पुळस्त्यके वेदाध्ययनमें 
ठगे पुत्र निदाघको इन्होंने उपदेश किया--'मजुष्य- 
जीवनका परम लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है। 
वेदोको कण्ठस्थ कर लेनेपर भी यदि आत्मज्ञान न 
हो तो वेदाध्ययन व्यर्थ है । 


निदाघ विद्वान्‌ थे, विरक्त थे, शुद्धचित्त थे। 
उन्होंने महर्षि ऋभुकी शरण ग्रहण की । कुछ काल 
उन अवधूतके साथ उनकी सेवा करते हुए बिचरण 
करते रडे । महर्षिने उनको कुछ काल साथ रखकर 
तत्वज्ञानका उपदेश क्रिया, फिर उनके चित्तकी 
स्थिति समझकर विवाह करनेकी आज्ञा दी । निदाघ 
पिताके यहाँ लौट आये । उनका विवाह हुआ और 
वे ग्रहस्थ-वमेका पालन करते हुए घर रहने लगे। 
` शिष्यको सत्पथपर बनाये रखना गुरुका 
धूमते हुए एक दिन निदाघ- 
ष्यक स्थिति जानना तथा उसे 


कळ. | ताला मि अनव इमा, ज ची कसौटी दै अन्तर्मुखता | अन्तर्मुखी व्यक्ति अभावमें दुर्भावना; असहिष्णुता ओर वक्रता | 


' उसने भली प्रकार उनका सत्कार किया । भोजने 
| 
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जाती है । फलतः व्यक्ति बहिदशी बन 
सुषुप्त शक्तया जाग्रत्‌ हो जाती 
शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं । फिर कोई भी बुर विश ' 
नहीं सकती । अतएव वृत्तियाँको अन्तमुखी त 
ध्यानक्रा अभ्यास करना अपेक्षित है | ति 
















ठीक पथपर लाना चाहते थे। निदाघने उन्हे पहुचाने 
नहीं; कितु अतिथि-सत्कार तो ग्रहस्थका कद दै 


पश्चात्‌ उसने पूछा--'भगवन ! आप कहाँसे 
पधारे ? कहाँ रहते हैं ? भोजन आपको खादिएतो 
लगा ?” 


'सुझमे आना-जाना कहाँ है? मै देश-कालसे 
अपरिच्छिन्न और उनमें व्यापक हुँ । रसना खादन्न | 
और मन तुसिका अनुभव करते हैं । मैं इद्धिय 
अथवा मन नहीं हूँ ।? ऋसुने शिष्यको समझागा। | 
निदाघ शुरुका परिचय पाकर बहुत प्रसन्न ह| | 





दूसरी बार महर्षि आसु आये तो राजकी | 
सवारी निकल रही थी । महर्षिने निदे | 
पूछा- “यह भीड़ केसी है ?” 


निदाघ--:राजा कहीँ यात्रापर जा रहे दै! 


ऋभु--/इनमें राजा कोन है!” 


निदाध- “जो सबसे बड़े हाथीपर बै) रर | | 
राजा हे \? | 


ऋभु--“हाथी कौन और राजा कौन ! 





त न | शा 7 ७७ नीचे है, वह हाथी 
और जो उसपर चढ़ा है, वह राजा ।? 

क्रुमु--नीचे क्त्या . ओर ऊपर 

27 

निदाघ चिढ़ गये । शुरुफो चे ' ह प 
पहचान सके नहीं थे । पागळ-जेसे दर जोर 

ते उस व्यक्तिके ऊपर चे चढ़. शीश (४७ 3 “१ 
बैठे और बोले--“अब तुम नीचे और 
में तुम्हारे ऊपर ।' 

क्रामु- यह तुम कोन और में 
कौन ?” 

इस प्रइनने निदाघको चौका दिया। 
वे कूदकर चरणांपर गिर पड़े । ऋशभुने 
उन्हें उपदेश किया--“भोगकी अवस्था 
तुम पार कर चुके । तत्त्वक्षानको ट्र & / = | nr 
जीवनमै व्यक्त होने दो। मायाके इस i | | MN NLT 
व्यवहार-क्षेत्रसे उपरति ही ब्राह्मणका किस ० ERR 
धमे है | 

निदाघने गृह त्यागकर सन्यास 
ग्रहण कर लिया । --सु० 





~ 
CN (३ कै. 9 
i 
क = 


| हमारे पूर्वज ओर उनके 
( जम विजेन्द्र? ) 
(१ 
यह पुण्यभूमि प्रसिद्ध आयोवत भारतवर्षं था। 
उन पूर्वजोंके सद्गुणोसे हो रहा उत्कर्षं था॥ 
जाना प्रथम मम पूर्वेजोने गूढ़ सष्टिमहत्त्वको । 
या ब्रह्म-विष्णु-महेशके अवतार-धारण तत्वका ॥ 


जो धर्म अपनाये हुए, संसारके आचार्य थे। 
शुचि-कर्म-धमै-घुरीण थे, आदर्श जिनके कार्य थे॥ 
उन पूर्वेजोकी कीर्तिका वर्णन अतीव अपार है । 
सारे जगतमै है भरा गुण गा रहा ससार है ॥ 


ह पाताळके । 
आकाश, पृथ्वी-तळ, सुतलःवितलादि या 
कोई रहस्य छिपे न थे पानी-पवनः र 


० Me 
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(४) १414 
सवख अपना दान देश निज पीठतक अपँण कर। | 
जो धम-रक्षाहेतु खुरसुनि-पितरका तर्पण करें ॥ 


केसे करे गुणगान हम, जो अद्वितीय, अपार हें । 
उन पूर्वजोके खुयशका गौरव खदा खुखसार हे ॥ 


(५) 
जो धर्म हठ रखता सदा, उसकी न जगमे हार है । 
क्या हरिश्वन्द-कथा 'द्वजेन्द्र' न जानता संसार है ? 
संसार सारा कार्य अपना त्याग दे तो त्याग दे। | 
रत्नेश मयोदा, धरा निज धूळको परित्याग दे ॥ 
(६) 
शरि तप्त हाँ, रवि शीत हो; यदि त्यागकर निज धर्मको। 
आकाश, अग्नि, पवन, सलिल भी छोड़ दें निज कर्मको ॥ 
सूयोदि मण्डल ध्वंस हाँ, प्रलयान्त हो जाये कहीं । 
पर पूर्वेजांका कथन था--'हम धर्म छोड़ेंगे नहीं? ॥ 
(७) 
अह-तिथि तथा तारे, सभी मिट जाय अपने मानसे । 
दिग्गज धरासे पृथक हो हट जाय अपने स्थानसे ॥ 
अचलादि चळ; चळ हो अचळ, थुवता तजे घुब भी अभी। 
पर सत्य कहते हैं 'द्विजेन्द्र' न सत्य छोड़ेंगे कभी ॥ 
(८) 
जगमे जिन्होंने सत्य-हित अन्याय सारा सह लिया । 
लक्ष्मी नहीं, सवेख तज, निज धर्मका पालन किया ॥ 
परमार्थ-हित जिनने कभी निज्ञ प्राण तक हैं दे दिये। 
चुप विक गये चण्डाळके घर, सत्य-रक्षाके लिये ॥ 
९ जौको (९ ) 
उल जह (2044 केसे निभाते धर्म थे। 
-आश्रम- 60: त करते सदा सत्कमं थे॥ 
क ह क न थे, अति शोच करते थे नहीं । 
होता विजय!--यह वचन कहते थे सही ॥ 
( १० ) 
से मघम था “ब्रह्मच, द्वितीय था गाईस्थ्य ज्यों । 
भानयस्थ तृतीय औ संन्यास-धर्स चतुर्थ त्यां ॥ 
क्रमशः निभाते धमे जो करते र < 
१ सदा सत्कार्य थे। 
समाजके कल्याणकारी आर्य थे ॥ 
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(१) 
कौत्स और आदश दाता रघु 


"गुरुदक्षिणा देकर मुझे कृतार्थ होनेका अवसर 
/ इ आप !' आज ब्राह्मणकुमार कौत्सका समावतेन- 
` संस्कार सम्पन्न हुआ । विद्याध्ययन समात्त हो 
` जया | उसने गुरुदेवसे प्राथना की । 

वत्स | इतने समय तक आश्रसमे रहकर 
मने जिस श्रद्धा’ संयम एवं तत्परतासे मेरी 
सेवा की; में उससे संतुष्ट हूँ ।' गुरुदेवने वात्सल्य- 
_ खिग्ध खरमे कहा । “तुम्हारी सेवा ही मेरी दक्षिणा 
हो गयी । 
__ किंतु मेरा संतोष तो इससे नहीं होता । 
| आप मुझसे कुछ गुरुदक्षिणा माँग ळे !' कौत्सने 


॥ आग्रह किया । यह भारत ही था, जहाँका ऋषि 


वर्षोतक शिष्यका पुत्रकी भाँति भरण-पोषण तथा 
' शिक्षण करता रहा और उसकी सेवासे ही संतुष्ट 
. था और यह भी भारत ही था जहाँ कंगाल, 
' अकिचन ब्राह्मणकुमार, जिसके समीप केवल 

वस्र थे और वह भी बल्कलके, 
` गुरुसे मनमानी दक्षिणा माँगनेका आग्रह कर 
| रहा था। 
' ` तुमने सुझसे चोद विद्याएं पढ़ी हैं । अतः 
| चौदह कोटि स्वणेमुद्वाए द्क्षिणामे दो ।' कौत्लके 
| यी आग्रह करनेपर गुरुने झुँझलाकर कह 


'जो आज्ञा, भगवन्‌!” कौत्स प्रसन्न हो गया । धरमे- 
|  भारतमें ब्रह्मचारी आह्मणकुमारके लिये कहाँ 
| उँछ अप्राप्य था कि कौत्स चिन्ता करता । वह 
| पष्याकी ओर चळ पड़ा । 


| ॥ _ पहुँचते 

| तकी राजसभामे पहुँचते ही महाराज 
| घेरे सत्कार किया । उसके चरण 
1 रे ना पूजा की और हाथ जोड़कर सम्मुख 
| सपार गर्ये--“आपके चरण-दशन करके आज 
1 पूत हुआ । आपके पादोद्कमरक्षणसे यह 
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_जिसदन पवित्र हुआ । आश्रम निरुपद्रव तो है ? 
स ! दिर वषी करते हैं ? नीवार ठीक पकते 
नहीं पशु आधमसीमाका अतिक्रम तो 

न| करते १ आप सबका तप अभिवर्धित हो 
है १ आप केसे पधारे ? आज्ञा कर प 
१ यह सेवक 

उसका पालन करके अपनेको धन्य मानेगा |! 
कक रघुका कुशलअश्ष केवल प्रश्न नहीं 
श यह कौत्स जानता था । उसे पता था कि 
ऋषि-आश्रममं असुविधा उत्पन्न करके मेघाधीश, 
जलाधीश, धान्याधीश आदि कोई लोकपाल 
निइशङ्क नहीं रह सकते। रघुके दिव्या लेकिन 
देवता खयं रघुकी कृपा एवं मेत्रीके रहते 
है । परंतु साथ ही कौत्स देख रहे थे कि सप्नाट 
सवेथा निराभरण हैं । उनके शरीरपर साधारण 
वस्रमात्र है । साम्राज्ञीके शरीरपर केवल सौभाग्य- 
चिह्न है और अयोध्याके चक्रवर्तीने अतिथिके चरण 
मिट्टीके पात्रमें धोये हैं । स्पष्ट था कि सस्राटने 
यज्ञ करके सवेखदान कर दिया है, इस समय 

उनके पास कुछ भी नहीं है । 

(राजन | आप-जेसे प्रतापी, प्रजावत्सल, धमोत्मा, 
प्रजापाङक जब जागरुक हैं, तब हम वनवासियोके 
आश्रमांकी ओर देखनेका भी साहस कोई विन्न कसे 
कर सकता है ।' कौत्सने कहा । “आपका मङ्गल हो! 
ऋषि-आभ्रम सर्वेथा निरुपद्रव है में आया तो 
प्रयोजने ही था; कितु सवेखदान करके शन्न हुए 


नहीं 
अनुरोध जैसे मूर्तिमान हो गये । 


“गुरुदेवने मुझसे पर च 
कोटि णुदा युरूदक्षिणामे चाही हैं !' कोत्सः 
के खरमे न व्यथा थी न शेथिल्य । (आयोवतर्म 
ब्राह्मणके लिये वे अलभ्य नहीं हँ 0 

आपने मुझे गौरवान्वित किया यहाँ पघारकर : 
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अभिदेवके समान सुपूजित होकर आप तीन दिन 
अञिशालामै निवास करनेकी कृपा करे !' महाराज- 
ने अनुरोध किया । 'अयोध्यासे अतिथि निराश 
लौट गया, यह अपवाद रघुको नहीं छगना चाहिये ।' 
_ कौत्सने सम्नाटका अनुरोध खीकार कर लिया। 
उसी संघ्याको महाराजने अपने मन्त्रीको आदेश 
दिया “मेरा रथ शख्र-सज्ञ कर दिया जाय । आज 
अतिथि अपूर्णकाम अयोध्याम हैँ । अतः स्च राज- 
सदन नहीं जा सकेगा । मै रथमे शयन करूगा ।' 
“्यज्ञमे पृथ्वीके समस्त नरेशांने कर-दान किया 
है !! मन्त्रीने केवल सूचना दी । किंसीसे दुवारा 
अनवसर कर लेनेका अन्याय सम्राट नहीं करेंगे, 
इतना विश्वास मन्त्रीको था । 
लोकपाल कुवेर भले देवता हैँ, किंतु उनकी 
पुरी अळका पृथ्वीपर है ।' सम्राटने मन्त्रीका 
समाधान किया । “जो पृथ्वीपर रहता है उसे 
पृथ्वीके पालकको कर देना ही चाहिये | अळकाने 
आजतक अयोध्याको कर नहीं दिया है । आवश्यकता 
नहीं होती तो धनाधीशपर आक्रमणका संकल्प 
अयोध्याके रक्षकको नहीं करना था". 
“देव ! कोषागार खर्णमुद्राऔँसे भरा हुआ 
_ है ॥ धनाधीश कुबेरपर, सम्राटको आक्रमण नहीं 
करना पड़ा । उन अंलकाके अधीश्वरने अयोध्या- 
के कोषागारमै रात्रिम ही खणे-चषो की, यह सूचना 
' महाराज रघुको प्रातः स॒योदयसे पूर्व उनके कोषा- 


` की । “यह आपकी है । आप इसे खीकार करे । 









। आपके निमित आया घन हमार किसी प्रयोजनका 
र ॥ खणके सु लोभम क न 
rb 
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खणेकी राशि सम्मुख और उसे खीकार कर 
वाला कोई नहीं ! उसे | 
दिया ओर राजाने पहले ही ठोकर मार रकी. 
धन्य वह भूमि, धन्य वह काळ, जहाँ जब अश 
इस प्रकार ठुकराया .जाता था । 

कौत्सने गुरुदक्षिणा देनेके लिये मुद्राप डे 
लीं । शेष ब्राह्मणोमे वितरित कर दी गयीं । 


(२) 
आरुणि 

विद्या ्रन्थांके अध्ययनसे तो आती ही है; 
कितु सच पूछिये तो उसका वास्तविक प्रकाश होता 
है शुरु-सेचा, तितिक्षा एवं संयमफे पालन करनेसे। 
महर्षि आयोदधौस्य इस तथ्यसे अच्छी प्रकार 
अवगत थे। अतः चे अपने शिष्याँको सेवा, संयम 
तथा तितिक्षामे दक्ष बनानेपर विशेष ध्यान 
रखते थे। 

वषो ऋतु थी और दिन लगभग समाप्त 

होनेवाला था । अचानक वेगसे बृष्टि प्रारम्भ इई । 
महर्षिने अपने शिष्योमसे आरुणिको कहा- “वत्स | 
तुम जाकर खेतको देखो ! जळ खेतकी भेड़ तोड़कर 
निकल न जाय !? 

आरुणि खेतपर पहुँचा और घूमते हुए उसने 
पाया कि एक स्थानपर खेतकी मेड़ टूट गयी है और 
जळ बहता जा रहा है। आसपासकी मिट्टी गीली 
थी । डूरी मेड़के स्थानपर आरुणि मिट्टी रखकर 
जबतक मिट्टी उठाता, जळका वेग पहिली 
मिद्टीको बहा ले जाता था । जब बहुत अम करने- 
पर भी मेड बँध नहीं सकी, तब आरुणि स्वयं वहाँ 
लेट गया । उसके शारीरखे रुककर जळका प्रवाह 
बद्‌ हो गया। | 

वषोकी ऋतु, पूरा शरीर पानीके भीतर । देह 
अकड गया। मस्तिष्क सूना हो गया । ऊपरसे जलके 
छोटे जीव देहको काटते थे। लेकिन आरुणि स्थिर 
पड़ा रहा । जैसे उसका देह उस मेड़का ही 
एक भाग हो। 


£ | 
| “आरुणि कहाँ है 2: आश्रममै संध्याकालीन हे त Fe > र | 
| RR | + 
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# शिष्यघमंका आदर्श क 


LE र ५५७ 


पश्चात्‌ जब शिष्याने गुरुदेवके चरणामे 
या तब महर्षि. आयोदधौम्यने आरुणिको 


| "भगवन. ! आपने उसकी खेतपर भेजा था. 
इ लोटा नहीं । शिष्याने बतलाया. । 


महर्षिके मुखपर चिन्ताकी रेखाएँ झलक उडी । 
| हषी हो रही थी । रात्रिका घोर अन्धकार फेल चुका 
| त । अंतः उस समय तो कुछ किया नहीं जा 
सकता था । किसी प्रकार रात्रि व्यतीत हुई । 
| प्रातःकाळीन प्रकाश होते ही शिष्यौक साथ महर्षि 
| तपर पहुँचे और उन्होंने पुकारा--“आरुणि ! तुम 
| कहाँ हो ?” 
| मंहर्षिका वह पञ्चालदेशीय शिष्य जलमें 
ढेटेलेटे ही बोला--“भगवन ! मै यहाँ हूँ ! उसकी 
वाणीमे कम्प तथा शिथिलता थी । 
| ।उदो, यहाँ आओ; वत्स !' महर्षिने पुकारा और 
परोपर गिरते शिष्यको उठाकर हृदयसे लगा 
ठया) 'मेडको भङ्ग करके उठनेसे तुम उद्दालक 
हुए । सम्पूणं श्रुतियाँ तुमपर स्वतः प्रकाशित 
हो जाये ।' 
गुरुसेवा एवं हळ तितिक्षाने आरुणिको उसी 
टिन ऋषि उद्दालक बना दिया। --सु० 


(३) 


5 उपमन्यु 
ब्रझचारी वाळकोके भोजनपर' प्रतिबन्ध नहीं 
रै । किसको कितनी बार आहार ग्रहण. करना 
पाहिये, यह नियमः बनाते .समय . शास्रकारने 
| Rs ब्रह्मचारिणाम्‌ |! कितु एक मयोदा 
आदेशसे और जो पदार्थ जितना वे दें 
पना ही वह भोजन करे। . 
भाचीन काळमे राजा-रंक-सबके द्विजाति बालक 
य जाकर रहते थे-। घरसे उनका कोई 
हत" प्यन्‌काछमे नहीं रहता था । सब समान 
[रि क्ष रहते और समान आहारादि पाते थे । सबको 
त्य लेने जाना पड़ता था। भिक्षात्न छाकर सब 


बेत 
द 
FE 
E 











सम्मुख रख देते थे । गुरुदेव किसीकी 


भिक्षा-झोळीमैसे कुछ निकाल लेते या कुछ अधिक 
शा रख देते । गुरुदेवके. आदेशके पञ्चात्‌ ही छात्र | र 


महाष आयोदधोम्यंने अपने उपमन्युं नामक 
शिष्यको गाये चरानेकी सेवा दे रक्खी थी। वह दूध 
दुह लिये जानेके पचात -प्रातःकाळ ही गायोंको 
लेकर वनम चल जाता था और सायंकाळ :छौंटता 
था । भिक्षा माँगनेके. लिये उसे सबके साथ जानेका 
अवसर नहीं था। शुरुदेवने उसे गो-चारणके लिये 
भेजते समय कुछ द्या नहों। . .- | : ` 

“वत्स | तुम भोजन क्या करते हो?” कई दिन 
बीत गये, तब महर्षिने सायंकाळ वनसे लौटकर प्रणाम 
करते उपमंन्युसे पूछ लियां। Rs 

“भगवन्‌ ! भिक्षा करके लाता हूँ। उससे मेरा 
काम ठीक चळ जाता है।' उपमन्युने सरलूतासे 
कह दिया । : 
` “भिक्षान्न मुझे निवेदित किये बिना: नहीं खाना 
चाहिये !' गुरुदेवने भोले शिष्यको समझाया.। 

“वत्स | तुम्हारा ` शरीर “तो खस्थ है । बिना 
भोजनके ऐसा पुष्ट देह नहीं रह सकता और तुम जो 
भिक्षा लाते हो, वह मै सब-की-सब रख लेता'इँ। 
तुम आजकल : केसे आहारः पाते हो १? कई दिन 
बीतनेपर फिर महर्षि. धोम्यने उपमन्युसे सायंकाळ 
जब वह प्रणाम करने पहुंचा तब पूछा। 


` देव. ! में दूसरी वार भिक्षा ले आता हुँ? 
उपमन्युने बता द्या। ी 













` “यह तो बडा अन्याय है । इससे दुसरेभिश्युकॉ- 
का खत्व मारा जाता है और ग्रहस्थोपर अधिक भार | 
पड़ता है । ऐसा मत किया करो !' उपमन्युने यह _ 
आज्ञा भी खीकार कर ळी। '. ' कर 


“तुम अब क्या भोजन करते हो ? कई द्निपर क प के | क ८ 
बछड़ोके मुखसे जो झाग गिरता है, 
उपमन्युने वतलाया। | हि क 





$ धमो रक्षति रक्षितः # 


५५८ 
झाग बनाकर गिरा देते होगे किलर अपने आनेका ठरत अतराया। त. 0 रह 
जाते होंगे ।' यह मार्ग भी महर्षिने बंद कर दिया । 

“उपमन्यु कहाँ गया ? हमने उसका भोजन बंद 
कर दिया । वह रुष्ट होकर भाग तो नहीं गया!” 
सायंकाळ दिण्यके न लौटनेपर शुरुको चिन्ता हुई । 
चे ढुँदने निकले | पुकारनेपर पता लगा कि एक 
जलहीन कुएँमै उपमन्यु शिर गया है । क्षुधातुर 
होकर उसने आकके पत्ते. खा लिये, इससे अंधा हो 
गया था । 

“वत्स ! अदिवनीकुमारांकी स्तुति करो ! 
मद्दषिने शिष्यको समझाया । 

“तुम्हारे सब दाँत खणके हो जाय ! तुम्हारी 





नेत्रज्योति प्रकाशित हो !' स्तुतिसे प्रसन्न अश्विनी- 


कुमार कूपमे प्रकट हुए और उन्होने आशीवाद 
द्या । 

“तुम्ह भ्रतिका साक्षात्कार हो ! तुम्हारे शान- 
नेत्र प्रकाशित हो !! कूपसे निकळनेपर शुरुका 
आशीवोद उपमन्युको मिला । "सु 

(४) 
एकलव्य 

धमं किसीकी सम्पत्ति नहीं । ज्ञो धारण करे, 
उसीका धम । उसीका कल्याण करेगा धर्म । महा- 
भाग पकलव्य भीलकुमार थे । खभाव-शूर जाति 

है भील | वनका .निरन्तर संघर्षशील जीवन तथा 
सहज तितिक्षा भीलका खरूप है । नगरसे दूर 
एकान्त काननमे रहनेके कारण वे जितने कठोर होते 
हैं, उतने ही श्रद्धालु भी । 


उस समय दोणाचा्य अख-विद्याके आचार्यके 

रूपमे देशभरमें विख्यात थे । भीलकुमार एकलब्यने 

हे भी उनकी कीति खुनी थी और सुप्रसिद्ध धनुर्धर 
._ बननेको महस्वाकाङ्खा उसके मनमें थी । उसने सुना 
कि आचार्य 


०” । | 








- 


७ 
ओ  मुल्षे बहुत खेद है !! जब एकलव्यने 
तल हे, बालक !? जब एकलव्र 
 अूमिमें पढ़कर दोणाचार्यको I TN करनेके | 
टन 2 oss नट» EE i स ९ पश्चात्‌ 
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` करनेकी आशा सुझे नहीं दै ।: 
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अपने आनेका उद्देश्य बताया, तब | थे 
“मैं राजकुमारोंका शिक्षक हूँ । राजकुमार अपने 
साथ तुम्हे बेठने नहीं दे सकते और न ती 
उचित मानता । में तुम्हे शिक्षा नहीं दे सक 

एकलव्य लौट गया । आचार्य द्रोण इस घटनाको 
शूळ गये । समय बीतता गया । एक दिन इ 
पाण्डव राजकुमार वनम आखेटके लिये निकरे | 
आचार्य द्रोण छे गये थे राजकुमारोंको, जिससे 
वास्तविक चळ लक्ष्यपर आघात करनेका उन्हें 
अभ्यास हो । पाण्डवांके साथका एक कुत्ता कुछ 
आगे वनमे चला गया और लौटा भागता-घवराया 
तो उसकी दशा देखकर सब राजकुमार चकित रह 
गये । उसका खुला मुख बाणासे भरा था, जैसे 
रोण भरा हो; किंतु कहाँ एक बिन्दु रक्त नहीं। 
कुत्तकों कहीं खरोंचतक नहीं आयी थी । 

“इतना कुशल धनुर्धर कोन है ?” आचार्य | 
द्रोणको भी आश्चयं हुआ । कुच्तेके मुखमै लगातार | 
बाण मारे गये होगे; किलु इस प्रकार कि वे मुखमै 
या जीभमे लगे नहीं । एक बाण झुखमं प्रवेश करके 
चर्मतक पहुँचे; इतने अट्पक्षणमें पूरे मुख भरने- 
जितने बाण मार दिये गये, जिससे बाणांमे चमे- 
विद्ध करनेकी गति नहीं रही । खभावतः उस 
अख्रज्ञको देखनेकी उत्सुकता सबको छुई ! 

“भद्र ! तुमने किससे अख्यशिक्षा ली £ तुम्हारा 
गुरु कौन है ?? वनमे जानेपर एक सबळ, खस्थ! 
पुष्टकाय कृष्णवर्ण भीलयुवक दीखा । उसने धडुष 
दूर डालकर द्रोणाचार्यके सम्मुख साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया । आचायेने उससे पूछा । 

(यह जन भ्रीचरणोंका ही शिष्य है !! वह भील 
युवक एकलव्य था । उसने संकेत किया । सबने 
देखा कि मिट्टीकी बनी द्रोणाचार्यकी मूर्ति सिंहासन" 
पर विराजमान है । उस मूर्तिको गुरु मानकर 

यह अभ्यास किया था । , 1 

(आचार्य ! आपने तो मुझे पृथ्वीका भ | 
धनुधर बनानेका वचन दिया है ! माह । 
खिन्न खरमे आचार्यसे कहा । “इस 5 
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| षवदो घर जाये यन्य 0 0 जय ॥ तो घर आये शुरुको 
| कषणा नहीं दोगे ?” आचार्यने गस्भीर होकर 
(हळ्व्यसे कहा । 

आज्ञा करे? भगवन्‌ !' एकलव्य सोत्साह 





| हा र 

| मुझे तुम्हारे दाहिने हाथका अंगूडा चाहिये ।: 

|हरणाचार्यने कहकर सुख झुका लिया । 

| .ज्ञो आज्ञाः--जेसे कुछ हुआ ही नहीं । कितनी 
एवढ इच्छा, कितना श्रम था अभ्यासका ! उत्कृष्ट 

| र बननेकी कितनी लगन थी; कितु तलवारसे 

| हा काटकर अञ्जलिमे लेकर आचायेके चरणोपर 

| नेम एक रेखा तो एकलव्यके भालपर आयी होती । 

। फलव्य भले धनुधेर नहीं बना, अमर हो गया चह 

| पनी गुरुभक्तिसे उसी दिन। --छु० 

(५) 

श्रीकृष्ण-सुदामा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने दुराचारी कंसका वध करके 
| प्रत-पिता थरीदेवकी-वसुदेवको सान्त्वना दी । फिर 
बने नाना उग्रसेनको यदुवंशियांका राजा बनाया। 
तृवन्तर नन्द्याबा आदिको समझा-बुझाकर बड़े 
भद्रके साथ नाना प्रकारकी भेंट देकर व्रजको 
| या । इसके वाद्‌ वसुदेवजीने अपने पुरोहित 
| पाचायको बुळाकर श्रीकृष्ण-बलराम दोनों पुत्राका 
| क्षाति-ससुचित यशोपवीत-संस्कार कराया । फिर 
|'एयकी-सी ळीला करनेवाले, जिनसे समस्त 
| निकली हैं और जो सवेज्ञानखरूप जगदीश्वर 
| भ्रीक्रष्ण गुरुकुलमै निवासपूर्वक विद्याध्ययनके 
| काञ्यगोज्ञी सांदीपनि सुनिके पास उज्जैन 
` आर वहाँ उन्होने चोसठ दिनाम ची चौसठ 
| अपूण समस्त विद्याएँ सीख लीं । 


॥ गुरु तीन होते हैँ-- प्रथम. गुरु जन्मदाता 











| पपमात्माको प्राप्त करानेवाले परम सद्गुरु । 
|§ ६४३२ पास्तवमे भगवत्स्वरूप ही हैं । सांदीपनि- 
थे। श्रीकृष्ण स्वयं भगवान हैं; पर 


* शिष्यधमंका आदर्श # 
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शुरुको उत्तम सेवा केसे करनी चाहिये, इसका 
आदश सबके सामने रखनेके लिये वे बड़ी भक्तिके 
साथ इष्टदेवके समान उनकी सेवा करने लगे । गुरु 

उनकी शुद्धभावयुक्त सेवासे वहुत 
प्रसञ्च रहते थे। ब्राह्मणकुमार सुदामाजी भी वहीं 
दा गन थे । श्रीकष्णके साथ उनकी मैत्री 


एक दिनकी बात है--सांदीपनिजीकी पत्नीने 
थीकृष्ण और सुदामाको ईधन लानेके लिये जंगलमै 
भेज दिया। वे घोर जंगलमै गये हुप थे और दिना ही 
ऋतुके भयङ्कर आँधी-विजळीके साथ प्रलयके समान 
भयानक वर्षो होने लगी । रात हो गयी थी-चारों 
ओर अंधेरा छाया था । सर्वत्र पानी भरा था । कहाँ 
गठ्ठा है, कहाँ किनारा-कुछ पता न चलता था । 
आँधीके झटका और वर्षाकी घोर वौछारोंसे उनको 
बडा कष्ट इुआ । दिशाका ज्ञान न रहा । किसी तरह 
एक-दूसरेका हाथ पकड़े रात बितायी । इधर शिष्यः 
वत्सळ गुरु सांदीपनि अत्यन्त चिन्तित होकर 
दोनांको ढूँढ़ते हुए जंगळमें पहुँचे और उन्होने आकर 
देखा कि दोनो शिष्य अत्यन्त आतुर हो रहे हैं । चे 
आकर कहने लगे--'पुत्रो | तुम दोनोने बड़ा ही कष्ट 
उठाया । सभी प्राणियांको अपना शरीर सबसे 
अधिक प्रिय होता है; किंतु तुम दोनांने अपने 
शारीरकी तनिक भी परवा नहीं की और हमारी 
सेवामे लगे रहे |' तदनन्तर गुरुजीने प्रसन्न होकर 
बड़े-बड़े आशीवोद और वरदान दिये । 

अन्तमं शुरुदक्षिणाके रूपमे श्रीक्रष्णने मरे हुए 
शुरुपुत्रको यमलोकसे लाकर शुरुको दिया । श्री- 
कृष्णलीलाम शिष्यका अनुपम आदश है । 

(६) 
छत्रपति शिवाजी 

समर्थ खामी रामदास छत्रपति शिवाजीका . 
बहुत ध्यान रखते थे । अतः उनके शिष्याके मनमै 
संदेह हुआ कि समर्थ शिवाजीको राजा | 
होनेके कारण इतना महत्व देते है । शिष्यांका संदेह 
दूर करना ्रीसमर्थको आवश्यक लगा मगर [वे उनः ` । 
सबके साथ यात्रापर निकले तो वनके मागमे 





बी 
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उद्रशूल है? 
छत्रपति शिवाजी भी उसी समय गुरुदेवके 


दर्शन करने निकले थे । आश्रमपर :भ्री- 
रामदास खामी नहीं मिले तो उनका 
पता लगाते वनकी ओर चले । वहां 
गुफार्मे पहुँचनेपर गुरुदेवको वेद्नासे 
व्याकुळ देखकर उन्हाने तत्काळ 
चिकित्सक वुलानेकी व्यवस्था करनी 
चाही । [भीसमर्थ बोले--'व्यर्थे उद्योग 
मत करो । यह रोग चिकित्सककी 
चिकित्सासे अच्छा होनेवाला नहीं है । 
इसकी एक ही ओषध है; किंतु" ह 

शिवाजी हाथ जोड़कर बोले-- 
आप औषध वतलाते-बतलाते रुक 
क्या गये ? विना संकोचके वतायें। 
वह कितनी भी दुष्प्राप्य हो, उसे लाना 
तो है ही । आप पीड़ाम हो तो उसका उपचार 
बिना मुझे दूसरी कोई वात सूझेगी नहीं ।' 

श्रीरामदास खामीने शिथिल सरमे कहा--“इस 
शूळको सिंहनीका ताजा दूध दूर कर सकता है; 
किंतु चह तो दुष्प्राप्य ही नहीं, अप्राप्य है । 

भ प्रयत्न करता हुँ !' शिवाजी तत्काळ प्रणाम 
करके शुफासे निकळ गये । सुन रकखा था कि 
सिहनीका दूध खणपात्रमे ही ठहरता है; अतः पहले 
पात्र छिया लौटकर और तब वनमै सिंहकी शुफा 
ठूढ़नेमे लग गये । इतना सब करनेमे संध्या हो 
गयी । अन्ततः गुफा मिली और उसमें दो सिंह- 
शावक परस्पर क्रीड़ा करते दीख गये। शावक हैं 
तो उनकी माता भी यहाँ आयेगी ही, यह सोचकर 
शिवाजी शुफामे उतर गये और चुपचाप एक ओर 
खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे । 


सिंह, व्याघ्र आदि पशु सीधी और नीचे जाकर 


लिहनी आयी ओर शुफामें नीचे कूद्कर 
उसके शावक उसके समीप दौड़ आये; Fe 
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आ गये और हाथ जोड़कर वोले--माता ति. 
गुरुदेवके लिये तुम्हारा थोड़ा दूध चाहिये ! पुर 
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मनुष्यपर चोट नहीं करता; तथापि वच्चोके समीप 
होनेपर उनकी मादा बहुत भयंकर होती है। वह 
तुरंत चोट करती है । लेकिन मनुष्यके भाव सच्चे 
हो, सहानुभूतिपूणे हो तो उसका प्रभाव 

भी पड़ता ही है। सिंहनीने गुरोना बंद कर दिया। 
शिवाजी उसके समीप बैठकर उसे सहलाने ढगे। 
उसने भी इन्हे सँघ और चाटने लगी । अवसर 
देखकर उसका दूध दुहकर इन्होने पात्र भर लिया । 
उस गुफामै ऊपर चढ़कर निकलनेमै भ्रम बहुत हुआ. 
कितु किसी प्रकार ऊपर आ ही गये । 


“शिवबा | तुम सिंहनीका दूध भी ले ही आये 
श्रीसमर्थ शिष्योंके साथ उस गुफाके लगभग 
पहुँच गये थे । चरणामे प्रणत छत्रपतिको 
दोनों हाथासे उठा लिया । - सु० 


(७) 
अम्बादास कल्याण | | 
समर्थ खामी रामदास एक दिन यात्रामै क्क |. 
थे । साथमै कई शिष्य थे । मध्याह्कें समध डी 





च्य च्््पक्कससचसस 
कूपके समीप एक सघन जुक्षको 
| हाम 


र्रम करने लगे । अचानक उनके 
तमे कुछ विखाए आया । उन्हाने 
पने शिष्योमेसे म्वादाखको समीप 
| ह्या । वृक्षकी एक शाखा कूपके 

इपर थी । उसकी ओर संकेत करके 


तुम उख शाखाको काट 


सकते हो!” 

“आपकी आज्ञा होनेपर अवश्य काट 
पकूंगा ।” अस्वादासने हाथ जोड़कर 
कहा | 

श्रीसमर्थ बोले--'तव करोत लेकर ||| ॥ | 
वृक्षर चढ़ जाओ और उस शाखाको 7 
काट दो । उसके पत्ते पतझड्मे गिरकर 

जल दूषित करते होगे । 

शाखाको उसके सूलसे ही काठना है ।? 
सव शिष्य यह आज्ञा सुनकर कभी 
न सुख देखते थे, कभी 
भम्वादासका और कभी उस शाजाकी 
गोर देखते थे । वह शाखा जिल 
मोरी शाखासे निकली थी, वह तो सीधी ऊपर 
गयी थी । वहाँ दूसरी कोई शाखा नहीं थी, जिस- 
प्र खड़े होकर कोई उस शाखाको काट सके । 
शाखाको भूलसे-फूटनेके स्थानसे काउनेका अर्थ 
थाकि उसी शाखापर खड़े होकर उसे काटा 
| गय । पेर डिकानेको और कोई स्थान था ही 
र । उसी शाखापर खड़े होकर उसे काटनेपर 
कारनेवाळा शाखाके साथ कूपमे गिरेगा । 

भाण बचनेकी सम्भावना ही न थी। 


तासन यह सब न देखा होश ऐसी बात 
थी । लेकिन आज्ञा मिलते ही उन्होंने धोती 
| सकर बाँध ली और करोत लेकर तुक्षपर चढ़ 
| । उस शाखापर ही खड़े होकर उन्होंने उस- 
| ३ | स्थानपर करौत बजाना प्रारस्भ कर 
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लू 
समर्थने ऊपर देखकर अस्वादासको भयभीत 
करने--उनकी परीक्षा लेनेको कहा । 

“आपकी कृपा मुझे खंसार-सागरसे पार करने- 
मे समर्थ है ? अस्वादास बोले। 'यह कूप किस 
गणनामै है । में तो आपकी कृपाके आश्रयमे सदा 
सुरक्षित हुँ ।' र 

“तनी अदा है तो अपना कायं करो !! 
भ्रीसमर्थने आज्ञा दे दी । 

शाखा आधीसे र अधिक he पायी 
थी कि टूडकर अ साथ प्र 
गयी । शिष्य व्याकुळ दो गवे; किंतु औसमथे 





शान्त बेडे रहे । उनमें जिसकी इतनी अद्धा हैः 


उसका अमङ्घल सम्भव ही न था । अस्बादास 


को कूपमें अपने आराध्य भीरामचन्द्रजीका प्रत्यक्ष. 


र | 
हून छुआ । द 
शक 
, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 7“: Fe ण्य 2५: 


यु (ed त्र द्व 2 
# झया रछ सलः कः 


५६२ 

न प्रयत्न ति ` «याण तो तेरा तेत ¬ स्स अम्बादासको रूपले 
निकाला तो वे गुरुके चरणाँमें गिर पडे--“आपने 
मेरा कल्याण कर दिया |! 
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कल्याणरूप हो गया 1? असमने | तवसे 
अस्वादासका नाम “कल्याण! हो गया। स 
“सु, 


धूमे सं प्रतिष्ठितस्‌’ 


( लेखक--डा० जे० नरसिंह शास्री वियालंकार? सा 

इस समय सभी भारतीयोंकी यह मान्यता है कि इम 
लोग सर्वथा नीचे गिर गये हैं । वे इसके भिन्न-भिन्न कारण 
बतलाते हैं | कुछका कथन है कि धर्मविहीन शासन ही 
भारतके पतनका वास्तविक हेतु है दूसरे लोग सामाजिक 
व्यवस्थाकी गड़बड़ीको इस पतनका कारण मानते हैँ, अन्य 
लोग आधुनिक शिक्षाको ही दोषी ठहराते हैं | गडुलिका- 
प्रवाह-न्यायसे नवीन लोग अपने-अपने मान्यतानुसार इसकी 
ओपध भी बतळाते हैं | पर प्राचीनमतानुयायी पहले इसके 
निदानका अपाकरण उचित समझते हैं; नवीन लोग यह नहीं 
करना चाहते | लेकिन बिना निदानके उनका बह प्रयास 
वाराणसी जानेकी इच्छावालोंका रामेश्वरकी ओर दोड़ने-जैसा है ) 

. धामिकांकी दृष्टिमे कल्याणका कारण एक मात्र (धर्म 
ही है । ऐसी ही प्राचीन मुनियोंकी भी मान्यता थी, जैसा कि 

वैशेषिकोंका सूत्र है-- 
यतोडभ्युदयनिःश्रेयससिद्धि: स॒ घर | 
श्रुति भी कहती है--- 
है धर्मे स्व प्रतिष्ठितम । 
म हक इसी ह सिद्ध करनेका प्रयास करेंगे । 
सा देखा जाता है कि प्राणियोमें वंशानुगत 

संस्कारोके बीज होते हैं, जिनसे वे स 
गुर्णोको अल्पायासद्वारा ही प्राप्त कर हेते हैं । इसीको 
आउवंशिक संस्कार कहा जाता है । पश्न-पक्षियोमें तो यह 
सर्वथा ही पूर्ण मात्रामे दृष्टियोचर होता है । मनुष्येमि भी 
जैसे वणिकका लड़का वाणिज्य-कलामे शीघ्र सफलता तथा 
निपुणता प्रास करता है, वैसे समी दूसरे कभी निपुण होते 
“>: नहा देखे जाते । कारण ढुँढुनेपर वही आनुवंशिक सं 
छौँ स्फुट होता है | पर इस समय छोग आशिक नह 
So मत पर-धर्म-साधनमें प्रयत्नशील हो रहे हैं । ब्राह्मण 


शित्यरत्य, 


नेदाम्तभूषण, आयुवेदशिरोमणि, रिसर्च स्कार 
आज शिक्षा धर्मविरुद्ध है, उसे भी परिवर्तित करना 
होगा | इस समयका सामाजिक संस्कार तो संस्कार है ही 
नहीं; समाजवादी लोग सभी प्रकारसे धर्मको ही नह करनेपर 
ठुले हुए हैं ओर पाशवी बत्तिको वढानेवाले प्राकताचारका ही 
समर्थन करते हैं । इनका आधार शास्त्र नहीं, तक होता है । 
पर तकंद्वारा तो कोई भी एक मतका खण्डन करके नवीन 
मत स्थापित कर सकता है-- 
यस्नेनाञुमितोऽप्यर्थः कुशलेरचुमादृभिः । 
जसियुक्ततरेरन्यरन्यधेचोपपजते ॥ 
( वावयदीप, अद्यकाण्ड ३ ) 
अतः शास्नविहित सनातन धर्म जबतक स्थापित नहीं 
होता तबतक कुछ मी कार्य सिद्ध नहीं होता । धर्म छोड्नेसे 
ही मद्यपानादि दोष बढ़े हैं | इसकी निवृत्तिके लिये सनातन- 
धर्म-प्रहण परमावश्यक है; क्योंकि “न सुरां पिवेत! आदि 
इसकी विधि लमुद्धुत है | इसी प्रकार “न मूत्र पथि कुर्वीत! 
इत्यादि विधियोंके पालनसे अनायास सर्वेत्र सभी नगरोंमें 
शॉचाचारादिका प्रचार होगा । फिर नगरपालिकाकी भी 
निष्फलता हष्टिगोचर होगी | 
हसी प्रकार “प्राणायामके द्वारा सर्वरोगोंका नाश होता दै 
यह शात्रवचन जानकर लोगोंके द्वारा प्राणायामसाधना करने- 
से विदेशी दवा-दारूकी भी आवश्यकता न रह जायगी 
सभी भारतवर्षीय नीरोगता प्रात करेंगे | इस तरह हमारे 
देशके धनकी भी रक्षा होगी । फिर तो “धमे सबै अतिष्ठितम! 
प्रत्यक्ष दील पड़ेगा | अतः सभीको यह समझकर कि जब: 
तक धका उत्थान न होगा, देशका भी अभ्युत्थान न होगा! 
घमोत्थानके लिये ही प्रयत्न आरम्भ करना चाहिये । 
समी देवतागण, भगवान्‌ विष्णु, शिव) राम) ना 


 मभंगी-चमंक इतरळोग 

स अपनाने द्द्‌ र हि यह की इग, गणपति; हनुमान्‌ आदि समस्त आस्तिकोंको धर्मम 

_ चेश oo होती नहीं दीखती । अतः सभी न म प्रेरणा दे, अतएव उन्हें सहल-सहल प्रणाम करता 
डदिस धमका ही आश्रय लेना चाहिये । क लयात करता हूँ । . 
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(१) 
पती धर्मस्ततो जयः? यह वाक्य वाणीसे उच्चारण 
समय अन्तरमे एक प्रकारका दिव्य प्रकाश फेल 
तता है। धर्मके प्रति कितनी अट्ट द्धा इस वाक्यसे 
(कट होती है । कहते है--“जहाँ-जहाँ घम वह व्ही विजय?) 
विचार करनेसे पूवं यह वचन मूलतः कहाँसे 
आबिर्भूत हुआ और किस परिखितिमँ हुआ, यह देखा 
जाय तो इसका वास्तविक मूल्य हमारे सामने उपस्थित 
हे सकता है । 
ध्यान देनेकी वात है कि यह सर्वप्रसिद्ध वचन 
दुर्योधन प्रभ्ति सौ पुत्रोकी पुत्रवती माता गान्धारीके 
मुखसे निकला है | गान्धारीकी सामथ्ये सवेविदित हे । 
महाराज धूतराष्ट्से पाणिग्रहण करनेके साथ ही उसने 
देखा कि महाराज अंधे हैं; संसारके किसी पदार्थको 
देख नहीं पाते, तो हम भी कयां देखें ? बस, उसने 
मी अपनी आँखें बंद कर लीं । किंतु इससे उसकी 
आँखोंमें इतनी साम्यं आ गयी कि जिस ओर एक बार 
देख दे, उसकी काया अमर हो जाय । ऐसी सामथ्यवती 
भारतीय नारीकी यह तड़पन थी कि मेरे बालक दुष्टबुद्धि 
हैं, अधर्माचरण करते हैं । फिर भी वह एक सिद्धान्तकी 
और धर्मके प्रति इतनी निष्ठावाली थी कि धर्मराजके आनेपर 
यही आशीर्वाद देती--“यतो धर्मस्ततो जयः ।? और दुर्योधन 
भी आता तो भी यही कहती--“यतो धर्मस्ततो जयः ।? 
इसका तात्पर्यं यही था कि' “धर्मानुसार आचरण करनेपर 
| री ठुमलोगोंका कल्याण होगा । तुम अधमंसे चलते 
हैं, इसमें तुमलोगोंका कल्याण नहीं ।' कितनी महान्‌ 
धमंके प्रति यह श्रद्धा, यह निष्ठा | ऐसी निष्ठा रहनेपर 
पराजय केसे होगी १ वहाँ विजय सुनिश्चित दै । 
गीता भी यही कहती है-- 
यन्न योगेश्वरः कृष्णो यन्न पाओों घजु्धेरः ! 
तञ्च श्ीदिजयो सूतिर्धुवा नीदिसतिसंस 
| ने संजय सभी श्रषियांका यह अपना सुविचारित 
| व युना रहे हें । अर्जुन धमंसम्मूढचेता बन गया चा 
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यतो घमेखतो जयः 


( लेखक---ब्रीगोयाळराव लालनापुरदर महाराज ) 


और कह रहा था कि “इससे तो भिक्षा माँगना मला है ।? 
मालूम पड़ता है; 'अतिपरिचयादवज्ञाः---मानवको अपना 
धर्म अतिपरिचय होनेसे अच्छा नहीं लगता और 
“दूरके ढोल सुद्दाबनेश्के अनुसार पर-धर्म अच्छा न 
होनेपर भी मधुर लगता है | मालूम पड़ता है; अजुनको 
इसीलिये भिक्षा मॉगना अच्छा लगता होगा । वह क्षत्रिय 
शा; क्या कभी भीख मांग सकता था ! नही, पर मनमें 
एक बात घर कर गयी थी कि प्ये सामने खड़े लोग 
मेरे वेरी नहीं; अपितु, इष्ट और गुरुजन हैं ओर इन्हें 
मारनेसे मुझे पाप लगेगा । इससे अच्छा है कि में भी भीख 
साँगकर गुजारा करूँ ।? निश्चय ही अजुन यह केवल घबराकर 
कह रहा है ! 


ठीक यही हाल आज है। हमारा राज्य निधामिक 
राज्य, 'सेक्युळर स्टेट! कहा जाता है। किंतु घरमे 
व्यवहारमें, बोलनेमें धर्मभीरुता स्पष्ट दीख पड़ती है । 
इतना ही नहीं, किसीका छाड़ला वचा बीमार पड़ जाय 
तो तुरंत ये निधर्मी राज्यवादी ब्राह्मणको बुलाकर पूछते 
हैं कि “या भगवानके काममें कोई भूल तो नहीं हो 
गयी १ यदि कुछ धर्मविरुद्ध आचरण हो गया होतो 
उसके प्रतीकाराथै जो कुछ करना हो, वह कीजिये । 
नारियल फोड्यि, पूजा-अभिषेक कीजिये, ब्राह्मण-भोजन 
करवाइये । पर किसी तरह मेरे लाळको अच्छा कीजिये ।? 
कहाँ चला जाता है; उस समय उनका वह निधर्मीपन १ 
स्पष्ट है, धर्म-विरद्दित किये गये काम कमी टिकते ही नहीं । 


वस्तुतः देखें तो भारत-जैसा सुसम्पन्न देश कोई नहीं है। 
आजकी अपनी सरकारने तो जगइ-जगइ नहर और नलकूप 
बनाकर यह ब्यवस्था कर दी है कि वर्षो न होनेपर खेतीके 
लिये पानीकी कठिनाई नहीं पड़ेगी। इतना होते हुए मी 
आज जनता खानेके लिये तरस रही है; मर रही है? भस हो | 
उठी है, चिन्ताग्रस्त दै । महर्घता सीमा पार कर गयी है। 
उब ढोग अपने ही हैं और नित्य नये सुधारके उपाय कर रहे के. 
फिर भी यह स्थिति त्या है! इसका एकमात्र उच्चर यही हे 
कि हर एकने अपना-अपना धर्म त्याग दिया। धर्मानुसार 
ब्यवहार न होनेते मन महान्‌ नहीं रद पाता । मन महान नहीं 
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तो शान्ति नहीं और शान्ति नहीं तो वहा सुख भूलकर मी 
नहीं होता । प्रजाके आजके दुःखका कारण यही है कि इम 
भूलमें ही भूल कर रहे हैं | नींव बिगड़ जाय; कमजोर पड़ 
जाय तो आप ऊपर कितनी ही सुन्दर, कितनी ही मजबूत 
इमारत क्यों न खड़ी करें) थोड़ी-सी वर्षासे वह धराशायी हो 
जायगी । ठीक इसी तरह भारतीय राजनीतिका मूल, उसकी 
नींव धमे है । 'यतो धर्मस्ततो जयः'--यह उसका चिरंतन बोध- 
वाक्य ( माटो) है । आज उसी धर्मका सारी प्रजाद्वारा 
पददलन हो रहा है ! 

आजके नवयुवकोंके सामने “धम शब्दका .उज्चारण 
कीजिये तो वे नाक-भों सिकोड़ने लगते हैं । वोलनेवालेके 
प्रति उन्हें अरुचि, उपेक्षा-सी होने लगती है । किंतु उन्हींसे 
पूछिये कि “माई, खाते क्यों हो ! दूध क्यों पीते 
हो? तो चट यही उत्तर देंगे कि शरीरकी रक्षा करना धर्म 
है-.'शरीररक्षितों धमेः ।? सोचनेक्री बात है कि जैसे 
यह व्यष्टिधम दे, वेसे ही ईश्वरीय खष्टिमें अत्यन्त 
महत्त्वपूणे कुछ समष्टि-धर्म भी हैं | फिर उनका पालन क्यों 


नहीं करते ! शरीरके विषयमै निधमिता नहीं, तब सृष्टि और - 


उसके देवताके प्रीत्यर्थ धर्मका पालन क्यों न करें ! इस 
अधकचरेपनका ही परिणाम है कि हम आज अपने कारमोमे 
सफलता नहीं पाते । अतः धर्मका पालन और अधर्मका 
निर्देलन हमारा परम कर्तव्य है । . 

आखिर अजुनको गीता-उपदेश करनेकी भगवानको क्यों 
आवश्यकता हुई १ कहना पड़ेगा कि अर्जुन अपना धर्म क्षात्र- 
घम त्यागकर निधर्मी--अधर्मी होना चाहता था । सरकारने 
उन्हें गीता सुनाकर धर्ममागंपर लौयया | भगवानका अवतार 
ही इसीलिये हुआ करता है | वे गीतामें कहते है. 


यदा यदा हि धमंस्य स्लानिभंवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास | 


॥ संभवामि युगे युगे ॥ 
छ पयांत. भगवान्‌ युग-युगमें अधमंकी ग्लानि मिटाकर 
घमंसंस्थापनाके लिये ही अवतार छेते हैं । र 


____ कहा हेतू धमाची हु मूर्ति । 
ग्लानि हुआ । प्रश्‍न होगा कि क्या कमी भगवान्‌की भी ग्लानि 
होती है १ नहीं; भगवानकी कोई ग्लानि नहीं होती । बात 
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बह है | 
कहकर असे त्याग देते हैं । धर्माचरण करनेवाले हे. 
जाते हैं तो उसीको धमकी ग्लानि कह द्या ने रह 
एक ओपचारिक प्रयोग है | उस समय कसार है। ब 
प्रदुका अवतार होता दै । वैकुण्ठका राजा हमलोगोंके हग 
आता है | इतना धर्मका महत्त्व है | तब हम उभे कैसे & 
किंतु आज ऐसे भी खार्थी लोग दिखायी पढ़ते है ® 

जो धमको अस्वीकार न करते हुए भी उसकी ki 
अपने मनोऽनुकूल गढ़ छेते हैं । वे मानते हैं कि सांसारिक 
प्रपञ्चमे जिससे किसी प्रकारका त्रास, परेशानी न हो, जो अपने 
कुकर्मोपर परदा डाले, वही धर्म है। किंतु घे इतनी 
साधारण वस्तु नहीं । वह हाथमे लेकर किसी भौतिक वस्तुकी 

तरह दिखाया नहीं जा सकता और न बाजारमें ही विकता 

है। मनोऽनुङूल हर तरहका आचरण कमी धर्म नहीं | 
सहाभारतकार धमकी व्याख्या करते हैँ 


धारणाद्धमेमित्याहु्॑मो धारयते प्रजाः । 

यः स्यादू धारणसंयुक्तः ल धर्म इति मे मतिः ॥ 

अर्थात्‌ धारण करनेसे ही धर्म कहा गया है-- 
'भ्रियतेऽनेन इति धर्म: ॥ जो धारणरक्तिसम्पन्न है, 
जिसके कारण समाजमें उच्छुङ्खलता नहीं आती, वही धर्म है। 
ओर भी कहा है-- 

प्रभवाथीय भूतानां धर्मप्रवचनं ङृतम्‌। 

यः स्याद्‌ धारणसंथुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ 

अर्थात्‌ धमं प्राणिमात्रकी उन्नति करता है । धर्मप्रवचन 
करनेसे मानवकी उन्नति होती है । वही सच्चा धर्म है । और 
भी कहा है-- 


अहिंसार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्‌ । 

यः स्थादहिसासंयुक्त स॒ धर्म इति निश्चयः ॥ 

अर्थात्‌ अहिंसाका प्रचार यानी दूसरेको किसी प्रकारकी 
पीड़ा न पहुँचानेके लिये धर्मप्रवचन है | जो परपीडारहित 
है; वही धर्म है । जो बहुतोंको पीड़ा पहुँचाये, जब्दी जिसे 
मानना पढ़े वह वास्तविक धर्म नहीं कुघर्म है । 

इस मङ्गलमय प्रभु पंढरीनाथसे प्रार्थना करते हैं कि 
भारतीय जनता घर्मका तत्त्व समझकर धर्माचरण 
हो ओर अपना इह्ढौकिक और पारलौकिक हित साधन करे ! 











(२) 
ढेखवा--श्रीवछभदासजी बिन्नानी “अजेश”, साहित्यरत्न ) 
शा्रवचन है--“यतों धर्मस्ततों जयः? अर्थात्‌ स्पष्ट है 
जहाँ धर्म देश वहीं जय है । धर्म-शब्दका अर्थ है जो 
करे या जिसके झारा धारण किया जाय; अतः 
आल्लीय व्यवस्थानुसार आचरण करना ही धर्म है ) अनादि- 
| छसे भारत एक सिद्ध तपोभूमि रहा है, जहाँ अनेक 
अतिष्ठ ऋषि-सुनि। संत-मद्दात्मा. ही नहीं; धर्मात्मा 
तजामहाराजातक हुए हैं । यही इस देशकी एक महानता 
३। पर अब इतना अन्तर कालक्रमके प्रमावसे अवश्य, हुआ 
दै कि आजके इस युगर्मे भौतिक सुखोंकी प्राप्ति ही 
जीवनका मुख्य उद्देश्य हो गया है । ऐसी 
बात पूर्वकालमें कभी नहीं थी । इसीसे आजके इस 
अशान्त वातावरणमें किसीको न सुख है न शान्ति | अमीर- 
गरीब समी दुखी हैं--सच्ची सुख-झान्ति किसीको नहीं । 
गह विधिका कितना अनोखा विधान है ! इसका एकमात्र कारण 
है धामिकताका हास, जिसके कारण आजका मानव यथार्थतासे 
। दूर होता जा रहा है । पहले हमारी इसी भारत-भूमिपर घी- 
| दूधकी नदियां बहती थीं; जब कि आज शुद्ध दूध-घीका दशन ही 
कठिन है । इन्द्रादि देवताओंको प्रसन्न करनेके लिये 
बरावर यज्ञ-हवनादि होते थे, जिससे आवश्यकतानुसार 
ठीक समयपर, ठीक ढंगसे वर्षा हुआ करती थी । 
कमी अकाळ--दुर्भिक्षका नामोनिशान न था । कहीं 
पूवा, कहाँ बूड़ा ( बाढ़ ) भयंकर संक्रामक 
बैमारियाँ तथा अन्य दैवी प्रकोपो आदिकी कल्पना भी 
गह थी । लोगोमें परल्पर सौहाद तथा सर्वत्र 
उस-शान्तिका साम्राज्य था । एक दूसरेके प्रति लोगोंमें 
भसीयता--स्नेह तथा अपनस्वकी भावना रहती थी । आजकी 
तरह वेमनस्यश अशान्ति, कलह, रागद्रेष आदिका 
न था । अब तो घरघरमै, कुदम्ब-कुटम्बमें 
शान्ति, वैमनस्य, राग द्वेष आदिका आधिपत्य हो चुका 
| ऐ। तब भला; औरोसे तथा गैरोसे आत्मीयता तया सुद्ददवाकी 
| भाथा रखना व्यर्थ ही हे । शास्त्रॉके वचनानुसार जब 
| भव घमकी हानि होती है, तब-तब इन्हीं आसुरी प्रवृत्तियोंका 
| गेब्सला होता है । गोस्वामी दुललीदासजीने ठीक हो 
/! | श्ण है... ह 
| जब होइ चम के हानी । बाढहिं असुर अधम 
| तब प्रभु घरि मनुज सरीरा। ˆ 






















अमिषानी ॥ 


+ यता यर्मस्तता जय; ... 
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जब महामुनि विश्वामित्रजीने देखा कि आमुरी 
सिके उत्पात तथा आतङ्कते जनता-जनार्दन भयमीत एवं 
त है तथा उन्हीके द्वारा यशादि धर्म विध्वंस किये जा 
रह हैं; तब उन दुश्टोसे त्राण पाने एवं धम-रक्षाथ वे महाराज. 
दशरथजीके पास गये और इस कार्यके लिये भगवान्‌ श्रीराम- 
लक्ष्मणजीको माँग लाये | उस समयके राजा भी प्रजावत्सळ 
होते थे | दशरथजीकी छातीको धन्य है कि उन्होने जरा 
भी ननु-नच न करके अपनी आँखोंके तारे एबं राजदुलारे 
तथा घोर तपस्याद्वारा प्राप्त अपने बुढापेके सहारेको यज्ञादि 
घम-रक्षाश तथा जनता-जनादनके कल्याणार्थ एक 
तपस्रीकी याचनापर सोप दिया । उन्हें जरा भी मोह- 
मायाने नहीं सतायां । आजके जमानेमें ऐसे त्यागी और 
कतेन्यपरायण लोग जल्दी तलाश करनेपर भी नहीं मिलेंगे | 
बादमें श्रीरामने अपनी असीम झूखीरता तथा रणकुशळता 
दिखाकर किंस प्रकार राक्षसजनोंका नाश करके देश 
जनता तथा धमकी सेवा की, यह यहाँ बतानेकी आवश्यकता 
नहीं । कहनेका तासय यह है क्रि जिस समय धर्मपर संकट 
आता था उस युगम राजा-महाराजा भी उसकी रक्षाके 
लिये अपने प्राणोंकी भी आहुति दे डालते थे। आज यह 
बात कहां ! 

धर्मनिष्ठा शाश्वत सुखकी प्रासतिमें बड़ी सहायक होती 
है । उसके द्वारा चित्तकी तामसी एवं आसुरी वासना: 
मिट जाती हैं और आध्यात्मिक मार्गकी ओर प्रेरणा मिळती 
है। यह अवश्य है कि केवळ स्वार्थवश धर्मपालन उतना 
प्रशंसनीय नहीं समझा जाता । यह ध्रुब सत्य हे कि आनेवाळे 
संकटॉके निवारणार्थं एवं दैवी विपत्तियों आदिसे वचनेके 
लिये धर्म पूरा-पूरा सहायक सिद्ध हुआ दै । इसमें संदेहके ल्यि 
कोई गुंजायश नहीं । उदाहरण सामने हैं । अमी दालमे ही 
कुछ ही वर्षौ पहले अष्टप्रही-योगके भयकर रूपसे अनिष्टकारी 
होनेके कारण देशकी जनता कितनी सशङ्कित एवं 
भयमीत दो गयी थी । एक प्रकारसे लोगोसे प्रायः भय 
एवं आतङ्कका वातावरण-सा छा गया था- और बात 
भी ऐसी ही थी । अतः उस परिस्थितिमें देशवासियोंको 
आध्यात्मिक जगत्‌की निरन्तर सेवा करनेवाले महानुभावा 
तथा देवी जगतमें विश्वास रखनेवाळे पुडर्षाने इखकै 
अनिष्ठकारी एवं भयंकर कुप्रमावसे बचनेकै लिये बक 


देवाराधन, जप) पूजापाठादि, हवन--सभी कुछ करने ः 


करानेकी अपुवे प्रेरणा दी, जिसके 
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सर्वत्र बहुत बड़े पेमानेपर बड़े-बड़े यज्ञ देवाराधन आदि 
हुए । ऐसे बहुत कम स्थान बचे) जिनके प्रत्येक मुहल्ले, 
गली आदि-आदिमें बृहद्‌ दैवी अनुष्ठानादिका--कम-से-कम 


>>> 
वजे-दले 


` भगवन्नाम-कीतनका आयोजन नहीं हुआ शो । व 
शहरोंमें तो प्रायः प्रत्येक घरमै ही कोई-न-कोई 
देवाराधनादि हुआ | हर जगह यश) देवाराधन, जप-पूजा- 
पाठादि तथा प्रार्थनाएँ देखकर ऐसा लगा कि मानो सत्ययुग आ 
गया हो । सारे देशमै धार्मिकताकी ऐसी लहर वही, जेसी 
इधर कभी नहीं देखी गयी थी । सारा देश घमपरायण 
होकर भगवदाराधनमें सचमुच लीन हो गया । जनता- 
जनार्दनकी यह पुकार व्यर्थ नहीं गयी और ईश्वरीय इच्छासे 
वह महान्‌ संकट टल गया | सचमुच यह सब किये गये 
देवाराधनका ही परिणाम था; क्‍योंकि प्राथनाओं तथा 
देवाराघनादिसे बड़े-बड़े संकटॉंसे रक्षा हो जाती है--यह 
शात्रोका कथन दै । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने अष्टग्रहीके 
समय देखा । उस समय महान्‌ आश्रर्यकी बात तो यह 
देखनेमें आयी कि घोर-से-घोर नास्तिक लोगोंने भी अपनी 
रक्षाके लिये रुसरूपसे बहुत-से देवी आनुष्ठानादि कराये । 
आजका भोतिकवादी एवं विज्ञानप्रभान युग भले ही इस 
तथ्यको स्वीकार न करे, पर यह तथ्य अपनी जगहपर बिल्कुल 
ध्रुव सत्य एवं अटल है । 

आज हमारे कणंधारांने भारतको धर्म-निरपेक्ष भले ही 
घोषित किया हो, फिर भी यह देश धमकी महत्ताको 
सर्वथा भूछनेवाला नहीं-यह भ्रुव सत्य है | अतः आज भी 
जब कि देशपर विपत्तियोंके वादळ छाये हुए हैं एवं युद्धाम्रि 








न्य 
भी भीतर-ही-भीतर सुलग रही है तथा वाइ ति ज्‌ ) 
ए्रापूरा खतरा बना ही हुआ है और देशकी _ 
खिति मी महँगी आदिके कारण ठीक नहीं कै 
परिस्थितिमें इन संकट एवं विपतियोंके निवारणाशै र 
देशवासियोंकी भगवदाराधन एवं इश्वर-प्रार्थना कन 
चाहिये | हमारे नेतागण देशको धर्मनिरपेक्ष घोषित करनेके का 
इस ओर उदासीन भी हों तो मी सब देश-वासियों (प्रजाजनों 
का यह कर्तव्य हो जाता है | शासक न करे तो ॥ 
ही करे । अतः हम भारतवासियोंको भारत-विजयके ल्यि 
एवं उसकी स्वतन्त्रता, अखण्डता और उसकी रक्षाके हिये 
तथा विश्व-कल्याणार्थ एवं सर्वत्र शान्तिके लिये जगह-जगहपर 
देवाराधन, सामूहिक संकीर्तन, ईश्वर-प्राथना, शतचण्डी 
एवं सहखचण्डी याग, विविध विष्णु-रुद्र-यश, विष्णुसहस्चनाम, 
वाल्मीकि एवं तुलसीकृत रामायणके पाठ एवं 
महामुस्यु्यश गणपति एवं गायत्रीके कल्याण एवं 
मङ्गरप्रद अनुष्ठानादिके आयोजन व्यक्तिगत एवं समष्टिगत 
सर्वत्र होने चाहिये । इसीमें देश, राष्ट्र और समाजकी भलाई 
हे; क्योंकि गास्रोंकी आज्ञा है-- 

धर्मेण 


हन्यते व्याधि- 


भमेण हन्यते ग्रहः । 
आशा है मेरे इस निवेदनपर श्रद्धा लोग अवश्य 
ध्यान देंगे; क्योंकि देवाराघना कभी खाली नहीं जाती; 
जिसका प्रत्यक्ष फल एवं अनुभव अष्टग्रही योगके समय हो 
चुका है । | 





000 न 


मुक्त कोन 


सर्वमिन्नः सर्वसहः शमे 
आस्मवत्‌ सवभूतेषु यश्चरेच्चियतः झुचिः 
जीवितं सरणं चोभे सुखदुःखे तथै च 


1906 ५ न ०, 4 जडे 


। जो सबका मित्र, सब कुछ सहनेवाला; 
तथा आत्मवान्‌ है, वह मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो 


॥ प्राणियोंके प्रति अपने-जेसा बर्ताव करता ७ जिर 
वह सर्वथा मुक्त ही है । 


। अभिमानसे दूर रहता है, 
अप्रिय आदि इन्द्रोको सममावसे देखता है, वह मुक्त 
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रक्तो जितेन्द्रियः । ब्यपेतभयमन्यु 
। मसानी निरभीमानः स्वंतों मुक्त एव सः ॥ 
! राभालाभे परियद्वेष्ये यः समः स च मुच्यते ॥ 


मनोनिग्रहमें तत्पर, जितेन्द्रियः भय और क्रोधसे रहित 
जाता है | जो नियमपरायण और पवित्र रहकर सब । 


जो जीवन-मरण, सुख-दुःख, लाभ-हानि तथा प्रियः ४ 
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होता है ? 


श्व आत्मवान्‌ सुच्यते नरः ॥ 
( महाभारत आश४० १९। २-४) 
कै भीतर सम्मान पानेकी इच्छा नहीं है तथा जो 9 


हो जाता है | 


SAN 1S 














आजके सम्पूर्ण विश्वकी संस्कृति परम कल्याणमयी 
रतीय संसस्‍्क्ृतिःका ही विस्तृत विकृत रूप है। उसकी 
बैकृतहमताका कारण उन देशोंकी “अर्थ-काम-प्रधानता’ ही 
३। मारतीय संस्कृतिसे जिन देशोके सांस्कृतिक सम्वन्ध एवं 
परपराएँ जितनी दूर-दूरतर हो गयीं उतना ही उनमें विकार 
विष्ट हो गया । घिसे हुए पात्रके अन्य रुपकी भाति उनमें 
भी परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । आचारविचार; 
पाषापरम्परा आदि सभी बातोंमें बाह्यल्पसे भिन्नताकी 
झलक मिळती दै; किंतु सूक्ष्म निरीक्षण करनेपर भारतीय 
हंस्कृतिके वीज वहाँ प्रास होते हें । भारतीय संस्कृतिका 
विशाल रूप वस्तुतः ऐसा ही है | भारतीय शास्त्राने प्रवृत्ति 
निवृत्तिमेदसे हमें दो मार्गोका उपदेश दिया है। यच्चपि 
अवस्था-भेदसे दोनों ही मागग शाख्विहित झार्यामे प्रबुन्ति 
तथा निषिद्ध कायाँसे निवृत्ति होती ही है तथापि यहाँ प्रदृखि- 
निवृत्तिमागंसे केवल यही भाव इष्ट नहीं है, अपितु प्रवृत्ति- 
मार्गे सांसारिक कार्योंमें प्रवृत्ति तथा निद्ृत्तिमार्गसे 
सांसारिक कायाँसे निश्नत्ति ओर संसारबन्धनसे छुटकारा 
पानेके लिये अपनेको सच्चे रूपमै समझनेका प्रयास करना 
मी इष्ट है । प्रतृत्तिमार्ग-निवृत्तिमागके समन्वय तथा 
पालनकी सुव्यवस्था, शान्ति एवं प्रेमकी वृद्धिके लिये हमारे 
महषियोंने चार पुरुषार्थ बतलाये हैं, जिनके समझने तथा 
आचरण करनेसे दोनों ही मागोंकी सिद्धिके साथ मनुष्य- 
भौवन सफल हो जाता है। वे पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ) 
भिम, मोक्ष । “धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा? के अनुसार 
भम सम्पूर्ण जगतूकी स्थितिका कारण है | संसारकी इस 
मानकर ही हमारे यहाँ धर्म ओर दशंनका 
। जित्‌ सम्बन्ध हो जाता है । “दर्शन! जहाँ ख-खरूप, 
| धर्मको पारलौकिक सिद्ध करता है, वहाँ 
| भरे दर्शनको लोकोपयोगी सिद्ध करता है | इनमें धर्म 
| काम प्रवृत्तिमार्गसे साक्षात्‌ सम्बन्ध रखते है जब 
| कि निवृत्तिमा्ग गोक्षके लिये उपादेय 
_ मोक्षके लिये ही विशेष उपादेय है । चारो 
| भायाम मह्षियोंने मोक्षको ही परम पुरुषार्थ साना है । 
| ® ये परमो धमो यद्‌ योगेनात्मद्षनम? कहकर महि 
| Ei मोक्षको “परम धर्म? कहा है | मानव-जीवनका 
| ल्य शाकी इृष्टिते वही है। रहे धर्म, अर्थ, 













Dr ran फि जी. 
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धर्म ओर कामोपभोग 


( लेखक--आचार्य पं० औक्षिवकुमारणी काजी, व्याकरणाचायं, दर्शनालंकार ) 


कामये तीन पुरुषार्थ | वे भी शास्त्रानुसार चळनेसे 
मुष्का पञ्जुताते हटाने, यथेच्छ आहार-विहार आदिते 
होनेवाळे सर्वनाझ एवं पतनसे बचानेके साथ कभी पूणे न 
होनेवाली दूषित वासनाओंक्रो हटाकर इस लोककी 
सफळताके साथ पारलोकिक कल्याणके परम उपयोगी तो हैं 
ही, साथ ही वे परम पुरुषार्थ मोक्षके बाधक न बनकर 
साधक वन जाते हैं | मनमाने आचरणको अहितकर 
समझकर अपने यहाँ सामान्य धर्मके साथ विशेष धमाके 
पाळनपर अधिक बल दिया गया है | सत्य, दया; दान) मनः 
संयम, इन्द्रियोंका दमन, सहनशीलता, अहिंसा, ब्रह्मचर्य; 
त्याग; नम्रता, स्वाध्याय, संतोष; सेवा, समष्टि, विष्यः 
भोगोंमें आसक्तिका अभाव) दित-मित-सत्य-भाषण) परिमित 
व्यवज्ञार, भगवानके पुण्य चरित्रांका श्रवण सत्पुरुषोंका 
सङ्ग) झुद्धिकी स्थिता आदि सामान्य धर्म हैं । ब्राह्मण) 
क्षत्रिय, वेश्यः शुद्र एवं दूसरोंके भी शास्त्रविहिंत तप; 
उपदेश) रक्षा, कृषि) व्यापार, सेवा आदि विशेष धर्म हैं । 
देखिये मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र; श्रीमद्भागवत ( ख० 
७॥ ११ ) | प्राचीन समयम जव जीवनके संचालनके लिये 
शासनका स्वाध्याय नियत था, तत्र लोग उसीके अनुसार 
चलते भी थे। आज हमारी शिक्षा विदेशी शिक्षासे 
आक्रान्त है । लोगोंको अपने कतंव्यका ज्ञान ही नहीं, तव 
उनका पालन तो बड़ी दूरकी बात है । पहले लोग अपने लिये 
विहित धर्मपाळनसे स्वकल्याणके साथ दूसरोंके हितमें भी 
सहायक होते थे । परस्पर संबधे न होकर लोगाँमें प्रेम तथा 
शान्तिकी भावना थी । खधर्माचरण ही जीवनकी सच्ची 
कसौटीके रूपमे मान्य था । उच्छुछूछता, यथेष्ट आहार 
विहार पतन और नाशके कारण हैं । अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय ( चोरीसे किसीकी वस्तु न लेना), त्रह्मचये 
( इन्द्रियसंयम ), अपरिग्रह ( संग्रह न करना ) के द्वारा 
सबको नियमितकर विशेष ख-ख-धर्मोके द्वारा सम्पूर्ण 


समाजको सच्ची शान्ति, उन्नति तथा कल्याणका माग | 
बताया गया है । यह तो हुई “ध्मके विषयमें थोडीसी | 
जानकारी । अब “अर्थ? और 'काम? को लीजिये | 'अथ्येन्ते ._ 
ये ते अथो?--चाही गयी बस्तुएँ घन आदि अर्थ हैं ओर _ ठ 
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"कमनं कासः वा काम्यते यः स कासः?-शब्दः स्पशं आदि विषय नम 

तथा उनका उपभोग यह सब काम है । अर्थ वस्तुऐ और काम मानकर तथा. सम्पत्ति 
उनकी इच्छा ओर उनका उपभोग दै । अनन्त वस्तुओं) विधं नरकस्येदं दारं सारसा 

अनन्त इच्छाओं एवं उनके उपभोगकी कोई सीमा नहीं दै । ह छोभखसादेत्रय त्यने | 

सब विषयोंकी पूर्ति हजारों जन्मोंमें भी सम्भव नहीं है । फिर तय त्यजेत्‌ ॥ 

उनसे तृसि तो सर्वथा असम्भव है | प्रज्वलित अग्नि घुत- , दर धमंविरुदध स्वच्छन्द्‌ कामको नरकका द्वार वतलाया | 
धारे क्या कमी शान्त हुई है! प्रथिवीका सारा अन्न, है | यह मनुष्य किसकी प्रेरणासे पापाचरणमें प्रदत्त होता है, 
सुवर्ण, पशु और खत्री आदि वा अन्य भोग्य पदार्थ एक अजुनक यह पूछनेपर श्रीभरबानूने स्पष्ट बतलाया है कि: "रजोगुणते 
पुरुषकी मी तृत्तिके लिये पर्या नहीं हैं । पुरुषार्थोमें अथ॑ उन्न यह काम ही पूर्ण न होनेपर क्रोध बन जाता है। यह 

और कामको ।चार्योने धर्म और मोक्षके मध्यमें रक्खा है। काम अग्निके समान भोगोंसे कमी तृत्त न होनेवाला बड़ा पापी 
इसका भी यही अमिप्राय है कि वे अनियमित होकर धर्म है | इसे वेरी जानो । धूमसे अग्निकी भाँति, मले दपणकी 

और मोक्षके विरोधी न हों । “धर्मोर्थकामेम्यों नमः? “पूर्ब माति? झिल्लीसे गर्भकी भाँति कामसे ज्ञान ढका है | मन, - 
पूवो गरीयान्‌? कहकर काम-शास्रकार महर्षि वात्स्यायनने बुद्धि» इन्द्रिय इस कामके वासस्थान हैं । इनके द्वारा काम 
धर्मानुकू कामको ही प्रशंसनीय माना है । कामझासत्रका शान” को ढककर जीवात्माको मोहित कर देता है । अर्जुन! 
अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्मयुक्त पुम इन्द्रियोको नियमितकर शाघ््रसंस्क्ृत बुद्धिके द्वारा मन- 
कामोपभोग ही उचित है। धर्माचरणपूर्वक धन प्रासकर को वशर्मे करके शान-विज्ञानके नाशक इस दुर्जय पापी काम- 
स्री-अइण करनेवाले उसके साथ देवपूजन-यजन करनेबाळे रुपी शत्रुको नष्ट कर दो ।?? 





पुरुष ही इस लोक-परलोकमें सुखी होते हैं। कास पुष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
ये धमसेव प्रथमं चरन्ति धर्मेण छब्ध्वा च धनानि काळे । महाशनो सहापाप्मा विद्ध्येनमिह वेरिणम्‌ ॥ 
दारानवाप्य क्रतुभियंजन्ते तेषामयं चेव परश्च लोकः ॥ भूमेनान्रियते वह्ियंथाऽऽदशों सरेन च। 


( महाभा० वन० १८३ । ९१) यथोउ्वेनायुतो गर्मसथा तेनेद्माबतम्‌ ॥ 
_ महाराज दिळीपका अर्थोपाजेन और कामोप- नी का ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
भोग धमप्रधान ही | या--'भप्यर्थकामी तस्यास्तां धर्म तस्मात्वमिन्द्रियाण्यादौ हे दै दौ R : न 
हे का ।' (रघुवंश १ । २५ ) फलके लिये लगाये गये पाप्मानं प्रजहि हयेन॑ जानविज्ञाननाशनम्‌ छळ ॥ 
क [a छ माः होते. है एवं बुद्धे: परं दा संस्तभ्यात्मानमात्मना | 
हैं । 'धर्मोविरुद्धो सि त्त हो जाते जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं ढुरासदम्‌ ॥ 
त त अदेय स ( गीता ३। ३७-३९, हि १,४३) 
त पनोभेकाये्यसते क कुयांद्‌ यथाशक्ति- कामना, भय या छोमसे जीवनके लिये भी बुद्धिमान्‌ 
सम्पूर्ण दिनको क कहकर महि गौतमने पुरुषको स्वकर्तव्य-धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये! क्योंकि 
पालनपर विशेष बळ दिया है । धर्मविरुद्ध रहित न करते हुए धर्म- धर्म नित्य है, सुख-दुःख अनित्य हैं । जीव नित्य है ओर 
करिमन्वत्कामददुकसः यह संसार ३ कामको भीमगवाचने उसका हेतु अविद्या अनित्य है अर्थात्‌ उसका शके हारा 
ह ¬ सह संसार केवळ मोगोंको भोगनेके विनाश होनेवाला है 
“ ही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं; « काममाश्रित्य छ 
दुष्पूरम्‌?) कामोपभोगपरमाः, 'इंहन्ते कामभोगारथमन्याये. न जातु कामान्न भया लोभादू 
कु नार्थसंचयान्‌ः--काम क्रोषपरायण होते हुए पुरुष विषय- धम त्यजेजीवितस्यापि हेतोः । 
ग भगत पिके ल्यि अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थाके संग्रहकी धर्मो नित्यः खुखढु;खै त्वनित्ये 
Pe | नीचो नित्यो हेतुरख त्वनित्यः ॥ 
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ते धर्म अनावश्यक हो जाता है । साथ ही जीवनका 
क्राम ही सिद्ध हो जाता है । यह कामोपभोग 
| वा इन्द्रियतृतति फिर चाहे जेसे ओर जहाँसे की जाय, क्या 
कोई नियन्त्रण रह सकता है ! इस कामोपभोगके 
बाधक धनादिके संग्रहमें भी अन्याय, अत्याचार, छल) पर- 
| पैदा चोरी आदि अधर्माचरणको भी पूर्ण खतन्त्रता मिल 
जती है । फिर तो अर्थापाजेन-कामोपभोग ही जीवनका 
एकमात्र लक्ष्य बन जायगा। यह जीवनके विनाशका स्पष्ट 
रूप है। खच्छन्द कामोपभोगमें कतँव्य-अकर्तव्य, गम्य- 
म्य, साधु-असाधुकी सारी मर्यादाएँ टूट जाती हैं । ऐसा 
हेनेपर संसारको क्या दशा होगी ! वेद-शास्त्र तो कामोपभोग- 
के संयमपर बल देते हैं। मन, वाणी, शरीरकी शक्तियोंके 
बिकासके लिये कामोपभोगका नियमित होना--अपने जीवन- 
की सफलताके साथ दूसरे जन्मके लिये, दूसरोंके लिये, मन- 
बुद्धिको दूषित संस्कारोसे बचानेके लिये आध्यात्मिक उन्नति- 
के साथ अन्याय तथा होनेवाले परस्पर संघर्षको दूर करनेके 
| हिये परम आवश्यक है। ८धर्मनियन्त्रितः कामोपभोगका 
आश्रय करनेके कारण ही खर्गमें कामोपभोगके लिये आयी 
परम सुन्दरी उवंशीको अजुनने माता कहा था और धर्म- 
बिरुद्ध खच्छन्द्‌ कामोपमोगको अपनानेवाले गरुम्मासुरको 
क्रमोपमोगके कारण ही भगवती दुर्गाकी क्रोधाम्निमें करोड़ों 
रेके साथ अपना जीवन गँवाना पड़ा था | दुर्गासप्तशतीका 
“3 करनेवाले विद्वान्‌ इस कथाका मर्म समझें | इस प्रकार 
भयो दशा प्राचीन इतिहासमें ही नहीं) आज मी लोगों- 
| मी नह है । “ऋतौ भायोसुपेयात्‌’ ऋतुकालमें 
॥ धमंपत्नीमें ही गमन करे। “ऋतुकालछाभिगासी 
| ससार निरतः सदा? इत्यादि कहकर धमंशास्त्रोंने पुरुषको 
गुरी सुमत्तिसे बचाकर मनुष्यत्वसे देवत्व प्राप्त करनेकी 
| णा दी है । उनका उपदेश है कि झा्नसंस्कृत बुद्धिसे 
९ YN > 
| स करो, पञ्जऔंकी भाँति जीवनं मत बिताओ । 
| या यात मा पराचो यथा ।? कामीको क्या संसारकी 
|, भ सतति, सारी स्त्रिया इन्द्रिय-तृत्तिके लिये पर्याप्त हैं ? 
कामनाआंकी शान्ति नहीं होती--न जातु 
















४ 
॥ ॥ 
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धमे और कामोपभोग ~ 


| | टल आँका नियलण ण स्स र ठा धर्मक ९ ms 
यदि कामोपभ [ नियन्त्रण न माना जाय | 


कासः शाम्यति।' यथेच्छ इन्द्रियोंका विहार 


बड़े-बड़े महापुरुषोंका भी पतन गोडा-सा मी 
प्रमाद होनेपर जीवनके उ al 
मनमाने उपभोगसे आजतक क्या कोई तृप्त हुआ दै १ भोग 
कभी मास नहीं होते, उनके भोगनेवाळे ही अनियमित 
बना कारण असमयमें ही अपना सब गँवा देते हैं 

भोगा न सुत्त वयमेव भुक्ता? । विषयोंमें खत; आकर्षण है, 
इसीसे उन्हें “विधय? कहते हैं । “विशेषेण सिन्वन्ति सिनन्ति 
बध्नन्तीति विषयाः? क्योंकि वे वन्धनकारक हैं । शब्द, स्पर्श, 
जप» रख, गन्ध- इन विषयोंमें जब एक-एक विषयसे हरिण, 
हाथी पतंग, मछली और भ्रमरका विनाश सम्भव है, तब आँख, 
कान आदि पाँच इन्द्रियोंसे शब्द, स्पर्श आदि पाँच विषयोका 
सेवन करनेवाले मनुष्यकी क्या गति होगी | यौवन, धनः 
सम्पत्ति, प्रभुत्व ओर अविवेक-इनमें प्रत्येक अनर्थकारक है, 
फिर चारों साथ मिल जायें तो क्या कहना | ये विषय मन, 
बुद्धि, इन्द्रियोंका आश्रय लेकर मनुष्यको नीचे गिराते हे] 
जिसकी इन्द्रियाँ वशमे हैं, उसकी बुद्धि खिर है । “बे हि 
यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ।! धर्मोनुकूल काम ही 
कल्याणकर दै । अपने यहाँ आचारञुद्विपर अधिक बळ देने- 
का भी यही मुख्य कारण है। दैवी सम्पत्ति तथा आसुरी 
सम्पत्तिके वर्णनसे मी हमें यही शिक्षा मिलती दै । दैवी 
सम्पत्ति त्याग-प्रधान होनेसे प्रकाशमय है | “तेन त्यक्तेन 
सुञ्जीथा मा शृधः कस्यखिदूधनम्‌? -“्यागपूर्वक भोग करो 
किसीकी वस्तुकी इच्छा मत करो, यह धन किसका है ।? 
इसके विपरीत आसुरी सम्पत्ति भोगप्रधान होनेसे अज्ञानमय= 
अन्धकारमय है । 'असुषु प्राणप्रधानेषु इन्द्रियेषु रमन्त इति 
असुराः इन्द्रिय-मोर्गोम लित रहनेवाले ही असुर हैं । इसीसे 
असुर “शरीरात्मवादी? कहे जाते हैँ । धर्मानुसारी कामके 


आश्रयसे ही संकरता, अशान्ति आदि दोषोसे बचना सम्भब | 


हे । शास्त्रविहित धर्मके अनुसार कामका उपभोग कामः 


स्वरूप श्रीमगवानकी दी पूजा है-*धमोबिरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि . र र 
भरतर्षम ।' धर्म और कामके इस सम्बन्धको समझकर ही | 


हम अपने जीवनको सफल बना सकते हैं | 
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क घमा रक्षति रक्षितः ५3 


त न 
कामना ओर 


( लेखक--डा० ीपरमानन्दजी ) 


५५० 


कामना वष्टिका बीजरूप है । यह प्राणकी सवारीपर 
चढी विषयको ग्रहणकर विशाल शरीखाली बनती जा 
रही है, जैसे वट-बीजसे वटवृक्ष विशाल बन जाता है। 


हिरण्यगर्भ नामसे गर्भित बीज-कोषके केन्द्रमे सृश्टिका 
प्रकरण निरन्तर अबाध गतिसे चलता रहता है । जन्मदाता 
ब्रह्मा चेन्द्रे बैठा है । पालक विष्णु सोमरस पिला-पिछाकर 
इसका पोषण करता जाता है । महेश तीन रूप लेकर 
पोषण पदार्थीका आदान-प्रदानके रूपमें अग्नि-संस्कार 
करता रहता है । 

यह जीव-कोष 'एकोऽहं बहु स्याम्‌? की कामनासे 
असंख्य जीवकोषॉमे प्रकट हो समृद्ध होता रहता है । यही 
प्राणिमात्रका इतिहास है । इसी प्रकार लघुबीज विशालकाय 
प्राणी बनकर 'जात्यायुर्भोग? पूरा करता है । 


मानव प्राणिविशेष है। यह मनन-क्रियाद्वारा अमृत-रस 
पीकर अमर होना चाहता है । इस पृथ्वी-लोकपर प्राणि- 
मात्रको स्नेहकी डोरीमें बॉधकर एक विशिष्ट आनन्द प्रदान 
करना चाहता है । कामनाप्रेरित उद्विम्नताको शान्ति प्रदान 
करना चाहता है | धृतिक्षमादिका पाठ पढ़ाकर जीवनको 
एक नया मोड़ देता दै । 


जिसके धारण करनेसे सभी प्राणी सुखी हों, चिरजीवी 
हो तथा उन्नत हों, उसे "धम? कहते हैं | 


गठनसे सुजन और वित्रटनसे प्रलय होता है | मानब 
अखिल विश्वको एक सून्रमें बाँधना चाहता है, प्रलयको 
रोकना चाहता है | वह सूत्र स्नेहका है । 


मनुने धर्मेकें दस लक्षण बताये हैं: 


तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः। 
घीर्विद्या सत्यमक्रोधो दराकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 


स्नेहकी तेजस्वी ज्योति इन्दी साधनोसे प्रास्त होती है । 
ओ। 'अहिसा परमो धेः, “दया धर्मका मूल है? सुष्टिके अखिल 
मानवका इसमें विश्वास है | यह धर्मकी मूल भित्ति है । 
ओ अहिसाको सर्वप्रथम रक्खा है | 


१५ 
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मानव-धर्म 


अमर ज्योतिका दीप इसी स्नेहसे जलता है । वत्तिका जो 
शिखा बन जळती दै, वही धर्म-सूत्र है । लेह खय जर 
जलकर वर्चिकाकी रक्षा. करता है । स्नेहकी सहायताते 
दीपक अमरणज्योति-प्रकाश फेलाता है । ज्यों ही स्नेह 
घटा) वर्तिका तीब्र गतिसे जलकर नाशकी ओर बढ़ती है । 
दीपक ज्योतिष्मान्‌ न होकर अङ्गार बन जाता है | 


धर्म अमर-ज्योति प्रकाश है | चिरंतन जीवन देकर 
मानवमें मुसकान भरता है । अन्य प्राणियोंको ख्िग्धञ्ञान- 
प्रकाशमें फूलने-फळने देता हे । धर्मसे ही जीवन सुरक्षित 
और सम्यक्‌ पोषित है । कामना-बत्तिको सीमाबन्थमें रख, 
धम अखिल विश्वको बिखरनेसे बचाता है | धर्म शाश्वत सुख- 
शान्तिका दृढ-स्तम्भ है । भवसागर पार करनेके लियें सुद्दढ 
पोत है । जीवनके पग-पगपर सहायक मित्र है । 


रा 
| | | 
अर्थ धर्म मोक्ष 
भारतीय वाइमयमें पुरुषार्थ-चतुष्टयका वर्णन है । 
आरम्भमें कहा गया है कि “काम? सृष्टिका बीज है; अतएव 
जीवनको इससे छुटकारा नहीं; पर इसे सीमाबद्ध रखना--- 
नियन्त्रणमें रखना उचित है । माना कि कामनाओंकी 
पूर्ति भी आनन्दप्रद है, पर अनन्त कामनाओंको संदर 
करना असम्भव भी तो है । 
अतएव त्यागवृत्तिसे उपभोग करना शाखस्रसम्मत 
है । सर्वथा कामनाओंका त्याग तो मोक्षकी अ 
होता है । ` 
“कामतृप्ति? और “कामका सवथा त्याग ई दोनो 
बीचमें पड़ी रेखापर (धर्म मणि-दीप” ज्योतिष्मान्‌ है । 
हे 
भ्रीमद्वागवत-प्रथम स्कन्ध, द्वितीय अध्याय $ अ १ 
छोकमें धधर्मार्थकाम-मोक्षण्की मर्यादा दिखाते 










बा ॥ | ~® | FS 


ढिखा है कि धमका चरम लक्ष्य मोक्षकी मासि दै ॥- च्य 


अत्यधिक अर्थ-प्राप्तिमं लगे रहना ध ह तिगे त्यो रहना 0 नो हे आजा नहों है। 
अन्तिम लक्ष्य धर्म है | अत्यधिक भोग-विलासक्ी 





हि छगना उसका फल नहीं । भोग-विछासका फल 


साँच बरोबर तप नहीं, झुठ बरोबर पाप ३ 
जाके हिरदै साँच है, ताके हिरदै आप॥ 


धर्म-शब्द बहुत व्यापक है । इसका प्रयोग अनेक 
अर्थॉगे होता है । मनुष्यके कत्तेव्यमात्रको धर्म कहते हैं । 
सर्वसाधारण मनुष्यौके ल्यि धर्मका लक्षण लिखते हुए 
ग्नुजीने उसके दस विभाग किये हैं 

धृति) क्षमा) दम) अस्तेय; शोच इन्द्रियनिग्रह धी) 
बिद्या, सत्य और अक्रोध- ये दस तरहके धर्म सर्व-साधारण 
मनुष्यके कत्तंव्यरूपमें निर्दिष्ट हुए हैं | इन दस धमोंमें एकका 
) भी दृढ़ विश्वासके साथ पालन किया जाय तो ऐहिक 
ओर पारलछोकिक दोनों तरहके सुख प्राप्त हो सकते हैं । 


इन दस धर्मोमे सत्य-धर्मकी महिमा शारस्त्रोमें 
| विशेषरूपसे पायी जाती है | अतः सत्य-धर्म सर्वश्रेष्ठ घम 
माना गया है | सत्य भगवानका नाम है । महर्षि वेदव्यासने 
| भागवतके आरम्भमें ही लिखा हे--'सत्यं परं धीमहि? 
| अयात्‌ में सत्यस्वरूप परमात्माका ध्यान करता हूँ । विष्णु- 
| नामके २६ इलोकमें सत्य? ईश्वरका नाम लिखा है-- 


गुरुगुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः । 
वेद्व्यासजीने देवताओंद्वारा की गयी स्त॒तिमें लिखा है-- 
सत्यव्रत सत्यपरं त्रिसत्यं 
सत्यस्य योनिं निहितं च 
| सत्यमस्तृतसत्यनेत्र 
| सत्यात्मकं त्वां दारणं प्रपद्ये ॥ 
। | ( श्रीमद्भागवत १०। २। २६) 
fi अर्थात्‌ सत्यस्वरूप ईश्वरकी मैं शरण अहण करता हूँ । 
| निसका मत--नियम सत्य है, जो परम सत्य है» तीनों काळ 
14 (भूर, भविष्य, वर्तमान ) में सत्य है और जिससे 
| “आ जगतूका प्रादुर्भाव है एवं जो उसमें अन्तर्यामीलूपसे 
| „` र तथा जो उसका भी परमाथखरूप है और ऋत एवं 
| तंक है, ऐसे सत्यात्मक ब्रह्मकी शरणमें में जाता हू |” 


सत्ये । 





स्त्त्यस्य 








के सत्य-धमे % 


५७१. 
इन्द्रियोंकी तृत करना नहीं है । उसका प्रयोजन हैं केवल 
'जीवन-निर्वाह' । जीवनका फल तत्त्जिज्ञासा है । बहुत 
कर्म करके स्वर्गोदि प्राप्त करना उसका फळ नहीं है । 


नै 0 ९-4५ 


त्य 6 
सत्य-धर्म 
( छेखक--पं० श्रीदेवदत्तजी मिश्र का० व्या० सा० स्मृ० तीथे ) 


तात्पर्यं यह है कि सत्य ईश्वरका खरूप है। अतः सत्यः 
घमंका पालन करना चाहिये । 


तैत्तिरीयोपनिपद्की ब्रह्मानन्दवल्लीमें लिखा है-'ब्रह्म- 
विदाझोति परम्‌ ।' ब्रह्मो जाननेवाला ब्रह्मकों प्राप्त करता 
है । उस ब्रह्मका खरूप क्या दै, इस बातको बतलाते हुए 
ब्रह्मका लक्षण लिखते हैं--.. 


सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। यो वेद निदितं गुहायां परमे 
व्योमन्‌ । सोऽइ्नुते सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥ 


यह श्रुति है । श्रुति यह बतलाती है कि ब्रह्म सत्य 
अर्थात्‌ नित्य हे ओर अविनाशी दै, इसकी सत्ताका अभाव 
कमी नहीं होता । दूसरे, यह ज्ञानसखरूप है तथा 
अनन्त है जो इसे बुद्धिरूप परम आकाइमें स्थित देखता 
हवै, वह विपश्चित्‌ अर्थात्‌ सर्वज्ञ ब्रह्मरूपसे एक साथ ही सब 
भोगोंको भोगता है । 


उसी सत्यात्मक ब्रह्मका श्रवण; मनन ओर निदिष्यासन 
करनेसे अम्युदय और निःभ्रेयसकी सिद्धि होती है । महर्षि 
व्यासजीने श्रीमद्भागवतमें लिखा है कि वही सत्यात्मक 
पूर्ण अ्ह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं | यथा-- 
अहो भाग्यमहो भाम्यं नन्दगोपत्रजौकसाम्‌। 
यन्मित्रं परमानन्दं पूण ब्रह्म सनातनस्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । १४ । ३२) 


महर्षि व्यासजी कहते हैं कि नन्द गोप और व्रजः 
वासियाँका भाग्य धन्य दै? धन्य दै, जिनके मित्र सनातन 





पूर्णब्रह्म श्रीकृष्ण है । अतः भीकृष्णके नामका जप) कीन, | 


ध्यान और उनके वचनको सुनना; 


बनाना चाहिये । 


» कु ~ 
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७ नी कच्स् 





या 


बलसे ही सृष्टि चल रही है। धर्मकी उत्पत्ति आचारसे 
होती है । विष्णुसहल्नामके माहात्म्यमें लिखा है-- 


आचारप्रभवो धर्मा धमंस्य प्रभुरच्युतः 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि पञ्च च ॥ 


आचार दो तरहके होते हैं; सदाचार ओर दुराचार । 
गीतमें भगवानले इन्हों दोनोंको देवी सम्पदा और आसुरी 
सम्पदाके नामसे कहा है । 
दैवी सम्पदासे मुक्ति और आसुरी सम्पदासे बन्धन होता 
है । देवी सम्पदावाले मनुष्य आस्तिक होते हैं--ईश्वर और 
परळोकमें बिश्वास करते हैं और उनकी आत्मा सत्त्व-गुण- 
सम्पन्न रहती है | वे अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार 
शाज्नविहित कर्म करते हैं | उनको सार्थवश किसी प्राणी- 
'को कष्ट देना पाप जान पड़ता है । वे समझते हैं कि पापका 
फळ दुःख होता है और अपने कर्मोका फल मनुष्यको अवश्य 
भोगना पड़ता है । अतः वे दुष्कर्ममें प्रवृत्त नहीं होते । 
भगवानने गीता ( १६ । १९ ) में कहा है-- 
तानहं द्विषतः करान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजखरमञ्चुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ 
इसका तासयं यह है कि दुष्कर्ममें प्रवृत्त मनुष्य न 
केवल इसी जन्मको) बढ्कि अपने भविष्य जीवनको भी 
सदाके लिये दुःखके गर्तमें गिरा देता दै । 


देवी सम्पदावाला मनुष्य धर्माचरण करनेसे क्रमश; 
उन्नतिके पथपर अग्रसर होता है । अर्जुनने इसीलिये मगवानसे 
पूछा था कि “अपनी मुक्तिके लिये साधनमे प्रवृत्त सदाचारी 
मनुष्य, सिद्धि प्रात होनेके पहले ही, यदि मृत्युका ग्रास बन 
जाता है तो क्या उसका पूर्यजन्मका साधन नष्ट हो जाता है! 
यदि नष्ट हो जाता है; तब तो साधकको सिद्धि प्राप्त करना 
कठिन ही नहीं) बल्कि असम्भव हो जायगा | इस मेरे अन्तः- 
करणम उद्भूत संदेहको आप ही ( श्रीकृष्ण ही ) दूर कर 
सकते हैं | दूसरा कोई इसका यथार्थ उत्तर दे नहों सकता; 





` क्योकि दूसरा कोई आपकी तरह सर्वज्ञ नहीं दै ।? 


' भगवानूने इसका उत्तर देते हुए कहा दै- - 
पार्थं नेवे नासुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 


ब हिन हि कल्याणकृत्‌ कडिचदू दुर्गति तात गच्छति ॥ 


5 ( गीता ६ । ४० ) 
त्‌ आत्माके कच्याणकी इच्छासे साधन करनेवाले- 
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का विनाश कभी नहीं होता । डः 
पुनर्जन्म वेसे ही समाजमें, बैसे ही परिवारमें होता है 
उस १ जहा 
को पुनः वेसे ही सत्सङ्ग और भगवद्भक्ति करनेका अ 
प्राप्त होता है और इस तरह कल्याणके पथमें अग्रसर होता 
वह एकन-एक दिन अपना कल्याण कर ही हेता है ¥ 
कभी भी संसारके बन्धनमें नहीं रहता । भगवानूने कहा- 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवेदे हिकम्‌ । 
यतते च ततो सूयः संसिद्धो कुरूनन्दन ॥ 
( गीता ६ । ४ ३) 
अर्थात्‌ पूर्वजन्मका किया हुआ साधन उत्तर देहों 
संस्काररूपसे रहता हे और अवसर मिलनेपर वह संस्कार 
पुनः उसको आकृष्टकर साधनमें लगा देता है । इससे यह 
सिद्ध होता है कि सदाचारसे मनुष्य एक दिन आत्मकल्याण 
अवश्य प्राप्त करता है । 
कठोपनिषदूमे जब नचिकेताको यमने स्वर्ग देनेको कहा, 
तब उसने स्वर्ग लेना अस्वीकार किया । इससे प्रसन्न होकर 
यमने उससे कहा-- 
कामस्यासि जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरानन्त्यमभयस्य पारम्‌। 
स्तोमं महदुरुगायं प्रतिष्ठा दृष्टा चत्या धीरो नचिकेतो5त्यखाक्षी: ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १ | २। ११) 
इसका अर्थ है कि “मुझ यमराजने तुम्हें खर्ग देनेका 
प्रलोभन दिया, जो स्वर्ग सब मोगोंसे परिपूर्ण ओर चिरस्थायी 
है, जो बड़े-बड़े यज्ञादि पुण्यकमं करनेसे प्राप्त होता है; जो 
ढु;खोसि बिल्कुल अछूता है । इस तरहका सुख-समन्न जानकर 
मी तुमने अपनी धीरतासे उसका परित्याग कर दिया | इसलिये 
तुम बहुत बुद्विमान्‌ हो ।? यद्यपि स्वर्गका लक्षण है 
__ यज्ञ दुःखेन सम्मिन्नं न च अस्तमनन्तरम्‌। 
अंभिलाषोपनीतं च तत्पदं स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो दुःखसे मिला हुआ नहीं दै, न तो वर्ध! 
भविष्यमें दुःख आनेकी सम्भावना है और मनोवा्छि 
वस्तुकी जहाँ प्राप्ति है, ऐसे खानका नाम खर्गे है । वेदे 
खर्गप्रातिके लिये अनेक यज्ञादि सकाम कर्मौका विधान है 
बहुत घनव्यय तथा परिश्रम-साध्य है | वह नचिकेताकी यम 
अनायास दे रहे थे | परंतु 'क्षीणे पुण्ये मत्यंलोक विशन्ति 
इस गीतोक्तिके अनुसार वह क्षयी है, विनाशी हे 


समझकर बुद्विमान्‌ मनुष्य खर्गकी कामना नहाँ करते । | 


मा जा है... “०9 





DS आता तिल ना ने 

जेगुण्यविषया चेदा निस्त्रैगुण्यो भवाजुन। 

द्मे जितने सकाम कर्मोंकी प्रशंसा की है, वे सब 
लक हैं| अतः दें अजुन | तुम त्रिगुणसे रहित हो जाओ; 

आकि त्रिगुणात्मक जितने कर्म हैं; वे सब-के-सब विनाशी हैं | 
सत्यात्मक ब्रह्मकी उपासना ही सत्यधर्म है । इससे 
नहीं होती? क्योंकि श्रुति कहती है--'न स 


पुतरावर्तते ।” 










| चढेँ, धर्मका अर्थ पहले समझ लें | फिर परम धर्मका 
| परम अर्थ ध्यानमें आयेगा । तात्पर्यं यह है कि धर्मके अर्थका 
| शन करके परम धर्मके परमार्थका ध्यान करना चाहिये | 
ततानुसंधानका प्रारम्भ यहींसे होता है | 

जिसने हम सबको धारण कर खखा है; जो हम सबके 
छि धारण करने योग्य है और जो खयं धारण-खरूप दै - 
| कही धर्म है। माननेवार्लांका पमत”, बोळनेवाळोका “वाद? 
| योर धारनेवालेंका “धर्मः होता है। 

| सबसे पहले हम “आत्मा? हैं, इसलिये आत्मधर्म ही परम 
| महे । पर-धर्म भयंकर है और स्व-धर्मे मृत्यु भी परम सुन्दर 
| है।जो मृत्युके विषयमें भी सदैव निर्मय है, वही परम धर्मात्मा 
| ख-घमेका पालन करता हुआ वह परम धर्मात्मा मृत्युको 
| भै श्रेय मानता है। उसे महाकाल-चक्र भी डरा नहीं 
। कता | कारण कि वह अम्बरीषके समान सर्वत्र प्रभुका हाथ 
| \खता है। भक्तको काळचक्र इसीलिये सु-दर्शन छगता है-- 
1 श्ना दिखायी पड़ता है । दुर्वसा ही काळचक्रसे (ऋषि 
| पर भी ) डरते हैं । भक्त अम्बरीष परम धर्मात्मा है 
(राजा होनेपर भी ); वे इसीलिये निर्मय हैं कि वे परम धमेके 
"अर्थक पूर्ण साक्षात्कार कर चुके हैं । 

| _ हम सबके अन्तःकरणमें यह अमिलाषा ब्यापक रूपसे 
| मि रही है कि हम न मरें--अमर रहेँ । अग्निके 
| क गरम कहलानेवाले पानीको ह॒वामें छोड्नेसे जैसे 
| पने धर्मकी ओर प्रतिष्ठित नजर आता है, उसी व 


# परम धर्मका परमार्थ % 





परम धर्मका परमार्थ है 
( लेखक--पण्डित श्रीसूरजचन्द सत्यप्रेमी [ डाँगीजी ] ) 


५७३ 


चाहनेवाला | अतः सत्य-घर्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण या श्रीराम आदि- 
की भक्ति करना है | इससे मनुष्यको पुनः इस ढःखालय और 
विनाशी संसारमें आना नहीं होता । इसलिये सत्यका आश्रय 
लेना ही शान्ति-प्राप्तिका एकमात्र उपाय है । 
सुतरां मनुष्यको सत्य-घमंका 
चाहिये | 
इसीलिये कहा है--'न हि सत्यात्‌ परो धर्मा नानृतात्‌ 


ही पालन करना 


अतः यमने नचिकेताको बुद्धिमान्‌ कहा । बुद्धिमान्‌ पातकं परम्‌? सत्यसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठसे 
धात विनाशी वस्तुकी अपेक्षा अविनाशी सत्य वस्तु-मुक्तिको बढ़कर पाप नहीं है । 






6 
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पर-निमित्तक घर्मे-विरोधसे पापात्मा कहलेज्नेयाले ले. इम Bi 
सत्सङ्गमे विहार करनेसे अपने परम धर्मके परम अथे ( शान्ति ) 
का साक्षात्कार कर सकते हैं | हमारा खभाव अमृतत्व दै 
इसलिये हम अमर रहना चाहते हैं | घुआँ बहुत बुरा 
लगता है, पर सुगन्धित बत्तीकी संगतिसे वह आदरणीय 
हो जाता है । हमारा जीवन भी घुएँके समान है; परंतु सत्सङ्गसे 
वह मी मधुर सुगन्धमय माळूम होता हे । इसलिये सत्सङ्ग 
ही परमधर्म है । 

संसार “धूम!-“घाम? कहलाता है | इसमें “धूम? ( धुआं) 
मी है और धाम (तेज) मी है | धुआं उड़ 
जायगा--फूँक लगाते रहें--यही पुरुषार्थ है ओर “धामः 
प्रकट हो जायगा । वही परम धर्मका परमार्थ है | राजर्षिवर्य 
चतुरसिंहजी फमाते है-- 

जिन मन्दिरमे बसत हें छनिमन्दिर घनश्याम । 

उनकी शोमा क्या कहूँ; घाम चाममं घाम ॥ 

जितना (धूम? इटा उतना “धाम? प्रकट हुआ । “धाम? 
प्रकट हुआ कि वह राजयोगी हैं राजर्षि विश्वामित्र | वे 
राजयोगी भी जिनके हृदयमें रहते है- वे राजेश्वर योगी 


हैं--भगवान्‌ राम और वे राजेश्वर योगी भी जिन भगवान्‌ | 


शंकर या हनुमानके दयमे रहते हँ, वे राजराजेश्वर योगी 


~ SS नै ) रश 














धाम--तेजमें तेज और फिर तेजमें तेज धन्य | धन्य !! घन्य |! 
राजयोगी इंजिनके समान शक्तिशाली दै । राजेश्‍वणयोगी | 
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५७४ 
डिब्बेके समान साथ लगे हुए 5. रोगी परमात्माको ठीक ठीक प्रात करके स्स और भीराजराजेश्वरयोगी 
यात्रियोके समान पहुँचनेवाले हैं । उन्हींको परम धर्मात्मा 
कहना चाहिये । राजयोगी धर्मात्मा हैं, राजेश्वरयोगी 
महात्मा हैं और राजराजेश्‍वरयोगी परमात्मा हैं । परमात्माके 
धर्मको ही परम धर्म कहते हैं | जव मनुष्य-धर्मका पालन 
सनु महाराजकी संतान ठीक-ठीक नहीं कर सकी, तब 
उन्होंने तप करके भगवानको खयं मानव-वंशमें अवतार 
लेनेकी प्रार्थना की । तत्र परमात्माने परम धर्म मानवताका 
अखण्ड आदर्श उपस्थित करनेके लिये मानव-मर्यादाका 
अवतार इसीलिये धारण क्रिया कि अब कदापि विवाद न 
रहे कि मानव-धम क्या हो । जब भगवान्‌ स्वयं मानवरूप 
धारण करके बता रहे हैं कि मनुके पुत्रोंको ऐसे चलना 
चाहिये, तव फिर हम दूसरा कोन-सा आदश अपनायें । 
हमारे परम अनुकरणीय आदर तो परम पुरुष; परमात्मा; 
परम .धर्मके पालक पुरुषोत्तम राम ही होंगे । 


वाल्मीकिजीसे जब भगवान्‌ मार्ग पूछते हैं, तब 
वाल्मीकिजी यही कहते हे--'प्रभो ! आप चलते हैं, वही मार्ग 
है । हमें कोई पूछेगा कि मानवताका रास्ता किधर है; तो 
है राम | हम तुम्हारी तरफ इशारा करेंगे | जाओ, देखो, 
राम जा रहे हैं ! जाओ; जिधर राम जा रहा दै, वही 
रासा है |? 


त्वामेव सम्यगुपलम्य जयन्ति स्यु 
नान्यः शिवः शिवपदस्थ मुनीन्द्र पन्थाः ॥ 











$ धमो रक्षति रक्षितः * 


जा सकता है और यही परम पुरुषका परम | हु 
परमात्मासे विभक्त हुआ--अलग हुआ तो मरा और 
हुआ; लग गया कि “तरा? | “राम? से उल्टा 'मरा!, पाते 
उल्टा तरा?--अ्रकाश हुआ--अन्धकार मिरा | रासे सीधा 
रहा तो संसार “खेल? है। रामसे उल्टा रहा तो ३ 
“जेलर है | हि. 

संसारको खेल मानकर परमात्माकी भक्ति करना ही 
परमात्माके परमं धर्मका परमार्थ है । 


परमार्थ है---मोक्ष?ः उसका धर्म है “शान्तिः | परम धर 
(अहिंसा? है--'परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा |? 
वही मोक्षप्रदायिनी है; परंतु परम धर्मका परम अर्थ 
मोक्ष मिल गया तो भी परमपरमार्थ अभी रोष है | वह परम 
परमार्थ है--प्रेम । 
सखा परम परमार्थ 
मन क्रम बचन राम 


एहू । 
पद नेहू 0 
परम धर्मका परम अर्थ मोक्ष है, उसका भी रस परम 
परमार्थ (प्रेम ) है । धर्म मूल है; अर्थकाम पत्रः 
पुष्प हैं ओर मोक्ष फल है । बद्दी परम धर्मका परमार्थ है ओर 
प्रेम रस है, जो परम परम अर्थ है--परम परम धमं है। 
पोथा पढ़-पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोग। 
ढाई अच्छर प्रेमके पढ़ा सो पंडित होय ॥ 


पण SRD 

हान तृष्णा-त्याग-धमं 
व्या बीहियवं हिरण्यं पशवः खियः । सर्वे तन्नालमेकस्य तस्माद्‌ विद्वाञ्छमं चरेत्‌ ॥ 
उत्पन्नस्य रुरोः सरक वधेमानस्य वधते । प्रार्थना पुरुषस्येव तस्य मात्रा न विद्यते ॥ 
काम कामयमानस्य यदा कामः ससृध्यते । अथैनमपरः कामस्तृष्णा विध्यति बाणवत्‌ ॥ 


यच्च कामसुख लोके यच्च दिव्यमहत्सुखम्‌ । तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहंतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ 


( महा भारत, अनुशासन० ९३ । ४०, ४ १, ४२, १४५ ) 


इस प्रथ्वीपर जितने धान, जो, स्वर्ण, पशु और स्त्रिया हैं, वे. सब किसी पुरुषको 02 उसे संतोष न 
जी १ » वे. सब क्रिसी एक पुरुषको मिळ जाय तो भी 

र गा; यह सोचकर विद्वान्‌ पुरुष अपने मनकी ठृष्णाको शान्त करे | जैसे उत्पन्न हुए सृगका सींग उसके बढनेके साथी 
Er a रहता दै, उसी प्रकार मनुष्यकी तृष्णा सदा बढ़ती ही रहती है। उसकी कोई सीमा नहीं | किसी बस्तुकी कामना करने 
वी मनुष्यकी एक इच्छा जब पूरी होती है, तब दूसरी नयी उत्पन्न हो जाती है| इस प्रकार तृष्णा तीरकी तरह मनुष्यके 






ह” 


_ सनपर चोट करती ही रहती हे । छोकमें जो काम | क | 
तृष्णाक्षयजनित सुखकी सोलहवीं ; "सुख है ओर परछोकमें जो महान्‌ दिव्य सुख है--ये दोनों हि || 
Fee RU उसका ` कलाके भी बराबर नहा हो सकते | दान्‌ दिव्य सुर 8 fF 
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महाराज संक्ृतिके पुत्र रन्तिदेवका राज्यकाल था | 
देशमें अनावृष्टिसे अकाल पड़ गया । रन्तिदेवने 
एज्यकोष? अन्नागार आदि सब क्षुधा“ीड़ितोंकी सेत्रामें 
दिया । अन्तमं अवस्था ऐसी आ गयी कि स्वयं 

तत्तदेव तथा उनके परिवारके भोजनके लिये दो मुठ्ठी अन्न 
राजसदनमें नहीं रह गया । 

क्षत्रिय भिक्षा माँग नहीं सकता ओर मॉगनेपर देता 
भी कोन ! सब वैसे ही अन्नाभावसे पीड़ित थे । राजाने 
लयुत्रको साथ लेकर चुपचाप राजसदन छोड़ दिया । 
जनहीन मार्गसे वे निकल पड़े । वनके कंद, मूल) पत्ते 
अथवा बिना मांगे कोई कुछ दे दे तो उससे उदर-ज्वाला 
शन्त करनी थी । लेकिन जब देशमें सब भूखों मर रहे हो; 
के कंद-मूल या पत्ते क्या बच पाते हैं ! वृक्षोकी छाल- 
& क तो छीलकर मनुष्य खा जाते हैं अकालके समय । 
| बनमेंन कंद थे न फल । पत्तेतक नहीं थे । प्याससे 
॥ सूखते कण्ठकों सींचनेके लिये दो बूंद पानी मिलना कठिन 
है गया ओर यह असह्य अवस्था एक-दो दिन नहीं) पूरे 
| अइतालीस दिन चलती रही । सुकुमार राजकुमार एवं 
| महारानी, स्वयं रन्तिदेवके शरीरमें हिलने-चलनेकी शक्ति 
| गह रही | अब तो ये तीनों मगवद्‌-विइवासी प्राणी भगवानका 
| सरण करते हुए अन्तिम समयकी प्रतीक्षा कर रहे थे । 
| भगवानकी लीला भी अद्भुत है । उनचासवा दिन आया 
और सूर्योदयके कुछ ही काल पश्चात्‌ एक परिचित व्यक्ति 
| । आकर रन्तिदेवको आदरपूर्वक खीर, मालपुए ओर 
| ऋ निवेदित किया । अड्तालीस दिनसे भूखे प्राणियोंको 
| फा खादिष्ट भोजन मिल जाय तो उनके मनकी क्या 
| शा होगी, आप अनुमान कर सकते हैं । लेकिन रन्तिदेव 
| न्य मनुष्य नहीं थे कि उनके चित्तकी स्थितिका 
'शुमान सामान्य मनुष्य कर सके । 
जव जळ दुर्लभ हो, स्नानका प्रश्न ही नहीं उठता 


। मानसिक स्नान, मानसिक संध्या, तर्पण एवं पूजन ही 
था आर यह चलता था । आया आहार एव जल 








विको अर्पित करनेके पश्चात्‌ रन्तिदेवके मनमै आया-- - . 


सवभूतहितेषिता र धर्मके - 
| | = RT सी 
न | क्न 
के सवेभतहितेपिता-धर्मके आदर 
१ 'जीवनमें आज प्रथम बार 
रन्तिदेव १ क्या अतिथिको भोजन कराये 
राजा रान्त५: बिना स्वयं भोजन करना पड़ेगा १? 


ठीक उसी समय सुनायी पड़ा-“ाजन्‌ ! मैं बहुत 
शुघाठुर हू |? एक त्राण अतिथि आ पहुँचे थे | रन्तिदेवः 
को लगा कि स्वयं भगवान्‌ उनकी इच्छा पूर्ण 
करन आव ६ | बड़ी श्रद्धासे उन्हें भोजन कराया । तृप्त 
हाकर» आशीवाद देकर वे ब्राह्मण विदा हुए । 

ब्राह्मणके जानेपर अन्नका भाग स्त्री-पुत्रकों देकर रन्ति 
देव स्वयं भोजन करने जा ही रहे थे कि एक शूद्र अतिथि 
आ गया. | उसे भी आदरपूत्रक् भोजन कराया राजाने । 
लेकिन उसके पीठ फेरते ही कई कुत्तोंके साथ एक चण्डाळ 
आ पहुँचा--मैं और मेरे कुत्ते भूखसे मर रहे हैं |? 

जो भी अन्न बचा था, सब बड़े सम्मानसे रन्तिदेवने 
उस चण्डाल तथा उसके कुत्तोक्रो खिला दिया | वे सब भी 
तृत होकर विदा हुए | लेकिन अब वचा था थोड़ा-सा जळ 
ओर उसको पीकर ही प्राण-रक्षा सम्भव थी । राजा उसे 
पीने ही जा रहे थे कि एक खपचकी बड़ी कातर पुकार 
कानोंमें पड़ी--मैं प्याससे मर रहा हुँ, मुझ अद्युम मनुष्यको 
कृपा करके दो चुल्छू जळ दीजिये 1? | 

महाराज रन्तिदेवके प्राण भी कण्ठगत ही थे; किंतु 
अपना कष्ट उनके ध्यानमें नहीं आया। उनके मुखसे 
निक्रला-- 

न कामयेऽहं गतिमीइवरात्परा- 

युक्तामपुनमंब॑ वा । 
प्रपद्येडखिलदेहभाजा- 
मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ९ । २१ । १२) 

"हे जगतके स्वामी | हे परमेश्वर ! मै अपनी सद्गति 

अष्टसिद्धि या मोक्ष नहीं चाहता । मुझे सब प्राणियोके हृदयमें 


आति 


निवास करके उनके सब दुःख भोग लेनेकी सुविधा दो) 


जिससे सब प्राणी दुःखहीन हो जाय !? 


देव ! मुझे ही सब दुख दे दे, जगजन सारे सुख पायं| 
जो कुछ उनके कछुष-भोग हों, इस जनके माथे आये॥ _॑ ; 

इवपच संकोचसे एवं पिपासाकी दुबेलतासे दूर ही रह रया 
था .। रन्तिदेव- किसी, प्रकार, उठे । जलपात्र उठाया । 


१७” 
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बर्या 02... > | हु 
उसके समीप गये | बोले--'भाई ! तुम मळी प्रकार जळ एवं प्रजावर्गके लोग थे, वे सब अपने नरेशके र > 
पीकर अपने प्राणोंकी तृप्ति करो !? योगी हो गये । ७० 
उनका हृदय एक ही बात दुहरा रहा था-- ( २) 
मनकोजी बोधला 


न त्वहं कामये राज्यं न स्वर नापुनर्भवम्‌। 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ ॥ 


“मुझे फिर राज्य प्राप्त हो जाय, यह में नहीं चाहता । देह 
छूटनेपर खगै जाऊँ अथवा जन्म-मरणसे छूट जाउँ, यह भी 
मेरी इच्छा नहों है । में दुःखसे संतस प्राणियोंका कष्ट दूर 
हो, केवल यही चाहता हूँ ।? 

क्षुत्तर्‌ श्रमो गात्रपरिश्रमशच 
देन्यं छुमः शोकविषादमोहाः । 
सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तो- 
जिजीविषोर्जीवजळारपणान्मे ॥ 
( श्रीमद्भागवत ९ । २१। १३ ) 

(सवंव्यापी भगवान्‌ नारायण | इस जीवनकी लालसासे 
व्याकुळ प्राणीके रूपमें तुम्हीं मेरे सम्मुख हो | यह जल में 
तुम्हींको अर्पण कर रहा हूँ । जीनेकी इच्छासे व्याकुल इस 
प्राणीको जळ देनेसे मेरी क्षुधा, अपनी पिपासा, मानसिक तथा 
शारीरिक श्रम दीनता, खिन्नता, विषाद, मूर्च्छा आदि सब 
दुःख दूर हो गये |? 

महाराज रन्तिदेवने चण्डालको सारा जळ पिला दिया । 
उसकी तृषा मिट गयी और वह संतुष्ट होकर चला गया | उसके 
जाते ही रन्तिदेव लड़खड़ाकर गिरे; किंतु उन्हे किन्हीं 
कोमल करोंने संभाळ लिया | आइचर्यसे नेत्र खोलकर 
उन्होने देखा, हंसवाहन चतुर्मुख अरुणवर्ण सृष्टिकर्ता, 
गरुडासीन चतुभुज नवधनश्याम भगवान्‌ श्रीहरि, कपूरगौर 
वृषभारूढ चन्द्रशेखर नीलकण्ठ भगवान्‌ गङ्गाधर और 
महिषपर बेठे दण्डधर यमराज सम्मुख उपस्थित है । 


“महाराज ! आप अपने अतियियोको पहचाननेमें भूल 
नहीं : !? मन्दस्मितपूर्वक श्रीनारायणने कहा । ब्राह्मण, 
द कुत्तति घिरे आखेटक तथा इवपचमें भी जो उन 


टे नारायणका ही दर्शन करते थे, उनके यहाँ इन रूपोमें वे 
` सर्वव्यापक ही पघारे और फिर अपने वास्तविक रूपमें प्रकट 
` हो गये--इसमें रन्तिदेवको कहाँ चकित होना था | 


ओ महाराज रन्तिदेवके अथवा उनके परिवारके 


यः दै । रन्तिदेवके जो अनुयायी सेवक 
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मनकोजी बोधला पटवारी थे | उनके परिवारमें ३ 
उनकी पत्नी; पुत्र तथा पुत्रवधू--ये चार ही प्राणी थे । 
घर्मं धन-धान्य तथा पशुधन पर्याप्त था | अचानक 
धामणगाव जिलेमें अकाल पड़ा । लोग अन्नके अभावों 
पत्ते तथा वृक्षोंकी छाल खानेपर विवश हुए । मनको- 
जीने अपना घर सदा ही अतिथियोंके लिये खुला रक्खा 
था । अकालके समय स्वभावतः अभ्यागत बढ़ गये । 
मनकोजीका अन्नभंडार समाप्त हो. गया । पशु बेच 
दिये गये और अन्तमें पत्नी एवं पुत्रवधूके आभूषण भी 
बेचे गये । घरके, बतेन आदि उपकरणतक भूखे छोगों- 
को भोजन देनेमें बिक गये | 

जब घरमें कुछ नहीं बचा, अतिथियोंने आना अपने- 
आप बंद कर दिया । किंतु अपने तथा परिवारके पेटको 
भरना आवश्यक था । मनकोजी कुल्हाड़ी लेकर जंगहमें 
गये । लकड़ी काटकर ले आये और उसे बाजारमें वेचा | 
लकड़ी बेचनेसे तीन पेसे मिले । एक पैसा मन्दिरमें चढ़ा 
आये । एक पेसेका आटा और एककी भगवत्सेवाकी 
सामग्री ले आये । 

उस समय एक पेसेका पावभर आया मिळता था । 
आय कपड़ेमें बाँधकर घर पहुँचे; किंतु मनमें उत्सुकता 
थी--“कोई अतिथि आ जायैँ आज तो सेवाका सोमाग्य 
मिले |! 

अपनी क्षुधा स्मरण नहीं । परिवार उपवास कर रहा 


है--विचार नहीं; अतिथि-तेव्राकी उत्सुकता मनमें है उत 


उदार पुरुषके | ऐसे धर्मात्माके अन्नका खाद लेने ब्राह्मण 
के वेशमें स्वयं नारायण पधारे । प्रसन्नतापूर्वक पटवा 
ने उन्हें पूरा आटा दे दिया । केवल नमक वे ब्रा 
को और दे सके । ब्राह्मणने वहीं उपळे सुळगाये | आट 
की बाटियां उसमें धरी । इतनेमें ब्राह्मणी बनी 
आ गयां--'में बहुत भूखी हू |? 

दोनोंने बाटियाँ खायीं | तृप्त होकर प्रसाद कुछ 
कहा पटवारीको | उस प्रसादका खाद की ह... 
दुळेभ दै, जो उस दिन पटवारीके पूरे परिवारको प्रात इ ह । 





(२) 

हागामुची 
जापानमें समुद्रतटके समीप ही एक टीलेपर एक 
बसता था । उसके खेत भी टीलेपर ही थे । 
> तटपर टीलेसे नीचे एक गांव था । शीतकाल 
गतत हो गया था । वसंत त्रठुने चारों ओर अपना 
उछ्ात बिखेर रक्खा था । खेतमै फसळोंकी सुनहली 
बढियाँ झस रही थीं । ऐसे आनन्दपूर्ण समयमें उस 

रमे एक मेला प्रतिवर्षके समान लगा । 

. आस-पासकी बस्तियोंसे स्त्री-पुरुष, बालक-युवा रंग- 


बियो कपड़े पहिने मेलेमें आये थे । खूब भीड़ थी । 
ढोग खाने-पीने, वस्तुएँ. खरीदने, गाने-बजाने तथा आनन्द 
गानेमँ मस्त थे । गाँवोंमें तो थोड़े-से वृद्ध घर तथा खेतो- 
की रखवालीके लिये बच गये थे । अथवा बचे थे रोगी 
या शिशु । 

समुद्रतटके समीपके टीलेपर जो परिवार था, उसके 
स्यामे भी कुछ सज-धजकर नीचे मेलेमें चले गये थे | 
# कुछ अपर बेठे-बैठे मेलेका आनन्द छे रहे थे | उस 
परिवारका वृद्ध सदस्य हागामुची घरसे बाहर बैठा अपने 
पत्रको खिला रहा था, साथ ही मेलेपर मी दृष्टि डाल 
देता था । 








हागामुची अचानक चोंक गया । उसकी दृष्टि मेलेपर 
शेती समुद्रपर पड़ी और पौत्रको गोदसे नीचे बैठाकर वह 
उठ खडा हुआ । समुद्रका जल अकस्मात्‌ अद्धाभाविक 
| सते बहुत पीछे इट गया था । हागामुचीके मनें प्रश्न 
| यह क्या हुआ १ समुद्र भाटेके समय इतना तो 
| शे हटता | इस प्रकार जळ एक साथ पीछे क्‍यों हटा १? 
समुद्रमे जहाँ पहिले जल था, वहाँ रेत दीख रही 
। हागामुचीको अपने बालकपनकी एक घटनाका 
3 भेण हुआ और वह कॉप गया । तब वह बहुत छोटा 
| र । उप समय भी एक दिन इसी प्रकार समुद्र पीछे 
| गाथा । रेत तब मी दीली थी । उसके पीछे ही 
4 | सु पूती लहरे उमड़ पड़ी थीं । समुद्रतटके दूर 
| वि जलमग्न हो गये थे । मनुष्य और पद्मओंका 


र ” रु, 
सवभूतहितषिता-धमके आदर्श 4: 
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भारी विनाश हुआ था । हागामुचीकी दृष्टि दूर समुद्रपर 
डा ( उसे छगा कि बहुत दूर जलम भारी उथल-पुथळ 
| 


आज समुद्र-तटपर मेला जुड़ा है । घड़ीभर ऐसे ही 
बीत जाय तो समुद्र इस पूरे समाजकों निगल लेगा । 
हागामुचीने लोगोंको पुकारना प्रारम्भ किया; किंतु मेलेकी 
भीड़के शोर-गुलमें उसकी पुकार सुनायी किसे देनी थी । 
एक ही उपाय था लोगोंकी प्राणरक्षाका कि सब लोग 
अविलम्ब टीलेपर चढ़ जायें; किंतु यह केसे हो ! एक 
विचार मनमें आया हागामुचीके । उसने चूल्हेसे जळती 
लकड़ी निकाली ओर अपने खेतोमें आग लगाते दौड़ने 
लगा | खड़ी पकी फसल--वर्षभरके निर्वाहका आधारः 
किंतु मनुष्योके प्राणोंका मूल्य कहीं अधिक था । 


“ओह !! हागामुची बीच-बीचमें समुद्रकी ओर देखता 
जाता था । दूर उसे क्षितिजको छूती लहरें बढ़ती दीखीं । 
उसे लगा कि खेतों, जलनेपर मेलेके लोग ध्यान नहीं 
दे रहे हैं । राग-रंग डूबे लोगोंकों जलते खेत आकर्षित 
नहीं कर सके थे । ।गामुचीने बिना क्षणभर सोचे 
अपने घरमें आग लगा दी । कई ओरसे आग ढगानेसे 
घर धू-धू करके जलने लगा । 


“यह क्या १ क्‍या करते हैं आप १ घरके जो सदस्य 
टीलेपर थे, वे सब घरसे बाहर ही थे । उन्हे छगा कि 
बूढ़ा पागल हो गया है; किंतु लोग रोक, इससे पूर्वे तो 
घरसे ऊँची ल्पटें उठने लगी थीं । मेलेमें सुरक्षाके लिये 
आये द्मकलोंके घंटे घनत्रनाने लगे । भीड़ने ल्पटे देखीं. 
और लोग टीलेपर दौड़े । दूकान) सामान) सवारियाँ छोड्‌ 
कर लोग हागामुचीके घरकी अभि बुझाने टीलेपर चढे । 
इतनेमें तो जैसे प्रलयकाल आ गया । समुद्र एक साथ 
उमड़ पड़ा । आसपास मीलों तक लहरे हाहाकार करती 
दौड़ पड़ीं; किंतु टीलेपर मेलेके प्रायः सब मनुष्य पहुँच 
चुके थे और उनका जीवन सुरक्षित हो गया था । अपने 
सर्व॑खकी आहुति देकर हागामुचीने उन्हें बचा लिया था। 
हागामुचीकी मूर्ति बनाकर पीछे लोगोंने मन्दिरे खी । 

| यी 
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५७८ 
ही 
राजधर्मके आदर 
१ दिया ।? भोजन करके अग्निशालामे बेठे बे 
के अति विचार करने लगे | अतिथि परस्पर 


एक बार अनेक ऋषि तथा ऋषिपुत्र एकत्र हुए । 
उनमें आत्मा तथा अह्मके सम्बन्धमँ विचार होने लगा; 
किंतु वे किसी निश्चयपर नहीं पहुँच पाते थे | इसलिये वे 
एकत्र होकर महर्षि उद्दालकके पास पहुँचे | लेकिन उन्होंने 
कहा--'इस वैश्वानर आत्माका ठीक-ठीक बोध तो महाराज 
अश्वपतिको ही है | हम सत्र उनके समीप चलें |? 

इतने ऋषि एवं ऋषिपुत्र एक साथ पघारे, यह 
देखकर महाराज अश्वपतिको वड़ा हषं हुआ । उन्होंने 
सबकोअभिवादन किया ओर आसनपर बैठाया | महाराजने उनके 
चरण धोये; चन्दन, माला, पुष्प आदिसे उनका पूजन 
किया | इसके पश्चात्‌ उनके भोजनके लिये नाना प्रकारके 
स्वादिष्ट सात्विक पदार्थ खणथालामे परसे तथा दक्षिणाके 
रूपमे खणराशि निवेदित की | लेकिन उन अभ्यागतोंने न 
तो भोजनका स्पर किया ओर न धन लेना स्वीकार किया | 

राजा अश्वपतिको ऋषियोंके इस व्यवहारसे आश्चर्य नहीं 
हुआ । वे हाथ जोड़कर बोले--“मै जानता हूँ कि शास्रे 
राजाका अन्न अपवित्र बतलाया. गया है और इसलिये 
अपवित्र बतलाया गया है कि राजा चोर, डाकू, अनाचारी 
आदिपर अर्थदण्ड करता है | वह पापियोंका धन उसके 
पास आता है | प्रजाके पापभे भी राजाको भाग मिळता 
है | छेकिन मेरे राच्यमें तो कोई चोर नहीं, कोई मद्यप 
नहीं; अनाचारी पुरुष ही नहीं तो अनाचारिणी स्त्रिया कहाँसे 
होंगी | ऐसी अवस्थामें आप सत्र मेरे यहाँ भोजन क्यों नहीं 
करते १ मेरा अन्न तथा धन तो निर्दोष हैं |? 


उन कऋषियोंने कहा--'राजन्‌ ! मनुष्य जहाँ जिस 
प्रयोजनसे जाता है, उसका वह प्रयोजन पूर्ण हो- यही उसका 
सत्कार है | हम सब आपके पास धनके लिये नहीं आये 
हैं | हम वैश्वानर-आत्माका शान प्राप्त करने आये हैं | 


“आज तो आप सव भोजन करके विश्राम करें | कल 
आपकी वातका विचार करूँगा |? राजा अश्वपतिने हँसकर 
बात ठाल दी | 
हु... हन “राजाने हमारे प्रश्नका उत्तर क्यों नहीं दिया ! 
` उन्होंने कळ भी उत्तर देनेका निश्चित आश्वासन भी नहीं 
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ड “हम सब क अविधिपूर्वक प्रइन करें तो उत्तर के 
1 ? महृषि उद्दालकने बतलाया | “हम जिज्ञासु क 
आये और उच्चासनोपर बैठकर पूजन स्वीकार करने को 
शानकी प्राप्ति इस प्रकार नहीं हुआ करती । विद्या यै 
जळके समान अधःप्रवाहिनी है । जो नीचे बैठेगा, विनय 
होगा; ज्ञान उसकी ओर जायगा |? 

दूसरे दिन उन छोगोंने हाथमें समिधा ढी और विनम्र 
भावसे राजाके समीप गये | तब राजा अश्वपतिने उन्हें 
आत्मशानका उपदेश किया । थु 

(२) 
सम्राट अशोक 

प्रियदर्शी सम्राट्‌ अशोकका जन्मदिन था । सभी 
प्रान्तोंके शासक क्षत्रप उपस्थित हुए थे । सम्राटने घोषणा की 
थी कि 'सवेश्रेष्ठ प्रान्तीय शासकको इस वर्ष पुरस्कृत 
किया जायगा ।? 

राजसभामं जव सम्राट्‌ सिंहासनपर आसीन हो गये; 
प्रान्तीय शासकोंने अपना कार्य-विवरण सुनाना प्रारम्भ किया । 
उत्तर-सीमान्तके शासकने तीनगुनी आय. की थी । दक्षिणके 
शासकने राज्यकोषमें प्रतिवर्षकी अपेक्षा दुगना स्वर्णं अर्पित 
किया था । पूर्वीय प्रदेशके शासकने अपने प्रान्तके उपद्रवी 
तत्वोको कुचल दिया था | एक अन्य प्रान्ताधिपने प्रजासे 
कर अधिक लिया था) सेवकोंका व्यय कम किया था तथा 
राजकीय आयके दूसरे कई खोत हूँढ़ निकाले थे ये सब 
अपनी शासनकुशलताका परिचय देकर सम्राट्से पुरस्कृत 
होनेकी आशा कर रहे थे । 


सबसे अन्तमें मगधके प्रान्तीय शासक उठे । उबे 
निवेदन किया-भमेरे प्रान्तने प्रतिवर्षकी अपेक्षा आघेते कम 
ही धन राजकीय कोषमें दिया है; क्योंकि प्रजाका कर कम 
क्रिया गया है और राजसेवरकोकी सुविधाएँ कुछ बढायी 
गयी हैं । प्रान्तमें उपयुक्त स्थलोपर कुएं तथा | 
बनवायी गयी हैं । रोगियोके लिये चिकित्सालय तपा | 
बाळकोकी झिक्षाकें लिये पाठशालाएँ भी अनेक खापर | 
खोली गयी हैं |? 








“गरीब कृषकोके यहाँका जो सामान राजसेवक 
कर न देनेके कारण ले आये हैं, वह उन्हे 


लोटा दिया जाय !? मूलराजने पुरस्कारः 
में माँगा | 
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(इस वर्षका सवेश्रेष्ठ शासक होनेका पुरस्कार मगधके प्रान्तीय 
प्रशासकका ; गौरव बढ़ायेगा ।? सब विवरण सुनकर सम्राटने घोषणा 
की | उन्होंने आगे आदेश दिया--सब प्रान्तीय प्रशासक उनसे 
प्रेरणा ग्रहण करें ! अशोकको प्रजाका शोषण करके प्राप्त होनेवाली 
खणराशि नहीं चाहिये । प्रजाके शूरोंकी उचित बातें सुने बिना उनका 










दमन करनेकी में निन्दा करता हूँ । प्रजाको सुख-सुविधा दी जाय; BSI गड 


यह मेरी इच्छा है |? --सु० 


| “मेरा पुत्र इतना प्रजावत्सल है |? मीमदेव 
बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा--'बेटा | 
राजकुमार मूलराज तुम अपने लिये मी कुछ माँग लो |? 
लगभग नो शती पूर्वकी बात है | गुजरात उस समय भीमदेव- मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि आप 





के शासनमें था | एक वर्ष अनावृष्टि हुई । खेतमें कुछ हो नहीं तो घोषणा कर दें कि अब जहाँ अकाल पडेगा, 
किसान कर कहाँसे दे ! एक आमके लोग कर नहीं दे सके । राजाके दटके कृषकोसे कर नहीं लिया जायगा !” 
सिपाही उस गाँवमें गये और उनके घरोमै जो कुछ मिला) सत्र मूलराजने यह माँगा ओर पुत्रको यह पुरस्कार 
उठा छाये । राजकुमार मूलराजने उन किसानौंका रुदन, उनकी देकर राजाको भी अपार दर्षे हुआ । सु» 


दयनीय दशा देखी; किंतु वे बाळक थे । कुछ करना उनके 
शमे नहीं था | (५८ 


उन दिनों राजकुमार घुड़सवारी सीख रहे थे | पिताने कह था श्ासकधर्मके आदर्श महाराज चन्द्रापीड 

बे मन लगाकर सीखें तो पुरस्कार पायेंगे | राजक्कुमारने रात- 

जुटकर अपनेको और अश्चोको भी थका डाला; किंतु ससाहे 

भीतर घुड्सवारीकी परीक्षा देने पिताके सम्मुख उपस्थित हो गये । 

i उनके उत्साह तथा निपुणतासे प्रसन्न होकर राजा भीमदेवने कह 
१ E १ उम अपना पुरस्कार माँग लो ।? 


महाराज चद्धापीडने एक देवमन्दिर | | क 
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न्‌ 
रेखाडून रोक देना पड़ा | भूमि जितनी आवश्यक थी) पाप मेरे पूवंजोंको भी पीड़ा देगा | इसलिये एक 


उसके एक भागमें चमारका एक झोपड़ा था । राज्यके कम- ग इस नीच जातिके चमारके यहाँ | माँग 
चारी चमारको उस भूमिका बहुत अधिक मूल्य दे रदे थे, तो में तः झोपड़ीकी भूमि देवमन्दिर बनानेके लिये आपको 
किंतु चमार कहता था-'सुझे किसी मूल्यपर भूमि बेचनी दान कर दूँगा । इससे मुझे ओर मेरे पूर्वजोंको पुष्य होगा | 
नहीं है |? श्‌ 

प्रजावत्सल महाराज चन्द्रापीडके राज्यमें राज्यकमंचारी ५ रु | कर शा 
प्रजाके किसी सदस्यपर अत्याचार करनेका साहस नहीं कर 3» 
सकते थे । उन्होंने महाराजसे परिस्थिति निवेदन की | मद्दाराजने 
कहा--“बल्पूबंक किंसीकी भूमि ली नहीं जा सकती । मन्दिर 
अन्यत्र बनाया जाय ।! 

प्रधान शिल्पीने इसमें बाधा दी-'उस भूमिपर मन्दिर 
बनानेका संकल्प किया जा चुका । राजधानीके आस-पासकी 
भूमि मैने देख ढी है | देवमन्दिरके उपयुक्त उतनी श्रेष्ठ भूमि 
दूसरी नहीं है |? 

चमार राजसदन बुलाया गया । महाराजने उससे 
कहा--“भूमि मुझे अपने किसी उपयोगके लिये नहीं चाहिये । 
देव-मन्दिरके निर्माणमें बाधा डालना पाप है; यह तुम जानते 
ही हो | तुम दूसरी भूमि जह चाहो, जितनी चाहो छे लो | 
तुम्हारे लिये उसमें भवन बनवा दिया जायगा, यदि तुम 
स्वीकार करो ।? “महाराज चमारसे भूमि दान लेंगे १? राजप्रभाके 

चमार हाथ जोड़कर बोला--महाराज | आपका यह  सरदस्योंको इस प्रस्तावपर ही क्रोध आया । एक दरिद्र 
पैतृक राजसद्न है । किसीको करिसी भी मूल्यपर इसे देना अछूतको महाराजके ऐसे असम्मानका साहस क्‍यों करना 


क्या आप स्वीकार करेंगे ! में दरिद्र हूँ, नीच जातिका हैं; ये 
किंतु मेरे पिता-पितामह उसी झोपड़ीमें रहे हैं । मेरे हिये हि. 
वह भूमि माताके समान है | मैं उसे बेच नहीं सकता ।? (तुम जाओ |? महाराजने चमारको बिना कुछ कहे 


बो नरेश उदास हो गये । चमार दो क्षण चुप रहकर स्यं विदा कर दिया । लेकिन दूसरे दिन काश्मीरके वे धर्म नरेश 

लाली आप ने 09२ Re 

देव मन्दिर बनने न उसे धर्म-संकटमें डाल दिया है | चमारकी झोपड़ीपर भूमिदान माँगने पहुँच गये । चमास्ते 
ननम म बाधा डाळू तो पाप होगा और हा मतदान वोर किया । सु; 


>a 0 4 

च ९ 
श्रेष्ठ राजाका धर्म | 
निज सुखकी परवाह न करके करना सुखी प्रजाको नित्य । १; 
लाना आचरण स्वयं कर- सदाचार, सेवा, तप, सत्य ॥ | 


| 


+ 
४ 
|| 





का रति चढ़े सतत, करना-करवाना ऐसे कमे । 
दयायुत सदा बरतना- यही श्रेष्ठ राजाका धर्म ॥ 
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कै न्याय-धर्मेके आदर्श + 








न्याय-धर्मके आदर्श 


(२) 
काशी-नरेश 


मनुष्य धन) अधिकार) युवावस्था तथा सोन्द्यमॅसे 
एको भी पाकर मतत्राला हो जाता है; काशी-नरेशकी 
तीको तो ये सब प्रात्त थे ढळती अवस्थामै महाराजने 
गह विवाह किया श्रा । अतः रानीको वे बहुत मानते थे। 
इस प्रेमने रानीको और भी गर्वान्ध बना दिया था | 


महारानी शीतकालूम एक दिन दासियोंके साथ वरुणा- 
्गासंगमपर स्नान करने गयीं । उस समय वहाँ तटपर 
केसीको रहनेकी अनुमति नहीं थी । कुछ झोपड्या थीं 
वहाँ मछुओं तथा खेतवालोकी । राजसेवकोने उन छोरोको 
भी वहाँसे हा दिया था । माघके महीनेमें सूयाँदयसे पूव 
लान करके रानी शीतसे काँपने लगीं । पासमें 
उस समय वन था; किंतु वनसे लकड़ी लानेमें 
बिलम्ब होता । पहले लकड़ी मँगाना ध्यानमें नहीं 
आया था। रानीने आज्ञा दी---“इनमेंसे एक 
झोपड़ीमें झटपट आग लगा दो ।? 
दासीने प्रार्थना की--'झोपड़े या तो 
साधुओके होंगे अथवा गरीबोंके । इस जाड़ेमें 
झोपडा जल जानेपर वे वेचारे कहाँ जायेंगे १? 
राजमहलमँ पली रानीको गरीबोंके कष्टका 
स्या पता १ उन्हें तो इस समय अपने हाथ-पेर 
भनेकी धुन थी । क्रोधपूर्वक बोलीं--“इसे 
मेरे सामनेसे दूर करो । बड़ी दयाछ बनती 
है। झटपट झोपड़ा सुलगाओं । शीतसे में कॉप 
रही हूँ |? 
र आज्ञाका पालन हुआ । एक 
मे आग लगायी गयी तो वायुके वेगसे 
सोमे अपने-आप लग गयी । सब झोपडे जल 
वे | रानीने हाथ-पैर सेके और वे पालकीमें 
राजभवन पहुँचीं । 
| _ जिनके झोपडे जले थे, वे लोग भी पहुँचे 
| दु । उनकी बात सुनकर काशी-नरेश बहुत 
| ` हुए | राजभवनमें जाकर उन्होंने रानीसे 





पूछा--'तुम्हे यह क्या सूझी ! गरीब प्रजाके घर जळवाकर 
तुमने कितना अन्याय किया, इसका कुछ पता है !? 

रानीको अपने रूपका गर्व था | वे तुनककर बोलीं-- 
“आप उन घासके गंदे झोपड़ोंको घर कहते हैं ! वे तो फूँक 
देने योग्य ही ये |! 

महाराज गम्भीर होकर बोले- (रानी ! न्याय सबके 
लिये समान है | तुम शीघ्र समझ जाओगी कि निर्धन 
कितने श्रम तथा कष्टसे एक झोपड़ा बना पाता है ।! 


“रानीके वस्त्राभूषण उतार लो | इन्हें एक फटा वस्न 


पहिनाकर राजसभामें ले आओ ।' यह आज्ञा राजाने 


दासियोंको दी और रानीको बोलनेका अवकाश दिये बिना 
लोट गये | 
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७८२ 


दासियाँ विवश थीं। राजाज्ञा पालन न करनेका दण्ड 
मृत्यु हो सकती थी | फटे वस्त्र पहने मिखारिनीके समान 
रोती हुई रानी राजसमामे लायी गयीं । न्यायासनपर बैठे 
नरेशने आज्ञा की--'वे सब झोपडे जो तुमने जलवा दिये 
हैं, जबतक भिक्षा माँगकर बनवा न दो, राजमवनमें नहीं 
आ सकोगी | स्वयं विपत्तिमें पड़े बिना दूसरोंकी विपत्ति 
मनुष्य समझ नहीं पाता |? --सु० 


(२) 
राव रतनसिंह 
( लेखक--श्रीशिवकुमारजी गोयल ) 


उन दिनों बूँदीराज्यपर राव रतनसिंह हाड़ाका आधिपत्य 
था | राव रतनसिंह अत्यन्त धार्मिक) न्यायप्रिय एवं निर्भीक 
तथा वीर शासक थे | उनकी धर्मनिष्ठा एवं न्यायप्रियताकी 
दूर-दूरतक धाक थी । 


एक दिन राव रतनसिंहके वीस-वर्षीय युवक पुत्र 
राजकुमार गोपीनाथने सड़कपर एक घोडशी युवतीको देखा 
तो देखता ही रह गया । ऐसी रूपसी थी वह | 


राजकुमारने युवतीका पीछा किया और पता लगा 
लिया कि वह तरुणी एक ब्राह्मण युवककी नवविवाहिता 
पत्नी थी । दूसरे ही दिन राजकुमार उस ब्राह्मणके घर जा 
पहुचा । कामान्ध राजकुमारने ब्राह्मण युवकको डरा-धमका- 
कर घरसे बाहर निकाल दिया और दखाजेकी अंदरसे 
सॉकल बंद कर ली | ब्राह्मण युवकने भी बाहरसे सॉकल 


लगा दी ओर दौड़ा हुआ वह बूँदी-नरेश राव रंतनसिंहके 
पास पहुँचा । 


(मेरा, सर्वस्व छुट गया अन्नदाता (?--श्राह्मण युवकने 


रोते-चिल्लति हुए बूदी-नरेशसे कहा | 
क्यो, | ह आपत्ति आ गयी, ब्राह्मणदेवता १> राव 
रतनसिंहने विम्रतापूर्वक पूछा । 


“एक राजपूतने मेरी नवविवाहिता पत्नीके साथ 
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क | 
~ ~ गुट 

बलात्कार किया है अन्नदाता |. युवक 
उनके कहते 


सुबकने लगा | 

'क्या तेरे शरीरमें रक्त नहीं था, जो तूने यह मयंक 

अत्याचार सहन किया ? उस नराधम पापात्माका सिर उतार 

छेना चाहिये थाः---राव रतनसिंहूने क्रोधमें तमतमाकर वहा 
९ 


“किंतु उसकी हत्या करनेके अपराधमै मुझे दण्ड जो 
मिलता |? 


“उस पापात्माका सिर उतारनेपर दण्ड नहीं, पुरस्कार 
दिया जाता | धमॅका हनन करनेवालेकी हत्या ही महान्‌ 
पुण्य है |? रावने उत्तर दिया । 


युवकने खेतसे गँड़ासा लिया और घर जा पहुंचा | 
दरवाजेकी सॉकल खोलकर उसने दरवाजा खटखराया | 
कामान्ध राजकुमार अपनी कामपिपासा शान्त करके वाहर 
निकला । ब्राह्मण युवकने तुरंत ही कामुक राजकुमारका 
सिर गँडासेसे अलग कर दिया । 


समस्त बूँदीमें राजकुमारकी निर्मम हत्यासे आतङ्क छा ; 
गया । पुलिस थानेदारने तुरंत ब्राह्मण युवकको खूनसे सने 
गड़ासे और खूनसे भीगे कपड़ोंसहित गिरफ्तार कर लिया | 

युवकको हथकड़ी डालकर राजमहलमै पेश किया गया | 


“मैने राव साहबकी आज्ञासे ही राजकुमारकी हत्या 
की है?--ब्राह्मण युवकने बूँदी-नरेशकी ओर संकेत करते 
हुए थानेदारसे कहा । 

(हाँ, मेरी आज्ञा लेकर ही इस वीर युवकने उस कामुक 
नरपिशाचका सिर उतारा है । राजाका यह धर्म है कि वह त्याय 


करते समय, अपने पुत्रके अपराधपर पर्दा न डालकर उपे 
निष्पक्षतासे दण्ड देः--रावने थानेदारको सम्बोधित करते 


हुए कहा । 


ब्राहमण युवककी हथकड़ियाँ खोळ दी गर्यी | बूंदी 
नरेश राव रतनसिंहने अपनी धर्मनिष्ठा एवं न्यायकी रही 
लिये अपने कामुक तथा दुराचारी पुत्रकी हत्यापर 
नहीं बहाये, अपितु गौरव अनुभव किया | 





अधौच्यन्ते गृहस्थस्य धमोणि च यथाविधि। 
बदनुछानतः सम्यक्‌ पदवी महतामियात्‌ ॥ 
म सब आश्रमोंमें श्रेष्ठ माना गया है । 
अमके विधिपूर्वक पाठन करनेके पश्चात्‌ ग्रहस्था- 
म प्रवेश करना चाहिये | क्योकि उस समयतक मनुष्यकी 
द्वि परिपक्क हो जाती है आर शारीर बलवान, वीयवान्‌ 
छं आरोग्य-सम्पन्न होता है, मन शुद्ध और सत्कार्यौकी 
शेर प्रवृत्त होता है । जैसे प्राणिमात्र वायुका आश्रय लेते 
३ वैसे सब आश्रमेकि लोग गहस्थाश्रमिर्योसे ही आश्रय पाते हैं । 
यस्मास्त्रयोऽप्याश्नसिणो ज्ञानेनान्तेन चान्वहस्‌। | 
गृहस्थेनेव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्टो गुद्दाश्नमी ॥ 

( मनु० ३ | ७८) 
अत्य तीनों आश्रमवालोँके पालन-पोषणका भार 
झखोंके कधोपर ही होता है । कमजोर कंधे इस भारको 
से संभाल सकते हैं । शास्त्र कहते हैं कि दुबेलेन्द्रिय स्री- 
| पुरुष इस आश्रमको धारण नहीं कर सकते । अतएव 
| गसखाश्रमको चलानेके लिये आवश्यक है कि ख्री-पुरुप 
अपने शरीर ओर मनको खूब बलवान्‌ तथा संयत बनायें 
सांसारिक व्यवहारांको उत्तम रीतिसे चलानेके लिये सामर्थ्य 
और विद्याबल प्रासं करें | तमी शूरवीर और बुद्धिमान्‌ 
संतान पैदा होगी एवं ग्रहस्थाश्रमका बोझ सँभालकर अन्य 
शर्माको सेवा की जा सकेगी | इस आश्रममें आकर 
मनुष्य सत्कर्म करता हुआ मोक्ष प्राप्त कर सकता है । 
स्रीपुरुषका जो वैवाहिक बन्धन है, उसीका नाम 
ए्याश्रम है और उन दोनोंके एक होकर रहनेसे ही गहस्थका 
मम सुचारु रूपसे संचालित होता रहता है । 
स्व एहस्थाश्रममें स्त्री-पुरुषको कामवासनारहित प्रेम-भावसे 
| "य्‌ रहकर ज्ञानसहित संतानोत्पत्ति करनी चाहिये | 
| है गह खर्गोपम है, जिसमें स्त्री-पुरुष एक-दूसरेसे प्रेमयुक्त 
: बहार करते हैं तथा दोनों ईश्वरीय प्राकृतिक नियमानुसार 
| कसतेव्यका पालन करते हैं। अन्यथा कामनासक्त 
है| लीयुरुष-व्यवहदारपर कोई प्रतिवन्ध नहीं रहता और 
|+ ल पतान जल्दी-जल्दी होने लगती है और वह बलहीन एवं 
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गृहरथ-धम-विचार 


( लेखक--विद्याभूषण श्रीरामकृष्ण अनंत भट्ट काशीकर ) 


दो रहा है! एक बड़ी समस्या उपस्थित हो गयी है । 


स्त्री-पुरुष संयमसे रहकर शुद्ध आचरण रकखें तथा धार्मिक 


व्यवहार--ईश्वरभक्ति, धार्मिक पुस्तकके अध्ययन-पाठ; प्रवचन 

आदि करें तो मनोनिग्रह-धारणासे इस समस्याका उन्मूलन 

हो सकता है । एक संतानके बाद दूसरी संतानमें कमसे- 

कम पांच वर्षका अन्तर होना आवश्यक है | इसके लिये 

गर्भ-नेरोधके कृत्रिम साधनोंका उपयोग करना उचित 
| 
| 


५८३ 
रही है और इसलिये परिवारःनियोजनका अशास्त्रीय प्रयत्न 


नहीं दै । संयम ही एक सर्वोत्कृष्ट उपाय है । संयम 
अव्यावहारिक नहीं है | हमारी वर्तमान रहन-सहनके कारण 
यह हमलोगोंको कठिन प्रतीत होने लगा है । संयम | 
रखना शास्रके सर्वथा अनुकूल है और संयम मनपर | 
ही निर्भर करता है । कृत्रिम साधनेसे मन उच्छुङ्कल 
बनता है । मनकी उच्छुङ्कळतासे विषय-सेवनकी परिमिति | 
नहीं रहती । अति स्री-प्रसङ्ग हर हालतमें हानिकारक सिद्ध | 
होता है । यह तो निर्विवाद है कि ख्री-पुरुषकी सारी शक्ति) 
तेज, ओज, आयु, बुद्धि-रज-वीर्यके आधारपर आश्रित 
है । शास्त्र कहते हैं-- 

मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ । 

गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेके पश्चात्‌ खरी-पुरुषको 
“सवधर्मःमें रत रहते हुए एक-दूसरेका रक्षक बनकर रहना 
चाहिये; न कि इच्द्रियोंके क्षणिक सुखके वशीभूत होकर 
एक-दूसरेके भक्षक बन जाये | अतएव ह्म उचित दद 
कि हम शानसहित अपनी शक्तिकों पर्यातरूपमें संचित 
करें) अपनी आत्मा एवं उसके प्रकाशको बढ़ायें एवं 
पुरुषार्थके साथ प्राणिमात्रकी निःखार्थमावसे सेवा करते 
हुए अपने गाईस्थ्य जीवनको सुचारु ल्पसे संचालित करते 
रहें । इसीमें मानवजीवनका कल्याण है । 


२९ ०९ 
पिता रक्षति कौमारे भतो रक्षति 





१८ 
यौवने । 


~, 


पुत्राश्च स्थविरे भावे न स्री स्वातन्त्यमहंति ॥ 
कल ौहोकका अर्थ आजे समाजसातत्मके झे | 
लोग अपार्थ दृश्सि करते हैं पर इसका अर्थ ऐसा कला 







चाहिये कि कत्याकी रक्षा पिता; युवतीकी पति और माताकी 


0 


DS SpE 


५८४ 


सकती | 

यह सत्य है कि स्री शक्तिरूपा हे एवं शक्तिका खोत 
है। सारे संसारको शक्ति स्रीजातिसे ही मिलती है । पर 
उसकी शक्तिकी देखरेख रखना कुमायवस्थातक पिताका 
कर्तव्य है | दिन-प्रतिदिन उत्तरोत्तर उसकी शक्तिका विकास 
होता रहे, इसका भार कुमायवस्थामें पितापर है | 


इसके वाद युवावस्थामँ उसकी शक्तिकी देख-रेख रखना 
पतिका काम है। ग्रहस्थ-घमको सुचारु रूपसे संचालित 
एवं धर्मयुक्त संतानोसत्ति करते हुए उसकी शक्ति- 
की देख-रेख करना यानी उसकी शक्ति कहीं 
भी कम न हो जाय; इस वातका ध्यान रखना पतिका 
कतव्य है | 

गृहस्थाश्रम समाप्त करनेके बाद उसकी शक्तिकी देखरेख 
रखना ओर सेवा करना पुत्रका कर्तव्य है । उसकी शक्तिका 
जितना संचय रहेगा, उतना ही उसकी आत्माका विकास होगा 
एवं आत्माका प्रकाश बढ्नेसे उनको मोक्षकी प्राप्ति होगी | कम- 
से-कम पुनर्जेन्ममे यह संचित शक्ति उनके लिये सहायक 
तो होगी ही | 


शास्राने पितासे सहस्तगुना अधिक माताका सम्मान 
करना बतलाया है-- 

सहसरं तु पित न्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
कि धार्मिक इति चतुर्थाभ्रमी यति सर्ववन्य है| गहख 
पित भी पुत्र संन्यासीका बन्दन करता है, परंतु उस संन्यासीके 
लिये भी धर्मानुसार मातृवन्दना विहित है-- 


स्वेवन्द्येन यतिना ` प्रसूर्वेन्ा प्रयप्नतः ॥ 
(स्क० यु० काशी० ११ । ५० ) 
` पुरुष सदासे ही नारीको मातारूपमें पूज्य एवं मार्ग 


दर्शिका मानतां रहा है | पत्नीर्पमे प्राणोसे भी 

अधिक प्रिय 
एवं हृदयेश्वरी बनाकर उसे अपना : सर्वर सम्पण करके 
उसके रक्षण-पोषणके लिये, वस्रामरण जुटानेके लिये 
दिनरात परिश्रम करता रहा है । इतना ही नहीं, नारीके संकेत- 


पर ही पुरुष सब काम करता रहा है । प्रेमले ही पुरुष स्रीको 


` वशमें रख पाया है | प्रेमसे ही स्री 
पर नचाती रही दै । किन्ही धार्मिक- 
अत्य समाजके ळोगोमें स्रीको गलेमे ees 


भी पुरुषको अपने इशारे- 


रस्सी बांधकर रखनेकी 


कल्थ ० कक डु 


* धमां रक्षति रक्षितः ॐ 
च चच 


पुत्र करता है | स्री खतन्त्र रहकर अपनी रक्षा नहीं कर प्रथा हो सकती है, पर वह भारतमें 





- 
म कभी नहीं रही । दीका 


पुरुषके साथ सम्बन्ध शुद्ध धर्ममूलक ही है; धर्म: ही 
स्नेह एवं अर्थव्यवस्था उसका आनुषङ्गिक फल है। भवनि 
अपेक्षा मनुष्योंकी मनुष्यता एबं विशेषता ही यह है क 
प्रत्यक्ष-अनुमानसे अतिरिक्त आगम-प्रमाण भी मानता है और 
तदनुकूछ वह धार्मिक होता है | पतियत्नीके गीर 
अ 

सम्बन्धसे ही पत्नी, पुत्री, भगिनी, माता आदिकी असाधारण 
व्यवस्था होती है । तदनुकूल ही उत्तराधिकारकी 
भी चलती है। इसीलिये आस्तिकोंका कहना है कि प्रक्षा 
मानाश्रित मति जहातक दोड़ती है, वहाँतक ही चलमेवारे 
'बानर? आदि पञ्च होते हैं और प्रत्यक्षानुमानातिरिक्त आगे 
अनुसार धार्मिक, आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था करे 
चलनेवाले लोग ही “नर? अर्थात्‌ मानव होते हैं 

मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः | 

शास्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरा; ॥ 

| ( तन्त्रवातिक ) 

आजकलके जडवादी लोग धर्मको न मानकर कहते 
हैं कि 'पातित्रत्यधर्म केवल व्यक्तिगत सम्पत्तिके आधारपर बना 
हुआ है | समाज तहस-नहस न हो जाय, इसीलिये एक ही 
पुरुषके साथ सम्बन्ध रखनेके लिये ख्रीको समझा-बुझाकर राजी 
किया गया ओर तदनुसार ही धर्म, नीति, रिवाज गढ़े गये एवं 
स्रीकी स्वतन्त्रतामें धम और भगवानके नाराज होनेका डर 
दिखलछाया गया । इसके अतिरिक्त पातित्रत्यका और कोई 
अर्थ नहीं है | 

जडवादी इससे अधिककी आशा भी क्या कर सकते हैं! 
जिनकी दृष्टिमें विश्वका कारण सर्वश ईश्वर ही नहीं जँचता, 
जो भूत-प्रेतकी कल्पनाको ही परिष्कृत रूपमें ईश्वर-कल्पना 
समझते हैं, जिनके मतानुसार धर्म-कल्पना भीरु मस्तिष्कका 
फितूर मात्र है, वे सीता) सावित्री आदिके परम गम्भीर पातित्रत्य- 
घर्मको केसे समझ सकते हैं ? सीताका अग्नि दिव्य करके 
जीवित हो उठना, सावित्रीका यमराजसे अपने मृत पतिको 
पुन; प्राप्त कर लेना, शाण्डिलीका सूर्यनारायणके उदयपर 
प्रतिवन्ध लगा देना आदि जडवादी दृष्टिसे कोरी कल्पना 
मात्र ही हैं | आश्चर्य है कि परम सत्य आर्ष इतिहास तो 
नासिक जडवादियोंकी दृष्टिमें झूठे हूं, परंत बंदर 
मनुष्य उत्पन्न होनेका निराधार विकासवादी इतिहास सत्य है | 
भारतमं अमी-अमी हालमें इन ५० वर्षोंके भीतर 
सतिया हुई हैं | वे इँसती-हँसती चितापर अपने पतिके साय 


व्यवस्था 
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तिया बिना अग्निके ही अपने शारीरसे दिव्याग्नि प्रकट करके 
दवी हुई हैं । चित्तौरगढ्की पद्मिनी आदिके ऐतिहासिक 
धतीवसे कोई समझदार व्यक्ति आँख नहीं मूँद सकता | 
सिक जडवादी सिवा अनर्गल प्रलापके इन बातोंका 
या उत्तर दे सकते हैं ! स्पष्ट है कि जिन्हें ध्म, सम्यता; 
हंस्कृति और पातित्रत्य मान्य हैं ऐसे स्त्री-पुरुषोंके लिये आज- 
कलके प्रेमोत्तरिवाह ( लव मेरेज ) इत्यादि ये सुधार तथा 
जडवादियोंकी नास्तिकता धर्म एवं मानवताके शत्रु ही हैं । 


ल्ली सर्वदा ही लजाशील होती हे, वह कभी 
अमियोगिनी नहीं होती । पुरुष ही स्वैरी होकर स्त्रीको 
स्बैरणी बनाता है । जहाँ पुरुष स्वैरी न होगा, वहाँ स्री 
भी स्वैरिणी नहीं हो सकती । स्त्री पुरुषकी हृदयेश्वरी दै, 
प्राणेश्वरी है, आत्मा है; सब कुछ है । उसके हिस्से एवं अधिकारकी 
बात जडवादी नास्तिकोंके द्वारा ही उठायी गयी दै, उठायी 
जाती है । सत्रीको पुरुषकें बरावर बनानेका प्रयत्न करना 
उसका अपमान करना दै, उसको इजारगुना नीचे उतारना 
है। विवाह करके परिवार-पालन करनेके उदात्त कत्तेव्यको 
झगड़ा या झंझट समझनेकी प्रवृत्ति जडवादी उच्छुङ्चल- 


क भगवत्ठुपाआत गृहस्थ # 


मात-पितृ-सेवक अ्रद्धायुत शुद्ध-धमेरत 


५८५ 





रोक चली गर्यी । उत्तरप्रदेश तथा राजस्थानमें तो कई नोकरानी बनेंगे, तो उनकी संताने भी अवश्य ही नोकर- 


मनोवृत्तिकी ही बनेंगी । माताका दूध न पाकर, जननीका 
लाङ-प्यार, लालन-पालन न पाकर डिब्बोके दूध पीनेवाळे 
बच्चे निम्न श्रेणीके ही होंगे । माता-पिंताका भी बच्चोमें कोई 
प्रेम न होगा, बच्चाका भी माँचापके प्रति कुछ आकर्षण- 
अनुराग न दोगा । पति-पत्नीका भी परस्पर स्थायी प्रेम न 
होनेसे किसी भी सम्ब्रन्धकी स्थिरता न होगी । सभी सम्बन्ध 
वासना-तृसि और पैसेके कारण होंगे विवाह ओर तलाककी 
अबाध परम्परा चलती ही रहेगी । इसको आज-कलकी 
सुधारणा कहुँ या कुधारणा, यह नहीं समझमें आता | 

इमलोगोंका सुख और कल्याण हमारे कर्मोपर निर्भर 
है । हमारी भारतीय वैदिक संस्कृतिका उद्देश्य भी लोक- 
कल्याण और परोपकार ही है । अतएव धमतः गहस्थाश्रमका 
मुख्य कत्तेव्य है 

यत्कृत्वानृण्यमाष्नोति देवात्‌ पिन्यात्व माचुषात्‌। 

_ देवऋण/ पितृक्रण, तथा मनुष्यक्रण- इन तीनों 


पंथियोंकी ही प्रेरणा है | खी और पुरुष--सभी यदि नौकर- कोई भी उन्नति नहीं हो सकती । भगवान्‌ 
—— क्ट 
र्ष 
| भगवकपाप्राप गृहस्थ रि 
४४ ब्रत-उपवास-नियम-तप-तत्पर दान शक्तिभरः वत्ललखृत्य । ४६५. 
द्याः विनय; परनारी-वर्जेन, स्व-खी-रति, सब सुद्र 
| सदाचार-शुचि-शील-परायणः सरल) सत्यवादी, मतिमान । 


गत-अभिमान ॥ 





> अर्थ न्यायसे अर्जन करता, रखता नित प्रसुमे विश्वास । 
यथासाध्य सुख देता सबको देता नहीं किसीको जास ॥ 
$ आद्र करता सब कुडुस्बका पालन? सबका करता मान । 
उस ग्रृहस्थपर कृपा-खुधा बरखाते संतत ओऔभगवान ॥ 


I SSE) nat 





|. ङ्य्छ फेल 
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भारतीय गृहस्थीमें धर्मपालन 


( लेखक---आचाय श्रीबलरामजी शास्त्री एस्‌० ए०, साहित्यरत्न ) 


भारतीय संस्कृति और सम्यताका आधार यहाँका पवित्र 
आर मंगलमय जीवन ही है । भारतीय आचार्योने जीवन- 
संचालनके लिये उसे चार आश्रमोंमें विभाजित कर दिया 
था-( १ ) ब्रह्ययं, ( २ ) ग्रहस्थाश्रम ( ३ ) वानप्रस्थ) 
( ४ ) संन्यास | चार आश्रममोमें सबसे श्रेष्ठ और उपयोगी आश्रम 
ग्रहस्थाश्रम ही माना जाता है। आश्रमोंके पालन-पोषणका भार 
हसथ ( दूसरे आश्रम ) के ऊपर ही निर्भर रहता है । मनुजीने 
कहा है--जेसे समस्त जीव वायुका सहारा लेकर जीते हैं, 
उसी प्रकार समस्त आश्रमोके लोग ग्रहस्थाश्रमके सहारे अपना 
जीवन चलाते हैं | आधुनिक युगर्भे जिस तरह किसान- 
वर्ग अन्न उत्पादन करके समस्त बोके जीवनको चला 
रहा है; उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्रमै भी गहस्थ समस्त जीयोंका 
पालन-पोषण करता है । मनुने पुनः कहा है-तीनों 
आश्रमवाले शइस्ोके द्वारा नित्य ज्ञान और अन्न आदिसे 
प्रतिपालित होते हैं | एतदर्थ “गइखाभ्रम' ही सबसे बड़ा 
आश्रम है। 
यस्मात्त्रयोडप्याश्रमिणो शानेनान्नेन चान्दहस्‌ । 
गृहस्थेनेव धायन्ते तस्माज््येष्ठाश्रमो गुही ॥ 
( मनु० ३ । ७८ ) 
मनुने गहस्थोंके लिये अनेकों धर्मों एवं कर्मोका 
वण किया है | आधुनिक युगमें उन कर्मौकी सूची 
| व्य सुनकर कुछ लोग नाक-भौंह सिकोड़ सकते हैं । 
1 पाळन कठोर हो सकता है | किंतु जो अपना 
आन नहीं कर सकता, उसका जन्म भी व्यर्थ ही है | 
ह्र जो रूपरेखा पाश्चात्य देशोमिं है, उसपर 
. गहा कुछ नहीं लिखा जा सकता । माता-पिता जीवित हैं 
. छड़का विवाह होते ही अपनी स्रीको लेकर एथक अपनी 
`= इनिया बसा लेता है | यह प्रया अब भारतमै भी जोरसे 
छ फेलती जा रही दै । हमारे यहाँ तो नित्य वेदपाठसे 
__ होमसे देवोंके, भ्राद्धसे वक 
हो आद्से पितरोके, अन्नसे मानवोंके और 
 बलिकर्मसे भूतोंके विधिपूर्वक पूजनका विधान . है 
व्यान पाश्चात्य देशोंका अनुकरण करनेवार्लो, व 
अ तार बहनेवालो, माता-पिताको छोड़कर अपनी खीके साथ 
लिये यह सम्भव है! कदापि नहीं । 
सुव्यवस्थित गरहृस्थाअ्मकी रूपरेखा देखिये- 
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आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं सिशन्नपानं गृहे 

साधोः सङ्गुपासते हि सततं धल्यो गृहस्थाश्रमः 

धरमें नित्य आनन्द-मङ्गळ होता रहे, बच्चे सभी 
लिखे एवं सभ्य हाँ, सत्री मीठी बोली वोळनेवाढी 
सच्चे मित्र हों, उत्तम कमाईसे आया हुआ धन हो और 
अपनी ही मार्योसे प्रेम हो, नौकर सब आज्ञापालक हाँ और प्रतिदिन 
भगवान्‌ शंकर ओर अतिथियोंका पूजन तथा सत्कार होता 
हो तो ऐसा गहस्थाश्रम खर्गके समान है । इसके विपरीत, 
जिस घरके बच्चै सदा रोते रहते हों, घरमे सवेदा 
पानी भरा रहता हो, आँगनमें सर्वदा कीचड़ भरा रहता हो, 
खार्टोम खटमळ भरे हाँ और भोजन रूखा मिलता हो, घरों 
घुऑ भरा रहता हो, सत्री कर्कशा हो, घरका स्वामी सवदा 
क्रोधावेशमें रहता हो तथा जाइमै ठंडे जलसे ही स्नान 
करना पड़ता हो, तो ऐसा गहस्थाश्रम नरकके समान है । 
गहस्थाश्रममे ग्रहस्थघमका तभी विधिवत्‌ पालन हो 
सकता है, जब-- 

न्यायारजितधनस्तत्वज्ञाननिष्टोऽतिथिप्रियः | 

शास्रवित्सत्यदादी च शुहुस्थोऽपि विसुच्यते ॥ 

“त्यायसे उपाजित धन हो और सर्वदा तत्त्वज्ञानकी 
चर्चा होती हो तथा अतिथिदेवका सम्मान होता हो) शाकी 
चचा होती हो और घरके सब लोग सत्यवादी हों) तो 
ऐसे ग्रहस्थाश्रमके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं |? 

एक कविने लिखा हे-- 

। घरमें दधिमन्थनका शब्द न सुन पड़े और जिस 
णहस्थके घरें छोटे बच्चाका अभाव हो और जिस गहस्थकेघरमै 
गुरुजनोकी पूजा न होती हो, वह घर बनके समान है-- 


यत्र नास्ति दधिमन्थनघोषो 
यत्र नो लघुशिशूनि कुलानिं। 
यत्र नास्ति गुरुगौरवपूजा 


तानि कि बत गृहाणि वनानि ॥ 
“जिस ग्रहस्थके घर ब्राह्मणोंके चरणोंके धोनेसे कीच 
नहीं हुआ, अर्थात्‌ जिस गृहस्थके घरमै निमन्त्रित ब्राह्मणोकी 
बुलाकर उनके पाव नहीं धोयें गये और जिस i 
वेदों ओर शाख्रोंका उच्चारण नहीं हुआ, जिस रहल डा 
धरमें स्वाहा ( हवन ), खधा (तपण) आदि पवित्र का | 
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॥ 91 पुनः लिखा गया है कि “वह ग्रहस्थका घर खर्गके 
| छ कै, जिसमें ब्राह्मणोंके चरण-धोवनसे कीचड़ हो गया 
त गृहखके घरमै वेदों और शास्त्रोका शब्द गूँजता 

| ` है और हवन तथा तपसे, स्वाहा और खधाके 
ते रहते हैं ।? भारतीय गहखाश्रमसे पाश्चात्त्य 
ममे सबसे बढ़ा अन्तर यही है कि भारतीय 
में घर्मकी प्रधानता रहती है। ईश्वरकी पूजा, 
अतिथिकी पूजाकी प्रधानतासे भारतीय ग्रहस्थ-आश्रमकी 
नता सर्वमान्य है । भारतीय गृहस्थ-आश्रममें १३ 
बसुओकी प्रधानता और आवश्यकता मानी गयी है-- 
१ मानवता, २ श्रेष्ठ वंशमें जन्स, २ विभव) ४ दीर्घायु; 
५ आरोग्य, ६ सच्चे मित्र, ७ सुन्दर पुत्र, ८ साध्वी स्त्री, 
९ इंश्रमें अगाध भक्ति; १० विद्वत्ता, ११ सुजनता; 
१२ इद्धियोपर नियन्त्रण, १३ सत्पात्रको दान--ये तेरह 
| इलुएँ जिस ग्रहस्थके पास हैं, वह सफळ ग्रहस्थ है । समस्त 


; बह घर ह हक. घर नहीं, कान नहीं, श्मशान है ।? इसके 


५८७ 


धमोवलम्विर्योके यहाँ गृहस्थाश्रम है। सबके निवम-अनुष्ठान 
भिन्न-भिन्न हैं। हिंदुओंके गहस्थाश्रम-धर्मके पालनमें पाँच 
खार्नेके पापोसे मुक्त होनेके लिये पाँच प्रकारकी पूजाएँ 
होती है १ चूल्हा, २ चक्की, ३ झाडू, ४ ओखली 
ओर ५ जलके घड़ोंसे हिंसाकी सम्भावना रूती है, अतः 
वपि, पितरः देव, सूत ओर अतिथियाँकी पूजा करके 
इनसे छुटकारा कराया जाता है । वास्तवमें यह कर्म 
गह्थाश्रमको खर्ग बनानेके लिये ही निर्धारित हुए और 
यही ग्रहस्थ-घमे है। वेद-पाठद्वारा ऋषियोंक्री, होमसे 
देर्वोकी, श्राद्धसे पितरोकी, अन्नसे अतिथियोंकी और बलिकर्मसे 
भूतोंकी विधिवत्‌ पूजा करें । गह्य अपने धमका पालन 
करके अन्तर्मे खर्गका अधिकारी बनता है । भारतीय 
संस्कृतिमै अतिथिकी पूजाका बहुत महत्त्व है। जिसके घरसे 
अतिथि बिना सत्कार वापस चला जाता दै, उसका सत्कमे 
तुरंत नष्ट हो जाता दै । यह है भारतीय संस्कृति-सभ्यताका 
प्रतीक भारतीय एहस्थाश्रम-धमं । | 


०7११००$०७७०--३--- 


धर्मों रक्षति रक्षितः 


( रचयिता--पं० श्रीनन्दकिशोरजी झा ) 








“धर्मे हत नरको करता निहत सुरक्षित रक्षा करता वही।' 
सृष्टिके आदि काळमे सत्य बात यह मुने है धुव कही ॥ 
विदित गीतामे भी भगवान्‌ कृष्णके प्रणमय है उद्वार. 
“धर्मकी रक्षाके ही लिये सदा मैं लेता ह अवतार। 
बनाकर वसु-भू ( १८ ) बिपुल पुराण, शक्तिभर करके प्रबळ प्रयास । 
उठाकर अपने दोनों हाथ न्या स वर साल 
“धर्मसे ही होता है पूणे अथ अथवा है | 
ेद है, तब भी जन-समुदाय न होता उसमे निरत निकाम ॥ 
अशन, निद्रा, भय, मैथुन आदिं सभी जीवोके पक समान! 



















नरोमे दै विशेषता यही-इन्दें है तारक धर्मेश्ान। ठ 
धर्यके बळपर छी संसार वस्तुतः टिका हुआ दै नित्य । उ 
अतः संखतिमे सज्जन सभी धर्ममय ही करते नित इत्य । द | 


आजतक आदिकालसे कहीं हुए हैं जो विशिष्ट चर व्यक्ति । 
निरन्तर रही धमंमे खतः प्राणपणसे र ॥ 

दे त्राण | 
भूल भव-खुख-दुख-विभव सदव उन्होने कि Fa 
नहीं कर सके विवश हें जभी, तभी इका विध्व-इतिहास । जा य 
भरा है इसी विषयसे विशद सकल सा य विषयक 0100 मम 
अपह भी समध सगे इसे. तनिक भी चले इ " ती 
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क धमो रक्षति र्‌क्षित; | नै 


वस्तुतः वही चातुरी सही, यतः हो उभय शा य सती, यतः टो उभय छोककी सिदि। घ सिद्धि । 
न कथमपि सन्मानवको काम्य विनइवर जगकी सिफै समृद्धि ॥ 
स्वर्ग भी हमें नहीं है इष्ट किसीका भी कर कुछ आघात । 
अन्यके लेकर प्राण खसौख्य-साधना, केसी कुत्सित बात ॥ 
भळे केसा भी हो दुभिक्ष विनाशी, निकले चाहे प्राण। 
किलु जीतेजी नित हम कर कीट-कुञ्जर प्राणीके त्राण ॥ 
हमारे लिये ही न वे रहे, जगतमे हम भी रहे तदर्थ | 
व्रह्मामय जीव न यदि लख सके, मनुज-जीवन तो यह है व्यर्थ ॥ 
यही है आय-धम-वेशिष्टय, दूसरी जगह न जिसका नाम। 
सहित परमार्थ, परार्थ सदैव सोचना सवेश्रे्ठ नर-काम ॥ 
% % % 
राज्यसत्ता भी बनी कदापि धमंमय जन-रक्षाके लिये । 
्रपतियांने भी पूणे प्रमाण यहाँ इसके सदैव हैं दिये ॥ 
सुधी सम्पूणीनन्द-समान आज भी बतलाते यह मर्म-- 
“न समुचित हितकर है यह कभी किसीके लिये त्यागना धर्म ॥' 
एक जन तज दे चाहे धमं, दुःख भोगेगा उसका वही । 
राज्यसत्ता यदि तजे खधर्मे, कहाँकी, वह केसी फिर रही? 
देशक कोटि-कोटि सब व्यक्ति सहेंगे इससे दुख दुदोन्त । 
“धमं हत करता सबका नाश'-यही सब शाख्रोंका सिद्धान्त ॥ 
रोम-सान्राज्य कहाँ वह गया ! ज्ञार भी खयं हुआ जळ छार । 
उग्र गजनवी और तेमूरलंगका हुआ शीघ्र संहार ॥ 
छी हिटलर भी हना चिनष्ट | लगी क्या उसमें कुछ भी देर ? 
नहीं सह सकते समर्थ खयं प्रभु जन-पीड़क-अंधेर ॥ 
विजेताओसे | पीड़ित-दढित धर्मका करता आया त्राण | 
खशासनमे चद भारतवर्षे 'धमेनिरपेक्ष हुआ निष्प्राण !! 
किसीके धर्मोपर आधात कभी करना है नहीं अभीष्ट । 
कितु निज धर्मेभावसे विरत खयं रहना है महा अनिष्ट ॥ 
कद्दा था राष्ट्रपिताने स्पछ--'इमारा तन हो सकता खण्ड । 
कितु कथमपि यहद सम्भव नहीं कि भारतके होवें दो खण्ड |? 
कारण ही हो गया अन्तत; वह प्रत्यक्ष विभक्त 

तद्पि दम अह ! बने है आज “घर्म-निरपेक्ष ७ 
करोमे जिनके गा पक्ष स्वतन्त्र अशक्त ॥ 
FU चे क सुयोग्य विद्वान्‌ । 
rR धेममय चै जन-कल्याण ॥ 
` अपार घूस, चोरी दो सकती नष्ट । 


तथा इनके रहते न समाज कभी सुधरेगा | है = पत ऽन न समाज कमी सुधरेगा ! है यह स्पष्ट ॥ 
हा 
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ब्राह्मण; क्षत्रिय; वैश्य, शुद्र--इन चारों वर्णोके 
उत्तम) मध्यम? कनिष्ठ--तीन-तीन विभाग हैं | 

| ल्पे उनका दिग्दशन कराया जाता है । 

ब्राह्मण-धर्म 

| ब्राह्मणोंमे उत्तम वे हें, जो ब्रह्मर्षि) ब्रह्मवेत्ता हॅ--जेसे 

| वलय) वशिष्ठ इत्यादि | 

| मध्यम वे हँ; जो सदाचारी हैं पर ब्रह्मज्ञानसे रहित हैं 

| कढ वेद-गास्रेकि पाण्डित्यसे सम्पन्न हैं । 

| कनिष्ठ वे हैं; जो अपने मुख्य विशेष कर्तव्यका त्याग 

| बक केवल ब्राह्मणका बहिरङ्ग चिहमात्र घारणकर उद्र- 

| पके लिये ही अहर्निश सेवा-परायण रहते हैं । 

क्षत्रिय-धर्म 

| क्षत्रियवर्णमँ उत्तम वे हैं; जो ईश्वरमावसे सम्पन्न 
ऐकर जगत्‌के कल्याणकारी सकल गुणोंसे युक्त, समर-कला- 

रमे परिपूर्ण, अपनी प्रजाका परिपालन करनेमें परम 

साइ और वेद-शास्त्रादिके वास्तविक रहस्यको सम्यक्‌ 

| अगनेवाळे पूर्ण नीतिज्ञ हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसे ही 

| 'एंगविशिष्ट सावंभोम राजाको कहा है- ` 

| नराणां च नराधिपम्‌ । 

| धत्रियोमें मध्यम वे हैं; जो उपर्युक्त गुणश सार्बभोमके 

| शीन रहकर अपनी मर्यादाका यथोचित पाठन करते हैं | 

| कनिष्ठ वे हैं, जो केवल नामधारी क्षत्रियमात्र हं । 


कषेत्र-काये सबके पृथक्‌, किंतु महत्व समान । 


I लि 
चारा वर्णोका संमानं महत 


° भंग हैं, 
सुख, बाहू, जघा, चरण अपने अपने ख्यान। he सदा, सबके कायं महान ॥ 
त्यां ही एक समाजके चार अंग सुख-खान। ब्राह्मण, 
ज्ञानाजेन कर विप्र नित वितरण करता ज्ञान | हा 
वैश्य न्यायसे धन कमा, देता सबको दान । अर जम ही बने, घारोंम)ं भगवान ॥ 


एक समाज-शरीर-हित चारों दें वरदान। प्रमुसे 
+N 






म चारों वणोका समान महत्व % ror 
८ # के 
त पळे 
७ णकि कर त > (काका 0 
चारों वर्णोके धर्म 200 
i 2 उ ४ > he भर 
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वश्यधम ७८. टश 1. र ° 


वैद्योमे उत्तम वे हैं, जो कृषिगोरका मागि 
मोका; केवळ ईश्वरकी आज्ञा समझकर पालन करते हैं 
आर फलकी कामना किंश्चिदपि नहीं रखते | अर्थात्‌ जो 
ईश्वरा्पण-बुद्धिसे ओर अपने खधर्मका केवळ कर्तव्यताकी 
निष्कामबुद्धिसे परिपालन करते हैं | 


मध्यम वे हैं; जो धमंध्वजीके अमिमानपूर्वक, पूर्वोक्त अपने 


वणंधर्मका अपनी ख्याति और मानकी इच्छा रखकर पालन 
करते हैं | ये लोकिकपारळोकिंक उभय कामनासे संयुक्त हैं । 
कनिष्ठ वे हं, जो केवल द्रव्यके उपाज॑नाथ अपनी 
जाति-नीति, समस्त वणाश्रमके विशेष घर्माको त्यागकर 
झुठ ओर छल करके अन्यायपूर्वक निरन्तर द्रव्योपाजनमें ही 


तत्पर रहते हैं । १ 


शुद्र-धम 

दरोमे उत्तम वे हैं, जो बिदुरादिके सहश शूद्र होकर 
आस्तिकतामे तत्पर रहकर, अपनेसे ऊँची जातिवालोंकी 
यथोचित मानःप्रतिष्ठासेवा करनेमें बराबर भद्धा भक्ति 
और उत्साह रखते हैं । 

मध्यम वे हैं; जो खार्थके लिये ही अपनेसे ऊँची भेणी- 
बाळसे प्रयोजन रखते हैं | 

कनिष्ठ वे हैं, जो मर्योदा-तिरस्कारपू्वक अपने प्रतापके 
अभिमानसे नीतिमार्गका उल्लज्नन करके स्वेच्छाचारी हो 
रहते हैं और अपने वर्णाभमधमसे सर्वदा-सवेया विमुख--- 


मन्मुखी रहते हैं । 


निज निज कायं प्रधानी | 









क्षत्रिय, वैश्य, शुचि चर धर्म-मतिमान॥ 
रक्षा-रत सतत शूरवीर बलवान ॥ 
श्रमदान कर, करता अति कल्याण ॥ 
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्राहणधर्मं एवं उसके आदश 


$ श्ना रक्षति रक्षितः ॐ 








( ढेखक-पं० श्रीश्रीधरजी द्विवेदी) व्याकरणाचा, साहित्यशास्त्री, (विशारद? ) 


सष्टिरचना-चतुर सृष्टिकत्ता ब्रह्माने पुत्रको जन्म देकर 
ब्राह्मणधर्मका उपदेश दिया--त्राह्मणधर्मकों अपने जीवनमै 
उतारकर आदर्श स्थापित करो, इस आदशंको अपनाकर 
मानव सुखी होगा ओर प्राणिमात्रका कल्याण होगा |? 
भरु और वरिष्ठने पिताके उस आदेशका पालन किया | 
ब्राह्मणधर्मकी स्थापना विश्वके कल्याणके लिये की गयी । 
वशिष्ठका जीवनवृत्त योगवाशिष्ठसे स्पष्ट हो जाता है । सूर्य- 
वंशका आचार्यत्व ग्रहणकर मर्योदापुरुषोत्तम श्रीरामके जीवन- 
तक महर्षि वशिष्ठका योगदान संसारके लिये हितकारी रहा है 
ओर भविष्यके लिये अनुकरणीय है । महर्षि वशिष्ठके पुत्र 
शक्ति, शक्तिके पुत्र पराशर ओर पराशरके पुत्र महर्षि 
वेदव्यास हुए, जिन्होंने वेदका विभाजन किया ओर अध- 
दश पुराण ओर अष्टादश उपपुराणोकी रचना की । इन 
रचनाऔसे तृप्ति न पाकर श्रीमद्भागवतका प्रणयन भागवत- 
धर्मकें लिये किया | भागवत-धर्मका आदर्श अपने पुत्र 
झुकदेवको बनाया । झुकदेव परम भागवत हुए । 
उसके बाद संतति-परम्परा समाप्त हो गयी | आज इम उन्हीं 
महरियोंसे ब्राह्मण-धमंको समझनेका प्रयत्न करते हैं । 
वास्तवमें ब्राह्मण-घम ही मानव-धर्म है। ब्राह्मणधर्म इतना 
विशाल और व्यापक है कि उसकी कुक्षिमें सब धर्म अन्तर्भूत 
हो जाते हैं | महाभाष्यकार पतञ्जलि ब्राह्मणधर्मका लक्षण-- 


भह्ाणस्थ निष्कारणो ध्मः षडङ्गो वेदों ध्येयों गेयश्र । 
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स्मृतिकारोने ब्राह्मणघर्मका लक्षण “टक | 
किया है । यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान-प्रतिग्रह- 
वास्तवमें यह कर्मका निरूपण है । भगवान्‌ श्रीकृष्णाने 

पर्जुनसे ९ / 
अजुनसे ब्राह्मणकर्मका प्रतिपादन किया-- 


शमो दसस्तपः शोचं क्षान्तिराजवमेव च | 
ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं व्रह्वाकमै स्वभावजम ॥ 
( गीता १८ । ४२) 


आधुनिक समयमै ब्राह्मणधर्मका हास दिनोंदिन होता 
जा रहा है | “जात्या ब्राह्मणोऽसिः--कभी यज्ञानुष्ठानके समय 
रोषवश कहा जाता था । आज कर्महीन ब्राह्मण अग्निरहित 
भस्म-से हो रहे हैं, अतः समाजमें स्थान-स्थानपर तिरस्कृत 
हो रहे हैं | आधुनिक समाजमें त्राहाणके लिये कोई नियत 
स्थान और कोई नियत वृत्ति नहीं रह गयी है । 


ब्राह्मणका जीवन कितना पवित्र होना चाहिये ओर या | 
एक प्रसङ्गवश उद्धवने श्रीकृष्णसे प्रश्‍न किया कि आप जहाँ 
कहीं) जब कमी व्राह्मणोंका पक्षपात क्यौ करते रहते हैं १? सखा 
उद्धवके मुखसे ऐसा विचित्र प्रश्‍न सुनकर वे रो पड़े ओर 
बोले--.तुम मेरे सखा होकर ऐसा कहते हो यही मुझे कष्ट 
हे । देखो, ब्राह्मणका सम्पूर्ण जीवन जन्मसे लेकर मृत्यु- 
पर्यन्त संसारके हितमें लगा रहता है | एक क्षण भी ऐसा 
नहीं होता जो निष्क्रिय, निष्प्रयोजन हो । ऐसे सब भूतहिते रत' 
विप्रके सत्कार्यका यदि मैं वर्णन करूँ तो तुम उसे पक्षपात 
कहते हो ! ब्राह्मण मेरा अङ्ग है। उसीसे में संसारका 
संरक्षण करनेमें समर्थ हुँ, अन्यथा संसारकी रक्षा असम्म 
हो जाय | 

जाहमणस्य सु देद्दोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते । 

कृष्छाय तपसे चेव प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥ 


ब्राक्मणका शरीर निम्न कार्योके लिये नहीं बनाया गया 
है किंदु जन्ससे लेकर घोडश-संस्कारद्वारा पवित्र होकए विद्या. 
अध्ययन करके, सार-तत्वको तपके द्वारा तपार्कए संसारकै न । 
मानर्वोको तपःपूत ज्ञान देकर, अनन्त सुख राक a 


परमात्मलीन होनेके लिये बना है | ऐसा पवित्र जीवन ब्राह्मणक | 


होता था और होना चाहिये । शरबाय्यापर पड़े हए | 


Sri 




























अ 
हु भी युधिष्ठिरसे सब धर्मोकी व्याख्या करके सब 
| वर्णन करते हुए संसारकी रक्षाका भार ब्राहाणोके 
| (ही छोड़ा है। आजके युगमें भी हमें पुनीत ब्राह्मणोंके 
| र आलोक प्रदर्शित करते हैं; जिनका अनुसरण करके 
त आगे बढ सकते हैं । चन्द्रगुत-मोयकालमे परम त्यागी 
जीवन आदर्श है । शिवाजीके समय समर्थ रामदास 
हु जिनकी कृपासे हिंदुत्वकी रक्षा हो सकी । “स्व॒राज्य मेरा 
| क््मसिद्ध अधिकार है? इस मन्त्रको जन-जनमें फूकनेवाले 
| क्ेक्मात्य वाळगङ्गाधर तिलक) महामना पण्डित मदनमोहन 
| परह्वीयजी--इन पुनीत ब्राह्मणोंके काये आज भी 
| बनुतरणीय और आचरणीय हैं । 


( १ १ 
महापण्डित केयट 


महाभाष्यके सुप्रसिद्ध तिलकके कतो; संस्कृतके उद्‌भट 
॥ विद्वार कैयटजी नगरसे दूर झोपड़ीमें निवास करते थे | 
घरमै सम्पत्तिके नामपर एक कमण्डळ तथा हूटी चटाई थी । 
| दे ब्रहाचारी या संन्यासी नहीं) स्थ थे; किंतु प्राचीन 
| पुगके ऋषियोंके समान ग्रहस्थी, संध्या-पूजा, अध्ययन- 
| अध्यापन तथा ग्रन्थ-लेखनसे उन्हें अवकाश नहीं था । 
उनकी पत्नी वनसे मूँज काटकर ले आती, रस्सी बरी 
| और उसे बेचकर जो कुछ मिलता, उससे घरका काम 
| पाती थीं | किसीसे कुछ भी दान न लेनेकी आज्ञा उन्हे 
| उके पतिदेवने दे रखी थी । 

| काशीसे केयटजीकी प्रशंसा सुनकर कुछ विद्वान्‌ 
|| भ्मीर आये। उन्होंने उनके दर्शन किये । कश्मीरनरेशसे 
| मिज्कर उन्होंने केयटजीके निर्वाहकी व्यवस्थाके लिये कहा 


3 काशीके ब्राह्मणाने आश्वासन दिया । राजाने पर्याप्त 


< 
| हर 3 
१ 







है दानपत्र कैयटजीके नाम लिखकर उन ब्राह्मणोंको 
॥ बर दिया | खयं छिपकर पीछे गये | जिसकी आशङ्का 
| "परी हुआ । दानपत्र देखते ही कैयटजीने उसके इक 
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आधुनिक समयमें त्राझणधर्मका पालन तळवारके धारपर 
चलना है | जब पग-पगपर नवशिक्षित समाजसे प्रताड़ित- 
उपेक्षित होकर ब्राह्मण अपने धर्मके आचरणपर बद्धपरिकर 
होकर चढेगा, तमी वह अग्निमें तपाये हुए स्वर्णके 
समान प्रदीप्त होकर आलोक प्रदान कर सकेगा | आज 
ब्राह्मणोंकी परीक्षाका समय है । वीसवीं शताब्दीमें जव विज्ञानके 
हारा आखा एवं श्रद्धाको नष्टप्राय करके आणावक शर्स्रौके 
द्वारा मानवताका विनाश किया जा रहा दै, तब ब्राह्मणोंको 
अपने धमके आचरण-द्वारा जन-जनमें आस्था एवं श्रद्धाको 
पुनः प्रदीक्तकर विश्वको विनाशसे बचानेके लिये करिबद्ध हो 
जाना चाहिये | | 


७ काका क्सा लाक 
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i — 
ब्राह्मण-धर्मके आदरा 


कर दिये | कमण्डछ उठाया, चराई समेटकर बगलमे दवायी 
और पत्नीसे बोले- (यहाँका नरेश अब ब्राह्णफो धनकें 
लोभमें डालना चाहता है ! यह राज्य रहने योग्य नही । 
मेरी पुस्तकं उठा छो और चलो |? 
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काशीके ब्रह्मणेने क्षमा सांगी Fe नरेश आकर चरणा | 
पर गिर पड़े । हाथ जोड़कर बोले--राज्यमे रहनेबाल 
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छि है। में यही समझकर कुछ सेवा करना चाहता था ।? 


कैयटजीने चटाई-कमण्डळ रख दिया । राजासे बोले-- 
(मेरी सबसे बड़ी सेवा यह है कि तुम फिर यहाँ मत आओ | 
कोई कर्मचारी यहाँ मत मेजों | धन या भूमिका प्रलोभन 
मत दो । मेरे अध्ययनमै विघ्न न पडे- बस) इतना 

ध्यान रखो ।? 
---सु ० 

(२) 
श्रीरामनाथ तर्क सिद्धान्त 


यह बात इईस्टइंडिया कम्पनीके शासनकालकी है । 
अध्ययन समाप्त करके श्रीरामनाथ तर्कसिद्धान्तने नवद्दीप 
नगरके बाहर कुटिया बना ली थी । पत्नीके साथ वे ऋषि- 
जीवन व्यतीत करते थे । उनके यहाँ अध्ययन करने छात्रोंका 
बड़ा समुदाय टिका ही रहता था | किसीसे कोई वृत्ति 
उन्होंने नहीं ली थी । एक दिन वे विद्यार्थियोंको पढ़ाने जा 
रहे थे तो पत्नीने कह्दा- घरमै केवल मुट्टीमर चावल है। 
भोजन क्या बनेगा !? ८ 

पण्डितजी बिना उत्तर दिये चले गये | दोपहरको 
भोजन करने आये तो जो भोजन सामने आया, उसे देखकर 
पत्नीसे उन्होंने पूछा--।भद्रे | यह स्वादिष्ट शाक किस 
वस्तुका है !? ै 

. पत्नीने कहा--'मेरे प्रातः पूछनेपर आपकी दृष्टि 
इमलीके बर्षकी ओर उठी थी | मैने उसीके पत्तोंका शाक 
बनाया है ।? 

पण्डितजी निश्चिन्त होकर बोळे--'इमलीके पत्तांका 


इतना स्वादिष्ट शाक होता है तो इम दोनोके लिये भोजनकी 
क्या चिन्ता रही !' 


कि लक 4 


कृष्णनगरके राजा शिवचन्द्र थे । उनकी रानीवे 
श्रीरामनाथ तकंसिद्धान्तके पिताके यजमान रहे थे | शिव 
चन्द्रजीको कग्पनीने जब राजाकी उपाधि दी, तकसिद्धान्तदी 
पत्नी उनके घर गयी थीं । रानीने पूछा उस अत्यन्त सरढ 
आमीण-जेसी स्रीको देखकर---'तुम किस प्रयोजनसे आयी हो? 


ब्राह्मणीने कहा--“केवल अनुग्रह करनेके प्रयोजने | 
तुम्हें आशीर्वाद देने आयी हूँ ।? आशीर्वाद देकर बिना कुछ 
लिये वे चली गयीं । रानीकी प्रेरणासे राजा शिवचन्द्र हाथीपर 
बैठकर तर्कसिद्धान्तजीके यहाँ गये । उन्होंने पूछा--'आपकी 
कोई समस्या हो; किसी विषयमे अनुपपत्ति हो तो मैं दूर 
करने आया हूँ ।? 

तर्कसिद्धान्तजी बोले--'मैंने चारु-चिन्तामणि अन्य 
अभी पूरा किया है । एक समस्या थी अवश्य, किंतु उसका 
समाधान लिख दिया गया | अब उसमें कोई अनुपपत्ति 
मुझे जान नहीं पड़ती | आपको कहीं कोई अनुपपत्ति मिली 
क्या १? 

राजाने कहा--“में तकशासत्र नहीं, ग्रह-निर्वाहके 
विषयमे पूछ रहा हूँ ।? पण्डितजी बोळे--'ग्रइकी बात 
ग्रहिणी जाने |? 

पण्डितजीकी अनुमतिसे राजा कुटियामें गये । वहाँ 
उन्होंने पूछा--“माताजी | कोई अभाव हो तो पूतिकी 
आशा करें !? उस निःस्पृह ब्राह्मणीका उत्तर था--'यहां तो कोई 
अमाव नहीं है । मेरा वस्न फटा नहीं; जळका मटका थोड़ा 
भी नहीं फूटा, चटाई भी ठीक है । फिर मेरे हाथमे ये 
चूङ्याँ जबतक बनी हैं; तबतक मुझे अभाव केसा !! 


राजा शिवचन्द्रने भूमिपर मस्तक रखकर प्रणाम किया । 
वहसे लौटते समय दूरतक वे पैदल आये । हाथीपर बैठनेका 
साहस उस कुटियाके दर्शन हों) वहाँतक नहीं हुआ | - ४" 





सत्य वचन हितकर मधुर परिमित, नित स्वाध्याय । . 


| ब्राह्मण-धर्म 


विद्या 


विनय विवेक-युत शास्त-हृद्य रत-न्याय ॥ 


शम दम अद्धा त्याग शुचि निरत नित्य शुभ कमे। 


अध्ययनाऽभ्यापन 





यजन-याजन 
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साधारण जनतामें प्राचीन भारतीय आचार्योके करनेकी सार्थकता क्या है, जब कि ऐकन. हो Fs 


च्छ NN ~ गि” 
| के विषयमे एक ऐसा भ्रम फेला हुआ है कि वे विचार अन्तर्माव हो जा रहा है ! इसका एकमात्र उद्देश्य यही प्रतीत 


| हया परळोकपरक ही हे--उनमें जप-तप-पूजा-पाठके होता है कि वह प्राण, जिसको कि साधारण मानव अपना 
9 दूसरे प्रकारकी सामग्रियोंका सर्वथा अमाव-सा प्रियतम समझता हे, क्षात्रधर्मावलम्बी खदेशके लिये) शरुः 
| १। इहकिक विषयाँके साथ उनका कोई विशेष सम्बन्ध निपातके लिये; शरणागतकी रक्षाके लिये, अधमके नाश 
३ ही नहीं । कोई-कोई यह भी कहते हैं कि पूर्वांचायकि विचार एवं धर्मकी प्रतिष्ठाके लिये उसका तृणवत्‌ उत्सर्ग कर दे | 
| यतः ब्राझणसर्वख दी हैं? ब्राह्मणेतर वर्णोंका कोई विशेष वस्तुतः क्षात्रधमोवल्म्बीका प्राण खार्थके ल्यि नहीं! प्रत्युत 
| जान उनमें नहों है । यह भी देखा जाता है कि प्राचीन पराथके लिये ही है | जरा, इस इश्यकी कल्पना भी तो 
| गरीय विचारपद्धतिके साथ जिसका जितना परिचय कम कीजिये कि कहाँ साधारण मानव शरीरसे यदि एक बूँद 
| ३) वही उतनी अधिक टीका-टिप्पणियाँ भी करता है। शोणित अनिच्छासे भी निकळ जाय तो उसके लिये दस 
| ,लुतः उनकी तदुविषयक अज्ञता ही उन्हें वेसा करनेके लिये बूँद आँसू बहा देता है ओर कहाँ वह योद्धा जो अपने . 
| ष्य करती है । यदि वे उन विचारोंसे साक्षात्‌ परिचय शरीरसे रुधिरकी निझरिणी बहाता हुआ मी हंसते-हँसते 
| प्रत करे; तो निश्चय ही उनकी जिह्दा आर्षविचारोंकी रणाग्निमें अपने प्राणोंकी आहुति चढ़ा देता है | 
फिदाके स्थानपर प्रशंसामें मुखर हो जायगी । वर्तमान लेखमें शतसाहलीसंहिता महाभारतमें हम धर्मराज युधिष्ठिरको 
१ झ क्षत्रियोंके पूर्वाचायंशिष्ट वर्णविहित कर्मं और धर्मेके प्राय; यह खेद प्रकट करते हुए पाते हैं कि क्षत्रियांके लिये- 
| धमे संक्षित चर्चा करेंगे जो कि ब्राह्मणेतर वर्णमें इससे बढ़कर-और क्या दुर्भोग्य होगा कि प्राणियोंको उनके ` 
| है आते है और जिनका कमै या धर्म पूर्णतया इहछोकपरक प्रियतम प्राणास विश्लिष्ट करना ही उनका वणेविहित कम या 
ही है या यो कहिये कि सांसारिक हिताहितके साथ ही जो धर्म है । इसी दृष्टिकोणते प्रेरित होकर उन्होंने कई बार 
| पूण॑तया सम्बन्ध रखता है । ` राज्यका त्याग कर वानप्रख-जीवन बितानेका संकल्स मी व्यक्त 
| .पहले हमें देखना यह है कि आचार्योने क्षात्रधमोवलम्बियों- किया था। अस्तुतः आपात-दृष्टिकोणसे क्षात्रधमंकी ऐसी ' 
के लिये कोन-कन-से वर्णविहित कर्म निर्दिष्ट किये हैं १ इत्तिको सार्थकता समझमें नहीं आती । क्षात्रधमके विषयम 





हे 


गीताकारने कहा है- - इस्‌ प्रकारकी सांशयिकताका निराकरण _ करते हुए 
शौयं तेजो 'तिदोद्ष्य॑ युद्धे चाप्यपलायनम्‌। ` पितामह भीष्मजीने महामारतके शान्तिपर्वमे कहा है-- 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं . कमं स्त्रभावजम्‌ ॥ लोहितोदां केशतृणां गजशेलां भ्वजदुमाम्‌। : 


. ८१८।४३) महीं करोति युद्धेपु क्षत्रियो थः स धर्मचित्‌॥ 


ने (५५। १८). 
'शोय; तेज, धृति, दाक्ष्य, युद्धसे अपलायन) दान ओर 


| शोणितरूपी जलसे, 
प्रभुता-यै सात क्षत्रियाँके खमावज कमं दै. | | नकात ला पर्दतसे तथा है | 
| गीताकारकी इस उक्तिमें ध्यान देनेका विषय यह है कि गोडा ध्वजारूपी वृक्षोंसे धरतीको परिव्यात कर देता हैः 
| रन सात कममिंसे शोय) तेज ओर युद्धसे अपलायन-ये र॒थोके गे ला या क्षात्रधमावलम्त्री है १४ Fl ी 
| ` पैन प्राय; एकार्थवाचक हैं; क्योंकि जिस पुरुषमें शौय होगा? तह 


उसमे 


| उसमें तेजखिता भी अवश्यमेव होगी और जिस पुरुपमे वर्तमान युगके जो जनगण पट सर ला / 
| शेयं और तेजस्विता दोनों वर्तमान हैं, वह कमी मी परलोकपराय । और ब्राझ्मणसवस्व eR 


| 
व. 
| 


| सोचे आचाये पृ शछोकमें . 
कः अन्न होता है कि प्राय; एकार्थवाचक तीन शब्दोंके प्रयोग ् ब्राह्मणांके नहीं) प्रत्युत uf खे 
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ME स बी Rede अपितु इहलोककी समरभूमिको ही शत्रु-शोणितसे रक्तवर्ण लिये होना चाहिये--.उन शत्माद्रोंका पयोग 


करनेके ल्यि अनुशासन कर रहे हैं । पूर्वोक्त छोकका 
भाव-गाम्मीये भी मनन करने योग्य है । कहाँ वर्तमान 
_ भारतके राजनीतिक नेतृवृन्द उच्च मश्चोसे उच्चतर स्वरमें 
“शान्ति, शान्तिः कहकर चीत्कार कर रहे हैं ओर कहाँ 
प्राचीन भारतके 'ध्यान-धारणा-प्राणायाम-ग्रत्याद्दर-परायण” 
आचाय शत्रुःशोणितसे धरतीको सींचनेके लिये कम्बुकण्ठसे 
सिंहनाद कर रहे हैं | पता नहीं इन इहलोकपरायण 
नेताओकी दृष्टि परलोकपरायण नेताओंकी उन उत्तियोंके 
प्रति क्यों नहीं आकृष्ट होती, जिनमें इहलोकके कल्याण- 
साधनके लिये ही उन्होंने अपनी मननःचिन्तन-शाक्तिका 
निचोड रख दिया है । 


महाभारतके वनपर्वके अन्तमें प्रश्नोत्तरीके रूपमै एक 
बहुत ही रोचक प्रसङ्घ आया है, जिसका नाम है--'यक्ष- 
युधिषठिर-संवाद्‌? | इसमें मानवजीवनके समस्याजटिल अनेका- 
नेक ग्रओंके बहुत ही सुसम्बद्ध और मार्मिक उत्तर दिये गये 
हैं । इसी प्रसङ्गपर यक्षने युधिष्टिरसे प्रश्न किया है कि 
“क्षाजधर्मावलम्तरियोमे देवभाव क्या है और मानुषभाव क्या है !: 
धर्मराज ( यक्ष ) के इस प्रश्नके उत्तरमें धर्मपुत्र युधिष्ठिरने 
कहा-- दिष्वखमेषा देवत्वम्‌” ओर ‹भयं वै मानुषो भावः? 
अथात्‌ क्षात्रधर्मावलम्पीके लिये अख्न-शस्न-विषयक प्रावीण्य हदी 
देवभाव है और शनन या युद्धसे भय अर्थात्‌ उनसे पराङ्मुख 
होना ही उनका मानुषमाव है । हि 


महाराज युघिष्ठिरका प्रथम उत्तर--“अद्न-दस्त्रमें ही 
क्षात्रघमोवलस्त्रीका देवत्व निहित हैः--यथार्थत: मननका 
दावा करता है। जिस पवित्र देवभावका नाम सुनते ही 
हमलोग श्रद्धासे नतमस्तक हो जाते हैं, क्षात्रधर्मावलम्बीका वही 
देवभाव क्या तीर, धनुष, आसि, गदा, चक्र आदिमें ही 
निहित है, जिनका काम केत्रल प्राणियोंकों उनके प्रियतम 
गरणोसे वियुक्त करना ही है ! आपातदरिते इस तथाकथित 
देवत्वमे प्युत्वकी ही गन्ध आती है | वस्तुतः इस तथाकथित 
चाहिये कि वह इन अज्न-ाद्नोंका उपयोग अधर्मके 
समाम कर धमकी प्रतिष्ठाके लिये करे, अन्यायके (> 
` अशम कर न्यायको प्रतिष्ठाके लिये करे--इसीमें शस्रास्ननिष्ठ 





| न साथकता निहित है | उन रस्रास्रोंका प्रयोग 
Se "अह कर सिष्टपर अनुग्रह करनेके लिये होना चाहिये । 


का प्रयोग पापियाँको पापसे निवृत्त करनेके 


देवत्वका रहस्य सम्भवतः यही है कि क्षात्रघांवलम्बीको . 


उनकी अपराधप्रवृत्तिसे विमुख करनेके ल्यि 

उन रस्रास्रांका प्रयोग पृथ्वीको सवरा | 
उसके पाप-भार-हरणके लिये; न कि निरीह न 
प्रियतम प्राणोंसे खेल करनेके लिये होना चाहिये र 
देवत्वमें जो महत्त्वकी भावना सुत है; उसकी Me 
शस्रास्रोके समुचित प्रयोगमें ही निहित है। ती 


भारतीय लोकमानसपर जिन प्राचीन भारतीय अन्धो 
व्यापकरूपसे प्रभाव डाळा है, उनमें निश्चयतः श्रीगीताका 
नाम सर्वाग्रगण्य है | गीता अपने आदिकालसे ही मारतीय 
आयसंतानोंकी पथप्रदर्शिका बनी हुई है । इसका प्रवचन 
भी क्षात्रधम॑विमुख अर्जुनको क्षात्रधर्मोन्मुख करके लिये ही. 
हुआ या । अतः क्षात्रधमंका तत्व इसमें पर्यास मात्रे 
विद्यमान है । हमें देखना यह है कि क्षात्रधर्मके सम्बन्धमें 
भीगीताका मतवाद क्या है १ गीताके द्वितीय अध्याय 
निम्न वचन आया है-- 

धम्यांद्धि युद्धाच्छेयो$न्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ (२1३१) 

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीइशम्‌ ॥ (२1३२) 

“हे अजुन | क्षात्रधर्मावलम्त्रीके लिये धर्मयुद्धसे बढ़कर 
श्रेयस्कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है । धर्मतः और न्यायतः 
माप्य पतृक राज्यांशे लिये यह जो धर्मयुद्ध तुम कर रहे 
हो, आला क्षात्रधर्मावळम्वीगण ही ऐसे युद्धका सुअवसर 
पाते हैं | । 


इस वचनमें हम देखते हैं कि ध्युद्धः-शब्दके साथ 
चिम’ शब्दका भी प्रयोग किया गया है । प्रश्‍न यह उतपन्न 
होता है कि धर्मयुद्ध है क्या! इसका संक्षिततम उत्तर यही 
हे कि /अधमंके विरुद्ध धर्मकी प्रतिष्ठाके लिये जो युद्ध 
किया जाता है, उसीका नाम “धर्मयुद्ध? है |? वस्तुतः युद्धका 
लक्ष्य केवळ युद्ध करना या अशान्ति-सृष्टि करना नहीं दै! 
पूवोक्त लक्ष्य ही उसका आदर्श है | दूसरी बात यह कही 
गयी कि क्षात्रधर्मावलम्त्रीके लिये युद्धसे बढ़कर श्रेयस्कर 
ओर कुछ भी नहीं है। यहाँ मी “युद्ध? शब्दके साथ “धमर्शब्दका 
प्रयोग किया गया हे | चूंकि “धमं युद्ध? मानव-धर्मका ही 
एक अङ्ग है ओर धमंतत्त्वसे बढ़कर मानवजातिका श्रेयस्कर 
अन्य कुछ भी नहीं हो सकता, अतः क्षात्रधर्मावलम्तरीके लिये. 
घमयुद्धसे भी वढ्कर श्रेयस्कर और क्या हो सकता है... 
वर्तमान भारतके जो महानुभाव युद्धामावकी नीतिका 
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ट केवल युद्ध करनेके लिये ही किया जाता 
रोके प्राणोंका वियोग करनेके लिये ही किया जाता 
र अपने अवैध सार्थकी पूर्तिके लिये ही किया जाता है; 
डा तो युद्ध सर्वैथा त्याज्य ही हे । किंतु जो युद्ध 
| धर्म और अन्यायके विरुद्ध धर्म और न्यायकी प्रतिष्ठाके 
"| हे किया जाता है, वह सर्वथा करणीय ही है । वहाँ 
शाल्िनीतिके तथाकथित उच्चादशंकी आइमें रहना 
अश्ान्तिकों ही बढावा देना है ओर वह वास्तवमं अहिंसा 
नही, कायरता है । | 
_ जते क्षात्रधमांवलम्त्रियोंको लक्ष्यकर आचार्योने पुनः- 
पुन; यह कहा है कि वे अख-शसतरादिको ही अपने जीवनका 
इख समझें) युद्धादिसे कदापि पराङ्मुख न हों) शौये- 
बायको ही अपना भूषण समझें; ठीक इसके विपरीत जो 
्ातरधर्मावलम्वी  युद्धपराङ्मुख या शौर्यविमुख हैं? उनकी 
। निन्दा करनेमें--उन्हें देय. प्रतिपन्न करनेमें भी आचार्योकी 
हेखनी चूकी नहीं । शुक्रनीतिकारने बढ़े ही कटु-तीष्ण 
न्दे क्षात्रधर्मविसुख &्षत्रिर्यौका तिरस्कार किया है 











अधर्म: क्षत्रियस्येष यच्छय्यामरणं भवेत्‌ । 
विसृजन्दलेष्समून्नाणि ` ' कृपणं परिदेवयन्‌ ॥ 
न गृहे मरणं दाखं कषत्रियाणां विना रणात्‌। 
दखाख्ने; सुविनिसिन्नः क्षत्रियो वधमहंति ॥ 


. अविक्षतेन देहेन ग्रझयं योऽधिगच्छति । 
_ त्रियो नास्य तत्के प्रशंसन्ति पुराविदः ॥ 
। ( ४२ अ० ) 


क्षनियके- लिये यह एक बहुत बड़ा अधम ही है कि 
बह रोगशय्यापर लेटकर इलेष्ममूजादिका त्याग करता हुआ 
और करुण खरसे रोता हुआ प्राणोंका त्याग करे | सचे 
कहा जाय तो युद्धभूमिके बिना घरपर पड़ेंगड़ें मरना 
प्त्रियोंके लिये अपमानजनक है । क्षात्रधर्मांवलम्बीको चाहिये 
कि वह समराज्ञणमें शत्रुवर्गके शस्त्रात्रे छित्नःमिन्न होता 


हुआ प्राणोंका उत्सर्ग करे । जो श्षात्रधमांवलम्बी अक्षत 


,परिस्थितिमें 
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विय)” 


कै क्षत्रिय-धम. क 


0. रहे हैं, उसके विषय कहना यह है शत अब रहे हि षाया उसके विषयमें कहना यह है शरीर रहकर ही प्रार्णोका त्याग करता हैं; शालकारगण 


जज 


कदापि उसकी प्रशंसा नहीं करते |? 


सच कहा जाय तो क्षत्रियका जन्म ही समराकृणमे शोये- 
वीय-प्रदशनके लिये हुआ है । क्षत्रियके लिये ध्मेके खार्थ, 
मातृभूमिके स्वार्थ, राष्ट्रके स्वाथः जातिके स्वार्थके सामने 
अपना शरीर तुच्छसे भी तुच्छ है । सोचनेकी वात यह है 
कि साधारण मानव जिस शरीरके सुखके ल्यि आजीवन 
क्या-क्या नहीँ करता- न्याय-अन्याय, “पाप-पुण्य--धर्म- 
अघर्ममें भी भेददृष्टिका त्याग कर शरीरको सुख पहुँचानेकी 
चेष्टा करता दै, आखिर उस शरीरकी अन्तिम परिणति 
क्या होती दै १ वह शरीर एकन-एक दिन भस्मका ढेर 
बनकर रह जाता है । अर्थात्‌ हमलोग दिन-प्रतिदिन 
जीवनकी अन्तिम परिणति एक मस्मस्तूपकी ओर आगे बढ़ 
रहे हैं । अतः जीवनका अन्तिम सत्य यदि भस्ममात्र हो, 
तो क्यों न इमलोग खार्थके खानपर परार्थके लिये-- 
राष्ट्रहितके लिये ख्व पाञ्चमोतिक शरीरका मृत्य देकर 
मृत्युकी गोदमें शरण लेकर यशःशरीरसे मृत्युक्षग बन जाग १ 


लेखकी समासिके पूवे यह कह देना हम अपना पवित्र 
कर्तव्य समझते ति कि धमंके लिये! देशके लिये; राष्ट्रके लिये; 
जातिके लिये, न्यायके लिये। मातृभूमिके लिये जो पुरुष 
अपने प्रा्णॉको अर्पण करता है? उससे बढकर मदामाण और 
कोई नहीं है । महाप्राण क्षात्रधर्मोवलम्बीगण प्राणौंकी बाजी 
लगाकर समराज्ञणमें मत्युसे आलिङ्गनकर “मृत्युञ्जयः बन 
जाते हैं--सम्भवतः तान्तके गौरवका अन्त इन्दी त्रियो 
टकराकर हो जाता है । आज मारतवर्षकी वर्तमान संकटपूर्ण 





५९६ % धमां रक्षति रक्षितः % 
हश धाक आंद.) आदरा 


भीष्म पितामह 





'सुयोधन ! युद्धमे भागते हुए, रास्त्रहीन? भवातुर, 
दूसरेसे युद्धमं ढगे, प्राण-रक्षाकी प्रार्थना करनेवालेपर भीष्म 
आघात नहीं करेगा |” कोरवसेनाके प्रथम सेनापति भीष्म 
बनाये गये थे और उन्होंने युद्धके प्रारम्मसे पूर्व ही सूचित 
कर दिया--'स्री। वालक) नपुंसक, मूच्छित तथा गोके 
सम्मुख होनेपर में धनुष रख दिया करता हूँ । यह देवत्रतका 
जत है | 


संसार जानता था कि देवब्रतका व्रत टला नहीं करता। 
इसलिये दुर्योधनके पास चुपचाप सुन लेनेके अतिरिक्त कोई 
उपाय नहीं था | इतना ही नहीं, दूसरे भी अनेक नियम थे 
भीष्मके, जेसे--'जो दिव्यास्र नहीं जानते, उनपर दिव्यास्जका 
ग्रयोग नहीं किया जायगा ।? 


युद्धमें अजुनने पाञ्चालराजके पुत्र शिखण्डीको अपने 
रथके आगे कर दिया । शिखण्डी पहिले कन्या होकर उत्पन्न 
हुआ या, पीछे पुरुष बना था | अतः उसे देखते द्दी 
मीष्मने धनुष नीचा कर लिया । शिखण्डीको सामने करके 
अजुन बाण मारते रहे। पितामहका अङ्ग-अङ्ग उन वाणोंसे 
विद्ध हो गया; किंतु उन्होने धनुष नहीं उठाया । अन्मे वे 
रथसे गिर पड़े | उनका शरीर इस प्रकार बाणोंसे भरा था 
कि पूरा देह वा्णोपर ही अटका रह गया | यही भीष्मकी 
शर-शय्या थी । 

युद्धका वह दशम दिन था | सायंकाळ युद्ध बंद ह 

तो दुर्योधन + शास्न-चिकित्सकको लेकर पितामहके हर 
. आया । मीष्मने पूछा--धयह क्यों आया है १ 


 ' “आपकी चिकित्सा करने | दुर्याधनने उत्साहपूर्वक 


' कहा | “आपका शरीर इनकी चिकित्सासे पुनः खस्थ 
हो जायगा ।? | 








इन्हें लौटा दो । धनुषसे छूटा या हाथसे गिरा 
क्षत्रिय दुबारा उठाकर धनुषपर नहीं चढ़ाता | पितामह 
कहा | “शरीर एक साधन है बाणके समान । क्षत्रिय स्वेच्छा 
उसपर कोई शल्यक्रिया किसीको नहीं करने देगा | उसके 
देहका स्पशं युद्धमें प्रतिपक्षीका शास्त्र ही कर सकता है | 

'मुझे तकिया दो !? दास्त्र-चिकित्सकको लौटाकर भीष्मने 
ढुर्योधनसे कहा | बहुत कोमल रेशमका तकिया लेकर जव 
वह आया तो पितामहने उसे फिर झिड़क दिया-- “तुम्हे बुद्धि 
कब आयेगी १ यह तकिया क्षत्रिय लगायेगा और इस 
शय्यापर १ अजुन कहाँ है १? 

अजुन बुळाये गये | आकर उन्होंने प्रणाम किया । 
पितामहने कहा--्बेटा ! तकिया चाहिये मुझे |? 

भीष्म पितामहका सम्पूर्ण शरीर बाणोंपर पड़ा था | 
किंतु सिर छटक रहा था; क्योंकि युद्धमें अर्जुने उन 


पूजनीयके मस्तकर्मे बाण नहीं मारे थे | अब धनज्ञयने धनुष 


चढ़ाया ओर तीन बाण इस प्रकार भीष्मके ललाटमै मारे 
कि वे सिरके दूसरी ओर निकलकर भूमिमें टिक गये । 
मस्तक उन बाणोंपर उठ गया । | 
“पानी !? स्वभावतः शरीरका रक्त निकलनेपर प्यास 
लगती है | दुर्योधन स्वर्णपात्र भर लाया; किंतु पितामहके 
नेत्र अजुनकी ओर उठे । शरशय्यापर पड़ा शूर क्षत्रिय- 
मुकुटमणि क्या खाटपर पड़े रोगीके समान जल पियेगा ! 
गाण्डीवधन्वाका धनुष उठा और वाणने भूमिको फोड़ दिया | 
पृथ्वीसे फूटती जलधारा सीघे मुखमै गिरी भीष्मके | उन 
बृद्धने आशीर्वाद दिया--“सफलकाम हो पुत्र ! तुम ठीक 
क्षत्रिय हो |! 
क्षत्रिय ही तो क्षत्रियका उचित सत्कार कर सकता था | 
- न सुभ 


Spee 
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| व्यापारमें ईमानदारी ] 


( छेखक-श्री्रहादरायजी व्यास ) 


| भारतीय आर्थसंस्क्कतिमें चातुवर्ण्यविभागमे :वेश्य' 
वर्ण है | यह समाज-संस्थाके अर्थविभागका अध्यक्ष 
है| लयायपूर्वक सबको सबकी आजीविका देते हुए व्यापार, 
शी और पशुपालन आदिके द्वारा अर्थका उपार्जन करना और 
झे तीनों वर्णोके भरण-पोषणमें ट्स्टीकी भाँति यथाविधान 
बा करके अपने लिये पारिश्रमिकस्वरूप जीविका-निर्वाहोपयोगी 
रय ग्रहण करना इसका धर्म हे । 'कृविगोरक्ष्यवाणिज्यं 
रम्मे स्वभावजम्‌ ।? वेश्यवर्ण ही समाजका प्राण है-- 
आला है | वैश्य व्यापारीका बहीखातामें सारा हिसाव-किताब 
है रहता है और क्रियादक्षता, व्यापारकुशलता, ईमानदारी 
तया सत्यका पालन उसके व्यवहारका प्रधान खरूप होता है | 


'वाणिज्ये वसति लक्ष्मी: धनप्राति व्यापारसे ही होती दै । 
गरचाय वाणिज्य-शासत्रोके अनुसार व्यापारीमें आठ गुण 
शन चाहिये | वे गुण इस प्रकार हैं, एंनर्जी-कार्यक्षमता, 
फ़ानामी--मितव्ययिता, इन्टीग्रेटी--व्यापारिक एकता, 
सिम -ढंग, सिम्पेथी--सहानुभूति एवं सहनशीलता, 

-विश्वासपात्रता  इग्पार्शियलिटी - निष्पक्षता 
भेर सेल्फ रिछाइन्स--आत्मविश्वास । 
| शन सिद्धान्तोपर आधारित व्यापार इतना सुद्दढ तथा 
| Ri रोता है, जिसे कोई हानि नहीं पहुँचा सकता । उसमें 
| ३ विष्त नहों डाळ सकता और उसका अस्तित्व सदा 
| रेगा तथा उसकी सफलता अविरल गतिते अपने 
| तको पास करती जायगी । पाश्चात्य वाणिज्यपद्धतिमें कई 
| भी खातापद्धात है, जेसे जर्नेल, लेजर, कैशबुक आदि, 
Si वाणिज्यपद्धति हमारी भारतीय खाता-पद्धतिके 
। सी लगती है । हमारे प्राचीन वाणिज्य- 
शि द अचुसार भारतीय वाणिज्य सात खातोंमें रखा 












बही कहलाती हे, 'स्व'का अर्थ पक्की 
छो  'भिह!का अथे खाता-बही है, तपःका अर्थ 
|, किया हुआ खाता यानी तळ्पट द्रूयळ बैलत्स है । 
जा भातेका अर्थ है चिदा, जो लामद्वानि अङ्कित करता 
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च - 
रें | प्रचीन भारतमें व्यापारी सत्य खाता रखकर 


सत्यतापूण अपने लाभका दस प्रतिशत विना राज्यके मांगे 
राज्यम जमा करा देता था; क्योंकि वह वह जानता था कि 
यह्‌ विश्व-ऋणानुबन्ध है । जिस प्रकार ये सत भारतीय खाता- 
पद्धति हैं; उसी प्रकार विश्वमे सप्त खण्ड हैं, जो मू, भुव, ख, 
मह) जन; तप और सत्य-छोक कहलाते हैं | मनुष्य अपने-अपने 
कर्मोके अनुसार इन लोकोंमें पहुँचता है । यमराजका 
मुनीम चित्रगुप्त सबके खाते अपने पास रखता है; इसलिये 
हमारा व्यापार ईमानदारी और सत्यतापर आधारित 
रहा है | ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। विदेशी विद्वान 
इमसनका कथन है कि “यथार्थता और ईमानदारी दोनों सगी 
बहिनें हैं ।? पोपका मत है कि “ईमानदार मनुष्य ईश्वरी 
सवोत्तम कृति है |? वस्तुतः ईमानदारी मोतीके सदृश निर्मल 
है जो मानवको सुशोभित करती है तथा बेईमानी व्यापारीको 
कलङ्कित करती है | हम दैनिक जीवनमें यह देखते भी हैं 
कि जो व्यापारी ईमानदारीसे व्यापार करता दै, चीजोके 
माव ठीक रखता है ओर उसकी दूकानपर चाहे बच्चा जाय 
या बूढा, सभीको समान कीमतपर सामान देता है, इससे उसकी 
बिक्री अधिक होती है और जो व्यापारी चीजोंके भाव ठीक 
नहीं रखता अथवा बाजारभावसे भी चीजें मंहगी वेचता 
है, उसका बिश्वास ग्राहकोंके हृदयसे उठ जाता हे और 
उस व्यापारीका व्यापार बंद हो जाता हे । एक कहावत है 
कि “ग्राहक भगवान्‌ है? | वस्तुतः यह सत्य है । ग्राहकको 
भगवान्‌ मानकर उसके हितकी इच्छाके साथ ईमानदारीसे 
व्यापार करनेके कारण तुलाधार इतना ऊँचा महात्मा वन 
गया कि अच्छे-अच्छे योगी उससे सत्सङ्ग करने आते थे 
और अपने शिष्योंकी उस व्यापारीके पास ज्ञान प्रास करनेकें 
लिये भेजते ये । ईमानदारीसे व्यापार करना ही तुलाघारके 
म्रोश्षका कारण बन गया । ईमानदारीके साथ व्यापार करने, 
ग्राहके प्रति आदर-सहानुभूति एवं श्रद्धा रखनेको ही हमारे 
शाम भक्तिःमिश्रित कर्मयोग-साधन कहा है |. 


| =p ति 
हमारे विचार, व्यवहार ओर व्यापारमें इमानदारी होना . 
व्यक्तिगत गुण होनेके साथ ही राष्ट्रीय शुण भी है। श्री दीश 
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ब्राउनका कहना है कि 'सत्य ब्यापार व्यापारीको समृद्धिशाली 
यनाता है । बेईमानी लालसा उत्पन्न करती है जो विषमताका 
संचय करती चलती है । इससे पूर्व कि धन आपको डोभी 
बनाये आप दानी बन जाइये । श्री टी० ब्राउनका यह 
मत अत्यधिक सुन्दर है; क्योंकि हमारे देशमें व्यापारीको 
सेठ कहते हैं जो भेष! शब्दका अपभ्रंश दै । जिसका अर्थ 
महाजन यानी उत्तम पुरुष दै । महाजन लोग जसा 
आचरण करते हैं, समाज भी उन्दके पद-चिह्नॉंपर चलता 
है | अतः यह आवश्यक है कि महाजनेके द्वारा व्यापारम 
ईमानदारी रखना देश एवं समाजके उत्यानहेतु परमा- 
वश्यक है | प्रकृतिके प्रतिकूल चळनेवालेको “पशु? कहते हैं । 
देशमें संकटकालीन प्रकृतिके प्रतिकूल यदि महाजन व्यापारी 
चलेंगे तो क्या वे पुरुष कहलानेके अधिकारी हैं; क्योंकि 
देश, काल एवं समाजकी प्रकृतिके अनुकूल चळनेवाला 
पुरुष सही अर्थोमे मनुष्य कहलाता है । उचित टेक्स 
न देना, नगरपालिकाकी चौकियोंकी चुंगी न देना, 
कीमतें बढ़ाना भाव छिपाना, मिलावट करना-- 
ये सब काम महाप्रकृतिके प्रतिकूल ही तो हैं, जिनसे सबे- 
शक्तिशाली भगवान्‌ असंतुष्ट होते हे | रेलमें बिना टिकट 
चलना भी हमारी व्यापारिक बेईमानी है । राजकीय कार्यालयों- 
का काम भी राजकीय व्यापार है । बाबूकों इसीसे असिस्टेन्ट 
कहा जाता है । यदि बाबू राजकीय कार्याल्यके समयमें काम 
ठीक नहीं करता अथवा गप्पें छड़ाता है तो यह भी राजकीय 
व्यापारमें ईमानदारी नहीं करता | जब कि हमारी संस्कृति 
है 'योगः कमंसु कोशलूम? | योगी वही है जो अपने कर्मका 
कुशलतासे पालन करता है । समाज अथवा व्यक्तिका 
कल्याण सत्याश्रित है । ईमानदारीसे व्यापार एवं काम 
करनेसे आत्म-अनुशासन, आत्म-नियन्त्रण तथा आत्मविश्वासकी 
जागति होती दै । सत्यपालनसे चित्तकी बृत्तियोंका, कळुप्रित 
भावनाओँका और असद्विचारोंका निरोध होता है । यही 
कारण द कि हमारे देशका महामन्त्र “सत्यमेव जयते? हे | 
राजस्थानीमे भी एक दोहा मिलता है-- 

सत मत छोड़े सुरमा सत छोड्याँ पत जाय । 

सत की बाँची रिच्छिमी फेर मिलेगी आय ॥ 

सत्यका त्याग करनेपर लक्ष्मी नहीं आती और ब्यक्तिका 


निश्वास समाजसे उठ जाता हे सत्य रहता है तो लक्ष्मी रहती 


| | 
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है। एक उदाहरण है इसका । एक राजाने यह घोषणा की कर 
राजमें एक हाट लगायी जाय और उसमें यदि किसी 
माल नहीं बिकैगा तो शामको मैं उसे खरीद दूंगा | र 
एक व्यापारी एक शनेश्चरकी मूर्तिं बना लाया । उसे किसीने नहीं 
खरीदा तो शामको राजाने उसे खरीद लिया । भन्ने 
सना किया कि इसे आप न खरीदें; क्‍योंकि शनैश्वर ज्र 
रहता है वहाँ सब नष्ट हो जाता दै । पर राजा नहीं माने | 
वे भोजन करके सो गये । रातको लक्ष्मी आयी और राजे 
बोळी--'राजन्‌ ! तेरे यहाँ शनेश्वर आ गया है, इसहिये 
में जा रही हुँ ।? राजाने कहा कि "आप जा सकती है |! 
फिर धर्म आया और राजासे बोला कि "मैं जा रहा हूँ | 
राजाने उसे भी जानेकी आज्ञा दे दी । अन्तम सत्य आया 
और राजासे बोला--"तेरे यहाँ शनि आ गया. है 
इसलिये मैं यहाँ नहीं रह सकता; मैं भी जा रहा हूँ। 
तब राजाने उठकर सत्यके पॉव पकड़ लिये ओर कहा कि 
“मैने वचनोंकी सत्यताको निभानेके लिये ही तो शनिको 
खरीदा, नहीं तो मेरी सत्यता चली जाती, | अब आप ही 
चले जायँगे तो मेरा कोन है १? सत्यने जब सोचां कि राजा । 
सचमुच सत्यपर है? तो वह नहीं गया । जब सत्य नहीं | 
गया तब लक्ष्मी और धर्मको भी वापस आना पड़ा । अतः 
स्वयंसिद्ध हैं कि सत्यतामें ही लक्ष्मी निवास करती है। | 


संसारकी कोई वस्तु हमारे साथ नहीं चलेगी । सुख 
धन-संग्रहमें नहीं है; वह तो मानवके अंदर जो सथ 
निहित है, उसके साथ संग करनेमें है । यही '“सत्सङ्ग 
कहलाता है । हमारे सत्कर्म ही हमें मुक्ति प्रदान करते है तो 
फिर हम सत्यका त्याग किसके लिये करें ! जव कि ॒ 
माता पिता सुत आत माया साथ कोइ न जायगा | 
` उस पाक-मुंभी नरकमें कोई न हाथ बटोयशा | 
इसलिये हमारे जीवनकी सफलता सत्यकी रक्षा तया | 
प्रासिम ही है । प्रजातन्त्रमें देशकी रक्षाका दार्यिले 
नागरिकपर होता है । विशेषतः व्यापारीपर; 
पूर्वक व्यापारसे उपार्जित धन ही राष्ट्रकी शक्ति 
दुरुपयोग करना, जरूरतसे ज्यादा खचे करना * हर | 
पैदा करता हे । सत्यता तथा ईमानदारीसे व्यापार करा है| 
उपाजित धनको समाज-कल्याणके उत्तम उत 15 
उदारतापूबंक ब्यय करो । इसीमें बेश्य-धर्मकी सार्थकता ह: . 






1 
है | | । चतक डु ॥ 






>> स्स्स न 
वेश्यधमेके आदश ; 
तुराधार 

















मेरे समान तपस्वी तथा ज्ञानी दूसरा कोई नहीं है ।? 
जाजछिके मनमै इस गवके उदयका कारण था | 
ला करते ही समस्त भूगोल, खगोलका ज्ञान उन्हे 

समान हो रहा था । उन्होंने समुद्र-किनारे खिर 
हे होकर दीर्घकाल तक तप किया था । सर्दी, 
ए, वर्षा सहन करते, केबल वायु पीते | वे इस प्रकार 
बर खड़े रदे थे कि पक्षियोने उन्हें ठूंठ समझकर 
जरी जटमें घोंसळा बना लिया और अंडे दे दिये । 


भै! उड़ गये | 


'जाजलि | तुम्हारा गवे उचित नहों है । ऐसा गर्व तो 
में रहनेवाले महात्मा तुछाघार भी नहीं कर सकते ।? 
आकाशवाणीने जाजलिको सावधान किया | 


'तो तुलाधार मुझसे अधिक बड़े ज्ञानी एवं तपस्वी 
41! जाजलिके चित्तमें उन महात्माका दशन करनेकी 
(छा जाग्रत्‌ हुई । वे समुद्र-तटसे चल पड़े | 


|, आइये | आपका स्वागत |? तुळाधार अपनी दूकानपर 
छ व्यापारमें लगे थे | योगी ब्राह्मण जाजलिको देखकर 
1 उठे, ब्राह्मणको प्रणाम किया, आसन देकर अतिथि- 
किया । इसके बाद जाजलिने कितना तप किया 
भर केसे उन्हे गर्व हुआ, यह भी बता दिया । अन्तमे 


अ अंडोंके फूटनेपर जो शावक निकले, वे वहीं पळे, वढे 


बोले--'में आपकी क्या सेवा करूँ ? 


“आपको यह ज्ञान केसे हुआ ! आप क्या साधन 
करते हैं ११ जाजढिने पूछा । 


पनि केरल अपने वर्णाश्रमवरिहित धर्मका पाठन 
किया है |? तुछाधार बोले--'अपने वर्ण और आश्रमके 
अनुसार अपने कतंव्यका पालन करते हुए किसीका अहित 
न करना, सत्रमें भगवानको देखना; मेरे पास आआइकके 
रूपमें स्वयं भगवान पधारते हँ, यह समझ॥र उनकी 
सुविघाका पूरा ध्यान रखना, उनको ईमानदारोसे न्याय- 
पूवेक उचित मूल्यपर उनकी उपयोगी वस्तु देना--यह मेरा 
नियम है | सबका हित चाइना, अपनी शक्तिक्रे अनुसार 
दान करना तथा रोगी एवं दुखियाँकी सेवा-सहायता 
करना--यही में धर्म जानता हूँ ।? 

(सम्पूर्णे जगत्‌ भगवानका स्वल्प है । मिट्टी ओर 
खर्णमें वस्तुतः कोई अन्तर नहों दै । इच्छाः द्वेष और 
भयका त्याग करके जो अपने कतेव्यका पालन करता 
है, दूसरोंको भयभीत नहीं करता, कष्ट नह देता, वही 
ज्ञानका अधिकारी होता है ।' तुढाधारने जाजडिके पूछने- 
पर बतझाया। 

तुलाधारके उपदेशसे जाजलिका गवे तथा अज्ञान नष्ट 
हो गया | वे अग्ने कतेव्यके पालनमें लग गये | सु०-- 


ने-८०७९&>-- 
चि 
| आदश वैश्य 
| ८7 वैश्य जो न्याय-धर्म-सम्पन्न | प्रचुर उपजाता क्रपिते अन्न ॥ 
र पाळता पछ उपजाता अर्थ कभी करता न प्रमाद-अनर्थ ॥ 
सदा करता विद्युद्ध व्यापार । सत्यका करता नित सत्कार ॥ 


न लेता परधन कभी अग्नुद्ध । बही-खाता रखता सब झड ॥ 
छोइता कभी नहीं ईमान । विप्र-गो-हित करता नित दान ॥ 
अर्थपर मान न निज अधिकार । बाटता बनकर सदा उदार | 
दिपाकर नहीं लाभका अंश । राज्यको देता कर दशमा 
राज्य भी करता उसका मान । ल्टता कभी न बन बेभान॥ 
चतुर श्रमशीछ कमंमें दक्ष । लाभ करता पद अथोध्यक्ष ॥ 
i देव-आराधन प्रभुकी भक्ति। सदा करता जितनी है शक्ति ॥ 
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शूद्रथम 


( रेखक--गोस्वामी पं० अवधनारायणजी “भारती? ) 


आजकल झूद्र नाम लेने मात्रसे ही यह मान लिया 
जाता है कि यह वर्ण निकृष्ट है| पर यह वास्तवर्म लोगांकी 
महान्‌ भूल है । जिन ळोगोने वेद-शाख्रका अध्ययन नहीं किया 
है, वे ही ऐसा सोचा करते हैं. और उन शूद्रजनोसे घृणा 
करते हैं | यद्यपि ऐसा करना सबंदा त्याज्य है । 


हमारे शाल्तरो मे का धर्म सर्वोपरि बतलाया ह गया है; 
क्योंकि इनका परम धर्म ही सेवा-काये है और सेवा-काये ही 
भगवानको प्रसन्न करनेका सर्वोत्तम साधन है । सेबासे प्रत्येक 
प्राणी इस संसार-बन्धनसे पार हो सकता है । 

. धर्मराज युधिष्ठिरके राजसूययजञमे विभिन्न कार्यांका १ 
भार विभिन्‍न छोगोंको दे दिया गया | उस समय एक काय 
बचा.था आये हुए अतिथियोंका चरण पखारना । श्रीकृष्णने 
झटसे उठकर कद्दा--्यह कार्य मेरे लिये छोड़िये ।' 
लोगोको बड़ा आश्चयं हुआ । परंतु इसमें आश्वर्यकी कोई 
बात नहीं; क्योंकि सेवा करनेवाला शिष्य ही एक दिन गुरु- 
के पदपर परिलक्षित होता है | 

' ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्णोके लिये भी सेवाका 
विधान है । भगवान श्रीकृष्णने इसी उद्देश्यको लेकर गीता- 
के ,१८ वें अध्यायके ४२-४३ तथा ४४ वें इलोकॉमे ब्राह्मण; 
क्षत्रिय, वैद्य एवं झूद्गोंके लिये प्रथक-प्रथक खधर्म-रूप 
सेवा-कार्योका प्रतिपादन किया है । पर द्भ तो चतुर्वेणे- 
प्रासादका मूलाधार पाया है | उसके ब्रिना यह इमारत खड़ी 
ही नहीं रह सकती | 


आजकल प्रायः यह कहा जाता है कि “ब्राह्मण सदेव 
ही श्रूद्रीको नीचे गिरानेके प्रय॒त्नमें रहे, जिससे कि वे अपनी 
उन्नति न कर सके |? पर ऐसा समझना सबथा भ्रम है; 
क्योंकि शास्त्राके अध्ययनसे शात होता है कि खधम पाठन 
करना सबसे बढ़कर दै । खधम-पालन करना ही उत्तम 
गतिका साधन है । यह साधन ब्राह्मणके तप आदि साधनों- 
की अपेक्षा शूद्रोंके लिये सुगम है | 


चारों युगोमिं मुनियोने कलियुगको ही सर्वश्रेष्ठ माना है; 


र क्योकि इस शा भगवन्नाम-की्तेन करनेमात्रसे ही संसार- 
स सागरसे मुक्ति मिळ जाती है | श्रीतुलसीदासजी कहते है-- करनेवाले प्राणियोके लिये मुक्तिका द्वार सवथा खे है । 
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करिजुग सम जुग आन नहि जो नर कर बिसवास 

गाइ राम गुन गन बिमक मद तर बिनहिं प्रयास ॥ 

एक वार कुछ मुनि--'किस समयमें थोडासा पुण्य 
महान्‌ फळ देता है और कोन उसका सुगमतासे सुखपूर्वक 
अनुष्ठान कर सकते हैं १? इस प्रश्‍नको लेकर श्रीव्यासजीके 
पास पहुँचे । व्यासजी उस समय गङ्गाजीम स्नान कर रहे 
थे | व्यारजीने गङ्गाजीमँ गोता लगाकर फिर कहा-- 
“कलियुग श्रेष्ठ है। शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। 
स्त्रिया ही साधु हैं, वे ही धन्य हैं |? ै 

तदनन्तर व्यासजीने बाहर निकलकर नित्यकमे किया | 
फिर मुनियोंका अभिवादन करके उनसे आनेका कारण 
पूछा । मुनियोने कहा, “हम एक प्रश्‍नको लेकर आये थे; परंतु 
पहले आप यह बतलाइये कि आपने जो कलियुगको, श्रूद्रको 
ओर खियाँको श्रेष्ठ, साधु और धन्य कहा--इसका क्या 
रहस्य है !? 

व्यासजीने हँसते हुए कहा--जो धर्म सत्ययुग; त्रेता, . 
द्वापरमें बहुत समयसे तथा तप, ध्यान, पूजनसे प्राप्त होता 
था, वह कलियुगमें श्रीकृष्णके नाम-कीतंन मात्र थोडे- 
से प्रयत्नसे ही प्रास हो जाता है, इसलिये में कलियुगसे 
अति प्रसन्न हूँ । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैच्यको बढे संयमते रह 
कर परतन्त्रतापूर्वक साधन करनेपर जिन 
प्राति होती है, वह सद्गति झाद्रको केवल सेवा करनेते दी 
प्राप्त हो जाती है | इसलिये वह अन्य जातिथोंकी अपेक्षा 
धन्यतर है आर खियाँ केवळ तन-मन-वचनसे पतिकी उवा 
करके ही झुभ गतिको प्राप्त हो जाती हैं; इसलिये वै साड 


हैं । मेंने इसी अभिप्रायसे कलियुग, शूद्र 


तथा धन्य बतलाया है । 
ऋषियोंने कहा- महामुने | हमें जो कुछ पुन 
उसका यथार्थ उत्तर तो आपने हमारे इसी प्रश्‍नके 
दे दिया द्द | है। 
इस प्रकार महर्षि व्यासने द्यद्रोकी महिमा गा पर आओ 
अतः शूद्र भाइयाँसे सादर प्रार्थना है कि वे इस संग ड 
को प्राप्तकर विशेष लाभान्वित हाँ; क्योंकि सत ी | 








+ 


क 
प 
8 
४ 
Sk 
पछ 
क 
110 
र ] 





र 
‘५ 


£2. 


ह क्रियाएँ 
ऱ्य छ गदर होता है, वहाँकी सारी क्रियाएं, निष्फळ ही 


| 


> ` 








गृहलक्ष्मीगृहे गृहे ! 


( लेखक श्रीश्रीरामनाथजी सुमन ) 


(२) 

| प्राचीन एवं अर्वाचीन-सभी विचारक इस विषयमै 
| नत हैं किं ख्रीसमाज सम्यता एवे संस्कृतिका 
हू है । हमारे देशकी कल्पनामें उसको कुछ और 
| विशेषता प्रात हुई है । भोगके बीच त्याग; तपस्या, 
| कण एज अचैनाकी प्रतिष्ठाने उसे एक अद्‌भुत शक्ति एवं 
| [मता प्रदान की है । उसे जगदम्बाका ही खरूप माना 
| बाद । हुर्गासत्तशर्तीमें कहा गया है कि हे जगदम्बिके | 
| हतने जितनी भी स्त्रिया हैं--तेरा ही भेद हँ, तेरा ही 
| # हैं ।? लक्ष्मीके एक स्तोत्रमें कवि कहता है--५्माँ 
हनी | तुम घर-त्ररमें ग्रहलक्ष्मी-रूपमें प्रतिष्ठित हो ।: 
यह ठीक है कि हमने बीचके युगमें शताब्दियोतक 
बके प्रति हीन भावना रक्खी ओर तदनुकूल आचरण 
| जया है । उसका परिणाम भी भोगा है--हमारा सर्वाङ्गीण 


पन हुआ है । परंतु हमारी विचारधारामें, हमारे धममें 


हारे श्रेष्ठ साहित्यमें सदेव नारी पूज्या; आदरणीया और 
फ्रासदा रही है । श्रुति-स्मृति-पुराण तथा य॒ह्मसुज्ञेमें-- 
| संत्र हमं उसके प्रति विशष स्नेह तथा आदरका व्यवहार 
झनेके आदेश मिलते हैं । | 
शतपथब्राह्मण ( ५ । २। १। १० ) में स्त्रीको 
नुष्यकी आत्माका अद्धोश बतावा गया दै-- 
अर्धा ह चा एष आत्मनो यज्जाया तस्माद्यावज्ायां न 


| हिदते नैव तावत्‌ प्रजायते असवो हि तावदू भवति । 


भप यदेव जायां चिन्दरतेऽथ प्रजायते तर्हि हि सवो भवति । 
महाभारत! कहता है-- 

त्रियो यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॥ 
अपूजिताश्च यत्रैताः सर्वाखत्राफळाः क्रियाः । 
(दा चैतत्‌ कुळं नास्ति यदा शोचन्ति जामयः ॥ 
जामीशप्तानि गेहानि निकृत्तानीव छृत्यया । 
भान्ति न वर्धन्ते श्रिया हीनानि पार्थिव ॥ 

' ( अनु० ४६। ५-६७ ) 

षे जहा खियोँका आदर-सत्कार होता हैः वहाँ देवता- 

` असन्नतापूवेक निवास करते हैं तथा जहा इनका 
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जाती. हैं | जब कुलकी बहू-बेटियॉ दुःख - मिलनेके कारण 
शोकमग्न होती हैं, तब उस कुलका नाश हो जाता है । 
वे खिन्न होकर जिन घरोंको शाप दे देती हैं, वे ऋत्याके 
द्वारा नष्ट हुएके समान उजाड़ हो जाते हैं । वे श्रीहीन 
गहू न तो शोमा पाते हैं और न उनकी वृद्धि ही 
होती है ।? 

फिर जोर देकर कहा गया है-- 

«स्रीप्रत्ययो हि चे धर्म: ( अनु० ४६ | १०) 

स्री धमकी सिद्धिका मूळ कारण है | स्पष्ट आदेश है- 

श्रिय एताः खियो नाम सत्कायों भूतिमिच्छता । 

पाछिता निगरृंहीता च श्रीः सत्री भवति भारत ॥ 

| ( अनु० ४६.। १५ ) 

(भरतनन्दन ! स्रिया ही घरकी लक्ष्मी हैं । उन्नति 
चाहनेवाले पुरुषको उनका मलीभाँति सत्कार करना चाहिये | 
अपने वशमें रखकर उनका पालन करनेसे स्त्री ( लक्ष्मी )- 
स्वरूप बन जाती है |! | 

किंतु भारतीय ग्रहधर्मैके इस परिवेशके अतिरिक्त 
उसकी. महती कल्यनाके पीछे एक ओर विशिष्टता है । 
कन्यासे लेकर मातातक सत्र जीवनके श्रेय-पथपर अग्रसर 
होती साधना-भूमियाँ हैं? देहमें जो प्राण है ओर वह प्राण- 
तत्व जिस आध्यात्मिक सत्यको लेकर ठहरा हुआ है उसे 
धीरे-धीरे पानेकी साधना हैं | पुरुष इस साधनामें ख्रीका 
केवल साथी नहीं है--वह ओर नारी दोनों मिलकर एक 
नवीन पूर्णताकी सृष्टि करते हैं। दोनों मिडकर एक हैन 


। दोनो अविमक्त और अविभान्य हैँ । यह 
ना सा साधना है। इसने जीवनके 
क्षितिजके उस पार बहुत दूरतक देखा है और a 
पीछे जो अदृश्य है, मूतिके पीछे जो अमूर्त है? उसे देखने 
और पानेकी चेश की दै । ८ म 

इसील्यि मैं मानता और कहता आया ६ कि नारी. 
ही हमारी संस्कृतिकी झुंजी है। जबतक वह अभिशस्‌ षी 
जबतक वह अपने धमे और कत॑व्यकों ठीकठीक म अहण 
नहीं करेगी कोई वास्तविक प्रगति सम्भव न होगी | ऱ्य 
बही है हमारी आशा; वही है हमारा सम्बळ वही दै है 
। Mop 
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मूर्ति, त्यागकी देवी, प्रेमास्पदा, करुणामयी, हृदयसे जो 
जननी है- उसकी प्रतिष्ठा करनी होगी । ' 
केसे होगी वह प्रतिष्ठा ! होगी, जब कन्या सच्ची कन्या, 
नारी सच्ची नारी तथा माता सच्ची माता बनेगी, स्बरूपका 
दर्शन करेगी । 
८२.) 
कन्या 
कन्या है नारी-जीवनका आदि । वह कली है जिसमें 


समस्त भविष्य मुकुलित है । इस कलीको कल फूल बनना 


होगा । कली फूलका आदिरूप है; जो वह दै, वही फूल 
होगा. । जीवनमें उसीकी सुगन्ध फेलेगी । इसलिये उसीके 
लिसा सत्र कुछ तिर हे । दोका भविष्य, परिवाराँका 
सुख, समाजकी शान्ति उसीकी मुष्टीमे है । 

' बहुत दिनौंसे कन्या समाजमें उपेक्षित रही है । 
पहिले उसकी उपेक्षाके कारण सामाजिक परम्पराएँ थीं, 
जहाँ उसे 'परायी? चीजके रूपमें ग्रहण किया जाता. था | 
आज बाह्य दृष्टिसे तो उपेक्षा नहीं है--उनको सामाजिक 
प्रतिष्ठा प्रास हुई हे, लड़कियाँ प्यार-दुलारके साथ पाली 
जाती हैं; शिक्षा मी दी जा रही है; जीवनके. अनेक 
क्षेत्रोमं वे प्रवेश कर रही हैं, कहीं उनके लिये विधि-निषेध 
नहीं है । सब मार्ग खुल गये हैं और मानस-क्षितिज 
विशद हो गया है | 


परंतु यह सब शिक्षा मुख्यतः ऐहिक है | इसलिये 
समाजने जहां ऐहिक सुख-सुविधाकी शक्ति उसे प्रदान की है 


: और बाह्यतः उसे विकसित किया है, वहाँ अन्तरसे संकुचित 


किया है । उसमें अपने सुखकी वृत्ति अधिकाधिक बढ़ती गयी 
है; इसलिये एक भोगवादी, वाहरसे वृद्धिशीला परंतु प्राणके 
उत्सको सुखा देनेवाले परिवेशमें वह सिमट . गयी है । 
आमासिक छाया-मात्र उसके लिये सत्य दै; किंतु जिस 
बिन्दुपर प्राणका रस बने एवं निवेदित होनेसे बढ़ता है, 
अमृत एवं अविनश्वर होता है, वह बिन्दु दृष्टिसे छु 
होता जा रहा है ! 


डर ` स्थापना करके गर्वका अनुभव किया, किंतु निसर्गजात सत्यको 


% धमा रक्षति रक्षितः + | 


MRO सा त न म्य - - छ क म | | 
हमारी ज्योति । घरघरमै उसी देवीकी, माताकी, समपंणकी है, उसीके अनुसार उनकी शिक्षा-दीक्षा, | 


तैयारी और का 


विभाग होने चाहिये । बहुत-से कार्योगे समानता होगी 


कुछमें सहयोग होगा और कुछमें एकरूपता र 
किंठु दोनोंकी प्रेरणाएँ अलग-अलग खोर्तेसि मी हेरी 
हैं; इसका ध्यान न रखनेसे कठिनाइयाँ पैदा होती ह 
स्लीको पुरुष बनाना और पुरुषको ख्री बनाना 6 
प्राकृतिक अभिक्रमको निरर्थक बना देनेकी चेष्टा है । र 
शक्तिका अपव्यय है, विनियोग नहीं । 


इसलिये एक सीमातक ही लड़कियों-लड़को के पासन 
एक होने चाहिये । सामान्य शिक्षणके बाद कन्याको श जे 
प्रकारकी शिक्षा मिलनी चाहिये, जिससे उसकी प्रच्छन्न 
प्राकृतिक शक्तियोंका विकास हो; उससे जो आशा और 
अपेक्षा है; उसकी पूर्ति हो । 

व्यावहारिक जीवनम पुरुष मुख्यतः जीविका तथा 
तत्सम्बन्धी कार्योका एवं कुङ्म्त्र, परिवार, समाजके गठनका 
भार उठानेवाला होता है । खत्री इस जीवनविग्नहमें प्राण-. 
प्रतिष्ठा करती है । पुरुष जीवनका सैनिक है; नारी उसकी 
श्री है; सुषमा और सौन्दय है । पुरुष सभ्यता है तो नारी. 
संस्कृति है; पुरुष मस्तिष्क है तो स्त्री हृदय है; पुरुष शन | 


है तो स्री भक्तिकी निष्ठा है । फिर यह भी एक सामाजिक | 


सत्य है कि कतिपय अपवादोंको छोड़ मुख्यतः नारी एक 
संयुक्त विवाहित जीवन व्यतीत करती है या करना चाहती है। 
सुखी, विवाहित एवं गहजीवनकी प्रेरणा औसत नारीमें औसत 
पुरुषसे कहीं अधिक होती है । पुरुष बँधना नहीं चाहता) 
स्री बाधती भी है और बँधती भी है । इसलिये स्वभावतः 
उसे ऐसी शिक्षाकी भी आवश्यकता है, जो उसके निवेदन 
और समर्पणकी बृज्ञिको विकसित करे, सुसंस्कृत करे- 
उसे परिवारको खण्डित करनेवाली नहीं जोड़नेवाली बनाये | 
बह मालाके मनकोंको पिरोनेवाले सूतके रूपमें हो । 
इसलिये कन्याको हमारी सम्यता एवं संस्कृतिके गुशी . 
तत्तोंसे परिचित कराना आवश्यक है । उसे थोड़ैम हमारे ._ 
दशन, इतिहास तथा धर्ममूलका ज्ञान दिया जाना चाहे! | 
उसे उन प्राचीन महादेवियोंके चरितसे परिचित न्न 
चाहिये, जिन्होंने पातित्रत्यःधर्मका विकास करके एक % | 
आदर्शकी अवतारणा की थी और अपनी साधवासे a 
मानवको मिट्टीसे उठाकर आक्राशपर पहुँचा दिया था . 


हेम भूल गये | पुरुष और ख्रीकी मनोरचना, अन्तःपरबृतिो 


ह और जीवनकै निर्माण . उसे गृहको सुव्यवस्थित और सजाकर रखने। धा | 
. ओर जीवनके निर्माणमें उनके योग तथा कार्यमें जो अन्तर = | 


गहकलाओं, संगीत तथा पाकविद्याका अच्छा रॉ ~ 
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॥ । इस ह के बाद भी स्वमावदी रचना मय, जप ब जबाब बाद ह, बाद भी स्वमावदी रचना अगर वाक स्वभावकी रचना प्रमुख 
शि ह । सम्पूर्ण शानके होते हुए भी खमावकी कटुता 
जीवन तथा एहजीवनका नाश कर देती है। जो लड़की 
| छल मिठासमै कडुताके दशको पिघला सकती है ओर 
खानकी चाँदनी तीखेपनके अन्धकारपर फेला सकती है; 


आवनमे अवश्य सफल होती है । 


कत्याका धर्म है कि वह अपने माता-पिता, गुरुजनों- 
आज्ञा-पाळन एवं सेवा करना सीखे, माई बहिनोके 
ती प्रेमस्नेहसे भरी हो । नोकरनोकरानियाँसे, घरकी, 
होसी समवयस्का लड़कियोंसे नम्रतायुक्त मधुर व्यवहार 
ले, सबसे मीठा बोले, किसीका अपमान-तिरस्कार न करे 
केव प्रातः उठकर बढैंको प्रणाम करे, छोटोंको आशीवंचन 
हे, नित्यक्रियाओसे निपटकर ग्रहदेवता या भगवानका 
छत, अर्चन, ध्यानादि करे और फिर अपने अध्ययन 
ता एहके अन्य कामोंमें छग जाय । 
(३) 
नारी-धमे 

यही कन्या कल बड़ी होकर विवाहित होगी, दाम्पत्य- 
सनम बॅधेगी, गृहलक्ष्मी होगी | एक घरके क्या, पीढ़ियोके 
सार एवं सुख उसपर निर्भर करेंगे । ऋग्वेदमें ससुरालकी 
हप्नाशीके रूपमें उसकी कल्पना की गयी है--सम्नाज्षी 
शरे भव ।? अथर्ववेद उसकी महिमाका गान करते हुए 
इइता है-- 
यथा सिन्धुनेदीना साम्राज्य सुषुवे बुषा। 
एवा त्वं सज्राज्येधि पत्युरस्तं परेत्य य ॥ 

(१४ । १ । ४३ ) 

जैसे नदियोमें सिन्धु, वैसे ही उसके कथनका सम्मान 
था और उसकी आज्ञाका सभी पालन करते ये ।? 


1 
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अर्थात्‌ "मै साम हूँ, तुम ऋक हो; में हुँ, 
ठम पृथिवी हो; इसडिये आओ क विवाद करे 
साथ तेजको धारण करें, पुत्र उत्पन्न और प्रात करे; 
तुम बहुत वर्षोतक जीती रहो; हमलोग प्रेमते आनन्द- 
पूर्वक सौ शरद्‌ देखें, सौ शरद्‌ जिये, सौ शरद्‌ सुनें ।! 

आज ज्ञी-पुरुषका मानस विभक्त होता जा रहा दै, 
जिससे शान्तिके खग-खरूप गृह अभिशप्त हो रहे हैं; उनमें 
अमृत-हास्यकी जगह कराइ और आह है | परंतु एक दिन 
“आपस्तम्ब-धमंसूत्रः ( २। ६। १३। १६-१७ ) ने घोषणा 
को थी-- 

जायापत्योने विभागो विद्यते । 

“स््री-पुरुषका विभाग नहीं हो सकता |? 

स्नी-पुरुषका साहधम्ये; साहचये--यहतक कि ऐकात्य- 
साधना भारतीय दाम्पत्यका आदरा है । खर्ग एवं नरक ज्ी- 
की अपनी सृष्टि है । कहा गया है-- 

आनुकूल्यं हि दम्पत्योख्निवर्गोदयहेतवे । 

अनुकूलं कलत्रं चेत्‌ त्रिदिविन हि किं ततः ? 

प्रतिकूल कलत्रं चेत्‌ नरकेया हि कि ततः! 

शुहाश्रयः सुखाथोय पत्नीमूलं हि तत्सुखम्‌ ॥ 

( प० पु० २२३ । ३६-३७ ) 

'यदि स्री अनुकूल दै तो खगंप्रासिसे क्या लाम दै और 
यदि स्री प्रतिकूल अर्थात्‌ स्वेच्छाचारिणी है तो नरक 
खोजनेकी आवश्यकता ही क्या १ 

जहाँतक नारी-धर्मके निरूपणकी बात है, हमारे धम अन्य 
उससे परिपूर्ण हैं । परंतु महामारतमें रुक्मिणी-लक्ष्मी-संवादसें 
तथा पुनः महेश्वर-पार्वतीसंवादमै इसका सुन्दर विवेचन _ 
किया गया दै । रुक्मिणीके पूछनेपर लक्ष्मीजी कहती का 


| दासत्यका आरम्भ ही जीवनव्यापी सहकर्मकी प्रतिशाके प्रकीणभाण्डासनवेक्ष्यकारिणीं 

| होता है | पारस्कर-ण्हसूत्र (१। ६ । ३) में सदा च अतुः अतिकूल्वादिनीस्‌। 

हे र शिहसंस्कारके समय पति कहता हे-- परस्य वेइमाभिरतासरूञ्चा- sa 

| मेवविधा (. परिवजेयासि । 
भे 'सामाइमस्मि चऋक्त्च द्यौरहं पृथिवी त्व त्वावेहि पापामचोक्षामवरेहिचीं न 

जा नदा १ सह रेतो दधावहै | प्रजनयावहै, पापासच 

तिक heme eee ब्यपेतधैयाँ कल्हप्रियों च। 

4 | ष्ण a हे बहून्‌, ते सन्तु जरदछ्यः १ निब्राभिमूता सततं शयाना- 
| " सुमनस्यमानो पञ्येम : दातं जीवेस शरदः रि निधा छ, परिवसैयासि कि 
ह शारदः शतम्‌ । आ 
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ह 
` पतिके सिवा दूसरे किसी पुरुषमें मन नहीं लगाती 
' खामीके समक्ष सदा प्रसन्नमुखी रहती हो, वह रू रौ मोर 
- करनेवाली मानी गयी है । जो साध्वी 


| 





व्यय RR 
सत्यासु नित्यं भ्रियदशनासु 
सौभाग्ययुक्तासु गुणान्तितासु । 
नारीषु पतित्रतासु ` 
कल्याणशीलासु विभूषितासु ॥ 
( महाभारत, अनुशासन० ११ । ११-१३ ) 
अर्थात्‌ जो घरके बर्तन सुव्यवस्थित न रख इधर-उधर 





वसामि 


बिखेरे रहती हैं, सोच-समझकर काम नहीं करतीं) सदा. 


पतिके प्रतिकूल बोलती हैं) दूसरोंके बरोंमें घूमने-फिरनेमें 
आसक्त रहती हैं और लजा छोड़ देती हैं; उनका मैं त्याग 
कर देती हूँ | जो स्त्रिया निष्ठुरतापूर्वक् पापाचारमें तत्पर 
रहती हैं; अपवित्र, चटोर, भैर्यहीन, कलहप्रिय और नींदमें 
बेसुध होकर सदा खाटपर पड़ी रहनेवाली होती हैं; ऐसी 
नारीसे मैं सदा दूर रहती हूँ । जो खियाँ सत्यवादिनी और 
अपनी सौम्य वेश-भूषाके कारण - देखनेमें प्रिय होती हैं, जो 
सोभाग्यशालिनी, रुणवती, पतिब्रता एवं कल्याणमय आचार- 
विचाखाली होती हैं तथा जो सदा वस्राभूष्णोसे विभूषित 
रहती हैं; ऐसी खिर्योमे मैं सदा निवास करती हूँ ।? 


इसी प्रकार महाभारत, दानधमपवे, अध्याय १४६ में 
पार्वतीजी नारी-धर्मका विशद विवेचन करती हैं. | 
सुस्वभावा सुवचना सुवृत्ता सुखनशंना । ।. 
अनन्यचित्ता सुसुखी भत्ते: सा धर्मचारिणी ॥ | 
सा भवेदू धर्मपरमा सा भवेद्‌ धर्मभागिनी । 
देववत्‌ सततं साध्वी या भतीरं प्रपञ्यति॥ 
` झु्रूषां परिचारं च देववद्‌ या करोति च। 
नान्यभावा ह्यविमनाः सुन्रता सुखदशैना ॥ 
ुच्नचक्त्रमिवाभीदणं भतुँेदुनमीक्षते । 
`` या साध्वी नियताद्दारा सा भवेद्‌ धर्मचारिणी ॥ 
: श्रत्वा दम्पतिधमँ वे सहधर्मं कृतं शुभम्‌ । 
या भवेद्‌ धमंपरमा नारी भर्तृसम्रता ॥ 
देववत्‌ सततं साध्वी भर्तारमनुपञ्यति । 
दस्पत्योरेष वे धमः सहधर्मकृतः शुभः ॥ 
व ( ३५---४० ) 
अथात्‌ “जिसके खमाव, बातचीत और आचरण उत्तम 
जिसको देखनेसे पतिको सुख मिलता हो, जो अपने 


वह स्री धर्माचरण 
सत्री अपने खामीको 
वही धमंपरायणा और वही धर्मके 
जो पतिकी देवताके समान सेबा 
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और परिचर्या करती है, पतिके सिवा दूसरे किसीसे के 
प्रेम नहीं करती, कभी नाराज नहीं होती थ ° हाकि 
ट्‌ र्य नह होती तथा उत्तम ततका 
पालन करती हे; जिसका दर्दान पतिको सुखद्‌ जान ८ 
है; जो पुत्रके मुखकी भाँति खामीके मुखको ओ है 
निहारती रहती है तथा जो साध्वी और नियमित न 
सेवन करनेवाली है, वह धर्मचारिणी कही गयी ५ 
और पत्नीको एक साथ रहकर धर्माचरण करना चा 
इस मङ्गलमय दाम्पत्य-धमक्रो सुनकर जो स्त्री धर्मपरायण 
हो जाती है, वह पतिके समान धमका पालन करनेवाढी 
( पतित्रता ) है । साध्वी ञ्जी सदा अपने पतिको देवते 
समान समझती है । पति और पत्नीका यह सहपर्म परम 
मङ्गलमय हृ |? 
पार्वतीजी आगे ओर कहती हैं-- 
शुश्रृ्षा परिचारं च देवतुल्य प्रकुवैती। 
व्या भावेन सुमनाः सुन्रता सुखदशेना । 
अनन्यचित्ता सुसुखी भर्तः सा धर्मचारिणी ॥ 
परुषाण्यपि चोक्ता या इष्टा दुष्टेन चक्षुषा । 
सुप्रसन्नमुखी भर्तुयो नारी सा पतित्रता ॥ 
दरिद्रं च्याधितं दीनमध्वना परिकर्शितम्‌ । 
पतिं पुत्रमिवोपास्ते सा नारी धर्मभागिनी ॥ 
या नारी प्रयता दक्षा या नारी पुत्रिणी भवेत्‌। 
पतिग्रिया पतिप्राणा सा नारी धर्मभागिनी ॥ 
झुश्रूषां परिचर्या च करोत्यविमनाः सदा । 
सुप्रतीता विनीता. च सा नारी धर्मभागिनी ॥ 
न कामेषु न भोगेषु नेइवर्ये न सुखे तथा। 
स्पृहा यस्या यथा पत्यौ सा नारी धर्मभागिनी ॥ 
्श्रश्वुरयोः पादौ जोषयन्ती शुणान्विता। 
मातापितृपरा नित्यं या नारी सा तपोधना ॥ 
ब्राह्मणान्‌ दुर्बेछानाथान्‌ दीनान्धक्कपणांस्तथा । 
बिभत्येन्नेन या नारी सा पतिव्रतभागिनी ॥ 
(४१-४२ ४४-४७ ५१-१२ ) 


अर्थात्‌ जो अपने हृदयके अनुरागके कारण खामीके 
अधीन रहती दै, अपना चित्त प्रसन्न रखती हैः देवताके 
समान पतिकी सेवा और परिचर्या करती दै? उत्तम री 


आश्रय लेती है और पतिके लिये सुखदायक यची ह 
धारण किये रहती है, जिसका चित्त पतिके सिवा और Be मत 
भी ओर नहीं जाता, पतिके समक्ष ता ड | | 
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वह स्री धर्मचारिणी मानी गयी है । जो खार्मक 
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कहने या दोषपूर्ण दृष्टिसे देखनेपर भी प्रसञ्चतासे 
रहती दै? वही स्त्री पतित्रता हे । जो नारी अपने 
रोगी? दीन अथवा रास्तेकी थकावटसे खिन्न हुए 
पुत्रके समान सेवा करती है, वह धर्मफलकी मागिनी 
तोती है |” जो सत्री अपने हृदयको शुद्ध रखती, ग्रहकाये 
करेंगे कुशल और पुत्रवती हो, पतिसे प्रेम करती और 
पतिको ही अपना प्राण समझती है, वही ध्मफल पानेकी 
अधिकारिणी होती है । जो सदा प्रसन्नचित्तते पतिकी सेवा- 
में लगी रहती है, पतिके ऊपर पूर्ण विश्वास रखती 
और उसके साथ विनयपूण व्यवहार करती है वही नारी 
क श्रेष्ठ फलकी भागिनी होती है | जिसके हृदयमें पतिके 
ठिये जेसी चाह होती है, वैसी कामभोग; ऐश्वयं एवं सुख- 
के ल्यि भी नहीं होती, वही स्त्री नारी-धर्मकी भागिनी होती 
है | जो उत्तम गुणोंसे युक्त होकर सदा सास-ससुरके चरणों- 
की सेवामें संलग्न रहती है और माता-पिताके प्रति निष्ठा 
रखती दै, वही तपस्विनी मानी गयी है । जो नारी ब्राह्मणों) 
दुर्बल, अनाथो, दीनो, अन्धो और कृपणोंका अन्नद्वारा भरण- 
पोषण करती है, वह पातित्रत-धर्मके पालनका फल पाती है ।! 
इस उमा-महेश्वर-संवादर्मे परमाद्या जगन्माताने ख्री- 
धमकी जो विवेचना की है; उसके बाद कहनेको क्या रह 
जाता है! आज इस शिक्षाकी अवहेलना करनेके कारण 
ही लक्ष-लक्ष ग्रह निरानन्दः अभिशप्त और विखण्डित हो रहे 
| हैं।उत्तम नारी घरका प्राण है। महामारतमें कहा गया है-- 
पुत्रपोत्रवधूसृत्ये: संकीणेमपि स्वतः । 
भायोहीनगृहस्थस्य झून्यमेव गृहं भवेत्‌ ॥ 
| अर्थात्‌ घरमें पुत्र, पुत्रवधू? पौत्र तथा रूत्य मले दी हो; 
। परु ख्रीके बिना घर सूना मालूम पड़ता है | | 
| पिर ( महाभारत ३ । ६१। २९) में कहते है- 
न च भार्यासमं किंचिदू विद्यते भिषजो मतम्‌ । 
औषधं सवंदुःखेषु सत्यमेतद्‌ ब्रवीसि ते ॥ 
दुःखमे पड़े हुए पतिके लिये स्त्री सत्रसे बडी 
ओषध है | 
` इन सब सूज्जोंमें नारीको पतिके प्रेम एवं सेवामें तन्मय 
| जो आदेश है, उसका अर्थ यह नहीं कि हर हालतमे 
| पति उससे अधिक गुणी होता ही है न इसका अर्थ ख्रीकी 
` | शैनता है । इसमें पति एक उच्च धर्म-साधनाका माध्यम तथा 
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i | उ प्रतीक है । नारीने अपनी तपस्या, निष्ठा एवं सेवासे उसमें 
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एक महनीय सुषमाकी सृष्टि की है । भारतीय दामत्यका 
आध्यात्मिक लक्ष्य दो जीवोंके व्यक्तित्व-निमजनद्वार एक 
अखण्ड आत्माका निर्माण है | उसका ऐहिक लक्ष्य धर्म, 
अर्थ, कामकी तुष्टि एवं संस्कारद्वारा आनन्दकी प्राप्ति है । 
(४) 
मातृत्व 

मातृत्व नारी-धर्मकी परिणति है । मेने ऊपर कहा है कि 
भारतीय समाज-गठनमें प्रत्येक इकाई भोगसे त्यागकी ओर 
प्रयाण करती है । नारीम मातृत्व उसी उपक्रमकी पूर्ति दै । 
नारीमें कामनाका नतेन है, मातृत्व उस कामनाको समर्पणमें 
निःरोष कर देनेका आदश है । नारीमें ग्रहण दै, मातामें | 
त्याग है--अपने लिये नहीँ) समूर्णतः दूसरोंके लिये जीनेकी 
साधना है और फिर यह दूसरोके लिये जीना ही अपने लिये 
जीना भी है | 

मातृत्व एक अवस्था ही नहीं, एक भाव भी है । ज्यो- 
ज्यों नारी अपने अञ्चलकी छायातळे अधिकाधिक प्राणियोंको 
जीवन तथा शक्ति देती दै, त्या-त्या उसमें प्रच्छन्न मातृत्वका 
विकास होता है । वह नित्य मङ्गलमयी, नित्य अन्नपूर्णा है । 
बह सतत दानमयी है--रिक्ता होकर मी ऐश्वयेसे पूर्ण, जिसकी 
करुणाका कोश कभी रिक्त नहीं होता । 


यो भी उसपर नवीन जीवनकी रचना एवं संवद्धनका 
भार है । एक असमर्थ जीवनको अपनी छातीके दूध अपनी 
निष्ठा, सेवासे जगद्दन्द्ोके बीच शक्तिका स्फुलिङ्ग बनाकर 
उपस्थित कर देनेसे बड़ा और कौन धर्म है ! | 
इसीलिये प्रत्येक गह, प्रत्येक समाज और प्रत्येक जाति- | 
का भविष्य सुमाताओंपर निर्मेर करता है । यदि माँ नहीं तो 
संतति केसी ! प्रेमसे उमँगी-उमँगी, अन्तनिष्ठासे जगमग 
और सर्वस्व देकर प्राणीका निर्माण करनेकी अदम्य आका की 
से उद्भासित माताएँ आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता 
हैं, हमारी निधि भी हैं और हमारी प्रेरणा मी । उ 
` आज गहेमें अनेकविध कतंव्योंसे अनुप्रेरित कन्याओः 
अनेकविध निवेदनसे परिपूर्ण ख्रि्यो--एहिणियो तथा सग्पूणतः 
समर्पित शक्तिरूपिणी माताओकी आवश्यकता हे | आज 
यह-यहमें ग्रहलक्षिमयेंका आवाहन इ आज यहम 
मातृत्वका खर गूँजनेकी आवश्यकता है । आओ माँ ! अनेक है 
रुपमै आओ; प्राणरस बनकर आओ) मागे बनकर आओ, 
आदशै और प्रेरणा बनकर आओ । 







| si 5 55:55 आम 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - "> ध्ल्क्ाल्का्य्ा 
ir के स्त्र.“ "क... ie BN १ १ रु दि, PS था ७ 


हाफ के a, कर Pies Te, ~ oN Te 


% धमा रक्षति रक्षितः # 


६०६ | 
0 == कक 





सतीधमं 


( लेखिका--रानी शीसञ्जनकुमारीजी शिवरती ) 


जैसे पुरुषसे रहित प्रकृतिका कोई अस्तित्व ही नहीं हैः 
इसी प्रकार धर्मपत्नी भी पतिकी छायामात्र है | माता दुर्गाकी 
्तुतिमे प्रार्थना है-- 

पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌ । 

तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोज्ञवाम्‌ ॥ 

जिस घरमें पति-पत्नी एकचित्त हैं, वहाँ समी सम्पदाएँ 
नित्य रमण करती हैं | इसी हेतु हमारी संस्कृतिमँ वाइफ 
बीबी आदि न होकर 'पत्नीःशब्दके पूर्वे धमं? शब्द जुड़ा 
रहता है; उसे धर्मपत्नी कहते हैं | धम साथ ळग जानेसे पत्नी 
वासनापूर्तिका साधन न होकर ।तारिणी दुग संसारसागरस्य” के 
नाते परलोकमें भी साथ नहीं छोड़ती | बह त्याग तथा विशुद्ध 
प्रेमकी पराकाष्ठा है | म 

भारतमें चूडाला, मेत्रेयी, मदालसा, तारा, दुर्गावती आदि- 

जेसी अगणित ज्ञानी, ध्यानी, भक्त नारियाँ तथा वीराङ्गनाएँ 

हो गयी हैं, जिन्होंने विपथगामी खामिर्योको सत्यका 
मागे दिखलाया था तथा अपने पवित्र नारी-जीवनको 


सार्थक किया था | 

आर्यरमणियोंने पतिसे प्रथक्‌ अपने शरीर आदिके सुख- 
स्वाथंकी बात कभी नहीं सोची । उनका सवसव सदा 
अखण्डरूपसे पतिमें समर्पित रहा । ऐसे भी उदाहरण हैं कि 
सत्तपदीके सात पद भी पूर्ण नहीं हो पाये थे कि गौ-मुक्तिके हेतु 
भीपाबूजी विवाह-संस्कार अधूरा छोड़कर युद्धके लिये निकल 
पड़ते हैं तथा वहीं खेत रह जाते हैं और पत्नी पीछेसे उनकी 
अनुगामिनी होती है | सगाई हुई कन्याएँ भी भावी परित्रे 
| युद्धम मरण प्राप्त होनेपर उनके साथ सती हो जाती हैं। चित्तोड- 
में तीन विशाल साके हुए गदलक्षमण, विक्रमादित्य 
` तया उदयसिंहके समयमें । जब क्षत्रिय बीरोंने देखा कि लाखों 
` अनेना दुर्गको चतुदिक घेरे खड़ी हैं रसद-आरधिका कोई 
` माग नहीं बचा है, तब बे मुद्दीमर धूर केसरिया वस्न पहिन 
(केसरिया वलन परम इषके अवसरका द्योतक है ) बढ़े 





आनन्द तथा उल्लासके साथ शजुसेनामें कूद पड़े 
सहस्लोंकी संख्यामें हिंदू-रमणियॉ. गीत गाती हुईं 
चितामें प्रवेश कर गयीं । उनके मनमें जरा भी दुःख नहीं 
था; विरह भी नहीं; क्योंकि विरइ तो तब हो जब पतिते 
बिछुड़े | यहाँ तो तनके साथ तन, मनके साथ मन ओर 
पतिळोक-प्रातिका सत्य संकल्प है । सती अनुसूयाके 
बचन हें 


९ 
इकइ धम्‌ एक जत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
उत्तम क अस नस मन माहीं। सपनेहुँ आन पुरुष जग नाह| 
निनु भ्रम नारि परमगति रूहई । पतिज्रत घम ठाडि छल गह | 


अनुसूया कहती हैं--५बिनु श्रम परमगति? थोड़े अक्षरोमें 
कितना रहस्य भरा है | भाव यह है कि पुरुषमें तो कटका 
अभिमान होता है; उसे मिटानेके छिये उसे अनेकों जप-तप, 
ब्रत-उपवास, तीर्थ-दान-पुण्य आदि कठिन परिश्रम करने 
पड़ते हैं, तब कहीं सद्गति मिलती है । परंतु ब्नियोंको तो 
कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता; उन्हें तो केवल ईश्वर खरुप 
पतिके प्रति आत्मसमर्पण, सर्वस्व निछावर कर देना है | जो 
कुछ भी खाये-पिये, पहने--श्ज्ञार करे, संतान-पालन करे-- 
सब कार्य केवल पतिके सुखके ल्यि करे | पुरुषको तो 
ईश्वरे साक्षात्कारके पूर्व आस्था बनानी पड़ती है और हम 
स्रियोंके भगवान्‌ तो प्रारम्मसे ही साक्षात्‌ दिन-रात अपने. 
अरसपरस रहते हैं, उनके अस्तित्वमें संदेहके लिये रंचमर 
भी खान नहीं है । न तन सुखाना, न कुछ खोना; यहाँ 
तो केवळ मिलन-ही-मिलन है | विरहमें मी मिळनकी अनुभूति 
है । बस, उनकी हो जाओ | इसीकी तो भगवान्‌ मी भक्तों 
अपेक्षा करते हैं । स्वामीकी सेवामें श्रम कहाँ? वहाँ तो निलम 
नव उल्लास है--नित्य नव उत्साह है | नारीके लिये परम 
गतिकी प्राप्तिका श्रमरहित साधन केसा अमोघ है | वह दभ 
दिन कब होगा, जब कोड बिळसे लाभ उठानेकी भावना 
छोड्‌ मेरी बहिन अपने स्वरूपको समझेंगी |. 


पेन |) 
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दयागा गम. 


युग-धर्मके अनुसार नारी-धर्म 


( लेखक--औदरिमोहनल्यछजी श्रीवास्तव, एम्‌० ए०, एल-पछू० बी०, एल ० टी० ) 


समाजरूपी शरीर 
. समाजरूपी शरीरका गठन. स्री ओर पुरुष दोनोंको 


4 8कर हुआ दै ओर समाजरुपी विराट्‌ शरीरके लिये हाथ- 


पैर बनकर उत्तम संतानको उत्पन्न करना उनका अपना 
| ह्य रहा है। परमेश्वरने जी और पुरुषकी सृष्टि दो 
खतन्त्र प्राणियोंके रूपें की जिनका महत्त्व एक समान है; 


किंतु सृष्टिका चक्र चलानेके लिये दोनोंका सामज्ञस्य 
अनिवार्य है । जीव-शास्रके अनुसार नर और नारी सम्पूर्ण- 


| स्पसे कमी प्रथकू नहीं रह सकते; क्योंकि इनके प्रथक्‌ 


इनेका तात्पर्य रचना-क्रममें सामज्ञस्यका अभाव है और 


| इस अमावसे सष्टिका अस्तित्व भी तो सम्भव नहीं । 


नारीके दो रूप 
आजकी नारी दो रूपोंमें देखी जा सकती दै 


- (१) पारिवारिक जीवनकी अधिष्ठान्नीके रूपमे वह अपनी 


ही सीमाओंमें संयम ओर संतोषको अपनाकर उत्कषेकी 
कामना करती है तथा (२) सुधार और जागरणकी 


| संदेशवाहिकाके रूपम वह परिवारसे विरक्त रहकर उस 


कृत्रिमताकी आराधना करती है; जो नारी-जीवनके लिये 
वस्तुतः अभिशाप है । हम यह तो स्वीकार करेंगे ही कि 
नारीने जीवनक आहुति देकर भी अपने नारीत्व ओर 


` सामाजिक मर्यादाकी रक्षा की है । यह सत्य है कि पिछले 


सब नियमाने पुरुषको अनेक प्रकारकी छूट देते हुए 
नारीको जकड़ दिया है; किंठ आज भी पुरुषके ृदयमे 
नारीके प्रति कोमछताका एक भाव है, नियम-पाळनमें 


| उसकी क्षमताके लिये अपनेसे भी अधिक अद्धा दै । कुछ 


र 


|: 
| 
| | 
| 
| 
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अनुशासन स्मृतियोंद्रार भले ही छादा गया हौ, परंत 
भारतीय संस्कृतिका मूल मन्त्र है-- 
यन्न नास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 


दाम्पत्य-प्रेमकी सफलता 
दग्पतिका प्रेम, जो पहलेसे ही इतना कोमळ रहा है 


कि तनिक झटका लग जानेपर ऐसा टूट जाता है, 
जुड़नेकी सम्भावना नहीं रहती, आज कुछ विरळे ही 
भाग्यवार्नोको अपने समूर्ण रूपमे प्राप्त होता है । बात मी 


यह है कि आजके भयंकर झंझावातर्मे ग्रहस्थीकी परिस्थितियों 
का सामना कर संकना प्रत्येकका काम नहीं रहा । गहस्थीमें 
ऐसी स्थिति आ ही जाती है; जिससे दामत्य-प्रेमकी श्रङ्कलामै 
व्यवधान उपस्थित हो जाता है । जीवनकी जरिलताके साथ 
ऐसे व्यवधानके अवसर भी बहुत हो गये ओर इसलिये 
पति-पत्नीका उत्तरदायित्व भी विशेष हो गया है। दासत्य- 
जीवनकी सफलता तो परस्पर विचारामें सामज्ञस्य स्थापित 
करनेकी चेष्टा और उसमें असफल रहनेपर भी एक-दूसरेको 
निबाह छेनेकी सुबुद्धिमे है । मानव और उसकी परिस्थितियों- 
को उनके यथार्थ रूपमें समझकर तदनुसार आचरणका 
व्यावहारिक शान जीवनके सभी क्षेत्रमै उपयोगी दै--फिर 
गाईस्थ्य-धर्मके सुखमय सफल. निर्वाहके लिये तो उसका 
महत्व असंदिग्ध है। जब विवाहका उद्देश्य पारस्परिक 
सहयोगद्वारा ज्जी-पुरुषकी निजी कमजोरियोको दूर करना 
है; तब वे एक दूसरेकी कमजोरियोंको समझते हुए, उनसे 
निर्वाह करने तथा प्रेम, धेये, शान्ति ओर कोशलद्वारा 
उनका निवारण करनेकी ओर क्यों न अग्रसर हों ! 

ञ्जी और पुरुष दोनोंके लिये कुछ सच्चे सुखका यह 
प्रश्‍न है। अतः दोनोंका ही सम्मिलित प्रयत्न इधर कुछ 
कर सकता है, परंतु उग्रता अपनानेवाळे पुरुषकी अपेक्षा 
धीरताके विशेष निकट नारीते हमें विशेष आशाएँ है । 
भारतीय नारी? जिसका .विकास, परिवारमें होता है; 
चतुराईसे ही अपने परिवारका विश्वास जीतनेमें समर्थं होगी । 

प्रेम ओर विवाह टु 

प्रेम और बिवाइ- दो ऐसी वस्तुएँ दै, जो अपने 
ऊपर आप एक कठोर शासन और सब प्रकारके स्वार्थका 
आप ही बिल्कुल त्याग चाहती हैँ, किंतु कुछ भोली | 
लड़कियाँ उस व्यक्तिसे, जो उनपर विजय पानेका टु. हा 
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__ सौभाग्य प्राप्त कर सका है, अपनी बहुत अधिक पूजाकी 





आशा रखती हैं और उनकी यह मूर्खता उनके जीवनको 

दुःखदायी और निराशापूर्ण बना. देती है । संसार केसा हो; 
“इसकी चिन्ता बहुत कुछ अपने बड़े-बूढ़ोंके ऊपर छोड़कर 
उन्हें चाहिये कि वे यह समझें कि संसार क्या है। 

आजकी पढी-लिखी स्रीक्री अधिकतर यह धारणा होती 

है कि विवाहके उपरान्त उसे अपना स्वतन्त्र अस्तित्व भुळाकर 
अपने तन और मनका “उपयोग भी पतिके इच्छानुसार करना 
पड़ेगा | कुछ प्रगतिशील नारियाँ स्री-जातिमें स्वभावतः पाये 

जानेवाले “मातृल'के प्रबळ भावका विरोध करती हुई प्रकृति 

ओर परमात्मासे भी लड़नेको तैयार हो जाती हैं । कुछ तो 

माता बननेमें अपने यौवन ओर सोन्दर्यका ह्यास समझती हैं 

और कुछकी यह धारणा होती है कि किसीकी माता बनकर 

वे अंसमयमे ही अपनी सुख-शान्ति खो बेठेंगी | 


नोकरीके लिये दौड 


इस. मनोवृत्तिको अपनानेवाली अधिकांश खियाँ 
खच्छन्द्‌ रहकर स्वयं अपनी जीविका उपाजित करना 
श्रेयस्कर समझती हैं ओर चाहती हैं कि वे अपने स्वास्थ्य और 
सोन्दरयको चिरस्थायी बनाये रखें | यो देखनेमें किसी दूसरेके 
हाथ अपनी स्वतन्त्रता बेचना उन्हें इष्ट नहीँ; पर उनकी 
यह कामना सदैव रहती है कि वे दूसरोपर शासन 
करनेमे समर्थ हों । किंतु संयमकी शक्तिके बिना यह्‌ 
सब एक भ्रमजाळ ही सिद्ध होता है । विलासिताके वर्तमान 


` वातावरणमें खभावसे दुर्बळ वह नारी, जो आजीवन 


` अविवाहित रहनेका संकल्प करती है, जीवनमै सब समय, सब 


- स्थितियोंमे आचरणकी पक्की 
_ नहीँपाती | 


i wh 





नहीं रहती, अथवा रहने 


हा धर्मविहित उत्तरदायित्व 
ज्योंज्यों स्त्रिया. नोकरीकी ओर दोड़ रही हैं, भारतीय 


सामाजिक जीवनमें उच्छुङ्खलता विशेष दिखायी दे. म 
समी नारियाँ बच्चा न पैदा करनेकी ad 
` अपेक्षाकृत दुर्बल अङ्ग हैं बे नितान्त 
क स्वतन्त्र होकर 
नहीं रह सकतीं । ख्रीमै यदि कोमलता दै, तो पुरुष क 


ह्‌ ह कर ळें, तो 
| यथार्थमे स्रिया समाजका 


उर्षका एक इन्दर है और ऐसा कि 


` दोनोके साथ रहनेपर ही एक दूसरेकी शोमा है । पतिपत्नी 


सम्पूर्ण मङ्गलमय 
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सोन्द्यंका विकास होता है। दोनोंका शरीर परस्पर सुख 
हेतु है ओर यह सुख-प्रासि कुछ विशिष्ट नियमे च | 
विशेष आनन्ददायक होती है । अतएव युवक और का 
का जीवन तभी सफल होगा, जब वे “विवाहका उर 
केवल प्मनोविनोद न समझकर उसके साथे भि 
उत्तरदायित्वके समुचित निर्वाहके लिये प्रसन्नतापू्वैक अपनी 
गर्दन झकायेंगे । स्वेच्छासे ग्रहण किये हुए उत्तरदायित्वके 
सम्यक्‌ निर्वाहसे जो आत्मतुष्टि सम्भव है; वह अन्यत्र कहाँ | 
ब्रह्नचय ही जीवन है 

“ह्चर्य ही जीवन है? का सिद्धान्त उगते हुए बालक- 
बालिकाओंमें बहुत गहरी नींव देकर प्रतिष्ठित करना सामयिक 
कतेव्यका आह्वान है | यह एक अकाय्य उक्ति है कि ब्रह्मचारी- 
का जन्म गरहस्थोके ही धरमें हुआ करता है | जिस समाजका 
जीवन जितना उन्नत ओर पवित्र दै, उसमें ब्रह्मचारीके 


_ सुन्दर निर्माणकी भी उतनी ही सम्भावना है । कुमार्गकी ओर 


ले जानेवाले कुरुचिपूर्णं साहित्य ओर अइलील हृश्योपर केवल 
कहने भरका नियन्त्रण न रखकर धार्मिक अथवा नैतिक 
ग्रन्थोके पाठ तथा तदनुकूल आचरणको प्रोत्साहन देना 
समाजका प्रमुख कर्तव्य है । 
सान्द्य-प्रतियोगिताएँ 

स्री-जातिके स्वास्थ्य ओर सोन्दर्यकी रक्षाके नामपर भी 
एक समस्या आ खड़ी हुई है । आश्चर्यं तो यह है कि वह 
पुरुषवर्ग, जो अपना ही खास्थ्य ठीक नहीं रख पाता; इस 
ओर विशेष उत्साह रखता हुआ दिखायी देता है । स्री- 
जातिका सुन्दर ओर सुदृढ़ होना सभ्यताका परमावश्यक अङ्ग 
है। स्थितिके अनुसार सुन्दरताका आदश बदलता रहता है 
किंतु उसका मुख्य रूप एक है और वह दै मनुष्य-जातिको 
आकर्षित करनेकी शक्ति । इसी पुरातन रूपको ध्यानमें रखते 
हुए आधुनिक युगमें संसारके उन्नत देशोंकी स्त्रियां व्यायाम 
ओर श्रङ्गारद्वारा शरीरके सुगठनके लिये अधिक परिश्रम कर 
रही हैं | किंतु शशङ्गारकी बीहड़ता तथा सौन्दर्यका अवाञ्छित 
प्रदर्शन बहुत अंशोमें इसे स््री-पुरुषोंकी विलासिंताको दोडके 
रूपमै ही प्रकट करता है और आजकी सभ्य 
दुनिया स्री-सोन्द्य-प्रदर्शनकी होड़में लगी है, जो पततकी 
निश्चित सुंचना है] 

Q 
सतीत्व एक उच्च आदश त 
भारतका गौर तो भारत बने रहनेमें ही है) सती | 





_ MNS त 


“कै भारतीय लर-नारीका सुखमय गृहस्थ » ६०९, 
00 त MR 

| उच आदशको जात क नियम और संयसके योग्य महत्व देनेसे ही देझकी संतान आरोग्य एवं उन्नति 

बत्धनर्मे बघे रहकर के गैर स चिन्तन करना ही प्राप्त करेगी । तमी माठृत्व और पितृत्वका पूणे विकास देखने- 

महिळाओके लिये अभीष्ट हे । इस प्रकारके शारीरिक को मिलेगा । अपने शरीरके प्रति कर्तव्यका निर्वाह अपने देश 

ब्यायाम और आवश्यक शथङ्गारके द्वारा शरीरके स्वाभाविक और समाजके प्रति कर्वव्य-पाळन है । 

ठौन्दर्यकी रक्षा ओर वृद्धि करते हुए पत्नियाँ पतियोपर अपना > >< > 

अच्छा गी लेंगी, जिसस जीवनयागा अधिक रो एक बटि इछ न खमे बहुत व्यापक । 

सुखमयी निष्क साथ ही युगकी विचारधाराएँ अनेक ओर अटपरी ईं । 


= तथापि प्राचीन और नवीन संस्कारोंके समुचित सम्मिश्रणसे 
जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें संयमशीलता और नियसबद्धता) 


युग-धमेके अनुसार नारी-धर्मका किञ्चित्‌ आमास देना दी इस 
सरलता और पवित्रता, कर्मंशीलता और चेतनताको उनके लेखका विषय है । 


















क्क चा Pas 

- र 
भारतीय नर-नारीका सुखमय गृह ४ ह. जो 
भारतीय नर-नारी दोनोका घरमै समान अधिकार । 0, \ = 5 
एक दुसरेके पूरक बन करते विपुछ शक्ति-संचार ॥ (| 2 An 
इ/ जैसे दो पहिये गाड़ीके चला रदे गाड़ी अनिवार। | स्की 107 
त्यां दोनो मिळ सदा चलाते ये गृहस्थका कारोबार॥ ४३ “७४ ~ ° 
रहते पहिये सक्रिय दोनो जब गाड़ीके दोनों ओर। ७ ४. /0 ३ 
चलती तभी सुचारु रूपसे गाड़ी सतत लक्यकी ओर॥ $६. ७ ३० 

अगर जोड़ दें कोई दोनो पहिये कभी एक ही ओर। २-८” 


चलना सक जायेगा, गाड़ी पड़ी रहेगी उस दी ठोर॥ 
वैसे ही नारी सँभाळती-करती घरका सारा काम। 
पुरुष देखता है बाहरका, अथोजेनका कायं तमाम॥ 
नारी दै, घरकी सज्नाशी पुरुष बाहरी कार्योधीश। 
सेवक-सखा परस्पर दोनो, दोनों ही दोनोंके ईश॥ 
है घर एक, तथापि सदा है कमेक्षेत्र दोनोके भिन्न। 
हो यदि कमै विभिन्न न, तो बस, हो जायेगा घर उच्छिज्ञ ॥ 


१; 
डु 
५ 
खुब निखरता ये दोनोंके मिलनेसे शुदस्थका रूप । $ 
/ 
$ 
¥ 


रे 


प्रीति परस्पर बढ्ती, बढ़ता स सुख सोभाम्य म 
दोनो दोनाको खुख देते; रहते स्वसुख कामना 
स्वार्थ न होनेसे दोनोका चित्त न होता कभी मलीन ॥ 
दोनों दोनोंका दी आद्र करते, करते सदूव्यवहार | 
प्रेरित करते दोनो प्रभुकी ओर परस्पर बारबार ॥ 
% ३१ ३६. द्‌ ३६ 

+ त्याग हे, वहीं प्रेम हैः प्रेम खय हो ६ छळास । 
जहाँ त्याग हे? दान 
त्याग'प्रेम-सूजसथय भारत-तर-चारीका शुम सिरास ॥ 


>... =है" पदफीकियीर्दिरुः ण 
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सृष्टिका आदिखोत है नारी । नारी सुष्टिसुजनमें 
पुरुषकी पूरक है | आदिपुरुष एवं महाशक्ति विश्व- 
उसादनके खोत हैं | इन्हरीसि संसारका आरम्भ हुआ । सृष्टि- 
सुजनमें यदि पुरुषका अंश बीजरूपमें रहा तो नारी उवेरा 
श्यामला यूके रूपमे रही है । सुजन एवं वृद्धि नारीके प्रभूत 
गुण हैं | सम्भवतः नारीके इसी गुणसे वह जननी कहलाकर 
विश्ववन्ध हुई | भारतीय इतिहासके पृष्ठ नारी-महिमाकी 
खणिम प्रशस्तिसे अङ्कित हैं | हमारा गाख कहता है, “जहाँ 
नारीकी पूजा- सम्मान होता है, वहाँ देवता रमण करते हैं |? 

देव-सम्मानित यह नारी-रत्न विधिकी अनुपम कृति है । 
नारी गहका रत्न है | इसीलिये उसकी तुळना साक्षात्‌ लक्ष्मीसे 
की गयी है और उसे ध्यइलक्ष्मी संझासे विभूषित किया 
गया है । छक्ष्मीजी धनकी देवी हैं । सदाचरण करनेवाली 
यह विदुषी अपने आदर्श आचारोंसे विद्यादेवी सरस्वतीको 
भी ह क्र र S । अतः गृह शान्ति-सदन बन 
जाता हे । जहां सुमति है, वहीं सम्पत्ति हँ कुमति 
द विवि यया. है । जहा कुमति है; 

जहाँ सुमति तह संपदि जाना। 
जहो कुमति तह विपति निदाना ॥ 

र बीणावादिनीकी अनुकूल्तासे लक्ष्मी भी (सुमति? हंढते- 
इढ्ते उस परिवारमें आ विराजती है; जहाँ उसे 'कलइश्की 
जगह ८्शान्तिः मिलती है। अतः ऐसे गृहमे सद्ग्रहिणीके 
अभावसे सरसवती ओर छक्ष्मी--दोनों निवास करती हैं | यही 
गुणवती “गृहलूक्ष्मी? नामसे पुकारी जाती दै । 

नारीका दूसरा रूप «हिणी? है। सहकार्यको पति- 
ह संचालन करना ही शहिणीत्व र 
इकायंको उचित रूपमे चला ले 
` सदूगृहिणी है । veh 


नारीका महत्पूर्ण खरूप “ननी है | नारीका यह 


` चप अत्यन्त आदरणीय, व्यापक एवं महान्‌ है । जननकी 


` महृत्‌ क्रियाके कारण ही वह जननी कइलायी । ममता इसका 
` आण है। खजनकी यह शक्ति धातु?) “माता? या धम? जारे 
सम्बोधित ६ । समल नारीका कोमळ भूषण है। 


नारीका द्वितीय महत्वपूर्ण 
A ag ह; हे र कए 4 अपने (“३ 








नारीधम ओर उसके आदश 


( लेखक--ओऔमोहनलाऊजी चौबे, दी० ५०, बी० ७६०) साहित्यरत्न ) 
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स्वामीकी अनुगासिनी; णहस्थीके उत्तरदायित्वको बै | 

यह नारी अद्धाङ्गिनी कहलाती है | अपनी सेवासे णच कक 

आघे अज्ञपर अधिकार कर लेनेवाली ही अदनी है. 
र ` | 


पत्नीरूपमें नारी विळास-क्रीडा-सहचरी न रहकर विशुद्ध प्रेम 


की प्रतीक है । पति ही उसका सर्वस्व है । ऐसी पति 
परायणा नारी ही “पतिव्रता? कहलाती है । मधुर भाव यही 
“न्ता? है । नारीका यह विशुद्ध रूप ही उसका नारीत्व है। 
भगिनी नारी-रूपकी तृतीय धारा है । भाईके साथ 
सहोदरा ( सह + उदर-एक ही कोखसे जन्म छेनेवाली ) 
होनेके कारण स्नेह नारीका महत्‌ गुण है। भाईके प्रति 
स्नेहफी सरिता बहानेवाली नारी ही है। कन्या इसकी 
शेशवावस्था है एवं तरुणी इसकी परिपक्व, प्रौढा मध्य एव 
बुद्धा अन्त अवस्था है । कोइम्बिक दृष्टिसे और भी उपमेद 
किये जा सकते हैं, किंठु वे अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं । विभिन्न 
इृष्टियोसे नारीके भेदोपभेदोंकी किंचित्‌ चर्चाके पश्चात्‌ 
अव नारीके धर्म एवं उसके आदशाँकी चर्चा कर ली जाय | 
नारीका सवे-प्रचलित रूप पत्नी है। अतः सर्वप्रथम 
इसीपर विचार करें । भारतीय इतिहास पातित्रत्यकी पुनीत 
धमध्वजा धारण करनेवाली नारियोंकी प्रशस्तिसे परिपूर्ण है। 
सीता, अनसूया एवं सावित्री ऐसी ही देवियाँ हैं, जिन्होंने 
अपने नारी-धर्मके कारण अमर ख्याति प्राप्त की । 
पातिव्रत्य-धमे पत्नीरूपमें स्थित नारीका प्राण--आत्मा 
है | अतः नारीका सबसे बड़ा धर्म पातिव्रत्य ही दै | इसके 
पालन एवं निवेहनके पश्चात्‌ ही वह अपना आदश विश्वम 
उपस्थित कर सकती है | 
पातित्रत्य-धर्म क्या है ओर जगतमें पतित्रताएँ कितनी | 
अकारको होती है इसका वर्णन स्वयं अनसूयाजीसे सुनिये 
जो उन्होंने भगवती सीताजीके माध्यमसे संसारकी नारियोको ं 


उपदेश देनेके हेतु सुनाया--- 
जग्‌ पतिब्रदा चारि बिधि अहहाँ। 
चेद पुरान संत सब कहहों॥ 


कीने हैं ये चार प्रकार--- 


५९) उल के अस घस मन माही! 
सपनेहु आन पुरुष जग नाहं ॥ 
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ष्र देखए केस! 
` जाता पिता पुत्र निज जेसे॥ 


अर्ग निचारि समुझि कुळ रहई। 


१) 
\ सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहई 0 


(४) बिनु अबसर भय दें रह जोई \ 
जानेहु अघम नारि जम सोई॥ 


| त्तम) मध्यमः निकृष्ट एवं अधम--ये चार प्रकारकी 
नारियाँ बायी गयी हैं। उत्तम स्वप्नमें भी परपुरुष्रकी 
कल्पना नहीं करती । मध्यम, अपने पतिके अतिरिक्त अन्य 
सभी पुरुषोको--वर्डोको पितातुल्य, सम-वयस्कोंको भाई- 
तुल्य एवं छोडेको पु-तुल्य--देखती है । निकृष्ट प्रकारकी 
पतिव्रता धर्मका विचार करके ही कुळ-मर्यादा नहीं तोड़ती । 
अधम प्रकारकी सत्री तो भयवद्यात्‌ ही अपने धर्मपर चलती 
है। सीता; अनसूया एवं सावित्री प्रथम कोटिकी पतिब्रताए, 
हैं, जिन्होंने अपने प्रबळ सतीत्वके कारण जगतूम ख्याति 
प्राप्त की । सावित्रीने अपने मुतपति सत्यवानको अपने पाति- 
रत्य-ध्मके प्रतापसे ही पुनर्जीवितकर वापस पाया । यह है 
नारीधर्मकी महत्ता, जिसके सामने यमराज भी झुक गये । 


महासती अनसूयाके प्रतापके कारण ही शिव, ब्रह्मा एवं: 


विष्णु शिशुरूपमें परिणत हो गये और वे अपने धर्मकी रक्षा 
करते हुए उन्हें दुग्धपान करा सकी तथा पार्वती, लक्ष्मी 
एवं ब्रह्माणीके समक्ष अपनी परीक्षा दे सकी । अतः नारी- 
धमकी परीक्षा कम कठोर नहीं । धर्मसे कमी न डिगनेवाली 
' नारी ही सच्ची पतिब्रता है । 


नारीका उत्तम आदर्श रखनेवाली “सीता? हैं? जिन्‍्हेंने 
अपने पतिके साथ चौंदह वर्षतक घोर संकट सहनेके 
वाद मी कभी आहतक न की । उनका परम सुख 
उसीमें था, जिसमें पतिका सुख हो । अतः नारीका घमं 

पतिका अनुगमन करना है । यह है हमारा सनातन धमं 
' और मारे पूज्य नारीरत्नोंकी गौरवमयी गाथा, जिसने विश्वकी 
समस्त नो रियाको प्रकाश दिया । 
` इनर प्रहन्‌ नारी-आदर्शोकी संक्षिस व्याख्याके पश्चात्‌ 
गारीपमकी |] मीमांसा कर लेना युक्तिसंगत होगा । मानसके 


2 .. ककि ७ पछ नारीधर्मके आख्यानोंसे परिपूर्ण हैं । अतः 


| माने उद शइरण लेना श्रेयस्कर होगा । 
|; न नारीका परम धर्म क्या दै? 
_भकीन्म-जात अपवित्र मानी गयी है | इतना दी नहीं 
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कुछ महापुरुषोंने दो नारीको नरकका द्वारतक बताया है । 
पर यह एक संन्यासीके लिये उचित हो सकता है, साधारण 
सांसारिकके लिये यह अत्युक्ति होगी । धार्मिक ग्रन्थोमे भी 
नारीको अपावन अवस्य साना गया है-- 


नारि सुभाठ सत्य कनि कहीं । अवगुन आठ सदा उर रहहीं ॥ 
साहस अत्नत चपळता माया। मथ अनिबेक असौच अदाया ॥ 


“ये आठ अवगुण नारीमें जन्मजात हैं । तो कव होगी 
यह अपावन नारी पवित्र १ जव कि वह पतिकी सेवा करनेका 
सुकृत करे 

सहज अपादन नारि, पति सेवत सुम गति लहइ। 

जसु गावत जुति चारि, अजहुँ तुरुसिका हरिहि प्रिय ॥ 

पति केसा भी हो, नारीके लिये सेव्य है-- 
बुद्ध रोग नस जड़ भन हीना। अंध बधिर क्रोधी अतिदीना ॥ 

नारीका सर्वतोमुखी धमे तो केवळ एक ही है-- 
एकाइ घर्भ एक ब्रत नेमा । कार्ये बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 


सास और ससुरके प्रति वधूका धर्म 

एहि दे अधिक चरमु नहिं दूजा \ सादर सासु ससुर पद. पुजा ॥ 

सास-ससुरकी चरणसेवा करना--वधूरूपमें नारीका 
यही भेष्ठ धर्म दै । सास-ससुरके प्रति वधूका आदरभाव दोना 
चाहिये । देखिये सीताजीके पवित्र विनयपूण भाव 

सास ससुर सन मोरि हुति निनय करनि परि पर्थे । 

मोर सोच जनि करिअ कळु में बन सुखी सुमार्मे॥ 

गुरुजनोके सामने पतिसे सीघे बात न करनेकी मर्यादा 
सीताके चरित्रमें देखिये- श्रीराम पत्नीको जहाँ सास-ससुरकी 
सेवा करनेकी सीख देते हैं; वहाँ सीता इसे स्वीकार तो करती 
हैं, किंठु पतिसेवा करना इससे भी बड़ा धर्म मानती हैं । मातू- 
तुल्य सास कौसल्याजी सामने विराजित हैं । अतः मयादा 
निवाहना आवश्यक है । इसलिये पतिकी सीखका उत्तर 
पतिको न देकर किन मीठे शब्दोर्मे अपनी सास श्रीकोसस्या- 
जीको देती हैं-- 
कागि सासु पग कह कर जोरी \ छमनि देनि बढि अनिनय मोरी | | 





5s 


चरित्र नारीधर्मका आदशे' हे। | 
सीताके चरित्रमें । यही तो भारतीय नारीधमका स है। 
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धर्मसंकटके समय गुरुजनोंसे बात करना भी पड़े हि तो “न पुन नन्‌ छि पाईं, रुप राति कस 
पहले क्षमा माँग छेना उचित होता है । देखिये! सुमंतसे 
बातो करते समय सीता क्या कहती हैं-- 
तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकारी। उतरु देउँ फिरि अनुचित मारी ॥ 
आरति बस सन्मुख सईउँ१ बिळगु न मानब तात १ 
अतः स्पष्ट हुआ कि संकटकालीन ख्थितिमें शुरुजनासे 
क्षमा माँगकर ( किंतु पर्दा करते हुए ) वधू बात कर सकती 
है । संकटकालीन स्थितिमें परपुरुषसे वात करनेका मर्यादित 
ढंग सीता-रावण-प्रसङ्गमं देखिये | 
रावण बार-बार आग्रह करता है सीतासे अपनी ओर 
देखनेका; किंतु नारीधमंकी मर्यादाकी प्रतिमूर्ति सीता किस 
ढंगसे बात करती ह देखिये 
तुन चरि ओट कहति वैदेही । सुभिरि अवधपति परम सनेही ॥ 


पतिके प्रति नारीका धर्म 
स्रीके लिये तो पति ही सब कुछ है। कुडुम्बी लोग 
प्रिय हैं, किंतु पत्नोका नाता इनसे पतिके नातेको छेकर ही 
है | यथा-- 
मातु पिता मगिनी प्रिय माई। प्रिय परिवार सुद्दद समुदाई ॥ 
सास ससुर गुर सजन सहाई। सुत सुंदर सुसीक सुखदाई ॥ 
जह कगि नाथ नेह अर नाते । पिय बिनु तियहि तरनिदठु ते ताते॥ 
पतिका सुख ही नारीका सुख है । बिना पतिके 
सुख कहाँ (-- 
श्राननाथ तुश्ह बिनु जग माहीं। मो कहूँ सुखद कतहुँ कळु नाहीं ॥ 
बिना पतिके नारी ऐसी है, जैसे बिना पानीके नदी औ 
बिना प्राणकी देह--- नप 
जिय बिनु देह नदी बिनु बारी । दैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
कठिन विपत्तिके समय ही नारीके धर्मकी परीक्षा 


होती है-- 


घीरज 2 हे ८ 
_ भीरज घम मित्र अह नारी। आपद काळ परखिअहि चारी ॥ 


> क कितनी नारियाँ हैं ऐसी जगत्में, जो पतिके सुखमें सुख 


हर न्य दुभ्लमं दुःखकी अनुभूति करती है | | 
कर ळे सासरुपसे वधूके प्रति नारीका धर्म 


हैं कि नर और नारी जब एक ही सृष्टिकर्ता जगदीश्वरकी 


है; ठीक उसी तरह आदिसुष्टिमँ भी जब 
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रासि 

नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई । राखिई न थर न ॥ 

जहाँ पुत्रवधूका धर्म सास-ससुरकी सेवा करना [२ है 
सासका धम भी यह हो जाता है कि बह वधूकी अपनी 
बेटीसे बढ़कर समझे । आज हम देखते हैं कि सास 
मनमुटाव युद्धका कारण होता है । बहू मासे पुत्र 
लेती है ओर सम्पूर्ण कुटुग्वको प्रथक्‌ कर देती है तो 
ओर सास बहूको भाँति-भाँतिकी यातनाएँ दे उसे संत्रस 
करती रहती है | क्या ही अच्छा हो कि सास और बहुए 
कौसल्या और सीतासे परस्परके बर्तावकी शिक्षा हें । 

नारीका व्यक्तित्व जितना महान्‌ है, उतना ही उसका 
धर्म मी महान्‌ है । नारी-धर्म पालन करनेवाली नारी ही 
अपने जीवनमें निखार ला सकती है । पतिके प्रति भ्रद्धा 
खजनोंके प्रति प्रेम, पुञके प्रति स्नेह, अतिथिके प्रति 
विनम्रता ओर सत्कार, मित्रों और पड़ोसियोंके प्रति सद्व्यव- 
हार--ये सभी नारी-धर्मके अन्तर्गत आते हैं । इनसे विमुख 
नारी नारी नहीं हो सकती | आज पश्चिमकी इवाने भारतीय 
नारी-घमेपर जो आघात किया है, उससे भारतीय नारी- 
संस्कृतिको कम आघात नहीं लगा है; किंतु भारतीय नारीकी 
ये धमेपरम्पराएँ इतनी गहन और महान्‌ हैं कि इनकी नींव 
अभी नहीं दिल पायी है । नारी पुरुषसे प्रतिस्पर्धा करनेवाली 
नहीँ वरं उसकी सहचरी है, यह कम-से-कम भारतीय 
नारियांको नहीं भूलना चाहिये । धर्म नारीका प्राण है। 
इसके बिना नारीका नारीस्व झ्त्य है । 


(२) 
( छेखक--साहित्यवाचस्पति पं० श्रीमधुरानाथजी शमा श्रोत्रिय ) 


आये दिन सभ्य संसारमै ऐसी गङ्काएँ प्रायः उठंती रहती 














विद्यमान है, किंतु दोनोंकी प्रकृति सर्वथा क कु क्ल. | 
जिस तरह्‌ स्थूल जगतूमें भी मातृशक्तिके छ Bf केरी र |) | 
उत्पन्न होती है और पितृदक्ति अधिक होनेपर पुर. || | 








E जगत्‌की व सि दाई, तव एक गएतिर त खानाको हुई; तव एक प्रकृतिकी शक्तिको 
| हर छेकर नारी-धारा चली ओर दूसरी पुरुष किंबा 
शक्तिको अधिक लेकर पुरुष-धारा चली । जो 
नर-घारामै आया वह चौरासी लाख योनियोंतक नारी- 
व बनता-बनता अन्तम मनुष्य-योनिमें आकर ञ्जी ही 
| दा और जो जीव पुरुषधारामें आया, वह चोरासी लक्ष 
| नतक पुरुष जीव बनता-बनता अन्तमं मनुष्य-योनिमें आकर 
ही बन गया । प्रायः ऐसा ही नियम है। इसका 
पप, वरदान या अन्य विशेष कारणवश अपवाद भी 
त है । उभय ( स्री-पुरुष ) शक्तियोंकी समानता होनेसे 
ही नहीं चल सकती; वंयोंकि विषमता ही सुष्टिका कारण 
| और समता ळयका कारण है । यही कारण है कि स्थूल 
तमे भी पितृशक्ति तथा सातृशक्ति अर्थात्‌ रजोवीय-शक्ति- 
$ बरावर-बराबर होनेसे प्रायः नपुंसक संतान उत्पन्न होती 
1३, जिसते आगेकी सृष्टि नहीं चलती । अतः प्रमाणित हुआ 
| ह्री ओर पुरुष दोनोमें आत्मा एक होनेपर भी प्रकृति 
| भिन्न-भिन्न होती है और इसी कारणसे दोनोंके अवयवोंमें 
¬ और धमं तथा अघिकारमें विभिन्नता है । पुरुषमें पुरुष- 
| शक्तिकी प्रधानता और नारीमें प्रकृति-शक्तिकी प्रधानता 
| ती है। यथा देवीमागवतमें-- 


सर्वाः ग्रक्तिसम्भूता उत्तमाधममध्यसाः । 
कांशांशससुदूसूताः प्रतिविइचेछु योषितः ॥ 


| उत्तमः मध्यम, अधम--समी प्रकारकी खनियाँ प्रकृतिके 
| र्ते ही उत्पन्न होती हैं । प्रत्येक विश्वमे समी खिया 
के कलांशसे वनी हैं | अतः दष्टिके स्वभावानुसार 
| रै पुरुषमे परसपुरुष-शक्तिका प्राधान्य और नारीमें प्रकृति- 
| फिका प्राधान्य होता है | जब प्रकृति अलग-अलग है; तब 
| भ ओर अधिकार भी अलग-अलग अवश्य दी होगा; 
| "कि प्रकृतिके अनुकूल दी धर्म तथा अधिकार होते है । 
1 ॥ कारण है कि आर्यशास्रमे नारीका धर्म तथा अधिकार 
| जी | धमं ओर अधिकारसे विभिन्न प्रकारका बताया 
iY भानव-जोवनका लक्ष्य वास्तवमें भगवद्याति या मुक्ति 
क gr मुक्तिके लिये स्री-पुरुष दोनोंको ही साधनाके 
| भा लय होना आवश्यक है | पुरुषमें तो परम 
| परमात्माको शक्ति अधिक है ही, अतः 














ह युक्ति परमात्मामें लबळीन हुए बिना नहीं मिळती । . 


हु # नारी-धम और उलके आदर्श १ 
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उसका इतना ही कर्तव्य होता है कि वह फँसानेबाली माया 
या प्रकृतिको छोड़कर अपने भीतर जो परमात्माकी अधिक 
सत्ता है, उसे पहचान ले कि--'अहं ब्रास मैं तरह्म हूँ; किंतु 
ख्रीके भीतर तो ऐसा नहीं है । उसमें फँसानेवाली माया या 
प्रकृतिकी सत्ता अधिक है; बल्कि स्री उसकी अंशरूपिणी है । 
इसलिये वह अपनी सत्ताको कहाँ छोड़ेगी ! वह अपनी सत्ताकों 
छोड़ नहीं सकती, किंतु पुरुषकी सत्तामें डुबा सकती है। 
इस कारण अपनी स्री-सत्ताको पुरुष-सत्ता या पति-सत्तामै 
इमो देना ही ख्रीका घम है और इसीको पातित्रत्य-घ्म 
कहते हैं । जो खरी अपनी सत्ताको मैत्रेयी, गार्गी आदिकी 
तरह एक बार ही परम पति परमात्मामें लय कर सकती 
है, वह “तक्षवादिनीः कहलाती है । ब्रह्मवादिनी खियाँ 
रजस्वला नहीं होतीं, फलत; उनमें कामविकार नहीं होता । 
अन्यान्य स्त्रिया अपने पतिको ही भगवानका रूप समझकर 
उन्दींमे सीता; सावित्री आदिकी तरह अपने मन-प्राणको 
तल्लीन कर देती हैं ओर वही उनके लिये स्वाभाविक तथा 
सहज सरल साधन है | इसी कारण आर्यशास्रम पातित्रत्य- 
धर्मका इतना गोरव तथा खीजातिके मोक्षके लिये इसे 
एकमात्र धर्म बताया गया है । यथा मनुसंहितामें-- 

नास्ति स्रीणां पुथग यज्ञो न चत नाप्युपोषणम्‌। 

पति ञुश्रूषते येन तेन स्वगं महीयते ॥ 

(५ । १५५) 

अर्थात्‌ ख्रियोंके लिये अलग न यज्ञ हैः न ब्रत दै, न 
उपवास दै- केवल पतिसेवाके द्वारा ही उनको उत्तम गति 
उपलब्ध होती है । यही धर्मशात्रवर्णित पातिव्रत्य या 
सती-धर्मका रहस्य दै । सतीधर्मके इस रहस्यको संसारकी 
सब जातियोने पूर्णरूपेण नहीं समझा है । जिस जातिकी 
आध्यात्मिक खितिका उन्नयन जितना अधिक हो पाता है 
वह जाति इस रहस्यको उतना ही अधिक समझ पाती 
है । आर्यजातिके मदर्षियोंने इस जातिका लक्ष्य आत्मा- 

नन्दकी मोक्ष सिद्धि ही रक्खा था। इस कारण 
गी तक घरासिदान्तानुखार सयू विषय 
भोग जीवनका चरम उद्देश्य नहीं है, किंतु विषय-तृष्णाको 
दूर करके परमात्माके आनन्दे लीन होना दी चरमोद्देश्य 


है. । अतः 


त्यागमय सती-घमेका गौख भी 











` महादेवके मन्दिरके निकट ही थोड़ी दूर 


६२४ 


पूजन-सामग्रीको देवताकी प्रसन्नताके लिये सजाकर 0 कथाका 5. 
हैं, उसी प्रकार केवळ पतिदेवताकी प्रसन्नताके लिये ही 
सती स्री वस्राळंकार धारण करती है । उनका जीवनधारण 
तथा समी कुछ अपने लिये नहों) किंतु ऊटके कुङ्कम- 
वइनकी तरह पतिदेवताके लिये ही है । अतः जिस प्रकार 
देवमूसिके विसर्जन हो जानेपर सामग्रीकी आवश्यकता नहीं 
'रहृती, ठीक उसी प्रकार पतिदेवताके स्थूल शरीरका 
अवसान हो जानेपर सती स्री भी उनके साथ सहमृता 
होती है; यही सर्वोच्च सती-धर्म है और इसका फल भी 
शास्रमं लिखा हे । यथा पराशरसंदितामें-- 

तिख्रःकोठ्योऽधंकोटी च यानि रोमाणि भानवे | 

` ताचत्‌ काळं वसेत्‌ स्वर्ग भतरं यानुगच्छति ॥ 


अर्थात्‌ जो स्री पतिके साथ सहमरणमें जाती है, उसका 
जितने ( साढ़े तीन करोड़ ) रोयें मनुष्य-शरीरमें हैं, उतने 
दिनोंतक स्वर्गवास होता है । हारीतसंहितामें आया है--'पति 
केसा भी हो, सती स्री उसके साथ सहमृता होकर अपने 
सतीत्व-्रलसे उसको पवित्र करके पतिलोक ले जा सकती 
है |? यही सब प्राचीन सहमरण-धर्मका अपूर्व वर्णन है, जो 
कालप्रभावसे झुपप्राय-सा हो रहा है; फिर भी आज 
इस घोर कलिकालमें भी ऐसी महासतियाँ हैं, जो पचास 
पुलिस-कान्स्‌टबिलों) पुलिस इन्सपेक्टर एवं लाखों दर्शकोंकी 
उपस्थितिमें अपने मृत पतिके शवको गोदमें लेकर 
चितारूढ्‌ होती हैं तथा गीताके पाच-सात छोक बाँचनेके 
बाद दी चिताको फूंक देती हैं ओर चिता धायँ-धायें कर 
लइक उठती है ओर खशरीरसे प्रकट इस योगानलमें ही 
सतियाँ अपना भौतिक शरीर दग्ध कर सती हो जाती हैं । 
सती-चमत्तारकी इस घटनाको घटे मात्र सैँतीस-अड़तीस 
ही वष हुए हैं | उक्त सतीका नाम 'समत्ति देवी? 
था, जो पटना जिलान्तर्गत बेढ़ना ग्रामवासी पाण्डेय केशव 
शमां श्रोत्रिय ब्राक्मणकी कन्या एवं सरथा ग्रामवासी 
औीसिद्धेश्वरजी पाण्डेयकी धर्मपत्नी थी । बाढ़ उमानाथ 


उत्तर गङ्गाके पावन 





 तरपर सतीका मन्दिर ( श्रीमद्नलाल केजडीवालद्वारा 
दशनीय दै । रव? 





अव इसी उन्नत लक्ष्यके संसारके नर- 


र . नारियोंकी अघोलिखित स्थिति बतायी जा सकती है । यथा--- 
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| (२) सबसे उत्तम पुरुष वह है जिसने प्रवृत्तिमागेको 
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अझचारी 


लिया ही नहीं, किंतु नेष्ठिक त्रझचारी वनकर सीधे 
मांगेके अवलम्बनसे परसात्मातक पहुँच गया | र 

(२) दूसरी कोटि वह है, जिसमें पुरुष 
करे; किंतु एकाध संतान उत्पन्नकर 
साधनाद्वारा मोक्ष-लाभ करे | 

(३) तीसरी कोटि वह है, जिसमें एक दी 
मर जानेपर पुरुष पुनः विवाह न करे और निवृत्तिसेवी 
होकर मोक्षप्राप्तिमं मन लगाये | 

(४) चौथी कोटि वह है, जिसमें केबल वंशरक्षा 
या अभिहोत्रके विचारसे एक स्त्री-वियोग होनेपर द्वितीय 
विवाह हो । यहाँतक आयंघमंकी कोटि है। 

(५ ) इसके बाद पञ्चम कोटि वह है, जिसमें एक 
स्रीके मर जानेपर केवळ विप्रय-लालसासे द्वितीय विवाह हो | 


(६) ओर अति अधम पष्ठ कोटि बह हे जिस 
केवल काम-भोगाथं कई स्त्रियोंका संग्रह हो । ये दोनों ही 
निन्दनीय अनार्य भाव हैं | 


इसी प्रकार नारीजातिके लिये भी निम्नलिखित छः . | 
कोटियाँ समझी जाय । यथा--- 
( १ ) असाधारण कोटि--जिसमें ब्रह्मवादिनी खिया 
अन्तभुक्त होती हैँ; उनके विवाह न करनेपर भी कोई 
क्षति नहीं है । 
( २) पतित्रता कोटि, जिसमें पतिके साथ स्री सह 
मरणमें जाय | 


( ३) पतित्रता कोटि, जिसमें स्त्री सहमृता न होकर 
नित्य ब्रह्मचयमें स्थित रहे और परलोकगत पतिके आत्माकी | 
उपासना करे या उसी आत्माको परमात्ममें विलीन | 
समझकर परमात्माकी आराधना करे । पतिके दिवंगत होनेपर 
सती स्त्री पुष्प, कन्दमूल या फल खाकर जीवन धारण करे 
किंतु कभी मी अपने पतिके सिवा अन्य पुरुषका ध्यान: 
तक न करे । आर्यनारीकी कोटि यहाँतक है। बोकि 
इसमें जीवन-मरणमे एक ही पति लक्ष्य है; उसी म 
भगवान्‌ समझकर जबतक ने जीवित रहें; तबतक गहे | 
रूपसे उनकी साकार मूर्तिकी पूजा और उनके स्थूखारीकै | 
सूत होनेपर संन्यासिनी रूपसे उनके निराकार 
पूजा या भगवानके किसी भी दिव्य सगुणरूपकी us: | 
और उसी पूजाके द्वारा नित्यानन्दमयः ति. 1 र | | 


विवाह ते 
निवृत्तिसेवी होकर 


PIS ret | 
A > a re | 
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द है। इसी ह ! इसी ल्य्यपर विचार करके भगवान्‌ 
ह्रद | 
न विवाहविधाबुक्त विधवावेदनं पुनः | 
अर्थात्‌ वैदिक विवाह-विधिमें विधवाका पुनर्विवाइ कहीं 
| द पाया जाता । 


| (४) इसके पश्चात्‌ चोथी कोटि वह दै, जिसमें प्रथम 
क्षक मत होनेपर द्वितीय पतिका ग्रहण म | यह आये 
वेट नहीं दै; क्योंकि इसम स्थूल इन्द्रिय भोग लक्ष्य 
॥ आत्मा लक्षय नहीं दै । यह रीति आयजातिके अतिरिक्त 
ढी अन्य ह तथा हिंदुओंमें मी कहांकहां 
रमि प्रचलित है । 
(५) इसके उपरान्त पञ्चम कोटि वह है, जिसमें जीवित 
गको भी त्याग ( 1७०7८९ ) करके द्वितीय, तृतीय 
मेक पति ग्रहण किये जायें । यह रीति सवेथा निन्दनीय 
बा अनार्य-भावापन्न दै । अनेक पाश्चात्य जातियोमें यह 
त प्रचरित दै, जिससे उनमें दाम्पत्य-ग्रेमका सर्वथा अभाव 
(गा गृहमे अशान्ति देखी जाती हे और हमारे दुर्माम्यसे 
तम भी इस पापका प्रसार हो रहा है ! | 
| (६) षष्ठ कोटि अतिशय अधम है; जिसमें दस-बीस 
(शेक लिये एक पुरुषके साथ कन्ट्रेक्ट हो और उसके बाद 
शि छोड़कर दूसरे-तीसरेके साथ कन्द्रेकट हो आदि । 
बिष देशमें कहीं-कहीं इस प्रकारकी अति घृणित रीति 
(नेमे आती है | । 
| इन सब विचारोंद्वारा यही प्रमाणित हुआ कि आये 
बिही सबसे उत्तम कोटिकी है और अन्यान्य जातियोंकी 
; (ते अपनी-अपनी स्थितियोंके अनुसार अनाय-माव-प्रधान 
(७ इन्द्रियोंके भोगसात्रको लक्ष्य करके निर्दिष्ट 
चा मकारके उद्चभावक़ी रक्षा केसे हों सकती है 
$ १ विषय हे । नारी-जीवनको प्रधानतः तीन भागोंमें 
कतिया जा सकता है-यथा कन्या गृहिणी और 
के ह पाळनीया शिक्षणीयातियत्नत:” अत्यन्त 
| र कन्याका पालन तथा शिक्षण होना चाहिये) 
| शिक्षा उन्हें पुरुष बनानेवाली नहीं होनी 
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७ वै चा तीन हैं--बह अच्छी माता) सदूएहिणी तथा 
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आदर्श सती है । अत; इन तीनों भावोंकों पुष्ट करनेके 





ठ जज जे चाहिये | यदि बी० ए०, एम्‌० 
के गा पर भी ख्रीजाति इन तीन भावोंको खो 
सोन किसी कामकी नहीं कहलायेगी | अतः बहुत 
कन्याओंको शिक्षा देनी चाहिये । उनके चित्तमें 
'रपरागत स्वाभाविक आस्तिकता तथा भक्तिका भाव हैः 
शिक्षाके द्वारा उसे पुष्ट करना चाहिये । आगंत्रीर तथा आर्य 
सतिोके चरित्र रामायण, महाभारत तथा अन्यान्य इतिहासासे 
संग्रह करके उनको पढ़ाने चाहिये । संस्कृत-शिक्षा, मातृभाघा- 
शिक्षा, साहित्य-शिक्षा, गीतादि धमंअर्न्योंकी शिक्षा उनको 
अवश्य देनी चाहिये | साधारण रूपसे चिकित्सा तथा पदार्थ- 
विद्याकी शिक्षा देनी चाहिये, जिससे बाल-ब्चोंकी सामान्य 
बीमारीमें भी डाक्टर न बुलाना पड़े । उनको शिल्प-शिक्षा 
तथा रसोई बनानेकी शिक्षा विशेष रूपसे देनी चाहिये, जिससे 
वे सच्ची माता बन सके और उनका अवकाशका समय वर्चोके 
लिये वस्रादि बनानेके कार्यमें अच्छी तरहसे कटे । अन्नपूर्णा 
जगतूको अन्नदान करती हैं-इस कारण उनकी अंशरूपिणी त्री 
जातिको भी भोजन बनाने तथा भोजन खिलानेमै गौरवका 
भान रहना चाहिये । यही सच्चा मातृधम है । 
इस प्रकार कन्यात्रखार्म शिक्षा होनेके उपरान्त विवाहके 
योग्य अवस्था आनेपर योग्य पात्रको कन्याका दान होना चाहिये। 
आजकल युवतीविवाह होने लगा दै, जो सवेथा हानि तथा 
पतनका कारण है । अतः बारह वर्षकी अवस्थातक कन्यादान 
हो ही जाना चाहिये । पुरुषसे स््रीमें भोगशक्ति अधिक होनेके 
कारण साधारणतः शाक्नर्मे यही आज्ञा पायी जाती है कि कन्यासे 
वरकी उम्र तिगुनी हो-'वर्षेरे्गुणां आयोमुदूवहेस्त्रिगुणः 
स्वयम्‌ ।' किंतु सुभ्रुतके सिद्धान्तानुसार १६ वषंकी स्री और 
२५ वर्षका पुरुष--इतना अन्तर तो अवश्य ही रहना चाहिये। 
अन्यथा गर्भस्थ संतानको क्षति होती है | इस कारण कमसे- 
कम १२वें वर्षमै विवाह होकर दो-तीन वर्षतक सात्तिक पति- 
प्रेमकी शिक्षा तथा संयमके बाद सोलहवें वर्षमे गर्भाधानकी 
आशा आंशा्रमे दी गयी है । विवाहोपरान्त नारीका 
ग्रहिणी-जीवन प्रारम्भ होता दै, इसमें पति ही पत्नीके लिये 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं ओर समख गहसेवा उनकी हौ 
सेवा है । उसी सेवामें शरोर, मन, प्राण समपंण 


करना सती खीका जगत्‌-पबित्रकर पातित्रत्धमे है, | 
जिसके विषय भगवान्‌ भीरामने आदश सती सीता माताको. 


ब्स्य करके कहा ै-- 
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कार्येषु मन्त्री करणेषु दासी धमेयु पत्नी क्षमया धरित्री । 
स्नेहेषु माता शयनेषु रम्भा रङ्गे सखी लक्ष्मण सा प्रिया से ॥ 


अर्थात्‌ है लक्ष्मण | सीता सती परामश देनेमें मन्त्रीके 
समान) कार्य करनेमें दासी-सहशी, धर्मकार्यमें अद्धाज्ञिनी और 
पथ्वीके तुल्य सहनशीला, माताके समान स्नेहशीला, सहवास- 
में दिव्य क्री और कौतुकके,समय सखीके सदर आचरणशीला 
हैं | यह सब सती स्रीकी दिव्य गुणावली दै । 


नारी-जीवनकी तीसरी दशा वैधव्य है । यदि भाग्य-चक्रसे 
किसी स्रीको यह दशा देखनी पड़े तो संन्यासिनीकी तरह 
ब्रह्मचर्य, संयम आदि निवृत्ति मावके साथ उसे बिताना ही 
सर्वोत्तम तथा परम घर्म है | वैधव्य क्यों होता है; इस विषयमें 
स्कन्दपुराणमें अरुन्धती-आख्यानमें निम्नलिखित प्रमाण 
मिलता है। यथा-- 


यः खनारों परित्यज्य निर्दोषां कुलसम्भवास्‌। 
परदाररतो वा खादन्याँ वा कुरुते खियम्‌ ॥ 
सोऽन्यजन्मनि देवेशि ! ख्री भूत्वा विधवा भवेत्‌। 
या नारी तु पतिं त्यक्त्वा मनोवाककायकर्मभिः ॥ 
रहः करोति वै जार गत्वा वा पुरुषान्तरस्‌ । 
तेन कमेविपाकेन सा नारी विधवा अवेत्‌ ॥ 


eras ae 
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पा्वेतीसे शंकर कहते हैं--हे देवेश्वर र > 
अपनी निदोषा कुलीन पत्नीको छोड़कर परस्रीमे बिर पुर 
अन्य स्त्री अहण करता है; वह दूसरे जन्ममे चयो पर 
विधवा हो जाता है । इसी प्रकार जो छी अपने हर 
छोड़कर अन्य पुरुषमे रत हो जाती है, उसको भै 
जन्मान्तरमें वेधन्यकी प्राप्ति होती है । अत: वैद्य क ` 
स्री या पुरुष दोनोको ही किसी प्राक्तन दोषके कारण हेत | 
है, तब तपस्याके द्वारा उस दोषका नाश करना ही द! 
होगा । विधवाके कृत्य ब्रह्मचारी तथा सन्यासीरे 
तुल्य होते हैं और इसी कारण पवित्र विधवा छी गोज 
पूज्या मी होनी चाहिये | आजकल विधवाएँ जो बिगत 
देखी जा रही हैं; इसके अनेक कारणोंमेंसे उनके प्रति र 
वालौंका अनुचित -बर्ताव भी एक प्रधान : कारण है | 
इसीका बुरा परिणाम है कि हजारों विधवाएँ विधिये 
कराल ग्रासमें गिरती जा रही हैं । यदि प्रवृत्तिसे निवृत्तिका 
गौरव अधिक है और भोगी ग्हस्थांसे त्यागी संन्यासियोंका ` 
गौरव अधिक है तो सघवाओंसे विधवाओंका गोर निदृत्तिकी 
दृष्टिसे अवश्य अधिक होना चाहिये । 














उसे गृह-रानी कर स्वीकार । समझ उसका समान अधिकार ॥ 
सलाह-सस्मति ले संदा ललाम | चलाता घर-बाइरका काम ॥ 
मधुर वाणी सुमधुर व्यवहार । सदा करता आद्र-सत्कार ॥ 
यद्ध सुख पहुँचाता ' अविराम । यही पति-धर्म अम्ल अभिराम ॥ 


- नट 


aOR : 

वी पति-धमं | 
Es fea | ३ समझकर पत्नीको अधोज्ञ धर्ममे रखता संतत सङ्ग रे 
(5 2) + दीन, दासी, गुलाम-सी जान न करता कभी भूल अपमान ॥ ५ 

| i न्तर खुहृद मित्र निज मान । सदा करता विशुद्ध सम्मान ॥ 

छ "१ पूण करती जुटियांको नित्य । मिटाती दुविधा सभी अनित्य ॥ 

इ दरण करती दुश्चिन्ता छान्त । चित्तको देती सुखकर शान्ति’ ॥ 

क र देख यों--पत्नी सदूगुण-रूप हृदयका देता प्रेम अनूप ॥ 
१; 
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नारी-धर्म 
( लेखिका--वहन श्रीशशिवाला “बिहारी? “विशारद! ) 

अबतक नारी-धर्मपर हमारे विद्वानों तथा तत्त्वके मर्मज्ञ 
बहुत कुछ कहा तथा लिखा जा चुका है। पर ज्ञान 

| असीम है । उसकी कोई सीमा नहीं, कुछ बन्धन नहीं | 
| अपने गहन अनुभवके द्वारा सभी अपना खतन्त्र विचार जन्मसे उसके माता-पिता पावन तथा मुक्त हो जाते हैं | 


प्रकट करते दै । ` शिवपुराणकी वायवीयसंहितामें यहाँतक वर्णन आया 
इस सृष्टिमे नारीका एक विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है | है किं “जो ज्री पतिकी सेवा छोड़कर ब्रत तथा उपवाससे 

्ारीके बिना नर अनाथ है; संरक्षणरहित है । नारी नरकी तत्पर होती है वह नरकगामिनी होती है ।? 

प्राणदायिनी एवं प्रेरणादायिनी है | पर नारी तमी ऐसी है... पाश्चात्य-सम्यतामें पढी नारी आज अपने इस गौखपू्ण 

ब कि वह आदरे जननी ओर शहिणी--पत्नीके पवित्र रूपमै पातित्रत्यके आदर्शको भूळती जा रही है ! इसीस पतित्रत- 


परि ९ रिस्थि ~ ४ 
हो | आज इस परिवतनशीळ परिखितिम नारी अपने कतेव्य- धर्मका स्थान आज विधवा-विवाह, अवैध अपवित्र सम्बन्ध 


को भूलती जा रही है । पाश्चात््य-सभ्यताका अन्धानुकरण तथा तलाक और भरण-पोषणके मुकदमे ले रहे हैं । कितने 
करती हुई वह क्षुद्रद्ृद्या, दुबंलचित्ता होकर केवळ महान्‌ परितापका विषय है कि जिस नारीको ग्रहलक्ष्मीकी 
विछास-बासनासे आक्रान्त होने जा रही है । सच कहा उपाधिसे विभूषित किया जाता है, वही आज हजारों पुरुषोंके 
| जाय तो वह खतन्त्र होने जाकर प्रमादवश पुरुषके परतन्त्र बीच खुले न्यायाल्योमें न्यायाधीशके समक्ष तलाकका 
होने जा रही है | अतः उसे सावधान होकर अपने धर्मपर आवेदनपत्र उपस्थापित करती है ! | 


भारद रहना चाहिये । मातृत्व और पत्नीव दी उसका. आजके सभ्य समझे जानेवाळे घरोंकी लड़कियोंका बनाव- 
| असली धर्म हे । प्रत्येक नारी यदि चाहे ओर प्रयतन करे तो “ज्ञार और पोशाक देखकर भारतीय आत्मा रो उठती है । 
माता सीता, सती अनसूया एवं यमविजयिनी सावित्री आदि परिस्थितिको देखकर राच्यपाळको आदेश देना पड़ता है कि 
बन सकती है । केवळ बी० ए०; एम्‌० ए०्की डिग्री «कॉलेज तथा विश्वविद्याल्योमें पढ़ने जानेवाली छात्राएँ 
धारण करनेसे ही कुछ नहीं होगा । इसके लिये सच्ची भारतीय तंग कुरती, ऊँची एडीकी जूती तथा वक्ष;खलका प्रदशन 
संस्कृति--आदरश “पातित्रत्य-धर्म'के पावन पथसे आगे बढ़ना करानेवाली पोशाक न पहनें |? पश्चिमी सम्यताने हमारी आँखों- 
हेगा | पतिके रूपमें भगवानका दर्शन करनेवाळी नारी ही पर काली पट्टी डाल दी है | उनकी अच्छी चीजोंकी नकल 
पतित्रता कही जा सकती है । पतिके नाते पतिके पूज्य माता- हम नहीं करते- गुर्णोको ग्रहण नहीं करते; परंतु पर-पुरुषोके 
| पिता, भाई, बहन और जितने भी सगे-सम्बन्धी हँ, सभीको सङ्ग भ्रमण; खच्छन्द विचरण; खेलकृद-प्रतियोगितासँ भाग 
| यथायोग्य आदर, ममता, स्नेह तथा प्रेम देना चाह्यि। लेना, सिनेमा, नाचने-गाने तथा सहभोज आदिको ही विकास 
| ब्रह्मवेवर्त पु राणके श्रीकृष्ण जन्मखण्ड बण्डमें पातिव्रत्य-धमंके समझने ठगे है दु ! 
विषयमें अलौकिक वर्णन आय हे । पतिव्रता स्त्री अपने में अपनी भारतीय बहनेसे प्रार्थना करती हू कि “देवियों | 
|| पतिके प्रति भक्ति-भाव रख नित्य उनकी आज्ञा छे भोजन आप समय रहते चेत जाये | गहलक्ष्मीके आदशको कभी न्‌ 
¦ केरे | सती स्त्री अपने पतिको नारायणका रूप समझती है । भूलें !! आजकी पढ़ी-लिखी लड़की फेशनके चकरमें पढ्कर 
षह सौन्द्येशाली पतिके मुखकी ओर न देख चरणोंम इष्टि अपना क्षेत्र बाहर चुनती दें । उन्हें विधानसभा तथा 
| धुकाये रखती है । जो आहार पतिको प्रिय होता है वही | शैश 
| उसे भी मान्य द है | सती नारी अपने पति एवं अपने कतई पसंद नहीं | पर यह वासन पतनकी भूमिका है | डय 
| सोको एक हजार पीदियोंतकका उद्धार कर देती है । पवित्र नारीका क्षेत्र घर हे नाहर नहीं | अमणशील नारियोके 
| “अपर जितने भी तीर्थ हैं, सभी सतीके चरणोंमें निवास 


घळ अ० ७८--- 
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क हैं | पतित्रताको नमस्कार करनेसे मनुष्य अनेकों 
पाषास मुक्त हो जाता है । पतित्रता सौ जन्मोंतक पुण्य- 
ंग्रदवाळे पुण्यवानोंके घर जन्म छेती है और पतित्रताके 
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अमत्‌ सम्पूज्यते राजा मन्‌ सम्पूज्यते भनी । 

अमन सम्पूज्यते विद्वान्‌ स्री अरमन्ती विनश्यति ॥ 

आज देशपर घोर संकट है, दिनों-दिन हम गरीव होते 
जा रहे हैं--विदेशोंसे बड़ी रकमका ऋण हमें लेना पड़ता 
है। इस आर्थिक संकटकी घड़ीमें नारियाँ घरोंकी आवश्यकताएं, 
कम करनेमें अपूर्व योगदान कर सकती हैं । 

महाभारत शान्तिपर्वके आपद्धमंपर्वमें पतित्रताकी प्रशंसा- 
विषयक चर्चा आयी है--- 


>: चमा रति रक्षितः ॐ 


व कि भायासमो अन्ध्नोलि भया कक भार्यासमो बन्छुनोस्ति भार्यासमा गति. 

नास्ति भायोसमो लोके सहायो धर्मसँग . 

अन्तमें लिखना है कि मातृत्व नारीका बिशुद्ध स्पहै 
जगदम्वा प्राणिमात्रके लिये सभी नारियेंके हृदये के 
तथा ईश्वरभक्ति प्रदान करें | आदर्श माता कौसल्या, ब 
मदालसा, सती सावित्री, सती सीता, मीराँबाई, महारानी 
लक्ष्मीबाई आदि विभूतियाँ विश्वप्रेम और विश्ववन्धुत्वकी शिक्ष 
देनेमें हमारी सच्ची पथ-प्रदर्शिका हैं । सबको जगन्माता 
सद्बुद्धि प्रदान करे । 


eS OT 
पत्नं il ७ 
सपली-धम 
[ माता कोसल्या ओर माता सुमित्राकी महत्ता | 


भक्तराज श्रीहनुमान्जी द्रोणाचल पर्वतको उठाये आकाश- 
मार्गसे अयोध्याके ऊपरसे उड़े जा रहे थे | श्रीमरतजीने 
राक्षस समझकर बाण मार दिया ओर वे “राम! कहते हुए 
गिर पड़े । वायुदेवताने अयोध्याकी रक्षाके लिये पर्वतको 
ऊपर ही रोक लिया । हनुमानजी जमीनपर आ गये । 
भरतजी उनके मुखसे (राम नाम सुनकर चकित तथा दुखी 
हो गये । फिर भरतजीने हनुमानजीके समीप जाकर उनको 
हृदयसे लगा लिया । हनुमानज़ीने सब समाचार सुनाये | 
लद्मणजीकी मूछों सुनकर भरतजी बहुत दुखी हुए । स्वामी 
रामजीकी आज्ञा अयोध्यामें ही रहनेकी है और उधर खामी 
युद्धमें फॅसे हैं | भरतजी बड़े ही असमझसमें पड़ गये | 
उनका चेहरा बड़ा उदास हो गया । यद्यपि वे जानते हैं कि 
भगवान्‌ श्रीरामजी सर्वथा अजेय हैं । 
ओ साता कोसल्याजी, सुमित्राजी और झजुन्न वहीं आये 
हुए थे । लक्ष्मणकी मूछांकी वात सुनकर कोसल्या माता 
अत्यन्त दुखी हो गयीं | हाय-हाय पुकार उठौं । सुसित्राजी- 
__ को पुत्रकी इस दशापर तो दुःख हुआ, पर साथ ही खामी 
 रासके कामके लिये लक्ष्मणका यह बलिदान हो रहा है, यह 
बु स्मरण होते ही वे सुखी हो गयों और कहने लर्गी-- 


3 5 सर जिप दो जग जस 
सुर तो जग जस से मरि सुरकोक सिघावे ॥ 
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रक्षा की । उत्तम पुत्रवधू जानकी धन्य हैं जिन्होंने कुछकी 
लाज रक्खी । सेवक भी वही धन्य है जो प्राण छोड़ते-छोड़ते 
प्रशुके ही काम आया । फिर धीरज धरकर बोलीं-लक्ष्मण 
धन्य है; जो श्रीरामके काम आया । यदि वह जीवित रहा 
तो संसारमें अक्षय यश प्राप्त करेगा और मर गया तो 
देवलोकमं जायगा ।? तदनन्तर वे शत्रुज्नजीकी ओर मुख 
करके बोलीं--प्बेटा | तुम अब हनुमानके साथ जाओ |? 
इतना सुनते ही शज्रुन्नजी हाथ जोड़कर खड़े हो गये, उनका 
शरीर आनन्द्से पुलकित हो गया । ऐसे प्रसन्न हुए मानो 
देवयोगसे उनके पूरे-पूरे दाँव पड़ गये हैं । माता सुमित्रा 
तथा छोटे भाई श्रीशन्नुन्ननीकी इस त्यागमयी प्रसन्नताको 
देखकर हनुमानजी और भरतजी अपनी अयोग्यतापर अत्यन्त 
ग्लानिग्रस्त हो गये | तब माताने उनको समझाकर सावधान 
किया | 


तात । जाहु कपि सँग) रिपुसूदन उठि कर जोरि खरे हैं । 

प्रमुदित पुकि पेत पूरे जनु विधिबस सुढर ढरे हे ॥ 

अंब-भनुज-गति रुखि पवनज भरतादि गानि गरे हे । 

तुळसी सब समुझाइ मातु तेहि समय सचेत करे है ॥ 
तदनन्तर माता सुमित्रा देवी कोसल्याजीसे कहने लगी 

घनि जननी, जो सुमटहि जावे \ 

भीर परें रिपु को दळ दकि-मकि, कोतुक करि दिखरावे ॥ 


311 
कौसिल्या सौं बहति सुमित्रा, जनि स्वामिनि । दुख पान... | 


रुक्तिन जनि हों भई सपूती, राम-्काज जो आर्व। _ 
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ला क ः परें कदि ह ळा 
3 तो सुख विलसे जगे कीरति लोकनि गादै। 


हे ते जब भेदे भलु कौ ससर जाइ बले 
नेह गटे काळच करिं जिय औरौ सुभर ढजानै । 
दास? प्रभु जीति सवु को) बुसर-छेम घर आवे ॥ 
(खामिनीजी ! आप अपने सनमें दुःख न करें | 
| जननी तो वही धन्य है जो ऐसे शूर-वीरको जन्म देती . 
३ जो युद्ध आ पड्नेपर झनरुके दलको रौंद-कुचलकर 
| हेळ्सा करके दिखला दें । लक्ष्मण यदि रामके 
| बाम आ जाय तो में तो उसको जन्म देकर सुपूती हो 
गयी- मेरी कोख सफल हो गयी । वह जीवित रहा 
तो संसारमें रहकर सुख विलसेगा और लोकोंमें 
उसकी कीति गायी जायगी । मर गया तो सूर्य 
पण्डलका भेदन करके दिव्य लोकमें निवास करेगा | 
जो शस्र उठाकर भी ग्राणोंका लोभ करते हैं, चे 
कायर तो दूसरे श्रर-वीरांको भी छजाते हैं। में 
तो यह चाहती हूँ कि शीरघुनाथ शन्नुको जीतकर 
कुशल-क्षेमके साथ घर लोट आवें |? 


) सुमित्राजीकी बात सुनकर साता कोसल्याजी 
लुमान्‌जीसे कहने ळगीं-- 


| पुनो कपि | कोसिल्या की बात । 


र पुर जनि आवहिं मम वत्सक, बिनु रछिमनु रुघु आत ॥ 
| भइयो राज-काज+ माता-हित, तुन चरननि चित लाइ । 
| प निमुख जीवन चिक रघुपति) कहियो कपि समुझाइ ॥ 
| मन कुसरु नेदेही, आनि राज पुर कीजे। 
| झर सूर सुभित्रा-सुतपर वारि अपनपौ दीजे॥ 
| हचुमान्‌ | तुम कोसल्याकी बात सुनो ! श्रीरामसे 
||, दि संदेश कह देना मेरे प्यारे बेटा ! मेरे पुत्र हो तो 
| उ लक्ष्मणको साथ लिये बिना इस अयोध्या नगरमें 
| हि ने आना । हनुमान्‌ ! तुम यह समझाकर कह 
| = ' अनाथ ! जिसने तुम्हारे चरणोंमें चित्त छगाकर 
| a ( राज्यवैभव » माता ओर सारे हितैषी वन्धुआंको 
| rR उससे विमुख ( उससे रहित ) जीवनको 
| = ` ९ | अतएव या तो लक्ष्मण ओर जानकीके साथ 
वक लौटकर अयोष्यापुरीमे राज्य करो) नहीं तो, 
_ | भाङमार छक्मणपर अपनेको न्योछावर कर दो ।? 
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जाइ पवनसुत तुम रघुपतिके आगे । 


* सपत्ती-धर्म 4 


या पुर जनि आवहु बिनु रक्षिमन, जननी ढाजनि रागे ॥ 

पवनकुमार ! तुम जाकर श्रीरघुनाथके सम्मुख मेरी यह 
विनती सुना देना कि माँकी लाज बचानेके लिये ही बिना 
लक्ष्मणके तुम मत आना ।? 





ष्र 








कोसल्याकी यह बात सुनकर सुमित्राजी हनुमान्‌जीको 
समझाकर बोलीं--- 

मारुत सुतहि संदेश सुमित्रा ऐसे कदि समुझाचे । 

सेवक जूझि परे रन भीतर ठाकुर तउ घर आव॥ 

जब तें तुम गवने कानन कों मरत भोग सब छोड़े । 

सूरदास प्रमु तुम्हरे दरस बिनु इखसमूह उर गाडे॥ 

“हनुमान्‌ | मेरा यह संदेश श्रीरामसे कह्‌ देना सेवक _ 
रणमें युद्ध करता हुआ अपने प्राण दे देश तब भी खामी | 
तो घर लौटकर आता ही है । अतएव तुम्हारे आनेमें कोई | 
अनुचित बात नहीं है । इधर मरतकी मी देखना है | जबते 
तुम वनको गये हो तबसे भरतने सब मोर्गोका त्याग कर रका 
है। रघुनाथ ! ठम्हारे दर्शनके अमावमें उसने अपने हृदये 
(सके समूहको बसा लिया है। अतएव मरते 
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मानली तो माता कौसल्या, माता सुमित्रा, भेडठ माई हो गयी और कहीं रात बीत गयी तो सा कयी 


भरत और शत्रुभके भार्वोको देख-देखकर मुग्ध हो रहे रै । 
पर खामीका कार्य करना है? रात बीत रही है, इसलिये 
उन्होंने भरतजीसे आशा माँगी और कहा कि “अब ओर देर 


जायगा ।? तब मरतजीने हनुमानको विदा किया | 


माताओमे त्यागकी होड़ लगी है और भातृपेम तो 


आदश है ही । धन्य | 


“NHI 


माताके धर्मकी आदशंमता-पतिव्रता मदालसा 


गन्धर्वराज विश्वावसुकी कन्या मदाळसाका विवाह राजा 
राजकुमार ऋतध्वजसे हुआ था । राजकुमारने 
देवताओंके दिये अश्वपर आरूढ होकर ऋषि-मुनियोंको 
पीड़ा देनेवाले राक्षस पाताल्केठुका वध किया था और 
उस राक्षसका पीछा करते हुए ही वे पाताल पहुँचे थे । 
उसी राक्षसद्वारा इरण की गयी गन्धवेकन्या मदालसासे 
पाताळमें उनका साक्षात्कार हुआ था । गन्धवकि पुरोहित 
तुस्बुरुने दोनोंका विवाह सम्पन्न कराया था । 
पातालकेत मारा गया; किंतु उसका छोटा भाई तालकेलु 
मुनिका वेश बनाकर यमुनातटपर आश्रममें रहने लमा। 
अपने बड़े भाईकी मृत्युका बदला लेनेकी घातमें वह था | 
अतः उसने छलसे राजकुमारकी मृत्युका मिथ्या समाचार 
भिजवाकर मदालसाको मरवा दिया । राजकुमार पत्नीके 
वियोगसे दुखी रहने लगे । उन्होंने किसी भी दूसरी 
कन्यासे विवाह करना अस्वीकार कर दिया । 


नागराज अश्वतरके दो पुत्र मनुष्यरूपमं यदा-कदा 
प्थ्वीपर आया करते थे राजकुमार ऋृतध्वजसे उनकी 
मित्रता हो गयी थी । अपने मित्रके दुःखसे उन दोनोंको 
बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने प्रयतन करके सरस्वतीके 
वरदानसे संगीतमें निपुणता प्राप्त की और कैलास जाकर 
अपने गानसे शंकरजीको प्रसन्न कर लिया ओर शंकरजीसे 
मदालसाके पुनः जन्म लेने तथा पूर्वस्मृति रहनेका 
वरदान प्राप्त किया | इस वरदानके फलस्वरूप मदालसा 
उनके मध्यम फणसे प्रकट हुई । 


नागराजके कुमार राजकुमार ऋतध्वजको स्नान करने 
गोमतीमें ले गये ओर वहाँसे लेकर पाताळ गये । वहाँ 
पहरेजेसे रूपमे ही मदाळसाको राजकुमारने देखा । 
- नागराजसे उसके पुनजन्मका वृत्त जानकर उन्होंने वहाँ 
फिर उससे विवाह किया । फिर, नागराजकी अनुमति लेकर 
वे दोनों वेति प्रथ्वीपर आये । 








राजा शनरुजित्‌के परलोकवासी दोनेपर त्रतध्वज सिंह. 
सनासीन हुए | समयपर उनके प्रथम पुत्र हुआ तो राजाने 
उसका नाम विक्रान्त रक्खा। भगवान्‌ शिवके वरदाने 
मदालसा योगविद्याकी ज्ञाता होकर जन्मी थीं । पुत्रका 
नामकरण देखकर वे हँसकर रह गयीं। उनके दो पुत्र और 
हुए । राजाने उनके नाम सुबाहु तथा शत्रुमदैन ख्खे थे | 
उस समय भी रानी मदालसा हँसी थीं । 

नारीकी सफलता मातृत्वमें है; किंतु उसकी सार्थकता 
पुरुषको मुक्त करनेमें है । अपने बच्चाको रानी मदालसा 
छोरी देते हुए गाती थीं 
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रारा कमलको रो 


जॅ: प्रथम खती महारानी अचि ३: 
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नु नोड न्यारा गामा? 
घुदधोऽसि नुख्धोऽसि निर्नोऽसि गङ्गा-यसुनाके संगमपर यमुनापार अलकने अपनी 
संसारमायापरिवर्जितोऽसि | 


क राजधानी बनायी | यह स्थान अब अरैल कहा जाता है। 

संसारखमै त्यज ह्‌ कुछ समय बीता । अलकंके भाइयोने देखा कि छोटा माई 
मदालसा वाक्यसुचाच पुत्रम्‌॥ तो संसारकी आसक्तिमँ ही उलझा है तो उसे सत्पथपर लानेके 

पुत्र ! दुम शुद हो | ज्ञानस्वरूप हो | निर्मल हो! लिये सुबाहुने काझिराजकी सहायतासे आक्रमण कर दिया । 


| हारी मायासे सर्वया रहित हो । संसार खप्नवत्‌ है, अतः अब उन्नुठेनासे राजधानी घिर गयी तो इस संकटकाठमें 
परहनिद्राका त्याग करो !? अलकने माताकी दी हुई अँगूठी खोली । उसमें उपदेशपत्र 
रानीके चौथा पुत्र हुआ । उसके नामकरणका समय निकला--“आसक्तित्याग ही पुरुषका धर्म है । कामनाएँ. 

आया तो राजाने कहा- “मैं नाम रखता हूँ तो तुम इँसती नरकका द्वार हैं। बीर वह है जो कामनाओंको जीत लेता है | 

शे । इसका नाम तुम्हीं रक्खो ।? रानीने चोये पुत्रका अपने आत्मखरूपको जाननेकी इच्छा करो ! पुरुषके 

पाम “अलकः रख दिया । रानीने तीनों पुतरांको जीवनका यही परम साफल्य है |? 

बत्ततानका उपदेश बचपनसे किया था । वे 


द जे छ क ३ छ st नहीं है |? माताका उपदेश पढ़कर अकेले, शज्जहीन अलक 


बढे भाई सुबाहुके समीप जाकर उनके चरणोंमें गिर पड़े । 
उपदेश करके कुलका उच्छेद मत करो । इसे तो प्रबृत्ति 


मर्गमें लगाओ ।? “मुझे राज्यका क्या करना दै !? सुबाहुने कहा । य 
चौथा पुत्र युवा हुआ । उसे रानीने धर्म, अथं, कामकी तुम अब इस 803 श पुत्रको सिंहासन देकर 

> श्रेक्षा दी थी। उसे गद्दीपर बेठाकर दम्पति तपस्या करने उद्धारके प्रयत्नम गो | । 

बने चले गये | जाते समय रानी मदालसा पुत्रको एक अलकॅने पुत्रको गद्दी दे दी | वे स्वयं भगवान्‌ 
अँगूठी देकर आदेश दे गयीं--“जब विपत्ति आवे तो इसे दत्तात्रेयकी शरण गये । इस प्रकार रानी मदालसाने मर 
| सोल लेना । इसमें उपदेश-पत्र है। उस समय उसके धर्म-निर्वाहके साथ माताके श्रेष्ठ कतेव्यका पालन किया 

| अनुसार कार्य करना ।? अपने सभी पुत्रको परमार्थकी प्रास करायी। सु» 


(आप राज्य ले लीजिये । मुझे अब इसकी आवश्यकता 


ना SO 


प्रथम सती महारानी अचि 


पृथ्बीके प्रथम राजा, जिनके प्रजारक्षनके कारण ‹राजा?की उपाधिने जन्म छिया! महाराज पथु हका हो का 
तक शासन करके भोगोसे विरक्त हो गये । पुत्रको सिंहासन देकर तपस्या करने वनर्म चले गये । ase क 
किया उन्होंने । प्रारब्ध पूरा हुआ । शरीरकी समातिका समय आया । परथुने आसन संभाला) प्र 

शरीर छोड़ दिया । म ८. 
सप्तद्वीपवती सम्पूर्ण एथ्वीके प्रथम सम्राटकी महाराशी अचि अपने पतिकै साथ Bn क we । 
और वे करती थीं पतिकी सेवा तथा अर्चना । उस दिन पद-वन्दन करने गर्या तो पतिका २ 


र न 
| वनगे एकाकिनी नारी--सम्नाजी और उसके पतिके देहकी उत्तरक्रिया सम्पन करनेमे कोर सह 


बनायी । पतिदेहको जान 
महारानी अचिका चित्त शीघ्र शान्त हो गया । चैयेपूर्वैक उन्होंने वनसे काष्ठ चुना और चिता बना 


{ चितापर जाकर बैठ गयी । 
कराके चितापर रक्खा । खयं सरितामें स्नान करके उन्होंने पतिको जलाञ्जलि दी और तब खय के 


| उनके स्मरण करते ही अग्निदेव चितामें प्रकट हो गये । तो आकाशे | 
E पतिदेइके साथ सती होनेवाली प्रथम नारी थी विश्वमै महारानी अचि । डळ: ४3१ १? 


ज्र | चितापर अनबरत पुष्पवर्षो होती रही । 






नायकका 
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नारी-धर्मकी आदशभता सतियाँ 


(१) 
भगवती सती 

पतिके देहके साथ चितारोहण करनेवाली नारीको 
सती जिनके नामके कारण कहा जाने लगा, उन दक्षकन्या 
भगवती सतीका पतिके सम्मानकी रक्षाके लिये देहत्याग 
अद्भुत तेजस्विता तथा उनके पतिप्राणा होनेका ज्वलन्त 
प्रमाण है । | 

एक बार ब्रह्माजीकी सभामें सभी देवता उपस्थित 
थे | प्रजापति दक्ष सबसे पीछे वहाँ आये । उनको देख- 
कर सब देवता उनके सम्मानमें उठ खड़े हुए । ब्रह्मा- 
जीके उठनेका प्रश्न ही नहीं था । वे दक्षके पिता ही 
थे । भगवान्‌ शंकर ध्यानस्थ थे, अतः नहीं उठे । दक्षने 
अपनी पुत्री सतीका विवाह शिवसे किया था | अपना 
जामाता ही अपने सम्मानमें आसनसे नहीं उठा; इसमें 
दक्षको अपना अपमान लगा । उन्होंने शंकरजीको बहुत 
बुरा-भला कहा । क्रोधमें शाप दे डाछा । अपने खामी- 
को शाप मिलनेसे चिढ्कर नन्दीश्वरने दक्ष तथा ब्राह्मणों- 
को शाप दिया । प्रत्युत्तरमें महर्षि भ्गगुने शिवानुयायियों- 
को शाप दे डाला | बात इस सीमातक बढ़ गयी, यह 
देखकर खिन्नचित्त शंकरजी उठकर अपने गणोंके साथ 
वहसि चले गये | 

समय बीता; किंतु दक्षके मनका क्रोध नहीं गया । 
उन्होंने चित्तमें शिवसे द्वेष ही कर लिया | ब्रह्माजीने 
जब दक्षको प्रजापतियोंका अग्रणी बनाया, तब दक्षने 
एक महायश्च प्रारभ किया । यज्ञ जान -बूझकर शंकर 
उव ह णी लिये ही किया गया था । यत 

अपनी पुत्री 

च्य पुत्री सती या जामाता शिवको निमन्त्रित 

'गगन-मार्गसे झंंड-केझंड विमानोपर पतियोंके साथ ये 
देवाङ्गनाएँ कहाँ जा रही हैं? सतीने श्रेणीवद् बिमानापलि जाते 
देखकर पूछा । 'तुम्हारे पिताके महायज्ञमें !? भगवान्‌ शिवने 
` सहज भावसे बता दिया । *मेरे पिताके यहाँ महायज्ञ है? तो मैं 
.._ उसे देखने जाऊँगी। आप मुझे ले चल्यि |? सती जः 
हो उठी । क्या हुआ जो निमन्त्रण नहीं आया । पिता 
` कार्याधिक्यमें भूछ गये होंगे | माता-पिताके घर जानेके ल्यि 
__ निमन्वणकी क्या आवश्यकता है |? 








$ थमो रक्षति रक्षितः # 
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भगवान्‌ शंकरने बहुत समझाया; किंतु 
; किंतु 
नहीं चाहती थीं । वे अकेली ही चल पड़ीं क्क 


उनके साथ अपने गण भेज दिये । पिताके घर पई 
पर माताने पुत्रीका स्वागत किया । बहिनें भी हे, 
लेकिन दक्षने बात ही नहीं की | दूसरे लोग भी म 


LE कगार थिति TE 
केहा भाग नहीं | उन्हें 
यज्ञसे बहिष्कृत कर दिया गया है । र 
'मैं ऐसे शिवद्रोही पितासे उत्पन्न इस देहको धारण 
नहीं करूगी ।? क्रोधमें उद्दीस सतीने दक्षको तथा सभासदों- 
को धिक्कारा और फिर देह-त्यागका निश्चय करके यश. 
मण्डपमें ही उत्तर दिशामें आसन लगाकर बैठ गर्थी । 
भगवान्‌ शिवका ध्यान करते हुए योगाग्निसे उन्होने 
शरीरको भस्म कर दिया | विश्वमे यह आत्माहुति नारीकी 
प्रथम घरना है । 
क्रुद्ध सिवगणोंके उत्पातको एक बार महर्षि भगुने 
मन्त्रबळसे रोका; किंतु सतीके देह-त्यागका समाचार पाकर 
शंकरजीने वीरभद्रको प्रकट करके भेजा । वीरमभद्रने यज्ञ 
नष्ट कर दिया। दक्ष मारे गये । देवताओंको चोट आयी | 
भगवती सतीने फिर हिमालय-कन्या होकर जन्म छिया 
और तप करके उन्होंने पुनः पतिरूपमें शंकरजीको 
प्राप्त किया | ---सु० 


~ 
फेरे रहे | सती यज्ञशालामें गयीं तो यह दिखायी पड़ा 







(२) 
भगवती उमा 
नगाधिराज हिमाल्यकी कन्या और उनका वह उम्र 
तप भगवान्‌ आझुतोषकी प्रातिके लिये, जिसकी कल्पना 
उस युगमँ भी तपस्वी कठिनाईसे ही कर सकते थे | 


संबत सहस मुरु फर खाए । सागु खाइ सत बरष गवाँए ॥ 
कछु दिन भोजनु बारि बतासा । किए कठिन कछु दिन उपबासा॥ 
बेरु पाती मदि परइ सुलाई। तीनि सहस संबत सोइ खाई ॥ 
पुनि परिहरे सुखानेउ परना। उमहि नामु तब भमञ अपरना ॥ 


तपस्या कमी असफल नहीं हुआ करती | उसे सफ 
तो होना ही था; किंतु उसके पूर्व तपस्वीकी निष्ठा परीक्षा" ह 
की कसी जाती है | उमा भी इसका अपवाद | | 





कै नारी-घर्मको आद्शोभूता खतियाँ + 

















| हर हीं । यह परीक्षा तो निष्ठाको उज्ज्वल एवं प्रख्यात प्रजापति कर्दमकी पुत्री तथा सांख्यशास्रके ग्रवतैक भगवान्‌ 
वाली होती है । विष्णुके अवतार सिद्धेश्वर कपिली बड़ी वदिन अनसूयाजी 

| भगवान्‌ शकर प्रसन्न हुए | उन्होंने सत्तर्षियांका महर्षि अत्रिकी पत्नी हैं । 
इण करके उन्हें आदेश दिया-- अनसूयाके पातित्रत्यकी महिमा अपार है। दीर्घकालीन 
एती पहि जाइ तुम्ह प्रेम परीच्छ रेहु । अकाल पड़ा था चिञरकूटके उस प्रदेरामें, जहाँ महर्षि अत्रिने 


गिरिहि प्ररि पठयहु भवन दूरि करेहु संदेहु ॥ हक बनाया था । महि दीर्घकालसे समाधिमें स्थित थे 
र कद ~ | अ न| सूः उनकी सेवामें न ट्री 
केवळ परीक्षा ही नहीं लेना है । तपःफल प्राप्त होगा प त गै सेवामं । महर्षिकी समाधि टूटी । 
१; इस सम्बन्धका पक्का आश्वासन देने भेजा जा रहा है। हा "देबि | जल छे आओ |? 


सत्तापि आये और उन्हाने उलटी-सीधी बातें सुनायी-- र अनसूवाजीको अब ध्यान आया कि स्वयं उन्हें अपने 
पिरिराजकुमारी ! तम कहाँ नारदके बहकावेमें पड़ “1 भिर तथा जलकी आवश्यकता सूझी ही नहीं इतने 
यी ! नारद स्वयं धर-द्वाररहित दर-दर भटकनेवाले दिनोतक । र पतिदेवके समीपका स्थान स्वच्छ कर देना, 

| ३ । उन्हं सबको अपने-जैसा बनाना अच्छा लगता है। उनकी गाहूपत्य अग्निको प्रज्वलित रखना ओर उनका 
. | बर, शिव तो भिक्षुक हैं । नंगेश विभूति ल्गाये, सर्प प्यान करना? इसके अतिरिक्त अपने शरीरका तो स्मरण ही 
कं) भूतप्रेतोंके साथ रहनेवाले) विरूपाक्ष हैं । उनके उन्दै नहीं आया | उन्होंने कमण्डछ उठाया और वे गुफासे 


पाथ विवाह करके तुम्हें क्या सुख मिलना है ! चलो) गर निकली | 





जो हुआ, हो गया । तुमने व्यर्थ यह तप किये । लक्ष्मी- वनके वृक्षोंमें पत्तेतक नहीं थे । भूमिपर तृणका नाम 

| कान्त, वैकुण्ठाधिपति, त्रिभुवनमनोहर श्रीनारायणसे हम नहीं था । वनमें केवळ सूखे टूँठ खड़े थे ओर कोई पशः 
| हुहारा विवाह करा देंगे ।? पक्षी तो क्या क्षुद्र कीट भी दृष्टि नहीं पड़ता था । द्वादश- 
| र्थं था सप्तर्पियोंका यह प्रयास एवं प्रलोमन । पार्वती- वर्षीय अवषेणने आद्रेताका चिहृतक मिटा दिया था । जल 
| चीने बढी इढतासे स्पष्ट कह दिता कहाँ ऐसे समय । लेकिन पतिने जल माँगा है तो पतित्रता 
अप ८९ क्या यह उत्तर दे कि जल कहीं है ही नहीं १ प्रथ्वीमं अन्न 
0 क 00 हो, जळ हो तो सामान्य प्राणीका पोषण हो; किंतु जो 


= ~ (3 तेही काम 
जे कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ धर्मपर खिर है, उसका पोषण करनेका दायित्व धर्मपर है । 


में जन्मु संभु हित हारा | को गुन दूषन करे बिचारा ॥ उसे प्रकृतिकी अवस्था कहाँ आवद्ध करती है! 


| ` ॐ संगै सार हमारी । बर सु न त रह इण ` गवती (त्रिकोचनमौडिमण्डिनी) विष्युपदोदधवा 
सप्तषियोंकी वातका खण्डन नहीं, विवाद नही; किंतु जाह्नवी ! में तुम्हारा आवाहन करती हुँ | सुरसरि ! अनसूया 
| भेपनी निष्टापर अचल सुस्थिरता । यही स्थिरता, यही निष्ठा तुम्हे पुकारती है । पधारों माँ । इस बच्चीको अपने 
| थ, जिसने उमाको भगवान्‌ शंकरके आघे अज्ञमें स्थान आराध्यकी अर्चाके लिये जल दो ! देवी अनसूयाने क्षण- 
| हा । वे चन्द्रमौलीश्वर अर्धनारीश्वर बने पार्वतीको रको नेत्र बंद किये । उन्होंने नेत्र खोलकर देखा कि वे 
भने अङ्गमें निवास देकर । जहाँ खड़ी हैं? वहां उनके पादतलके समीपसे और आसपास- 

| , भगवती पार्वती सतियाँकी परम आदर्श एवं परमाराध्या से दात-सहत्त धाराओंमें निर्मल गन्नाजलकी धारा फूट निकली _ 
| ६। उनका स्मरण, उनका अर्चन नारीको सतीत्वमें स्थिर है| आजतक चित्रकूटके अत्रिआश्रमम दूरतक शत-दत 

| रगत शक्ति देता है । ° घ्ााराआँमें झर रहा है वह सुरसरिका जल जो एकत्र 

| (३) मिलकर मन्दाकिनीका प्रवाद बनता है । 


| 
सती अन्य देवि ! इस प्रकार शुष्क कानन ओर उसमें तुम्हे जज 
खायम्सुबमनुकी दौहित्री भगवान्‌ ब्रह्माकी पोती) महि 2 
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अपने चारों ओरकी अवस्था देखकर चकित रह गये । पत्नी- 
से उन्होंने जळका उद्गम जानना चाहा । 

आपके श्रीचरण ही इस जळका उदूगमस्थान है ।? 
अनसूयाजीने मस्तक झुका लिया । नारीके लिये तो पति 
नारायणकी प्रत्यक्ष मूर्ति ही है । “इन चरणोंकें प्रभावको 
देखते त्रिमुवनम कुछ अलम्य, अकल्पनीय तो नहीं है ।' 

१९ Fe १९ 

देवलोकतक ही नहीं कैलास, ब्रह्मलोक) वेकुण्ठतक 
देबी अनसूयाकी यशोगाथा गूँजी । उमा, रमा, ब्रह्माणीको 
भी ईर्ष्या हुई उनके पातित्रत्यकी प्रशंसा सुनकर । पलियाँके 
आग्रहसे शिव, विष्णु तथा ब्रह्माजी विवश हुए अनसूयाकी 
धर्म-परीक्षा लेनेको । प्रस्थान तो तीनोने प्रथकू-प्रथक्‌ किया 
था; किंतु संयोग ऐसा था किं तीनों चित्रकूट पहुँचनेसे 
पूव मागमें ही साथ हो गये । तीनोंने छद्मवेश बनाये । 


महर्षि अत्रि बनमें फल-समिधादि लेने गये थे | तीन . 


तेजखी अतिथि साथ ही उनके आश्रमपर पहुँचे । तीनोने 
कहा--'हम बहुत भूखे हैं | 

अनसूयाजीने उनकी अभ्यर्थना की । उन्हे आसन 
दिया, जल दिया | लेकिन अतिथियोंने एक अद्भुत बात 
कही--“जबतक आप निरावरण होकर आहार नहीं देंगी, 
हमारे उपयोगमें वह नहीं आयेगा ।? 


“अच्छा |» अनसूया गम्भीर हो गयीं । स्री अपने 
प्रतिके सम्मुख निरावरण होती है अथवा शिशुके सम्मुख, 
जो उसके उद्रसे ही उत्पन्न हुआ । अन्य पुरुषके सम्मुख 
सती निरावरण केसे होगी ! नेत्र बंद हुए क्षणमरको उन सती- 
शिरोमणिके | उनके सतीत्वके सम्मुख तो त्रिदेवोकी माया भी 
आवरण नहीं बन सकती थी । तथ्य क्या दै, उन्हे तत्काल 
पता ळग गया । उनके अधरोंपर मन्द स्मित आ गया । 





नन्हे रि माता उन्हें कैसे रखती 
5 अर है, दू fo षड” 
पी: हे, केसे दूध पिढाती दै, इसका प्रश्न ही कहाँ रह गया | "ऐसे 







मय तीन पानेका मङ्गल 





नेः समो रक्षति रक्षितः भ 


त्त्य न व्यय ~~ 
अजिने आचमन किया | लेकिन जब वे गुफासे बाहर आये, प्रतीक्षा असह्य हो उठी । जब प्रतीक्षा सहन जहा 


तीनों देवियाँ एकत्र हुई । तीनोंकी विपतति कथा 


अतः तीनोंको अत्रि-आश्रम आना ही था | 


> 

1. 

| | 

“हम आपको पुत्रवधु हैं | हमारे अपराध क्षमा 


के ~ 
एक ही। 


करे !? तीनोने देवी अनसूयाके चरणोंपर मस्तक रके 
“अब हमारे खामी हमें प्रात हो, ऐसा अनुग्रह करें |; म 

अनसूयाजीने त्रिदेवोंको उनका वास्तविक स्प दे 
दिया; किंतु तीनोंको ही माता अनसूयाके वात्सल्यका खाद 
लग गया था । वे उसे छोड्नेको तत्पर नहीं थे | अतएव 
अपने एक-एक अंशसे वे महर्षि अत्िके पुत्र बने | भगवान्‌ 
विष्णुके अंशसे दत्त, शंकरजीके अंशसे दुर्वासा तथा ब्रह्मा 
अंशसे चन्द्रमा । 





१९ १९ १९ 


मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम जब चित्रकूटसे दक्षिण जाने 
छगे तो महर्षि अत्रिसे विदा लेने उनके आश्रम गये | उस 
समय अनसूयाजीने श्रीजनकनन्दिनीको पातित्रत्य-धर्मका 
उपदेश किया । प्रत्येक नारीके मनन करने योग्य दैवह : 
उपदेश । 


मातु पिता भ्राता हितकारी । मितग्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भती बयदेही | अघम सो नारि जो सेव न तेही ॥ 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपदकारु परिखिअहि चारी॥ 
बुद्ध रोगनस जड़ चन हीना । अंध बघिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ऐसेहु पति कर किएँ अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना॥ 
एकाइ चर्म एक जरत नेमा । काथ बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
जग पतित्रता चारि बिधि अहहीँ । बेद पुरान संत सब कहदी | 
उत्तम के अस बस मन माहीं। सपनेहु आन पुरुष जग नाही ॥ 
मध्यम परपति देखइ केसे । भ्राता पिता पुत्र निज असे 
धर्म बिचार समुशि कुर रहरै । सो निदृष्ट त्रिय श्रुति अस कहर ॥ 
बिनु अवसर भय ते रह जोई । जानेहु अघम नारि जग सोई ॥ 
पति बंचक परपतिं रति करई । शैरव नरक करूप सत पर ॥ 
छन सुख कागि जनम सत कोटी । दुख न समुझ तेहि समको खोटी॥ 
निनु श्रम नारि परम गति कहर पतिश्रत धमै छोड़ उठ गह! ड 
पति प्रतिकूल जनम जह जाई । बिधवा होइ पाइ तसनाई ॥ 

सहज अपावन नारि पति सेवत सुम गति छह३। | 

जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुरूसिका इरिहि २ ई 
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कै नारी-घमेकी आद्वाभूता सतियाँ # ६२५ 

>>... अझ्््््श्ल्हू्ह् Tox 
(४) महाराज अश्वपति अपनी कन्या तथा विवाह-सामग्री 

सती सावित्री आदिके साथ तपोवन पहुँचे | सत्यवानके पिताने उनका 


मद्रदेश-नरेंश - अश्वपतिने भगवती -सावित्रीकी . आराधना 
इसके एक कन्या प्रास की थी और उसका नाम उन्होने 
बावित्री:दी खरा था | उनको यह कन्या बचपनसे सुशीला, 
तथाः धममें निष्ठा रखनेवाली थी.। राजाओंका 

काम -जनसामान्यकें - अनुसार, सत्र व्यवहार करनेसे नहीं 


। चलता | मद्रनरेशकी परम सुन्दरी, धमशा. कन्याका स्वयंवर 


हो तो पता नहीं कान उसका हरण कर छे जाय । राजाको 
अपनी पुत्रीके आचरण तथा 'बुद्धिपर विश्वास. था । उन्होंने 
उसे मन्त्रीके' साथ पर्यटन करने भेज दिया । वह कुछ ` देशों 
तथा उनके राजकुमारोंको देख. ले . और. जिसे. वरण करे, 
उससे उसका विवाह- कर दिया जायं | 


कुछ दिनों यात्रा करके कन्या लोटी । उस समय देवर्षि 
नारद महाराज अझ्वपतिंके समीप पधारे थे । पिताके आदेश- 
से देवर्षिके सम्मुख ही सावित्रीको बतलाना पड़ा कि उसने 
किसे वरण करनेका निर्णय किया दै । धर्मनिष्ठा रखनेवाली 
उस कन्याको कोई राज्य-वेभव. लभा नहीं सका था । 
उसके हृदयने शास्वदेशाके नरेश द्युमत्सेनके : पुत्र सत्यवानको 
चुना था । द्युमत्सेनका राज्य गत्रुने छीन लिया था। वे 
वनम रहते थे पल्ली तथा पत्रके साथ आर अंधे हो चुके 
थे । सत्यवान्‌ ही उनका अवलम्ब था । वनमें निधनताका 
जीवन व्यतीत करना; श्रम करना, किंतु शीलवान्‌) धर्मात्मा; 
पितृभक्त पति प्राप्त करना- यह निर्णय किया था मद्रनरेशकी 
सबेसदुणवती. पुत्रीने । 


सहसा देवर्षि . नारंदका : मुख खिन्न हो गया । वे 
वोळे--- “राजन्‌ | इसमें संदेह नहीं कि सत्यवान्‌ रूप, शील 
तथा सद्गुणोमें अद्वितीय है; किंतु उसकी आयुका तो एंक 
ही वषे शेष दे?! 


“वे दीर्घायु हो या अल्पायु; गुणवान हौं या निगुण, 
हृदयसे उनका वरण कर लिया । अब दूसरे पुरुषको 


में खीकार नहीं करूँगी । दूसरे पुरुषकी चर्चा करना तथा : 


स भी में नहीं चाहूंगी ।? राजकन्याने बढ़े ढ्खरम कह 


दिया । उसने पिता अथवा अन्य. किसीको कुछ कहनेका , 


अपेसर ही नहीं दिया । | 


|? देवर्षिने भी अनुमति दे दी और विदा हो गये । 
| ध० अ० ७९-- 


'यह बुद्धिमती और धर्मज्ञ है| इसको इच्छा पूर्ण . 


सत्कार किया | उनकी - अनुमतिसे वनमें ही सावित्रीका 
सत्यवानसे विवाह हुआ । सावित्रीने पिताके आग्रह करनेपर 
भी आभूषण). मूल्यवान्‌ वस्रादि नहीं लिये। उसने कह 
दिया--वनमें इस सबका मेरे लिये कोई उपयोग नहीं है | 


कन्याको पतिएह छोड़कर राजा अस्वपति लौट आये | 


'अपनी सेवासे सावित्रीने सास-श्रशुर तथा पतिको संतुष्ट कर 


लिया । लेकिन उसका हृदय देवषिकी बातका स्मरण करके 
सदा व्यथित रहता था । जब देवषिद्वारा बताया समय आया, 


'उसंने :तीन रात्रि निराहार -त्रत किया | चौथे दिन प्रातः- 


स्नानादि करके उसने :सास-श्वशुर तथा ब्राह्मणांकी वन्दना 


.करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया । यह वही. दिन था; 


जब सत्यवानकी आयु पूर्ण हो गयी थी | इस! दिनं: जब 


' सत्यवान्‌ वनमें समिधा लेने जाने लगा, तब आग्रह. करके; 


सास-श्वशुरसे आज्ञा लेकर सावित्री भी साथ गयी |: : 
वनमें थोड़ी लकड़ियाँ एकत्र करनेके पश्चात्‌ : संत्यवानके 


' मस्तकमें पीड़ा होने लगी | वह प्लीकी गोदमें सिर “रखकर 
-छेट गया | अचानक साविन्नीकों छाल वस्न पहने कृष्णवणे 


तेजोमय पुरुष अपने समीप दीखे । सावित्रीने ' उन्हें मस्तक 
झुकाया तो वे बोले--प्से यम हूँ । सत्यवानक्ो लेने: आया 


हूँ ।-इनकी आयु पूरी हो गयी | 


“देव | सुना है कि जीवोंको लेने आपके सेवक, आया 
करते हैं £ सावित्रीने पूछा । 
' तुमने ठीक सुना है, किंत॒ सत्यवान्‌ पुण्यात्मा है ।? 





 यमने वतुछाया । “और ठम्हारेजैसी पतित्रता समीप बैठी 
है| इंसलिये मेरे सेवक यहाँ नहीं आ सकते । मुझे स्वयं 


आना पड़ा है |? 
भेरी गति प्रकृति नहीं . अवरुद्ध कर सकती |? 


` गमने सत्यवानका जीव निकाल लिया ओर चलने लगे, तब 
` सावित्रीने पतिदेहका सिर गोदसे नीचे रख दिया और उठ 


खड़ी हुई--जह [ मेरे पति जायेगे, में उनके साथ जाऊंगी ।? _ 


पत्नीको पतिका अनुगमन करना चाहिये) यह बात 
घर्मसंगत. थी.. । सती . नारीक़ी गति. सुक्ष्म. दि न दिव्युलोक : 
भी अनवरुद्ध हैं और इच्छा करनेपर वह सशरीर यमलोक जा. हे 
सकती है? यह भी यमराज जानते ये । जहाँ ऋषिपुत्र | 
'चिकेता जा सकता है--वहाँ सती नहीं जा सकेगी १ 4 
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भर्गराजको ऐसा भ्रम नहीं हो सकता था । अतः उन्होने 

कहा- -'मनुष्यके धर्मपालनकी सीमा मत्यशोक दै । तुमने 

अपने धर्मका सम्यक्‌ निर्वाह किया है । इससे में प्रसन्न हूँ । 

सत्यवान्‌के जीवनको छोड़कर कोई भी वरदान माँग लो !' 
मेरे श्वशुरको नेत्रज्योति प्राप्त हो !? सावित्रीने माँगा । 
“एवमस्तु |? यमने कहा । “अब तुम लौटो ।? 


(आप लोकपाल हैं, वैष्णवाचार्य हैं | आपके दशन 
एवं सङ्गका लाम मुझे कहाँ प्राप्त होगा । में आपका साथ 
छोड़कर अभी नहीं लौटूंगी ।? सावित्रीने उत्तर दिया। 

अच्छा; सत्यवानके जीवनके अतिरिक्त कोई ओर 
वरदान माँग लो !! यमने फिर कहा | 

'मेरे श्वर अपना खोया राज्य प्राप्त करें !? सावित्रीने 
वर माँगा । 

“ऐसा ही होगा | अब तो तुम लोटो ।? यमने पीछा 
छुड़ाना चाहा । 

“सत्पुरुषोके साथ सात पद चळनेसे मैत्री हो जाती दै । 
मने आपके दर्शन तथा सत्सङ्गका लाभ पाया है । धर्मका 
तत्त्व अत्यन्त गूढ़ है और आप उस धर्मकेः ज्ञाता-निर्णायक 
हैं ।? सावित्री बोली । 

(तुम सत्यवान्‌के जीवनको छोड़कर एक वरदान और 
ले लो |? यमराजने देखा कि कहीं धर्मचर्चा छिड़ गयी तो 
यमलोक पहुँचकर भी उसके समासत होनेकी आशा नहीं | 
दूसरे धर्म एबं सत्सङ्ग-चर्चा स्वयं उन्हें प्रिय होनेसे आकृष्ट 
कर रही थी | अतः उससे शीघ्र छूट सकें, तभी कर्तव्यपालन 
सम्भव था । 

“मेरे निःसंतान पिताको उनके औरस सौ पुत्र हाँ |? 
सावित्रीने भी वरदान माँगनेमँ कोई संकोच नहीं किया | 

“देवि | अब तुम लौरो |? यमराजने कहा | 

“जीवन क्षणभ्ठुर है| धर्म ही मनुष्यकी वास्तविक 
सम्पत्ति है । धर्मका भी परम तात्पय॑ भगवत्प्राति है और 
भगवत्मातिका पथ सरपुरुषोंके सङ्गसे प्रशस्त होता है। मेरा 

परम सौभाग्य कि आज मुझे आप महाभागवतके साथका 
लाम हुआ |? सावित्रीने बड़ी नम्नतासे कहा । 

भद्रे! | तुम कोई और वरदान माँगो |? यमराज इस 

` बार कोई प्रतिबन्ध लगाना भी भूल गये | 


SH माँगा । 
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जनककुमारीको अयोध्या रहनेके लिये समझायें । 
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तथास्तु ।? यमराज बोले । अब लौटे । ~~ 


“लोटी हूँ, भगवन्‌ !? सावित्रीने हाथ जोडे | , 
मेरे पतिके प्राण लोटा दीजिये; जिससे आपका वरदान के | 
न हो ।? भिषा "१ 

“धर्म नित्य विजयी है, देवि | जो धर्मकी रक्षा करता है 
धर्म निश्चय मुझसे भी उसकी रक्षा कर लेता है। सत्यवान | 
जीवित हों ! तुम सफलकाम हो !? यमराजने सत्यवानका ˆ 
जीव उसके देहमें छोटा दिया । जर 

दद वित्र | 
सत्यवान्‌ उठ बैठा । सावित्री पतिके साथ आश्रम | 
लोटी । सत्यवानके पिताको दृष्टि मिल चुकी थी | उसी 
समय उनके राज्यके प्रमुखजन उन्हें लेने आये थे । नु 
नरेशको प्रजाने विद्रोह करके मार दिया था और अपने 
धर्मात्मा राजाको लेने वे आये थे । सावित्रीके साथ सत्यवान 

को लेकर राजा द्युमत्सेन उसी दिन राजधानी पहुँच गये | 
=—सु० 

(५) 
भगवती श्रीजानकोजी 


सती सिरोमनि सिय गुन गाथा। 
महासती श्रीअनसूयाजीने सतीधर्मका उपदेश करगेके 
उपरान्त श्रीजानकोजीसे कहा-- 
सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करहि। 
तोहि परम प्रिय राम कहेउँ कथा संसार हित ॥ 












महाराज जनककी इन अयोनिजा कन्या भूमिदुताका 
स्मरण ही सतियाँको अपने सतीत्व-धर्मपर स्थिर रहनेकी शकि 
देता है । इनके सतीत्वकी चर्चा मळा; कोई क्या करेगा । 
श्रीरामको वन जाना था । माता कौसल्यासे विदा माँगने वें 
आये । श्रीजानकीको समाचार मिला और वे सासके सदन 
गयीं । उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ा । उनके तो 
निश्चय था-- 


चरून चहत बन जीवन नाथू । केहि सुरती सन होइहि साथू 
की तनु ग्रान कि केवळ प्राना । बिधि करतव कळु जात न जाना । 


माता कौसल्याने ही श्रीरामसे अनुरोध किया कि वै 


अपनी ओरसे बनके कष्टौंका भय दिखलायां । 
रहना धर्मसंगत है, यह भी बताया । 



























मोर सासु सेवकाई । सब विधि भामिनि मदन मराई ॥ 
॥ ३ अधिक धरम नहिं दूजा \ सादर सासु ससुर पद पूजा ॥ 
श्रीरामके मय-दशंन एवं उपदेश-आदेशके उत्तरमें अत्यन्त 
आरकुखतापूर्वक जनकनन्दिनीने निवेदन किया-- 
व्राननाथ करुनायतन सुंदर सुखद सुजान। 
तुम्ह बिनु रघुकुक कुमुद बिघु सुरपुर नरक समान ॥ 
रु पिता मगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सदन समुदाई ॥ 
हसु ससुर गुरु सजन सहाई । सुत सुंदर सुसीक सुएदाई ॥ 
ड हगि नाथ नेह अर नाते । पिय बिनु तियहि तरनिहुते ताते॥ 
तनु घन घाम धरनि पुर राजु | पति बिहीन सब सोक समाजू ॥ 
रेण रोग सम भूषन भारू। जम जातना सरिस सारू ॥ 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माही । मो कह सुखद कतहुँ कोउ नाहीं ॥ 
रिय बिनु देह नदी बिनु बारी । तेसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
नाथ सकरू सुख साथ तुम्हारे \ सरद बिमरू बिघु बदन निहारे ॥ 
कहाँ राजसदनकी स्नेहपालिता राजकन्या और कहाँ 
वनका बीहड़ पथ, वल्कल-वस्त्र, कंद-मूल-आहार, साथरी- 
शयन तथा पर्णकुटी ! किंतु श्रीजानकीको यह कष्ट कभी प्रतीत 
है नहीं हुआ | 
। यह ठीक है कि रावण छाया-सीताका ही हरण कर सका 
धा, जनककुमारीने तो भ्रीरामकी आज्ञासे पावकर्मे गुप्त निवास 
| सरकार किया था; किंठु छाया-सीता भी तो अन्ततः सीताकी 
है छाया थीं सुरासुरजयी रावण--'कोकप जाके बंदी 
'बना' और उसे तिरस्कृत करके कह देना-- 
झु रावन खद्योत प्रकासा । कबहुँ किं नकिनी करइ बिकासा ॥ 
| -अदओजस्विता उन आदिशक्ति निखिळेश्वरीकी छायामें 
| | सम्मव थी । लोकमर्यादाकी रक्षाके लिये भले मर्यादा- 
पुरषोत्तमने अग्निःपरीक्षा आवश्यक मानी, किंतु जगन्माता 
गै नित्य मङ्गलमयी परम गुद्धा हैं । -र्‍सु० 
(६) 
| सती दमयन्ती 
| रद विदर्भनरेश राजा भीष्मककी कन्या दसयन्ती विवाह- 
हि हुई तो उसके सौन्दयंकी प्रशंसा इतनी फैळ चुकी थी 
| ७ रन्द्रजैसे लोकपाल भी उससे विवाह करनेको उत्सुक थे । 


र हा 
` 


ने एक हंसके द्वारा निषधनरेश नळका वर्णन सुनकर 





# नारी-घमेकी आदूर्शभूता सतियाँ ; 


SR Rn. 
इन मोर नीक जाँ चहहू | वचन हमार मानि गृह रहहू ॥ 


७० रूप-गुणको सुनकर उससे विवाह करनेको 
दमयन्तीका स्वयंधर करना था । इन्द्र, यम, 
और अग्नि-ये लोकपाल भी आ रहे थे खयंबरतमें । इन 
देवताओंने नलको ही अपना दूत बनाकर दमयन्तीके पास 
भेजा । देवताओंद्वारा प्रदत्त अन्तर्धान-विद्याके प्रभावसे नल 
अन्तःपुरमें पहुँचे और दमयन्तीसे बोले--'लोकपालोके 
सम्मुख मनुष्य केसे तुम्हारी रक्षा कर सकता है । तुम इन 
छोकपालोंमेसे ही किसीका वरण करो !’ 

दमयन्ती रोने लगी | उसने कहा--प्मैंने आपको पति . 
मान छिया है | दूसरेको में स्वीकार नहीं कर सकती | में 
सा घमपर सच्ची हूँ तो देवता मुझे आशीर्वाद ही 

नल लौट आये । खयंवर-समामे नलके समीप उनके 
ही रूपमें चारों लोकपाल भी आ बैठे | वरमाला लेकर 
दमयन्ती आयी तो पाँच नल देखकर चकित रह गयी; 
किंतु उसने देवताओंसे मन-ही-मन प्रार्थना की | सतीसे छल 
करनेका साहस देवताओंमें नहीं था । दमयन्तीने देख लिया 
कि केवळ एक नलको पसीना आया है । वे ही आसनका 
स्पशे करके बैठे हैं । उन्हींकी मालाके पुष्प कुम्हलाये हैं। 
अतः उनके कण्ठमें उसने वरमाला डाल दी | | 


दमयन्तीने मनोनीत पतिके लिये लोकपार्लाका भी 
तिरस्कार कर दिया था | इससे लोकपाल प्रसन्न हुए; क्योंकि 
देवता धर्मके सहायक होते हैं | अग्निने आशीर्वाद दिया-- 
“नल | तुम्हारे स्मरण करते ही में प्रकट हो जाऊँगा ।? 


इन्द्रने प्रत्यक्ष यज्ञमाग लेना स्वीकार किया । वरुणने 
इच्छा करते ही जल प्रकट होनेका और यमने नलके 
हाथसे सुखादु भोजन बननेका आशीर्वाद दिया | देवता चले 
गये । नळ पलीके साथ राजधानी आये; अनेक वर्षोतक 
उन्होंने राजसुख (भोगा; लेकिन नळको जुआ. खेलनेका 
व्यसन था । अपने छोटे भाई पुष्करके साथ जुआ खेलते 
हुए वे सारा राज्य हार गये । दमयन्तीने अपने पुत्र तथा 
पुत्रीको अपने पिताके घर मेज दिया और स्व ' पतिके साथ 
राजमवनसे निकल पडी । | 


वरुण 


“जो नढको शरण देगा, उसे प्राणदण्ड मिलेगा 
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लगे | उन्होंने दमयन्तीको बहुत समझाया किं वह अपने 
पिताके घर जाकर विपत्तिके दिन काट दे; किंतु उस 
पतिब्रताने संकटमें पतिका साथ छोड़ना स्वीकार नहीं किया | 
तीन दिन बीत गये दम्पतिको वनमें भटकते, कोई 
आहार नहीं मिला । चौथे दिन कुछ सुनहरे पंखवाले 
पक्षी दीखे । नळने उन्हें पकड़नेके लिये अपनी धोती फेंकी 
तो वे पक्षी धोती ही लेकर उड़ गये । नल नंगे हो गये । 
दमयन्तीकी देहर भी एक ही साड़ी थी । भूखे-प्यासे 
दोनों थककर सो गये । नळकी निद्रा टूटी । उन्होने 
सोचा--'मेरे तो दुर्भाग्यके दिन हैं । मेरे कारण यह 
राजकुमारी कष्ट पा रही दै । मै चला जाऊ तो यह थक- 
हारकर पिताके घर चली ही जायगी |? 
नंगे कहीं जाना सम्भव नहीं था । सोती हुई दमयन्तीकी 
आधी साडी नळने फाड़कर कमरमें लपेट ली और उसे सोती 
ही छोड़कर चले गये । दमयन्ती जागी तो पतिको न देखकर 
क्रन्दन करती हुई उन्हें वनमें दूने लगी । पतिवियोगमें 
पागल बनी दमयन्तीने देखा ही नहीं किं वह कब अजगरके 
पाख पहुँच गयी । अजगरने उसे पकड़ा और निगलना 
प्रारम्भ कर दिया । 
कोई व्याध वनमें आखेट करने आया था । उसने 
दमयन्तीकी चीत्कार सुनी तो दौड़ा आया । अजगरको 
उसने मार दिया; लेकिन द्मयन्तीके सौन्दर्यको देखकर वह 
काममोहित हो गया । उसने बलात्कारका प्रयत्न किया तो 
उस सतीके क्रोधपू्ण नेत्र पड़ते ही व्याधके शरीरसे अग्नि 
प्रकट हुई ओर वह भस्म हो गया ! 

वनसे भटकती दमयन्ती राजा सुबाहुकी राजधानी चेदि- 
नगर पहुँची । उसे दीन-दसामें मार्गपर जाते राजमाताने 
झरोखेसे देखा और अपने पास बुलवा लिया | सतीत्वकी 
रक्षाका आइवासन मिळनेपर दमयन्ती उनके समीप रह गयी | 
थोड़े समयमे परिचय हुआ तो पता लगा कि दमयन्ती 
राजमाताकी सगी बहिनकी पुत्री है और उसने अनजानमें 
ही अपनी मोसीकें यहाँ ही शरण्हण की है | यह परिचय 
हो जानेपर राजमाताने प्रबन्ध करके दमयन्तीको उसके पिताके 

घर भेज दिया ।  . 
| दमयन्तीकी त्यागकर नळ वनमें चले गये थे | इस 
 यञऑॉात्नामें उन्हें दावाग्निसे घिरा ककोटक नाग मिला । नलने 
उसकी प्राण-रक्षा की । अत; दोनोमें मैत्री हो गयी | ककोटकने 

















नका रूप परिवर्तित कर दिया | यह व्यवस्था भी कर दी कि 
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थे अपना रूप ग्रहण कर सङगे | 
सम्मतिसे नलने अपना नाम वाहुक रख छ्या | वे 
अयोध्या पहुँचे और वहाँके राजा ऋतुपणके 
अश्वश्ालाके अध्यक्ष-पदपर नियुक्त होकर रहने लगे | 


पिताक्रे यहाँ पहुँचकर दमयन्तीने नलके अन्वेषण 
चारों ओर चर भेजे । उनमें एक चर अयोध्या भी पहुंचा । 
वह चतुर ब्राह्मण था । उसने बाहुकको देखा | बाहुकके 
व्यवहारसे उसे संदेह हुआ । उसका विवरण पाकर 
दमयन्तीने अयोध्याके राजा ऋतुपर्णके पास संदेश 
मिजवाया--'में पुनः स्वयंवर करूँगी । कछतक आए 
आ जायेँ |? 

ऋतुपण चिन्तामें पड़े । एक दिनमें अयोध्याते विदर्भ 
भला; कैसे पहुँचा जा सकता है । लेकिन वाहुकने राजाको 
निश्चिन्त कर दिया । उसने रथ सजाया । वाहुकका 
रथ वायुवेगसे उड़ा जा रहा था । मागमे पूछनेपर 
बाहुकने ऋठ॒पणंकों रथ हॉकनेकी यह कला 
सिखलायी । बदलेमें ऋतुपणने भी उसे दूतमें विजय पानेकी 
विद्या बता दी । ु 

बाहुकका रथ एक ही दिनमै अयोध्यासे विदर्भ पहुँच 


गया । वहाँ दूसरा कोई राजा नहीं आया था और न 


स्वयंवरका कोई आयोजन था । दमयन्तीको तो यह जानना 
था कि बाहुक नल ही हैं या नहीं । 
पुत्र ओर पुत्री दमयन्तीने दासीके साथ भेजे । बाहुक 
उन बालकोंको दृदयसे लगाकर रोने लगा | भोजन बनाते 
समय व्यवस्था कर दी गयी थी कि बाहुकको न जल आसपाठ 
मिळे, न अग्नि । वाहुकने चूल्हेमें ढँक मारी और अमिदेव 
प्रकट हो गये | जढपात्र उसने देखा तो वह ऊपरतक 
भर ' गया | उसका भोजन कौशलसे दमयन्तीने मंगाया 
खाकर देखा | यमराजके वरदानसे नलके द्वारा 
बनाये भोजनमें जो स्वाद होता था, वह 


केसे छिपा लेता | पूरी परीक्षा करके दमयन्ती नलके पाउ | 


आयी । अन्ततः नलको अपनी वास्तविकता स्वीकार 
पड़ी । उन्होंने अपना असली रूप धारण कर ल्या । 


विदर्भसे विदा होकर राजा नळ निषध पहुंचे | नहते _ | 
पुष्करको जुआ खेलनेकी चुनौती दी और जुएमें लो | 


जुएमं ही जीत लिया । अपने उदार स्वभावके कारण ४ 


राज्य पाकर छोटे भाई पुष्करको निर्वासित नहीं किया मु 
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भामती देची 


संयम, संतोष तथा शाख्त्रनिष्ठा ही ब्राह्मणका धमे है। 
इस ब्राह्मणत्व के मूर्तिमान्‌ सजीव स्वरूप थे श्रीवाचस्पति मिश्र । 
द विद्याध्ययन करके लोटे तो माता-पिताने विवाह कर दिया । 
झोपड़ी सिल गयी रहनेको और वे अपने अध्ययन- 
चिन्तन तथा शाख्-प्रणयनमै ळग गये । 

शरीरके धर्म सवके साथ लगे हैं । शोच-स्नान; 
भोजन-निद्राके अतिरिक्त व्राह्मणके साथ संघ्या-वन्दन; 
इवन-तर्पणके कर्मं भी लगे रहते हैं । त्रिकाळ स्नान, 
समयपर संध्या) पूजन, पितृ-तपंणमें प्रमाद नहीं होता 
था; किंतु जिसे भोजनका ही स्मरण न हो कि मुखमै केसा 
ग्रास जा रहा दै, उसे दूसरे कर्मौकी ओर ध्यान देनेका समय 
कहाँ था | शरीर जैसे यन्त्रके समान समयपर अम्यासवश 
सब काम करता था; किंतु श्रीवाचस्पति मिश्रका मन तो 

निरन्तर शास्त्रके गम्भीर चिन्तनमें लीन रहता था । 
एक रात्रिकी घटना है पण्डितजी बार-बार नेत्र बंद 
करके कुछ सोचते हैं और फिर लिखने लगते हैं । आस-पास 
ग्रन्थोंकी ढेरी बिखरी पड़ी है । कभी-कमी कोई ग्रन्थ उलटकर 
'कुछ देखते हैं । अचानक दीपक बुझ गया । पण्डितजीके 
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कार्यमें वाधा पढी, ध्यान भङ्ग हुआ | इतनेमें उनकी पत्नीने 
आकर दीपक जला दिया और वहाँसे जाने लगीं | पण्डितः 
जीने पूछा--'देवी ! आप कौन हैं १ 

पत्नीने सिर झुका लिया । वड़े नम्र गन्देमि बोलीं 
आपकी सेविका हुँ |! 


“मेरी सेविका ! मेरी सेवामे तुम्हें किसने नियुक्त किया १? 
पण्डितजीकी समझमें बात आयी नहीं थी । 


पत्नीने बतलाया- “धर्मके अतिरिक्त पत्नीको पतिकी 
सेवामें दूसरा कोन नियुक्त कर सकता है ।! 

“तुम मेरी पत्नी हो १? पण्डितजी अब मी पूर्णतया मनको 
इस ओर नहीं ला सके थे | “हमारा विवाह कब हुआ था ! 
मुझे तो कुछ स्मरण नहीं दै ।? 

“उस घटनाको तो पचास वर्ष हो चुके ।? पत्नीने 
कहा । 'विवाहमण्डपमें भी आपने एक हाथमे मेरा हाथ 
पकड़ा तो दूसरे हाथमें पुस्तकृके पन्ने थे आपके । आपका 
ध्यान उस शास्ज-चिन्तनसे प्रथक्‌ न हो, यह मैंने प्रयत्न 
किया '| आज मेरी असावधानीसे दीपक बुझा और आपके 
कार्यम बाधा पड़ी । मुझे क्षमा करें ।? 

पचास वर्ष एक झोपड़ीमें एक साथ रहनेपर भी जिसका 
ध्यान ही नहीं गया कि उसके स्नान, मोजन, अध्ययनकी समस्त 
सेवा कौन करता है, कौन उसके लिये सब सुविधाएँ सब 
समय प्रस्तुत करता रहता दै, वह शातन चिन्तामें लगा ब्राह्मण 
श्रेष्ठ है अथवा पूरे पचास वर्ष निरन्तर पतिकी सेवामें लगी, 
उसके लिये जळ-अन्नसे लेकर दीपक जलानेतककी छोटी- 
बड़ी सम्पूर्ण सुविधा क्षणक्षणकी देखरेख करनेवाली तपखिमी 
पतिव्रता श्रेष्ठ है ! इसका निर्णय तो धर्मराजसे ही सम्भव दै । 


कै तुम्हारा नाम अमर कर दूँगा ।? पण्डितजीने अपने 

अन्थके नामके स्थानपर लिखा “भामती' | 'तुम्हे और 
क्या चाहिये १ | क 

शाख्रनिष्ठ संयमी ब्राह्मण ऐसा क्या दै, जो देनेमें समरथ 
नहीं; किंतु पतित्रता पत्नीको पतिसेवाके अतिरिक्त कुछ 
चाहिये ही कहाँ । 

वेदान्तदर्शनका अपूव भाष्य “भामती आज भी इस _ 
धर्मप्राण बिप्र-दग्सतिकी उज्ज्वल यशोगाथा है। ० | 








` पड़े और यवन सेनाओंको गाजर-मूलीकी भाँति काटने 

वे रणाङ्गणमे जिधर मुड्ते, यवन-दल समाप्त 
' सेनाएँ भी बड़ी वीरतासे शत्रुको समाप्त कर 
. महाराज दाहर यबनोंसे घिर गये । सैकड़ों शत्रुऑंको 


. यवर्नेने महाराज दाहरके निष्प्राण शरीरसे उनका 


७ 


` काट छिया, खढीफाके सम्मुख अपनी वीरता-प्रदर्शनके 
हे ' महाराज दाहरकी वीर-पल्ीने यह समाचार 
` क्रोधे दात पीसने लगी | झ्लियोंकी सेनाके साथ थे स्वयं 
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पत्नी-धमेकी 
तमिळके प्राचीन प्रसिद्ध कवि संत तिरुवल्छ॒वरकी पत्नी 
श्रीमती वासुकी आदर्श पतिपरायणा नारी थीं। एक बार वे 
कुएँसे जळ निकाल रही थीं । उसी समय पतिने पुकारा 
उन्हे किसी कामसे | आधे कुएँतक घड़ा आया था । उसे 
वहीं छोड़कर दोड़ी--“आयी स्वामी |? 
पतित्रताने जहाँ छोड़ा था, घड़ा बीच कुएँमें वहीं लटक रहा था | 
देशके कुछ भागोंमें गरीबोमें यह रीति है कि शामको 
चावल पकाकर भातको पानीमें इबाकर रख देते हैं और 
सवेरे नमक मिलाकर उसे खाकर काम करने चले जाते हैं । 
बड़े सबेरै कामपर जाना आवश्यक होता है । जो पत्नी 
दिनमर साथ काम करे और लौटकर भोजन बनाये, उसे 
सवेरे वर्तेन-चौका स्वच्छ करके फिर खेतपर जाना होता है । 
इसलिये सब्रेरे बासी भात खानेकी यह प्रथा श्रमिकोंमें वहाँ 
चल पड़ी है, जहाँ मुख्य भोजन भात है | 
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आदशंमता श्रीमती वासुकी 











उस समय तमिळनाडमें भी यह प्रथा 
अब वहाँ वासी भात खानेकी यह प्रथा है या नहीं | लेकिन 
मध्यप्रदेशके छत्तीसगढ़के जिलोमें तथा उत्कल एवं विहार 
बहुत-से भागोंमें अब भी है । ऐसा ही पानीमें भीगा बासी 
खाने सबेरै बैठे थे तिरुवल्छुवरजी । उन्होंने अचानक ह 
कहा--“भोजन बहुत गरम है, पंखा करो | 

संतकवि तो अपनी घुनमें थे । इन्होंने मन-ही-मन 
आराध्यको भोजन अर्पित करना चाहा और भूल ही गये कि 
भोजन बासी तथा जलमें ड्या है। उनके मनमें तो ताजा 
उत्तम भोजन था जो वे आराध्यको अर्पित करने बैठे थे । 

“अच्छा; स्वामी !? सती नारीने पंखा उठाया और झलने 


लगीं | पतिने कोई भूल की है, उनकी आज्ञा सदोष है-- 
यह सोचना उन्होंने सीखा ही न था | --सु० 


थी । पता नहीं, 


जे करत 
सती कुमारी छर्य-परमाल 


॥ | 


बात है सन्‌ ७१८ ई०की | बगदादके खलीफा 
वलीदने अपने युवक सेनापति मुहम्मद बिन कासिमको आर्य- 
धरापर आक्रमण करनेकी आज्ञा दी । मुहम्मद बिन कासिम 
अपनी वाहिनीके साथ देवल ( सिंध ) पर टूट पड़ा । 
उस समय सिंधका शासन महाराज दाहरके हाथमें था | 
युवराज जयशाहने यवन-सेनाका डटकर सामना किया, किंतु 
माग्य विपरीत था | आयंसेनाएँ पराजित हुई और उसके 
बंदरगाहपर चाँद-तारेके निशानवाला हरा झंडा फहराने लगा | 
| अपनी पराजयका समाचार सुनते ही महाराज दाहर 
तड़प उठे । अपनी सेनाके साथ वे स्वयं उतर 
लगे | 
हो जाता । आर्य- 
रही थां; किंतु 
अपनी 
कायर 
सस्तक 
लिये | 
सुना तो वे 


तळवारके घाट उतारकर उन्होंने वीरगति प्राप्त की | 


शजुसे जूझ गयीं । कितने ही यवनोंका संहार करके वे मृत्युकी 
गोदमे सो गयीं । 

इस प्रकार युद्ध समाप्त हुआ । 

विजयोन्मत्त यवन महाराज दाहरका राज-भवन ढूटने 
ल्गे | इस लूटमें सेनापति मुहम्मद बिन कासिमने तीन प्रमुख 
वस्तुए प्राप्त कॉ--महाराज दाहरका सिर, उनकी दो परम 
रूपवती बेटियॉ--सूय और परमाल तथा दाहरका छत्र | 


सेनापतिने छूटका सारा समाचार खलीफा वलीदके 
पास बगदाद भेज दिया और स्वयं भारतपर विजय प्राप्त 
करनेकी युक्ति सोचने लगा | 

१९ x x 

“या खुदा !? महाराज दाइरके कटे सिरको देखकर 
खलीफा सहम गया । उसके मुँहसे आङ्चर्यमरा वाक्य 
निकळ गया--हिंदुस्तानी काफिर इतने डरावने होते हैं ! 
जस्दी हटाओ इसे यहाँसे |? 


करा सिर हटा दिया गया और सूर्य और परमाल 
महाराजकी दो बेटियाँ सम्मुख उपस्थित की गयीं । 


उनका रूप और लावण्य | खलीफा हैरान था | नि 
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हृड़कियाँ हैं कि वहिइतकी हुरे |? शैतान जाग्रत्‌ हुआ । 
आशनुसार सैनिक वहासे हट गये । 

कै तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहता हूँ ।? खलीफा 
आगे बढ़ा | वह भारतीय देवियोंके सतीत्व और धर्मपर 
प्राण देनेकी बात सुन चुका था । उसे आशा थी कि ये 
छड़कियाँ कुपित होगी । 

किंतु उसकी आशाके विपरीत वे रोने ल्गो । 

खलीफा आगे बढ़ा तो पीछे हरती हुई सूर्यदेवीने 
| “नहीं जहाँपनाह ! मुझे न छए ।? 

(क्यों ?? कुछ भी न समझकर खलीफाने पूछा । "क्या 
बात है !? | 

मैं छूने योग्य नहीं रही |? रोते-रोते सूपदेवीने उत्तर 
दिया । ध्यद्द शरीर आपके अधम सेनापति मुहम्मद बिन 
कासिमने अपवित्र कर दिया है |? 

खलीफा ठक्‌ रह गया । क्रोधसे उसकी आँखें छाल हो 
गयो | उसने अपने चुने सैनिकांको आज्ञा दी--मुहम्मद बिन 
कासिमको जिंदा ही सूखी खालमें सीकर हिंदुस्तानसे 
लाकर मेरे हुजूर॒म हाजिर करो ।? 


सैनिकोने प्रस्थान किया और वे भारतवर्ष पहुँचे । मुहम्मद 
बिन कासिम चिल्लाने लगा, अपनेको निर्दोष वताने लगा 
और प्रार्थना करने लगा कि वह जहाँपनाइके सामने अपनेको 
बेगुनाइ सावित कर देगा, उसे मौका दिया जाय । पर हुक्म 
तो हुक्म था । सेनिकोंको उसकी तामील करनी थी । 

रोता, गिड्गिड़ाता जिंदा मुहम्मद बिन कासिम सूखी 
खाल्में ईसकर अच्छी तरह बंद करके सी दिया गया । उसे 

निक बगदाद ले चळे । 

सूखी खालमें मुहम्मद बिन कासिमका बंद मृत शरीर 
खलीफाके सामने पेश किया गया । खलीफाने गुस्सेमें बड़- 
बड़ाते हुए उसे दो लात कसकर जमाया और उसे दूर ळे 
जानेका हुक्म दिया । 

पर उसने अपने विश्वासी और साहसी वीर सेनापति 
(मुहम्मद बिन कासिम ) का अन्तिम संदेश सुता तो वह अवाकू 
रह गया | उसे अपने कानोंपर विश्वास नहीं हो रहा था | 
कया यह सम्भव है १ कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा था | 


| ` महाराज दाहरकी धर्मप्राण पुत्र सूर्यदेवी ओर परमाल 
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“जो होना था हो गया वढीदने कुछ चिन्तित स्वर 
कहा। व्यव ठम सच-सच वतला दो--मुहम्मद बिन कासिमके 
मामलेमें तुमने जो कुछ कहा था; वह सच था या नहीं १? 

“बिल्कुल झूठ !? सूर्यदेवीने दाँत पीसकर कहा, ८ 
कन्याको अपवित्र करनेकी सामर्थ्य तुम्हारे सेनापतिमें कहाँ। 
अपने माता-पिता तथा सैनिकोंकी मृत्युका बदला लेनेके लिये 
मेरे पास अन्य कोई मार्ग ही नहीं बच गया था ।? 

खलीफाकी आँखें जेसे फट-सी गयीं। उसे चक्कर आने 
लगे । महाराज दाहरकी उन दोनों बेटियोंकों कठोरतम 
दण्ड देनेके लिये उसने सिर उठाया तो देखा दोनों बेटियों- 
की निर्जीव देह धरतीपर छुढ़क गयी हैं | अपनी विषबुझी 
कटार दोर्नोने एक दूसरेके वक्षम घुसा दिया था | 


खलीफा हैरान देखता रह गया । --शि० दु० 
(२) 
सती प्लिनी 


के पश्चिनीको नहीँ चाहता?--अलाउद्दीनने चित्तौड़ दुर्ग- 
के शासक भीमसिंह ( रक्नसिंह ) को संदेश भेजा । आप उसे 
एक वार सिफ दिखला दें, में दिल्ळी लोट जाऊँगा ।? 

चित्तोड़पर घेरा डाले अलाउद्दीन थक गया था । उसके 
सैनिक भूखों मरने लगे थे, किंतु चित्तौड़पर इसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । अपनी लज्जा छिपानेके लिये अळाउद्दीनने 
उपयुक्त संदेश मिजवाया | 

(चित्तोड-विनाशमे में निमित्त नहीं बनना चाहती!--क्रोधसे 
कापते अपने पतिको अत्यन्त विनीत दाब्दोमे सती पद्मिनीने 
समझाया । 'आपत्तिके समय राजपूत-नारी अपना कतंव्य जानती 
है; पर विपत्ति सरळतासे ठल जाय तो अच्छा है । दर्पणमें 
मेरी छाया देखकर वह नशंस लौट जाय तो कल्याणकर है ।? 

<दर्पणमें छायामात्र !---अछाउद्दीन इतनेपर राजी हो 
गया । चित्तौड-दुर्गमे उसका स्वागत हुआ । दूरसे दर्पणमें 
उसने पद्चिनीका मुँह देखा तो उन्मत्त-सा हो गया। बडी 
कठिनतासे वह संयमित हो सका । 

दुर्ग-द्वार के वाहर मीमसिंद उसे पहुँचाने आये और 
कुटिल अलाउद्दीनने उन्हें गिरफ्तार कर लिया । हि 

चित्तौडदुर्गमै क्रूर यवनके प्रति अत्यधिक घुणा और 
अशान्ति व्यास हो गयी । RN. 


१९ RRA 
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“६३२ 


प्चिनीने अलाउद्दीनके पास पत्र भेजा । “इस कारण में स्वयं 

आपकी सेवामें उपस्थित होना चाहती हूँ। मेरी एक शर्त 
है। मैं राजरानीकी भाँति आउँगी । मेरे साथ मेरी छगभग 
सात सौ दासियाँ रहेंगी, जिनमें कुछ दिल्ली चलेंगी और 
कुछ वापस लोट आयेंगी । 

सर्वप्रथम मैं अपने खामीके एक बार दशन करना 
चाहूँगी । वहाँ कोई पहरा नहीं होना चाहिये |? 

“मुझे सब मंजूर है ।? अलाउद्दीन खुशीसे उछल पड़ा । 
उसने रानीके खागतकी तेयारी की । 

x १८ x 

0 १ अलाउद्दीन चीख पड़ा । 

“जान बचाइये ।? एक मुस्लिम सैनिकने कहा । 'पश्मिनी 
भीमसिंहको छुड़ाकर ले भागी | सात सौ पालकियोंमे सहेल्यिँ 
और दासियाँ नही, सात सौ लड़ाकू सिपाही बेठे थे | हर 
पालकी में चार-चार छःछः कहार मी फौजी राजपूत ही थे । 
गोरा और बादल विजलीकी तरह टूट पड़े हैं | 

अलाउद्दीन केम्पके पीछे भागा । मुस्लिम फोजें 
असावधान थीं । अतएव अत्यधिक मुसलमान मारे गये | 
गोराने अपूर्व शोयका प्रदशन करके वीरगति प्राप्त की । 

- अलाउद्दीन पराजित हुआ और भीमसिंह ( रल्रसिंह ) 
सकुशल दुर्गमे लौट गये । | 
> x x 
पुच्छविमर्दित फणिधरकी भाँति अलाउद्दीनने पुनः 
तैयारी की और चित्तोड़पर आक्रमण कर बैठा । अबकी बार 
उसके साथ असंख्य सैनिक थे | 

भीमसिंहने भयानक युद्ध किया और अनेक शन्नुओंका 
नाश करके अलाउद्दीनसे युद्ध करते पीछेसे मार डाळे गये । 

' चित्तोडके वीर राजपूर्ताने मुसस्मानोंके छक्के छुड़ा दिये, 
. किंतु उनकी संख्या सुसस्मानोके सम्मुख अल्प थी, अतएव 
सबने वीरगति प्राप्त की । 


. इधर भयानक युद्ध चल रहा था । उधर दुर्गम विशाल 
` चिता तैयार थी । 


 '्नहनो, हमें अपने बहुमूल्य धर्मकी रक्षा करनी दै,» 
ओ- पद्चिनीने राजपूतनियोसे कहा | “अधम यवन दुर्गम आकर 
भी हमारा कुछ नहीं विगाड़ सकते ।? 


` ` आर वह प्रस्वळित अग्निमें कूद पड़ी । उसके पीछे 
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कितनी भारतीय ललनाऔने सतीत्व-रक्षार्थ अपने कोम 
शरीरकी आहुति दे दी, कहना शक्य नहीं । 
१९ १९ x 
और सचमुच चिक्तोड़-डु्गके महासमरमें अहादीनन्ञ 
मिढी- राख, सुकुमार सतियोंके सुन्दर शरीरकी राख | 
-“शि० दु० 


(३) 
सती तारा 


अलाउद्दीनकी इष्टिमें हिंदू राज्य काँटेकी तरह करकरे 
थे | वह अवसर देखकर धीरे-धीरे एक-एक हिंदू राज्यपर 
अधिकार करता जाता था; फिर राजस्थानका बदनोर ही केसे 
बचता १ एक दिन मुसल्मानोंकी सेना वदनोरपर टूर पढी 
और दुर्गंपर चन्द्रतारक-खचित हरित ध्वज फहराने लगा | 

बद्नोरके यशस्वी शासक सूरसेन निर्वासितांका-सा जीबन 
व्यतीत करने लगे | उनकी एक छोटी कन्या थी । नाम था 
तारा। वह सूरसेनके आँखाका तारा ही थी । सूरसेन उसे प्राणसे 
भी अधिक प्यार करते थे | ताराके ळाळन-पाळनमें ही वे विगत 
दिनोंकी स्मृतियां सुला देना चाहते थे । धीरे-धीरे तारा 
पंद्रहकी हो गयी | उसे पिताकी विपत्तिका पता चळ गया था | 
उसने पितासे बड़े श्रम और लगने युद्धकी शिक्षा प्राप्त की | 
उसके सोन्दय एबं गुणोंकी चर्चा दूरतक फेल गयी थी । 


अनेक राजपूत युवक तारासे विवाहकी कामनासे आते) 
पर तारा अपना सुस्पष्ट निश्चय सबको बता देती- “मेरै पिताका 
राज्य वापिस दिलानेवाळा ही युवक राजपूत मेरा पाणिग्रहण 
कर सकता है |? 

झरत बड़ी कठिन थी । अलाउद्दीनके टिड्डीदलके 
सम्मुख डटना साधारण बात नहीं थी । अधिकांश युवक 
उदास-निराश वापस लौट जाते । 

जयपाळ नामक एक युवक राजपूतने ताराके लिये 
बद्नोर-उद्घारकी प्रतिज्ञा की ओर सूरसेनके पास रहने लगा | 
एक दिन एकान्तमें ताराको पाकर उसने कुचेष्टा की दी 
कि ताराने उसका सिर घड्से पृथक कर दिया । 


फिर चित्तोड़का निर्वासित राजकुमार पृथ्वीराज आया | 
उसने अपनी वीरताका बड़ा बखान किया । तारागे 
कदा-धवीरताके गुणगान सुनते मेरे कान पक गये हैं | में व 

बद्नौरके शासकके रूपमें पिताजीको प्रतिष्ठित देखना 
चाहती हू |? 











$ कुछ आद्रा हिदू-नारियाँ १: 


fo ची 
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पृथ्वीराजने इढ्‌ प्रतिज्ञा की--'निश्चय ही मै आपके पिताका 
राज्य वापिस दिखाऊेगा ।! 

अवसर देखकर पृथ्वीराजने सूरसेनके चरणाँका स्पर्श 
करके आशिष प्राप्त की और पाँच सौ चुने हुए वीर सैनिक्ोंको 
केकर बदनौरकी ओर चल पड़ा । उसके हर्षकी सीमा नहीं 
थी, जव उसने देखा कि सेनिकके वेषम स्वयं तारा उसके 
साथ धोड्ेपर चल रही थी । उसकी लंबी तलवार वगलमें 
लटक रही थी । 

Mm = १८ 

उस दिन मोहरम मनाया जा रहा था । ताजियाँके 
जनाजाके साथ मुसल्मान “हा हुसेन, हा हुसेन? कहते अपनी 
छाती पीटते रोते-चिल्लाते आगे बढ़ रहे थे । दुर्गके ऊपर बैठा 
अफगान लाइलाहा जनाजेका उठना देख रहा था । 


पृथ्वीराजने अपना पैना तीर कसकर छोड़ा । वह 
लाइलाहाके वक्षमं धेस गया । छाइलाहा वहाँ दक गया | 
मुसल्मानोंमें खलवली मच गयी । प्रथ्वीराज ओर तारा अपने 
सैनिकोसि मिलने पीछे भागे । मुसल्मार्नाने पीछा किया । 
युद्ध छिड़ गया । यवनोंको अस्त्र उठानेके पूर्वे ही समाप्त 
कर दिया गया । जो जहाँ था, वहीं मोंतकी गोदमँ सो गया । 

ताराने भी अपनी तीक्ष्ण तलवारसे अनेक यवनोंका 
संहार किया । 

बदनौरका दुर्ग पुनः सूरसेनके हाथमे आ गया ओर 
अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार ताराने प्रथ्वीराजके साथ विवाह 
कर लिया । -+शि० दु० 


कुछ आदर हिंदु-नारियाँ 
(१) 
सती चंचलकुमारी 


त्‌ बड़ी शैतान मालूम होती हरे, बुढिया |? रूपनगरकी 


रूपवती और चञ्चल राजकुमारी चंचलने कुछ रोपसे कहा । 





पू या तो मुसलमान वादझाहोकी तस्वीरें दिखाती है या 
मानसिंदः जयसिंह और जगतसिंह आदि उनके 
नोकरोंकी । में तुमसे वार-वार हिंदू नरेशोंके चित्र दिखानेके 
लिये कह रही हूँ |? 

“यृ देखिये, राजकुमारी? घुढ़ियाने कदा । “आप नाराज 
क्यो होती हैं?” और उसने प्रतापसिंह, करनसिंह और 
राजसिंहके चित्र दिखाये । 

और? १ अबकी चंचल प्रसन्न हो गयी थी । 

(दिल्लीके बादशाह, आलमगीरकी तस्वीर है यहद ।: 
फिर औरंगजेबका चित्र सामने रखकर बुढ़ियाने कहा । 
“इसकी सिजदा करो, राजकुमारी !? 

सिजदा [? राजक्रुमारीने दाँत पीस लिये । 

“सुनो ।? अनेक दासियोको बुलाकर हँसती हुई कुमारी 
चंचलने कदा । (इस नरकके देवताकी सिजदा करो ।? 

और सवने उस चित्रपर जूतियाँ बरसायीं । चित्रक्रे 
चीथड़े हो गये । 

बुढियाने चित्रके चीथड़े उठा लिये और चुपचाप 
चली गयी । 

वह दिल्ली पहुँची और सारी घटना उसने नमक 
मिर्चके साथ औरंगजेबको सुना दी । | 


च्‌० अं० टच 


औरंगजेब आग-बबूला हो गया । 

उसने सेनापतिको तुरंत आज्ञा दी--“अभी रूपनगरके 
लिये फौज कूच करे और राजकुमारी चंचलका डोला 
यहाँ आ जाय ।? 

“ऐसा ही होगा।? सेनापतिने उत्तर दिया और ओरंगजेव- 
की सश सेना रूपनगरके लिये चल पड़ी | 

२८ > > > 

“आप अपनी लड़कीका डोळा तैयार रखें सेनापतिने 
रूपनगरके राजा; कुमारी चंचलके पिता, विक्रम सोलंकीको 
पत्र लिख भेजा । 'हम आ रहे हैं । अगर ऐसा नहा हुआ 
तो रूपनगर खूनमें नहायेगा और कुमारी तो हमारे साथ 
आयेगी ही ।? ९, 

विक्रम कॉप गया । 'दिल्लीश्वरकी अपार शक्तिके सम्मुख 
मैं क्या कर सकूँगा ! फिर क्यों न कुमारीको भेज दू ! 
कितने ही राजपूर्तोकी कन्याएँ, तो मुसल्मानोंसे व्याही जा 
चुकी हैं |! और अपना यही मन्तब्य उसने अन्तःपुरमें 
चंचलको सुना दिया | 

रक्तमे स्नान रूपनगर कर ले ।?--चंचळने उत्तर दिया | 
(इसमें कोई हानि नहीं; प्र आपकी पुत्री मुसल्मानकी बेगम 
बने, यह महापाप है । केसे सहँगे इसे आप १? 

(किंतु तेरी रक्षाकी शक्ति मुझमें नहीं ।? विक्रमने कहा | 
क तुमसे स्पष्ट बता देता हूँ । औरंगजेबकी विशाळ सेनाके 
सामने हम मुठ्ठीभर राजपूत कर ही क्या सकते द १ 
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(शक्ति आपमें नहीं, स्व॑शक्ति-्सम्पन् ती ह, सल सेना जेते चेन केत गरी) है; 
पिताजी ! अत्यन्त दुखी होकर चंचलने कहा । “वे निश्चय ही 
मेरी रक्षा करेंगे और इतना तो आप जानते ही हैं कि 
अग्नि; विष और विषाक्त कटार तो हम क्षत्राणियोकी सदाकी 
साथिन हैं । हमारे धर्मक्री रक्षा वे कर ही लेती हैं। में 
पुनः बल देकर कहती हूँ, आप मेरी चिन्ता न करे ।? 

विक्रम उदास, मुँह लटकाये बाहर चला गया और 
राजकुमारी चिन्तित, उदास, रोने लगी । 

“करुणामय स्वामी ! मेरे धमकी रक्षा करना |? चंचलने 
प्राथना की और अचानक उसकी दृष्टि ऊपर उठी तो देखा 
राजसिंहका चित्र था | 'राजसिंह--महाराणा प्रतापके वंशधरः 
चित्तोडके रक्षक |? राजकुमारी चित्रकी ओर टकटकी 
बाँधे देरतक, बहुत देरतक देखती रही | 


“करुणामय भगवन्‌ !? उसने पुनः प्रभुको स्मरण 


किया और पत्रमें सारी बातें बिस्तारसे लिखकर राणाके 
पास पत्र भेज दिया । उसे रुक्मिणीके द्वारा श्रीकृष्णको पत्र 
लिखनेक्री बात स्मरण आ गयी थी । | 

कुछ ही दिनोंम उत्तर भी आ गया | 


'पत्र मिला |? राजसिंहने खयं लिखा था । आप निश्चिन्त 
रहें |? 


(प्रभो !? राजक्रुमारीने पुनः दयामय प्रभुका स्मरण 
किया । 


अब वह प्रसन्न थी । 

१८ १८ > १९ 

“यह रहा राजकुमारीका डोला !»- मुगल सेनापति 
आश्चर्यचकित था । रक्तकी एक बूँद मी बहे बिना 
डोला आ जायगा, इसकी कल्पना भी नहीं थी । मुगल 
सेनापति प्रसन्नतापूर्वक लौट पड़ा | | 
है सेनाए अरावली पर्वतके बीचवाले तंग मार्गसे जा रही 
थीं और राजकुमारी चंचल रह-रहकर पर्दा हटाकर बड़ी 
उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रही थी । उसे राणा राजसिंहने 
आश्वासन जो दे दिया था | 


अचानक विशाल शिला-खण्डोकी बृष्टि होने लगी 


सेनिकोपर । 


` घ्या खुदा |? सेनिक आगे भागे, किंतु मार्ग अबरुद्ध 


पर उधरसे निक्रलनेका कोई पथ नहीं | 
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मुगल सेना जैसे चूहेदानीमें फँस गयी थी । उधर 
खण्डाँकी वर्षा होती जा रही थी । सिय 
कुछ ही क्षणेंमें हजारौं मुसल्मान मौतकी गोदे २ 
गये | कुछ ही इधर-उधरसे प्राण बचाकर भाग सके होंगे 
महाराणा चंचलके पास पहुँचे । है 
(अब आप अपने पिताके पास सुरक्षित पहुँचा दी 
जायेगी ।” राजसिंहने बड़ी शालीनतासे राजकुमारीसे निवेदन 
किया | “मुगल मेनाएँ सो गर्यौ, बची-खुची माग 
अब कोई बाधा नहीं ।? 
'मेरे पिता तो मुझे ओरंगजेबके यहाँ भेज चुके है।, 
चंचल बोली | “अब में फिर उनके पास कैसे जा सकती हूँ 9 
“तो फिर क्या किया जाय ?? राणाने पूछा | 
में तो इन्हीं श्रीचरणोंकी आसः ` ` ` `|? राजकुमारीका 
मुंह छजासे लाल हो गया । वह आगे नहीं बोल सकी । 
“धन्य भाग्य मेरे ।? राजसिंहने सुदित मनसे कहा | 


“मेवाडकी महारानीकी जय !? राजपूर्ताने उच्च घोषसे 
आकाशमण्डलक्रो गुंजा दिया । --शि० दु० 
(२) 
सती लाजवंती 


ओफ |? अकवर भी जेसे अधीर-सा हो गया । दूहसे 
बन गये भव्य प्रासाद, जली अस्थियां एवं मांसके लोथड़ोंको 
देखकर उसने कहा । "राज्यकी सीमा बढानेके लाळचमें 
कितने बेगुनाहोंका खून करना पड़ता है । हरी-भरी दुनिया: 
को वीरान कर देना पड़ता है । या खुदा !? 

(तुम कोन !? अपनी क्रूरतापर पश्चात्ताप करते हुए 
अकबरने इष्टि उठायी और पीछे बँधे हाथवाले तेजखी 
सैनिकको देखकर प्रश्‍न किया । 

"मै पुरुष नहीं, खी हूँ?-सेनिकने उत्तर दिया।' डूंगरपुर 
मेरा घर है । मेरा पति पहले ही युद्धके लिये आ गया था | 
मैं भी जोहर-ब्रतमें सम्मिलित होना चाहती थी? पर यहाँ तो 
मेरे आनेके पहले ही सब समाप्त हो गया | अब अपने पति 
की लाश हूँढती हुँ, पर तुम्हारे सिपाहियोने मुझे 
कंद कर लिया |? 

'तुम्हारे सिपाहियोंने ---" - सब मुझे 'नहपनाह ओर 
न जाने क्या-क्या कहते हैं| लेकिन यह राजपूत की 
सचमुच यह जाति बड़ी निडर होती है |? 


गयी | 














| शादी कब हुई थी १? अकबरने पूछा | 

“अभी तो सगाई हुई है |? सैनिक वेषमें लड़कीने कहा | 

“तब तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती १? अकबरने 
सहानुभूतिके साथ कहा । “अभी तो तुम्हारी सारी जिंदगी 
पड़ी है। क्यों बरबाद करती हो १ 

(गाली मत दो, अकवर !? लड़कीकी आँखें भर आयां । 
'सुनती हूँ? तुम बहुत बड़े बादशाह हो । भगवानूने तुम्हे 
शक्ति-सामथ्य इसलिये नहीं दी कि तुम किसी सती नारीका 
अपमान करो ।? 

नहीं) बेटी, नह्दी।? अकबरने कुछ सहमकर कहा । “बिल्कुल 
नहीं । मेरी यह विल्कुल मंशा नहीं थी । इन ढेर-सी फ्डी 
लाशोंमें तुम्हारे पतिकी लाझा मिल जाय तो दढ लो, ले 
जाओ । मुझे कोई ऐतराज नहीं ।? 

लड्कोका नाम लाजवंती था । उसने पतिका शव दढ 
लिया । कुछ लकड़ियाँ लायी | चिता बनी । उसपर पतिका 
शव सुला दिया) पाँच वार परिक्रमा की और पुनः प्रणाम करके 
स्वयं चितापर बैठ गयी । पतिका मस्तक गोदमें लेकर चक- 
मकसे आग पेदा की | क्षणमरमें ही धू-धूकर चिता जल 
उठी । छाजवंतीकी कोमल काया उसके पतिके शवके साथ 
अग्निकी लाल ठपटाँमँ समाप्त हो गयी, राखकी ढेर 
बन गयी । 

अकवर और उसके सेनिक राजपूत-कन्याका साहस 
ओर त्याग देखकर चकित थे । सतीके सहज पतिप्रेमकी 
प्रशंसाके अतिरिक्त वे ओर क्या कहते ! ---शि० दु० 

(३) 
पतित्रता मयणह॒देवी 

चन्द्रपुरके राजा कादम्बराज जशकेशीकी पुत्री थी 
मयणल्लदेवी । वह शरीरसे कुछ मोटी ओर कुरूपा थी; 
लेकिन उसका हृदय रुजरातनरेश भीमदेवके पुत्र कर्णको 
वरण - कर चुका था । पिताके देहावसानके पश्चात्‌ कणे 
सिंहासनासीन हुए । वे अपनी माता उदयमतीके परम भक्त 
थे | वे अत्यन्त रूपवान्‌ तथा वीर थे | 

झैं दूसरेका वरण नहँ कंरूँगी |? राजकुमारीने विवाह- 
की चर्चा चलनेपर स्पष्ट कर्‌ दिया । लेकिन चाछक्‍्यनरेश 
इस समय 'भारत-सम्राट होनेके लिये स्पर्धा कर रहे थे | 
दक्षिण मारतसे उनका मेत्रीसम्बन्ध नहीं था । ऐसी 
अवस्थामें' यदि कन्याके विवाहका प्रस्ताव ये अस्वीकार करे 
युद्ध अनिवार्यं था । चन्द्रपुरनरेश जयकेशी युद्धे डरते 
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नहीं थे; किंतु युद्ध करके मानी कर्णको विवाह करनेके लिये 
प्रस्तुत करना कठिन था | 

“वे मेरे आराध्य हैं । युद्ध करके उन्हें विवश किया 
जाय) यह में सहन नहीं करूँगी |? राजकुमारीने युद्धकी 
चर्चा ही उठने नहीं दी । "मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये | 
वे मुझे स्वीकार करें तो और अस्वीकार करें तो; मेरी गति तो 
उनके चरणोंमें ही है ।? 

पुत्रीक हठ राजा जयकेशीको स्वीकार करना पड़ा । 
उन्होंने एक चित्रकारको आगे भेजा । चित्रकारने राजसमामें 
जाकर कर्णको काम्बोजराजकी कन्याका चित्र दिखलाकर 
निवेदन किया- -“मेरै महाराजने आपकी मेंटमें हाथी भेजा दै ।! 


हाथी देखने सभासदोके साथ राजा कर्ण बाहर निकले | 
हाथीपर राजकुमारी मयणल्ल स्वयं बैठी थीं । लेकिन करणने 
उनसे विवाह करना अस्वीकार कर दिया । राजकुमारी 
उनका निर्णय सुनकर हाथीसे उतरों । उन्होंने कहा--'आयं- 
कन्या एक वार ही पतिका वरण करती है | इस देहका उपयोग 
कुछ नहीं, यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते ।? 


राजकुमारीके आदेशपर उनके साथ आये लोगने वहीं 
चिता बनायी। राजकुमारीने कर्णको प्रणाम किया ओर 
चितामें चढ़ने चलीं | उसी समय राजमाता उदयमती 
पधारी । उन्होंने पुत्रको डॉटा--'तेरे जीवित रहते तुझे 
वरण करनेवाली साध्वी चितारोहण करेगी ! तुझे देहका 
आकार ही दीखता है, हृदयका शुद्ध सोन्दय नहीं दीखता ! 
चितामें ही चढ़ना हो तो मेरी पुत्रवधू नहीं चढेगी, 


में चदूँगी ।? 
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अब राजा कर्णका हृदय द्रवित हुआ । उन्होंने माताके 
चरणमै सिर रखकर क्षमा मागी । मयणल्लका पाणिग्रहण 
क्रिया उन्होंने | यही रानी मयणल्लदेवी सिद्धराज जयसिंह- 
की जन्मदात्री हुई । उनकी शिक्षा तथा देखरेखने ही 
सिद्धराजको इतना निपुण तथा समर्थ बनाया । 


चालक्यवंशके इतिहासमें आदर्श पतित्रता तथा आदश 

माताके रूपमें मयणस्ळदेत्रीका नाम अमर है | --सु० 
(४) 
साध्वी कान्तिमती 

जाकल नगरीमें श्रीवत्स गोत्रमं उसन्न ब्राह्मण था वह | 
उसके पास अपार सत्ति थी और अत्यन्त सुन्दरी, 
गुणवती पत्नी मिली थी; किंतु कुसङ्गमं पड़कर वह वेस्याके 
मोह-जालमें फँस गया था। उस वेश्याको उसने घरमें ही 
रिका लिया था । 

पतिकी आज्ञासे साध्त्री पत्नी कान्तिमती उस वेश्याके 
भी पेर धोती थी | रात्रिमं पति जव वेद्याके साथ शयन 
करता तो वह उन दोनोंके पराके पास सो रहती । अत्यन्त 
अद्धापूर्वक वह उन दोनोंकी सेवा करती थी । 


वह ब्राह्मण नियम-संयम छोड़ दी चुका था | मनमाने 


, आह्वार-विहारका फल यह हुआ कि रोगोंने उसके शरीरको 


हु 2८: 








अपना धर वना छिया। वमन-विरेचन हुआ, संग्रहणी 
हुई ओर फिर भगंदर हो गया । वेश्याने उसका धन 
अपने घर पहुँचा दिया था | अब उसे छोड़कर चढी गयी | 
सम्बन्धियोंने उससे पहिले ही सम्पर्क त्याग दिया था | 
अब केवल पत्नी इस कष्टमे उसकी सहायक रह गयी | 
ह अपने शरीरके विश्रामकी चिन्ता त्यागकर रात-दिन 
उसकी सेवामें लगी रहती थी | 


“मैने तुम्ह बड़ा कष्ट दिया; तुम्हारा अपमान कराया | 


अत्र इसी पापका फल भोग रहा हूँ । मुझे क्षमा करो ।? 


दा दिन उस पुरुषके मनमें पश्चात्ताप जागा तो वह याँ 


ओ आप मेरे {आराध्यदेव हैं । मुझे अपराधिनी मत 


1 में तो आपकी तुच्छ दासी हूँ । आपकी सेवा 
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करके मुझे अवर्णनीय आनन्द प्राप्त होता है ।? यह कहकर 
कान्तिमतीने उसके पैरॉपर मस्तक रख दिया ।: पतिकी 
मङ्गल-कामनासे वह कई प्रकारके ब्रत रखती थी | 
देवताओंकी आराधना करती थी । पतिका कष्ट घटानेके लिये 
जो कर सकती थी, करती थी । घरमें कोई अतिथि-महात्मा 
आ जाते तो उनका सत्कार करती । उनका चरणोदक पतिके 
ऊपर छिड्कती । 

सहसा एक दिन उस ब्राह्मणको संनिपात हो गया | 
बेचारी ब्राह्मणी वेद्यके पास भागी गयी और वहाँसे ओपधि 
छे आयी । तवतक ब्राह्मणके दाँत वेठ गये थे । वल्पूवैक 
दार्ताको खोलकर वह मुखम औषध डाळनेका प्रयत्न करने 
लगी | रोगीने संनिपातके आवेशमें दाँत दबाये । 
स्रीकी एक अँगुळी कटकर उसके मुखमै रह गयी । उसके 
प्राण छूट गये । 

कान्तिमतीने स्नान किया | नवीन वस्त्र पहिना । अपना 
शृङ्गार किया । केशोंकों खुला छोड़ दिया । सिन्दूरसे माँग 
भरी । पतिके शरीरके साथ इमशान गयी और उस देहे 
साथ उसने चितारोहण किया । | 

नारीके लिये पति साक्षात्‌ पुरुषोत्तम है । पतित्रता 
नारी पतिकी आराधना उसे एक व्यक्ति, एक जीव मानकर 
नहीं करती । जेसे उपासकके लिये मन्दिरकी मूर्ति धाः 
काष्ठ; पाषाणादि नहीं है, वैसे ही नारीके लिये पति व्यक्ति 
नहीं दै । वह तो साक्षात्‌ भगवानका स्वरूप है । इसलिये 


पतिभक्ति करके नारी उस पुरुषके साथ खर्ग-नरक नहीं 
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i याच्या ' 
जाती । यद्यपि वह ब्राह्मण वेश्याका चिन्तन करते मरनेके 
कारण तथा पत्नीकी अंगुली मुखमें रह जानेसे दूसरे जन्ममे 
व्याध हुआ, किंतु साध्वी कान्तिमती तो वैकुण्ठ चली गयी | 
सु o 
(५) 
सती बासंती 


“मुझे इसी समय झाँसी ले चलिये |? करारीकी बासंतीने 
अपने श्वशुर प्रसादीको बुलाकर कहा । 

“यह केसे सम्भव दै, बहू !? प्रसादीने प्रसूति-णहमें पड़ी 
बहूको प्रेमसे समझाया | “अभी तो कुल पाँच दिन हुए हैं। 
तुम बाहर केसे निकळ सकती हो और यदि जाना ही था तो 
किशोर ( वासंतीका पति ) अभी कुछ ही घड़ी पूर्व गया है; 
उसके साथ क्यों नहीं चली गयी ! 


“अब मुझे अपने परिवार' तथा प्राणोकी आवइयकता 
नहीं?--बासंतीने बल देकर कहा | “आप मेरी बातका विश्वास 
कीजिये । उन्हें काळे नागने डँस लिया है | वे बच नहीं 
सकते | तमीतक उनके प्राण बचे रहेंगे, जबतक में उनके 
पास नहीं पहुँच पाती | आप तनिक भी देर करेंगे तो मेरी 
अभिलाषा अधूरी रह जायगी |'*“"'ओर यह बच्चा ! 
जीजी पाल छेंगी इसे | इसे कुछ नहीं होगा । यदद खस्थ 


रहेगा | 


ध्वफातीका ताँगा झाँसीके लिये तैयार हो रहा है । आप 
जाकर देखिये, जल्दी कीजिये । इतनेपर तो आपको मेरी 
वातांका विश्वास हो जाना चाहिये ।? 


प्रसादी घबराये-से बाहर दोड़े । उन्होंने देखा सचमुच 
वफाती ताँगा कसकर झाँसीके लिये तैयार है । प्रसादी उसे 
अपने द्वारपर ले आये | तबतक बासंतीने जल्दी-जल्दी कुछ 
वसख्नआमभूषण पहन खिये थे । 
` करारी और झाँसीकी दूरी लगभग छः मील है । पोन 
घेटेमे ताँगा पहुँच गया । “बड़े अस्पतालमें छे चलो? शहरमं 
पहुंचते ही बासंतीने कहा | तागा अस्पताल पहुँचा । 
वासंती ताँगेसे कूदकर सर्वथा परिचितकी माति अस्पताल- 
के उस कक्षम पहुँच गयी, जहाँ डाक्टर और कम्पाउंडर 
निराश होकर अपने यन्त्र संभाल रहे थे । डाक्टर आश्चर्य- 
| चकित हो गया, जब वासंतीके पहुँचते दी दो घंटेसे बेहोश 
| किशोरने आँखें खोल दीं और हाथ उठाकर माथेसे ढगा लिया। 
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“कुछ चिन्ता नहीं !? बासंतीने बड़ी शान्तिसे कहा । “चलिये; 
में भी तैयार होकर आयी हुँ ।? 

डाक्टरके संकेतसे बासंती पकडकर एक कमरेमें बंद कर 
दी गयी। "मेरे निष्चयमे तुम मुझे डिगा नहीं सकते |? कहती 
हुई वासंती कमरेम॑ चली गयी थी । 

किशोरने आंखें बंद कर लीं--सदाके लिये । उसके पिता 
चिल्छाने लगे । 

> > x 

“क्यों श्रम कर रहे हो १? मार्गमें पिण्डदानके लिये शव 
उतारा गया तो हर प्रयत्न करनेपर भी उठ नहीं रहा था | 
समीपस्थ मन्दिरके स्वामी श्रीयुगळानन्दने आकर कहा । 
“इसकी सती पत्नी बासंतीका शव आये बिना ग्रह नहीं उठ 
सकेगा । उसका शव ले आओ तो यह तुरंत उठ जायगा ।? 

कुछ आदमी लोटे । देखा बासंतीका शरीर निर्जीव 
था | उसके प्राण अपने प्राणपतिके पास पहुँच गये थे । 

उक्त दम्पतिकी अन्मेष्टिमै सहा स्री-पुरुष ( कोंतूहल- 
वश भी ) सम्मिलित हुए ओर जय-जयकार एवं पुष्पांकी 
वर्षा की | --शि० दु० 

(६) 
सती ब्राह्मणपल्लीका प्रभाव 


संवत्‌ १९५६ विक्रमाब्दमं माखाइमँ भयानक दुर्भिक्ष 
पड़ा । अन्नके अमात्रसे लोग तड़प-तड़पकर प्राण-्याग करने 
लगे । मारवाड्के डीडवाना नगरका एक आझण अपनी नव- 
वधूको छोड़कर चल वसा । बेचारी दुखी पल्ली ब्रामण, 
क्षत्रिय और वेश्योंके घरोंसे भिक्षा माँगकर जीवन-निर्वाह करने 
लगी । भिक्षान्नके लिये उसने अपना गाँव छोड़ दिया | 
इस तरह वह सुजानगढ्के एक गाँवके ठाकुरके रावलेम गयी 
और अपना सारा दुःखद वृत्तान्त सुना दिया । भगवानकी 
दयासे ठाकुरने उसे अपने श्रीराधाकृष्ण भगवानके मन्दिरकी 
पुजारिन नियत कर दिया । ब्राह्मणी बड़ी ही सास्विक प्रकृतिकी 
देवी थी, श्रद्धा-भक्तिपूर्वक्र श्रीभगवानकी सेवा-पूजा एवं कथा- 
कीत॑नमें अपना दिन व्यतीत करने लगी । 


एक बार ठाकुरकी उसकी पढीसे कुछ कहा-सुनी हो 


गयी । ठाकुरकी पद्नीके मनमै पवित्र पुजारिनके प्रति कुछ _ 
संदेह उत्पन्न हो गया । उसने पुजारिनकों निकलवानेका _ 


यन्त्र रचना शुरू किया । उसने अपने पीहरसे एक रानाको. 


डा = 
७७ 
-* 


000) 


$ धमा रक्षति रक्षितः # 


NEES 
jr क we eS “पछ "पिक १८४ ४४४४७४ GRO rd 
0 व्क, “केळ ' 


यह ढेढनी है ।? रानाने श्रीठाकुरजीका प्रसाद आगे 

हटाकर ठाकुरसे कहा । 'मैं इसका स्पा किया हुआ प्रसाद 

नहीं खीकार कर सकता । इसे में अच्छी प्रकार जानता हू ।' 

वेचारा ठाकुर किंकर्त॑व्यविमूह-सा दो गया । रानाने 

फिर बल देकर कहा--'मेरी बातका विश्वास न हो तो आप 

आगमें दहकते लोहेके दो गोले मंगवा दे | में उन्हें उठा लगा 
और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा ।? 

आगमें तपे दो गोले मँगाये गये | गाँवके अधिकांश स्त्री- 
पुरुष एकत्र होकर देख रहे थे। राना अभि-सम्भन-विद्या 
जाननेके कारण तपे गोलोंको हाथोमें लेकर घुमाता और 
उछाल रहा था | ठाकुर दुखी ओर चिन्तित था तथा ब्राह्मणी 
मन-ही-मन रो रही थी, बेचारी व्यर्थ ही अन्त्यजा सिद्ध हो रही 
थी । ४1 तै 
“महाराज | कहिये, ये गोले कहाँ डाळू ?? रानाने 
ठाकुरसे पूछा । “डाल सूर्यभगवानके सिरपर |? दुखी और 
चिढी ब्राह्मणीने दाँत पीसते हुए कहा । रानाने गोले जमीन- 
पर फॅक दिये । 

आइचयकी बात हुई । गोले अचानक आकाशकी ओर 
उठे और एक गोला ऊपरसे सीधे रानाके सिरपर गिरकर फट 
गया । रानाको तत्काल मृत्यु हो गयी । 

अब सब लोग प्रव॒राये । ठाकुरने पुजारिनके चरण 
पकड़ लिये- "माँ | तुम सती हो, रक्षा करो ।: 

“प्रभो ! ये मेरे अन्नदाता हैं |? सती ब्राह्मणीने दोनों हाथ 
जोड़कर श्रीसूयमगवानसे प्रार्थना की । 'सरळ और निदोष हैं ।? 
इनकी रक्षा कीजिये |? | 

दूसरा गोला नीचे नहीं आया । सभी दर्शक सतीका 
चमत्कार देखकर दंग रह गये । ठकुराइन सती ब्राह्मण 
पुजारिनके चरणेमिं गिर पड़ी और क्षमा माँगने लगी | 


--शि० दु० 
(७) 


सती रामरखीका प्राणोत्सर्ग 
( ठेखक--श्रीगिवकुमारजी गोयल, पत्रकार ) 
सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी देवतास्वरूप भाई परमानन्दके माई 
क्रान्तिकारी बाळमुकुन्द्को (दिल्ली षड्यन्त्र केस? के मामलेमे 
फासीका दण्ड सुनाया गया | उनपर लाड हाडिंगकी सबारीपर 
बम फेंकने तथा अंग्रेजी शासनका तख्ता पलटनेका षड्यन्त्र 





ee 2 साम्राज्यवादको भस्मीभूत ही कर डाला | 
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“ “भाई बाल्मुकुन्द दिल्‍ली जेलकी कोटरीमे 
उनकी पत्नी श्रीमती रामरखी कडर धर्मपरायणा एवं पतित 
नारी.थीं । वे एक दिन अपने पतिसे मिलने जेल गर्यो “ 
उन्होंने भाई बालमुकुन्दजीसे प्रश्‍न किया--“आपको र 
कैसा मिळता हे १? र 

“मिट्टो-मिली दो :रोटी,. एबं दालका पानीः--भाईजीमे 
उत्तर दिया । 

(आप सोते कहाँ हैं ?---रामरखीने दूसरा प्रश्न किया। 

'कोठरीके अंरर केवळ दो कम्त्रछेमिंश-उत्तर मिला । 

रामरखी गम्भीर होकर घर लोट आवो और उन्होंने 
उसी दिनसे मिट्टो-मिली दो रोटियाँ खानी प्रारम्भ कर दीं और 
भीषण सर्दीमें केवळ दो कम्ब्लोमें सोना प्रारम्भ कर दिया | 

घरवालोने समझाया तो रामरखीने उत्तर दिया--भेरे 
पतिदेव तो मिट्टीःमिली रोटी खायें और मैं अच्छा भोजन 
करूँ, यह भला केसे सम्भव है १ पत्नीका यह धर्म है कि वह 
पतिके दुःखमें दुखी रहे, सुखम सुखी ।? 

` रामरखीका शरीर कुछ ही दिनोंम॑ं सूख गया | वह 
अपने इष्टदेव भगवानसे प्राथना करने लगी--'या तो मेरे 
पतिदेव रिद्दा हो जाये, अन्यथा में मी उन्होंके साथ-साथ 
परलोक सिधार जाऊ |? 

भाई परमानन्दजीने बालमुकुन्दको फाँसीसे बचानेका 
भारी प्रयास किया, पैरवी की; किंतु फाँसीकी सजा टल 
न सकी | 

५ अक्टूबर सन्‌ १९१५ भाई बालमुकुन्दको फाँसी 
देनेके लिये नियत हुआ । ५ अक्टूबरको प्रातः रामरखीने 
श्ुङ्गार किया, भगवदूभजन किया और एक चबूतरेपर बेठ 
गयीं । वे प्रसन्नचित्त पति-नामका स्मरण कर रही थीं | 


वंद थे। 


उधर जेलकी फाँसीकी कोठरीमें माई बाळमुकुन्दने देश 


की खाधीनताके लिये मृत्युका आलिङ्गन किया, इधर ठीक 
उसी समय श्रीमती रामरखी अपने प्राणप्रिय पतिके बियीगर् 
परलोक सिधार गयीं । 
पति-पत्नी दोनोंके शर्वोकी एक साथ अन्लेष्टिकिया 
की गयी | त 
श्रीमती रामरखी इस युगकी महान्‌ पतिव्रता सूर 
अग्रणी थीं । देशके स्वाधीनता-संग्रामके महान्‌ यशमे री छ 
महान्‌ पतिब्रताकी आहुति पड़ी, तब उस आहुतिने गे 
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अद्भुत सतीत्व. 


जापानका रूससे युद्ध चल रहा था । रूसी सेनाकी 
एक टुकड़ीने सामन्तराज सातोमीके दुगेपर घेरा डाळ दिया 
था | पर्वतपर बना सुदृढ़ दुर्ग था और चारों ओर गहरी 
खाई थी, किंतु लंबे घेरेके कारण दुर्गम भोजन समाप्त 
होता जा रहा था । एक दिन दुर्गपतिने घोषणा की-- 
हात्रसेनाके सेनापतिका सिर लानेवालेके साथ में अपनी 
पुत्रीका विवाह कर दूंगा ।? | 

शीतकाल आ गया था । एक दिन शामसे हिमपात 
प्रारम्भ हो गया । उस दिन सामन्तराजका कुत्ता सुबूसा 
नहीं मिला दुर्गम तो वे चिन्तित हो उठे । वह शिकारी 
जातिका ऊँचा). बलवान्‌ कुत्ता बड़ा खामिभक्त था । रात्रिमें 
बाहर रहनेपर हिमपातसे उसके मरनेका भय था; लेकिन 
कुत्ता रानिमें मिला नहीं । 

राजिमें भारी हिमपात हुआ । इत्रुकी बड़ी तोप 
हिमपातसे हिलनेकी खितिमे नहीं रह गयीं । उसपर 
आक्रमणका यह अच्छा अवसर था । प्रातःकाल ढुगेके सत्र 
- सैनिक एकत्र हुए | सामन्तराज आक्रमणको योजना बनाने 
जा रहे थे । उसी समय उनका कुत्ता सुबूसा दुर्गम 
पहुँचा । उसके मुखमें रक्त-सना शत्रु सेनापतिका सिर था | 
सुवूसा शामको निकला था ओर शिबिर निरीक्षण करने 
राजिमें निकले रूसी सेनानायकको मारनेमें सफल हो 
गया था । 

(छि; !? युद्ध समाप्त हो गया था, शत्रु हारकर लोट 
चुका. था; किंतु अपने कुत्तेको देखते ही सातोमीका हृदय 
` घणासे भर जाता था । भारतीय राजपूर्तोंके समान जापानके 
सामुरायी वंशके लोग भी अपने वचनके पक्के होते हैं । 
कितना अभागा दिन था वह, जब सामन्तराजने झत्रु-सेनापतिका 
सिर लानेवालेको बेटी ब्याहनेकी घोषणा की थी । कुत्तेको 
अब सबसे तिरस्कार मिलता था; वह जिसके समीप जाता 
था; वही उसे मार बैठता । उसको भोजन देना बंद कर 
दिया गया । खामिभक्त पञ्च॒ समझ नहीं पाता था कि किस 
अपराधके कारण उसे यह तिरस्कार मिल रहा है । 

सामन्तराज सातोमीकी एकमात्र संतान उनकी पुत्री 
थी । वह जितनी रूपवती थी, उतनी ही गुणवती तथा 
ईदवरभक्ता थी | वह सोचने लगी- “माता-पितासे मुझे यह 
शरीर मिला है । सामुरायी सामन्त अपनी बात झूठी कर नहीं 
सकते | पिताने मुझे देनेकी जो प्रतिज्ञा की, उसके अनुसार सुबूसा 
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मेरा खामी है । मेरे मोदके कारण पिता उसका तिरस्कार 
करते हैं | में उसे तिरस्कृत, भूखा देखूँ, यह तो धमं 
नहा है ।' 

- अन्तमें वह धर्मज्ञा एक रात्रिको कुत्तेके साथ चुपचाप 
दुर्गसे निकल गयी । उसने घोर वनमें एक गुफाको अपना 
निवास बनाया । वनके कंद तथा फल चुन छाती थी 
अपना पेट भरनेको । शिकारी कुत्ता सुबूसा अपने लिये 
आखेट कर लेता था । वह सामन्तक्रुमारी तपस्विनी बन 
गयी । एक ही प्रार्थना प्रभुसे वह वार-वार करती--'प्रभो | 
इस स्वामिमक्त जीवको अपने चरणमै स्वीकार करो |? 





सामन्तराज सातोमीने बहुत खोज करायी, किंतु उन्हें 
उनकी पुत्रीका पता नहीं लगा । एक दिन उनका एक 
सैनिक वनमें आखेटको गया । गुफाके सामने उसने सुबूसाको 
खड़े देखा । अपने स्वामीके कुत्तेको पहिचानकर उसने 
बंदूक सीधी कौ--'इस अभागे कुत्तेके कारण ही सामन्तराज 
दुखी हुए । उनकी पुत्री खोयी गयी ।? थि 

बंदूककी गोली छूटी । कुत्ता तो गिरा ही, एक कोमळ 


कण्ठका चीत्कार भी सुन पड़ा । कुत्तेकी आढ्मे उसत 
सटकर बैठी सामन्तकुमारीको भी गोलीने बाँध डाला था । 
“>-सु० | 


कुत्तेके साथ ही उनका निष्प्राण देह पड़ा था | 


` ॥ SA. SH ४०... 
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पतिप्राणा देवियों 


(१) 
पतिम्राणा विग्रपत्नी 


महाराज शार्याति दिग्विजयसे लोट रहे थे । उनके साथ 
उनके राजपुरोहित मधुच्छन्दा. थे । महर्षि विश्वामित्रकें 
पुत्र संयमी) तपस्वी, विद्वान्‌ राजपुरोहित अकारण ही 
इधर उदास रहने लगे थे । राजाने नम्रतापूवेक उनकी 
खिन्नताका कारण जानना चाहा तो वे बोले--'मने पत्नीको 
जो घर छोटनेका समय दिया था, अव उस समय मेरा घर 
पहुँचना सम्भव नहीं हे । इससे मेरी ख्रीको बहुत क्लेशा 
होगा । उसके दुःखको सोचकर ही मेरा चित्त खिन्न है ।' 


राजाके लिये यह बात हँसी आनेकी थी । वे बोले-- 
"आप तपस्वी हैं, संयमी हैं; आपको तो अपने मनपर अधिकार 
होना चाहिये | मेरी रानी स्थविष्ठा भी परम पतिव्रता हैं । 
उनके चित्तका आश्रय में ही हूँ | उन्हें भी मैंने लैरनेका 
समय वही दिया था, जो आपने अपनी पत्नीको दिया है । 
में तो खिन्न नहीं हूँ | साधारण मनुष्यके समान आप 
स्रीकी चिन्ता करे» यह योग्य नहीं है | 

` राजाकी इस वातसे मशुच्छन्दा न छज्ञित हुए और न 

उन्हें क्रोध आया । वे वोले--“राजन्‌ ! आपकी वात 
सामान्य इष्टिसि उचित हे; किंतु चाहिये यह कि पति-पत्नी 
दोनों एक दूसरेसे प्रेम करें तथा एक दूसरेके कष्टका ध्यान 
रखें | शहस्थके लिये यह भूषण है, दूषण नहीं । मेरी पत्नीके 
प्राण मुझमें ही रहते हैं । मेरे विना वह क्षणभर मी जीवित 
नहीं रह सकती । इसलिये उसकी चिन्ता मुझे खिन्न 
करती है ।? ड 

पुरोहितकी प्रसन्न करनेके लिये राजाने सेनाको 
प्रस्थानकी आज्ञा तो दे दी, किंतु मधुच्छन्दाकी बातौंसे 
उन्ह अपने उन पुरोददितमं ख्री-आसक्ति जान पड़ी | उन्होंने 
परीक्षा ठेनेका निश्चय करके एक दूत तीब्रगामी अश्वसे 
आगे भेज दिया | दूत राजसदन पहुँचा । पतिवियुक्ता 
महारानी तथा राजपुरोहितकी पत्नी एकत्र बैठी थीं | राजाके 
आदेशके अनुसार दूतने समाचार दिया--महाराज शत्रु 
विजय करके लोट रहे थे । रात्रिमै एक राक्षसने उनका 
तथा राजपुरोहितका भक्षण कर छिया । सेना बहुत द्ग्वी 
है | मुझे उचित आदेश दें !? 5 


“राक्षसने राजपुरोहितका भक्षण कर लिया 
सुनते ही राजपुरोहितकी पत्नी भूमिपर गिरां और 
प्राण त्याग दिये । 

(२५ कडी सम्भव हे? कुछ क्षण स्तब्ध रहकर 
मह 1 । सिर उठाया तो वह दत ज चुका 

कोई परिहास है यह, वे समझ गयां । कड... 

ब्राह्मण-पत्नीकी मृत्यु देखकर दूत भागा था । उसने 

जाकर राजाको समाचार दिया । नरेश व्याकुल हो उठे-__ 
“मे महापापी हूँ । कुतूहल्वश मैने ब्रह्महत्या कर दी |? 

“उस सतीके पवित्र देहकी रक्षा की जाय !' महाराजने 
फिर दूत दोड़ाया । राजपुरोहितको सेनाके साथ राजधानी 
भेजा । '्मुझे कुछ विलम्ब होगा? यह कहकर वे रुक गये । 
स्वयं गोतमीके तटपर पहुँचे, चिता बनायी और देवता, 
ब्राह्मण. पितर आदिका पूजन-तर्पण करके चितामें बैठ 
गये । प्रच्यलित अग्निमं बैठे राजाने संकल्प किया--करंने 
निष्काम भावसे दान, यज्ञ तथा प्रजापालन किया हो तो 
अग्निदेव मेरी आयुसे विप्रपत्नीको जीवित कर दें | 


यह 


उन्होने 


५७ 





नरेशका देह भस्म हो गया; किंतु उसी समय विम 
पत्नी जी उठो । राजपुरोद्दितकों मार्गमें ही ये दोनों समा 
मिले | वे धर्मसंकटमें पड़ गये--'मेरे लिये जिसने प्राण 
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त्याग दिया था, उस पत्नीके समीप जाना चाहिये अथवा 
जिसने मेरी पत्नीको जीवित करनेके लिये अपनी आहुति 
दै दी, उसका अनुकरण करना चाहिये ११ 


मधुच्छन्दा तपस्वी थे । तपकी अमित शक्ति उनके 
पास थी । उन्होंने वहीं सूर्यके रथका सम्मन करके भगवान्‌ 
सूर्यकी स्तुति की ओर भगवान्‌ भास्करसे राजाको जीवित 
करनेका वरदान माँगा । सूर्यनारायणके वरदानसे राजा 
शर्याति जीवित हो गये । वे चिता-मस्मसे उठ खड़े हुए । 
महाराजके साथ ही मधुच्छन्दाने राजधानीमें प्रवेश किया | 


रनु 0 
(२) 
पतिप्राणा रानी पिङ्गला 


“पिकी मृत्युके पश्चात्‌ जो जीवित रहे, वह सती नहीं 
कहला सकती । सती वह नारी है; जो पतिकी मृत्युका 
समाचार पाते ही देह त्याग दे । पतिदेहके साथ चिता- 
रोहण करनेवाली नारीको केवळ वीर-ख्री कहा जा सकता 
है ।' रानी पिङ्गलाने यह बात अनवसर कह दी । चन्द्रवंश- 
में उत्पन्न परमारवंशके अन्तिम राजा हून आखेटसे 
छोटे थे । उस समय वे उत्साइमें थे । उन्होंने 
वनमें सपे काटनेसे सुत व्याधके शवके साथ उसकी 
स्रीको चितापर बेठकर जळते देखा थां । व्याध-जैसे छोटे 
कुलमें ऐसी पतिव्रता देखकर उन्हें आश्चर्यके साथ भद्धा 
हुई थी । ऐसे समय. पतिका उस्साइ-भङ्ग करना उचित 
नहीं था | 

(ऐसी सती तो रानी पिङ्गला ही होंगी । उत्साह मङ्ग 
होनेसे चिढुकर राजाने कहा । रानी चौंक गयीं | वे समझ 
गयीं कि उनसे भूल हुई है। अब उनकी परीक्षा अवश्य 
छी जायगी; लेकिन अब तो भूल हो चुकी थी। अपने धमे- 
गुरु दत्तात्रेयजीके राजभवनमें पधारनेपर रानीने अपनी 
कठिनाई बतायीं । 


दत्तात्रेयजीने एक बीज देकर कहा--“इसे आँगनमै बो 
दो। छोरा पौधा बन जायगा । जब्‌ महाराजके जीवनके विषयमे 


शङ्का हो तो उस पौधेसे पूछना । यदि राजा जीवित हुए 
तो उससे जळके बिन्दु टपकेंगे। जीवित न हुए तो उसके 
पत्ते सूखकर उसी समय झडू जायेंगे |! 


रानीने बीज बोया । वह उगा, वढा और हरा-भरा 


हो गया । राजाके राज्यमें दस्यु बढ़ गये थे । वे उनका 
दमन करने गये | उनका दमन करके लौटते समय रानीके 
सतीत्वकी परीक्षाका विचार मनमें आया । उन्होंने एक दूतको 
अपना मुकुट देकर भेजा । दूतने राजधानीके द्वारपरसै 
ही रोना-पीटना प्रारम्भ किया । उसने समाचार दिया-- 
<दस्युओने राजाको मार डाला ।? 


दूतके राजसदन पहुँचनेसे पहले ही रानीके पास सखिर्याने 
दूतके रोते हुए आनेका समाचार पहुँचा दिया था । रानीने 
स्नान करके वृक्षसे पूछा | वृक्षसे जलके बिन्दु टपके । 
रानी निश्चिन्त हो गयी थीं कि महाराज सकुशल हैं । दूतने 
समाचार दिया तो. उन्होंने सोचा--“मद्दाराजने मेरी परीक्षाके 
लिये दूत मेजा है । उनकी इच्छा है कि मैं देह-त्याग करूँ । 
पतिकी इच्छाका पालन ही ख्रीका धर्म है | परलोकम तो 
वे मुझे प्राप्त होंगे ही ।? 


पतिको सकुशल जानकर भी रानी पिङ्गलाने देहत्याग- 
का निश्चय किया । वे योगिनी थीं । दूतके द्वारा छाये मुकुट- 
को गोदमें लेकर वे आसन लगाकर बैठ गयीं। उन्होंने नेत्र 
बंद किये; प्राणाका संयम किया ओर शरीर छोड़ दिया । 


“यह संवाद मिथ्या है ।' दूतने कहा; किंतु लबतक 
रानीका शरीर निष्प्राण हो चुका या । उधर नरेशको दूत 
मेजनेके पश्चात्‌ लगा कि कहीं रानी सचमुच देहत्याग न 
कर दें । वे बहुत शीध्रताठे चळे | लेकिन जब नगरके 
समीप पहुंचे, उस समय श्मशानमें रानी पिज्गलाका शरीर 
चिताकी लपटेंमें जल रहा था | 


राजाने वस्त्र-आभूषण उतार फेंके । पेदल इमशान 
पहुँचे । लोग तो चिता जळाकर लोट चुके थे । अकेले 
विक्षिप्त राजा वहाँ रोते हुए घूमने लगे । उन्हें इस अवस्थामें 
सिद्धश्रेष्ठ गोरखनाथजीने देखा । महापुरुषको दया आ 
गयी । उन्होंने समझानेका बहुत प्रयत्न किया, किंतु राजाका 
शोक दूर नहीं होता था । 

८“इनमेंसे अपनी पिङ्गला पहचान छे ।? गोरखनाथजीने 
एक चुटकी भस्म चितापर फेंक दी । चितासे नारियोकी एक 
भीड़ उठ खड़ी हुई । सव रूपररंगमें पिज्गलाकें ही समान 
थीं । राजा पझ्चाननेमें असमर्थे रहे । संतके ताली बजाने- 
पर अकेली पिङ्गला रानी रद गर्भी। शेष सव अहश्य हो 
गर्मी | 


छै 
७ 3० ८९०5 
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“मेरा मोह दूर हो गया | अब मुझे अपने चरणोंका 
आश्रय दें |? राजाको संतकी कृपासे वेराग्य हो गया। वह 
दीखनेवाली पिङ्गला तो माया थी, अदृश्य हो गयी | ---छु० 


( ३) 
पतिप्राणा जयदेव-पत्नी 

- पद्मावती भक्तवर श्रीजयदेवजीकी अर्धोङ्गिनी थीं । 
राजभवनमं उनका बड़ा सम्मान था । वे प्रायः रानीके पास 
जातां ओर उसे भगवानकी मधुर लीला-कथा सुनाया करतीं । 
रानी उनकी यातें बड़े आदर ओर प्रेमसे सुनती तथा उनका 
भी सम्मान करती । [ 

` “शरीरान्त हो जानेपर पतिके साथ चितापर भस्म हो 
जानेवाली स्री उच्चकोटिकी सती नहीं होती |? पद्मावती 


- पद्मावतीकी यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने अबसर 





प 7४७७७ त य 


रानी चुपचाप सुनती रही; पर सच बात तो यह थी कि उसे 


पद्मावतीकी परीक्षा करनेका मन-ही-मन निश्चय कर लिया | 


एक दिन नरेश आखेटपर गये । उनके साथ जयदेवजी 
भी ये । धीरे-धीरे संध्या हो रही थी | 
'पण्डितजीको सिंह खा गया?--नेत्रांमं आँसू भरकर, उदास 
मुँह बनाकर रानीने पद्मावतीके पास जाकर कहा । | 
“श्रीकृष्ण | श्रीकृष्ण !!? पद्मावती घड़ामसे गिर पढ़ी 
और तुरंत उनके प्राणपखेरू उड़ गये । 


रानी घबरा गयी । उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी | 
वह फूट-फूटकर रोने छगी | उसे कल्पना भी नहीं थी कि 
ऐसा हो जायगा | सतीकी महिमा उसने सुनी थी, किंतु 
इस कोटिका सतीत्व बह सोच भी नहीं सकती थी । 

नरेशके साथ जयदेवजी लोटे । बड़े ही दुःखसे उन्हे 
यह संवाद सुनाया जा सका । रानी दुखी तो थी ही, 
किंतु लज्जा एवं ग्लानिसे भी वह मरी जा रही थी । 


' भक्त जयदेवजी पलीके शरीरान्तसे दुखी नहीं थे। 
रानीकी मनःस्थितिकी कल्पना करके उन्हे दुःख हो रहा था | 


_ रानी-माँको मेरा संदेश दे दो । संदेशवाहकसे भक्तराजने 
मधुर वाणीमें कहलवाया-५मेरी मृत्युके संवादसे पद्मावती चली 
गयी है तो मेरा जीवन सुरक्षित रहनेके समाचारसे उसे वापस 
भी आना होगा ।? | 

भक्तराजने .परमेश्वर्से प्रार्थना की एवं पद्मावतीके 
शवके संनिकट बैठकर भगवानके मधुर मङ्गलमय नामका 
कीर्तन करने लगे । धीरे-धीरे पद्मावतीके नेत्र खुले और 


रानीसे कह रही थीं। 'उच्चकोटिकी सती तो पतिके देहान्तके मुसकराती हुई उठकर उन्होंने पतिके चरणोपर' सिर 
संवादसे ही प्राण छोड़ देती है।? | ` स्खदिया। द त फि 
sind 02 पह: 7 i ed 


चन्दनीय 


> | 


सतियाँकी छै 
पतिप्राणा गी जय 
आत्मसमपंण आत्मविसजन कर पतिम पति-हित निर्भय । 
'पति-सुख ही है नित्य परम सुख”, रखती सदा यही निश्चय ॥ 
तच-मनसे पति-सेबन करती, सदा मनाली पतिकी जय । 


उन पत्तिपाणा सल्तियांकी जय ॥ 
बन्न OS 
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नारीधमकी आदर्श--पसिरिमा 


भ्रीलङ्कामै 'सिरिमाः बहुत आदरणीय नाम माना 
जाता है | यह “श्रीमा? का सिंहली भाषामें हुआ रूपान्तर 
है । “सिरिमा नामकी इस कुमारीका जन्म श्रीलङ्का 
अनुराधपुरमें हुआ था । बचपनसे ही वोद्धधममें उसकी 
पक्की निष्ठा थी । तथागतके चरणोमें उसकी भक्ति दूसरोंको 
भी प्रेरणा देती थी । 

धार्मिक शिक्षाके साथ माता-पिताने अपनी सुशीला, 
सुन्दरी बालिकाको बत्य, संगीत, वाद्य आदिको भी शिक्षा 
दी । संगीतके साथ काव्योंका भी उसने अध्ययन किया था । 
सुमङ्गल नामके एक सुन्दर सम्पन्न व्यापारी युवकसे उसका 
विवाह हुआ । 


सुमङ्गल व्यापारी था । समुद्र-पारके देशम जाकर 
वह अपनी वस्तुएँ. बेचता और विनिमयमें वहाँको 
वस्तु. ले आता था | एक ऐसी ही लंबी यात्रापर वह 
गया था। इस यात्रामें उसे बहुत लाम हुआ। उसके 
लौटनेका समाचार पाकर 'सिरिमा? बहुत हर्षित हुई । 
पतिके स्वागतके लिये उसने अपने भवनको सजाया | 

देशका प्रतिष्ठित व्यापारी बहुत छाम करके लौट रहा 
था | सिंहल ( उस समय श्रीलङ्काका यही नाम था ) 
वैसे मी छोटा द्वीप है। वहाँके प्रतिष्ठित लोग समुद्रतटपर 
सुमङ्गलका स्वागत करने गये । उन लोगोमें नगरक्री सबसे 

सुन्दर गणिका भी थी । सुमङ्गलने उस गणिकाको देखा तो 

उसका चित्त उसपर आसक्त हो गया । 

सिरिमाःने पतिका स्वागत किया । लेकिन उसने 
लक्षित कर लिया कि पतिके मुखपर उल्लास नहीं है । 
बंदरगाहपर ही पतिकी दृष्टि कहाँ ठहरती दै, यह वह देख 


चुकी थी | एकान्तमें मिलनेपर उसने पूछा--/आप उस 71६... 
गणिकाके लिये ही उदास हैं १? म 


सुमङ्गल बोला--।तुम जब मेरी पीड़ा जानती हो तो 
पूछती क्यों हो १? 

उसी समय गणिकाका संदेश लेकर दूती आयी। 
गणिका इतने सम्पन्न सुन्दर युवकको, भला अपनी ओर 
` आकर्षित होते देख तटस्थ क्यों रहती ! लेकिन सिरिमाने 

दूतीसे कहा--'तुम क्यो आयी होश जानती हूँ । अपनी 
स्वामिनीसे कहना कि इस कुलका पुरुष उनके कोठेपर 
जाकर अपने वंशको कळङ्कित नहीं करेगा । उन्हें यदि 
अपना व्यवसाय छोड़कर इस घरकी वधू बनना खीकार हो 


+ नारीधमकी आढश--सिरिमा ॐ 
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२७. झा जायें | में उनके ल्यि अपना खान छोड्नेको 
8011 

गणिकाको तो जैसे वरदान मिला । उसे ऐसा 
सम्पन्न घर तथा पति कहाँ मिलना था । वह दूसरे ही दिन 
आ गयी । सिरिमाने उसे मन्दिरमें ले जाकर अपने पतिसे 
उसका विवाह करा दिया और स्वयं वहों दीक्षा लेकर 
भिक्षुणी बन गयी | वह मठमें रहने लगी । कुछ काळ 
बीत गया । एक दिन एक भिक्षु रक्तसे भीगा मठ लौटा | 
पूछनेपर पता लगा कि “एक ग्रहस्थकी पत्नीने उसे चाँदीका 


पात्र खांचकर तब मारा, जब वह उसके यहाँ भिक्षा 
लेने गया |? 


सुमङ्गलकी नयी पत्नी ( भूतपूर्व गणिका ) मन्दारमाला 
ही है वह, यह बात भिक्षुके द्वारा मिळे विवरणसे सिरिमा 
समझ गयी | उसने मन्दारमालासे मिलनेका निश्चय किया | 
मिलकर उसने पूछा--'एक निरपराध साधुपर तुमने 
प्रहार क्यो किया १? 






ट 


मन्दारमाला रो पढी- “मैं कहाँ अपने आपमें हूँ । 
सुमङ्गलने तुम्हें त्यागकर मुझे अपनाया ओर अब कछ वह 
दूसरा विवाह करने जा रहा है ।! 

“प्रभु ! सुमङ्गलको सदबुद्धि दो । उसके य, 
कुछ कर्तव्य दै, उसे पूरा कर दो प्रभु !' सिरिमा सीधे मन्दिर 
गयी । वह फूट-फूटकर रो रही थी | वह कबतक वहा _ 
पड़ी रही, उसे पता नहीं | लेकिन उस रात सुमज्गलने जो | 
खप्न देखा, उसका यह प्रभाव हुआ कि प्रातः उसने 
अपनी सब सम्पत्ति दान कर दी । वह मिक्कु बनने 
मत्दिर आ गया । सु मे 
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धर्मके सर्य--श्रीकृष्णपा प्राप्त भीष्मपितामह 


भीष्मपितामहके शरशय्यापर गिरनेके बाद एक दिन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जल युधिष्ठिरसे . Si असा 
कहा--* | आप गाज्ञा 
य कर उन ववरणॉमे प्रणाम कीजिये और धर्म, 
अर्थ काम, मोक्षके सम्बन्धमें तथा सम्पूर्ण अन्यान्य 
घर्मौसहित राजधर्मोके सम्बन्धर्मे उनसे पूछिये । कौरव- 
वंशके धुरंधर भीष्मरूपी सूये जब अस्त हो जायेंगे; 
उस समय सब प्रकारके शानोंका प्रकाश नष्ट हो जायगा; 
इसील्यि में आपको वहाँ चलनेके लिये कह रहा हु? 
तस्मिन्नस्तमिते भीष्मे कौरवाणां  धुरंधरे। 
ज्ञानान्यस्तं गमिष्यन्ति तस्मात्‌ स्वां चोद्याम्यहम्‌॥ 
( महाभारत शान्ति० ४६ । २३ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्ठिरको साथ लेकर 
गये । भीष्मसे धमोपदेशके लिये कहा । उत्तरमें मीष्मजी 
श्रीकृष्णका स्तवन करते हुए बोले--'हे लोकनाथ 
महाबाहो | . शिव, नारायण, अच्युत, श्रीकृष्ण | आपका 
वचन सुनकर में आनन्दससुट्रमे निमग्न हो गया हूँ 
पर मेरा शरीर सवथा शिथिल हो रहा है? बोळनेकी 
जरा भी शक्ति नहीं रह गयी है । फिर आपके सामने 
मेरा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षके सम्बन्धमें कुछ कहना 
वेसा ही दै, जेसा देवराज इन्द्रके सामने देत्रलोकका 
वर्णन करना । आपके सामने प्रवचन करनेमें बृहस्पतिं 
भी समर्थ नहीं हैं। श्रीकृष्ण | आप जगत्के कर्ता और 
सनातन पुरुष हैं | आपके रहते मेरेजैसा कोई भी मनुष्य 
केसे उपदेश कर सकता है ! क्या गुरुके सामने शिष्य 
. उपदेश देनेका अधिकारी है १? 
कथं त्वयि स्थिते कृष्णे शाश्वते छोककतेरि। 
अदरूयान्मद्विधः कश्चिद्‌ गुरौ शिष्य इव स्थिते ॥ 
( महाभारत शान्ति० ५२ । १३ ) 
` तदनन्तर भगवानके कृपापूर्ण वरदानसे भीष्मपितामहके 
दारीरकी जलन, मनका मोह, थकावट) विकलता, 
ग्लानि ओर रोग आदि सब तत्काल दूर हो गये । वे 
` अपनेको उपदेश करनेम भी समर्थ देखने लगे | फिर मी 
उन्दने भगवान्‌ श्रीङृष्णसे कहा--“माधव | में आपकी 
` पासे समर्थं हो गया हुँ तो भी यह जानना चाहता 
_ हँ कि आप सयं ही पाण्डुपुत्र युधिष्िरको उपदेश क्यों 
नहीं देते ! इस विधयमें आप क्या कहना चाहते दै यह 


` शीघ्र बताइये |? 

है - यू न क न 
७ दै, ७८ 
PSS ४ ० क 


स्वयं किमर्थं तु भवाञ्श्रेयो न प्राह 
कि ते विवक्षितं चात्र तदाझु चद्‌ जद 
( महाभारत शाम्ति० ५४ | २४ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने उत्तरमें कहा--तुम मुझको ही 
यश तथा श्रेयका मूळ समझो । संसारके सदसत्‌ सब 
पदार्थ मुझसे ही उत्पन्न हैं । चन्द्रमा शीतल किरणोसे सम्पन्न 
हैं-यह बात कहनेपर जगतूर्मे किसको आश्चर्य होगा; (क्योंकि 
वह तो शीतल किरणयुक्त दै ही ) इसी प्रकार सम्पूर्ण यसे 
सम्पन्न मुझ परमेश्वरके द्वारा कोई उत्तम उपदेश प्राप्त हो तो 
उसे सुनकर कौन आश्चर्यं करेगा १ भीष्म | मुझे जगत्मे 
तुम्हारे महान्‌ यशकी प्रतिष्ठा करनी है । इसीसे मैने अपनी 
विशाल बुद्धि तुमको समर्पित की दै । हे एथ्वीपाल | जबतक 
यह अचला पृथ्वी स्थिर रहेगी, तबतक सम्पूर्ण जगतमें तुम्हारी 
अक्षय कीर्ति विख्यात रहेगी । भीष्म | तुम पाण्डुपुत्र 
युधिष्टिरके प्रन करनेपर उत्तरमें जो कुछ कहोगे, वह वेदके 
सिद्वान्तकी भाँति भूतलपर मान्य होगा । जो मनुष्य तुम्हारे 
उपदेशको प्रमाण मानकर उसे अपने जीवनमें उतारेगा, 
वह मृत्युके बाद सब प्रकारके पुण्योंका फल प्राप्त करेगा । भीष्म | 
इसीलिये मैंने तुमको दिव्य बुद्धि प्रदान की दै कि जिस किसी 
प्रकारसे भी तुम्हारे महान्‌ यका इस भूतळपर विस्तार हो ।' 
यशसः श्रेयसश्चेव सूलं मां विद्धि कौरव । 
मत्तः सर्वेऽभिनिद्वृत्ता भावाः सदसदात्मकाः ॥ 
शीताशुशन्द्र इत्युक्ते छोके को विस्मयिष्यति । 
तथेव यशसा पूर्णे मयि को विस्मयिष्यति ॥ 
आधेयं तु मया भूयो यशस्तव मदाद्युते। 
ततो मे विपुला बुद्धिस्त्वयि भीष्म समर्पिता ॥ 
यावद्धि पृथिवीपाल पृथ्वीयं स्थास्यति धुवा । 
तावत्‌ तदाक्षया कीर्तिकोकाननुचरिष्यति ॥ 
यचच स्वं वक्ष्यसे भीष्म पाण्डवायानुएच्छते । 
वेदप्रवाद इत्र ते स्थास्यते वसुधातले॥ 
यंश्चेतेन प्रमाणेन योक्ष्यस्यात्मानमास्मना । 
स फलं सर्वपुण्यानां प्रेत्य चानुभविष्यति ॥ 
एतस्मात्‌ कारणादू भीष्म मतिर्दिव्या मया हि ते। 
दत्ता यशो चिप्रथयेत्‌ कथं भूयस्तवेति ह ॥ 
( महाभारत शान्ति० ५४। २५-११ ) 


भीष्मपितामहने आज्ञा स्वीकार की और धर्मोपदेश दिंया/जी 


महामारतके शान्तिपर्व और अनुशासनपव॑में उल्लिखित ६ ' 
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मानव एक सामाजिक जीव है | वह समाजसे कदापि 
बिलग रहना पसंद नहीं करता | जीवनमें उसे थोड़े-बहुत 
साथियौकी, कुछ-न-कुछ मित्रोकी आवश्यकता अवश्य प्रतीत 
होती दै । मनुष्य ही क्यो, पञ्चपक्षी मी बिना साथीके 
अलग नहीं रहते | पशु प्रायः टोछियोमें रहते हैं । विहंग- 
गण भी झंड बनाकर विचरते हैँ एवं इतस्ततः उड़ते- 
फिरते हैं । वास्तबमें मित्रगणसे जीवनमें स्फूर्ति और मधुर 
मिठास आ जाता है | कपट ओर विनाशके चंगुलसे 
मित्र ही छुड़ाता है ओर सुन्दर मन्त्रणा देकर कर्तव्य 
मार्गपर अग्रसर करता दै । इसीलिये कहा गया है कि 
“दो हृदर्याका दूध और पानीकी तरह मिलकर एक हो 
जाना ही सच्ची मित्रता है |? भ्रीपतिरामका कथन दै--- 


मित्रका व्युत्पत्तिजन्य अर्थ होता है--दुःखोसे बचाने- 
बाळा ( प्रमीते त्रायते ) । दुःखोसे त्राण पानेके लिये तथा 
एकान्त जीवनमें किंसीको समीप पानेके लिये मित्र बनाना 
परमावशयक है । जब सचा मित्र मिल जाता दै, तब चित्तको 
बड़ा आनन्द उपलब्ध होता है । यह बात निश्चय है कि 
सन्मित्रसे बढ़कर संसारमै कोई वस्तु नहीं है । जिनके 
मन धर्मानुकूल आपसमें मिले हुए हैं? वे एक वूसरेको 
बहुत सुख देते हैं; दुःख-सुखमें सहानुभूति प्रकट करते 


हैं और सद्विचारोंमें एक दूसरेके साथी और सहायक होते दै । 


उनमें दिन-दुरुना तथा रात-चौगुना प्रेम बढ़ता रहता है। 
सेत्रीमे अगर प्रेम न हो तो वह जड मैत्री दी कहलायगी | 
अतएव प्रीतिके ल्यि कविवर रहीम कहते है 
(रहिमन' सराहिए, मिले होत रग दून। 
ज्यो. जरदी हरदी तजे, तजे सफेदी चून॥ 
मित्रके कर्तव्य बड़े महत्त्वपूर्ण होते हैं | जब हम दुःखों 
में डूबे हुए हें, हमारे लिये संसार अन्धकारसे आच्छादित 


हो, जिधर इष्टि डालें, सूना-ही-सूना दिखायी देता हो, 


समय सच्चा मित्र ही हमारी तन-मन-धनसे सहायता करता 


' है | इसमें कोई संदेह नहीं किं मित्रकी परीक्षा विपत्तिके 

` समय ही होती है। गोखामीजीने कहा है 

| भज र मे सित्र अद नारी । आपत काळ परिख्षिभहि चोरी॥ | खि सुदामा स र्क । दीन ल. द्र सा क हर करि के व 
जद विपत्तिमें । १ कलर ही काश सघता ह | युद्धमें मित्र ही पान [पणत को हाथ मो 0 ना 2 नेन i व 





+ आद्दो मिन्र-धमका निरुपण + 


आदश मित्रधर्मका निरूपण 


( ळेखक--कविभूषण “जगदीश” साहित्यरक्ञ ) 





काम आते हैं । रघुकुल-तिलक रामचन्द्रजीने मि 

सुग्रीवकी सहायतासे मद्दाशीर्यशाळी लङ्केश्वर रावणका संहार 
करके पुनः सीताको प्रा किया । विश्वासपात्र मित्रसे हमें 
अनुदिन अपेक्षा रहती दै कि वह हमें बुराइयॉसे पपपगपर 
बचाता रददेगा। कुमार्गकी ओर जानेसे रोकेगा । इमारै 
ुर्णोको प्रकट करेगा तथा अवगुणोको छिपायेगा । सुमित्र॒ 
कुमित्रके लक्षण रामचरितमानसमें अभिव्यक्त हैं-- टाकळ 


जे न मित्र दुख होहि दुखारी । तिन्हदि बिकोकत पातक मारी। 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । भिन्न क दुख रज मेरु समाना। 
जिन्ह के असि मति सहज न आई । ते सठ कत इठि करत मिताई॥ 
कुप्य निवारि सुपंथ चढावा। गुन प्रगरइ अवगुनन्हि दुरावा ॥ 
देत छेत मन संक न घरई । बळ अनुमान सदा हित कई॥ 
निति कार कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन पहा॥। . 
आरे कह सूदु बचन बनाई पाछें अनहित मन कुस्काई ॥ २ 
जा कर चित अहि गति सम भाई \ अस कुभित्र परिहरेहि सराई २ 
हमारे ग्रन्योमें अनेकानेक सच्चे मित्रोके दृष्टान्त भरे पढ़े . 
हैं | भगवान्‌ श्रीक्ष्णकी अर्जुनके ग्रति मित्रता आदर्स | 
मानी जाती दै । उनकी और सुदामाकी मित्रतासे कोन 
अपरिचित दोगा । सहस्तों वत्सर व्यतीत होनेपर भी वह | 
आदश मित्रता अद्यावधि सजीव है और उसका गुण 
गान आजतक सत्र गाते रहते हैं । कहाँ ऐश्वयेशली | 
श्रीकृष्ण और कहाँ दाने-दानेको तरसनेवाला दीनद्वि | 
सुदामा | आकाशमातालका अन्तर या । पर करुणा ` 
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सच्चे मित्रॉमें ही सच्चे अपनत्वका अनुभव होता है । 
वेदोमे भव्य विश्वकी कल्पना एवं विश्व-मेत्रीकी भावना 
वर्णित है । वे कहते हैं---'स्वों आशा मम मित्र 
भवन्तु ।? (सारी दिशाएँ मेरी मित्र बन जायें ) तथा “मित्रस्य 
चक्षुषा समीक्षामहे ।' ( हम एक दूसरेको मित्रताकी 
दशसि अवलोक । ) मित्रताको मजबूत बनानेके लिये हमें 
अपने अन्तःस्तलमें उत्सगंकी भावनाको खान देना होगा | 
खार्थको आमूछ-चूल हटाना होगा । आजके जमानेमें मित्र 
बनाना कोई सहज कार्य नहीं है । विश्वके विशाल वक्षः- 
स्थलपर आपको अनेक तरहके लोग मिलेंगे | आप उनके 
चक्करमें पड़कर मित्रता कर बैठंगे । पर वे आपको स्वार्थी, 
ळोळपी प्रतीत होंगे; क्योंकि जबतक आपके पास पेसा 
होगा, वे आपकी छाया नहीं छोड़ेंगे । ऐसाँके लिये 
गिरिधर कविरायने क्या दी अच्छा कह्य दै-- 














साइ 003 संसारमे मतरुनका व्यवहार 
जब छग पेसा गॉठमें, तब ठग ताको यार ॥ 
तब रुग ताको यार, यार सँग-हो-सँग ङे 
पैसा रहा न पास यार मुख्सों नहि बेहे 
कह गिरधर कविराय, जगत यहि रेखा माई 
करत बेगरजी प्रीति, यार बिरहा कोई साई न 
मित्रका धर्म हे कि वह कर्मक्षे्रमे खय 
श्रेष्ठ कम॑ करे ओर अपने मित्रको भी श्रेष्ठ कमर 
प्रेरित करे । जीवन-संग्राममें स्वयं भी विजयश्री 
करे ओर अपने प्रेमीकी भी विजयवैजयन्ती क 
यह निर्विवाद सत्य है कि मनुष्यका चरित्र उसके 


मित्रवर्गसे ही ज्ञात होता है । इसलिये सञ्चरित्र व्यक्तियोसे 
ही मित्रता करनी चाहिये । 





मित्रधमके विलक्षण आदर्श 


(१) 
- भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अजुनके साथ श्रीकृष्णकी मेत्री इतनी प्रसिद्ध थी कि 
स्वयं दुर्योधनने पाण्डवोके राजसूय-यशका वैभव वर्णन करते 
हुए अपने पिता धृतराष्ट्रसे कहा-- 
आत्मा हि कृष्ण: पार्थस्य कृष्णस्यात्मा धनंजयः ॥ 
यद्‌ व्रूयादजुँनः कृष्णं सवे कुयोद्संशयम्‌ । 
कृष्णे धनंजयस्यार्थं स्वर्गलोकमपि त्यजेत्‌ ॥ 
` तथेव पार्थः कृष्णार्थे प्राणानपि परित्यजेत्‌ । 
. ( महाभारत, समापवे ५२ । ३ १-३३ ) 
“श्रीकृष्ण अज्ुनके आत्मा हैं और अर्जुन श्रीङष्णके 
आत्मा है । अजुन श्रीकृष्णको जो कुछ भी करनेके लिये 
कहते हैं, ही निस्संदेहरूपसे वह सब करते हैं | 
श्रीकृष्ण अजुनके लिये दिव्य घामका त्याग कर सकते हैं और 
अजुन भी श्रीकृष्णके लिये प्रा्णोतकका त्याग कर सकते हैं ।; 
ह प्रति सहज ही सख्यप्रेम था । 
खाण्डव पश्चात्‌ जब इन्द्रने खर्गसे 
अजुनको वर मॉँगनेको कहा और उन्हे इन्द्रने बहुत लोळ 


>“ र्क । $ दिये 


दिये» तव भ्रीकृष्णने भी उनसे यह वर माँगा कि 
साथ मेरा प्रेम निरन्तर बढ़ता रहे? और 
1321 मित्रधर्ममे प्रवीण ) श्रीकृष्णको यह वर दिया | 
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वासुदेवोऽपि जग्राह प्रीतिं पार्थेन शाइवनीस। 
ददौ सुरपतिश्चैव वरं कृष्णाय धीमते ॥ 
( महाभारत, आदिपवं २३३। १३) 


मित्र अजुनके लिये किसी भी छोटे-बड़े कामसे भीकृष्णने 


कभी इन्कार नहीं किया । पाण्डवोंके राजसूय-यजञमेंश जहे 


सब बड़े-बूढोंके सामने एकमात्र उन्हींको अग्रपूजाके योय 
समझा जाता है और उनकी अग्रपूजा होती दै, वहीं उसी | 
राजसूय-यज्ञमें वे समागत अतिथियोंके पैर घोनेका काम 
स्वयं करते हैं और अर्जुनके सम्मानके लिये अन्यात्य 
राजाआऑकी भांति युधिष्ठिरको चौदइ हजार बढ़िया हाथी 
भेट-खरूप देते हैं । 
चासुदेचोऽपि वार्ष्णयो मानं कुवेन्‌ किरीटिनः ॥ 
अददद्‌ गजमुख्याना सहस्राणि चतुदंश। 
( महाभारत, समा० ५२ । ३०-३१) 
संजय पाण्डवोंके यहाँसे लौटकर भृतराट्रसे वहॉका 
समाचार सुनाते हुए अजुंनके प्रति श्रीकृष्णके विलक्षण ._ 
प्रेमका वर्णन करते हैं | त्रे कहते हैं--'“मैं उन दोनेति बाव... 
करनेके लिये अत्यन्त विनीत भावसे अन्तःपुरमें गया था डि र 
वहाँ जाकर मैंने देखा एक रत्नजरित महामूल्यवान, खणा Le 
सनपर श्रीकृष्ण और अर्जुन विराजमान हैं । शीण | 
चरण अर्जुनकी गोदमें हैं और अर्जुनके दोनों पैर देवी #1" ह 
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और सत्यमामाकी गोदमें हैं । वहाँ श्रीकृष्णने अपने 
भरीमुखसे अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए ओर अजुनको अपने 
द समान बतळाते हुए कहा-- 
८६देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गन्धवै ओर नागोंमें मुझे 
कोई ऐसा वीर दिखायी नहीं देता, जो पाण्डुनन्दन अजुनका 
सामना कर सके । बल) पराक्रम, तेज, शीप्रकारिता, हार्थोकी 
फुर्ती, विषादहीनता और थैय--ये समी सदुण अजुनके सिवा 
किसी भी दूसरे पुरुषमें "एक साथ? नहीं हैं |? 
देवासुरमनुष्येषु यक्षगन्धर्वेभोगिषु । 
न तं पश्याम्यहं युद्धे पाण्डवं योऽभ्ययादू रणे ॥ 
बले वीयं च तेजश्च शीघ्रता लघुहस्तता | 
अविषादश्च घैय॑ च पार्थोन्नान्यन्न विद्यते॥ 
___ ( महाभारत, उद्योग० ५९ । २६,२९ ) 
मद्दाभारत-युद्धमें बड़े कोशलसे दुर्योधनको सेना दे दी 
और स्वयं सारथि बनकर मित्र अजुनका रथ दोकनेका काम 
किया और उन्हें विपत्तियोसे बचाते रहे । 


इन्द्रकी दी हुई शक्तिका घटोत्कचपर प्रयोग करके जब 
कर्णे घटोत्कचको मार दिया, तब श्रीकृष्ण अत्यन्त 
प्रसन्न हो गये और उन्होंने सात्यकिसे जो कुछ कहा; 
। उससे पता लगता हे कि अजुनके प्रति श्रीक्ष्णका कितना 
| आदर प्रेम था । 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--“सात्यकि ! इन्द्रकी दी हुई 
| शक्तिका केवल एक दी बार प्रयोग हो सकता था । कर्ण उस 
| शक्तिसे केवळ अर्जुनको ही मारना चाहता था । इसलिये 
| जब-जब कर्णका सामना होता, तब-तब में कर्णको मोहित कर 
रखता, जिससे उसे शक्तिका स्मरण ही नहों होता । पर 
उस शक्तिके कारण मैं कर्णको अर्जुनका काल समझता और 
| मुझे रातों नांद नहों आती थी एवं कमी मेरे मनमें हषे नहीं होता 
| था। मैं अपने पिता-माताकी; तुमडोर्गोकी, भाइयोंकी और अपने 
२ प्राणोंकी रक्षा भी उतनी आवश्यक नहं समझता, जितना 
क्‍ ' रणमें अर्जुनकी रक्षा करना आवश्यक समझता हूँ। सात्यकि | 
| तीनों छोकोंके राज्यकी अपेक्षा भी यदि कोई वस्तु अधिक 
| दुम हो तो मैं अर्जुनको छोड़कर उसको भी नहीं चाहता | 
| आज मुझे इसी बातकी प्रसन्नता है कि मेरे अजुन मौतके 


बै 


RT मित्र सके 
: मित्र-धमके विलक्षण आदर्श # 


| | मंहसे छुट गये ।? ऱ्य 
| और भी अनेकों प्रसङ्ग ऐसे हैं, जिनते श्रीक्रणका 
| अञुनके प्रति विलक्षण प्रेम सिद्ध होता दै । 
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मित्र-धर्मके आदश महारथी कर्ण 

श्रीकृष्ण पाण्डवोंके शान्ति-दूत बनकर हस्तिनापुर आये 
थे | उन्होंने कहा था कि पाण्डव पाँच गाँव पाकर संतुष्ट हो 
जायेंगे | लेकिन दुर्योधन तो युद्धके बिना सुईकी नोक- 
जितनी भूमि भी देनेको उद्यत नहीं था । श्रीकृष्णका प्रयास 
विफल हुआ । युद्ध निश्चित हो गया | 

लोटते समय पहुँचाने आये लोगौंको विदा करके भीकृष्ण- 
ने कर्णको अपने रथपर बेठा लिया । कणेका खाली रथ 
सारथि पीछे ला रहा था | श्रीकृष्ण बोळे--'वसुषेण | तुम वीर; 
धर्मात्मा और विचारवान्‌ हो । में एक गुप्त बात तुम्हें बतला 
रहा हूँ । तुम अधिरथ सूतके पुत्र नहीं हो । दूसरे पाण्डवोके 
समान तुम भी देवपुत्र हो । भगवान्‌ सूर्य तुम्हारे पिता और 
देवी कुन्ती माता हैं । तुम पाण्डव हो ।? 

कर्णने मस्तक झुका रक्खा था । श्रीकृष्ण कहते गये---'तुम 
युधिष्टिरके बड़े माई हो । अन्यायी दुयोधनका साथ छोड़ दो 
मेरे साथ चलो । कळ ही तुम्हारा राज्याभिषेक हो । युधिषिर 
तुम्हारे युबराज होंगे । पाण्डव तुम्हारे पीछे चछेंगे | में खयं 
तुम्ह अभिवादन करूँगा । तुम्हारे साथ पाण्डव छः माई खड़े 
हों तो त्रिमुवनमै उनका सामना करनेका साहस किसमें दै १? 


अव कर्णने सिर उठाया और बड़ी गम्मीरतासे कहा-- 
“बासुदेव | मुझे पता दै कि मैं सूर्यपुत्र हूँ ओर देवी कुन्ती 
मेरी माता हैं । धर्मतः में पाण्डव हूँ । लेकिन दुयोधतने 
उस समय मुझे अपनाया, उस समय मुझे सम्मान दिया, जव 
सब मेरा तिरस्कार कर रहे थे । मेरे भरोसे ही उसने युद्ध- 
का आयोजन किया दै । मैं उसके साथ विश्वासब्रात नहा 
करूँगा । आप मुझे उसके पक्षसे युद्ध करनेकी आशा दे । 
होगा तो वही जो आप चाहते हैं; किंतु क्षत्रिय वार युद्धमें वीर- 


गति प्रात करे, खाटपर पड़ा-पड़ा न मरे, यह मेरो इच्छा दै | 


“जब तुम मेरा प्रस्ताव नहीं मानते तो युद्ध अनिवाय दै।? 
श्रीकृष्णने रथ रोक दिया । 


उस रथसे उतरते समय कर्णने कहा- “वासुदेव ! मेरी 


एक प्रार्थना है । मैं कुन्ती-पुत्र हूँ; यह बात आप गुप्त खख । 


युधिष्ठिर घमोत्मा हैं । उन्हें पता ळग गया कि में उनका 


बड़ा भाई हूँ तो वे मेरे पक्षमें राज्यखत्व त्याग देंगे ओर 


मैं दुयोधनको राजा मान दूँगा । में दुर्योधनका कृतश हूँ; 
अतः युद्ध उसके पक्षमें करूँगा; किंतु चाहता यही हूँ कि | 
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उका एारण 
न्यायकी विजय हो । धर्मात्मा पाण्डव अपना राज्य प्राप्त कर | 

आप जहाँ हैं, विजय तो वहाँ होती ही है।? | 

.. भरीदृष्णने कर्णका अनुरोध स्वीकार किया । कणे अपने 
रथसे लोटगये। . . | 

१९ 

युद्धकी तिथि निश्चित हो गयी । भीकृष्ण लौट गये । 
देवी कुन्तीको विदुरजीसे सब समाचार मिलता ही या। 
उनके मनमें बड़ी व्याकुउता हुई । उन्होंने कर्णको समझाने 
का. निश्चय किया । छी, 

` कण गङ्गास्नान करके संध्या कर रहे ये । देवी कुन्तीको 
वहाँ पहुँचकर थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी । संध्या समास 
करके कर्णने मुख घुमाया . । - पाण्डवजननीको देखते ही 

हाथ जोड़कर बोले--:देविं | यह अधिरथका पुत्र कणे आप 
को प्रणाम करता है |! . 

> वत्स | मेरे सामने तुम अपनेको सूतपुत्र मत कहो । में 
यहीं कहने आयी हूँ कि. में तुम्हारी माता हूँ और जगतूके 











साक्षी ये भगवान्‌ आदित्य तुम्हारे. पिता हैं |? बड़े संकोचसे . 


व्यथाभरे स्वरमें कुन्ती देवीने ' कहा । भें तुम्हारी माता 
तुम महादानीसे' यह. भिक्षा मॉगने आवी हुँ कि अपने सगे 
भाइयोसे युद्ध करनेका हठ छोड़ दो ।? ' 


कर्ण गम्भीर हो गये--“आप मेरी माता हैं, 
पंता है | लेकिन दुर्योधन मेरा उस समयका मित्र है, 
कोई मुझे पूछनेवाला. नहं था । मैं उस मित्रको आपत्तिके 
समय नहीं छोड़ सकता । युद्ध तो में उसीके पक्षमें करूँगा |! 
' ` मै निराश लोई !7 बहुत व्यथाभरे स्वरमें पूछा गया | 


अत्यन्त खिन्न खरमें कर्णने; कहा- “झैं कर्तव्यसे विवश 
हूँ । इतनेपर भी .वचन्‌ देतां हूँ कि अर्जुनके अतिरिक्त 
. किसी;पाण्डवुको सम्मुख पाकर भी में. उसपर घातक प्रहार 
नहीं करूणा | आपके पाँच पुत्र कायम रहेंगे |? ५ 
कुन्तीदेवी कर्णको आशीर्वाद देकर लौट गर्यो | | 
INE? SHE ०० ळर ०१७८ | 
पितामह. भीष्मः सदा कर्णकाः तिरस्कार करते थे 
। वे 
“अर्धरथी? तव'बता रहे: थे, जब युद्धके प्रोरम्भमें महारथी 
= अतिरयी आदि वीरोंका' दुर्याधनको परिचय दे रहे थे | इस 
अपमानसे चिद्कर कर्णने प्रतिज्ञा कर ली--.जबतक पितामह 
= कोरवसेनाके सेनापति हैं) मैं श्र नहीं उठाऊंगा |?  - 
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दस दिनोके युद्धमें कणे तटस्थ दर्शक । दसरे 
पितामह युद्धभूमिमें गिरे । अजुनके : बाणोने उन्हें सि 
दे दी | उस समय स्वजनवर्गके प्रायः सभी 
आये:। भीड़ समाप्त होनेपर पितामहके पास एर ॐ 
आये और उन्दने प्रणाम किया । भे 


पितामहने स्नेहपूर्वक कर्णको समीप बुलाया और 
(पुत्र | में जानता था कि तुम अद्भुत वीर पा 
महारथी हो, किंतु तुम्हें हतोत्साह करनेके लिये गै 
तुम्हारा तिरस्कार करता रहा । तुम युद्धमें उत्साह न दिखदाते 
तो दुर्योधन युद्धका हठ छोड़ देता । वह तुम्हारे बलपर ही 
कूदता है । तुम मेरी बातोंका बुरा मत मानना |? 
इसके पश्चात्‌ भीष्मपितामहने भी. कर्णको बतलाया कि 
वह सूत अधिरथका पुत्र नहीं है । .वह कुन्तीपुत्र दै । बे 
बोले--५सूयनन्दन ! तुम पाण्डवोमे बड़े हो । दुरा 
दुर्योधनका साथ छोड़कर तुम्हें अपने धर्मात्मा भाईयोका 
पालन करना चाहिये |! . F 
` कर्णने नम्नतापूर्वक उत्तर दिया--पितामह | जिस | 
कतंव्यसे विवश होकर आपको ढुर्योधनकी ओरसे युद्ध करना 
पड़ा, वही कर्तव्य मुझे भी विवश कर रहा है । दुयोधन 
मेरा मित्र है। उसने मेरे साथ सदा सम्मानका व्यवहार | 
किया है| आज वह युद्धमें उल्झा है । अपनेपर उपकार 
करनेवाले-मित्रका साथ मैं ऐसे समय किसी भी कारणते केस 
छोड़ सकता हूँ | आप तो मुझे यह आशीर्वाद दें कि केः | 
पक्षमें युद्ध, करते हुए में वीरगति प्राप्त करूँ ।! र 
पितामदने आशीवाद दिया--'वुम्हारी कामना पूर्ण हो! | 
| गाउ 
(CR) २ 
राजधर्माका विलक्षण. मित्र-धर् 
[ घोर क्रृतध्नपर अहैतुकी प्रीति ] 
गौतम अति इतन्न पापी था; द्विजशरीरमें, असुर कठेर। | 
शरणद, घनद राजधमीकी जिसने की ' हत्या अति घोर ॥ 
विरूपाक्ष > थे मित्र राजधमोके राक्षस | 
पकड़ झँगाया गौतमको रख - मित्र-ध्मकी सची ये 
किया भयंकर पाप दुष्टे कर विश्वास सरका म | 
कट्याये शर्खोसे उस पापी wn । 
नरमक्षी असरॉने; णाने भी .न | 
न लि गांत-भहणको पिसी प्रक क. 
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ज्िङपाछुने किया भित्रका दाह, रचे सब शासख्रनिधान। 
जळी चितापर सुरमि-सुमुखसे झरे फेन-कण सुधा-समान ॥ 
जीवित हुए राजघमी, उड़ गये तुरंत मित्रके पास । 
ब्िरूपाछ्ु्ने हृदय रुगागा, भर मनमें अतिशय उल्कास ॥ 
सुनते ही, दोगे मित्रासे मिळनेको आये सुरराज । 
इन्द्र, पषिपति, राक्षसेश-तीनो सुखपुवेक रहे विराज ॥ 
सुरपतिसे बोळे बिहंगपति, कर प्रणाम, "हे सुर-सन्ना । 
गौतमको जीवित कर मेरे मनका दूर करें विम्राट ॥ 
नौतम मेरा मत्र, उसे में कभी नहीं सकता “पर” मान \ 
सुघावृष्टि कर देव । धर्ममय उसे दीजिये जीवन-दान'* ॥ 
बिरूपाक्ष-सुरपतिने होकर चकित कहा--हे पढी भित्र ! 
धसे नीच कृतज्ञ अन्तुको भित्र मानना बड़ा विचित्र ॥ 
छोड़ो इस अद्भुत आग्रहको, मानो मित्र \ हमारी बात । 
पचने दो उस महापातकीकोश नरकोंमे ही दिन-रात ॥ 
मानी नहीं बात घमात्मा बकने, उनका आग्रह मान। 
सुधा-वृध्सि उसे जिळाया, हर्षित हुए इन्द्र धीमान ॥ 
शौतम जीकर आत्मम्हानिसे हुआ शुद्ध, कर पश्चात्ताप | 
हुआ घमेजीवन फिर उसका सत्य मित्रके पुण्य-प्रताप ॥ 


गोतम नामक एक ब्राह्मण व्याधौकी संगतिमे रहकर 
हिंसक सर्वभक्षी व्याध-सा बन गया था। उसे दैवयोगसे एक बार 
“राजधर्मा? नामक बगुळोके धर्मात्मा राजासे मिलनेका सौभाग्य 
प्रात हो गया । उसने ब्राह्मणको आश्रय दिया और दुखी 
समझकर स्वयं राजधर्माने उसका मित्र बनकर कहा कि “तुम 
मेरे मित्र हो; बताओ, मैं तुम्हारा क्या काम करूँ १: गोतमने 
कहा--मैं धनके लिये आया हूँ । मुझे धन मिले) ऐसा कोई 
उपाय बतलाइये ।' राजधर्माने उसको अपने एक बढे घनी 
मित्र राक्षसराज विख्पाक्षके पास धन देनेके लिये पत्र 
लिखकर भेज दिया । 


- गौतम विरूपाक्षके पास पहुँचा । विरूपाक्ष बड़ा 
बुद्धिमान्‌ था । उसने गौतमको अच्छा आदमी तो नहीं समझा! 
पर राजधर्मा मित्रका आग्रह समझकर उसे पर्याप्त धन देकर 
लौटा दिया । इन दोनोके तीसरे मित्र थे देवराज इन्द्र । 


` तीनों मित्र प्रायः प्रतिदिन ही मिलते थे । 


गौतम लौटकर राजधर्माके पास आया । राजधर्माने उसे 
परम मित्र मानकर अपने पास आदरपूर्वक खखा । उसको 
अपरिमित स्नेह-दान दिया । परंतु गोतम अत्यन्त कुटिल, 


राक्षसी स्वभावका दुष्ट मनुष्य था । उसने सोचा-रास्तेे 
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खानेको कुछ है नहीं; चलो) राजधर्माको ही मारकर ले चळें। |. 
वह नृशंस कृतन्न सोते राजधर्माको मारकर उसके मृतशरीरको | 
लेकर चलता बना । 
इधर जब दो-तीन दिनोंसे राजधमो नहीं आये, तब 
बिख्पाक्षको संदेह हुआ कि वह ब्राह्मण बड़ा क्रूर दीखता | 
था; कहीं उसीने मेरे मित्रको न मार दिया हो । विरूपाक्षने 
अपने पुत्रको पता लगाने भेजा | उसने खच्छन्द जाते 
हुए गौतमको पकड़ा । राजधर्माका लहूळहान शरीर मिळ गया | 
गौतमको पकड़कर विरूपाक्षके पास छाया गया । विख्माक्षने _ 
राक्षसमना दुष्ट गौतमके शरीरको वोटी-बोटी करके कट्या 
दिया । उस कृतन्नका मांस नरमक्षी लोगोंने भी लेना स्वीकारा | 
नहीं किया ! म 
तदनन्तर विरूपाक्षने विधि-विधानके साथ मित्र 
राजधर्माका दाह-संस्कार किया । इसी बीच खर्गसुरमिने 
मुखके फेनके रूपमें मित्रवत्सल राजधमोकी चितापर सुधा- 
वर्षा की । राजधर्मा जीवित हो गये । विरूपाक्षकी प्रसन्नताका 
पार नहीं । उन्होंने मित्रको गळे लगा छिया । तदनन्तर इन्द्र 
सब बात सुनकर वहाँ आ गये । तीनों मित्र प्रफुल्लित दयसे 
मिले । राजधर्मा बड़े उदास ये । प्रसन्नताके स्थानपर उनके _ 
मुखपर विषाद देखकर देवराज इन्द्र और विरूपाक्षनें इसका _ 
कारण पूछा | राजधर्माने कहा कि “गौतम चाहे जैसा रहा हो, _ 
बह मेरा बड़ा प्रिय मित्र था । उसकी मृत्युसे मुझे बड़ा दुःख 
हो रहा है । आपलोग मुझे सुखी करना चाहते हैं तो देवराज . 
इन्द्र अमृत-वर्षा करके उसे जिला दें |! देवराज इन्द्र तथा | 
राक्षसराज बिरूपाक्षने राजधर्माको समझाकर कहा कि “इस _ 
प्रकारके कृतन्नका तो विनाश ही समुचित हे । वरं उसे 2३ क 
दीर्घकाळतक मित्र-द्रोह तथा कृतज्ञताके पापका फल भोगनेके | 
लिये नरकं रहना चाहिये |? राजधर्माने बड़े विनयके साथ 
कहा--“देवराज ! आप उसके जीवनको धमेयुक्त बनाकर उसे | 
जीवन-दान दीजिये । मैं उसके पापके प्रायश्चित्तरूपमे युण्यदान 
करता हूँ ।? इन्द्रने केवल मित्रकी बात सानकर बो उसे जिळ ह. र 
ही नहीं दिया, अपिठु धर्मसग्मन्न जीवनके लिये आश ण. द 
मी दिया । इन्द्र तथा बिरूपाक्षपर राजधमकि इस आदश 
मेत्री-घर्मका बड़ा प्रभाव पड़ा । ONE 
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मेत्री-धर्मका आदश हंसभ्रेष्ठ सुमुख 
हिष्मक राष्ट्रमै एक उत्तम सरोवर था । उसमें अनेक 
जलपक्षी विहार करते थे | हंसोंने उड़ते समय कमलेसे 
भरे उस सरोवरको देखा। अपने राजाके पास जाकर 
उन्होंने सरोवरकी प्रशंसा की ओर आग्रहपूर्वक उसे वहां 
ले आये | वहाँ सरोवरके पास एक ब्याधने अपना जाल 
फैला खखा था | हंसोंका राजा वहाँ उतरा तो जालमें 
फुस गया | दूसरे हंस सरोवरपर जलूमें उतरे थे । 
धैयंशाली हंसराज जाल्में पड़कर भी शान्त रहा । 
वह नहीं चाहता था कि उसके चिल्लानेसे धबराकर दूसरे 
हंस भूखे ही भाग जायें। संध्याके समय जव छोटने- 
की बारी आयी) तब उसने अपनी स्थिति बतलायी । वहाँ 
विपत्ति है, यह जानकर सब हंस वहाँसे उड़ गये; किंतु 
सुमुख नामक हंसराजका मन्त्री वहीं रह गया । 
हंसराजने कहा- यहाँ रहकर तुम भी प्राण दो, इससे 
कोई लाम नहीं | अतः तुम्हें चले जाना चाहिये ।! 
सुमुख बोला- मैं यहाँसे भाग भी जाऊँ तो अमर तो 
रहूँगा नहीं । आपके साथ में सुखमें रहा, दुःखमें आपका 
साथ छोड़कर जाना मेरा धर्म नहीं है । 
सवेरे व्याध आया । उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ 
कि एक खतन्त्र हंस भी जालके पास बैठा है और उसे 
देखकर उड़ता नहीं | उसने पूळा--'तुम क्यो बैठे हो १ 
तुम्हें चोट लगी है क्या १? 
. _ सुमुख बोला--'व्याध | मुझे चोट नहीं ळगी है । में 
यहाँ अपने राजाके पास बैठा हँ । तुम इनको छोड़ दो 
और ब॒द्लेमं मुझे पकड़ लो | मुझे तुम बेच दोया 
तुम्हारी इच्छा हो तो मारकर खा लो |? 
_. व्याधका हृदय द्रवित हो गया । उसने दोनों हंसोंको 


छोड़ दिया | बोला--'तुम्हारेजेसा मित्र जिसे मिला है, 
उसे मारनेका पाप में नहीं करूँगा |? --सु० 


मत्री -भर्मके ) डेमन 
म आदश डेमन और पीथियस 
सिसलीके सिराक्यूज नगरके राजा डियोनिसियसने 


एक सामान्य अपराधमें डेमन नामक युवकको प्राणदण्डकी 


आज्ञां दी । डेमनने प्रार्थना को--'एक वर्षका अवकाश 


मुझे दें। ग्रीस जाकर अपने परिवार तथा सम्पत्तिका 


प्रबन्ध कर आऊ |? 
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राजाने कहा--“कोई तुम्हारी जमानत हे, 

न .छीटनेपर फॉसीपर चढ्नेको उद्यत हो, तो बु 
जा सकता है |? Rs डोडा 
“में जमानत लेता हूँ ।? डेमनका मित्र पीथियस 
आया | उसे नजखंद क्रिया गया | डेमन स्वदेश आणो 
गया । दिन बीतते गये, वर्ष पूरा होनेको आया; किंतु 
डेमन नहीं लौटा | लोग कहते थे--“डेमन अब क्यो 

प्राण देने आयेगा ? पीथियस मूर्ख है |? 

पीथियसको विश्वास था कि डेमन अवश्य छौंठेगा| 
वह सोचता था कि--«कहों समुद्रमें तूफान आ जाय 
डेमनका जहाज मागमें भटक जाय और डेमन समयपर / 
आये तो अच्छा । उसके प्राण बच जायैँ और मेरे चढे 
जायें तो क्या ही उत्तम हो |? 

डेमन समयपर नहीं पहुँच सका । वह चला तो 
समयपर था, किंतु उसका जहाज समुद्री तूफानमें ईस 


गया था । किनारे पहुँचा तो जो भी सवारी मिली; उससे 


दोड़ा | कई दिनोंका भूखा, दौड़नेसे पैरोंमें छाले. पडे, 
बिखरे केश डेमन भागता पहुँचा तो उसके मित्र 
पीथियसको प्राणदण्डकी . आज्ञा हो चुकी थी, वह वध 
स्थलपर पहुँच चुका था; किंतु दूरसे पुकारकर डेमनने 
अपने आनेकी सूचना देकर वधिकोंको रोक लिया | 


राजाको इन दोनों मित्रोंकी मैत्रीका समाचार मिला तो 


इनकी मेत्रीसे प्रभावित होकर उसने डेमनको क्षमा कर दिया 
और खयं दोनोंका मित्र बन गया | --सु० 


मैत्री । -धर्मके व 
मत्री-धमके आदर्श रोजर और एण्टोनिओ : 


एक समय था जत्र यूरोप तथा मध्य एशियाके बर्बर लोग 
दूसरे दूरस्थ देशोंकी बस्तियाँपर आक्रमण. करके उन्हें बंदी 


बना छेते थे और खुळे बाजारोंमें पुआकी भाँति बेच देते थे | 
रोजर तथा एण्टोनिओ इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानोंसे बंदी 
बनाकर वेचे गये थे | वे एक स्वामीके द्वारा खरीदे गये गुलाम 
थे । साथ.रहनेके कारण उनमें मित्रता हो गयी । 


दोनोंको समुद्रके किनारे पर्वतपर मार्ग बनानेके कामें 


झगाया गया था । एण्टोनिओ समुद्र देखता तो लंबी श्वास 
छोड़ता | इस सागरके पार उसका देश, घर) स्री ओर पुत्र थे | 
उनका स्मरण करके उसका चित्त व्याकुळ हो जाया करता 


था | एक दिन समुद्रमें एक जहाज दीख पड़ा । एण्टोनिओकी | 
इस गुलामीके पञ्जु-जीवनसे उद्धारकी आशा दीखी । यदि | 


चळे 


जद तरकर जहाजतक पहुँच जाय तो दासत्वसे छुटकारा हो । 
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. रोजर तैरना नहीं जानता था | अपने मित्रको दासताकी 
यन्त्रणामँ छोड़कर एण्टोनिओको अकेले निकल जाना स्वीकार 
नहीं था । रोजरने बहुत कहा कि वह अकेला चला जाय; 
किंतु एण्टोनिओने रोजरको बलपूर्वक पर्वतसे समुद्रमें गिरा 
दिया और स्वयं भी कूद. पड़ा । उसने रोजरको ड्डबनेसे 
बचाया और उसे अपनी कमर पकड़ाकर तेरने लगा | 


गुलामोंकी देखरेख करनेवालोंने इन दोनोंको समुद्रमें 
कूदते देख लिया था | उन छोगोंने एक नौका ली ओर 
इनका पीछा किया । यह देखकर रोजरने कहा-५मित्र | हम 
दोनों पकड़े जाय, इससे अच्छा है कि तुम मुझे छोड़कर 
अकेले तेरकर जहाजपर चढ़ ,जाओ । नावके लोग मुझे 
पकडेंगे; ड्रबनेसे बचायंगे, तवतक तुम निकल जाओगे । मुझे 
लेकर चलोगे तो इस मन्द गतिके कारण वे हम दोनॉको 
पकड़ लेंगे |? 

रोजरने यह कहकर एण्टोनिओकी कमर छोड़ दी | 
तेरना न आनेके कारण वह जलमें डूब गया । एण्टोनिओने 
मित्रको डूबा देखा तो उसने भी डुबकी लगायी । पीछा 
करनेवाली नौका दोनोंकों जलपर न देखकर रुक गयी । 


जिस जहाजको देखकर ये लोग जलमें कूदे थे, उसका 


its tit tit i a न सहर >> 


कप्तान प्रारम्भसे ही इन दोनोंको देख रहा था । जहाज लंगर 
डाले खड़ा था । दोनोंको ड्बते देखकर उसने एक छोटी 
नोकापर कुछ खलासी इनकी सहायताको भेजे । वह नौका 
इनको इँढकर निराश होकर लोटनेवाली ही थी किं 
एण्टोनिओ जलसे ऊपर आया । उसने एक हाथसे रोजरको 
पकड़ रक्वा था और वह जह्दाजकी ओर तेर रहा था। नोका- 
वालोंने दोनोंको ऊपर उठा लिया | वे जहाजपर पहुँचाये गये | 

नौकापर पहुँचते ही एण्टोनिओ मूर्छित हो गया । उसे 
बहुत श्रम करना पड़ा था । रोजर पहलेसे मूर्छित था; किंतु 
वमन हुआ, पेटसे समुद्रका पानी निकला तो वह दशमे आ 
गया | अपने अचेतन मित्रके दारीरका आलिङ्गन करके वह 
फूट-फूटकर रोने लगा--'तुमने मुझे बचानेके लिये प्राण दे 
दिये । में तुम्हारे विना जीकर क्या करूँगा |! 

एण्टोनिओमें जीवनके चिह्न नहीं दीखते थे । रोजर मित्रके 
शोकमें लगभग पागल हो गया था | उसे पकड़ न लिया जाता 
तो वह समुद्रमे कूद पड़ता । वह बार-बार समुद्रमें कूदनेकी 
चेष्टा कर रहा था । इतनेमें एण्टोनिओने दीघ श्वास छिया | 
रोजर आनन्दसे नाचने लगा । 

उस जहाजने दोनोंको ले जाकर माल्टा उतारा । वहसे 
वे अपने-अपने घर गये । 18०, 


— ८805-८०” 


पुत्रपम ओर उसके आदश 


( ठेखक--आचायं श्रीवलरामजी शास्त्री, एम्‌० ए०, साहित्यरत्न ) 


पुत्रश शब्द कितना प्रिय और मधुर है, इसे एक पिता 
ही अनुभव करता होगा । बिना पुत्रवाला मनुष्य 'पुत्ररतन'- 
की प्राष्तिके लिये कितना लालायित हो जाता है? इसे एक 
पुत्रहीन ही अनुभव करता है । हमारे भारतकी संस्कृति 
और सभ्यतामें 'पुत्रःको “नरकसे बचानेवाला? माना गया 
है । पुत्रका वास्तविक महत्त्व इसीलिये है कि “पुत्र! माता- 
पिताके ऋणसे उद्धार पानेके लिये अपने कतेव्यको पूरा 
करेगा और श्राद्वद्वारा पितरौंको तृप्त करेगा । हवनादिक 
कर्म करके देवोंको संतुष्ट करेगा और वेद-पाठसे ऋषियोंको 
प्रसन्न करेगा | 'पुत्रःके ऊपर मातृ-ऋण) पितृ-ऋण और 
गुरुऋण तंथा ऋषि-ऋण भी रहता हे । इन्हीं ऋसे 
उद्धार पानेके लिये पुत्रको कर्मयोगी बनना पड़ता है 
और इसीलिये (पुत्रः-रत्न महान. रनोमें सर्वश्रेष्ठ र्न है | 
पुत्रके शरीरका स्पर्श चन्दनसे भी शीतल है । पुत्र स्नेहका 
केन्द्र है--लाइ-प्यारका मुख्य स्थान है । भारतीय आचार्योने 


पुत्रःकी बहुत सुन्दर व्याख्याएँ उपस्थित की है । महर्षि 
वशिष्ठजीने (पुत्रःकी पवित्र व्याख्या करते हुए लिखा दै 
(जिस पुत्रका मन सर्वदा पुण्यमें लगा हो, जो सवेदा सत्यके 
पालनमें तत्पर हो; जो बुद्धिमान; ज्ञानी, तपोनिष्ठ) भ्रेष्ठ वक्ता 
कुशल) धीर, वेदाम्यासी, सम्पूर्ण शास्त्रेका ज्ञाता, देवः 
ब्राह्मणॉकां उपासक) अनुष्ठानकर्तो, ध्यानी, त्यागी, 
प्रियवादी, भगवानका भक्त, शान्त? जितेन्द्रियः जापकः 
पितृभक्त) स्वजनप्रेमी कुलभूषण और विद्वान्‌ हो तो ऐसा 
ुत्रः ही यथार्थ पुत्र-सुखकों देनेवाला होता है। अन्य 
भाँतिके पुत्र तो सम्बन्ध जोड़कर केवळ शोक-संतापदायक 
होते हैँ । ( पद्मपुराण, भूमिखण्ड १७ | २०-२५ ) ` 


विद्वान एक ही पुत्र मी श्रेष्ठ है? बहुतते गुणहीन पुत्रास 
क्या काम १ सुपुत्र एक ही सारे वंशको तार देता है, दूसरे 


तो संतापकारक ही होते दै । 
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एकस्तारयते वंशमन्ये संतापकारकाः॥ ` 
( पझपु० भू० ११। ३९ ) 


एक ही पुत्र यदि गुणवान्‌ हो तो अन्य सेकड़ों 
पुत्नोंसे कोई लाभ नहीं; क्थोक्रि एक चन्द्रमा आकाशके 
अन्धकारको दूर कर देता है और असंख्य तारे कुछ भी 
प्रकाश नहीं देते | एक ही पुत्र उत्पन्न करके सिंहिनी बिना 
भयके घनघोर जंगलमें सोती है; किंतु गदभी दस पुत्रोको 
भी जन्म देकर केवल बोझा ढोती है । एक कविने 
लिखा है--“उस गौसे क्या लाभ जो न तो दूध दे रही 
हो और न तो गर्मिणी हो । और उस पुत्रसे क्या लाभ 
जो न तो धार्मिक ही हुआ ओर न विद्वान्‌ ही ।? 


हमारी भारतीय संस्कृतिमें मानवमें “धर्मःकी भावनाको 
प्रधान गुण माना गया है | आज नये संसारके कुप्रभावमें 
युवक-समाज बहता जा रहा है और अपने धर्म तथा संस्कृति 
और समाजसे दूर भागता जा रहा है | ऐसे छोगोंसे धर्मकी 
धुरी वहन नहीं की जा सकती | जब धर्म नहीं तो कुछ नहीं । 
एक कविने कहा है--'जिसने पुण्य किया, जिसने तीर्थाटन 
किया, जिस मानवने कठिन तपस्या की दै, उसीका पुत्र 
धार्मिक होगा, विद्वान्‌ होगा, धनवान्‌ होगा और वागे 
रहेगा |? यहाँपर (पुत्रकी प्रापति्के लिये पिताके कमोंका 


बल भी उत्तरदायी बतलाया गया | यह तो सत्य है कि पिताके : 


कर्मोका फल 'पुत्रः है | इस तथ्यको माननेपर भी यह मानना 
पड़ेगा कि :पुत्र-धर्म' एक पृथक्‌ तथ्य है और “पिता-धर्मः 
एक पवित्र सत्य दै । 'एक सुन्दर और सुगन्धित वृक्ष अपने 
पुष्पोकी मीठी ओर मधुर सुगन्धसे वन्यप्रदेशको सुगन्धित कर 
देता दै, उसी प्रकार एक पुत्र प्रहाद और प्रवदी भाँति वंशको 
प्रकाशित कर देता है |? पिताके. पापकर्मोंका फल पुत्रपर 
ऐसे स्थळेंप्र नहीं प्रभाव दिखाता | एक ही पुत्र अपनी 
मर्श अपने प्रभाव; वळ तथा धनसे अपने वंशकी गाड़ी 
' खाँचता है ओर उसी पुत्रसे उसकी माता 'जननीः 
* कहानेकी “अधिकारिणी” होती है। ऐसे पुत्रोमें महात्मा 
गाँधी पं जवाहरलाल नेहरू आदि थे | 


हि... 


$ धमा रक्षति रक्षितः ॐ 


र me न्य क 
आजके युगमें सुपुत्रौका अभाव है, कुपुत्नौंकी बहुल्ताहै। 
फलस्वरूप उनकी उद्दण्डता, उच्छुछूलता 
चोरी, स्वार्थपरता और अशिष्टतासे माता-पिता, गुरु, आदा की 
सभी परीशान हैं । ये दुर्गुण बालकोंमें घरसे ही प्रारम्भ हो 
रहे हैं और विद्यालयमें उनका विस्तार हो जाता है | इस 
कुप्रभावसे राष्ट्र भी प्रभावित है । एक लेखकने लिखा है... 
(एक सूखे वृक्षमें आय छगनेपर बह आग दावाग्नि बनकर 
वनको समाप्त कर देती है जैसे एक कुपुत्र सम्पूर्ण वंशको 
नष्ट कर देता है ।? 


एकेन झुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना। 
दृह्यते तद्वनं सबब कुपुन्नेण कुळ यथा ॥ 


पुत्रका भ्धमं“पाळन पुत्रको सत्पथपर चलानेमै 
सहायक ही नहीं, अपितु राष्ट्रके लिये भी कल्याणकारक 
माना गया है | यहाँ यह स्मरण रखनेकी बात है कि 
(पुत्रःधर्म'को निभाना कठिन है और सरल भी | 
भगवान्‌ राम, भीष्म तथा ययातिने जिस पुत्र-धर्मको 
निभाया, उसे आजके पुत्र तो नहीं निभा सकते; किंतु कोई 
पिता भी अपने सुपुत्रको वनमें भेजनेका प्रस्ताव नहीं करेगा 
ओर न कोई पिता अपने पुत्रके मार्गमें काँठा बनना चाहेगा, 
कोई पिता अपने पुत्रसे आयुकी याचना भी नहीं करेगा | 
हाँ, कुछ कुपिता भी होते हैं | उस युगमें हिरण्यकशिपु- 
जैसे पिता थे । आज भी हो सकते हैं | यहाँपर प्रश्‍न केवल 
(पुत्र-धर्मपालन!का ही है | यदि पुत्र अपने कर्तव्यका 
पालन नहीं कर सकता तो उसका जन्म व्यर्थ है । 

तुलसीदासजी कहते है - 
पुत्रवती जुबती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुतु होई ॥ 
नतर बाँझ भरि बादि बियानी । राम बिमुख सुत तें हित जानी ॥ 

“जरातूमें वही युवती पुत्रवती है, जिसका पुत्र भगवानका 
भक्त होता है । नहीं तो, जो रामविमुख पुत्र उत्पन्न करके 
उससे अपना हित समझती है, उसका तो बाँझ ही रहना 
मला था । वह तो व्यर्थ ही ब्यायी ( पञ्च॒ उत्पन्न किया ) | 
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६५३ 
FSM eee 
पुत्रधमके आदर 
( १) चाहते हैं | अम्ृत-कलश मुझे देनेकी कृपा कीजिये |? 
विष्णुशमा 


(बेटा | समस्त रोगों तथा जरा-मृत्युका नाशक अमृत 
चाहिये मुझे । उसे पीकर में अपने देको अजर-अमर बना 
छेना चाहता हूँ ।? शिवशर्माने अपने पुन्रसे कहा । 

“जो आज्ञा !? पिता साक्षात्‌ नारायण हैं---यह जिसका 
दृढ निश्चय है, वह पिताकी आज्ञाके विषयमें विचार क्यों 
करने लगा और खधर्मनिष्ठ) तपस्वी ब्राह्मणकुमारके लिये 
त्रिलोकीमें ऐसा क्या है, जो वह साध्य न बना सके । पिता- 
की आज्ञा स्वीकार करके विष्णुशर्मा खगंको चल पड़े । 

तपोबलसे सशरीर आते उन विप्रकुमारको देवराज- 
ने देखा । उन्होंने अप्सराओँमें श्रेष्ठ मेनकाको भेजा कि बह 
इस ब्राह्मण युवकको अपनी ओर आकृष्ट करे । सम्पूर्ण 
श्रङ्गारसे सजी-धजी मेनका नन्दन-वनमें मार्गके समीप झूलेपर 
बैठकर मधुरखरसे गाती हुई झळा झलने छगी। उसका 
संगीत अपने माधुर्य तथा मावमें आह्वान ही था। 

“मनोहारी युवक ! इतनी त्वरामें कहाँ जा रह 
हो ! खर्ग पहुँचनेकी इतनी शाता क्यों है 
तुम्हें १ स्वर्गका सौन्दर्य तो यहाँ तुम्हारे खागतको 
बैठा है । मैं मन्मथके शराघातसे व्याकुल तुम्हारी 
शरण आयी हूँ । मुझे स्वीकार करके सेरी प्राण- 
रक्षा करो ।? जब पाससे जाते हुए विष्णुशर्माने 
भेनकाकी ओर आँख उठाकर देखा भी नहीं; 
तब वह अप्सरा झुलेसे कूद पड़ी और खयं बोली । 
उसकी बाणीके साथ उसके अङ्ग -अङ्गकी वेश 
उन्मादक थी । | 2 

सुन्दरी ! तुम्हारे मनको बात मुश्स अज्ञात 


नहीं है ।? विष्णुशर्माने हसकर मेनकाको हतम | क्ट रळ त्या फं 


करते हुए कहा । 'तुमने महर्षि विश्वामित्रके | 
तपका नाश किया था? किंठु अपने पिताकी 
भक्तिके प्रतापसे मैं तुम्हारे वराम नहीं आनेका । 
तुम और किसीको ढूँढ़ो ! मैं पिताजीके कार्यसे जा 
रहा हूँ । उसमें बाधा बनोगी तो जानती'ही हो 
कि ब्राह्मणका क्रोध कितना दारुण होता है |! - 
बेचारी मेनका--उसमे कहाँ शक्ति थी . 
कि इस चुनौतीके बाद ठहरनेका साहस करे, 
उसका सौन्दर्य तो केवल प्रमत्तको आकृष्ट कर 
सकता था | विष्णुशर्मा इन्द्रके समीप पहुंचे 
और उन्होंने माँगा--“भेरै पिताजी अमृत पीना 
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इस प्रकार दे देनेके लिये तो देवताओंने असुरोसे मेळ 
करके इतने कष्टसे समुद्र-मन्थन करके अमृत नहीं निकाला 
था । अतः देवराज इन्द्र नाना प्रकारकी बाधाएँ उपस्थित करने 
लगे | किंतु शक्तिशाली पुरुषोंका स्वभाव होता है बाधा देखकर 
उद्दीप्त होना | बाधा पाकर निराश तो कापुरुष होते हैं । 
विष्णुशर्माने सोचा--'यह इन्द्र मेरी आज्ञा नहीं मानता ! 
्राहमणकी आज्ञा जव जगन्नियन्ता श्रीहरि नहीं टाळते, तब 
यह मेरी अवमानना करता है! में इसे अभी खगंसे नीचे 
फेंक दूँगा । मेरे तपका क्षुद्रांश पाकर कोई जीव इन्द्रत्वकों 
संभाळ ही लेगा यहाँ ।? 


देवता संकल्पद्रश हैं । विष्णुशर्माके संकल्पने इन्द्रको 
भयभीत कर दिया । वे अमृतकलश लेकर तत्काळ उपस्थित 
हो गये । उनसे अमृत लेकर विप्रकुमार प्रथ्वीपर छोटे । 
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देह नश्वर है | तपस्वी? वीतराग ब्राह्मणको देहासक्ति 
नहीं हो सकती थी । शिवशार्माको अमृत पीना नहीं था | 
उनको तो पुत्रकी परीक्षा छेनी थी । अमृत लेकर आये 
पुत्रको उन्दने भगवद्धाम प्राप्त करनेका आशीर्वाद दिया | 
सु ० 
(२) 

पितृभक्त सोमशमा 
 , शिवशर्माके समी पुत्र पिताके परम भक्त थे | उनके 
चार पुत्र तो पितुभक्तिके प्रतापसे भगवद्धाम जा चुके थे । 
सबसे छोटे पुत्र सोमशर्माको उन्होंने अमृतधट देकर उसे 
सुरक्षित रखनेको कहा ओर खयं प्नीके साथ तीर्थयात्राको 
निकल गये । दस वर्षके पश्चात्‌ जब छोटे तो तपोबलसे पत्नी- 
के साथ कुष्ठ रोगीका रूप धारण कर खखा था । सर्वाङ्ग गल 

रहा था । उन घावासे पीब जा रहा था | 


` सोमरार्माने माता-पिताको देखा तो वे उनके चरणोंमें गिर 
पड़े | माता-पिताके दुःखसे वे बहुत दुखी हुए । दोनोंके घाव 
धोये) उनपर पट्टी बाँधी ओर उन्हें कोमळ बिछौनेपर सुलाया | 
बड़े परिश्रमसे वे माता-पिताकी सेवामें लग गये । दोनोंके 
घाव नित्य धोते; पट्टी बाधते | उनके कफ, मल-मूत्र स्वच्छ 
करते | स्नान कराते, भोजन कराते अपने हाथसे उनके 


मुखमें आस देकर; क्योंकि वे दोनों हाथमें घाव होनेसे खयं 


तो भोजन कर नहीं सकते थे । 


साता-पिताकी इच्छा होनेपर अपने कंधोपर उठाकर 
उन्हें आसपासके तीर्थ-मन्दिरोंमें ले जाते | अपना नित्यकर्म, 
स्नान, तर्पण, देवपूजन भी नियमपूर्वक करना था | 
माता-पिताके लिये भोजन भी बनाना था । किंतु सोमशर्माके 
किसी मार्गमें। किसी सेवामें कोई त्रुटि नहीं होती थी | उनमें 
आलस्य कभी आया नहीं । 

रोगने शिवशर्माकों चिड़चिड़ा कर दिया था । जैसे 
रोग उनकी इच्छासे आया था, जान-बूझकर वे चिड़चिड़े भी 
बन गये थे | अपनी सेवाम रात-दिन कठोर भ्रम करते हुए 
लगे पुत्र सोमशर्माको वे प्रायः झिड़कते रहते थे | बड़े कठोर 
वचन कहते थे | उनका तिरस्कार करते थे | डंडा अथवा 
जो कुछ हाथ लग जाय, उसीसे सोमदामांको मार बैठते थे | 


नम्नताकी मूर्ति पितृभक्त सोमशर्माने पिताके डॉटने, 
मारने, तिरस्कार करनेका कभी बुरा नहीं माना। पिताका 
उत्तर तो वे क्या देते, मनमें भी रुष्ट अथवा खिन्न नहीं 


जा तारी सेवा पन 7 ल्सच्य >>> स्स्स 3 ~ 
हुए । पिता-माताकी सेवामं तनिक भी शिथिल 
आने नहीं दी । न्य 
“अरे वह अमृत तो ळे आ !' दीर्धकालतक पुञवी 
परीक्षा लेनेके पश्चात्‌ शिवशर्मा संतुष्ट हो गये थे; किंतु पुत्र 
की तपःशक्ति तथा आस्था उन्हे और देखनी थी | अपनी 
शक्तिसे उन्होंने अमृतको अदृश्य कर दिया था | 


सोमशर्माको अमृतका स्मरण न हो, ऐसी वात नहीं 
थी । वे जानते थे कि अमृत सवरोगद्वारी है । लेकिन पिताने 


ही उसे सुरक्षित रखनेको दिया था । माता-पिता उस दैवी . 


पदार्थका उपयोग उचित नहीं मानते तो उनसे अधिक 
योग्यता दिखलाकर अभुतकी चर्चा करना उन्हें अशिष्टता 
लगा था। इसलिये वे चुपचाप सेवामें संलग्न थे । पिताने 
मांगा तो अमृतघट उन्होंने उठाया; किंतु बह तो खाडी 
पड़ा था । 

“यदि मुझमें सत्य तथा गुरु-झुश्रुषारूप धर्म है, यदि, मैंने 
निषछलभावसे तप किया है; यदि मन तथा इन्द्रियोंके संयम- 
से में कभी विचलित नहीं हुआ होऊं; तो यह घट अमृतसे 
पूर्ण हो जाय ।? सोमशार्माने संकल्प किया | घटके अमृतका 
क्था हुआ, इस ऊहापोहमें उन्होंने समय नष्ट नहीं किया | 
घट अमृतपूणे हो गया | | 


'बत्स | में प्रसन्न हुआ तुम्हारी सेवा ओर तपसे | 
अमृत-कलरा लेकर जब सोमशर्मा माता-पिताके पास पहुँचे 
तो वे दोनों कोढी-रूप. त्यागकर खस्थ बैठे थे । पुत्रको साथ 
लेकर दोनों उसी दिन विष्णुळोक चले गये | “73९ 


( २) 
पितृसेवी सुकमों 


` ब्राह्मण ! मूर्खं हो तुम । तुम समझते हो कि. जगते 
तुमसे बड़ा कोई नहीं है ! निर्विरोध तत्त्वका तो तुम्हे शान है 
ही नहीं | कानं खोलकर सुनो ! इस समय संसारमै कुण्ड 
के पुत्र सुकर्माके समान कोई ज्ञानी नहीं है । यद्यपि उन्हाने 
तप नहीं किया, दान नहीं दिया, ध्यान-हवनादि कर्म मी 
नहीं किये और तीर्थयात्रा करने भी नहीं गये, इतनेपर 
भी वे समस्त शास्त्रांके ज्ञाता दै । वाळक होनेपर भी उन्हें जो 
शान प्रात है, वह तुम्हें अबतक दुर्लभ है |? महातापर 


पिप्पलके सम्मुख अचानक एक सारस पक्षी .आ .बैटा था 
और वही उनसे ये बातें कह रहा था। . 7. 
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तीन सहस्र वर्षतक पिप्पलने कठोर तप क्रिया था | 
उस समय उनकें देहको दीमकोंने अपना घर बनाकर मिट्टीसे 
ढक दिया था । फिर भी, उस मिट्टीके ढेरसे अग्निकी 
छपर्टोके समान पिप्पलके शरीरका तेज प्रकट हो रहा था | 
इस तपसे प्रसन्न होकर देवताओंने वरदान दिया था---“सारा 
जगत्‌ तुम्हारे वशमें हो जायगा ।? इस वरदानसे पिप्पल 
विद्याधर हो गये थे | जिस व्यक्तिका मनसे चिन्तन करते 
थे, वही उनके वशमें हो जाता था | इस सिद्धिके कारण 
उन्हें गर्वे हो गया । वे अपनेको संसारमै सर्वश्रेष्ठ मानने 
लगे । अहंकारने भगवद्मातिका मार्ग अवरुद्ध कर दिया । 
तपस्वी ब्राह्मणकी इस अवस्थापर ब्रह्माजीको दया आ गयी । 
वे सारसका रूप रखकर पिपलको सावधान करने आये थे । 
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_सारसकी बातें सुनकर पिप्पल शीघ्र कुरुक्षेत्रकी ओर 
पल पड़े । वहाँ विप्रश्रेष्ठ कुण्डलके आश्रमपर पहुँचकर 
उन्होने सुकर्माको अपने माता-पिताकी सेवामें लगे देखा । 
एदपर आये अतिथिका सुकर्माने स्वागत-सत्कार किया | 
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इसके पश्चात्‌ सुकर्माने ही बतला दिया कि सारसके वचन 
सुनकर पिप्पल उसके पास आये हैं | . 
. “आपकी आयु कम है । आपने कोई तप किया हो; 
एसा भी नहीं लगता | इतनेपर भी आपका ज्ञान अपार है] 
इसका कारण क्या है १ सुकर्माने जब साक्षात्‌ देवताओंको 
बुलाकर दिखा दिया और निर्विशेष तत्त्वका सम्यक वर्णन 
किया तो पिप्पलने पूछा। | 

'में तप या यज्ञ नहीं करता | दान, तीर्थाटन अथंवा 
कोई अन्य धर्म मैं नहीं जानता । माता-पिता ही मेरेः इष्ट 
देवता हैं और मैं उनकी सेवाको ही अपना परम धर्म मानता 
हूँ |? सुकर्माने बतलाया । आलस्य छोड़कर रात-दिन सैं 





माता पिताकी सेवामें लगा रहता हुँ । जबतक माता-पिता 


जीवित हैं और उनकी सेवाका अलभ्य लाभ 
प्रात दै, तबतक मुझे दूसरा तप, तीर्थयात्रा 
एवं अन्य पुण्यकर्मोके करनेका क्या प्रयोजन 
है १ तप, यज्ञ) अनुष्ठान, दानादिसे जो फल 
मिलता है, वह सत्र मैने माता-पिताकी सेवासे 
प्राप्त कर लिया है ।? 

“पुत्रके लिये माता-पितासे बडा कोई तीर्थ 
नहीं ।? अन्तमें सुकर्माने बतलाया । ध्माताः 
पिता इस लोकमें तथा परलोकमें भी साक्षात्‌ 
नारायणके समान हैं) जो माता-पिताका आदर 
नहीं करता; उसके सब शुभ कमे व्यर्थ हो जाते 
ह्‌ |? 

दूसरे अनेक उपाख्यान सुकर्माने पिप्पलको 
सुनाये । पिपलका गये सुक्र्माके उपदेशको 
सुनकर दूर हो गया । वे उसको प्रणाम करके 
वहासि चले गये | - पु० 

धमंके ( ) | 
पुत्र-धमंके आदरे पुण्डरीक 

घमंस्थ प्रभुरच्युतः . 

भगवान्‌ धर्मे लक्ष्य है। धर्मके परम प्राप्य 
ओर रक्षक हैं | किंतु धर्ममें दृढ़ निष्ठा हो तो 
वह भगवानको भी अपने समीप आनेको 
विवश कर देता है । ऐसे धर्मात्मा थे पुरातनकालमै 
पण्ढरपुर ( महाराष्ट्र ) के महाभाग पुण्डरीक। उन्होंने अपने 


माता-पिताको ही साक्षात्‌ भर्म माना-जाना था।_ 
जैसे कोई अत्यन्त भ्रद्धाह भक्त अपने आराध्यकी उपा- 
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ओ। सुना करता है, पुण्डरीक वैसे ही माता-पिताकी सेवा करते 
 श। खच्छ वस्न, खच्छ आस्तरण पड़े पलंगपर माता-पिता 
निर्मान हैं। उनको तनिक उठनेकी भी आवश्यकता हो 
 तोपुण्डरीक उनकी चरणःपादुका उनके चरणोके समीप 
ह कर देते है । कभी व्यजन करते हैं, कभी चमर | कभी 
ट क ८ | चरण दबाते हँ ओर कभी दसरी कोई सेवामें लगे है । माता- 

ह ___फितावी सेवाके अतिरिक्त पुण्डरीकके लिये संसारम जेसे दूसरा 
ओ कोई कार्य है ही नहीं । माता-पिता ही उनके देवता, उनकी 
रवि वा निभि और उनके परम सुख । 

म इस अविचल श्रद्धा, एकान्त-निष्ठा और तन्मयताने 
ओ। भगवानको भी मुग्ध कर दिया । श्रीकृष्णचन्द्र रुक्सिणीजीके 
ओ- साथ अपने दिव्य धामसे पुण्डरीकको दर्शन देने पधारे। अनन्त 
ओ- सौन्दर्य सिन्धु, उज्ज्वल स्निग्ध शत-शत ज्योत्स्ना-धवल भीअड्ड- 
कान्ति, असीम सौरभ प्रभुके अङ्ग एवं वनमाढाका; किंतु 
ओ। पुण्डरीकको इस सबका भी पता नहीं लगा | उनके पिता 
न यन कर रहे ये और वे पिंताकी चरण-सेवामें तन्मय थे । 
उन्हें तो अपने देहकी भी सुधि नहीं थी । 

र छ ' (पुण्डरीक ! प्रभुने बड़े स्नेहे पुकारा । “हम तुम्हारा 

आतिथ्य ग्रहण करने आये हैं |? 

ह. ` “आप दोनों कुछ समय इसपर विराज ।? पुण्डरीकने 
` र्दन घुमाकर पीछे देखा ओर पास पड़ी दो इंटे फेंक दीं 
छक्र हाथसे आसनके रूपमें-'कृपा करके चुपचाप कुछ देर 
प्रतीक्षा करें । पिताजी शयन कर रहे हैं । इनकी निद्रामें 
व्याघात नहीं होना चाहिये । ये उठ जायेंगे, तब में आपका 
सत्कार करूँगा |? 

हट पुण्डरीक फिर पिताके चरण दबानेमें तन्मय हो गये । 
उन्हे ध्यान ही नहीं रहा कि त्रिभुवनके स्वामी उनके पीछे 
खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
























"कक (देन |? रुक्मिणीजीने देखा श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर । 
उनके आराध्यकी a कोई ऐसी उपेक्षा भी कर सकता है, 
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Oh TE Ts २ 
प्रतीक्षा करते रहे । पिताके जगनेपर पुण्डरीक उठे भी ते 
उन्होंने कह दिया---“आप. दोनों ऐसे ही खड़े रहें | 


पण्ढरपुरमें श्रीविग्रहरूपमें दोनों वैसे ही खड़े ह | 
पुण्डरीक तो उसी दिन माता-पिताके साथ भगवद्धाम चढे 
गये थे । बा 
(५) ) 
पुत्र-धर्मके आदर्श श्रवणकुमार 


भवणकुमार वेस्य-पुत्र थे | अपने माता-पिताकी अके 
संतान थे । माता-पिताको ही वे अपना आराध्य मानते थे | 
श्रवणके माता-पिता दोनों अन्धे थे ओर बृद्ध हो चुके थे | 
उन दोनोंकी सेवाका प्रत्येक काय बड़े उत्साह; तत्परता और | 
नम्नतासे श्रबणकुमार करते थे । वृद्धावस्थाका ठिकाना क्या 
कि शरीर कब गिर जाय । अतः उस बुद्ध दम्पतिके मनमें 
तीर्थयात्राकी इच्छा हुई । भवणक्ुमारने कॉवर बनायी और 
उसमें माता-पिताको बेठाकर तीर्थयात्रा कराने चल पढ़े | 


कंघेपर माता-पिताको उठाये चलना | उन दोनोंको -.. 
स्नान, भोजन आदि कराना । जळ पीनेसे लेकर जोभी / 
छोटी-बड़ी शारीरिक आवश्यकताएँ उन बृद्धांकी हो) उन्हें. 
भ्रवणकुमारको ही पूरा कराना था । अन्धे होनेके कारण बे | 
दोनों तो सर्वथा पुत्रपर निर्भर थे । 9 

ब्राह्मण निर्धन हो तो भिक्षा माँगकर खा ले | लेकिन | 
दूसरे वर्णके लिये तो भिक्षाटनकी विधि है नहीं । ती्ययात्राम 
निर्धन यात्रीको बिना मागे कोई दे तो उसीसे उसको जीविका. 
चलानी पड़ती है | मार्गमें सर्वत्र ग्राम या नगर तो पडत ई 
नहीं | कमी बिना माँगे भोजन मिल जाता या और न मिले ठ 
तो बनसे कन्द, फल) पत्ते आदिको हूँदूकर छाना, उता 
धोकर या भूनकर भोजनके योग्य बनाकर माता-पिताको १ 
कराना--श्रवणकुमारका दैनिक कार्य था । माता-पिता दु 
हो जायें तब जो बचता था, उसका वे मोजन करते थे भर | 
राजिमें दोनोंकी चरणसेवा करके, दोनोंके सो जानेपर स 
थे | प्रातः दोनोके जागनेसे पहळे उठ जाते थे! . 

यात्री प्रायः कुछ रात्रि रहते यात्रा प्रारम्भ छ. | 
जिससे धूप तेज होनेसे पहले वे अधिक मांगे पार कर 
उस दिन श्रवणकुमार मी रात्रिके पिछले प्रहरमे यात्रा थ 
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उस रात्रिमे महाराज दशरथ आखेट करने निकले ये | 
अ्रवणकुमारने जब सरयूके जलमें कमण्डछु डुबाया तो उसका 

| ब्द सुनकर राजाको लगा कि कोई जंगली, हाथी जल पी 
- रहा है । उन्होंने .शब्दुके, लक्ष्यप्र बाण छोड़ दिया । वह 
, बाण श्रवणकुमारकोः छातीमें लगा । वे चीत्कार करके गिर 


पड़े | युद्धके अतिरिक्त हाथीका वघ शास्त्र-वर्जित है । हाथी . 


समझकर भी राजाको बाण नहों छोड़ना था । यह जो धमम 


प्रमाद हुआ; उसीसे धर्मात्मा राजाके हाथसे अनजानमें यह 
अनर्थ हो गया । 


चीत्कार सुनकर महाराज दशरथ वहाँ: पहुँचे ओर 
वहाँका दृश्य देखकर व्याकुल हो गये. ।- श्रवणकुमारने 
समझाया--मैं ब्राह्मण नहीं, वेशय हूँ.। आपको ब्रहमहत्या 


नहीं लगेगी । लेकिन मेरे माता-पिता प्यासे हैं.। उन्हें जल 
पिळा दीजिये और यह बाण मेरी छातीसे निकालिये |. | 


बाण निकाळते ही श्रवणकुमारके प्राण निकल गये | 
महाराज दशरथ जळ लेकर उनके माता-पिताके . पास पहुंचे 
तो उन दम्पतिके आग्रहपर बोलना पड़ा । उन्ह यह. दुःसंवाद 
देना पड़ा । उन दोनोंने पुत्रके पास पहुँचानेको कहा । वहाँ 
चिता भी काष्ठ चुनकर महाराने बनायी । पुत्रके देहके 
साथ वे दोनों अन्धे वृद्ध चितामें बैठ गये | अन्तिम समय 
उन्होने राजाको शाप दिया-“हमारे--समान तुम-मी पुत्र: 
. वियोगम ही मरोगे |? 
| 
| 


पितुभक्तिका प्रताप---महारांज. दहारथने देखा कि श्रवण- 
कुमार दिव्य देह. धारण .कर भगवंद्धाम जा रहे हैं । उनके 
माता-पिता भी. उनके साथ ही गये | . ¦ . . ; 


MN) न्न कही 


महाराज शान्तनुके एक ही पुत्र थे देववत और वे भी 


सामान्य मानवीकी संतान नहीं थे | भगवती गङ्गाके पुत्र थे 


वे | देवी गङ्गाने' महाराज शान्तनुसे विवाह' ही इस दातेपर 


किया था कि महाराज उनके किसी कार्यम बाधाः नहीं देंगे । 


जो पुत्र उत्पन्न होता उसे वे-भागीरथीके प्रवादे विसजित 
कर देतां | सात, पुत्र उन्दीने, प्रवाहमें डाल दिये: थे। 
आठवेके समय महाराजने उन्हे रोका | इस प्रकार गङ्गा- 
जैसी पत्नीका त्याग करके गान्तनुको देवव्रत मिले थे | 
देवताओंने अस्ररिक्षा दी थी उन्हं ' 

अचानक महाराज उदास रहने लगे | उनका शरीर 
दिर्नोदिन क्षीण होने लगा । मुख क्लान्त हो गया । देवत्रतको 
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पिताकी यह अवस्था असह्य हो गयी | बढी कठिनाईसे 

मन्त्रियोके द्वारा उन्हें रोगके कारणका पता लगा | महाराज अ 
शान्तनुने कहीं दाशराजकी कन्या योजनगन्धा ( मत्स्यगन्धा ) 
संत्यवतीको देख लिया था और उसपर वे मुग्ध हो राये थे। 
उसकी चिन्ता उन्हें क्षीण बना रही थी और दादराज था | 
कि हस्तिनापुरके संग्राटको अपनी केन्या केवळ तब दे सक्ता | 
था, जब उसका दोहित्र सिंहासनका अधिकारी माना जाय | > 
भला; देवंत्रत-जेंसे देत्रतात्मा पुत्रको उसके अधिकार वञ्चित |. 
करनेकी बात महाराज केसे सोच सकते ये । 


देवत्रतने कारण . जाना ओर. कहा -/वस, इतनी-सी 
बातं.! इसके लिये पिताजी इतना कष्ट पा रहे है? 


. उन्होंने रथ सजाया ओर केवर्तपल्ली पहुँचे | केवट दादा- 
रांजकी झोपडीके द्वारपर रुका उनका रथ | उन्होंने दाशराजसे 
कंहा--।आपकी . कन्याका पुत्र सिंदासनासीन होगा । में | 
अपने स्वत्वका त्याग करता हूँ । आप अपनी पुतीको विदा 


करे । ये महाभागां राजसदन. पहुंचकर मुझे. मातू-चरण- 
बंन्द्नाका पुण्य प्रदान करे ।? 


(राजकुमार ! आप. धन्य है !: दाशराजने कहा । “आपका 
त्याग. महान्‌ है | अन्यथा आप-जेसा. धनुर्धर प्रतिपक्षम हो | 
तो देवता भी: कैसे सुरक्षित रह सकते हैं | आप वचनन | 
देते तो महाराज मेरी -पुत्रीसे हुई संतानको राज्य देनेक्रा | 
वचन. देते. भी. तो. वह निष्फल -था.].लेकिन.आपने भळे | 
अपना स्वत्व त्याग दिया, आपकी संतान तो उसे नहीं त्या 
देगी । आपके.पुत्र क्या मेरे दौहित्रको निष्कण्ठक राज्य | 
करनेंदेंगे% ” . ... म्ह 
देवत्रत . गम्भीर हो गये | बात उचित.थी | वे युवा 
थे | वें विवाह करें तो उनके पुत्र इस नवीन -माताके पुत्रेसि 
आयुमें बहुत छोटे कंदाचित्‌ ही होंगे ।.वे अपना सत्व छोड्‌ हक हे 
ही दंगे--यह कोई कैसे कह सकता.हे.। दो क्षण सोच त 
बाहु उठाकर उन्दने प्रतिज्ञा की--मेरे कोई संतान नहीं होगी! 
मैं आजंन्म ब्रझंचारी रहूंगा . . : | 2 तर. 
षम्‌ म्म अतिच; | देववाणी: ग त र कुमार 
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(७) 
आदश पुत्र सनातन 

केवल ग्यारह वर्षका बालक था सनातन । उड़ीसाके 
एक निर्धन दम्पतिके दो बच्चे थे | उसमें सनातन ग्यारहका 
था और दूसरा उससे छ; वर्ष छोटा था । अचानक देशमें 
अकाल पड़ गया और अकाल निधनोंको ही मारता हे । 
जिनके पास धन है, संग्रह है, वे भी अकालके समय अपना 
व्यय कम कर देते हैं | मजदूरके घरमै वैसे ही कुछ नहीं 
रहता; अकालके समय बहुत-से चलते काम बड़े लोग व्यय 
घटानेको बंद कर देते हैं | अतः “दुहदरी मार दरिद्रपर? अन्न 
महँगा हो जाता है और काम मिलना प्राय; बंद हो जाता है । 


सूर्यादयके पूर्व ही सनातनका पिता घरसे निकल पड़ता 
था । सूर्याततक कहीं कुछ भी काम मिल जाय और उससे 
दो मुद्दी अन्न प्रात हो जाय तो वह दिन भाग्यशाली 
समझा जाता था । लेकिन प्रत्येक दिन तो भाग्यशाली 
दिन किसीके जीवनका नहीं होता, फिर निर्धेनके 
जीवन-दिन ओर वे भी भयानक अकालके समयमें । कई 
दिनोंतक लगातार कुछ काम नहीं मिला । काम नहीं मिला 
तो अन्न कहॉसे आता । घरमे जो टूरे-फूटे बर्तन आदि थे, 
पेटकी - ज्वालाम आहुति देनेको पहले बिके चुके थे | 
उधार कुसमयमें निर्धनको कौन देने चला था । कोई 
उपाय नहीं था । सनातनके पिताने एक दिन रात्रिमें चुपचाप 
घर त्याग दिया | कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गये | 
अपने नेत्रोंके सामने अपनी संतानको भूखसे तड़पते न 
देख सकनेके कारण वे कहीँ चले गये । 


पिता गये ओर उस असहाय परिवारको यदा-कदा दो 
सुटी अन्न मिलनेकी आशा भी गयी । उपवास--कितने दिन 
केवल जल पीकर कोई जीवित रह सकता है ? नारी खाटपर 
पड़ गयी । चार वर्षका नन्दा बालक मरणासन्न हो गया । 
कङ्कालप्राय ग्यारह वर्षका बालक सनातन अन्तमें पिताकी 
लाठीका सहारा लेकर निकला | अनेक दिनके उपवासके 
कारण उसे वारवार चक्कर आ रहे थे | बार-बार मूर्छित 
होकर वह गिरा पड़ता था; किंतु उसे चलना चाहिये- - 
चलता गया वह | 


“मैया ! थोड़ासा भात ।? किसी वृद्धा नारीको 
मरणासन्न बालक सनातनकी इस याचनापर दया आ गयी |. 
उसने थोड़ा भात दे दिया उसे । | 


$ धमा रक्षति रक्षितः # 
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सर्पिणी अपने बच्चे खा लेती है, यह अयश मिला | 
उसे; किंतु अकालमें भूखसे व्याकुळ मनुष्य अपने बच्चे 
बेच डालता है । माता अपने मरते बच्चेके हाथसे छीनकर 
अन्न खा लेती है | ये दृश्य कितने भी दारुण हाँ, मानवताको 
हृदयपर पत्थर धरकर देखने पड़े हैं और बार-बार, स्थान. 
स्थानपर देखने पड़े हैं; किंतु मानवमें ही देवोपम-नहों, | 
देवदुर्लभ आत्माएँ भी अवतीर्ण होती हैं| ग्यारह वर्षका -2 
नन्हा बालक; अनेक दिनके उपवाससे बार-बार मूर्छित होता, 
गिरता ओर हाथमें भोजन; किंतु मुखमें एक दाना नहीं 
डाला उसने । ` 
छोटा भाई चीखता दोड़ता आया तो उसके मुखें 
एक ग्रास अन्न दे दिया सनातनने और फिर उसकी चीख- 
की भी उपेक्षा करके खाटपर क्षुधासे अशक्त अध॑मूछिता 
माताके पास बढ़ गया--“माँ | भात लाया हूँ ।: 
बेटा ! कल्याण हो तेरा ।? उस नारीका आशीर्वाद । 
किसी तपस्वी, ऋषि, देवता). छोकपालका आशीर्वाद उस 
माताके आशीर्वादकी समता करनेमें समर्थ हो सकता था ! 
---सु ०. 





चाट, हर 


(८) 
मातृभक्तिके आदशे बालक रामसिंह 


अमरसिंहकी रानी पागल-सी हो उठी । 

'शाहजहाँके मरे दरबारमें अपमान करनेपर उसके वीर 
पति अमरसिंहने बादशाहके साले सलावतखाँका सिर उतार 
लिया था । बादशाह भयसे भीतर भाग गया था 
अमरसिंह घोड़ेसहित दुर्गके प्राचीरसे कूदकर निकल आये 
थे । रानीका चाइक्रार भाई अर्जुन गौड़ अमरसिंहको उलटा- 
सीधा सिखाकर महलमें ले गया और पीछेसे अमरसिंहको 
मार डाला । | | 

शाहजहाने अमरसिंहकी नंगी लारा बुजपर डलवा दी। | 
चील-कोवे उसपर बैठने लगे । 

इस समाचारसे रानीकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। 
उसके भेजे समी सैनिक मार डाले गये । वे शवके समीप 
भी नहीं पहुँच सके | 

“जिसकी लाश चील-कौवे खा रहे हैं?--द्याहजहाँकी यै 
कथन भी रानीने सुना था=“पर उसके खानदानमें एक भी 
ऐसा नहीं, जो उसकी लाश ले जाय ?? 
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रानी वेचेन थी । अपने कहळानेवाले सभी लोगोंके 
सामने वह रो आयी, आँचल पसारा; पर किसीने ध्यान 
नहीं दिया । रानी अधीर हो उठी | 


“बदी मेरी तलवार ला?--रानीने कहा | “और मेरे साथ 
चल । में स्वयं महारावलकी लाश शाहजहाँके किलेसे निकाल- 
कर ले आऊगी ।? 

रानीने सैनिकका वेश बनाया, तलवार ली और 
अन्तःपुरकी सभी नारियोंने तलवार, भाले और बछे सँभाले । 


“चाची, ठहरो ।? दोड़ते हुए आकर रामसिंहने कहा | 
“मेरे जीवित रहते तुम्हें महलसे बाहर जानेकी आवश्यकता 
नहीं । पूज्य चाचाके निष्प्राण शरीरकी रक्षा एवं उनकी 
अन्त्येष्टि मेरा परम पावन धर्म है | प्राण दे दूँगा मैं 
इसके लिये ।? 


“बेटा, जा !? रोते-रोते रानीने आशिष्‌ दी | 'महिष- 
विमर्दिनी दुर्गा तुम्हारी सहायता करें |? 

(रो मतः चाची ।? घोड़ेको एड लगाते हुए रामसिंहने 
कहा । “चाचाजीके शवके साथ मैं अभी लौटता हूँ ।? 


रामसिंह अमरसिंहके बड़े भाई जसवन्तसिंहका एकमात्र 
पुत्र अभी केवळ पंद्रह वर्षका था, पर था अपने पिता 
एवं चाचाकी ही भाँति वीर और पराक्रमी; 

वह दौड़ पड़ा शाहजहाँके दुगंकी ओर । 

दुर्गका द्वार खुला था ओर तीरकी भाँति एक युवक 
अश्वारोही उसे पार करते भीतर चला गया । द्वाररक्षक 
उसे पहचान भी न सके | 


बुर्जके निकट सैकड़ों मुस्लिम सैनिक तेयार थे । युद्ध 





जिधर दोनों हाथ उठाये उधर ही शत्रु लोटते दीखते | 
अन्ततः वह बुजंपर चढ़ गया | 
.. पूज्य चाचाजीका शव. उठाया, उतरा और धोड़ेपर 
येठा | पुनः वही युद्ध । पर उस तेजस्वी बालकका 
अनेक सैनिक मिलकर भी कुछ अनिष्ट नहीं कर सके । 
वे ताकते रहे और रामसिंह दुर्गके बाहर निकल गया ! 
महलम चिता पहलेसे तैयार थी । 
बेटा ! तूने मेरी सम्मान-प्रतिष्ठा एवं धमकी रक्षा की है; 
चरणोंपर गिरे रामसिंहको उठाकर अत्यन्त स्नेहसे उसके 
शीशपर हाथ फेरती हुई रानीने आशिष्‌ दी । 'वेसे ही 
भगवान्‌ तेरी सदा रक्षा करें |! 
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और रानी पतिके शबके साथ चितामें प्रविष्ट हो गयी | 
रामसिंह नेत्रोमें आँसू मरे चुपचाप देखता रहा । वह 


छिड़ गया । मुँहमें लगाम पकड़े पंद्रह वर्षके वीर बच्चेने क्या बोलता, वाणी जो अवरुद्ध हो गयी थी । -शि० दु० 





पुत्र सुपुत्र वही 


'ज्ञाति-कुटुम्ब-खजन-जन-सेवक, 


CEC — 
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जो करता | म | 
तन-मन-धनसे सेवा करता, सहज सदा करता खुख-दान ॥ 
भगवद्धक्तः जितेन्द्रिय, त्यागी, कुशल, शान्त, सज्ञनः 


धर्मेशील, तपनिष्ठ, मनस्वी, मितव्ययी, दाता! 
पुत्र चही होता कुलततारक, फैलाता झुल 


~ 


नित्य पिता-माताका मान। 


धीमान्‌ । 
विद्वान्‌ ॥ 
भ्रुतिमान्‌। 


कीति महान ॥ 


ऋत-सित-दित-चादी १ 
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( लेखक--आचार्य श्रीविश्वनाथजी पाठक ) 

“निरङ्कुशाः कवयः? का आभाणक प्रायः सुननेमें आता 
है और 'लीक छाँडि तीनों चै सायर सिंह सपूत? की उत्ति 
भी बहुत प्रचलित हो गयी है | अतः प्रश्‍न उठता है कि 
क्या कवि सचमुच उच्छुङ्कल होते हैं ! उनकी कोई 
मर्यादा नहीं होती ! यदि ऐसी वात है, तब तो कविका 
महत्त्व एक आवारासे अधिक नहीं । परंतु प्राचीन ग्रन्थोमें 
कविकी महिमाका मुक्तकण्ठसे गान किया गया है । 
अमरकोषके अनुसार कवि सर्वज्ञ होता है । वेदोमें परमेश्वरके 
लिये कवि शब्दका प्रयोग मिलता हे-- 

कविमंनीषी परिभूः स्वयम्भूः । 
श्रीमद्भागवतमं त्रझाजीको आदिकविः की उपाधिसे 
विभूषित किया गया है-- 
तेने ब्रह्मह्ृदा च आदिकवये । 
अग्निपुराणमं कवित्वको मानवका दुलेभ गुण बतलाया 
गया है-- 
कवित्वं दुलंभं तत्र शक्तिस्तन्न सुदुरूभा । 
आचाय आनन्दवधेनने कविकी तुलना प्रजापतिसे की 
है; क्योंकि वह अपने इच्छानुसार सम्पूर्ण विश्वको परिवर्तित 
कर सकता है-- 

अपारे काज्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः । 

यथास्मे रोचते विडव॑ तथैव परिवर्तते ॥ 

इससे प्रतीत होता है, कवि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं 
हे । वह अलौकिक प्रतिमासम्पन्न पुरुष है | वह समाजका 
नेतृत्व करता है | उसकी लेखनीसे निकले हुए अक्षर 
ज्योतिस्फुलिंग बनकर मोहननिशामें भ्रान्त प्राणियोको मार्ग: 


दिशाका संकेत देते हैं | उसकी कस्‍्पना-शक्तिसे अमृतका 


वह अक्षय उत्स फूरता है जो दुःख-दाव-दग्ध हुदयोको 
अनन्त कालतक शीतल सुधा-रससे सींचता रहता है । वह 
अपने प्रातिभ नेत्रासे तीनों कालोंका साक्षात्कार कर जिन 
मान्यताओं और आदर्शोकी सृष्टि कर देता है, समाज 
युग-युगतक उसका अनुवर्तन करनेमें गौरवान्वित होता है । 
प्राचीन आयोंकी सभ्यता और संस्कृतिके प्रचारक कवि ही 
क थे | समाजमें जो कुछ तप, त्याग, अहिंसा, दया, दाक्षिण्य, 
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ध्म, नीति एवं बलिदानकी भावना है, उसकी नींव कवियों 
और लेखकोंने ही डाली है | 

वाल्मीकि ओर व्यास-जेसे कवियोंने ही हमें ऊँचे आदर 
और उच्ज्वल परघराएँ प्रदान की हैं । अतएव कत्ियोकरो | 

उच्छूद्धळ समझना भूल है । विश्वका सम्पूर्ण हालाहल | 

पीकर भी जो अपने काव्यामृतसे. समाजको अमरत्व प्रदान 
करता है, वही वास्तविक कवि है | कवि या साहित्यकार 
होना असिधारा-ब्रतका पालन करना है । इस त्रतमें जिसकी 
निष्ठा नहीं; उसे लेखनी रख देनी चाहिये । 

आजका साहित्यकार कहानी लिखता है वासनाको 
उद्दीत्त करनेके लिये; उपन्यास लिखता है सन्मार्गपर 
चलनेवाले भोले-भाले नवयुवर्कोंकी गुमराह करनेके लिये; 
गीत लिखता है समाजमें विरह-वेदना जगानेके लिये । 
ऐसा लगता है जेसे इसके अतिरिक्त वह कुछ जानता ही 
नहीं । जिस देशके महान. मर्यादावादी कवि गोस्वामी 
तुल्सीदासजीने कभी घोषणा की थी--- | | 

कीरति निति भूति भक्ति सोई। 

सुरसरि सम सब कहँ हित होई॥ | 

आज उसी देशके कवि और लेखक विनाशकारी | 
ह सर्जेनामें ही अपनी प्रतिभाकी सार्थकता समझने 

| 

साहित्य धर्मतक पहुँचनेका सरळ सोपान है और 
धर्म है ऐहिक एवं आमुष्मिक सु्खोंका निष्पादक | जब 
साहित्य धर्मकी उपेक्षा कर मनमाने मार्गपर चलने लगता 
है; तो उसमें लोकमङ्गलकी भावना नहीं रह जाती । ऐसा 
साहित्य देशको पतनकी ओर ले जाता है । अतएव 
साहित्यपर धर्मका नियन्त्रण रहना अनिवार्य है । धे 
नियन्त्रित साहित्य ही समाजकी बुराइयों और कुरीतियोंकी , 
दूर कर सकता है | साहित्यकार जबतक धंमेक्रे प्रति : 
आस्थावान्‌ नहीं होगा तबतक उसकी वाणी देश और 
जातिका अभ्युत्थान करनेमें असमर्थ रहेगी । 

गद्य और पद्य साहित्यके दो रूप हैं । विद्वानाने दोनोकी 
“काव्य, कहा है | काव्यकी उपयोगिता जीवनके समी 
क्षेत्रांम है । त्रिकालदर्शी ऋषियोंने धर्म, अर्थ, काम एव 
मोक्षकी शिक्षा देनेके निमित्त काव्यकी रचना की थ्री | 
वेदव्यासने महाभारतमें स्पष्ट कहा है-- 
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धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च पुरुषर्षभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ॥ 
अळंकार-शास्त्रके आचायोने काव्यको धर्मादिसाधनो- 
पाय कहा है । वक्रोक्तिजीवितकारने काव्य-प्रयोजनका 
निरूपण करते समय लिखा है-- 
धसोदिसाधनोपायः 
काऱ्यबन्धोऽभिजातानां 


सुकुमारक्रमोदितः || 
हृद्याह्वादकारकः ॥ 

अर्थात्‌ काव्य अभिजातवर्गको धर्मादिकी शिक्षा देनेका 
सुकुमार साधन है । वक्रोक्तिजीवितकार काव्यके आह्वादकत्व- 
मात्रसे संतुष्ट नहीं । वे इसी कारिकाकी वृत्तिमें आगे लिखते 
है तथा “सत्यपि तदाह्वादकत्वे काव्यबन्धस्य क्रीडनकादि- 
(प्रख्यता प्राझोतीत्याह--धरमोदिसाधनोपाय: ।? यदि काव्यमें 
सरसताका रहना ही अनिवार्य मान लें तो उसमें और 
वालकोंके खिलोनोंमें कोई अन्तर ही नहीं रह जायगा । 
अतएव उसे धर्मादिसाधनोपाय कहा गया है । खिलौने 
बालकोंका मनोविनोद अवश्य करते हैं; परंतु प्रोढ व्यक्तियोंके 
जीवनमें उनका क्या उपयोग हो सकता है ! क्या तत्त्वदर्शी 
कवियोंकी सारगर्मित वाणीका मूल्य बालकोंके क्रीड़ा-कन्दुकसे 
अधिक नहीं १ क्या संत कबि तुलसीदासका रामचरितमानस 
बच्चोंका खिलौना है १ रसालमंजरीमे . छिपकर गानेवाली 
कोयलकी कूक मंनोरंजनके लिये हो,सकती है; परंतु विवेक- 
शील कवियोंके व्यापार केवल सहृदयोके रंजनके लिये नहीं 
होते । प्रत्येक लेखक या कविका यह धर्म है कि वह ऐसा 
साहित्य रचे जो अघामिंकोंको धर्म, कामियाँको त्याग, दुष्टोको 
दण्ड; सजनोंको संयम, नपुंसकोंको थृष्टता, झूरोंको उत्साह 
मूर्खांको ज्ञान, विद्वानांको वैदुष्य, झोकात और दुखी हृदयो- 
को विश्रान्ति देनेमें सक्षम हो | तमी उसकी कला सार्थक 
होगी, तभी उसकी साधना पूर्ण होगी । 


शील-सौन्दर्यसे मण्डित काव्य ही सत्काव्य है । जिस 
काव्यसे कोई शिक्षा नहीं मिळती; कोई दशन, कोई सत्प्रेरणा; 
कोई आदर्श नहों मिळता वह वाग्जालमात्र है । काव्यमीमांसामें 
राजशेखरने काव्यको हितोपदेश देनेमें धमंशास्रके समकक्ष 
माना है-- 

गद्यपद्यमयत्वात. कविधमेत्वाद्वितोपदेशकत्वात तद्धि 
शाखाण्यनुधावति । 

रामायण पढ्नेपर रामकी पितृभक्तिः सीताका सतीत्व 
लक्ष्मणका श्रातृप्रेम और भरतका त्याग हमारे हृदयोंकों वशी- 
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भूत कर लेता दै । उनके शील-सौन्दर्यपर हम इतना मुग्ध 
हो जाते हैं कि उसीके अनुकरणमं अपने जीवनका साफल्य 
समझने लगते हैं । 


कवि और लेखकोका काम समाजको परिष्कृत एवं 
सुरुचिसम्पन्न बनाना है । ` कृतयुग और कलियुग उन्हं 
लेखनीके परिणाम हैं | अतएव साहित्यकारको बहुत सोच- 
समझकर लेखनी उठानी चाहिये | एक-एक शब्द विवेक- 
निकषपर कसकर लिखना चाहिये । उन्हें सोचना चाहिये 
कि उनका जीवन राष्ट्रकी सेवामें अपित है । उन्हें देशमें नयी 
स्फूर्ति, नयी चेतना, नया उत्साह और नयी आशाका संदेश 
देना दै । उन्हें सत्य, अहिंसा, तप, त्याग, विशुद्ध प्रेम, सेवा 


` एवं बलिदानकी भावना जन-जनके हृदयतक पहुँचानी दै । 


उन्हें समाजमें शिवाजी और प्रताप-जैसे देशभक्त, श्रीकृष्ण; 
बुद्ध और महावीर-जैसे महापुरुष, सीता और अनस्‌या-जेसी 
देवियाँ एवं ध्रुव और प्रह्वाद-जेसे इढ्त्रती बालकोको जन्म 
देना है । 


इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि कल्पित आदशंको 
ही अपना ध्येय बना लेनेमें आजके साहित्यकारका चरम 
साफल्य है । आदर्श तभी ग्राह्य हो सकता है, जब वह यथार्य- 
की ठोस भित्तिपर आधारित हो । परंतु नग्न यथार्थका 
बीभत्स प्रदर्शन कम भयावह नहीं । हमारा शरीर यदि नंगा 
कर दिया जाय तो क्या उसकी शोमा होगी १ सवेगुण- 
सम्पन्न साहित्य वही हो सकता है जो सत्य, शिव और सुन्दर 
हो । इनमें किसी एक गुणका विपर्यय होनेपर साहित्य 
विकलाडठ हो जाता है । असत्य साहित्यपर किंसीकी निष्ठा नहीं 
होती, शिवत्व न रहनेपर.वह समाजका अभ्युदय नहीं कर 
सकता और सौन्दर्यके अमावमें वह नीरस हो जाता है । 
यथार्थके भीतर छिपे शिवत्वको इँढ निकालनेमें ही साहित्यकार. 
का सबसे बडा कृतित्व है, सबसे बड़ी साधना है । यथार्थके 
क्षार-समुद्रके मन्थनसे जो अमूल्य अमृत निकलता है? उसीकी 
संज्ञा साहित्य है । उस साहित्यामृतका पान करनेवाला अजर 
और अमर हो जाता है | यथार्थके नामपर दोःशील्य एवं 
भ्रष्टाचारको प्रेरणा देनेवाले साहित्यकार देशद्रोही हँ । 
उनकी रचनाओंका बहिष्कार दोना चाहिये । 


आज हमारे साहित्यपर विदेशी प्रभाव बढ्ता जा रहा 
है । हमारे नवयुवक विदेशी आचार-विचार ओर सभ्यता 
संस्कृतिपर लटूटू होकर अपनी प्राचीन संस्कृति ओर | 
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साहित्यको हेय दृष्टिसे देखने लगे है । आज भारतीय राष्ट्रके 
भावी कणंघार विदेशी ढंगसे बोलने, विदेशी ढंगसे उठने, 
बिदेशी ढंगसे बैठने एवं विदेशी ढंगसे सोचनेमें गोरवका 
अनुभव करने लगे हैं | इसी देशमें रहकर इसी देशकी 
भाषा बोलना ओर इसी देशकी सांस्कृतिक वेश-भूषा धारण 
करना मूर्खताका प्रतीक समझा जाने लगा है | सूर, तुलसी 
ओर मीराँकी वाणीपर एक विदेशी भाषा बुरी तरह छायी 
हुई है | हमारी सारी मान्यताएँ, सारी मर्यादाएँ, सारे आदर्श 
धराशायी होने लगे हैं । गौतम, कपिल और कणादकी पुण्य- 
भूमिपर माक्स ओर डारविनको दुन्दु बजने लगी है । ऐसे 
संकटके समयमें हमारे कवियों और ले #ंका कर्तव्य है कि 
वे भारतीयताकी रक्षाका दृढ़ संकल्प करें | परंतु खेद है, 
आज जब राष्ट्र-चेतनाको उद्बुद्ध करनेवाले प्रोढ़ साहित्यकी 
अत्यधिक आवश्यकता आ गयी है, हमारा साहित्यकार) हमारी 
संस्कृतिका जागरूक प्रहरी नये प्रयोगोंमें दिमाग खपा रहा है ! 


आजके साहित्यकारको जागरूक होना है और समझना 
है कि वह वाल्मीकि और व्यासका उत्तराधिकारी है | उसे राष्ट्रम 
नये प्राण फूँकने हैं उसे कटिबद्ध होना है पुनीत भारतीय 
संस्कृतिकी रक्षाके लिये, उसे खड़ा होना है राष्ट्रमाषाके 
चाणके लिये और उसे संकल्प करना है बुझते हुए राष्ट्रीय 
स्वाभिमानको अक्षुण्ण रखनेके लिये | यदि वह ऐसा नहीं 
करता तो साहित्यकारके धर्मसे च्युत हो गया। वाल्मीकि, 
व्यास, शंकराचार्य और तुलसी भी साहित्यकार थे | उन्होंने 
भारतीय संस्कृतिको वह मोहक रूप दिया, जिसके सम्मुख 
विदेशी मी नतमस्तक हो जाते । उसी पवित्र देशमें 


उत्पन्न होनेवाले भारतीय साहित्यकारको विदेशियोंकी जूँठन 
खाना शोमा नहीं देता ! 


(२) 
( ठेखक- श्री एन० कनकराज ऐयर ) 


कवि जन्मजात होता है; निर्मित नहीं | कविका निर्माण 
करनेके लिये कोई पाठशाला नहीं वनी है । कोई विश्व- 
विद्यालय अपनी शिक्षासे किसी कबिके निर्माण करनेका दम 
नहीं भर सकता | वाल्मीकि विपिनवासी कवि थे | व्यास 
भी वन्य-प्रकृतिकी गोदीमें पले कवि थे | कालिदास, भास; 
भवभूति आदि कवियोंको राजमहलामें पहुँचनेका अवसर 
प्रात था; परंतु वावमें उनके मनका तार जुड़ा था प्रकृति: 
से, जो वस्तुतः महर्ल्रसे दूर बसती है | | 3 


३ धमां रक्षति रक्षितः + 














तामिळ भूमिमें अनेक ऐसे कवि हुए हैं जो अन्‌ 
दरिद्र तथा घर-वारविहीन थे, परंतु उनकी ज्ञान 
तीब्रतामें कोई संदेह नहीं कर सकता और प्रकृतिके उ 
उनका प्रेम सच्चा था । छन्द;शास्न तथा अलंकारके थोडेसे 
नियमको जानकर ही कोई कवि नहीं वन सकता | किसी 
देश या कालके महान्‌ कवियोंके विचार लगभग एकसे ही 
होते हैं । चाहे कवि रोम, इथाका, पेरिस अथवा छंदनमें 
जन्मा हो, वह अपनी माषामें एकसे ही ऊँचे विचारों और 
आदशोंको अभिव्यक्त करता है । 





शक. 


कविका धर्म कोई साधारण वस्तु नहीं है। राजाका 
धर्म, मन्त्रीका धर्म और सेनानायकका धर्म भी एक सच्चे 
कविके धमकी तुलनामें बहुत ही हल्का पड़ सकता है । 
प्रत्येक तुकड़ कवि नहीं होता | सभी तुकवंदियाँ कबिता 
नहीं होतीं । विश्वमें अबतक दूसरे वाल्मीकि अथवा व्यास- 
का जन्म नहीं हुआ है | कविके लिये यह आवश्यक नहीं 
है कि वह मोटे-मोटे काव्य-अन्थांका रचयिता हो । यह 
आवश्यक नहीं है कि वह इलियड अथवा ओडिसी-नेसे महा- 
काव्योका ही सुजन करें। 'एळेजी रिटेन इन ए कण्ट्री चर्च-याडः 
(Elegy written in a Country Churchyard) 
दस हजार पंक्तियांका कोई महाकाव्य नहीं दै, किंतु यह एक 
परमोत्कृष्ट काव्य है और इस नाते «ग्रे? एक महाकवि था | 

अपने अन्तस्तम भावोंकों व्यक्त करनेके लिये कविको 
ललित एवं प्रभावोसादक शाब्दोंका चयन करना पड़ता है । 
गम्भीर भावोंकों उसे प्रसाद-गुणयुक्त शब्दोंके द्वारा प्रकट 
करना पड़ता है | ऊँचे विचार भी अत्यन्त सरल इब्दोसे 


“4... 42 


व्यक्त किये जा सकते हैं | कविकी प्रतिमाका यही तो 


चमत्कार है । आधुनिक आलोचक कहते हैं, “कविका 
कतव्य है अपने श्रोताओको . आनन्द देना ।? क्या किसी 
निष्प्राण नाटकका विदूषक अपने श्रोताओंको कविसे अधिक 
आनन्द नहीं देता १ इस आदर्शको पकड़नेवाळा कवि अपने 
आद्‌शकी ओरसे आँखें मूँद लेता है ! 


कवि अपने. विचारोंको खतन्त्ररूपसे तथा दृढ़ताके साथ 
समाजके सामने रखता है । वह अपने आदर्शपर अटल रहता है। 
गहन अध्ययन तथा गहनतर विचारधारावाले कविके लिये 
यह सम्भव नहीं है कि वह जनसाधारणका मनोरञ्जन कर ही 
सके १ सामान्य पाठक और आलोचक उनको न रुचनेवाली 
किसी भी वस्तुको प्रोत्साहन नहीं देंगे, किंतु कवि तो अपने 
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संदेशके बलपर युग-युगतक जीवित रहता है। जीवनके 
उद्देश्यकी पूर्तिके लिये वह प्रशंसा और निन्दा दोनोंको 
समान भावसे सहन करता है | उसका जीवन बहुत कुछ 
एक दाशनिकका जीवन होता है। प्रकृतिके साथ सच्ची 
एकात्मता प्राप्त करनेपर ही वह संकोचहीनता एवं 
उन्मुक्तताका अनुभव करता है । वह एक अत्यन्त साधारण 
घटनापर भी अपने जीवन-आदशके आलोकमें विचार करता 
है और कविता सुन्दर खोतस्विनीके समान बह चलती है । 

यदि सोभाग्यसे धन्यात्मा वाल्मीकिके समान उसके 
सामने एक वड़ा चित्रपट हुआ तो अपने नाटकके सभी 
पात्रोको वह उस विशाल चित्रमें अपने-अपने स्थानपर 
गौरवके साथ बैठा देता है | वाल्मीकिके काव्यमें घुणाकी 
पात्री रानी केकेयीके लिये भी उसके लड़केके सामने ही 
श्रीरमके मुखसे प्रशंसाके ही शब्द निकले | उस महाकाव्यमें 
भरत ओर उनके अनुज इत्रुघूनका बहुत थोड़ा चरित्र 
होनेपर भी कविने उसको अपने उचित स्थानपर बैठाकर 
अधिकार-भरे हाथोंसे उनका चरित्र चित्रण किया है | गुह 
और शबरी भी अपने सुन्दर उद्गारोंद्ारा महाकविके 
संदेशको अभिव्यक्त करते हैं । 

कविका धर्म है संसारको उस रूपमें देखना, जिस 
रूपमें उसे दिखायी देना चाहिये । वानर ओर ऋषभ 
जातियाँको महिमान्वित करके उनके द्वारा भी सत्यकी महान्‌ 
- कथा कहनेवाले उस कविके धर्मको संसारके सम्मुख रक्खा 
गया है । कविकी शेलीकी सरलता, उसके भावोंकी उच्चता 
और जहाँ-जहाँ आवश्यक प्रतीत हो, वहाँ-वहाँ उसके काव्यमें 
धर्मके पास उसकी सीधी पहुँच--उसको वस्तुतः भगवानका 
संदेशवाहक बना देती है । 

वह अपने धर्मका सर्वोत्कृष्ट रूपसे तमी पालन करता है जब 
अपनेको भूलकर अपनी विशाल रचनामें अपने पात्रासे 
यथोचित व्यवहार करवाता दै ओर संसारके लिये केवल 
शब्दोंमें ही नहीं) वरं क्रियाओं तथा जीवनमें भी संदेश छोड़ 
जाता हे । सभी युगोंके महाकवि अपने महान्‌ संदेशको 
अपनी रचनाके द्वारा इसी रूपमें छोड़ गये हैं । कविका 
` वास्तविक जीवन उसकी रचनाओंमें ही प्रस्फुरित होता हे । 
उसका पाञ्चभौतिक शरीर सहां वर्ष पूर्वे ही विदा हो चुका 
हो, परंतु उसकी रचना युग-युगतक उसके धमंका प्रचार 
करती रहेगी । 

पुराणों और महान्‌ इतिहासोंकी कथाएँ ज्ञानकी खान 
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हैं । प्राचीन कालके महान्‌ मनखी इन कथाओके धार्मिक 
पक्षकी ही व्याख्या सदा करते आये हैं | पक्षियों और 
पञशुओंको भी किसी संदेशका वाहक बनाया गया है | कवि 
बड़ी कुशलतासे अपनी बुद्धिको प्रत्येक पात्रमें भरकर उसके 


द्वारा, चाहे वह स्री-पुरुष या पश्चुपक्षी कोई भी हो, अपने 
अन्तस्तम भावोंको व्यक्त कराता है । 


श्रीमगवद्गीता एक महान्‌ काव्यकृति है । उपनिषद्‌ 
भी अपने विचारों ओर अभिव्यज्ञनामे काव्यमय हैं | गीताके 
लेखक व्यास माने जाते हैं, परंतु वह है--श्रीकृष्णद्वारा 
उद्घोषित संदेश । विचारोंको विशद-रूपसे ब्यक्त करनेके 
लिये यत्र-तत्र उपमाओं ओर रूपकोंका प्रयोग हुआ है । 
यहाँ कविने उच्च दार्शनिक एवं धार्मिक सर्त्योको अत्यन्त 
सरल भाषामे अभिव्यक्त किया है । वह अपने कवि-धमको 
सदा अपनी इष्टिके सामने रखता है । बह आत्मगोपनकी 
चेष्टा करते हुए भी प्रत्येक परिस्थितिका समुचित बर्णन 
करनेसे नहीं भागता । 


उपनिषदामे भी मानव-कल्याणके लिये तपस्या एबं 
ब्रह्मचर्यके सच्चे पात्रोंकी सहायतासे उच्चतम विचारों ओर 
मानव महत्त्वाकान्लाओंकों सरलतम भाषामें अभिव्यक्त किया 
गया है । इनका लेखक चाहे जो भी हो, उसने अपने काम- 
को बड़ी निमलतासे निभाया है । ओर साथ ही उनमें व्यक्त 
सत्यके साथ अपनेको नहीं जोड़कर आत्म-प्रचारसे पूरी तरहसे 
बचाया है । भूत, वतमान और भविष्यके बढ़े-से-बढ़े कबि- 
का सर्वश्रेष्ठ धर्म है--आत्ममचारके प्रति उपेक्षा |? 


(३) 

( छेखिका--शिक्षा-विभाग-अग्रणी साध्विश्री मंजुलाजी ) 

साहित्य युगका प्रतिबिम्ब ही नहीं; युगका निर्माता भी 
है। जिस युग और देशका साहित्य जितना मोलिक और 
परिष्कृत होगा, वह युग ओर देश उतना ही चमकेगा । 
यद्यपि महापुरुषोंका जीवन भी युग और देशको चमकाता 
है, किंतु दिव्य-जीवन न तो उतना व्यापक ही होता है और 
न उतना स्थायी मी, जितना कि साहित्य होता है । दूसरे; 
साधकका समग्र दृष्टिकोण व्यक्तिगत होता दै, जब कि 
साहित्यकार अपने 'स्व'को विश्वात्माम॑ परिणत करके 
चलता है । ते 

मैं बहुत बार सोचती हूँ कि उपदेशकों) व्याख्याताओं 
और प्रवचनकारोंकों अपना मूड बदल लेना चाहिगे ओर 
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उन्हें साहित्य सेवामें लग जाना चाहिये; क्योंकि साहित्यमें जो 
्रेकालिक प्रभाव छोड्नेकी सामर्थ्य है; वह प्रवचनम नहीं । 
प्रवचनका प्रभाव वर्तमानतक ही सीमित है । वतंमानमें 
चाहे प्रवचनका प्रभाव कमी-कमी वड़ी तीत्रतासे और 
किसी-किसीपर बड़े चामत्कारिक ढंगसे होता है) परंतु 
उसके पहले और पीछे प्रवचनका कोई अस्तित्व नहीं । 
कहीं-कहीं दृश्य ओर श्राव्य घटनाओंका प्रभाव 
क्षणिकत्वका अतिक्रमण कर देता है, फिर भी उनमें वह 
व्यापकता तो नहीं ही होती, जो साहित्यमें होती है । 
वर्तमान युग सबसे अधिक प्रभावशाली सिनेमा, थियेटर 
आदि दृश्य घटनाओंको मानता दै, परंतु ये केवल वर्तेमान- 
को ही प्रभावित करते हैं । अतीत और अनागत इनसे भी 
सवंथा अस्पृष्ट ही रह जाते हैं | एक साहित्य ही ऐसी विद्या 
है जो चाहे-अनचाहे अपने मार्मिक स्पर्शते किसीको भी ओर 
कभी भी अछूता नहीं रहने देती । अतः सम्प्रेषणका सवोत्कृष्ट 
ओर सरल उपाय साहित्य है । इसीलिये साहित्यकार संसार- 
की समग्र हस्तियोमे शी्षस्थानीय हैं; लेकिन जो जितना 
अधिक शक्तिशाली होता है; वह उतना ही जिम्मेदार भी 
होता है । युगको या संसारको बनाने और बिगाडइनेकी 
सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज साहित्यकारपर है | साहित्यकार 
चाहे तो प्रलय मचा दे और चाहे तो निष्क्रियता ला दे । 
चाहे तो जड़को प्राणवान्‌ कर दे और चाहे तो हँसतेको 
रुला दे । यदि साहित्यकार अपनी जिम्मेदारीका यथार्थ 
अंकन करने लगे ओर निमाने लगे तो निश्चित ही धर्म- 
गुरुओं ऑर समाज-सुधारकोंका काम बहुत हल्का हो जाय । 
कवि, लेखक या वक्ता होना एक वात है और उसके 
आदशंको निभाना दूसरी बात । जो खार्थसे प्रेरित होकर 
जन-मनोरक्षनके लिये या किसी भी ऐहिक उद्देश्यको सामने 
रखकर साहित्यकी रचना करता है, वहः साहित्यकार, लेखक 


या कवि नहीं--एक प्रकारका सौदागर है । बहुत-से लेखक 


इसी कोटिके होते हैं जो या. तो शासकको खुश करने या फिर 
जनताका मन वहलानेके लिये कुछ भी हिताहित सोचे बिना 
जैसा-तैसा लिख डालते हें । जहाँ औरोंको खुश रखनेके 


आव ही प्रबळ होते हैं; वहाँ यथार्थता सर्वथा आवृत हो. 


जाती है । वे ही बातें लिखी जाती हैं. जो पढनेवालों 
या सुननेवालोको प्रिय छरों | ऐसा करनेवालॉंकी स्वतन्त्र 
प्रतिमा कभी स्फुरित नहीं होती और वे सत्यके साथ आँख- 

मिचोनी करते हैं; साथ ही समाजका बहुत बड़ा अहित भी | 
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चाहे वे एक वार लोगोंकी करतळ-ध्वनिसे अपने 
राजी कर लें; किंठु उनका साहित्य फूलझडीकी भाँति क्षणिक 
चमत्कार दिखाकर सदाके लिये विलीन हो जाता है | ऐसे 
तात्कालिक साहित्यसे स्वयंको सर्वथा वञ्चित रखना चाहिये । 
झाश्वत-साहित्य चाहे त्वरतासे प्रभावित नहीं भी करता है 
लेकिन गम्भीर एवं. दीर्घं मननके वाद उससे जो 
प्रमावोत्पादकता आती है, वह अमिट होती है। कई बार _)) 
गम्भीर तथ्य व्यक्त करनेवालोंकी समाज उपेक्षा भी करता 
है । कमी-कमी उन्हें उलझनों और विरोधोसे भी गुजरना पड़ता 
है; परंतु फिर भी कवियों ओर साहित्यकारोंको अपना परम 
कत्तव्य मानकर शाश्वत सत्योंको ही अपनी रचनाके लिये 
चुनना चाहिये | 

एक श्वंगारिक, अशछील एवं छिछला काव्य चाहे 
कविकी प्रतिष्ठाको चरम सीमापर ळे जाय; किंतु उससे 
कवि कत्तंव्यच्युत होता है; क्योंकि वह अपने काव्यके 
माध्यमसे समाजमें अवाञ्छनीय तत्त्वोको फेला रहा है। 
समाजकी अवहेलना पाकर भी यदि कोई साहसिक 
साहित्यकार अपनी रचनाओंमें उन नैतिक मूल्यों, उन 
आध्यात्मिक तथ्यों तथा जीवन-विकासके तत्त्वांको 
उल्लिखित करता है, जिनसे गिरा हुआ जन-जनका 
जीवनस्तर ऊंचा उठ सके तो वह अवश्य ही, आज नहीं 
तो कल) पूजास्पद बनेगा । अपने कर्तव्य-भारसे मुक्त होनेके 
साथ ही वह संसारमें सदाके लिये अमर हो जायगा | 

वाल्मीकि; व्यास; तुलसी ओर सूरको आज इतिहासोमें 
नहीं पढ़ना पड़ता, किंतु शताब्दियोंके बाद भी आज वे 
जन-जनके मुँह बोळ रहे हैं; क्योंकि उन्होंने धर्मका निवेहन 
किया था। 

आजके कवि, लेखक एवं साहित्यकारको अपनी 
जिम्मेदारीका सचाईके साथ निर्वहन करना चाहिये) ताकि 
आगे आनेवाला युग उनसे दिशा-दर्शन प्राप्त कर सके । 

(४) 
( ढेखक- श्रीहरिक्कष्णदासजी गुप्त “हरि? ) 

लेखकका धमे है कि अपनी लेखन-कलाको-' 
साहित्य-सुजन-सामथ्यको अनुपयोग) व्यर्थ उपयोग एवं 
दुरुपयोगसे बचाकर सदेव सर्वत्र उसका आवश्यकता- 
नुसार सदुपयोग करें | 

लेखकके रूपमै लेखकको जो क्षमता प्राप्त है? उसका 
अनुपयोग उसपर जंग चढ़ा देता है; फळतः उसकी धार 
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खुंडी हो जाती दै, तेज फीका पड़ जाता है । लिखें कुछ 
नहीं) केवल लेखक होनेका दम भरें; गर्व करें- स्पष्ट ही 
यह अधार्मिकता है। 

व्यर्थ उपयोगकी व्यर्थता दीपक लेकर दिखानेकी 
बस्तु नहीं । चाहे जव अंटशंट, अनाप-शनाप, जो 
जीमें आया, टेढ़ा-सीधा लिख मारा । भला, यह भी 
कोई वात हुई । इस तरह धर्मका पालन तो होनेसे रहा; 
पद्दामति बौड़मदासःकी उपाधिसे भूषित होकर लोगोंकी 
“हाह्ाहीदी एवं व्यंग्य-बा्णांका शिकार अवश्य हुआ 
जा सकता है । 

दुरुपयोग तो ओर भी भयावह है । नितान्त धर्म- 
विरुद्ध तो यह है ही, साथ ही यह हमें क्षमताके 
स्वत्वसे भी वञ्चित कर दे सकता है । जो क्षमता मिली है; 
वह दुरुपयोगके लिये नहीं) दुरुपयोगसे तो वह दिन-प्रति-दिन 
छीजती चली जाती है ओर एक दिन हमें कोरा बाबाजी? 
बनाकर छोड़ देती है । 

तो धर्मका पालन हो सकता है- क्षमताको अनुपयोग, 
व्यर्थ उपयोग एबं दुरुपयोगसे बचाकर उसका सदुपयोग 
करनेसे । 

अब प्रश्‍न होता है कि सदुपयोग क्या है । 

दुरुपयोग-सदुपयोगकी घुँधछी-घुँघढी तसबीर तो सबके 
मानस-चक्षुओके समक्ष घूमती रहती है । तनिक स्पष्ट झाकी 
करें । सीधे सरल शन्दौमै कहे तो कह सकते हैं कि जो लिखा 
जाना चाहिये, वह न लिखना और जो न लिखा जाना 
चाहिये, उसे लिखना दुरुपयोग है । ऐसे ही जो न लिखा 
जाना चाहिये, उसे न लिखना ओर जो लिखा जाना चाहिये, 
उसे ही लिखना सदुपयोग । यों भी कह सकते हैं कि 
असत्‌ साहित्यका सृजन दुरुपयोग दै और सत्‌साहित्यका 
सृजन सदुपयोग । 

लेकिन सत्‌ क्या £ असत्‌ क्या ¦ 

लेखक जब जिस क्षण सत्योन्सुख हुआ, सरस 
प्रेममयताका पाथेय लिये, सुख-दुःखकी पगडंडियोपर 
समभावसे पग धरता; डग भरता, सत्यका साक्षात्कार करता 
है, सत्यरूप होता है, तब उसी क्षणको इब्दोंमें 
( मे ही न पकड़ा-सा ही दो) पकड़कर उसको झलक- 
झाँकीसे जन-जनको रसमय करना एवं उनके मस्तिष्कांको 
कुरेदते हुए, हृदयोंकों छूते हुए एवं दाथोमे कमण्यता 
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लाते हुए उन्हें सत्योन्मुख करना, सत्यका साक्षात्कार करनेके 
लिये, सत्यरूप होनेके लिये प्रेरित करना, सहारा देना 
उसके लेखनका उद्देश्य होता है। जो इस उद्देशयके 
अनुकूल लिखा जाता दै, वह सब सत-साहित्य होता दै; 
शेष सब असतू | 

सत्‌ साहित्य ओर पैसेका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं 
है । लिखनेपर पैसा मिल जाय; वह और बात है | पेट 
सवके लगा हुआ है, उसे ग्रहण कर लेनेमें भी दोष नहीं 
है । किंतु लिखते हुए पैसा ध्यानमें आ गया तो साहित्य 
सतू-साहित्य नहीं रहेगा | ध्येय--वास्तविक ध्येय सहज 
आँखसे ओझल हो जायगा ओर हम कहीं-के-कहीं जा 
पड़ेंगे । ऐसा न होता तो रुचि बिगाड़नेवाले सस्ते 
मनोरञ्जक साहित्यकी साहित्य-जगतूर्म इतनी भरमार न होती। 


यशोभावना भी कुछ ऐसा ही खेल खिलाती है । 
सत्‌-साहित्य लिखनेपर यश मिल जाय; अच्छी बात है; 
पर मिल ही जाय--यह आवश्यक नहीं। अपयश भी 
मिल सकता है। यदा-अपयशकी भावनासे मुक्त रहकर 
ही सत्‌-साहित्यका सजन किया जा सकता है; अन्यथा 
सत्‌-साहित्यका सुजन तो दूर, यशोलिप्सा अन्य नामी 
ळेखकोंकी रचनाओंमें काट-छाँट, कमी-बेशी करके किसी 
प्रकार उन्हे अपनी बनानेके चक्करमें फॅसा; हमें चोर 
दस्युतक बनाकर हमारी दुर्गति कर सकती है ! 

लिखनेमें रस आता दै, केवल इस लिये लिखना 
भी खतरेसे खाली नहों। रस जिसमें आना चाहिये; 
सदा उसीमें आये--यद्द तो जरूरी नहों। ओर ऐसी 
अवस्थामें जो लिखा जाय, वह सत्‌-साहित्य दी हो- इसकी 
क्या गारंटी ! 

संक्षेपमें कह सकते हे. कि जो साहित्य सीमित “अहं! 
की तृप्तिके लिये, उसे उसकी सीमिततामें ही फुलाने- 
फैलानेके लिये लिखा जाता दै, वह सत-साहित्य नहीं 
होता । सत-साहित्य तो निश्चितरूपसे वह होता दै, जिसे 
सीमित अहंकी संकीर्णता छू भी नहीं गयी होती, जो 
सबके लिये होता है, सबके हितार्थ होता है, सबके 
जीवनमें समृद्धि, यशखिता एवं रस लाता है । यहाँ यह 
स्मरण रहे कि लेखक इस प्रकार खयं वञ्चित नहीं 
रह जाता । सबमें वह भी तो सम्मिलित होता दै । इस 
प्रकार तो सबकी निविरोधताके कारण उसकी स्वयंकी 
प्राप्ति उल्टे और भी सुरक्षित रहती है । 
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ऐसा साहित्य- सत्‌-साहित्य निर्गुण होता है । निगुणसे 
आशय गुण-विहीनतासे न होकर शुण-सामञ्जस्यसे है। 
उसमें सब गुण होते हुँ; पर उसका कोई गुण किसी अन्य 
गुणपर आघात नहीं करता, उसपर छाता नहीं; उसे 
हतप्रभ नहीं करता । सब गुणोंसे पूरा होते हुए गुणोंसे 
निठिप्त वह) प्रेममें हूबता-डुवाता-साः सेवापथपर 'चलता- 
चलाता-सा) सत्यकी ओर हीं लिये चलता हे और एक दिन 
सत्य-साक्षात्कार कराकर--कहना चाहिये कि सत्यरूप करके 
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ही रहता है बिना भेदभाव सत्र किसीको | छ 
ऐसा साहित्य और उसका सुजक साहित्यकार | | 

तो निष्कर्ष यह निकला कि अहंताःसे दूर रहकर 
सर्वमयतामे रमते हुए व्यर्थके तथा असत्‌ साहि 
सूजनसे वचकर निरालस्य भावसे सदैव आव र 
सत्‌-साहित्यका सुजन ही लेखकका धर्मे है, जिसका उसे 
प्राणपणसे पालन करना चाहिये | इसीमें कल्याण है; 
कवि-जीवन-सार्थकता है । 


“+“७४३»ै४४४८८" 


आदर्श निर्भीक कवि-श्रीपति 


( लेखक--श्रीशिवकुमारजी गोयल ) 


बादशाह अकबरके राज-दरबारमें प्रायः कविसम्भेलनों 
एवं कवि-दरबारोंका आयोजन होता रहता था । देशमरके 
प्रसिद्ध कवि ओर शायर जहाँ अपनी रचनाएँ प्रस्तुत करके 
भारी पुरस्कार प्राप्त करते थे, वहाँ दरबारी कवियोंका भी 
बादशाहकी ओरसे सम्मान किया जाता था । 


कवि अपना धर्म ओर कर्तव्य मुलाकर, बादशाह अकबरकी 
प्रशंसामं नयी-नयी कविताएं बनाते, चाटुकारिता करते एवं 
“दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा? की ध्वनिसे राजदरबार गूंज 
उठता | कवि क्या, भाटो तथा चाटुकारोंसे दरबार भरा 
रहता था। 


अकबरके दरबारमें जहाँ चाटुकार कवियोंका बाहुल्य था, 
वहाँ त्रजका एक तपस्वी ब्राह्मण कवि श्रीपति भगवान्‌ 
श्रीराम-कृष्णके गुणगानमें कविताएँ सुनाकर अपने कविधर्म- 
पर अटल था । श्रीपतिने भगवानके अतिरिक्त कभी किसीकी 
प्रशंसामँ एक शब्द भी मुखसे न निकाला था । 


बादशाहकी प्रशंसाके पुल बॉधनेवाले मुसल्मान कवियोंमें 
असंतोष फेल गया कि “जब यह बादशाहकी प्रशंसाम तो 
एक शब्द भी नहीं कहता ओर हिंदू देवी-देवताओंकी स्तुति 
करता दै, फिर इसे दरबारसे सम्मान और पुरस्कार क्यों दिया 
जाता है १? 

अन्य कवियोने कवि श्रीपतिको दरबारसे हरवानेका 
षड्यन्त्र रचा । एक समस्या रक्खी गयी-- 


करो सब आस अकब्बर की? 
सबने कहा-देखें, अत्र श्रीपति केसे अपने मुखसे 


बादशाह-सलामतकी प्रशंसामें कविता न बनायेंगे १ अब 

कैसे अपने देवी-देवताओकी प्रशंसाके पुल बाँघेंगे ! 
दरबारके सभी कवि समस्या-पू्तिकी तैयारियाँमै ळा 

गये | अकबरकी प्रशांसामं तुकबंदी करने लगे | किंतु कवि 


श्रीपति तो एक निर्मीक एवं धर्मात्मा कवि थे । ईश्वरके , 
अतिरिक्त अन्य किसीसे भयभीत होना अथवा किसीकी 


चापळूसी करके प्रसन्न करना वे जानते ही न थे। उनका 
यह दृढ विश्वास था कि कविका धर्म सरस्वतीकी उपासना 
करना है; अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक भगवान्‌ श्रीराम- 
श्रीकृष्णके गुणगान करके वाणीको सार्थक बनाना है । अतः 
कवि श्रीपतिने भी समस्यापूर्ति की । 


निश्चित दिन अकबरका दरबार लगा । दरबार दशको 
एवं कवियोंसे खचाखच भरा हुआ था । दरबारमें जहाँ अनेक 
कवि बैठे हुए थे, वहाँ कविवर श्रीपति भी माथेपर लंबा 
तिलक लगाये, तनीदार कुरता पहिने, गलेमें दुळसीकी माला 
पहने हुए, विराजमान थे । 

अनेक कवियोंने “करो सब आस अकब्बर की! समस्यापए 
गुणगान और चापळूसीकी कविताएँ सुनानी प्रारम्भ की | दखार 
वाह | वाह || की ध्वनिसे गूँज उठा | जब बारी अ 
कवि श्रीपतिकी) तब दरबारमें सन्नाटा छा गया । 
श्रीपतिको पथसे गिरता देखनेके लिये उत्सुक हो उठे | 
“आज देखेंगे इसका कवि-धर्मः-फुसफुसाहट प्रारम्भ हो गयी | 





४ 


कवि श्रीपतिने सरस्वती-बन्दनाके पश्चात्‌ प्रारम्भ किया 


एकहि छाँडि के दूजी मजे, सो जरे रसना अस इर ॥ 
अबकी दुनियाँ गुनियाँ जो बनी, वह बाँचति फॅट अडब्बर न 
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कवि भीपति आसरे रामहि को, हम फॅट गही बड़ जब्बर की । रह गया । द्रवारके सभी चाटुकार कवि एक-एक करके 


जिनको इरि में है प्रीति नहीं, सो करो सब आस अकब्बर की ॥ दरवारसे खिसक गये | 


निर्भीक कवि श्रीपतिके मुखसे उक्त शब्द सुनते ही 


कविका सर्वोपरि धर्म देश, धर्म और ईश्वरके गुणगान 


दरबारमै सन्नाटा छा गया । बादशाह अकबर भी कवि करना है, सरस्वतीकी आराधना करना है; किसी व्यक्ति- 


श्रीपतिके कवि-धर्मकी दृढता एवं निमींकताको देखकर दंग विशेषके गुणगान करना र 


धर्मकी बलिवेदीर १९90, 
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घटना सन्‌ १९४७ की है । 

भारतमाताके अङ्ग-भङ्गश खण्ड-खण्ड होकर पाकिस्तान 
बननेकी घोषणा होते ही समस्त पंजाब सिंध, बंगालम 
मुस्लिम गुंडोने हिंदुआँकी मारना-काटना तथा ग्रामको आगकी 
ळपटेंमें भस्मीभूत करना प्रारम्भ कर दिया था । हिंदुओंको 
या तो तलवारके बळपर हिंदू-धर्म छोड़कर मुसलमान बननेको 
बाध्य किया जा रह्दा था, अन्यथा उन्हें मार-काटकर भगाया 
जा रहा था । 

पंजाबके ग्राम टहलूराममें भी सुसल्मानोने हिंदुओको 
आतङ्कित करना प्रारम्म कर दिया । गुंडोकौ एक सशस्त्र 
भीड़ने दिंदुओके घरोंको घेर लिया तथा हिंदुओके सम्मुख 
प्रस्ताव खखा कि- “या तो सामूहिक रूपसे कलमा पढ्कर 
मुसल्मान हो जाओ अन्यथा समीको मौतके घाट उतार 
दिया जायगा? । बेचारे बेवस हिंदुओने सोचा कि जबतक 
हिंदू मिलिट्री न आये इतने समयतक कलमा पढ़नेका बहाना 
करके जान बचायी जाय । उन्होंने मुसल्मानोंके कहनेसे कलमा 
पढ़ लिया किंतु मनमै राम-रामका जप करने लगे । 


'ये काफ्रिर हमें धोखा दे रहे हैं । हिंदू सेना आते ही 
जान बचाकर भाग जायेंगे । इन्हें गोमांस खिलाकर इनका 
धर्म भ्रष्ट किया जाय और जो गोमांस न खाय) उसे मौतके 
घाट उतार दिया जाय ।:-एक शरारती मुसल्मानने धर्मान्ध 
मुसल्मानोंकी भीड़को सम्बोधित करते हुए कहा । 

“ठीक है, इन्हें गोमांस खिलाकर इनकी परीक्षा की 
जाय |? सुसल्मानोंकी भीड़ने समर्थन किया । 

मुसल्मानोंने गाँव टहलरामके प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा हिंदुओँ- 
के नेता पं० बिद्दारीलालजीसे कहा कि--“आप सभी लोग 
गोमांस खाकर यह सिद्ध करें कि आप ह््द्यसे हिंदू-थमे 





खम तिरस्कार ही है। 






०५. से ES ls 
छोड़कर मुसल्मान हो गये हैं । जो नहीं? खायेगॉ उई 
हम काफिर समझकर मौतके घाट उतार डारटेंगॅ ११४०७ * 

पं० बिहारीलालजीने मुस्लिम गुंडोंके मुखसे गोमांस 
खानेकी बात सुनी तो उनका हृदय हाहाकार कर उठा ! 
उन्होंने मनमें विचार किया कि धर्मकी रक्षाके लिये प्राणोत्सगं 
करने; सर्वस्व समर्पित करनेका समय आ गया है । उनकी 
आँखोके सम्मुख धर्मवीर इकीकतराय तथा गुरु गोबिंदसिहके 
पत्रद्वारा धर्मकी रक्षाके लिये प्राणोत्सर्ग करनेकी झाँकी 
उपस्थित हो गयी । वीर बंदा वैरागीद्वारा धर्मकी रक्षाके लिये 
अपने शरीरका मांस गरम-गरम चिमटेसे नुचवाये जानेका 
इर्य सामने आ गया । 

पं० विहारीळाळजीने विचार किया कि इन गो-हत्यारे» 
धर्म-हत्यारे म्लेच्छोंके अपवित्र हाथोसे मरनेकी अपेक्षा स्वयं 
प्राण देना अधिक अच्छा दै । हमारे प्राण रहते ये म्छेच्छ 
हमारी बहिन वेटियोंकों उड़ाकर न ले जायें और उनके पवित्र 
शरीरको इन पापात्माओंका स्पश भी न हो सके ऐसी युक्ति 
निकालनी चाहिये । 

पं० बिहारीलालजीने मुसल्मानोंसे कहा कि “हमें चार 
घंटेका समय दो, जिससे समीको समझाकर तैयार किया जा 
सके ।? मुसलमान तैयार हो गये । 

पं० बिहारीलालजीने धर जाकर अपने समस्त परिवार- 
वालेको एकत्रित किया । घरके एक कमरेम पत्नी) बहिन? 
यां, बालक, बूढ़े--सभीको एकत्रित करके बताया कि 
“मुसलमान नराधम गोमांस खिलाकर हमारा प्राणप्रिय भर्म 


` भ्रष्ट करना चाहते हैँ । अब एक ओर गो-मांस खाकर धर्स भ्रष्ट 


रक्षाके लिये प्राणोत्सर्गं करना 


, दूसरी ओर धमकी 
करना है, दूसरी ओर लग बना गे 


है । सभी मिलकर निश्चय करो कि 
अपनाना दै ।? 
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सभी स्री-पुरुष? वाल-बृद्धोने निर्भीकतापूवक उत्तर 
दिया गोमांस खाकर) धर्म-भ्रष्ट होकर परकोक विगाडनेकी 
अपेक्षा धमकी बलिवेदीपर प्राण देने अच्छे हँ । इम सभी 
मृत्युका आलिज्ञन करनेके लिये तेयार है |? 

पं० बिहारीलालजीने महिलाऔंको आदेश दिया-“तरत 
नाना प्रकारके सुखादु भोजन बनाओ और भगवानको भोग 
लगाकर्‌ ब छककर खाओ; अन्तिम बार खाओ। और 
फिर सुन्दर वज्राभूषण पहनकर धमकी रक्षाके लिये मृत्युसे 
खेलनेके लिये मेदानमें डट जाओ ।' 

तुरंत तरह-तरहके सुस्वादु भोजन बनाये जाने लगे। 
भोजन बननेपर ठाकुरजीका भोग लगाकर सबने डटकर भोजन 
किया तथा अच्छेसे वस्त्र पहिने | सजकर एवं वस्रागूषण 
धारण करके सभी एक लाइनमें बराबर-बराबर खड़े हो गये । 
सभीमें अपूवे उत्साह व्याप्त था । पं० बिहारीलालजीका 
समस्त परिवार गोरक्षाथ, धर्म-रक्षार्थ प्राणोपर खेलकर सीधे 
गोलोक-धाम जानेके लिये; शीघ्रातिशीघत्र मृत्युका आलिङ्गन 
करनेके लिये व्याकुल हो रहा था | 

सभीको एक लाइनमें खड़ा करके पं० बिहारीलालजीने 
कहा--“आज हमें हिंदूसे मुसलमान बनाने और अपनी पूज्या 
गो-माताका मांस खानेको बाध्य किया जा रहा है । हमें धमकी 
दी गयी है कि यदि हम गोमांस खाकर मुसल्मान न बनेंगे तो 
सभीको मौतके घाट उतार दिया जायगा | हम सभी अपने 
प्राणप्रिय सनातन-धर्मकी रक्षाके लिये गो-माताकी रक्षाके लिये 
हृसते-हसते बलिदान होना चाहते हैं ।? 


१ धमा रक्षति रक्षितः * 





सबने श्रीमगवत्स्समरण किया ओर पं० 
अपनी बंदूक उठाकर धाय ! धाय !! करके अपनी 
पत्नी, पुत्रियां, बन्धु-बान्धर्वो तथा अन्य समीको गोढीसे उड 
दिया । किसीके मुखसे उफूतक न निकली--हुँसते हुए, 
मुस्कराते हुए गो-रक्षार्थ, धर्म रक्षाथे बलिदान हो गये | घर 
छाशौंके ढेरसें भर गया । 


अब पं० बिहारीलाळ एवं उनके भाई दो व्यक्ति ही 
जीवित थे | दोनमें आपसमें संघ हुआ कि “पहले आप मुझे 
गोली मार; दूसरेने कट्टा नही?» “पहले आप मुझे गोलीका निशाना 
बनायें ।? अन्तमें दोनोंने अपने-अपने हाथोमें बंदूक थामकर 
आमने-सामने खड़े होकर एक-दूसरेपर गोली दाग दी | पूरा 
परिवार ही धर्मकी रक्षाके लिये बलिदान हो गया ! 


ग्रामके अन्य हिंदुओंने जब पं०बिहारीलालजीके परिवारके 
इस महान्‌ बलिदानको देखा तो उनका भी खून खोल उठा | 
वे भी धर्मपरं प्राण देनेको सचल उठे । मुसल्मान 
शरारतियोंके आनेसे पूर्व ही हिंदुओंने जलकर, कुआंमें कूदकर 
एवं मकानकी छतसे छलांग लगाकर प्राण दे दिये, किंतु 
गोमांसका स्पशंतक न किया । 


मुसल्मानोंकी भीड़ने जब कुछ समय पश्चात्‌ पुनः ग्राम 
रहळराममें प्रवेश किया, तब उन्होंने ग्रामकी गली-गलीमे हिंदू 
वीरोंकी छाशें पड़ी देखीं | पं० बिहारीलाळके मकानमें घुसने- 
पर लाशोंका ढेर देखकर तो गुंडे दांता. तले अंगुली 
दबा उठे । 


— ESDP 


6 
सदाचारधम 
आचाराल्लुभतै द्यायुराचाराहभते श्रियम्‌ । आचारात्‌ कीर्तिमाझोति पुरुषः प्रेत्य चेह च ॥ 
दुराचारो हि पुरुषों नेहायुर्विन्दते महत्‌ । त्रसन्ति यस्माद्‌ भूतानि तथा परिभवन्ति च ॥ 
तस्मात्‌ कुयोद्हाचारं यदीच्छेदू भूतिमात्मनः । अपिं पापशरीरस्य आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
आचारलक्षणो भमेः सन्तश्चारित्रलक्षणाः । साधूनां न्ध यथाव्ृत्तमेतदाचारलक्षणम्‌ ॥ 
( महाभारत अनुशासन० १०४ । ६-५ ) 


सदाचारसे ही मनुष्यको आयु प्रास होती दै, सदाचारसे ही वह सम्पत्ति पाता है तथा सदाचारसे ही इहलोक और 


` परलोकमें मी कीर्तिकी प्रासि होती है । दुराचारी मनुष्य, जिससे सब प्र संसारमै 

. आयु नहीं पाता | अत; यदि मनुष्य अपना कल्याण पिल होते ह.त पकी 
| पापयोनिं मनुष्य भी यदि सदाचारका पालन करे तो वह 
लक्षण है । सञ्चरित्रता ही श्रेष्ठ पुरुषोंकी पहचान है । भेष्ठ 


चाहता है तो उसे इस जगतूर्मे सदाचारका पालन करना चाहिये | 
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उसके तन-मनके बुरे संस्कारोको दबा देता है | सदाचार ही धर्मका. 
पुरुष जेसा बर्ताव करते हैं, वह सदाचारका खरूप अथवा लक्षण दै | की 
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(१) 
त्यागमूति श्रीभरतजी 
आगे होइ जेहि सुरपति लेई । अरच सिंघासन आसन देई ॥ 
--थह महाराज दशरथका प्रभाव कहा गया है। अयोध्या- 
के चक्रवर्ती सम्राटका वह सिंहासन भरतके लिये सुलम था | 
श्रीराम वनमें चले गये, महाराज दशरथने उनके वियोगमें 
देहको त्याग दिया। अयोध्या सूनी हो गयी । जब राज्यपरिषद्‌ 
एकत्र हुई, तब किसीको इसके अतिरिक्त कोई माग ही नहीं 
सूझता था कि भरत शासनाधीश बनें । सत्यप्रतिश श्रीराम 
चोदह वर्षसे पूर्व वनसे लौट नहीं सकते और न लक्ष्मण या 
जनकनन्दिनीके छौटनेकी सम्भावना है । अयोध्याका सिंहासन 
रिक्त तो रहना नहीं चाहिये | मन्त्रियौने, प्रजाके प्रमुख 
लोगोंने; गुरु वशिष्ठने तथा माता कौसल्यातकने आग्रह किया 
कि भरतको सिंहासन स्वीकार कर लेना चाहिये । कम-से-कम 
चोदह वर्ष तो अवश्य वे राज्य करें । 
सौंपेहु राजु राम के आएँ। सेवा करहु सनेह सुदा ॥ 
लेकिन भरतजीका उत्तर बहुत स्पष्ट दै-- 
हित हमार सियर्पति सेवकाई । सो हरि ठीन्ह मातु कुय्काई ॥ 
सोक समाजु राजु केहि लेखेँ । रुखन राम सिय बिनु पद देखें ॥ 
जिस राज्यकी स्पृहा सुरपतिको भी दो, वह ठुकराया 
फिर रहा था। भरत वनको चले और चले भी नंगे पेरः 
पैदल | उनसे जब रथपर बेठनेको कहा गया, तब वे बोले-- 


राम पयादेहि पाये सिघाए । हम कहे रथ गज बाजि बनाए ॥ 
सिर भर जाउँ उचित अस मोरा । सब तें सेवक थमे कठोरा ॥ 


“श्रीराम पैदल गये इस पथमें ओर मेरे लिये रथ, हाथी; 
घोड़े १ अरे | मुझे तो सिरके बल चलकर जाना चाहिये; 
क्योंकि में उनका सेवक हूँ |! 

श्रीरामको लौटना नहीं था, वे लोटनेके लिये तो वन 
गये नहीं थे; किंतु मरतको संतुष्ट करके ही उन्होंने छौयया । 
भीरामका ब्रत रहा तो भरतका प्रेम मी सम्पूर्ण सम्मानित 
हुआ । भरत छौंटे भीरामकी चरण-पादुका लेकर। राज्यका 
कार्य वे करेंगे तो केवल प्रतिनिधिके रूपमें और वह भी 
राजमवनमें रहकर नहीं । अग्रज वनमें पर्णकुटीमें रहता दै 
तो अनुजने भी नन्दिगरामसें पर्णकुटी बनायी और - 
महि खनि कुस साथरी सवारी ५" *"* 


भ्रातृ-धर्मके आदर 





DETTE 


राम ठरून सिय कानन वसहों । भरत भवन बसि तप तन कसही 
श्रीराम कंदःमूल-फलका आहार करते होंगे; किं 
भरतने तो चौदह वर्ष गोमूत्र-यावक्र-अत किया | अर्थात्‌ य॑ | 
गायको खिलाया । वह गोबरमें निकला तो धोकर) खच्छ | 
करके गोमूत्में पकाया गया और दिन-रातमें एक बार उसका . 
आहार किया गया | यह तप भी कोई केश मानकर नहीं | 
किया गया । र 
पुरुक गात हिँ सिय रघुवीरू । जीह नाम जप रोचन नीर | | 
यह अवस्था भरतकी रही । “मायप भणति भस्त | 
आत्वरनु ! परम पावन है इस “भायप भगति?का स्मरण भी । | 
| छु | 
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(3) 
धर्मराज युधिष्ठिर ऱ्ह 

वनवासका समय व्यतीत करते हुए पाण्डव दैतवनमे 
पहुँचे थे । एक दिन उन्हें बहुत प्यास ली । युथिष्ठिरने 
वृक्षपर चढ़कर देखा । दूर एक स्थानपर हरियाली ओर 
जलपक्षी दिखायी पड़े । वहाँ जलका अनुमान करके उन्होने 5 
नकुलको जल लाने भेजा |. वहाँ खच्छ जळते पूर्ण सरोवर . 
था । लेकिन नकुल सरोवरके तटपर पहुँचे ही थे कि उन्हे न 
सुनायी पड़ा--“इस सरोवरपर मेरा अधिकार दै । इसका 
जल पीनेका साहस मत करो | मेरे प्रश्नाका उत्तर देकर | 
तब जल पीना ।? | न दर 
एक यक्ष बगुलेके रूपमें वृक्षपर बेठा यह वात कह 


ट 






















रहा था । नकुल बहुत प्यासे थे । उन्होंने यक्षकी बातपर \ 
ध्यान नहीं दिया । किंतु सरोवरका जल सुखसे छगाते ही १ 
वे निष्प्राण होकर गिर पड़े । 

बहुत देर हो गयी; नकुल नहीं लोटे तो युधिष्ठिरने क 
सहदेवको भेजा । उनके साथ भी नकुल्जेती ही ह. घटना | 


eS 


हुई । इसी क्रमसे अजुन तथा भीम गये और उन दोनोंकी _ 
भी नकुल-जैसी ही दशा हुई । 952 


माइयौंको मृत देखकर वे बहुत व्याकुळ हुए । शोक चाहे | 
जितना हो; प्याससे व्याकुळ प्राणोंकी तृत तो करना दी था। _ 
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६७० 


झि 


युधिष्ठिर खड़े हो गये । उन्होने कहा-- 'सरोवरके 
जल्पर तुम्हारा यदि अधिकार है तो ठीक है; दूसरेके 
खत्वकी वस्तु में लेना नहीं चाहता | तुम प्रश्‍न करो, 
अपनी बुद्धिके अनुसार में उत्तर देनेका प्रयत्न करूगा | 

यक्ष प्रश्‍न करता गया। युधिष्ठिरने उसके प्रश्नोंका 
उचित उत्तर दिया । अन्तमै वह बोळा--'तुमने मेरे प्रश्नो- 
का ठीक-ठीक उत्तर दिया है; अतः तुम जल पी सकते हो 
और अपने भाइयोंमेंसे जिस एकको चाहो, वह जीवित हो 
जायगा ।? 

(आप मेरे छोटे भाई नकुलको जीवित कर दे ।? 
युधिष्ठिरने कहा | बड़े आश्चयंभरे खरमें यक्ष युधिष्ठिरकी 
बात सुनकर बोला--“तुम कहीं विवेक तो नहीं खो बैठे हो ! 
राज्यहीन होकर तुम वनमें भटक रहे हो । यहाँ अनेक 
विपत्तियाँ हैं | अन्तमें प्रबल शत्रुओसे तुम्हें युद्ध करना है । 
नकुल तुम्हारी क्या सहायता करेगा १ वनमें जो सहायक हो 
सके और शन्रुआंका मान-मर्दन कर सके, ऐसे महापराक्रमी 





% धमा रक्षति रक्षितः ॐ 
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भाई भीमसेन अथवा दिव्यास्रोंके पारंगत अर्जुनको छोड़कर 
नकुलको क्यों जीवित करना चाहते हो १? 

युधिष्ठिर बोले---“यक्ष | वनवासका दुःख या राज्य तो 
प्रारब्धसे मिलता है । मैं भोगकी चिन्ता करके धर्मका त्याग 
क्यो करूँ ! जो धमकी रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी 
रक्षा कर लेता है मेरे दो माताएँ हैं । उनमें कुन्तीका पुत्र 
में जीवित हूँ । में चाहता हूँ कि मेरी दूसरी माता माद्रीका 
वंश नष्ट न हो, उनका भी एक पुत्र जीवित रहे | अतः 
तुम नकुलको जीवनदान देकर उनको पुत्रवती बनाओ |? 

“वत्स | तुम अथ और कामके विषयमें भी धर्मनिष्ठ हो, 
अतः तुम्हारे चारों भाई जीवित हों ।? यक्ष साक्षात्‌ धर्मके 
रूपमें प्रकट होकर बोला । मैं तो तुम्हारा पिता धर्म हूँ । 
तुम्हारी धर्मनिष्ठाकी परीक्षा लेने आया था ।: 

युधिष्ठिरके चारों भाई ऐसे उठ बैठे, जैसे निद्रासे 
जागे हां । 


सु ह 


— =i क डडनलालल” 


पुरोहित-धर्मके आदश 


महाराणा प्रताप अपने छोटे भाई शक्तसिंहके साथ 
आखेटको निकले थे | विजयादशमीका पर्व था और इस 
दिन आखेट करना राजपूत शुभ मानते थे । संयोगवश 
दोनों भाइयोंकी इष्टि एक साथ एक मृगपर पड़ी | दोनोंने 
बाण चलाया | मृग तो मर गया; किंतु दोनों भाइयोंमे 
विवाद छिड़ गया कि मृग किसके बाणसे मरा | दोनों 
उसे अपना आखेट बतलाने लगे | बात बढ़ती गयी 
और इतनी बढ़ी कि दोनोंने तलवार खींच ली | 
राजपुरोहित साथ आये थे । उन्होंने दोनोंको 
समझानेका प्रयत्न किया । लेकिन राणाग्रताप छोटे भाईके 
स्नेहको क्रोधमें भूल गये थे ओर क्रोधके आवेरामें शक्तसिंह 
बड़े भाईको श्रद्धा-सम्मान देनेको प्रस्तुत नहीं थे | 
राजपुरोहितकी शपथका भी उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | 
“मेने इस भूमिमें जन्म लिया और राजकुलके अन्नसे 
पळा । यजमानकी विपत्तिसे रक्षा करना पुरोहितका मुख्य 
धर्म है।में नहीं देख सकता कि मेरे यजमान परस्पर कट 
मरे |? राजपुरोहित दोनोंके मध्यमें कटार लेकर खड़े हो 
. गयें--'आज़ जब्र विधर्मी इस मातृभूमिको रौंदनेका 
_ अवसर देख रहे हैं, रक्षाका जिनपर दायित्व है, 
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# धमे और मह॒विद्या ४ 


उनके सिर क्रोधका पिशाच चढ़ गया | इसे यदि रक्त पीकर 
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ही शान्त होना दै तो वह मुझ ब्राह्मणका रक्तपान करे |? 


६७१ 









ब्राह्मणने कटार अपनी छातीमें मार ली । उनका शरीर 
भूमिपर गिर पड़ा। दोनों भाइयोंने मस्तक झुका लिया। --सु० 


— Eg —— 


धमं और मल्लविद्या 


( ठेखक--डॉ० श्रीनीछकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी ) 


भारतीय विचार-परम्पराके .अनुसार मानव-जीवनकी 
सार्थकता पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धिमें मानी गयी है। ये 
चार पुरुधार्थ घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष हैं। इनकी 
श्रृङ्खला इस प्रकार वनी है कि प्रथम पुरुषार्थके द्वारा 
दूसरेकी तथा प्रथम ओर द्वितीयके द्वारा तीसरेकी सिद्धि 
मानी गयी है । मोक्षकी सिद्धि धर्मानुमोदित अर्थ तथा 
धमार्थसे सम्पादित कामके द्वारा सम्भव है | इसलिये सर्वप्रथम 
धर्मकी सिद्धि अत्यावश्यक है । इस पुरुषार्थकी सिद्धिके लिये 
जितने मी आवश्यक साधन या अङ्ग हैं; उनमें मानवके शरीरको 
आद्य साधन माना गया है--शरीरमाद्ं खळ धर्मसाधनम्‌ । 
अतएव उसे सुदृढ एवं कार्यक्षम रखना धर्मसाधनका 
श्रीगणेश दै । हमारा यह शरीर एकादश इन्द्रियोसे युक्त दै-- 
पञ्च कमेन्द्रियाँ, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय तथा मन । मन एवं 
ज्ञनेन्द्रियोंके संवर्धनके लिये अन्यान्य शास्त्रांका निर्माण हुआ, पर 
कमैन्द्रियोके विकास एवं वर्धनके लिये व्यायाम-शास्त्र बना | 
भारतीय पद्धतिके अनुसार कोई भी विद्या शा्नका रूप 
तभी लेती है; जब वह श्रृति-स्मृति एवं सदाचारके अनुरूप 
हो । व्यायाम-शास्र भी इसके लिये अपवाद नहीं दै । उसकी 
भी विशिष्ट भर्म-परम्पराएँ ए' मान्यताएँ, दै । साधारण 
मान्यताओंके अतिरिक्त व्यायाम-शास्रके विशिष्ट अङ्गौकी-- 
यथा मल्लविद्या मृगया, जलक्रीडा अश्वविद्याश गजविद्या, 
शस्त्रविद्या आदिकी भी अपनी स्वतन्त्र मान्यता. एवं धम 
हैं । भारतीय ग्रन्थोमें इनका विवेचन किसी एक स्थानपर तो 
नहीं, परंतु प्रसङ्गानुसार विभिन्न स्थानोपर अङ्कित है, जिनका 
संकलन उपयोगी होगा । प्रस्तुत छेखमें इम केवल मछ- 
विद्याकी धार्मिक मान्यताओंका विचार करेगे । 


आचार्य और देवता 


प्रथम व्यायाम-शासत्रके जिसका एक प्रधान अङ्ग 
मल्लविद्या है--देवता और आचायाँका विचार करं | यह 
विद्या कई आचायोंद्वारा पल्लवित हुई, जिनमें अगस्त्यः 
वसिष्ठ, विश्वामित्र, जाम्बवान्‌, द्रोण, कृप, पर्शुराम 
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आदिकी गणना मुख्यतासे की जाती दै । असुरोम इस 
विद्याके मुख्य आचार्य शुक्र थे । मल्लपुराणके अनुसार 
मल्लविद्याका उपदेश सर्वप्रथम ब्रह्माने नारदको क्रिया था 
( मल्लपुराण १ | ४ ) | इस शास्त्रके प्रमुख देवताओंमें 
सूयं ओर हनुमान्‌ तो हैं ही, इनके अतिरिक्त इस सम्बन्धमें 
अन्य देवताओंके भी उल्लेख मिळते हैं । कूर्मपुराणके 
अनुसार व्यायामविद्याके देवता वायु हैं ( कूमं० उत्तरा० 
२०-२३ ) । यहाँ बतलाया गया दै कि वायुको प्रसन्न करनेसे 
बलकी प्राप्ति होती है । कदाचित्‌ परवती कालमें वायुपु 
हनुमान्‌ और व्यायामका स्थिर सम्बन्ध इसीलिये स्थापित 
हुआ | वायुका बळसे सम्बन्ध आयुर्वेदसे भी अनुमोदित है | 
पहलवानोंके एक आराध्यदेव यक्ष पूर्णभद्र मी थे । चम्पा 
नगरीमें नट, बाजीगर) विदूषक आदि लोग वहाँके मन्दिरमं 
इस यक्षका पूजन पुष्प, धूप-दीप आदिसे किया करते थे 
( आनन्द कुमारखामी, यक्ष, भाग १, ए० २० ) | 
दक्षिणकी मान्यताके अनुसार मर्ल्लोके प्रथम पूजनीय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण थे । महाराज सोमेश्वर चाक्यके द्वारा निर्मित 
'मानसोछास? नामक ग्रन्थके 'मूबिनोद? नामक प्रकरणें 
बतलाया गया है कि रङ्गभूमि या अखाड़ेमें आग्नेय 
दिशाकी ओर श्रीङ्कष्णमण्डप बनाया जाय ( मानसोल्लास; 
अध्याय ५ विंशति ४, ९७० ) । पहलवान भी अक्षत और 
ूर्वाुरोको हाथमें लेकर प्रवेश करते ही प्रथम श्रीकृष्णको 
नमस्कार करते थे ( वही ९८२ ) | इस तथ्यका विस्तृत 
उल्लेख मब्छपुराण नामक ग्रन्थमें भी मिलता दै । यह एक 
प्राचीन अन्य दै, जो अभी हालमें ही प्रकाशित हुआ दै | 
इसके अनुसार देवाळय ग्राम ( वतमान देलमाल; गुजरातमें 
मोढेराके निकट ) में मथुरासे द्वारकाकी ओर जानेवाले 
श्रीकृष्णद्वारा सोमेश्वर नामक ब्राह्मणको यह पुराण सुनाया 


| 


गया था । इस अन्थमें मल्लोके आराध्य “सर्वकामप्रद! 
श्रीकृष्णा जो रूप बतलाया गया है, उस भ्यानमें बायीं 


ओर हरि, दाहिनी ओर शिव; नाभिमें ब्रह्मा तथा दाथेमें 


= ७ 
= 
र ॥ 





| 
५ 


=-= ni) 


६७२ % घमो रक्षति रक्षितः मेँ: 





भअ 
माताओंका निवास कहा गया है ( मस्ल० ६-३५ ) । इन्हें ( २ ) दोनों पहलवानोका जोड़ निश्चित  करनेके लिये 
नारायण” नामसे भी पुकारा गया है ( वही १४-५६ ) | तथा नियुद्धके नियमोंका पालन करानेके लिये 'मध्यस्थः 


मल्लविद्यासे श्रीकृष्णका सम्बन्ध कुछ प्राचीन मूर्तियाँसे अथवा 'प्राश्षिक' होने चाहिये । इन अधिकारियांको मल्ल. 
सिद्ध होता है । मधुराकी कुषाणकाळीन कलामें भारश्रम पुराणम “मतिकार? कहा गया है। 


( ए०४16-111878 ) के कुछ ऐसे साधन मिले है, जिनपर ( मद्छ० ६ । ४९ | ५२) 
चड” ~ च ड | हलवाने मो ञौ न श 

ओक्ृप्णकी लीलाएँ यथा केशिवध अङ्कित हैं ( नी०पु० जोशी; (३ ) दोनों पहलवानोंका क्रिया और बलम समान 

मधुराकी मूर्तिकला, फलक ६४) पुरातत्व-संग्रहालय मधुराकी होना आवश्यक दै। 

मूतिसंख्या ६८-४४७४ ) । (४ ) जो पहलवान लड़ते समय जिस मार्ग या दाँव- 


श्रीकृष्णके अतिरिक्त सुदर्शन ( मल्‍्ल० ६-३२ )! इलघर पंचका अनुसरण करता था, उसका प्रतिस्पर्धी भी उसी 
तथा वासुकि ( वही ६-३७ » वसुंधरा ( वही ६-४२ ) भी सागको अपनाता था । 
मल्लोके लिये सदा वन्दनीय थे । मस्छोंकी कुलदेवीका नाम (५) एक समय एक पहलवानके साथ एकाधिक 
लिम्बजा बतलाया गया है-मल्छानां लिम्बजा शक्तिः । मल्ल नहीं भिड़ सकते ये । 
मस्ळपुराणके अनुसार ल्म्बजा योगमायाका स्वरूप द्दै । (६) विद्वान्‌ प्रवन्धकोंके लिये यह आवश्यक था कि 
भीकषष्णने सोमेश्वरको एक छिम्ब नीमके बकषपर इस सिवा कलम जल तथा करीष या गोबरकां चूर्ण 
चत॒र्भुजा देवीके दर्शन कराये थे ( मल्‍्छ० १८-३३-३६ )। प्रस्तुत कर सदैव उनका सत्कार करें । 


इसका स्मरण; पूजन आदि विजय देनेवाला माना गया है । दै 
इस प्रकार आचार्य तथा देवताओंकी उपस्थितिमें ( ७ ) प्रतिहवन्द्ीको गिरा देनेके उपरन्त जेता मल्लको 
उसके साथ और कुछ भी करना अनुचित था । 


मल्लविद्याका धार्मिक स्वरूप निखरने लगता है । इस 
झाञ्जका अध्ययन प्रारम्भ करनेके लिये मी धार्मिक बन्धन ( ८ ) प्रत्येक पहलवानका कर्तव्य था कि वह बाहुयुद्ध- 
हैं| बौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदानके अनुसार चिकित्सा; यात्रा, के नियमोंका उललज्लन करके अपनी परम्पराको कलङ्कित 
दान) अध्ययन; शिल्प एवं व्यायामके लिये पञ्चमी तिथि न करे | 

श्रेष्ठ मानी गयी है ( दिव्या० ३२, शाईलकणावदान, ४० (९ ) मल्लोंके निर्मित आचारके अनुसार गोबरके 
४२१ ) | आज भी नागपञ्चमीके दिन मल्लोके उत्सव होते चूर्णको उबटनके समान शरीरमें मलना, जलका उपयोग 
रहते हैं । प समान इस शास्रके अनध्याय या तथा गेरूके रंगका लेपन करना रङ्गस्थलके धर्म ये | 
छुट्टियोंकी तिथियां भी निश्चित हैं । मल्लपुराणके अनुसार 0. सयम सिरत) शोक व्यायाम, सि 
अष्टमी; चतुर्दशी, दर्श (अमावस्या), क्षयातिथि) सूतक, ट 

मह्दाष्टमी, प्रेतपक्ष या कन्यागत, अक्षयनवमी एवं चन्द्र और बळ रङ्गसिद्धिके छः साधन ई। 

सूर्यके ग्रहण--मल्ल्शास्रके लिये अनध्यायक्री तिथियाँ हैं ( ११ ) नियुद्ध या कुइतीमें मल्लका प्राणहरण करना 





( मस्छ० ९-२९-३० ) | मस्छमार्गको कलङ्कित करना है । युद्धमार्गमें शत्रुको bs 
सरलोंके धर्म Sh कर देना सिद्धिका द्योतक दै, परंतु बाहुयुद्धमें प्रति 
बमं और आचार गिरा देनेमें ही सिद्धि दै । 


| र धर्मका क विवेचन महाभारतके 
खिलपव “हरिवंश? में मिळता है; उतना कदाचित्‌ अन्यत्र पकडा मो 
सुळम नहीं हे | विवेचनकर्ता हैं श्रीकृष्ण तथा समामें जी ह का रती रू उद्नोष करवा है ( रा 
उपस्थित वृद्ध यादव । ये मस्छधर्मं निम्नाङ्कित हैं ( हरिवंश पि पा प उदाद्रणसि डन 
'ग्रीताप्रेस सं० विष्णु, ३० | १२--३० );--- उक्त नियम कदाचित्‌ सर्वमान्य नहीं रहा। थर्ड 
हा > श्र स्यं ही इसका सकारण उल्लङ्घन किया था । कंसकी समास 
(१) रङ्गथठमं सुजाओके अतिरिक्त किसी अन्य दिये हुए अपने भाषणमें उन्होंने उन कारणोंको भी स्प 
दाया लर पथाम नश होना चाहिये । किया है | ऐसे ही एक युद्धमें भीमने विराट नगरीमें प्रसिद्ध 


४5. : 


यद्यपि यह सिद्धान्त अर्थतः मान्य रद्दा होगा और मल्ल- 
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६७३ 


III 





मल्ल जीमूतको मार डाला था । भीमने कुइतीमें ही जरासंधके 
प्राण लिये थे । बादमें भी यही परम्परा चलती रही । 

( १२ ) शख्बयुद्ध प्राणान्तिकी यात्रा है, उसमें धरा- 
शायी होनेवालेको स्वर्ग मिलता है; परंतु मल्छमागं बल ओर 
दावपेंचके कौशलका मार्ग है | इसमें न तो मरनेबालेको स्वर्ग 
है और न मारनेवालेको यश । 

मल्लोके उपर्युक्त धर्मोके अतिरिक्त कुछ अन्य आचारों- 
की चर्चा महामारतमें भीम-जरासंध-युद्धके अवसरपर मिलती 
है । जैसे-- 


( १) नियुद्ध-कर्म या कुदतीके प्रारम्भमें सर्वप्रथम 
बलिकर्मादे माङ्गलिक आचार किये जाते थे । भीम- 
जरासंधवाले प्रकरणमें ये आचार क्रमशः श्रीकृष्ण और 
जरासंधके पुरोहितद्वारा सम्पन्न किये गये थे ( महाभारत 
सभा० २३।५।९)। 

(२ ) बाहुयुद्धके प्रारम्ममें दोनों मल्ल एक वूसरेसे 
हाथ मिलाते और पैर छूते थे ( मह्दामारत, समा० 
२३। ११ )। 

मल्लपुराणमें भी स्थान-स्थानपर मल्लोके विविध आचारों- 
की चर्चा है; जिनमें मुख्य निम्नाङ्कित हैं-- 

` ( १) दैनिक व्यायाम प्रारम्भ करनेके पूर्व भूमि 
व्यायामभूमिको वन्दन करना आवश्यक है ( मस्छ० ६ | 
२५ ) । इसे “भूमिवन्दनः कहते ये । 

२ ) व्यायामके समय वाळ, इद? अंधाः बहरा; 
छिन्नाङ्ग क्रोधी, रोगी, पिशुन या उन्मत्त, अदत या 
असत्यवादी, पाखण्डी, मत्त? बकझक करनेवाला; धूते) 
आठ, कोढी, छली? चोर चाण्डाल, मायिक या जादू 
तथा ख्ियाँ इनसे प्रत्येक पहलवान अपनेको वचाये । साथ 
ही बह उस समय उच्चस्य? खाँसी, छाक, आपसी विवाद, 
रोना तथा किसी दूरवालेको पुकारना--इनसे भी बचा रहे 
(मल्छ० ६ । २६-२७ ) | | | 

( ३ ) खाँसी तथा दमेका रोगी, भूखा या तुरंत ही 
भोजन किया हुआ, दुबेछ, असमर्थ) व्यग्रचित्त, चिन्तातुरः 
अजीर्णसे पीड़ित) मदपीडित या मतवाला; 
श्रान्त आदि प्रकारके छोगोंको मल्ल-कर्म नहीं करना 


( मल्ल० ८ । २५-२६ )। 


सिरका रोगी; 
चाहिये 


— णा 
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इस प्रकार मल्लके भोजन, ज्ली-समागम, भैषज्य 
आदिके विषय भी मल्लपुराणमें चर्चित हैं; पर यहाँ हम उन्हें 
विस्तारभयसे छोड़ देते हैं | 


धर्म और मल्लविद्याका विचार करते समय मल्लोंकी 
सामाजिक स्थितिका भी विचार करना होगा | बलोपासनाके 
लिये मल्ळविद्याका अभ्यास तथा जीविकोपाजनके लिये उसका 
उपयोग दो भिन्न वस्तुएँ मानी जाती थीं । बलोपासनाकें 
लिये मल्ळविद्याका अध्ययन सभी लोग कर सकते थे ओर 
करते थे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण, दीक्षाकल्याणकें पूर्व भगवान्‌ 
ऋषमभनाथ तीर्थेकर मह्दाबीरके पिता महाराज सिद्धार्थ) 
सौराष्ट्रके शासक कुमारपाल, विजयनगरकें पराक्रमी शासक 
कुष्णदेवराय) महाराषट्रके कई पेशवा राजा मल्लविद्याके मान्य 
ज्ञाता थे ( नी० पु० जोशी, भारतके कुछ प्रमुख मद्दापुरुघा- 
की व्यायामस्ताधना, त्रिपथगा फरवरी १९६० पु० १२९- 
१३२ ) । जीविकोपाजैनके लिये मल्लविद्याका प्रश्रय लेने- 
वाळोंकी बात दूसरी थी । मल्‍्छपुराणके अनुसार ब्राह्मणोंकी 
ही एक शाखाने यह कार्य अपनाया था, जो वादमें पतित 
उदूघोषित कर दी गयी ( साडेसरा, ज्ये्ठीमस्छ ज्ञाती अने 
मस्लपुराण, ४० २ )। स्कन्दपुराणकी यही मान्यता है 
( स्कन्द्‌० ३, ब्रह्माण्ड ३९, २८७ ) कि ये ब्राह्मण कलियुग- 
में झुद्रोके अन्तर्गत माने जायेंगे। धर्मशाल्नियोने भी इसे 
स्वीकार किया है । मल्छेंकी एक स्वतन्त्र जाति ही सानी गयी 
है, जो सदैव नट, जल्छ, बाजीगर आदिके साथ दी द्रम 
गिनायी गयी दै ( मनु० १०-२२) काणे पा० वा०; 
History of Dharmashastra, खण्ड ११ ए० 
८२, ९०) । कमी-कभी मल्लको नियुक्ति अपणधिर्योको 
शारीरिक दण्ड देनेके लिये की जाती थी( जेन महापुराण; 
४६; २९३ ) जो उनके निम्नस्तरीय होनेको ओर संकेत 
करती है । 


इस प्रकार मल्लौंका सामाजिक स्तर निम्न होनेका 
परिणाम यह निकला कि शनै,-शनै; मल्लविद्या मी कदी कही 
हेय दृष्टिते देखी जाने लगी । परंतु उपर्युक्त विवेचनसे यह 
सुस्पष्ट हो जाता है कि इस विद्याकी उपादेयताको देखकर 
प्राचीन कालसे ही उसे धार्मिक बन्धनासे एक सुसंस्कृत 
शास्रका स्वरूप दिया गया । यही नहीं? उस विद्यसे सम्बन्धित 
एक छोटेसे पुराणकी भी रचना हुई । 
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# धमा रक्षति रक्षितः ४ 


TET 


धर्म ओर खान-पान 





( ेखक--श्रीरामचन्द्रजी उपाध्याय “आये मुसाफिर? ) 


धर्म और खानःपान-इस विषयपर विचार करनेसे पूर्व 
हमें यह जानना आवश्यक है कि “धम? शब्दका क्या अर्थ है। 
यदि इसे हम जान ळें तो धर्म हमें क्या खाना, केसा खाना 
अथवा किस प्रकारका खानपान करना चाहिये--इन सत्र 
प्ररनोंका यथार्थ ज्ञान कराता है । अस्तु, 
छन्‌ धारणपोषणयोः-इस धातुसे मन्‌ प्रत्यय करके “धम? 
शब्द बनता दै, जिसका अर्थ महर्षि पाणिनिने उणादि- 
कोपमें “ध्रियते सुखग्राप्तये सेच्यते स भर्मः”-अर्थात्‌ जो 
सुखकी प्रातिके लिये धारण किया जाय या जिसका मानवके 
पोषणके अर्थ सेवन किया जाय, वह धम है । . 
व्याकरणशास्रके महान्‌ आचार्य महर्षि पाणिनिजीकी 
इस कसोटीसे हमें इस बातको समझने-सोचनेके लिये बड़ी 
सरळता और सहायता मिल गयी है कि संसारमै जो कर्म 
मनुष्य करे, उसमें सबसे पहले यह विचार कर ले कि जिन 
कमोंको में कर रहा हूँ, उनसे वस्तुतः वर्तमानमें मुझे क्या 
सुख प्राप्त हो रहा है और भविष्यमें क्या होगा । 
अपनी आत्मामं उस आत्म-तत् प्रभुका साक्षात्कार 
करते हुए ऋषि कहते है---वेदविहितकर्मजन्यो धर्मः, 
निषिद्धस्तु अधर्मः? अर्थात्‌ वेदोमें जिन कर्मोका विधान हे, वे 
सब घ्म हैं ओर निषिद्ध कर्म सब अधमे हैं | 
अब पाठक विचार कर सकते हैं कि जो खान-पान 
'धर्मानुकूल है, वह यथार्थ दै और जो इसके विपरीत है, बह 
सब निषिद्ध है। समाजशास्रके आदिग्रणेता महर्षि मनुने 
अ र 
चेदः स्ट्रतिः सदाचारः सत्रस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं ग्राहुः साक्षादू धर्मस्य रक्षणम्‌ ॥ 
| ( मचु० २। १२) 
' ` अर्थात्‌ धर्मके ये चार लक्षण हैं, जिनसे हम धर्माधर्मको 
पहिचान सकते हैं। प्रथम मानव-कृत कर्म वेदके अनुकूल 


` ह; दूसरे) स्मृति आदि धर्म-ग्रन्थोंसे प्रतिपादित हों; तीसरे, 


कु महापुरुपोंके आचार व्यवहारके अनुकूल हों और चौथे 
दु हमारी आत्माके अनुकूल भी हों। यही सच्चा धर्म है | अस्तु, 
क: र इन चारों कसोटियोपर कसनेसे पता चलता है कि 
__ आके युगमें शिक्षित कदे जानेवाले मनुष्यसमुदायने जो 





मद्य, मांस, मछली, अंडा आदि निकृष्ट पदार्थोको अपने 
भोजनमें सम्मिलित कर लिया है; वह सर्वथा हेय है | किसी. 
का भी मांस हिंसा बिना किये प्राप्त नहीं हो सकता और 
किसी भी प्राणीको कष्ट देकर उसके प्राणोंका उसके शरीरसे 
वियोग करके जो उदर-पोषण करना है, वह सर्वथा जघन्य 
कृत्य है, महान्‌ अधर्म एवं भयानक पाप दै, जिसका कोई भी 
प्रायश्चित्त नहीं है । 
फारसी भाषाके तत्वज्ञानी ने कितना सुन्दर कहा है--... 
हर्के खुदराम पसन्द, दीगरामपसन्दी । . 
अर्थात्‌ ओ इन्सान ! जो बात तू अपने लिये. पसंद 
नहीं करता, वह दूसरोंके वास्ते भी पसंद मत कर | तात्पर्य 
यह कि जब मनुष्य नहीं चाहता. कि मेरे कोई काँटा लगे 
तब उसे भी उचित है कि वह मी किसीके चाकू न मारे । 
यह है मनुष्यका मनुष्योचित धर्म । | 
हम मनुष्यके भोजनको दो भागोंमें बॉट सकते हैं--एक 
धमशास्त्रोक्त, दूसरा आयुर्वेद-शाज्रोक्त । 
धर्मशात्र ओर धर्माचार्य मनुष्यको मनुष्यत्वसे ऊपर 
उठाकर उसे देवता बनाकर परम पदपर पहुँचाना चाहते 
हैं | अतः उनंकी आज्ञा है कि जो मोजन छळ; कपट, धोखा; 
चोरी, विश्वासवात आदि दुष्कर्मोंद्ारा उपार्जित धनसे प्रात 
हो) वह सर्वथा अभक्ष्य है; उसे कदापि नहीं खाना चाहिये । 
क्योंकि इस प्रकारके भोजनसे उसकी आत्मशक्ति दूषित तथा 
मन, चित्त, बुद्धि अत्यन्त मलिन होते हैं; जिससे निश्चित घोर 
पतन होता है। भारतका धार्मिक इतिहास इस प्रकारके 
उदाहरणोसे भरा पड़ा है। साथ ही मलमूत्र-विष्ठादिके 
उत्पन्न पदार्थ भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और सदु- 


वृत्तियुक्त झूद्र भी खाये | देखिये, मनु० अ० ५ छछोक ५- | 


अभक्ष्याणि द्विजातीनामसेध्यप्रभवाणि. च । इसी प्रकार 
'वजेयेन्मघु मांस च? ( मनु० अ० २ छोक १७७ ) | 
ह उपयुक्त द्वितीय अध्याय तथा याज्ञवल्क्यः 
पके आचाराध्यायका इस विषयके प्रेमियोंको विशेष 
रूपसे अध्ययन करना चाहिये । मनुष्य अपनी शारीरिक, 
आत्मिक, बोद्धिक एवं मानसिक उन्नतिके हेतु क्या आहार" 
विहार करे, इसका विशद वर्णन उपर्युक्त अर्न्थोमि किया 
गया दै । खेद है कि पश्चिमी सम्यताकी चमक-दमक- 
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में आज हम ऋषियोंकी संस्थापित कल्याणमयी शाश्वत 
मर्यादाओंको भूछ गये हैं और भूलते जा रहे है?! इसीके 
फलस्वरूप उत्तरोत्तर दुःखकी वृद्धि ओर सुखका क्षय होता जा 
रहा है । 

अब आप थोड़ा आयुर्वेदिक दृष्टिसे विचार कीजिये | 
आयुर्वेदका सैद्धान्तिक पक्ष है कि शरीरको. हृष्ट-पुष्ट बनानेके 
लिये उत्तम) स्वच्छ, पवित्र और ताजा भोजन, ताजे फल 
आदि खाये जायँ। साथ ही उसका निषेधाधिकार यह है कि- 

बुद्धि छुम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारि तदुच्यते । 

( शारङ्गभर ४। २१) 

अर्थात्‌ जिन पदाथाँके सेवनसे बुद्धि, विचार-शक्ति, मनन- 
शक्तिका विनाश हो; उन्हें मदकारी पदार्थ जानकर कदापि 
सेवन नहीं करना चाहिये । 

इससे सहज ही. यह स्पष्ट हो जाता है कि शराब, भाँग, 
चरस) गाँजा आदि तथा सड़े-गले बासी पदार्थ खास्थ्यके 
लिये अहितकर हैं । उनका सेवन सर्वथा वर्जित है । 

धर्मग्रन्थ आज्ञा देते हैं कि उत्तम ताजा स्वच्छ भोजन 
भी यदि अनुचित उपायोंसे प्राप्त किया गया है तो वह अखाद्य 
है; क्योंकि उससे जो रसादि बनेंगे वे मनको, बुद्धिको दूषित 
संस्कार तथा दूषित विचारसे युक्त कर देंगे | 

प्राचीन इतिहास वताता है कि हमारे ऋषि भोजनपर बड़ी 
गहरी इष्टि रखते थे। छान्दोग्य-उपनिषद्मे महर्षि उद्दालक 
महाराज अश्वपतिके अतिथि होकर उनके यहाँ भोजनसे 
इन्कार करते हैं । 

अभिप्राय यह है कि राज्यमें चोर, जुआरी, व्यमिचारी-- 
सब तरहके लोग रहते हैं ओर राजाके यहाँ सभीसे कर आदिके 
रूपमें पैसे आते हैं । अतएव राज्यान्न निकृष्ट कोटिका भोजन 
है और बुद्धिको बिगाइनेवाला है | इसपर राजा अश्वपतिने 
जब विश्वास दिलाते हुए यह कहा--- | 

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्या न मद्यपः। 

नानाहिताञ्चिनोविद्वान्‌ न स्वेरी स्वैरिणी कुतः ॥ 





अर्थात्‌ मेरे समस्त राज्यम न तो चोर हैं न जुआरी, 
न शराबी, न अनाहिताग्नि, न अविद्वान्‌ और न कोई दुराचारी 
ही है;फिर कुलटा स्री तो आती ही कहाँसे ।और जब ऋषिको इस 
वातपर पूरा विश्वास हो गया, तभी उन्होने भोजन ग्रहण किया | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
कट्‌वम्लळ्वणात्युष्णतीद्ष्णरूक्षविदाहिनन । 
आहारा _ राजसस्येष्टा दुःखरोकामयम्रदाः ॥ 
यातयामं गतरसं पूति पयुंषितं च यत्‌। 
उच्छिएमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भगवन्गीता १७ | ८-९ ) 
बहुत कडवे, खट्टे, लवणयुक्त, गरम, तीखे) रूखे 
और जलन पैदा करनेवाले तथा परिणाममें दुःख) चिन्ता 
और रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार राजस मनुष्यको 
प्रिय होते हैं । अधपका; रसरहित, दुगंन्धयुक्त, बासी और 
जुडा तथा अपवित्र भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है । 
आजकल सर्वथा निषिद्ध मांस, अंडे आदिका प्रचार तो 
बढ़ ही रहा है। साथ ही उपयुक्त दोघोंचालेश-जिनसे 
दुःख, चिन्ता तथा रोग उत्पन्न होते तथा बढ़ते है और 
मन-बुद्धिके तमसाच्छन्न होनेपर पतन होता है आहारका 
प्रचार भी बहुत हो रहा है । प्याज, लहसुन) बिस्कुट, 
पावरोटी तथा हर किसीका जूँठन खाना तो खमाव-सा हो 
चला है । ये सब अधर्ममय आहार हैं । इनका त्याग 
अत्यावश्यक है । कल: 
लेखका कलेवर बढ़नेके भयसे में ह ह 
देते हुए 'कल्याण?के पाठकोंका ध्यान वल्पूवेक आकांत करता 
कि आजके युगमें जव कि दैहिक, दैविक और भोतिक तापसि 
मनुष्य-समाज अत्यन्त दुखी दै, आवश्यकता दै कि हम 
धर्मोनुकूल आचरण करके अपने खान-पानको शुद्ध बनाये 
और सच्चे अथोमें भगवानके अमृतपुत्र बननेका यत्न करे । 
तभी हम उक्त त्रितापेखि बच सकते हैं और इस नरकतुल्य 
धराधामको खर्गघाम बनाकर देवभूमि उद्घोषित कर 
सकते हैं। ओम्‌ शम्‌ । 





शुद्ध आहार | 
मिला हुआ हो न्यायोपाजित धनसे जो विशुद्ध आहार । 


दर हिसारहित, पवित्र, शुद्ध तन 


मनसे हो निर्मित अविकार॥ ४ 


५ सादाःसात्विक, युक्त, खास्थ्यकर हो/जिससेः न बढे व्ययभार । त, 


6) प्रभुको अर्पित भोजन, करता उद्य हृद्यमे 
मय III 
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पतिधम 
( ठेखक--श्रीमहेन्द्रभतापजी पाठक ) 


धर्म हमें शुद्ध एवं पवित्र जीवन बितानेका माग बतलाता 
है । धार्मिक भावना हमें सुख-शान्ति तथा आनन्दमय जीवन 
ग्राप्त कराती है | धर्मका आधार है--“ईश्वरपर विश्वास ।! 
सबमें ईश्वर है। अतः सबकी सेवा तथा सबसे प्रेम करना 
चाहिये | पतिधर्म भी एक आवश्यक धर्म है । पतिकी 
परिभाषा क्या है ! मनुष्य पति कब बनता है ! ब्रह्मचर्याश्रमके 
बाद गहस्थ-आश्रममे प्रवेश करना अर्थात्‌ शास्त्रीय विवाहमें 
किसी एक कन्याका पाणिग्रहण करना उस लड़कीका पति 
बनना है | माँगमें लाळ सिन्दूर भरते ही मनुष्य उसके 
जीवनकी लाडीकी रक्षाका जिम्मेवार बनकर पतिका पद 
ग्रहण करता है । जब कर्तव्य धर्मभावनासे प्रेरित होकर हमारे 
मनमें बसता है, तब हम अपने ऊपर नैतिक एवं आत्मिक 
उत्तरदायित्वका अनुभव करने लगते हैं । 
पति-पत्नीका धर्म 
भारतीय संस्कृति अध्यात्मपर आधारित है । इसी कारण 
हम परिणाममें जीवनका सच्चा सुख प्राप्त कर पाते हैं । जहाँ 
त्रिकालज्ञ ऋषि-मुनियोंने पत्नीके लिये पातित्रत्यधमका आदेश 
दिया दै, वहाँ पतिके लिये पत्नीत्रतका बड़ा महत्त्व बताया 
है । ख्री-पुरुषमें लिज्न-मेदके साथ ही शारीरिक एवं मानसिक 
विभिन्नताएँ मी हैं | सत्र बातोंमें दोनोंकी समानता नहीं की 
जा सकती । स्त्री-पुरुष दोनों मिलकर ही पूर्ण बनते हैं । 
स्री आज व्यर्थ ही समानाधिकारका दावा करती है । स्रीका 
कतेव्य-क्षेत्र घर-परिवार है एवं पुरुषका बाहरी दुनियामें है । 
पतिके कतेव्य 
पर दोनों वास्तवमे हैं एक ही खरूपके दो पूरक तत्त्व । 
पति-पत्नी दोनों धमंमय जीवन बिताते हुए एक दूसरेके लिये 
त्याग करके हित करते हैं ओर एक दूसरेको भगवत्पाप्तिके 
मागेपर अग्रसर होनेमें सहयोग--सहायता देते हैं । यही धर्म है 
पतिके लिये सबसे बड़ा कर्तव्य है--बचपनसे विवाहतक 
पूर्णरूपसे यौन-पवित्रतासे रहना | हर आदमी चाहता है कि 
मेरी पत्नी झुद्ध एवं पवित्र चरित्रकी हो; तब स्वयं उसका 
कर्तव्य है कि वह भी उसे एक सञ्चरित्र पतिके रूपमै मिले | 
क्या कोई आदमी ऐसी लड़कीसे विवाह करना चाहेगा; 
जिसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है? नहीं, कमी नहीं | 
` इसका अर्थ हुआ क्रि आप उसकी चारित्रिक शुद्धता ऊँची 
. चाहते हैं| तो फिर आपसे भी वह आशा रखती है कि 


आप भी परम पवित्र-चरित्र) सुप्रसन्न, स्वस्थ एवं कुशलतासे 
जीवन चलानेमें सक्षम हों । योन-दुबंलता रहते विवाह करनेसे 
पति-पत्नीका धर्म बिगड़ता है । विवाह पवित्र, स्वस्थ एवं 
प्रसन्न स्थितिमें ही होना चाहिये । 

पत्नी विवाह होते ही आपके प्रति आत्मसमर्पण कर 
देती है अपने जीवनका । वह आपकी प्रियतमा हृदयेश्वरी 
बनती है। आपके बच्चोंकी ममतामयी माँ बनती है । आपकी 
और आपके परिवारकी सेविका तो होती ही है, साथ-साथ 
आपकी सच्ची जीवन-सङ्गिनी भी बनती है। वह अपने स्नेहपूर्ण 
माता-पिता तथा परिवारका परित्याग करके आपके प्रत्येक सुख- 
दुःखमें यथार्थरूपसे हिस्सा बॅटाने आती है । इसलिये पत्नीकी 
सुरक्षा, उसे सुख तथा भरपूर प्रेम देनेकी जिम्मेवारी आपपर 


हे । अपने माता-पिता एवं परिवारके अन्य सदस्योसे उसे 


स्नेह दिलानेमें आप बड़े सहायक वन सकते हैं । यदि पत्नीमें 
कोई दुर्गुण है तो उसे कडाई, आधात या आलोचनात्मक 
ढंगसे न सुधारकर प्रेमसे पहले उसकी प्रशंसा करके; तदनन्तर 
सचा अवगुण विनम्र तथा सहानुभूतिकी भाषामे बतलाकर 
सुधारा जा सकता है | इसीके साथ आपको चाहिये कि आप 
उसे. अच्छे विचारोंके वातावरणमें रखें तथा खस्थ एवं 
प्रसन्न बनाये । 

पत्नीकी उचित आवरग्रकताओंका ख्याल रखना, यथा- 
साध्य उनकी पूर्ति करना एवं उसकी रुचिका आदर करना 
सीखिये । उसके मनोभावोंको उठाइये, अपने कायोँमें उसका" 
हाथ लीजिये ताकि उसके अंदर अपनेको हीन माननेकी भावना न 
रह जाय । उसके माता-पिता, भाई-बहिन एवं अन्य सम्बन्धियोंसे 
मधुर सम्बन्ध बनाये रखिये । अपनी प्रेमपूर्ण आत्मीयताके 
रससे उसके हृदयको सराबोर क्रिये रहिये | यों करनेपर आप 
दोनोंका विशुद्ध प्रेम तथा आत्मिक सुख बढ़ता रहेगा । आपका 
दाम्पत्यजीवन सुख-शान्तिमय हो जायगा | आप अपने सदाचार 
तथा सदुव्यवहारसे अपनी छोटीसी दुनियाको स्वर्ग बना 
ळॅगे | परिवारमें आत्मीयताका अभ्यास जीवन-क्षेत्रमें 
भी बड़ी कुशलता देता है । 

कभी भी पत्नीके चरित्रपर संदेह मत कीजिये | उसके 
पिछले जीवनको भूलकर अब नये ढंगसे जीवन चलाइये | 
थोड़ी समझदारीसे आप काम लेंगे तो प्रतिदिनके लड़ाई-झगढ़े? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








oo 
अनबनसे बंचकर आप दोनों बड़ी शान्तिके साथ खुशी-खुशी 
दाम्पत्य-जीवन चला सकते हैं | आप स्वयं संयमी तथा अच्छे 
खभावके बनकर पत्नीको भी अपनी चाळपर ढाल लीजिये । 
अभीतक तो वह पितृण्हमें रही, आपसे अनभिज्ञ थी। 
उसका वातावरण दूसरा था । अब उसे अपने आदर-प्रेम 
तथा शुद्ध व्यवहारके द्वारा अपने संस्क्रारोंमें मिलाकर बदल 
लीजिये । 

उसे कोई रोग या कष्ट हो तो सहानुभूतिपूर्ण सान्त्वना 
दीजिये । बीमारीकी स्थितिमें उसके असमर्थ होनेपर उससे 
काम तो कराइये ही नहीं, उसकी यथायोग्य सेवा कीजिये-- 
स्नेहके साथ, अहंकारसे नहीँ । आपकी सान्त्वनासे उसका 
आधा रोग-कष्ट दूर हो जायगा । उसे रोगमुक्त कराइये, 
प्रसन्न रखिये, चिन्ता-उलझनोंसे बचाकर प्यार दीजिये, ताकि 
वह आपके साथ अपने जीवनको सुखी एवं सुरक्षित समझे। 
सोचिये--अब आप पति बन गये हैं, पत्नी भी आपके 
साथ है; इसलिये आपकी अकेलेकी नहीं चलेगी) 
वरं दोनोंकी चलेगी । आप प्रेमसून्रमें बैँधे हैं | हर कामको 
मन मिलाकर कीजिये | आप ग्रहस्थ-जीवनमें आये हैं तो 
गुहस्थका ब्रह्मचर्य अपनाइये । न अनावश्यक संयमिततासे 
ख्रीके मनोभावोंको कुचलिये, न पत्नीको मानसिक वृत्तिका 
शिकार ही बनाइये और न अनर्गल वासनाको प्रोत्साहन 
दीजिये । आध्यात्मिक जीवनके ल्यि ब्रह्मचय जरूरी है, 
परंतु एहस्थजीबनमें परस्परकी स्वीकृतिसे सीमित योन-व्यवहार 
भी आवश्यक है। पत्नीको आपके कामोंसे अपनत्व एबं 
हार्दिक सहानुभूति दिखायी दे, ऐसा ध्यान रखिये । 

संत गृहस्थ कहते हैं कि जिस घरमै पति-पत्नी एकमन 
होकर रहते हैं, वहाँ खगंसे भी अधिक आनन्द बना 
रहता है । यह असार संसार भी पति-पत्नीके हार्दिक ऐक्यसे 
मधुर लगता है । 

कबीरदासजीने अपने एक शिष्यसे कहा था कि “साधु 
बनो तो अत्यन्त विनम्र ओर क्रोधरहित बनो । यदि ग्रहस्थ 
बनना है तो मुझ-जैसा बनो । मैं यदि पत्नीसे दिनमै दीपक 
जलानेके लिये कहता हुँ तो वह बिना कुछ पूछे तुरंत जळा 
` देती है ।? इतनी छाप पड़ जाय पत्नीकै मनपर आपके 
प्रति विश्वासकी कि उसमें कभी आपसे दूर होनेकी कल्पना 
ही न आये | 
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सुशील, धार्मिक भावना रखनेवाली, पति-सेवा करनेवाली 
गृहमे शान्ति बनाये रखनेवाली स्त्रीके प्रति आदरसे सिर 
झुकता है | स्री कितना सहती है आपके लिये | क्या आप 
उसके लिये उससे अधिक नहीं करेंगे १ दुष्ट, शराबी-जुआरी 
एवं व्यभिचारी पतिसे पत्नी परीशान रहती है । एवं उसमें 
आत्महत्याकी भावना जन्म ले लेती है । आप भी पति 
हैं | अतः इन दुर्गुणॉसे सदा बचिये । 


आप पति हँ--पत्नीकी सुन्दरता, उसका रूप-लावण्य 
आपको मनमोहक लगता है । पर याद रक्खें--ल्लीका 
बाह्य रूप-सोन्दर्य एवं शिक्षा उतनी मूल्यवान्‌ तथा 
कामकी वस्तु नहीं है, जितना उसका हृदय-सोन्द्य दै । 
विवाह दोनेके बाद आपको अपनी पत्नी संसारकी सबसे 
सुन्दर, योग्य एवं अच्छी पत्नी लगनी चाहिये | आपके मधुर 
व्यवहारसे बिगड़ी तथा खराव स्वभावकी स्री भी ठीक हो 
सकती है । यदि उसके व्यवहारमें कटुता होगी तो आपके 
व्यवहारसे उसका मन बदलकर वह सीधी एवं सुशील बन 
जायगी । पत्नीके प्रति शिकायत रखना; अपनेको कोसना कि मुझे 
कैसी पत्नी मिली है--यह बहुत गलत दै । जैसी है, बहुत 
अच्छी है । उसीको आप खयं बहुत अच्छे बनकर और 
अच्छी बनाइये । अच्छी खेतीमें तो समी अन्न उसन्नकर पेट 
भर लेते हैं, परंतु बंजड़ भूमिको सुधारकर उसमें अन्न उसन्न 
करना ही प्रशंसाकी बात है । त्याग, प्रेम, सहृदयता, आत्मीयता 
एवं उच्च तथा आध्यात्मिक विचारोकी सहायतासे आप उसे 
कोयळेसे हीरा बना सकते हैं | आप अपने मनको अपनी पत्नीके 
प्यारसे तृप्त एवं संतुष्ट रखिये । 


परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं कि आप पत्नीके प्यारमं 
अपने परम लक्ष्यको भी भूल जायें । याद रखिये--पहले आप 
मनुष्य हैं और पति बादमें | अतः सबमें ईश्वरत्यका ध्यान 
` रखकर सबकी निःस्वार्थमावसे सेवा कक के 
चाहें वे माता-पिता हों) पत्नी हो; या अन्य कोई 
भी संसारी । सदा सत्सङ्गः भजन, जप कीतनादियें पत्नीके 
सहित माग लेकर निरन्तर उस परम ज्योतिमंय परमात्मामं 
अपनी खण्ड ज्योति आत्माको मिला देनेका प्रयत्न करते 
रहिये । ईइवरपर अनन्य विश्वास रक्खेंगे तो इस लोकमें तो 
सुख भोगेंगे ही, परमात्माकी प्रातिरूप परम लाभके भागी 


हो सकेंगे | 


हा CNOA RSC 
NN 
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गुरुम ओर आदरा 


( लेखक--भीरेवानन्दजी गौड़ एम्‌० ८०, व्या० सा० आचार्य, साहित्यरत्न, काव्यतीय आदि ) 


समय था जब गुरु वाखवमे गुरु था--गौखशाली; 
ब्रह्मज्ञानी, विद्वात्‌ तथा समाजका संचालक था । वह 
अधिकारहीन सर्वाधिकारी होकर स्वराज्यमं विचरण 
करता और अमृत-पान करके जीवित रहता था । भारतीय 
सम्यता और संस्कृतिका वह उद्गम माना जाता था । उसके 
जीवनका लक्ष्य था-- 
ब्राह्मणस्य तु देहोऽयं क्लुद्रकामाय नेष्यते। | 
कृच्छ्राय तपसे चेव प्रेत्यानन्तसुखाय च॥ 
प्राचीन काळमें ऐसे गुरुओंके आश्रम जंगलमं होते थे । 
गुरुकुलोंके वातावरण सात्त्विक ओर मानवताके वेन्द्र होते 
थे) जिससे प्रभावित होकर हिंसक जीव-जन्तु भी हिंसात्मक 
बत्तिको त्याग सोहादसे विचरण करते। लोकनायक . तुलसीको 
परखिये-- 
फूरूहि फरहिं सदा तरु कानन । रहहिं एक सँग गज पंचानन ॥ 
खग मृग सहज वयर बिसराई । सवन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ 
गुरुदेवकी सच्ची अहिंसाकी प्रतिष्ठाका उल्लेख दर्शनकार 
पतञ्जलि महर्षिने किया है--“अहिंसाप्रतिष्टायां तत्संनिधो 
चेरत्यागः।? चक्रवर्ती राजा-महाराजातक आचायाँकी आज्ञा 
पालनेमें जीवनकी सार्थकता समझते थे | गुरुकी इसी गरिमाके 
कारण तो गुरुको इन राब्दोमें नमस्कार किया जाता हे-- . 
गुरुव्रें्या गुरुविष्णुग्ुरुदंबी. महेखरः। 
रुरुः साक्षात्‌ पर ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे : नमः ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाना्जनशलाकया । 
चक्लुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
“शिष्यादिच्छेत्‌ पराजयम्‌ ।? जीवनमै कोई पराजय 


नहीं चाहता; शुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है, जो अपने * 


ही शिष्यसे अपनी पराजय चाहता है। शिष्यकी उन्नति 
ओर वृद्धि देखकर आचार्य फूछा नहीं समाता | अपने 
शिष्यके व्यक्तित्वं वह अपनी आत्माके दर्शन करता है । 
वह भेदभावके धरातळसे ऊपर उठकर ज्ञानामृतकी वर्षा करता 
है | गुरुकी महिमा अपार है | उसके अनुग्रहे मानव सहज 
ही वह गति प्राप्त कर लेता है; जो कोटि जन्म पानेपर भी 


. जीवको दुर्छम है । 


_ गुरु कुम्भकारके समान है, जो घड़ेके नीचे हाथ देकर 


उसे थपकी मारता दै, उसके दोष दूर करता है | गुरु भी 
शिष्यके अन्तह्द॑दयमें प्रविष्ट होकर, उसकी आत्माको सहारा 
देकर) बाहरसे कठोर वचनोंसे ताइना देकर उसे सर्वथा निर्दोष 
बना देता है । नीतिकार भर्तृहरिने कदा दै--“गीभिगुरूणा 
परुषाक्षराभिस्तिरस्कृता यान्ति नरा महत्व? गुरुके ड 
और तीक्ष्ण वाग्बाणाँसे तिरस्कृत दोनेपर ही मानवका, महत्त्व 
बढ्ता है । शुरुका स्थान मनुष्योमें ही नहीं, देवोमे भी 
विशिष्ट है-- . | 

शिवे स्प्टे गुरुखाता शुरो सप्टें न कश्चन। 

ईश्वरके रुष्ट हो जानेपर गुरु सँभाळ ( रक्षा ) कर 
सकता है; परंतु यदि कहीं गुरू अप्रसन्न हो जाय .तो ईश्वर- 
तक सहायक नहीं वन सकते । संतोने गुरुकी महिमाम 
लिखा है--- 

गुर गोबिंद . दोऊ खडे, काके ठागूँ पाय। 

बलिहारी गुरुदेवकी, जिन गोबिंद दियो मिलाय ॥ 
बंदों गुर पद पदुम परागा ।. सुर्रचि सुवास सरस अनुरागा ॥ 
अमिअ मूरिमय चूरन चारू । समन सकक भव रुज परिवारू ॥ 

प्राचीन कालमें गुरु धनका नहीं, सम्मानका इच्छुक 
था | वद अपने आदळ और सिद्धान्तोंका रक्षक था | आज 
तो उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । वर्तमानमें गुरु 


बदला; शिष्य वदला; शिक्षा और संस्कृति बदली । गुरु-शिप्य- 


परम्पराका इतिहास बड़ी तीब्र गतिके साथ बदलता जा रहा 
है ।. गुरुशिष्य, आचार्य-अन्तेवासी, उपाध्यायऽात्र) 
अध्यापक-विद्यार्थी, शिक्षक-परीक्षार्थी, 
टीचरस्टूडेंट आदि अनन्त रूप होते चले जा रहे हैं। 
आगे पता नहीं, यह परिवर्तन कहाँतक चलेगा। आजकी 
परम्परा बड़ी विकृत हो चली है-- 
रोमी गुरू छारची चेका, दोनों नरक में ठेकमठेका ॥ 

आजकी स्थिति बड़ी भयावह और विषम है | गुरु 
शिष्यमें सोदेबाजी पनपने लगी । अनुशासनका नामतक न 
रहा । शिक्षा ओर शिक्षकपर अधिकारियों और श्रीमानेक 
नियन्त्रण है । शिक्षासंस्थान शिक्षाशा्तियोंके हाथोंमें नहीं? 


शिक्षासे सम्बन्ध न रखनेवाले व्यवसायी लोग उनके मालिक बर. 


रहे हं |, जिस समाजमे शिक्षक, कवि और कलाकार ब्यापारियाँके 
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शिक्षकपर अधिक्वारियांका 
आधिपत्य होगा, आचार्य, ब्राह्मण निर्भय न होंगे, उस 
समाजमे शिक्षक अपने प्राचीन आदर्शोको अक्षुण्ण कैसे 
रख सकेगा ! 


आजके युगमं शिक्षक संत्रस्त है| उसका उदात्त 
मस्तिष्क कुण्ठित है | वह इस अर्थप्रधान युगमे अपनेको 
। अभावग्रस पाता है । मेरे विचारमें समाजका स्तर सदा एक 
समान नहीं रहता । जव कोई कहता है-प्राचीन कालका गुरु 
कहाँ गया, तब बह आंत्मनिरीक्षण क्यों नहीं करता ? बह यह 
क्यों नहीं कहता कि अशोक, चन्द्र, विक्रम; भोज-जैसे शासकोंक्रो 
कोन ले गया, चाणक्य-जैसे महामन्त्रीका त्याग-तपोमय जीवन 
क्यों आजके मन्त्रियामें नहीं रहा १ 
जब समाजका प्रत्येक वर्ग पहले-जेसा नहीं रहा, तत्र 
गुरु ही पहले-जेसा रहे-यह कैसे सम्भव है! फिर भी गुरु 
अपने प्राचीन आदशोंको समेटे है। उसे अपने आदशाँकी 
रक्षाकी चिन्ता है। पर शासन और समाजपर इसका बडा 
उत्तरदायित्व है । जत्र उसकी अर्थ-व्यवखाका दायित्व 
! शासनपर होगा, उसे समाजमे प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, वह चिन्ता- 
रहित होगा और उसका उर्वर मस्तिष्क अप्रतिहत गतिसे 
सक्रिय होगा, तब गुरु-आदशाकी रक्षा सम्भव होगी । | 
शिक्षककी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह अपने 
मस्तिष्की अतुल ज्ञानरादिको अपने शिष्यव गमें 
वितरित करता रहता है| इसी त्याग ( अध्यापन) में बह अपने 
जीवनकी सार्थकता समझता है । गुरुके जीवनमें दान है, 
आदान नहीं । “परोपदेशे पाण्डित्यम्‌? अध्यापकमें न होना 
चाहिये। उसके जीवनपर तो अनेक जीवाकी गहरी इष्टि 
है । “यद्यदाचरति भ्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।” इस सिद्धान्तके 


अनुसार अध्यापकको बहुत सावधान रहनेकी आवश्यकता 


है । उसकी आत्मामें विश्वास, जीवनमें संयम और वाणीमें 
सत्य और ओज होना चाहिये । यदि अध्यापकके जीवनमै 
यक्किचित्‌ भी शेथिल्य आने लगेगा तो वह अकेला ही पतित 
नहीं होगा, अपि ठु समाजका एक बहुत बड़ा भाग पथभ्रष्ट 
हो जायगा । राष्ट्रनिमाणका जितना दायित्व शिक्षकपर है, 
उतना अन्य किसीपर न है; न होगा | 
शिक्षकपर ही निर्भर है कि वह समाजको किस साचेमे 
ढाले- अबोध वालकोंके निरीह जीवनको किस रंगमे रंग दे | 
शिक्षकके पांस विद्यार्थी गीली मिट्टीके समान आता है । 
कुम्हारकी भाँति गुरु जैसा चाहे; उसका बर्तन बना दे । उस 


कफ कक [UT 
"22327 972: onsite गज 0 0 
आक आगळ 


६७९ 


oon 


Md 


समय उसके हाथमे अपार उक्ति है | बह अपनी खतन्त्र 
सुष्टिका निर्माण कर सकता दै । उसके ही हाथोंमें 
व्यास-झुक, यिताजी-प्रताप, ` गाधी-नेहरू-जैये व्यक्तियों- 
हौ निर्माण है। गुरुके मस्तिष्कके ही तो आविष्कार 
ह--तिलक, गोखले, राजेन्द्र, राधाकृष्णन-जेते देशरत्न । 
यदि किसी अध्यापकने ऐसे उत्तरदायित्वपू्ण पदपर आसीन 
होकर भी अपनेको न समझा; मनमानी की और कश्चामँ 
बालकंसे माँगकर सिगरेट-बीड़ी पी छी, वच्चोंके सामने चाट 
खा लिया, सिनेमा देख छिया तो समाजमें अनाचार- 
भ्रष्टाचारका बोलबाला क्‍यों न होगा ! अतः शिक्षकको हर 
समय जागरूक रहनेकी आवश्यकता है | 

आजका शिक्षक यदि अपने धम ओर आदर्शकों भूलकर 
स्वेच्छाचारिताका दास वना रहेगा, विलासिताके पड्डमें 
फसा रहेगा, आचरणकी अपेक्षा अर्थको प्रधान मानेगा तो 
उसे यह सुनना ही पड्गा- - 

“में फीस देता हूँ तो पढ़ता हूँ । अध्यापक हमारा क्रीत 
दास है, तभी तो घरपर प्रतिदिन आकर हमें पढाता है । 
यदि मैं नहीं पढ़ता तो अपना दी समय और पैसा खोता हूँ, 
इसमें अध्यापककी क्या हानि है ! में काम करूँया न करूँ) 
अध्यापक कोन होता दै मुझे डॉटने-डपटनेवाला--मारनेवाला 
अध्यापक कानूनी अपराधी है। रही परीक्षा पास करनेकी 
बात; उसके लिये आज अनेकों साधन हैं । गेसपेपर लेकर; 
नकल करके, रिश्वत देकर, गुंडागर्दी मचाकर, “मास्टर 
साहेब ! छेड़ मत देना हमें नकल करतेको, जानते हाथ 
धोना पड़ेगा । देखा है यह चाकू, पिस्तोल १? कितना वड़ा 
चैलेंज है गुरुके प्रति आजके शिष्यका | प्राचीन कालका 
आदश था-- 

युरोयंत्र परीवादो निन्द्रा वापि प्रबतंते। 

करणो तत्र पिधातब्यौ गन्तव्यं चा ततोऽन्यतः ॥ 

गुरुणा चेच निबन्धो न कतव्य कदाचन । 
अनुमान्यः म्रसाद्यश्च रुरः कुडी युधिष्ठिर ॥ 

“युधिष्टिर ! गुरुकी बुराई अथवा निन्दा जहाँ होती हो; 
वहाँ - दोनो कान मूँद लेने चाहिये अथवा वहसे कहीं 
अन्यत्र चले जाना चाहिये । गुरुके साथ कभी हठ नहीं 
करना चाहिये और गुरु यदि हुद्ध दो जायें तो उनसे 











पूछकर कोई .काम करना चाहिये एवं अनुनय-विनयसे 


उन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिये ।? 
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EE क २ धर्मा रक्षति रक्षितः * 
न. २ 
थम 
भीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम?? साहित्याचाये ) 
( १) 


धर्म नर-नारायणका रूप) धमे दै संतत सत्वप्रथान” 
घर्मेके विना मनुज पशुतुल्य, थम मानवताको पहचान । 
धर्म दैवी सम्पत्ति, अधम दत्त दानबताका रूप, 
अर्मके पाण्डुपु् रष्टान्तः , a दुयोधन-सा भूप ॥ 
२ 

: धारक तत्त्व, धर्म ही है सबका आधार" 
धम ह तर, धर्मके बिना नहीं टिक सकता हे. संसार । 
सिंह यदि खो दे अपना शोर्य, *रगालांसे भी हो अति दीन, 
करे सव जंगम ही पददलित; सुजंगम जो होवे विषहीन ॥ 

( ३) 

खप्नमै भी पूजित होगा नश तपनमे तापन-कर्म न जो; 
राख बन जाये? रहे न साख, दहनमे दाहक धर्म न जो। 
चन्द्र तज दे आह्वादक धम, उसे चितये क्या कभी चकोर १ 
जलद जो दे न सके जलदान, बने क्या चातकका चितचोर : ॥ 


( ७) 
घै जीवन हे, इससे कौन भला हो सकता है निरपेक्ष: 
अतः संसतिके सारे राष्ट्र धमंके प्रति संतत सापेक्ष । 
भूप शिवि, रन्तिदेव, हरिचद्‌) राम; दशरथ, पुरु आदि नरेशा, 
पाण्डुसुत प्रश्नति जनोने सद्दे धर्मपालन दित कितने क्लेश ॥ 
| CG) 
धर्मसे ही भूतळका राज्य वेजबनने भोगा चिरकाल, 
धमकी अवहेलासे गिरे रसातळ बीच नइुष तत्काळ । 
शिवा-राणाने कर संघर्ष धर्मका रक्खा गोरव-मान, 
हकीकतराय वीर-सिरमौर धमंके हेतु इए बलिदान ॥ 


(६5) 
धन्य गोविन्द्सिह गुरुदेव, धमरत जिनके पुत्र महान्‌, 
समुद दीवारोंम चुन गये, धर्मके लिये दे दिये प्रान। 
यहाँ जनतन्त्र या कि नुपतन्त्र-रहे शासनका कोई रूप, 
राष्ट्रपति निर्वाचित हो या कि परस्परया आगत हो भूप ॥ 

| ( ७ ) 
प्रजा-रक्षण सवका ही धरम; शान्ति-संस्थापन सबका कर्म, 
सभीको इष्ट जगत्मे बना रहे अस्तेय आदि सद्धम 
द्स्युआ-ढुष्टोका कर दमन अमन कायम रखना सर्वत्र 


धर्मका, सत्पुरुषोका च्ापा--यही  ईण्सितु है. अन्र-परज्र 
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( रचयिता- पाण्डेय प° 





सक क काका कारक क्षाइफ्ाकाह 1 ५--- 








I, 


कका ताड 


4 


ORR SHS SSS 


क 












धर्मने ही बनकर परिधान; 
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मानव शिशु दस मास, दस दिन माताके गर्भमें अशेष 
दुःख-भोग करके इस पृथ्वीके वक्षःस्थलपर आविभूत होता 
हे । शिल्लुके जन्म लेनेपर माताके स्तनसे दुग्ध क्षरित होने 
लगता है । अपने सुख-स्वातन्न्यको भूलकर, आहारननिद्रा 
त्यागकर माता संतानके पालनमें रत हो जाती है । 
माताकी अशेष पाके बलसे शिशु धीरे-धीरे बढ्ने लगता 
है और उसके साथ-साथ इस संसारके साथ वह परिचय 
प्रास करने लगता है । वह इशारा समझने लगता दै, माताके 
नाना प्रकारके अङ्ग-संचाळनसे) सिर हिलानेसे वह इसने 
लगता है । जन्मके साथ माता वसुमती उसके सारे प्रयोजनीय 
उपकरणोंकी व्यवस्था करती है खेछका स्थान, मोजनकी 
. वस्तु, जलवायु आदिकी आवश्यक्रताओंको पूर्ण करनेके लिये 
प्रकृति सहायकके रूपमें नियुक्त होती है । 


उसके कुछ बड़े होनेपर पाठशाठाकी पढाई शुरू होती है। 
बहा अध्यापक नियुक्त होते हैं; पिता संरक्षक होते हैं। 
बह पाठशालासे स्कूलमें और स्कूल्से कालेजमें जाता है; 
विद्यालयके साथ-साथ संसारसे उसका परिचय भी बढ़ता 
जाता है । सांसारिक विद्योपाज॑नके मूलमें रहती है प्रतिष्ठाकी 
आशा और अथोपार्जनकी स्एहा? जिसके द्वारा वह सुख- 
शान्तिकी आशा करता है । भावी सुखकी आशासे वह 
कर्मपपथकी ओर बढ़ता है | भोगासक्त इन्द्रियौंका इन्धन 
नुटानेके लिये वह जी-जानसे परिश्रम करता है । आजकलका 
विज्ञानका युग उसने अपने हाथों गढ़ा है, कितना सुखका 


६ टा) 
धमं ही तो है विविध विधान, चळा करता जिनसे सौराज्य, 
त जगमे कहीं धमेनिरपेक्ष कभी. हो खकता कोई राज्य! 
सती सावित्रीने तत्काल धर्मचलसे जीता 
बचायी द्रुपद्सुताकी लाज ॥ 
( ९) 
धर्म ही माता-पिता सुबन्धु, धर्म ही है सब जगका मीत; 
धर्म हे जहा, वहाँ श्रीकृष्ण; कृष्ण हु जहाँ, वहीं है जीत । 
धममे तत्पर हाँ खव लोग, धमकी शक्ति अनन्त अपार, 
धर्मकी दृढ़ नोकासे शीघ्र किया जाता भवसागर पार ॥ 


D0 


धमे और प्रेम 


( लेखक- श्रीनन्ददुलालजी ब्रह्मचारी “भक्ति-वेभवः ) 
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सम्मार उसके पास है | कलकत्तेके समान यान्त्रिक वाहर्नोसे 
भरा शहर, वैद्युतिक आलोकमालासे बिजलीके समान 
दीसिमान्‌ रातकी शोमा, अपने सोफापर बेठे-बेठे टेलीफोनसे 
परस्पर बातचीत, रेडियोसे अप्रत्याशित वात्तावहन तथा 
निकट मविष्यमै टेलिविजनसे प्राप्त होनेवाले गायक-गायिकाकी 
राग-रागिनीके प्रच्छेदपटसे नेन्नोंका आनन्दवर्द्धन | जल्म, 
स्थलमें, आकाशपथमे- सवेत्र आज मानव अभियान कर 
रहा है । आधुनिक सम्यताके मूलमें दै--सिनेमाकी मन-मोहिनी 
चित्रकला | इसी कारण आज भगवानके अथवा किसी 
महान्‌ पुरुषके चित्रके स्थानमें सिनेमा-नटियोंके चित्र घरकी 
शोभा बढ़ा रहे हैं | आधुनिक सम्यताके नामपर भोगवादने 
अमेरिकाके 91८111 १7९५ ओर इंगळेंडके Shock frock 
१7655 को हमारे मारतवषंकी देवीखरूपिणी मातृजातिकी 
सम्यतामें छा दिया है । 

क्या मनुष्यजन्मकी अन्तिम प्राप्य वस्तु यही दै ? क्या 
यही चरम सुख है या' ओर कुछ भी दै ! हम यदि एक बार 
कौपीनधारी सर्वत्यागी ऋषियोंकी ओर देखें ओर उनके 
आदशंको उपाख्यान कहकर उड़ा न दे. तो इस तत्वको जनः 
भुति और रैक्व मुनिके उपाख्यानसे जान सकते हैं । एक बार. 
राजा जनश्रुति एक सइख गाये) एक सुवणेहार, एक रय _ 
और अपनी कन्याको लेकर रैक्व सुनिके पास गये और बोळे _ 
(आप ये सारी वस्तुएं, ग्रहण करें मेरी इस कन्याको. | 





मार्याके रूपें खीकार करें और इस ग्रामको अपने आश्रमके भ्रम 
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रुपमें ग्रहणकर सुझको झतार्थ करें ।? परंतु रेक्व सुनिने 
अस्वीकार करते हुए कहा--'रे शोकात्ते शूद्र |? देखिये 
चे किस धनके धनी थे । जगतमें आशा करे किस लिये १ 
पशुका जन्म हो या पक्षीका जन्म हो, सभी जन्माँम तो 
आहार, विहार, मैथुन और निद्राका भोग किया जाता है। 
तब फिर मनुष्य-जन्मकी विशेषता कहाँ रहती है ! 


धमेण हीनाः पशुलिः समानाः | 


(जब मनुष्य अनुभव करता है कि वह पझु-प्रकृतिसे 
उच्च स्तरकी कोटिका प्राणी है; तब उसे जागतिक सफलता या 
भौतिक विज्ञानकी विजयसे मनस्तुष्टि नहीं होती । धर्म हमको 
पाप और द्वेषसे युद्ध करनेमें मदद करता है; नैतिक शक्ति 
प्रदान करता है तथा जगत्‌की रक्षा करनेके प्रयत्नमें उत्साह 
प्रदान करता है । यह मानवकी वास्तविक योग्यता और 
गौरवके अनुसंधान तथा उसके ऊध्वेछोकके साथ सम्बन्धपर 
आधारित हे ।? 

वेदकी परिभाषामें अङ्गिरःस्मृति कहती है कि जो 
काये-कलाप आत्मज्ञानकी प्रासिमें सद्दायक नहीं होता, बह 
केवळ बाळककी क्रिया-चपलता मात्र है । मनु कहते हैं-- 
अनासक्त; विगतस्पृह पण्डित जो आत्मोन्नतिके लिये 
याजन करते हैं, वही धमं है ।? और भी कहते हैं कि ( १) 
धवेदके अनुशासनका पालन, ( २ ) स्मृतिके अनुशासनका 
पालन, (३) महापुरुषों द्वारा प्रवर्तित धाराका अनुमोदन, 
तथा (४ ) जो कमे मानसिक शान्ति प्रदान करते हैं, उनमें 
प्रवत्त होना- यही धर्म है । इस प्रकार शास्त्रकारगण कोई 
यज्ञको, कोई योगको, कोई तर्कको, कोई पुण्यको) कोई 
वैराग्यको कोई तपस्याको, कोई धर्मयुद्धको, कोई 
इश्वरोपासनाक्रोश कोई गुरुकी उपासनाको, कोई प्रायश्चित्तको 
ओर कोई दानको धर्मका पर्याय मानते हैं| समयानुसार 
तत्त्वज्ञान ( १111050117 ) ने इस कार्यमें हस्तक्षेप किया 
तो जान पड़ा कि ये सब उपाय मूलतः , तीन तस्वोंके अर्थात्‌ 
कम) ज्ञान ओर भक्तिके नामान्तर हैं | 


*- श्रीभगवानूने अपने प्रिय शिष्य अजुनको लक्ष्य करके 


 जगतके निस्तारका एक उपाय, सर्ववेदसारा्थ उपोदूघातके 
रूपमे गीताके प्रारम्भमें बतलाया है--'योगस्थः कुरु कमोणि ।? 
(गीता २। ४८ ) फिर आगे वे कहते है--“न कर्मणाम- 





नारस्भान्नेष्कम्य पुरुषोऽश्नुते।” (गीता २।४) कोई बिना कर्म 


किये रह नहीं सकता । परंतु नैष्कम्य॑-प्राप्तिके लिये यथाथ 
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कर्म होना चाहिये; नहीं तो वह वन्धनकारक होगा | ' 
क्सेणोञ्न्यत्र लोको5यं कसंबन्धनः ।? (गीता ३ | ९) अनधिकारी 
व्यक्तिके लिये कर्मत्यागकी अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। 
जब कर्मत्यागके द्वारा शरीरयात्राका भी निर्वाह नहीं होता; 
तब कर्मत्याग कहाँतक सम्भव हो सकता है ? अतएब काम्य- 
कर्मका त्याग करके ( कर्मणा बध्यते जन्तुः-इति स्वतिः ) 
सकाम होते हुए भी भगवत्‌-उपासना करे | जो कर्मके अवान्तर 


फलस्वरूप अन्य वस्तुकी कामना करते हैं; वे कर्मसङ्गी है । 


अज्ञ और कर्मसङ्गी पुरुषको तत्वज्ञानका तात्पर्यं बतलाओ 
तो वह श्रद्धापूर्वक उसके लिये आग्रह प्रकट नहीं करेगा | 
अतएव ऐसे लोग अपनी-अपनी राजसिक और तामसिक 
प्रकृतिके द्वारा प्रेरित होकर उन छोटे-छोटे नियमौफा पालन 
करते हुए तदनुरूप सब देवताओंकी उपासना करें ( गीता 
७। २०) | भगवानके इन अधिकारानुरूप साधनोंकी बात 
पढ़कर और अजुनकी वास्तविक स्थिति न समझकर स्थूलदर्शी 
साधकोंने यही सिद्धान्त स्थिर कर लिया कि “वर्णाश्रम-विहित 
कर्म नित्य है, अतएव सारी गीता श्रवण करनेके बाद अजुनने 
युद्धरूपी क्षत्रियधर्मको ही अङ्गीकार किया । अतएव वर्णाश्रम- 
घर्म-विहित कर्मका आश्रय ही गीताका तात्य दै |? पर सूकष्म- 
दशी साधक इस प्रकारके सिद्धान्तसे संतुष्ट नहीं होते, वे 
ब्रह्मज्ञान अथवा पराशक्तिके आश्रयको ही तात्पयेरूपमें स्थिर 
करते हैं | साधनकालमें जबतक हुदयमें काम विराजमान 
रहता है, तबतक वर्णाश्रमादि धर्मकी अपेक्षा रहती है । इसी 
कारण श्रीमद्भागवतमें स्वयं भगवान्‌ कहते हैं-- 

तावत्कमोणि ङुर्चीत न निर्विद्येत यावता। 

मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावज्न जायते ॥ 

(११।२०।९) 

:जबतक कर्मफलभोगसे विरक्ति नहीं होती अथवा 
भक्तिमागेमें मेरी ( मगवानकी ) कथामें श्रद्धा नहीं उतपन्न 
होती, तभीतक सब कमाँका अनुष्ठान करना चाहिये ।? 

ज्ञानी पुरुष ज्ञानका उदय होनेपर सांसारिक 
अनित्यत्वको जानकर साम्यभावकी प्रासिसे ब्रह्मं अवस्थित 
होकर लाभाळामसे अविचलित--श्थिरबुद्धि बनता है और 
योगीपुरुभर अष्टाङ्गयोगके द्वारा इन्द्रिनिरोध करके परमात्म 
सरूप, सर्वभूत-अन्तर्यामी पुरुषको प्राप्त करता है । ज्ञानी 

योगी आत्मा ओर परमात्माके तत्त्वज्ञानसे मोक्ष मात 
करते हैं | निष्काम कर्मयोगी परमात्मरूपी पुरुघके 
ही यज्ञ करते हैं | भागवतमें कहा है-- 
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निर्निण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनासिह फसेसु । 
तेष्चनिर्विण्णचित्तानां कमंयोगस्तु कासिनास ॥ 

(११॥२०॥७) 

(जिनकी कर्म और कर्मफलसे निवेद उत्पन्न हो गया हैः 

वे शानयोगके अधिकारी हैं ओर जिनकी फलभोगकी वासना 

दूर नहीं हुई है, वे कामी लोग कर्मयोगके अधिकारी हैं | 

कलियुग-पावनावतार श्रीचेतन्य महाप्रभुके इस प्रश्‍नपर कि--- 
(भुक्तिमुक्ति वाब्छे जेइ काहाँ दोहार गति १: 

श्रीरामानन्दजी कहते हैं-- 

स्यावर देह देवदेह जेछे अवस्थिति । 
अरस काक चुसे ज्ञान निम्बफळे। 
रस कोकिल खाय प्रेमाम्रमुकुरे ॥ 
अमागिया ज्ञानी आस्वाद्ये शुष्क ज्ञान | 
कृष्णप्रमामुत पान कर माग्यवान॥ 

( सेतन्य-चरितासृत म० ८ । २५६ । ५८ ) 


5५ औमदूमागवतमें लिखा है--- 
भक्तिस्तु भगवद्भक्तसङ्गेन परिजायते । 
“ब्रह्माण्ड  आमिते कोन भाग्यवान्‌ जीव १ 


गर कृष्ण प्रसादे पाय मक्तितता बीज ॥' 

अव भटकत कोउ भाग्यवान जन पावत दुरम चीज \ 

गुरु-मगवत्‌ प्रसाद तें अतुरित भक्तिरुताके बीज ॥ 

पूर्वजन्मोकी भक्त्युन्मुखी सुकृतिके फलस्वरूप भाग्यवान्‌ 
जीव गुरु और श्रीकृष्णके प्रसादसे भक्तिळताका बीज अर्थात्‌ 
श्रद्धा प्रास करके साधकरूपी माली बनकर उस बीजको 
हृदय-क्ेत्रर्मे वपन करता दै और निरन्तर भगवत्कथा-श्रवण- 
कीतनरूपी जळसेचनमें रगा रहता है । यह भक्तिळताका 
बीज अङ्कुरित होकर भक्तिलता-स्वरूपमे बढ़ते-बढ़ते इस 
मायिक त्रह्माण्डका भेद करके विरजा और ब्रह्मछोकका 
अतिक्रम करके परव्योमके ऊपर गोलोक-बृन्दावनमें श्रीकृष्ण- 
चंरणरूपी कल्पबृक्षके आश्रयमें प्रेमफळ प्रदान करता है] 


उम्फक पाकि पढे माळी. आस्वादय। 
| प्रेमफक॒ रस्‌ करे आस्वादन॥ 
यह प्रेम-भक्ति प्राप्त होती दै कैसे ! 


"शुद्ध भक्ति देते हय प्रसा उत्पन्न ९) 
शुद्ध भक्तिसे ही होती है प्रेमामफ्ति सरस उत्पन \ 
 द्रझाण्डकी किसी बस्तुके प्रति भक्ति प्रशुक्त नहीं हो 
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सकती । ब्रह्माण्डको पार करके विरजा नदी दै, वहाँ गुणत्रय 
साम्यावस्थामें लक्षित होते हैं; वह प्रात मलको धो डालने- 
वाली स्रोतस्विनी है, उसके पार करनेपर ही ज्ञानीलोगोका 
आदश ब्रह्मलोक आता है । विरजामें जेसे भक्तिळताके आश्रय- 
के उपयुक्त कोई वृक्ष नहीं दै, ब्रहलोकमें भी उसी प्रकार 
भक्तिळताके लिये सेव्य वृक्षका अभाव है । परब्योममें 
श्रीनारायणकी पूजामें शान्त, दास्य ओर सख्याद्धमात्र रस हैं 
और गोलोक-बृन्दावनमें श्रीकृष्णकी सेवामें इनके अतिरिक्त 
विश्रम्म, सख्य; वात्सल्य ओर मधुर रस पूर्णमात्रामें विकसित 
हैं । यहाँपर भक्तिळता सर्वेतोभावेन आश्रय प्राप्त करके प्रेम- 
फल प्रदान करती दै । 
झुकसुखादस्ृतद्गवसंयुतस्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं 
सुहुरहो रसिका सुवि भावुकाः ॥ 
( श्रीमद्भायवत १। १। ३) 
“है भगवत-प्रीतिरसज्ञ अप्राकृतिक रसविशेष-साधना- 
चतुर भक्तदुन्द | श्रीशुकके युखसे निःसुत होकर स्वेच्छासे 
पृथ्वीपर अखण्डरूपमें अवतीण, परमानन्द-रसमय त्वकूअष्टि 
आदि कठिन हेयांशसे रहित, तरल) पानयोग्य इस श्रीमद्भागवत- 
नामक वेदकल्पतरुके पक्कफलका आपलोग मुक्तावस्थाम भी 
निरन्तर पान करते रहें ।' 


व्यतीत्य भावनावत्मं यश्चमत्कारभारसूः । 
हृदि सत्त्वोज्ज्वळे बाढ स्वदते स रसो मतः ॥ 


भावनापथके परे अलौकिक चमत्कारकी पराकाडाका 
आधारस्वरूप जो स्थायी भाव शुद्ध सच्चसे उज्ज्वल हृदयमें 
निश्चितरूपमें आखादित होता दै, वही “रस? कहलाता है। 
श्रीमद्वागवतर्मे श्रीकृष्णको “उत्तमश्लोकः कहां गया ह्वा 
इढोकका प्रतिपाद्य विषय है वस्तुके माध्यमसे रूपके प्रकाशमें 
रसकी संयोजना । “रस? शब्दसे छः मुख्य और सात गोण रसाँकी 
आलोचना प्राक्कत काव्यमें देखनेमें आती है और वेष्णवोंके 
काव्यमें इन समस्त रसौका पूर्ण परिचय भगवत्ताको केन्द्रित 


कर्के हुआ है । इन रसौंका आस्वादन मुक्तिके परे मक्तिके _ 


आश्रयमे होता है-- | | 
पं स्वरूपेण भ्यवस्थितिः। ` 


(सी कारण वैष्णव काव्यका उद्धव होता है वैदष्ठते-- 


` 
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वैकुण्ठाजनितो परा मधुपुरी तत्रापि गोवर्द्धनो 

राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमाख्रताप्लावनात्‌ । 

कुयांदस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेको न कः ॥ 

वैकुण्ठसे उत्पन्न भक्तिका बीज-वपन हुआ मधुपुरी 
( मथुरा ) में। उसने अङ्करित होकर रासोत्सवमें श्रेष्ठता प्राप्त 
की । बृन्दावनमें गोवद्धन-शैलपर वह श्रेष्ठतर हुआ तथा 
राधाकुण्डमे श्रेष्ठतमताको प्राप्त हो गया, यही उत्तमश्छोककी 
उत्तमता है । 

भक्तिमें स्वाथ या लाभका विचार ही नहीं होता । भक्ति 
केवळ अपने प्रभुकी सेवा-आराधनाके लिये अपने-आपको 
उत्सगे करनेकी चेष्टामें लगी रहती है । 

आत्मेन्द्रिय प्रीतिवान्छा तारे बलि काम) 

कृष्णन्द्रिय प्रीतिवान्छा घरे प्रेम नाम॥ 


$ धमां रक्षति रक्षितः ॐ 





I 
कलियुग चर्म हय कृष्ण नाम संकीर्तन। 
नाम संकीतने उपजय प्रेम घन॥ 
केवर जे रागमागे भजे कृष्ण अनुरागे! 

तार कृष्ण-माधुये सुकुभ। 
कष्णरूपामुत सिन्धु, ताँहार तरङ्ग बिन्दु, 

एक बिन्दु जगत डुबाय॥ 


अर्थात्‌ अपनी इन्द्रियौंकी प्रीतिकी इच्छाको “काम? 
कहते हैं और श्रीकृष्णकी इन्द्रियोकी तृसिकी कामनाका प्रेम 
नाम है । कलियुगका धर्म श्रीकृष्ण-नाम-संकीतन है, नाम- 
संकीतनसे प्रेमधन प्रास होता है। जो केवल रागमार्गसे 
अनुरागपूर्वक श्रीकृष्णका भजन करता है, उसको श्रीकृष्णका 
माधुय-रस सुलभ होता है । श्रीकृष्ण-रूप-सुधाके समुद्रकी 
तरज्ञोका एक बिन्दु सारे जगतूको इनो देता है । 


> ति 6 
अनन्य शरणागात-धम 
( ळेखक--स्वामीजी श्रीरंगीलीशरणदेवाचायंजी, साहित्य-वेदान्ताचार्य, काब्यतीर्थ, मीमांसा-शास्त्री ) 


नान्या गतिः कृष्णपदारविन्दात्‌ 
संइऱ्यते ब्र्मशिवादिचिन्दितात्‌ । 


दुचिन्त्यशञक्तेरविचिन्त्यसाक्ञयात्‌ ॥ 
( शीनिम्बाकोचार्य्कत वेदान्तकामधेनु ) 
आनन्दकंद गोविन्द मुकुन्द श्रीकृष्ण प्रभुके उदार 
पदारविन्दके अतिरिक्त कोई अन्य गति नहीं है । वस्तुतः 
साधकोंके लिये शाश्वत सुख-शान्तिका सुन्दर सदन और 
कोई दूसरा उपाय ही नहीं है । 
' शरणागतिःर्ममें ज्ञानप्रशरति सर्व-साधनोंके अभिमानः 
को छोड़कर आत्मा-आत्मीय सर्व सम्बन्धको प्रभुके उदार 
पदारविन्दमें समपंण करना होता है | वहाँपर किसी अपनी 
योग्यता तथा कला-कौशलका प्रदर्शन करना या मनमें 
रखना शरणागतिःधर्मके सर्वथा विरुद्ध है | वहाँ तो साध्य- 
साधन सर्वे-सम्वन्धको प्रभुसे जोड़ना हे; क्योंकि 
“तन्निष्ठस्य मोक्षब्यपदेशात्‌ ।? 'सर्वधर्मोंपपस्तेश्व २ 
सकृदेव अपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अभय सर्वभूतेभ्यो दुदाम्येतडतं मम ॥ 










र ( वाइनीकिरामायण ) 
हे विपन्नापन्न अपन्नपर प्रभु प्रसन्न होकर अभयदान देते हैं | 
वकक शरणागति- धर्मका निरुपण वेदके संहिताभागमें 
सक लिये | भ्रीनिम्बाकांचायकथित बार्काचायकथित वचनोंमें प्रमाण-- 

व एर य ता साता सगूमित साजुवाणास्‌। 
i Me 1212 :> ( अवेद ६ । १1५ ) 


“इस असार संसार-सागरसे पार करनेवाले प्रभो | 
मनुर्ष्योके सच्चे माता-पिता तथा रक्षक तुम ही हो ।? 
ओर हम तुम्हारे हैं तथा तुम हमारे हो । “त्वमस्मा्क 
तवास्म्यहस््‌ ।' 
हम तुम्हारे सेवक एवं शरणागत हैं और तुम हमारे 
स्वामी तथा शरण्य हो | 
श्रुति कहती है-- 
यो अह्याणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्तै । 
त इ देवमात्मबुद्धिप्रकाशं सुसुक्षुवे शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
3 ( इवेताश्वतर ० ६ । १८) 
यो ब्रह्माणं विदुधाति पूर्व 
यो बिद्यां तस्मै गोपयति स्म कृष्ण: । 


लं हृ देवमात्मबुद्धिप्झादां 
समक्ष ब्रजेत्‌ ॥ 
( गोपालपूर्वंतापिनी० ६ ) 
द के जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण विधाताके भी विधाता 
सर्वप्रथम जिन प्रभुने अपने दिव्य ज्ञान वेदोंका 
ब्रह्माको उपदेश दिया, जो आत्मा, मन एवं बुद्धि 
तथा सकलेन्द्रियोंके प्रकाशक हैं, उन जगतके अभिन्ननिमित्तो- 
ह क हा का सुको में शरण प्राप्त करता हूँ । 
गव भी शरणागतिका प्रधानतया 
निरूपण किया गया है । पतिका | हा 
के भीनिम्बाकंभगवान्‌के मतसे गीताका उपक्रम शरणागतिसे | 
आइसि शरणागतिकी और पर्यवसान शरणागतिमें 


हे । यथा-- 


शरण 


> क > | 5 र. सि | ७ (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





7 





ww 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वा प्रपन्नम्‌ । 
( उपक्रम ) 
र >< १८ 
निवासः शरणं सुहत्‌। तमेव शरण गच्छ। सासेव ये प्रपद्यन्ते । 
( आवृत्ति ) 
> > > 
सवेधर्मान्‌ परित्यज्य सामेक शरणं न्नज। 
( उपसंहार ) 


यही शास्त्रीय पद्धति है। 'शरणःका अथ रक्षक तथा 
आश्रय होता है। ( «शरण शुहरक्षित्रोःः इत्यमरः ) । 
शरणागति षड्विधा होती है-- 
आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 
रक्षिण्यतीति विइचासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
आस्मनिक्षेपकापंण्ये षड्विधा शरणागतिः । 
( नारदपाञ्चरात्र ) 
अनुकूल आचरण करना, प्रतिकूलता-निषेधश प्रभु 
श्रीकृष्ण हमारे रक्षक हैं-ऐसा विश्वास एवं रक्षाके लिये प्रार्थना 
करना; आत्मनिवेदन ओर दैन्य । यथा-- 
श्रीकृष्ण रुक्मिणीकान्त गोपीजनमनोहर । 
संसारसागरे मग्नं मासुद्धर जगदूणुरो ॥ 
इसमें आत्मनिवेदन अङ्गी है एवं अन्य पाँच अङ्ग 
हैं। यह धवेदान्तरत्नमञ्जुषाः्का प्रमाण है । भगवानकी 
शरणमे किसी भी भावसे आये, वे उसका परम कल्याण 
करते हैं | कृपाकृपण पूतना अपने उरोजामें हलाइर विष 
लगाकर. भगवानको मारमेकी भावनासे आयी | दीनदयाळ 
प्रभुने उसको भी जननीकी उत्तम गति दी । इस दयाझुतापर 
श्रीउद्धवजीका हृदय गद्गद्‌ हो उठा-- 
अहो वकी यं स्तनकालकूटं | 
जिघांसयापाययदप्यसाध्वी 
लेमे गतिं धान्युचितां ततोऽन्यं 
घ चा दयालु शरणं त्रजेम ॥ 
( श्रीमद्भागवत ३।२।२२ ) 
घर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप पुरुषार्थकी प्रासिके ल्यि 
लौकिक-पारलौकिक भोगत्याग, उपरति? तितिक्षा, मगुक्षुता 
आदि बड़े विकट संकट-साध्य साघनोक्री आवश्यकता पड्ती 
है; किंतु शरणागतिमे तो दीनमावसे; आस्‌ मस, 
आश्रय लेनेसे ही प्रभुकी कृपा प्राप्त हो जाती है । प्रसुकी कपा 
प्राणीके ऊपर कैसे एवं कब उतरती है; अनन्य प्रेमदारणागति- 
धर्मका निरूपण करते हुए महावाणीकार कहते हैं 
जिचि-निवेच आदिक जितेश कर्मे-घमे तजि तास 
प्रमुके आश्रय आई) सो कहिये निज दास ॥ 
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६८५ 
जो कोट प्रमुके आश्रय आवे । सो अन्याश्रम सब ठिटकावे || 
-निदेध के जेजे चम । तिनि को त्यागि रहै निष्कम ॥ 
झुठ, क्रोश निदा तजि देहीं । बिन प्रसाद मुख और न केही ॥ 








: सब जीवनि पर करुना राखेँ । कबहुँ कठोर बचन नहीं मारे ॥ 


मन माधुर रस माहि समोवें । घरी-पहर-परु वृथा न खोडे ॥ 
सतगुरु के मारण पगु घारे । हरि सतगुरु बिच मेद न पारे ॥ 
ए द्वादस रूच्छन अवगाहे | जे जन परा परम पद चाहे ॥ 


( सिद्धान्त-सुख ) 
शरणागत श्रीमइजी कहते हैं-- 


मदन गोपाळ सरन तेरि आयौ । 
चरन कमळ की सेवा दीजै, चेरी करि राखो घर जागौै॥ 
घनि-घनि मात-पिता, सुत-बंधू; चनि जननी) जिन गोद लिळायो \ 
चनि-चनि चरन चरत तीरथ को, घनि गुरु, जिन हरि-नामसुनायौ ॥ 
जे नर बिमुख भए गोबिंद सा, जनम अनेक महादुख पायौ । 
श्रीमटको प्रभु दियौ अभम पद, जम डरप्यौ, जब दास कहायौँ ॥ 

अनन्य शरणागति-धमेक्रा पालन करनेवाली सौभाग्यवती 
श्रीमती सती-शिरोमणि तत्सुखवती व्रज-युवतियाँको देखकर 
समस्त-रसामृत-मधुर-मूति श्रीकृष्ण ऋणी होकर उऋ्मण 
होनेकी प्राथेना करते हे--।न पारयेऽहं? कहकर अपनेको 
असमर्थ बताकर वे कहते इँ-- 

तब बोरे ब्रजराज कुँवर, हों रिनी तुम्हारी । 

अपने मन तें दूरि करी किन दोस हमारौ॥ 

कोटि कल्प रुगि तुम प्रति प्रति उपकार करों जै । 

है मन-हरनी तरुनी उरिनी नाहि तबों तौ॥ 

गोपियोंसे यों कहकर) फिर किशोरी ठकुरानी 
श्रीराधारानीजीका सम्मान करते हुए रसिक्रशिरोमणि सुन्दर 
इयाम श्रीप्रभु बोले--- 


सकळ बिस्व अप-बस करि मो माया सोहति है | 

प्रेममयी तुम्हरी माया सो मोहि मोहति है ॥ 

तुम जो करी, सो कोठ न करै, सुनु नवरु किसोरी \ 

कोक-बेद की सुदृढ़ सुखका तून सम तोरी॥ _ 

सक्रल-कला-कलाप-कुशल किशोरी भ्रीखामिनिज्‌ बड़े 
संकोचके साथ विपुल पुलकवती होकर बोलीं-- 
प्यारे ! तुम्हें सुनाऊँ केसे अपने मनकी सहित विवेक | . 
अन्येके अनेक) पर मेरे तो तुम ही हो, प्रियतम | एक॥ 
सरक सुगम सुंदर सुखदाई \ सांधन सरनागती सुहाई कि ५ ् 
सोऽरोषरोष करुणागुणेशं 
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एक परमात्माको देखना ही वास्तविक धर्मे है 


( लेखिका--अहास्वरूपा संन्यासिनी ) 


- समस्त चराचर जगतूर्मे एक आत्मा, परमात्मा या एक 
भगवानको देखनेबाला धर्म ही वास्तविक धमं है । वस्तुतः 
एक आत्मा या भगवानके अतिरिक्त नाम-रूपकी सत्ता ही 
कहाँ है ? बस, देखना सीख लीजिये । नाम-रूपको सत्ता 
देकर आप उसको कभी नहीं देख पायँगे, जिसको देखना आपका 
परम धर्म है । आप पुत्रको देख रहे हैं, पत्नीको देख रहे 
हैं, मनुष्य तथा पशुको देख रहे हँ, परंतु उन सबमें अनुस्यूत 
आत्माको नहीं देखते । इसीसे पागलकी भाति ठोकरे खाते 
इधर-उधर भटकते फिर रहे हैं ! 

स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरकी पोशाक उतार दीजिये; 
जाग्रत्‌ खप्न और सुषुसि-अवस्थाऔंको त्याग दीजिये; फिर 
चराचर जगतमे सर्वत्र सदा परमात्माके-भगवानके दशन होने 


लगेंगे । यही आपका सच्चा धर्म है । आप निःसङ्ग हैं, इन 
शरीरों तथा अवस्थाओंके साथ आपका वस्तुतः कोई सम्बन्ध 
नहीं है। आप नित्यहैं--न कर्ता हैं, न भोक्ता हैं, न जन्म छेने- 
वाले हैं, न मरनेवाले | ये सब तो जड हैं; आप चेतन है | 
सभी चेतन हैं । एक चेतन परमात्माके सिवा अन्य कुछ है 
ही नहीं ! आपकी आँखोंपर नाम-रूपका पदो पड़ा है । इसी 
कारण रस्सीमें साँप दिखायी दे रहा है | 

सत्‌-शास्रौका चश्मा ळ्गाकर देखिये । सवत्र एक 
परमात्मा ही दिखायी देंगे । चराचर जगत्-रूपमें एक 
परमात्मा दी भरे हैं । उन्हींको देखिये, वही आपका स्वरूप 
है और यह खरूप-दर्शन ही धर्म है । सारे साधनोंका यही 
एकमात्र फल है । 


— TP 


र 


थस्‌ 
( ठेखक--श्री जी० आर० जोशयर एम्‌० ए०, एफ-आर० ई० एस_० महोदय ) 


यह आश्चयंका विषय है कि जहाँ अभिमानके पुतळे 
इम आधुनिक लोग साधुजीवनकी खोजमें ठोकर खाते, 
गिरते-पड़ते और भटंकते फिर रहे हैं; वहाँ सहस्रां वषे 
पूर्व हमारे पूर्वजोंने अन्तईृष्टि, अन्तःप्रेरणा तथा वैज्ञानिक 
सांचेमें ढळली तीक्ष्ण बुद्धिके द्वारा व्यक्तिगत रूपमें, 
समाजके एक अङ्गके रूपमे एवं भगवानकी सार्वभौम 
सृष्टिके अन्तगंत एक बिन्दुके रूपमें मानव-सम्त्रन्धी सत्य 
तत्तोंको जान लिया था । उन्होंने यह भी पता लगा लिया 
था कि जीवनका क्या अर्थ है; जीवनका क्या मूल्य है 
ओर इसका सर्वोत्तम उपयोग क्या हो सकता है। 


शताव्दियांके भीतर अथवा जिनका हमको पता नहीं 


` है, ऐसे खर्णयुगोंके भीतर एकत्रित किया हुआ उनका 


युञ्जीभूत ज्ञान हमलोगोंके पास वेदों, उपनिषदौं, वेदाङ्ग, 
शात्ला एवं पुराणोंके रूपमें उतरा है, जो मध्याहु-सूर्यके 


समान आंखाँमें चकाचौंध उत्पन्न कर रहा हे तथा 


८ : जो शाह किक सुल्मानके खजानोंसे भी अधिक मूल्यवान्‌ है। 


क 





न मिस्र, न ईथोपिया; न चीन, म जापान, न पेरू न 


मेक्सिको या किसी भी राष्ट्रके प्राचीन जन अपने वंशधरोंके 
लिये छोड़ गये हैं । 


इस निधिके क्षेत्रमै संसारमरमें हमारा देश अतुलनीय 
है | छदि कोई चाउ-एन-लाई या इकेडा, स॒कर्णों, नसीर 
या हेलसिलासी, लाडे रसेल अथवा कोसीजिन जॉनसन 
या केस्ट्रोसे पूछे--“धर्म क्या है १? तो विचारमग्न होकर 
अपने चिबुकको खुजलाते हुए वे कहुँगे--“धर्म है अंधा 
आज्ञापालन; पाशविक देशभक्ति एबं घोर परतन्त्रता |? 


किंतु इस प्रइनक्रा उत्तर दसौ हजार वषं पहले 
वेदोमें ज्वलन्त अक्षरों एवं गरजती हुई वाणीमें दिया 
गया था जिसकी ओरसे आजक्रलके हम क्षुद्र मानव 
कान बंद कर लेना चाहते है । उन्होंने कहा था-- 


धर्मा विश्वस्य अगतः प्रतिष्ठा ` 
लोके धर्मिष्ठ प्रजा उपसपन्ति । 


पापमपचुद्ति । 
धमं सवं प्रतिष्ठितस्‌ ॥ 
तस्मादमं परमं वदन्ति ॥ 
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घम ही विश्वका आधार दै । सारी प्रजा धर्मानुयायीके 
चरण 'चूमेगी । धर्मसे पापका उदय नहीं होता । धमेमे 
सभी लोग प्रतिष्ठित हैं। इसीलिये धर्मको सर्वश्रेष्ठ कहा 
गया है ।? 

उन छोगोने उसी धर्मको उधेड्कर उसका विश्लेषण 
किया ओर समाजके विभिन्न वर्गोके व्यक्तियोंके लिये 
उसके आचरणका पथ-निर्देश किया। नाम गिनायें तो 
कुछ धर्म ये है- राजधर्म, आयंघम, ल्लीधम) कुलधम; 
यतिधर्म, आपद्धम इत्यादि । 

सरस्वतीके भारतीय उपासकोंमें सर्वाधिक आदर- 
प्राप्त कालिदासके द्वारा राजधर्मके निम्नलिखित वर्णनकी 
बिशदता अनुकरणीय है--- 


सोऽहमाजन्मञुद्धानामाफलोद्यकणास्‌ 


आससुद्रक्षितीशानामानाकरथवत्मंनास्‌ ॥ 
यथाविधिहुतारनीनां यथाकासाचिताथिनाम्‌ । 
यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनास्‌ ॥ 


त्यागाय सम्थ्वुताथीनाँ सत्याय मितभाषिणाम्‌ । 
यशसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनास्‌ ॥ 
शेदावे5भ्यस्तविद्यानां| यौवने विषयेषिणाम्‌ । 
चाके सुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तलुत्यजास ॥ 

( खुवंर १ । ५-८ ) 


(वे रघुवंशी राजालोग जन्मसे ही पवित्र होते थे, वे 
किसी कामको उठाते थे तो उसे पूरा करके ही छोड़ते 
थे । उनका राज्य समुद्रके इस पारसे उस पारतक फेला 
हुआ था और एृश्वीसे सीधे खर्गतक उनके रथ आया- 
जाया करते ये । वे शात्रानुसार यज्ञ करते थे, वे याचक- 
को अभिलषित दान देते थे; वे अपराधियोको अपराधके 
अनुसार दण्ड देते थे ओर वे अवसर देखकर काम 
करते थे | वे त्याग करनेके लिये धन पन थे; 
सत्यकी रक्षाके लिये बहुत कम बोलते ये; अपना 
यश॒बढ़ानेके ल्यि ही दूसरे देशको जीतते थे ओर 
चे भोग-विलासके लिये नहो? बल्कि संतान उत्पन्न करनेके 
लिये विवाह करते ये | वे बाल्यकालमै पढ़ते थे, तरुणाईमें 
संसारके भोगोंकों भोगते थे, बुढापेमें मुनिर्याके समान 
जंगलोमें रहकर तपस्या करते थे ओर अन्तमे योगके द्वारा 


शरीरका परित्याग करते थे ।? 
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क्या कोई 
कर. सकता है ! 


उपनिषदोंमें स्नातक विद्यार्थीका धर्म बताया गया 
है । गुरु उसको आदेश देते हैं-- 
सत्यं वद । धमं चर । खाध्यायान्सा अमदः। सत्यान्न 
प्रमदितव्यस्‌ । धर्सान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रमदितब्यम्‌ । 
भूत्ये न प्रमदितव्यस्‌ । मातृदेवो भव । पितृदेवो 
भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्य- 
नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि । यान्यस्माकद, 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि। नो इतराणि ॥ 
(तेत्तिरीय० शीक्षा० अनु० १.१ ) 
“सत्य बोल | धमका आचरण कर | स्वाध्यायसे प्रमाद न 
कर । सत्यसे प्रमाद नहीं करना चाहिये | धर्मसे प्रमाद नहीं 
करना चाहिये | कुशल ( कर्तव्य ) कमसे प्रमाद नहीं करना 
चाहिये । ऐश्वय देनेवाले माङ्गलिक कर्मोसे प्रमाद नहीं करना 
चाहिये । तू माताको देवता (भगवान्‌) मान, पिताको देवता 
मान, आचार्यको देवता मान, अतिथिको देवता मान । जो 
अनिन्द्य कम हो, उन्दींका सेवन कर | अन्य साधु 
पुरुषोंके शुभ आचरणोका अनुकरण कर | किसी कार्यके 
औचित्यमें संदेह होनेपर वैसी परिस्थितिमें आदरणीय 
गुरुजन क्या करेंगे, इसको जानकर वैसा ही कर |? 


प्राचीन कालम स्नातकोके लिये धर्मका यही विधान 
था | आज स्नातकोंके लिये असंख्य ५दीक्षान्त-भाषणः 
होते हैं, किंतु उनमें किसी उपयोगी उपदेशको घासकी 
ढेरीमें सूईके समान खोजना पड़ता है | 

धार्मिक उपदेशौकी खान विशाळ महाभारत ग्रन्थमें 
एक रोचक कथा हैः जिसमें नाना प्रकारके धर्मोका 
निरूपण किया गया दै। कोशिक नामधारी एक तपस्वी 
त्राण एक दिन दोपहरके समय एक छायादार वृक्षके 
नीचे खड़ा था । अचानक एक पश्षीकी बीट उसके 
सिरपर गिरी । इस गंदगीसे करुद्ध होकर उसने रोषमरी 
दृष्टिसे ऊपर देखा ओर वगुढा निष्प्राण होकर उसके 
चरणोपर गिर पड़ा। इस इस्येसे हतप्रभ होकर उसके 
मनमै अनुताप जगा और उसने बगुलेकी आत्माके लिये 
प्रार्थना की । पीछे वह मुनियाँकी बस्तीमें गया, जहँसे 


वह नित्य भिक्षा माँग छाया करता था। एक घरके _ 


बाहर खड़े होकर आवाज छगायी।--दिवि | मिक्षा दो। | हे 























टर ग्रहिणीने भीतरसे उत्तर दिया-'महाराज | ठहरिये .।? किंतु 
दूसरे ही क्षण उसके पतिने उसको पुकारा ओर उनकी 
सेवामें उसको कुछ समय लग गया। तसश्चात्‌ वह 
किंचित्‌ मोजन लेकर. ब्राह्मणके पास गीम्रतासे गयी । 
उसने क्रोधको रोककर उसकी ओर देखते हुए पूछा- 
तुमने मुझे क्यो ठहरनेके लिये कहा ओर फिर इतनी 
देर क्यों की! तुम्हे माझम नहीं कि अपमानित ब्राह्मण 
भयानक शत्रु है !? ग्रहिणीने उत्तर दिया--“महाराज ! मै 
' जानती हुँ । मैं यह मी जानती हूँ कि आपके क्रोधने वनम 
अभागे बगुलेकी जान ळे ली । किंठु उसी प्रकार मुझे मृत्युके 
घाट नहीं उतारा जा सकता | मैं एक सती और धर्मनिरता 
स्री हैँ । आपको ठहरनेके लिये कहनेके वाद मुझे अचानक 
पतिकी सेवामें जाना पड़ा । पत्नीके लिये पति-सेवाके अतिरिक्त 
और सब कर्तव्य गोण हैं । इसीलिये मुझसे देर हुई । कृपा 
करके मुझे क्षमा कीजिये ओर अपने क्रोधका दमन कीजिये । 
महाशय | क्रोध मनुष्योंका शरीरनिहित शत्रु है। 
ऋषियोंने कहा है-- 
(जो कामक्रोधसे मुक्त हो चुका दै? वही सच्चा ब्राह्मण 
है। जो सत्यवादी है, गुरुको आनन्द देनेवाला दै, जो 
मार खानेपर उलटकर मारता नहीं) वही सच्चा ब्राह्मण है । 
जो जितेन्द्रिय है, धर्मपरायण दै, खाध्यायनिरत, तन-मनसे 
पवित्र तथा काम-क्रोधसे रहित दै, वही सच्चा ब्राह्मण है । 
जो अध्ययन एवं अध्यापन करता है, जो यज्ञोंकों करता एवं 
करवाता है और यथाशक्ति दान देता है; वही सच्चा 
ब्राह्मण है । # 

“मान्यवर | मुझको संदेह नहीं है कि आप धर्म जानते 
इ; किंठ धमकी गति बड़ी सुक्ष्म ओर जटिल है । यदि आप 
“इसको ठीकसे जानना चाहते हैं तो मिथिळामें धर्मव्याधके 


कै क्रोधः शत्रुः शरीरस्थो मनुष्याणां द्विजोत्तम । 

यः क्रोभमोहो त्यजति तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 

„ . „ यो वदेदिइ सत्यान गुरु संतोषयेत च। 

हिंसितश्च न हिंसेत तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 

~ जितेखियों धर्मपरः स्वाध्यायनिरतः शुचिः ।. 

' कामक्रोधौ वशे यस्य तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 

योऽध्यापयेदभीयीत यजेद्‌ वा याजयेत बा। 

दद्याद्‌ वापि यथाशक्ति तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 
( महाभारत बन० २०६ । ३२-३४, २६ ) 
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पास जाइये और उनसे ठीकसे समझिये । मेरी बकवासको 
क्षमा कीजिये ओर विश्वास करिये कि मेरा अभिप्राय 


. आपको रुष्ट करनेका नहीं था ।? 


कौशिक एक क्षणतक तो स्तम्भित होकर उस 
स्रीके सामने खड़ा रहा, फिर बोलने लायक स्थितिमें आकर 
उसने निइछल मनसे उसको धन्यवाद दिया और अपनी 
राह ळी | | 
तत्पश्चात्‌ धमंव्याधके प्रति उत्सुकता लिये हुए वह 
मिथिला पहुँचा और मांस-बाजारमें एक कसाईकी दूकानपर 
उनको मांस बेचते हुए पाया | हिचकिचाते हुए वह थोड़ी 
दूरपर खड़ा हो गया । उसे देखकर धमंव्याध शीभ्रतासे उसके 
पास गये और अभिवादन करनेके पश्चात्‌ बोळे--'स्वागत है, 
मान्यवर | में जानता हूँ, आप भक्तिमती महिलाके आदेशसे 
पधारे हैं। में यह भी जानता हूँ कि उन्होंने क्यों आपको 
मेरे पास भेजा हे । कहिये; में आपकी क्या सेवा कर 
सकता हूँ १? 

दूरसे बात जाननेकी इस दूसरी घटनापर ब्राह्मण चकित 
रह गया और घर्मव्याधके साथ उनके घर गया । वहाँ उसे 
आदरसहित आसन दिया गया । आरम्भमें ही ब्राह्मणसे यह 
पूछे बिना नहीं रहा गया--५में इस बातका मेल नहों बेठा 
पा रहा हुँ कि आपके समान आध्यात्मिक उपलब्धिवाला 
व्यक्ति ऐसा गर्हित व्यापार करे ।? धर्मव्याधने उत्तर दिया, 
धसहाशय ! में धमपुवेक अपने व्यापारका पालन 
करता हूँ । मैं किसी प्राणघारीकी हत्या नहीं करता । मैं 
मांस लेकर उसे ईमानदारीके साथ बेच देता हूँ । मै 
अधिक दाम नहीं लेता | मैं सत्य बोलता हुँ, किसीको 
घोखा नहीं देता, किसीको मारता नहीं और न 
देनेसे अरुचि रखता हूँ । मेरे माता-पिता, जिन्होंने मुझे 
जन्म दिया और बड़ा बनाया, वृद्ध हो चुके हैं; में कतब्य- 
परायणताके साथ उनकी सेवा करता हुँ । जो कुछ मै 
कमाता हूँ, उसे भगवान्‌ और मनुष्योंकी सेवामें छगा देता 
हूँ | अपने ऊपर केवळ रोषांश ही व्यय करता हूँ । में 
मांस नहीं खाता | मैं दिनमै उपवास रखकर केवल रात्रिम 
एक बार भोजन करता हूँ । कोई व्यापार तमी गर्हित है 
यदि वह किसीको नीचे गिरा दे | यदि धर्मपरायण व्यक्ति 
धर्मपू्वंक कोई व्यापार करता है तो व्यापारकी वस्वुसे कुछ 
बनता-बिंगड़ता नहीं। यही कारण है कि अपने पूर्वजोके 
मांस बेचनेके व्यापारको मैंने मी अपना रक्खा है |! 
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धर्मव्याधके प्रभावपूर्ण विवेचनसे मुग्ध होकर कोशिकने 
उन्हें धन्यवाद दिया और धर्मेके गूढ़ तत्त्वोंसे अवगत करानेके 
लिये उनसे प्रार्थना की | कई अध्यायोमें समानेवाला 
धर्मव्याधक्ा धर्मके ऊपर प्रवचन सुकरात, ईसामसीह 
अथवा बुद्धके मुँहसे भी सुना जा सकता है; किंतु 
धर्मव्याधके ये उपदेश हैं उनसे सहस्रो वर्ष पूर्ववती । 
महाभारतके बहुमूल्य आनुशासनिक पर्चमें शय्यापर 
पड़े हुए भीष्मसे युधिष्ठिर पूछते हैं | 
को धर्मः सवेधमोणां भवतः. परमो मतः । 
कि जपन्सुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ 
i ( १४९।३) 
'पूज्यवर ! आपकी दृष्टिमे सब धर्मोमे कोन-सा धर्म 
सर्वश्रेष्ठ है ! और भीष्म उत्तर देते हैं-- 
पष मे सरवंधमोणां धर्मोऽधिकतमो मतः । 
यदूभक्त्या पुण्डरीकाक्षं खवैरचेन्नरः सदा ॥ 
( १४९।८) 
"सबके स्रष्टा, सबके पालक और सबको क्रोडीकृत 
करनेवाले भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षका एकान्त निष्ठापूर्वक निरन्तर 
स्तवन करनेको ही मैं सबसे बड़ा धमे मानता हूँ |? ओर 
ज्ञानके सागर महर्षि व्यासके अनुसार 
सवौगमानामाचारः . प्रथम परिकल्पते । 
आचारप्रभवी भमो. 'धमेस्य प्रभुरच्युतः ॥ 
«सभी आगम-प्रन्थ आचारको प्रथम तात यर 
हें । आचार ही धर्मका आधार हे और धर्मके खामी 
अविनाशी भगवान्‌ | Re RR 
गुरु स्नातक शिष्यको आदेश देता है-“सस्य वद ।” 
(सच बोलो । ) किंतु सत्य क्या है ! इसपर एक ज्ञान-सम्पन्न 
ऋषि कहते है NE 
सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं बूयान्न बूयात सत्यसम्रियस्‌। 
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष चमः सनातनः ॥ 
बोलना चाहिये । अग्रिय सत्य 
(सत्य एवं प्रिय वचन व न 
नहीं बोलना चाहिये | प्रिय ठु असत्य वि 
चाहिये । यही सनातन धर्म है |!” 


` उका अर्थ हुआ-अप्रिय सत्यवादन मी अधम दै | 


खाण आ० ८७---% 
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“करोड़ों गरन्थोंमें जो कहा गया है? उसको में आधे 
इलोकमें वता रहा हूँ । परोपकार ही पुण्य है और परप्रीडन- 
का ही नाम पाप है ।? : 

धर्मके विभिन्न विविध स्वरूप हैं ओर उनमें कुछ 
परस्परविरोधी भी हैं । वस्तुतः सात रंगोसे वनी होनेपर 
भी सवेत दीखनेवाली सूर्यकी रङ्मिक्री भाँति धर्मक्री गति भी 
बड़ी गहन और जटिल है । भगवानके द्वारा नियुक्त वेदोद्वारा 
उद्बोषित इस देशके अनेक माक्स और रूसोसे भिन्न 
शञान-सम्पन्न विचारकॉने युग-युगमें धर्मको संगठित और 
व्यवस्थित करनेकी चेष्टा की दै । उनके नाम हैमन? 
पराशर याज्ञवल्क्य, अङ्गिराश बोधायन, आपस्तम्वः नारद) 
आश्वलायन इत्यादि । सहसखाब्दोंतक इनके धर्मेशात्रोकी 
व्याख्या की गयी एवं उनका संकलन-सम्पादन हुआ । 

यदि इस देशकी अधिकां जनता धर्मप्राण न होती 
तो अराजकता फैल गयी होती और हमलोग अफ्रीकाकी 
किसी जंगली जातिसे अच्छे नहीं होते। किंतु इस देशके 
छोगोंक्री अन्तश्चेतनामें अब मी धर्म सो रहा दै । वह यहाकी 
धरती और आकाशका अङ्ग बन गया है । यह उस बुक्षके 
समान है? जों वसन्तमें खिलता और पतश्ञड़में सुरक्षा जाता 
है। प्रायः इसकी शाखाऔँकरो ep हतती तोड़ डालते हैं 
और इसकी जड़को कीड़े खा जाते हैं । पुनरुजीवित करनेके 
लिये इस बृक्षको भी सँभाळकी आवश्यकता पड़ती है । 
इसीलिये भगवानले गीता ( ४ | ७ ) में कहा दरै 
यदा यदा हि धमंस्य ग्लानिभेवाते भारत । 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सुजास्यहृस्‌ ॥ 

"है मारत | जब-जब धमंक्री हानि ओर अधमंक्री वृद्धि 
होती है, तव-तब मैं अपने रूपको रचता हू अर्थात्‌ प्रकट 
होता हूँ ।? 

जब हमको पता चलता है कि आजके पहले ही नौ 
अवतार हो चुके हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता र घमेका 
हवास हमारे ही सामने पहली बार नहीं हों रहा है । इसका 
उतार-चढाव भूतकालमें भी हो चुका है ओर अब वर्तमानम्‌ 
गह फिर शायद उतारपर है! परंठ पूर्वी माति अब मी इसकी 
चिनगारी _ धर्मप्राण, इद्‌? क्रियाशील व्यक्तियोंकी अस्थि; 
हृदय और मानसमें छिपी है? जो उस पावन पावकको पुनः 

प्रज्वलित करनेसे चूकेगी नहीं। 


चालीस करोड़ नर-नारियोमेसे प्रत्येक भेकी मूति 
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नहीं बन सकता । परंतु उनमेंसे कुछ आदमी तो ऐसे होने 
चाहिये; जो राष्ट्रके हृदयस्थानीय हाँ, जो धर्मकी धाराको 
इसकी रक्तवाहिनियोंमें भेजते रह, जिससे विक्ृतियोंकि 
उपरान्त भी राष्ट्र जीवित रहे । 

कहीं हम मूर्खतासे यह न मान लें कि कुछ खार्थ- 
साधक) अहमन्य अं्ड-शिक्षित अल्पज्ञ व्यक्तियोसि वनी हुई 
बालकी खाल निकाळनेवाली धारासमाके द्वारा छोगोंके ऊपर 
विधानके रूपमें जो कुछ लादा जाता है, वही धर्म है । हमारे 
ऋषि अधिक समझते थे | वे धर्मको मनुष्योंके कल्याणके 
लिये भगवानका बनाया हुआ मानते थे । समझदारीका थोड़ा 
भी दावा करनेवाला व्यक्ति इसे अस्वीकार नहीं कर सकता | 


किसी निर्मल रात्रिकों सिर उठाकर ऊपर देखनेपर हम 
करोड़ों मील दूरसे सहस्नों नक्षत्रांकरो झिलमिलाते हुए पायेंगे । 
हमारे विश्वासप्राप्त वेज्ञानिकगण कहते हैं कि सभी नक्षत्र 
सूर्य हैं । हमारे अपने सूर्यसे अनेकगुना बड़े हैं | वे वहापर 
करोड़ों वर्षासे निराधार; निश्चिन्त; निष्कम्प अक्षय बने खड़े 
हैं । मेजपर रक्खी हुई संगमरमरकी गोलियोंकी भाति उनमें 
व्यवस्था-विहीन ढढक-पुढ्क क्‍यों नहीं मचती १ कोन देवी 
शक्ति ऐन्द्रजालिक या जादूगर उनको अपने-अपने स्थानपर 
रोके हुए है १ क्या सारी मानव-जाति एक साथ छगकर 
उनको तिनके भर भी हटा सकती है १ कमी नहीं । 


फिर यदि हम कहे कि सुविस्तृत अनवगाह्य, अचिन्त्य 
ओर विशाल नक्षत्रलोकको भगवानका वनाया धर्म थामे 
हुए है तो क्या इसे “अन्धविश्वास कहा जायगा ! नहीं । 
वैदिक ऋषियोंने यही बात सहा वर्ष पूर्व इन शब्दोंमें कही 
थी-धर्मा विश्वस्थ जगतः प्रतिष्ठा’ ( अखिल ब्रह्माण्ड 
धर्मपर अवस्थित दै । ) 


घरके निकट प्रथ्वीरूपी बड़ी गेंदको देखें | क्या पृथ्वी 
और जलका यह एक निष्क्रिय दलदल भर है! वैज्ञानिक 
इसे सूयंकी परिक्रमा करनेवाला एक पिण्ड बताते हैं | सवा 
नो करोड़ मील दूर बसनेवाला वह अद्भुत सूर्य, ल्ट्टू 
नचानेवाळे पाठशालाके विद्यार्थीक्री भाँति) पृथ्वीको घंटेमें 
हजार मीलकी चाळसे नचा रहा है ओर साळभरमे एक 
चक्कर कराता हुआ इसे अपनी ओर एक वृत्तमे चक्कर कटा 
रहा दै, जिसका व्यास साढ़े अठारह करोड़ मील है। 
करोड़ों करोड़ों वर्षते यह खेल चल रहा है और भगवान्‌ ही 





णी हू जानें कबतक चलता रहेगा | वह लड़का सदा खेळता ही 


$ धमां रक्षति रक्षितः ॐ 
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रहता है। कभी पढ़ता नहीं । बड़ा दुष्ट लड़का 
चाहिये सुयको । 

किस लोह-रज्जुसे पृथ्वी ओर सूर्य बंधे हुए हैं ! क्यों 
नहीं पृथ्वी मुवन-मण्डलके गतेमें गिरकर विलीन हो जाती ! 
यदि सूर्य इसे खाच रहा है तो सवा नौ करोड़ मील दूरपर 
ही यह क्यों ठहर गयी ! क्यों नहीं, यह सूर्यकी ओर दोड़कर 
उसमें लय हो जाती ! 

क्योंकि सूर्य और पृथ्वी दोनों मगवान्‌के बनाये धर्मका 
अनुसरण कर रहे हैं । भगीरथ-प्रयत्नके बाद अन्तरिक्ष-पोत 
या अन्तरिक्ष-यात्रीको ऊपर भेजकर आज हमारे वैज्ञानिक 
फूले नहीं समा रहे हैं । भगवानके द्वारा निर्मित और चालित 
सुविस्तृतत असीम, अचिन्त्य, अनवगाह्य ब्रह्माण्डरूपी 
विस्मयक्रारी एवं अवर्णनीय अद्भुत वस्तुक्री तुलनामें 
यह सब कुछ कितना तुच्छ ओर बालोचित है ! 

इस विशाल ब्रह्माण्डको भगवान, केसे चलाते हैं १ 
उत्तर है--“धर्मके द्वारा । 

यह हमारे पूर्वजोंके लिये गौरवकी बात है कि उनके 
पास वह ज्ञान; वह प्रकाश, वह कल्पना थी, जिससे उन्होने 
ब्रह्माण्डकी विशालताको जाना, सरष्टाक्री महिमाको पहचाना 
ओर उन्हें अपनी अजसख्च श्रद्धा-भक्ति समर्पित की । 

उन्होंने समझा कि जब एक नगरका निर्माण करनेमे, 
एक इस्पातका कारखाना खड़ा करनेमें, जलबिद्युतूकी योजना 
बनानेमें परिपक्क मस्तिष्कोंकी सावधान विवेचना और 
प्रयत्नकी आवश्यकता पड़ती है; तब किसी निष्णात मस्तिष्क, 
सबसे बड़े निष्णात मस्तिष्कने इस सुविशाल ब्रह्माण्डको रचा 
दोगा, जिसमें भीमकाय नक्षत्र हँ, तारागण हैं, ग्रह हैं? उपग्रह 
हैं और सब अपने पथको बिना इधर-उधर हिले आज्ञामें रत 
दृढुताके साथ पकड़े हुए हैं । | 

इस प्रकार यदि भगवानक्रा धर्म ब्रह्माण्डको बाँधे रखकर 
उसको नियन्त्रणमें रखता है तो स्वाभाविक बात है कि 
भगवानका बनाया हुआ मनुष्योंके लिये भी कोई धमं होगा । 
हमारे महर्षियोने उस धर्मका दर्शन करमेकी चेष्टा की दै 
ओर अपने साथी मानवोंके लिये धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रोमे 
उसकी व्याख्या करनेका प्रयास किया है और जनतामें उसका 
प्रचार करनेके लिये सुन्दर संगीतमय एवं नीतिमय पुराणोकी 
रचना की है । 


शक्तिधारी किसी दुल अथवा संघके द्वारा अंधाइंध 


दोना 
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खूपसे स्वार्थमं भरकर या निरङ्कशरूपसे छादे हुए बिधामका 
हम विरोध कर सकते और छल-बलसे उसके परिणामांसे भी 
बच जा सकते हैं; किंतु यदि हम भगवानके धर्मक्रा विरोध 
करेंगे तो हम हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, दिडिग्य 
बक) कंस बनेंगे और उनकी ही गति भोगेंगे । 

सबकी छोड़कर केवल हमारे दी ऐराष्ट्रने सत्यको समझा 
है और पीछे आमेवाली पीढ़ियोंके लिये उसकी इतनी सुन्दर 
प्रभावोत्पादक) विद्यद एबं परिश्रमपूर्ण व्याख्या की दै। 
प्रत्येक पीढीको उस ज्ञानको एक पवित्र धरोहरके रूपमे 
ग्रहण करना चाहिये और आगामी पीढ़ीके स्वीकारोत्सुक 
हार्थोमे रख देना चाहिये; किंतु मूर्खतासे लादी हुई विदेशी 
शिक्षा यदि किसी पीढीमें उचित विनय और विश्वासके साथ 
उसे ग्रहण करनेक्री क्रियाके प्रति अरुचि पैदा कर देती है 
तो वह पीढ़ी नष्ट हो जायगी तथा माक्स, लेनिन एवं उनके- 
जैसे व्यक्ति उस विनाशको और जल्दी बुला छेँगे | 


उन्हींके विषयमें उपनिषदोंमें कदा है-- 
अविद्यायामन्तरे वतमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितम्भन्यमानाः। 


दुन्द्रस्यमाणाः परियन्ति सूढा 
अन्धेनेच नीयमाना ययान्धाः ॥ 
(कठ० १] २ ॥ ५८) 
“वे अविद्याके भीतर रहनेवाले। किंतु अपने आप बड़े 
बुद्धिमान्‌ दने हुए और अपनेको पण्डित माननेवाले मूढ़ 
पुरुष, अंघेसे ही ले जाये जाते हुए अंधेके समान अनेकों 
कुटिल गतियोंकी इच्छा करते हुए भटकते रहते हैं |! 
ओर गीता ( १६ | २१-२२ ) में भगवानकी वाणी 
कहती है--- 
त्रिविधे नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
एतैविसुक्तः कौन्तेय तसोद्वारैखिभिनेरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां रतिम्‌ ॥ 
वकाम, क्रोध तथा छोभ--ये तीन प्रकारके नरककें 
द्वार आत्माक्रा नाश करनेवाले हैं अर्थात्‌ उसे अघोगतिम ळे 
जानेवाले हैं; इससे इन तीनोंको त्याग देना चाहिये । हे 
अजुन ! इन तीनों नरकके द्वारांसे मुक्त हुआ पुरुष अपने 
कल्याणका आचरण करता है । इससे बह परमगतिको जाता 
है अर्थात्‌ सुझ भगवानको प्राप्त होता है ।? 





अधर्मरूप आधुनिक धर्मसे सर्वनाश 


( लेखक--स्वामीजी भरीजयरामदेवजी महाराज ) 


आज मनुष्य भौतिक विकासके चमचमाते हुए रंगीन 
रंगमञ्चामे प्रवेश करके स्वयं ऐक्टर वनकर आनन्द भोगना 
चाहता है । किंतु परिणामका विचार न करके वह विमूढ दो 
रहा है, अतः अन्तमें उसे अन्धक्रार एवं घोर पतन प्रात होता 
है । जब प्रबल ठोकरें लगती हँ, तब बुद्धि ठिकाने आती 
है । केवल बाह्य रूप-रंग सुन्दर देखकर मिठाई खा लेना ही 
बुद्धिमानी नहीं है--उसकी परीक्षा करके उसके परिणामपर 
विचार करना ही चातुर्य है । यदि उस मिठाईमें विष मिला 
हुआ हो तो परिणाम क्या होगा ? रूप सुन्दर नेत्रांको सुख 
देगा, खानेसे तृप्ति होगी; किंतु अन्तमें उस विषका जब प्रभाव 
होगा) तब वह प्राणान्त कर डालेगा | इसीलिये आजे रदनः 
सहन एवं कर्त्तव्योपर विचार.करनेकी आवश्यकता है। 


सहशिक्षाके दुष्परिणाम 
प्राचीन समयमें भारतवर्ष मयोदा-पालनपर जोर देता 
रहा | स्त्रिया. अपने पतिको छोड़कर दूसरेको देखना या 
उससे बातचीत करना भी पसंद नहीं करती थीं । 
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लड़कियोंकों पूर्ण नियन्त्रणमें रक्खा जातां था। स्त्रियोको 
स्वच्छन्दता देनेसे वे बदक जाती हें--+जिंमि स्वतंत्र होइ 
विगरहिं नारी ।' कुसङ्गसे मन निश्चय ही बिगड़ने लगता दै 
आगके पास घीको रक्खोगे तो वह पित्रलेगा ही । 

कुछ दिनोंसे लड़कियाँ ओर लड़के साथ पढाये जाने 
लगे । जवान लड़कियाँ खच्छन्द होकर उनसे बातें करने 
लगीं । कितने ही मास्टर ऐसे होते हँ, जो लड़कियोसे हास्य- 
विनोद करते हैं । कितने ट्यूशन-मास्टर लड़कियोंके साथ 
दुराचार करते पकड़े गये हैं। उधर जवान लड़के भी 
अंग्रेजी शिक्षा प्रातकर निरङ्कुश हो “धमे-अधमे कुछ नहीं? ऐसे 
कहते हुए आचरणश्रष् होनेमें ही अपनी समस्त उन्नति मान 
बैठते है । आसक्त होकर कन्याएँ भी दिनरात असत्‌(चिन्तनमे 
घरवालोको बैरी बना लेती ई । बे 

इस दुराचारके परिणाम-खरूप ऐसी सैका घटनाएं, जहाँ 

तहँ हो रही हैं? जिनके वर्णनसे हृद्य कॉप उठता हे] लोग आ 
सत्य और भर्मको त्याग रहे हैं । उसके बदले दुष्कर्मोको खरीद _ 
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रहे हैं, जिनका परिणाम भयंकर दण्डके रूपमें भोगना पड़ता 
है। अभी हालमें ही एक सजनको लकवा हो गया । भर्यकर 
कष्ट पा रहे ये । जवानीमे ही तइप-तड़पकर मरे थे । मने उनसे 
पूछा था कि (आप तो बहुत सच्चे व्यक्ति हैं, आपको इतना 
कष्ट कैसे मिल रहा है ? उन्होंने बताया--में कालेजमें जब 
पढ़ता था तो एक काळेजमें आनेवाली लड़कीसे मेरा प्रेम हो 
गया । उसके गर्म रह गया । जव बच्चा हुआ तो उसने मुझे 
बुलाया कि मेरी इजत बचाओ तो मैने ही अपने हाथौसे 
बच्चेकी मारकर उसे जमीनमें गाड़ दिया था । अब यह उसी 
पापका फल है कि मुझे जीते ही नरक भोगना पड़ रहा है ।? 
घोर कष्ट पाकर वे मरे | इस प्रकार कितने ही नित्य हत्या- 
काण्ड हो रहे हैं | मनुष्य छिपाकर पाप कर लेता है, परंतु 
सर्वदा परमात्मा उसक्रा भी दण्ड समयपर किसी-न-किसी 
रूपमें अवश्य देता है । 


इसलिये मारतवर्षकी यदि वास्तविक उन्नति चाहते हैं 
तो लड़कीरूड़कोको ब्रहमचर्यक्री शिक्षा देना आवश्यक है । 
बचपनसे ही ब्रह्मचय नष्ट होनेके कारण लड़की-लड़के निस्तेज 
हो जाते हैं । भविष्यमै भीम-अजुन-से बलवान्‌ केसे हो सकेंगे ! 
शिक्षा ही वाळकोको बनाने और बिगाड्नेवाली होती है । 
प्राचीन समयमें तपस्वी ऋषियोके आश्रमोंमें जाकर पतीस 
वघेतक पूरणे ब्रह्मचर्यं धारणकर बालक शिक्षा ग्रहण करते 
थे। वे जब घर आते थे, तब पूर्ण ज्ञानी, बलवान्‌, समस्त 
ग॒हकायोमें दक्ष होकर संसारमै सुयश प्राप्त करते थे । 


जिसमें ब्रह्मचर्येक्रा वल नहीं है, वह न संसारके कार्य 
सुचारुरूपसे चला सकता है, न परलोकके लिये साधनामें 
सफल हो सकता है । इसलिये ब्रह्मचयकी रक्षाके उपाय 
करना सबके लिये आवश्यक है । गीताप्रेससे प्रकाशित 
पुस्तक--'त्रह्मचयः अवश्य पढ़नी चाहिये। प्रत्येक बालकको 
ऐसी पुस्तकं पढ़ानी चाहिये । 
म सिनेमा 

इसी प्रकार सिनेमा, जो मनोरञ्जनका प्रधान साधन 
माना जाता है और जिसका विस्तार अरण्यकी अग्निके समान 
अत्यन्त तीनरतासे. हो रहा दै, सार्वत्रिक चरित्र भ्रष्ट करनेका 
एक प्रधान साधन है। सिनेमा मानो आकर्षक मीठे विषकी 
वह प्रबळ धारा है, जिसमें. पड़कर सारा समाज विष-जर्जर 


. हो चरित्रविनाश-सागरकी ओर तेजीसे वहा जा रहा है । 


न बड़े संतापक्री बात तो यह है कि पण्डित-मूर्ख, धनी-निर्धन, 


माढिक-सजदूर) सरकारी-बेसरकारी, आवालबृद्ध-वनिता 
सभी इसकी अनिवार्य दासतामें फँसकर हरषंके साथ अपना 
पतन कर रहे हैं ! कुएँ माँग पड़ी । 


सिनेमा बिल्कुल नहीं देखना चाहिये । कुछ शिक्षाप्रद 
सिनेमा देखनेकी इच्छासे लोग जाते हैं; परंतु प्रत्येक 
फिल्ममें कुछ-न-कुछ कामोत्तेजक सामग्री रहती है । नृत्य, 
हास-विछास न हो तो मनचले लोग पसंद ही नहीं 
करते । इसीसे धार्मिक चित्रोंमें भी ऐसी चीजें दिखा देते हैं 
कि जिससे मन खराब हो जाता है । 


La हर 
साहहत्य 
गंदे उपन्यास, कहानियां आदि आधुनिक 
साहित्य ऐसा निकल रहा है कि जिसे पढ़कर सदाचारी 


व्यक्ति भी विषयलोलुप बन जाता है । भारत-सरकारको ऐसे 
साहित्यके प्रकादानपर रोक लगानी चाहिये । 


आधुनिक रहन-सहन तथा खान-पान 


आजके पढ़े-लिखे कहलानेवाळे बहुत-से लोग माताको 
माता तथा पिताको पिता कहनेमें भी लज्जित होते हैं । 
नमस्कार करना तो असभ्यता समझते हैं| यहाँतक कि पिताको 
वेवकूफ तक कहते सुना गया है । हमारे एक भित्रने 
अपने लड़केको सहस-सहस्त रुपये खर्च करके पढ़ाया और 
विलायत भेजा । विलायतसे वह एक लेडी ले आया । उससे 
शादी भी कर ली । जब बम्बई आया तब वहाँ आते ही उसको 
उच्चकोटिकी डिग्री मिळनेके कारण नोकरी भी मिल 
गयी । फिर वह पितासे मिलने कमी अपनी जन्मभूमिमे 
गया ही नहीं । पिता खयं बम्बई उसके पास मिलने गये तो 
पिताका निरादर किया । पिता दुखी होकर लौट आये | 
फिर पिताने पत्र लिखा तो कई महीने बाद उन्होंने पत्रका 
उत्तरुखयं न देकर क्लकसे लिखवा दिया किं “साहबको 
पत्र लिखनेका अवकाश नहीं है | यह है आजकलकी 
सभ्यता ! माता-पिता रो-पीटकर बैठ रहे । भगवान्‌ श्रीराम 
क्या करते थे, जरा उनका आदश धर्म देखिये | 


प्रातकाक उठि करि रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहि माथा ॥ 


पिता आदि गुरुजनोंको नित्य प्रणाम करनेसे- आशी 
पालन करनेसे पुत्रकी आयु, विद्या, बल और कीति बढ़ती है 
भगवान्‌ राम पिताके वचनपर राज्य त्यागकर 
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लिये बनको चले गये | उस आदशक्ो त्यागकर आजका 
नवयुवक अपने पैरोमें अपने-आप कुल्हाड़ी मार रहा है। 
रहन-सहनकी बात बहुत ही विगड़ चुकी दै । खड़े. 
खड़े पेशाब करनेमें लोग सभ्यता समझने ,छगे । यह 
बहुत खराब आदत है । पेशाबके छोटे उछलकर पाजामे 
या धोतीपर पड़ते हैं । इस तरह खड़े होकर पेशाब करनेवाले 
सब आशुद्ध होते हँ; उनके पास बैठना, उनको छूना दोषरूप 
है । एक दिन बाजारमें एक सच्जन दीवालके सहारे खड़े 
पेशाब कर रहे थे, वे सिगरेट भी पीते जाते थे | उनका ध्यान 
दूसरी ओर था। दीवाल्से लगकर उछलकर उनका पेशाब 
उनके पाजामेपर पड़ रहा था। पाजामा भीग गया । फिर वे 
आकर सामने वाचनाल्यमें बैठकर अखबार पढ्ने लगे। जाड़ेके 
दिन थे । पाजामा कुछ ठंडा लगा तो उन्होंने दोनों हाथोंसे 
वहींपर पाजामा निचोड़ा । यों पेशाब निचोड़कर फिर उन्हीं 
हाथोंसे वे अखबार पढ़ने छगे | पश्चात्‌ आकर बिना हाथ 
धोये ही नमकीन-चाट खाने लगे । इस प्रकारकी अशुद्धि 
आज प्रगतिके या सभ्यताके नामपर धर्म बन रही है ओर 
शुद्धताको ढोंग बताया जाता दै । अतः “कल्याण? पढ्नेवाळे 
सभी बन्धुआसे मेरा निवेदन है क्रि वे आजसे इस दूषित आदतः 
को त्यागकर दूसरोंको भी इस कार्यसे मना करें ओर बैठकर 
सावधानीसे ऐसे पेशाब करें कि ऊपर छींटे न पड़ने पाये । 
अपबित्र रहनेसे मन ईश्वरचिन्तनमे न लगकर तमोगुणी 
बन जाता है । 


ऐसे ही दूसरोंका जूठा खानेसे, अशुद्ध तामसी चीजे 
खानेसे मनमै आसुर-भाव उत्पन्न दोता है। छोग जरा-जरा-सी 
बातपर क्रोधित होकर लड़ने लग जाते हैं, गाली देते है 
मारपीट करते हैं? मुकदमे चलाते हैं । इसका कारण, एक 
प्रधान कारण अशुद्धतासे रहना और अञ्चद्ध भोजन करना है। 
बिना मगवानको भोग लगाये) पद्युकी तरह जोमिलासो खा 
लिया | इससे बुद्धिका विनाश होता है । प्राचीन कहावत है-- 


जैसा अन्न वैसा मन । जैसा संग ज्रेसा रंग ॥ 


होटलमै चाय पीना भोजन करना महान्‌ दोषरूप हे । 

हॉ. बर्तन ठीकसे धोये नहीं जाते । एक होटलमै लिखा 
था--'झुद्ध वैष्णन भोजनालय”; किंतु प्रीक्षाके लिये उसमें 
हमारे एक मित्र गये और उन्होंने कहा हस लहसुन-प्याज 


६९३ 
खाते हैं |! तो होटलबालेने कहा--'वह भी तैयार है, दो 
तरहका साग हम बनाते हैं |? मित्रने पूछा--या मांस वगेरद- 
का भी प्रबन्ध हो सकता दै £ होटलवालेने कद्य--“भीतरके 
कश्षमँ बह सब तैयार है? आप चले जाइये । भीतर भी मेज 
कुर्सियॉ. पड़ी थो; लोग अण्डे-मछली-मांस सत्र खा रहे थे। 
यह दशा है आज होटलॉकी । उनको पैसेसे मतलब दै-? 
धर्म-अधर्मसे क्या ढेना-देना ! इसलिये शुद्ध भोजनके 
अभाबसे बुद्धि मलिन रहती दै । इसीसे कामक्रोध विरोपरूपसे 
उत्पन्न होते हैं | अतः होटलोंमें कभी नहीं खाना चाहिये । 
अपने घर शुद्धतासे बनाकर तुलसी डालकर भगवानको 
समर्पित करके तब खाना उचित है | ऐसा भोजन करनेसे 
मन शान्त रहता हैः बुद्धि निर्मळ रहती है और ईश्वरचिन्तनमँ 
स्थिरता आती है। इस प्रकार अनेकों बातें रहन-सहनमं 
बिगड़ी हुई हैं । अनेकों अपराध करके लोग अधमे कमा रहे 
हैं । पापोंको ही धर्म समझ रहे हैं | सुख चाहते हूं, पर करते 
६ अधर्म- “सुख चाहहिं मूढ न धमे रता ।* यह बुद्धि विपरीत 
होनेका ही फल है | लोग अपनी विपरीत बुद्धिकों ठीक समझ 
रहे हैं--धर्मक्रो ढोंग समझते हैं? यही आसुर भाव है, 
जिसका फल चिन्ता, दुःख) अशान्ति और नरक है ! 





अतएब इस अधर्ममय आधुनिक धर्मका परिणाम निश्चय 
ही सर्वनाश होगा । संसारमै धर्मसे ही मनुष्य-जन्म मिला 
है | यदि अब अधर्मका वीज बोयेंगे तो दुःख-दी दुःख आगे 
मिलेगा । मनुष्य-जन्स तो हो ही नहीं सकता । पशु-पक्षी आदि 
योनियोमें भी निकृष्ट योनि मिलेगी और नाना प्रकारके कष्ट 
पाने होंगे । भगवानले कहा हैः “आसुरी प्रकृतिवाले मूर्खोको 
जन्म-जन्ममें आसुरी योनिक्री प्राति होती है । तदनन्तर उन्हें 
नरक भोगना पड़ता है । भगवद्याति तो होती दी नहीं |? 


( गीता १६ । २० ) | 


इसलिये अपने प्राचीन महापुरुषोंके बताये सनातन-घर्मेके 
मार्गपर चलना ही सर्वश्रेष्ठ हे। इस छोटे-से लेखमें क्या-क्या 
लिखा जाय--यह दिग्दर्शनमात्र है । इसीसे सव रहस्य 
समझ लें । अपने समस्त आचरण सुधार लें । पवित्र, सत्त्वगुणी 
जीवन सुखमय होता है । धर्मवान्‌ पुरुषोंको सत्र सुख- 
ही-सुख मिलता है | 
तिपि सुख संपति जिनहि बुझाएँ \ घमेसीरू पहि जाहि सुमा | 


SS 


। 
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क ह ळा अडला ह. डी 
विश्वास-धम- भगवानका प्रत्येक विधान मङ्गलमय 
















भगवान्‌ सब प्राणियोंके सहज सुहृद्‌ हैं, सर्वज्ञानखरूप हैं i कर 
और सर्वशक्तिमान्‌ हैं । अतएव उनके दयापूर्ण नियन्त्रणमें शा गो रि य FE 
जीवोंके लिये फलरूपमें जो कुछ विधान किया जाता है, सब (| | WMI ॥| || र्ता त | 
ल्यि 3 > 11 |; || Hh || || Hh) ॥॥॥४, 
उनके कल्याणके लिये होता है; क्योंकि भगवान्‌ सुद्दद हैं, वे i | । i ||: ॥| BN 
अहित कर नहीं सकते; सब उचित होता है; क्योंकि ज्ञानखरूप | | गा ै RE HE 
भगवान्‌ जानते हैं कि कौन-से कार्यसे इसका वास्तविक कल्याण JEM LEE i 





होगा | और सब पूरा होता है; क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
सब कुछ करनेमें समथ हैं | अतएव विश्वासी भक्त प्रत्येक 
परिस्थितिमे प्रत्येक परिणाममें मङ्गलमय भगवानका कल्याण- 
विधान समझकर प्रसन्न रहता है, उनकी अपार अहेतुकी 
कपाका- उनके अनन्त सोहादका अनुभव करता और परम ई 
प्रसन्न रहता है, उसे प्रत्यक्ष मङ्गल दिखायी देता है | बह्‌ ` [£ म्स 
अनुकूल फलमं ही नहीं? प्रतिकूल-से-प्रतिकूलमें भी मगवांनकी ||! 
कृपा देखकर निर्विकार रहता और एकान्त आनन्दका अनुभव 
करता है | प्रत्येक अपमान, तिरस्कार, निन्दा, धननाश; 
प्रियसे-प्रिय वस्तुके विनाश तथा अभाव, रोग, मृत्यु 
सभीमं समानरूपसे प्रसन्न रहता है। किसी भी खितिमे 
उसका विश्वास जरा भी नहीं हिलता | | 


भक्त नरसीजीके एकमात्र पुत्र था | बड़ा प्रिय था | 


MMT 





TT! | 
JU 


Sm 


शश 






भजनमें | भगवानूने कृपा करके इस वाधाको दूर करके मेरा 
बड़ा मङ्गल किया | उन्होंने भगवन्नाम-कीर्तन करते हुए गाया-- 


क ह न उसकी मृत्यु हो गयी ॥ । नरसीजी- मल अयु र भागी जंजाळ सुखथी भजशुं श्रीगोपाळ ॥ 
स क पुत्रमोदर था । मैं इस मोहसें बहुत अच्छा हुआ, जंजाळ टूट गया ! अत्र सुखसे 
थूल जाता था। यह एक बाधा थी निर्वाध श्रीगोपालका भजन करूँगा । 

To] Seto en 
he 
[nev शुका प्रत्येक विधान मङ्गलमय 
॥. उ मिलता---फ्री तिं 
८) वन कुछ भी है -अकीर्त, मान-अपमान । | 
९ दरद्रय, शुभाशुभ, प्रिय-अग्रिय, सुख-दःस्व, लाभ-नुकसान || ९४ 
८) पक आरोग्य-रोग, सब ही निश्चित हित्तपूण विधान | ९ 
र सङ्गलहेतु 

\ थि ज्ञानमय सुहृद-शिरोमणि श्रीभगवान्‌ ॥ ८५ 
१ हर व्रि हक नित्य संतुष्ट बना रहता यह जान। ५१ 
५; i आ मङ्गलमय प्रभुका संस्पश महान ॥ ७2 
सिड ब्‌ हता सदा परम आनन्द-निसझ । ८५ 
है प्रभुका अतिशय प्रिय क... सतत ह क ५; 
है होता चह होता, परम दिव्य समता-सम्पन्न । ५४ 
है । उसके उरमें प्रभुका नित्य नवीन ७ 
| एकमात्र अभुमें होती उसकी अनन्य क ९४ 
€ हो जाता दुर्लभ फिर उसका परम न रक डर व 

र शान्त ॥ शी 
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परहित-धर्म 


परहित बस जिन्ह के मन माही । तिन्ह कहुँ जग दुरम कळु नाहीं ॥ 

तामसी प्रकृतिका महान्‌ बलशाली रावण जगज्जननी 
सीताक्रका अपहरण करके लिये जा रहा था । वयोवृद्ध 
पक्षिराज जटायुने सीताका करुण विलाप सुना और वे 
ुबव्त रावणके हाथसे उन्हें छुड़ानेके लिये रावणसे भिड़ 
गये । पक्षिराजने रावणको रणमें बहुत छकाया और 
जबतक्र उनके जीवनकी आहुति न लग गयी, तवतक 
लड़ते रहे | अन्तमें रावणने जठायुके दोनों पक्ष 
काटकर उन्हें मरणासन्न बनाकर गिरा दिया और बह 
सीताजीको ले गया | कुछ समय बाद भगवान्‌ 
श्रीराम लक्ष्मणके साथ सीताजीको खोजते हुए बहाँ 
पहुँचे । जटायुको अपने लिये प्राण न्योछाबर क्रिये 
देखकर भगवान्‌ श्रीराम गद्गद हो गये और स्नेहाश्र 
वहाते हुए उन्होंने जटायुके मस्तकपर अपना हाथ रखकर 
उसकी सारी पीड़ा हर ली | फिर गोदमें उठाकर अपनी 
जटासे उसकी धूल झाडूने लगे | 
दीन मळीन अधीन है अंग बिहंग परयो छिति छिन्न दुखारी । 
राघव दीन दयाळु कृपाळु को देखि दुखी करुना भइ भारी ॥ 
गीघ को गोद में राखि कृपानिधि नैन-सरोजन में भरि बारी । 
बारहि बार सुधारत पंख जटायु की धूरि जटान सों झारी ॥ 

ग्रश्रराज कृतार्थं हो गये । वे गृप्र-देहर त्यागकर तथा 
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टि स्तवन करनेके पश्चात्‌ अविरल भक्तिक्रा वर प्राप्त करके 
चतुर्भुज नीलसुन्दर दिव्यरूप प्रात्त करके भगवानका स्तवन जशन चे कुण्ठधामको पधार गये-- 
गीघ देह तजि घरि हरि रूपा । भूषन बहु पट पीत अनूपा ॥ अबिरक भगति मागि बर गीध गयठ हरिधाम। 
स्याम गात निसार भुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥ तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कोन्ही राम ॥ 





he ल्यि ९ नहीं 

पर-हितकारीके लिये कुछ भी दुलभ नहीं 
पर-दुखको निज-दुःख समझकर, कर प्रयत्न करते परिहार । 
निज सुख देकर सुखी बनाते सहज मान-मद, रहित-उदार ॥ 
पर-हितको निज स्त्राथ सान, वे परहित करते निज-हित त्याग। 
अतुलनीय सुख अनुभव करते पुरुष इसीमें वे बढ्भाग॥ 
पर-रक्षणमें कर देते वे अपने जीवनका बलिदान । 
मनमें इसे समझते वे सजन अपना सौभाग्य महान ॥ 
नहीं मानते वे फिर इसको किसी तरह भी पर-उपकार । 
रविके सहज प्रकाश-दान सम होता यह उनका व्यवहार ॥ 
विनय-विनम्र-हदय॒ वे नर-वर नहीँ जनाते कुछ अहसान। 
उनपर सदा स्वयं बरसाते अपनी ङृपा-सुधा भगवान ॥ 
उनके लिये न रह जाता फिर दुळेभ कुछ भी कहीं पदार्थ । 
बन जाते वे आप सहज ही पावन परम खूप परमार्थ ॥ 


HELELECELECEE— 
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क त. 6 6 लक 
सवत्रभगवहशन-धस 


पुरानी बात है। कान्तिपुरमें चोळ नामक चक्रवर्ती लिये भावकी आवस्यकता है न कि घन-दौलतकी । भगवा 
नरेश राज्य करते थे | उनके राज्यमें कोई पापी, रोगी ओर यदि धनसे ही प्रसन्न होते तो गरीब बेचारे कैसे पूजा र 
दुखी नहीं था । राजा निरन्तर मुक्तह्तसे दान-पुण्य तथा सकते | अतः दुम धनका ग्वे छोड़ दो और अपनी खितिके 
यश किया करते थे । अपार धन-समत्ति थी । वे बड़े प्रेमसे अनुसार वस्तुओसे भगवानकी भावसे पूजा-अर्चना क्रिया 
भगवानके श्रीविग्रहका राजोपचारसे पूजन क्रिया करते थे । करो | दूसरे लोग अपनी स्थितिके अनुसार पूजा करें, इसमें 
पर उनके मनमें कुछ गर्व था । वे ऐसा समझने लगे थे कि तुम्हें प्रसन्न होना चाहिये ।? 
म॑ प्रचुर धनके द्वारा दान-पूजन करके भगवानको जितना पर राजाको तो अभी धनका मद था । उन्‍होंने पुनः 


अधिक प्रसन्न कर सकता हूँ, उतना दूसरा कोई नहीं कर गए शिल्प पता वी चला 
सकता | वे इस बातको धन-मदमं भूल गये थे क्रि भगवान्‌ , होते हैं GL मवात 
| प्रसन्न होते है या मेरी धन-सम्पत्तिके अपणसे १ अब 


धनसे नही, भावपूर्ण मनसे प्रसन्न होते हैं । 


देखूँगा कि हम दोनोंमें किसकी पहले भगवानके दर्शन होते 


उसी कान्तिपुरमें विष्णुदास नामक एक धनहीन दीन दे । में भी साधन करता हुँ, तू भी कर |? ब्राझणने राजाकी 
ब्राह्मण भी रहते थे । वे बड़े विद्वान्‌ तथा भगबानके भक्त दर्पोक्तिसे न डरकर उनका चेलेंज स्वीकार किया । 
थे | उनका विश्वास था कि भ्रद्धा-मक्तिसे समपित पत्र-पुष्पादि राजाने महरूमें जाकर मुद्वल मुनिक्रो बुलाया और उनके 
छोटीसे-छोटी वस्तुको भी भगवान्‌ बड़े चावसे ग्रहण करते आचार्यत्वमें एक बहुत बड़े विष्णुयञ्चका आरम्भ कर दिया। 
ह| समुद्रके तटपर बने मन्दिरम राजा चोळ ओर ब्राह्मण बहुत बड़ी संख्याम ब्राह्मण विद्वान्‌ बुलाये गये तथा राजा | 
विष्णुदास दोनों भगबानके श्रीविग्रहकी पूजा करने जाया सगर्भ मुक्तहस्तसे धनका सदुपयोग करने लगे | गरीब 
करते | एक दिन राजा चोळ बहुमूल्य मोतियो, रत्नों तथा विष्णुदासके पास घन तो था दी नहीं। उन्होंने त्रतांका " 
उन्दर सुन्दर ण षयं भगवानकी पूजा कर दण्डवत्‌ आचरण, ठुलसीवन-सेबन, भगवानके द्वादशाक्षर ( ३ नमो 
प्रणाम करके मन्दिरमं बैठे थे | इतनेमें भक्त विष्णुदास एक भगवते वासुदेवाय ) मन्त्रका सभक्ति जप, नित्य भक्तिः 
भो डी तथा पुर्ष्पोसे भरी पूर्वक भगवानका पूजन करना आरम्भ किया | इसीके साय 
टर हापह ष्णुद्‌ राजाकी उन्होंने ०७, गीते च्य ते ~ ~ च 
उ ६ ड व न राजाकी ओर उन्‍्होंनेखाते-पीते, सोते-जागते, जाते-आते-सब समय भगवन्नामः 

1 राजाक द्वारा का हुई पूजन बहुमूल्य सामग्रीको । का प्रेमपूर्वक स्मरण करते हुए सवत्र समानभावसे भगवान: 

वे भावम॑ मतवाले-से आये और सीधे भगवानके पास जाकर के दशनका अभ्यास किया । ब्राह्मणके कोई भी बाह्य 
उनकी पूजा करने लगे बिष्णुसूक्तका र र [क्रो ८ यों त डे 
टक हे लगे | बिष्युसूक्तका पाठ आगत आडम्बर नहीं था | यों राजा ओर ब्राह्मण दोनों ही इद्धियों- 

के साथ स्नान कराया । स्नानके जलसे राजाके द्वारा को बश करके अपनी-अपनी रुचिके अनुसार साधन करने 
चढ़ाये हुए सारे वस्राभूषण भांग गये । तदनन्तर उन्होंने लगे । बहुत काल बीत गया | 


फूल-पत्तेसि भगवानकी पूजा की | यह सब देखकर राजाको 


ब्राह्मण विष्णुदास प्रातःकाल नित्यकर्म करनेके बाद रोटी 


दुःख हुआ । राजाने कहा--'कॅगळे ब्राह्मण | माढूम होता देते 
र है । मैंने मणि-मुक्ताओं बनाकर रख देते और मध्याहमें एक बार खा लेते । दिन- 
है तुममें तनिक भी बुद्धि नही है । मैंने मणि- तथा oo nn क 
साधनाम लगे रहते | एक दिन रोरी बनाकर रक्खी थी, पर रोटी 


सोनेके फूरोसे भगवानका क्रितना सुन्दर श्रज्ञार किया था | तुमने 
सब क्यों विगाड़ दिवा ? यह भी कोई भगवानक्री पूजा है ११ 


गायब हो गयी । ब्राह्मण भूखे तो थे, पर दुबारा रोटी बनानेमें 
साधनका समय व्यय करना अनुचित समझकर वे भूखे रह गये | 


ब्राह्मणनें ऋहा--“राजन्‌ ! मेने तुम्हारी पूजाकी सामग्री दूसरे दिन रोटी बनाकर रक्खी और जब भगवानको भोग 


पट नी 02 र वातला खर्ण पुष्प ल्गाने गये तो देखा रोटी नहीं है | इस प्रकार रोटियोंके चोरी 
> दयसे ग भगवानका छ पूजन भक्तिमाबपूर्ण टगे, रोटी कौन चुराता है--देखना अतः आठवें 
का ह र ह एह तनन करे | मानक. धि दिन वे रोटी बनाकर एक तरफ 200 र हो गये | 
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उन्होंने देखा कि एक चण्डाल रोटी चुरा रहा है। वह 
चण्डाल भूखसे व्याकुल था, उसके मुखपर दीनता छायी 
थी ओर शरीर चमड़ीसे ढका केवल हृड्डियोंका ढाँचा था । 
चण्डालकी यह दयनीय दशा देखकर ब्राह्मणके हुदयमें दया 
उमड़ आयी, उसी समय सर्वरूपमें सर्वत्र भगवानको देखने- 
वाले विष्णुदासने चण्डालको भगवान्‌ मानकर कहां-- 
“ठह्रो-ठह्रो, रूखा अन्न केसे खाओगे ! मैं धी देता हूँ, 
इससे रोटी चुपड़कर खाओ |? चण्डाल डरकर भागा । 
ब्राह्मण धीका पात्र लिये “ठहरो, घी ले लो!---पुकारते हुए 
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पीछे-पीछे दोंडे | कुछ दूर जानेपर भूखा-थका चण्डाल 
मूर्छित होकर गिर पड़ा । ब्राह्मणश्रेष्ठ विष्णुदास कृपावश उसको 
कपड़ेसे हवा करने लगे | इसी बीच विष्णुदासने देखा-- 
“चण्डालके शरीरमेंते साक्षात्‌ शद्भ-चक्र-गदा-पद्म धारण किये 
स्वयं चतुर्भुज भगवान्‌ नारायण प्रकट हो गये हँ | विष्णुदास 
आनन्दमें वेसुध हुए उस मधुर मनोहर छवि-सुधाका नेत्रॉके 
द्वारा पान करने लगे | 


तदनन्तर इन्द्रादि देवता तथा ऋषि आ गये । भगवान्‌ 
विष्णुने अपने परम सात्त्विक भक्त विष्णुदासको प्रेममे 
आछिङ्गनक्र अपने साथ बिमानमें बैठाया । विमान आकाश- 
पथसे चोळ राजाके यज्ञस्थलके ऊपरसे निकला । यशदीक्षित 


& चोलराजने देखा- दरिद्र ब्राह्मण केवल भावपूर्ण भक्तिके 


प्रतापसे उनके यज्ञकी पूर्णाहुतिके पहले ही भगवानका प्रत्यक्ष , 
दर्शन करके उनके साथ वैकुण्ठ जा रा दै । चोलराजका 
सारा धन-दर्प चूर्ण हो गया | सारा गर्व गळ गया । राजाके 
मनमें धनसे सम्पन्न होनेवाले कर्मक्री जो एक विशेष महत्ता 
थी, वह नष्ट हो गयी । यही एक प्रतिवन्धक था, वह दूर 
हो गया । यश्ञकी पूर्णाहुति हो रही थी । चोलराजके पुत्र 

नहीं था, अतः उन्होंने भानजेको राज्याधिकारदे दिया और 
यशकुण्डके समीप खड़े होऋर--'हे भगवन्‌ | मुझे मन, 
वाणी) शरीर और कर्मद्वारा होनेवाली अविचल भक्ति प्रदान 
कीजियेर--कहते हुए वे यशकुण्डमें कूद पड़े । राजा 
भगवानके भक्त थे ही, उनकी घन-सम्पत्ति भी मगवानकी 
सेवामें ही लगी थी, विष्णुयज्ञका फल भी होना या । फक 
धन-गर्वकी वाधा थी, वह दूर हो गयी । अतः उनके 
यशकुण्डमें कूदते ही भक्तवत्सळ भगवान, नारायण यज्ञामिसे 
आविर्थूत हो गये । राजाको हुदयसे लगाकर विमानपर 
बैठाया और अपने साथ वैकुण्ठधामको ले गये | 


ताकि 
सर्वत्र भगवदृशन | 
| जो नित सबमें देखता, चिन्मय श्रीभगवान । ५४ 
६३ होता कभी न वह परे, हरिददगसे विद्वान्‌ ॥ ९४ 
९५ ले जाते हरि खयं आ, उसको निज परधाम। है 
वर देते नित्य स्वरूप निज, चिदानन्द अभिराम ॥ र; 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








< SiS Te) SE > कि. 
eee INI Che" TE उन 


~ Tp न ले 


३ घमां रक्षति रक्षितः + 





TTT fei णि णक aR RNIN Step “~ 
Se 
hc YN 


धर्मपर स्वामी विवेकानन्दफे कुछ विचार 


( संकलनकर्ता- श्रीमुन्नालालजी मालवीय “भरत? एम्‌० काम० ) 


(संसारका प्रत्येक धर्म गङ्गा और युफ्रेटिस नदियोके 
मध्यवती भूखण्डपर उत्पन्न हुआ है । एक मी प्रधान धर्म 
यूरोप या अमेरिकामै पैदा नहीं हुआ | एक भी नहीं । प्रत्येक 
धर्म ही एशिया-सम्भूत है और वह भी केवळ उसी अंशक 
बीच | ये सव धर्म अब भी जीवित हें और कितने ही 
मनुष्योंके लिये उपकारजनक हैं |? 

> 


> x > 
(हिंदू-जातिने अपना धर्म अपोरुषेय वेदोंसे प्राप्त किया 


~ ~ “se ७०१० र CC ~ ~ तेनी 2 
है । चेदान्तमें दिये हुए धर्मके सिद्धान्त अपखितेनीय हैँ; ` 


क्योंकि वे उन शाश्वत सिद्धान्तांपर आधारित हैं जो कि मनुष्य 


आत्माके ओर मोक्षप्राप्ति आदिके विचार कमी भी नहीं 
बदल सकते ।? 

“भिन्न-भिन्न मत-मतान्तरांपर विश्वासके समान दिंदू-घमं 
नहीं है वरं हिंदू-ध्म तो प्रत्यक्ष अनुभूति या साक्षात्कारका 
धम है | हिंदू-धर्मम एकजातीय भाव देखनेको मिलेगा । वह है 
आध्यात्मिकता | अन्य किसी धमम एवं संसारके ओर किसी 
धमंग्रन्थमं इश्वरकी संज्ञा निदेश करनेमें इतना अधिक 
बल दिया गया हो, ऐसा देखनेको नहीं मिलता ।? 

२ Rn ५ x 
(धम अनुभूतिकी वस्तु हैं | मुखकी वात, मतवाद 
अथवा युक्तिमूलक कल्पना नहीं है--चाहे वह कितनी ही 
सुन्दर हो । आत्माकी त्रह्मसवरूपताको जान लेना, 
तद्रूप हो जाना--उसका साक्षात्कार करना--यही धर्म है | 
धर्म केवल सुनने या मान लेनेकी चीज नहीं है, समस्त मन- 
प्राण विश्वासक्रे साथ एक हो जाय- यही धर्म है |! 

“धमका अर्थ हैं आत्मानुभूति, परंतु केवळ कोरी बहस, 
खोखला विश्वास, अधेरेमें टटोलवाजी तथा तोतेके समान 
शब्दोंको दुहराना और ऐसा करनेमें धर्म समझना एवं 
धार्मिक सत्यसे कोई राजनीतिक विष हंद निकालना--यह्‌ 
सब धर्म बिल्कुल नहीं है ।? 


७, ट्र Ce >> > २०१ १९ 
“प्रत्यक थमक तीन भाग होते हैं | पहला दार्शनिक 
इसम च ७१५ 
भाग-इसम धमका सारा विषय अर्थात्‌ मूलतत्त्व) उद्देश्य 


और लामके उपाय निहित हैं । दूसरा पौराणिक भाग--यह 
"७. 


स्थूल उदाहरणोके द्वारा दार्शनिक भागको स्पष्ट करता है । 
इसमें मनुष्यों एवं अति-प्राकृतिक पुरुषोंके जीवनके उपाख्यान 
आदि लिखे हैं । इसमें सूक्ष्म दाशनिक तत्व मनुष्यो 
या अति-प्राकृतिक पुरुषोंके जीवनके उदाहरणोद्वारा 
समझाये गये हं । तीसरा आनुष्ठानिक भाग--यह 
धमका स्थूळ भाग है । इसमें पूजा-पद्धति, आचार, अनुष्ठान, 
शारीरिक विविध अङ्ग-विन्यास) पुष्प, धूप) धूनी प्रभ्नति नाना 
प्रकारकी इन्द्रियग्राह्म वस्तु हैँ । इन सत्रको मिलाकर 
आनुष्ठानिक धर्मका संगठन होता है । सारे विख्यात धमक 


> क क 3  --ये तीन विभाग हैं ।? 
और प्रकृतिमें हैं । वे कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकते । :: 


X 2९८३८? =. 3 >९ ° 

“ईश्वर पुथ्वीके सभी धमोंमें विद्यमान है | यह अनन्त- 
कालसे वर्तमान है और अनन्तकालतक रहेगा । भगवानने 
कहा है--'मयि सवेसिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।? में इस 
जगतूमें मणियोंके भीतर सून्नक्री भाँति वर्तमान हूँ- प्रत्येक 
मणिको एक विशेष धर्म, मत या सम्प्रदाय कहा जा सकता 
है । पथक्‌-ृथक्‌ मणियाँ एक-एक धर्म हैं और प्रभु ही सूत्र- 
रूपसे उन सबमें वर्तमान हैं ।? 

5007 टा >< x 
'निःस्वाथता ही धर्मकी कसोटी है । जो जितना अधिक 
निःखाथीं दै वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक और शिवके 
समीप है |? 


“जढाँ यथार्थ धर्म वहीं आत्मबलिदान । अपने लिये 
कुछ मत चाहो) दूसरोंके लिये ही सत्र कुछ करो--यही है 
इश्वरम तुम्हारे जीवनकी स्थिति; गति तथा प्रगति ।? 

“क्या वास्तवमें धमका कोई उपयोग है ! हाँ, वह 
मनुष्यको अमर बना देता है | उसने मनुष्योंके निकट उसके 
यथार्थं खरूपको प्रकाशित किया है और बह मनुष्योंको 
इश्वर बनायेगा | यह हे धमकी उपयोगिता | सानव-समाजते 
धमे पथक्‌ कर लो तो क्या रह जायगा । कुछ नहीं केवर 
पशुओँका समूह |? 
टर “संसार जितने धर्म हैं, वे परस्परविरोधी या प्रतिरोधी 
Fe बे कवळ एक ही चिरन्तन शाश्वत धर्मके मिन्ञ मिन 
भावमात्र हे | यही एक सनातन धर्म चिरकालसे समस्त 
विश्वका आधाररूप रहा है |; 
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क्षमा प्रार्थना 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामे कहा है कि मैं 
( भगवान ) अविनाशी ब्रह्म, असत, शाश्वत 
( सनातन ) धर्मे और ऐकान्तिक खुखकी प्रतिष्ठा 
हूं: । अभिप्राय यह कि अव्यय ब्रह्म, असूत, सनातन- 
धर्म ओर ऐकान्तिक सुख--भगवानके ही नाम हैं । 
एक ही अर्थेके पर्यायवाची हैं । जेसे भगवान नित्य, 
अनादि, अनन्त, सनातन, सत्य हैं, वैसे ही शाश्वत 
धर्म भी नित्यः अनादि, अनन्त, सनातन, सत्य है । 
यह भगवत्खरूप धमे ही सनातन धर्म है । यह 
आत्म-घमे है । यह अतीतकालमे भी था, वर्तमानमें 
भी है तथा भविष्यमै भी रहेगा । यह किसी व्यक्ति- 
विशेषके द्वारा निर्मित-प्रचारित नहीं है । यही धर्म 
जगत्‌की प्रतिष्ठा हे-“थमौ घिश्वस्प जगतः 
प्रतिष्ठा ? यही सबको धारण करता है और 
इसीके द्वारा सब धारण किया जाता है। 
यह सनातन धर्म ही सवका जीवन है । विभिन्न 
क्षेचोस विभिन्न रूपोमै प्रकट होकर यही सबको 
जीवन-दान देता है । सूयेमे प्रकारा ओर ताप, अझ्निमे 
दाहिका शक्ति, चन्द्रमामे शीतलता, अस्तमं अमर 
करनेकी शक्ति, एथ्वीमे क्षमा, सिंहमे शोय) मानवमे 
मानवता, सतीमै सतीत्वः माता-पितामे वात्सल्यभाच; 
पुचर्मे माद-पित-भक्तिः पत्नीमे पतिपरायणता, राजामे 
शासन और पालन-शक्ति त्राह्मणमे ब्रह्मत्व, क्षत्रियमै 
क्षत्रियत्व, वेश्यमें बेइ्यत्वः शूद्वमै शृद्वत्व, बरह्मचारीमे 
ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थमे . ग्रहस्थीका पालन-पोषण’ 
वानप्रस्थमै त्यागका साधन, संन्यासीमे सर्वेत्याग-- 
यो प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, प्राणी, परिस्थिति, सबके 
विभिन्न धमाके रूपमै यही एक शाश्वत-सनातन 
धर्म प्रकट है। धर्म-निरपेक्ष संसारमै कोई रह ही 
नहीं सकता; क्योंकि धर्म ही सबका जीवन है। 
संसारमै जितने सम्प्रदाय या मत हे! वे कोई भी 
वस्तुतः खतन्त्र धर्म नहीं हैं । यदि वे सवभूतहितके 


०० > घर्मकी 
विरुद्ध नहीं हैं तो वे सभी इस एक ही सनातन धमकी 
वस 6: Se IN BN 


4: ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्थाव्ययस्थ च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिक्रस्य च ॥ 
( गीता १४ । २७ ) 


ही शाखा-प्रशाखाएँ हैं । सम्प्रदाय या मत बुरी 
चीज नहीं हैं, वे सभी देश-कालाबुसार निर्मित धमे- 
साधन-पद्धतियाँ हैँ, जिनमें भेद अनिवाय है और 
आवद्यक भी है । पर उन सभीम एक चीज 
आवचयक है कि उनके द्वारा किसी भी प्राणीका 
परिणामम अहित नहीं होना चाहिये। पिता और 
पुत्रके तथा माता ओर पत्नीके धमं अलग-अलग 
होंगे, पर चे एक दूसरेका हित करने तथा परस्पर 
सुख पहुँचनेवाछे ही होगे । इसी प्रकार देश- 
काळानुसार विभिन्न सम्प्रदायां और मतांमे भेद 
रहेगा, पर मूलतः चे एक ही आत्मधमसे निःसूत 
और परिणाममे चे सभी सवका हितसाधन करने- 
चाळे होने चाहिये । तभी थे धर्मसम्मत हैं । नहीं तो 
वे आसुर-्सस्प्रदाय हैं, जिनमे चिन्ता, दुःख, 
अशान्ति, पाप और नरक सदा साथ रहते हैं 
और इन्हींका प्रचार-प्रसार होता है। वास्तवमं “धमं 
चह है, जिससे परिणाममे अपना तथा दूखरांका 
हित होता हो और "अधमे? वह देश जिससे परिणाम- 
मै अपना तथा दूसरांका अहित होता हो। यही पुण्य 
और पापकी भी सार्वभौम परिभाषा है । 
यही सनातन धम है--जो सनातन नित्य है 
तथा सनातन नित्य तत्त्वकी प्राप्ति करानेवाला है; 
भगचत्खरूप है तथा भगवानकी प्राप्ति करानेवाला 
है । अभ्युदय और निःश्रेयल दोनोंका अमोघ साधन 
है । इसीलिये इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचय, 
अपरिग्रह) क्षमा, इन्द्रियनिग्रह) मनःसंयमः क्षमा; शोच 
आदिकी प्रधानता है । यही आत्म-कल्याणकारी तथा 
सनातन धमे है । यही हिंदू-धमे है । 
यही सार्वभौम-धमै विद्वव-धम या आत्म-धमे है। 
इसका पालन करनेवालोंकी संख्या जिस युगम अधिक 
होती है; वही “सत्य'युग है।मजष्यको चाहिये कि वह 
इस धर्मका सेवन करता रहे और अपनेको सदा ही 


“सत्यः युगमे रक्खे। ऐसा “सत्ययुगीः मानव ही 


बिश्वमै अपने उदाहरणसे सत्य सनातन-धमेका प्रचार 
कर सकता 
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सेवा है, सर्वभूत-लेवा है, भगवत्सेवा है । इसीसे 
जगतमै सुख-शान्तिका उद्य और विस्तार होगा । 


इस धर्मकी ओरसे अनेक विभिन्न कारणाँसे 
आज लोगोकी रुचि हट रही है । इसीका परिणाम है-- 
विश्वकी वतमान दुर्गेति । जिसमे सवत्र ही काम, 
क्रोधः लोभ; सद्‌; गवे; अभिमान) द्वेष इंष्यो, 
हिंसा, परोत्कर्षपीडा, दुलबंदियाँ, अधमयुद्ध आदि 
सभी अधमेके विभिन्न खरूपांका ताण्डघ नृत्य 
हो रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं कि 
पतन कितना गहरा होगा । इस प्रकारकी धमंग्लानिसे 
रक्षा हो, धमकी ओर लोगोंकी रुचि बढ़े--इसी 
उद्देइयसे 'कल्याण'के इस “धमोङ्क'का प्रकाशन 
किया जा रहाहै। | 

इस “धमोङ्क'के लिये पहले लेख मंगि गये 
थे। विद्वान्‌ लेखकांकी आत्मीयता तथा कृपाके लिये 
हमलोग बड़े कृतक्ष हैं कि वार-बार लेख न 
भेजनेकी प्रार्थना करनेपर भी घे प्रेमवश लेख भेजते 
ही रहे | एक-एक विषयपर दजनों लेख आ गये 
और सब इतने लेख आ गये कि तीन विशेषाङ्काँमै 
भी सब नहीं छप सकते । यहाँ सम्पादकीय 
विभागर्म भी विभिन्न आवश्यक विषयांपर लेख 
लिखे-लिखाये गये थे। पर स्थानाभावसे आये हुए 
तथा यहा लिखे-लिखाये इए लेखांमेसे ढेर-के-हेर 
अप्रकाशित रह गये । उनमेसे बहुत-से तो ऐसे हैं, 
जो सुलिखित तथा विचारपूर्ण होनेके साथ ही 
आदरणीय विद्वानोंके द्वारा लिखे होनेपर भी उन 
विषयांपर इसी धमोड़में प्यास सामग्री प्रकाशित 
हो जानेके कारण उन लेखोंको बाध्य होकर वापस 
लौटाना पड़ेगा। वहुत-से लेख स्थान-संकोच पर्व 
विषयकी पुनरात्रत्ति बचानेके लिये आकारमे बुत 
घटाकर छापे गये हे । तथापि पुनरावृत्ति तो हुई 


ही है। वहुत-से लेख कम्पोज हो जानेपर भी इन्हीं 
कारणासे | तेन नहीं जा सके हैं । इस प्रकार 
_ सम्मान्य ढेखकाक प्रति इस बार हमलोगांसे बड़े 
) . अपराध हुए है और इसके लिये हम उनसे विनीत 
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क्षमा-प्रार्थना करते हैं । हमारी परिस्थिति समझकर 
चे कृपापूर्वक हमें क्षमा करंगे। परिश्रम करके छे 
लिखे गये और भेजे गये । समय और थम दोनों 
ही लगाये गये--फिर भी चे छप नहीं सके । इससे 
बहुत-से लेखक महोदयांको दुःख और क्षोभ होना 
स्वाभाविक है, पर हम निरुपाय हैं और विवश हे । 
क्षमा-प्राथनाके सिवा अन्य कुछ भी करनेमे 
असमर्थ हैँ । मं जहाँ क 

इस धमोङ्गमे जहाँ कई पक-से ही विषयापर 
अधिक सामग्री आ गयी है, वहाँ धर्मसस्बन्धी 
कई आवश्यक विषयोपर चचा भी नहीं हो पायी है। 
इसके लिये हमें खेद्‌ है। पाठक महोद्य क्रपापूर्वक 
प्रकाशित सामग्रीसे ही लाभ उठायंगे--यह विनीत 
प्रार्थना है । 

छपाईमे भी कई जगह अक्षस्य भूले रह गयी 
हैं। इसके लिये हमें दुःख है। वस्तुतः इसमें जो 
कुछ अच्छापन है, सब लेखकांकी छपाका प्रसाद 


है और जो तरुटियाँ हैं, चे सब हमारी हैं। इसके . 


लिये भी हम सभीसे क्षमा चाहते हैं । 


इस अङ्कके सस्पादनसे सम्पादकीय चिभागके | 


सद्स्याके अतिरिक्त हमें जिन-जिन महाचुभावोसे 
सहायता मिली है, उनके भी हम हृदयसे कृतश्च 
हैं । खास करके सम्मान्य श्रीरामनाथजी 
खुमनने बड़ी सहायता की है। ठाकुर श्रीसुद्शन- 
सिंहजीने भी बड़ा काम किया है, पर वे तो एक 
प्रकारसे हमारे सम्पादकीय विभागके ही सदस्य हैं । 

इस अङ्गम विश्वके विभिन्न धर्मों तथा सस्प्रदायां- 
पर लेख प्रायः नहीं छापे गये हैं । इसका कारण 
यह है कि एक तो कहीं-कहीं कोई आलोचना कडु 


हो सकती है, दूसरे इस “घमोडु'का विषय था- | 


सर्वव्यापक सनातन धर्मपर विचार करना, सम्प्रदायो 
और मतोंपर नहीं। इसके लिये भी पाठक कृपया 
क्षमा करगे । 

निवेदक ( हनुमानप्रसाद पोद्दार 

क्षमाप्राथी ( चिम्मनछाल गोस्वामी सम्पादक 


} 
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उद्देश्य-भक्ति, ज्ञान, वे राग्य, धम और सदाचारसमन्वित 
लेखोंद्वाय जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 
इसका उद्देश्य दे | न 
___ नियम 

| ( १ ) भगवद्भक्ति भक्तचरितः ज्ञान, वैराम्यादि ईश्वर 

. परक) कल्याणमार्गेमं सहायक) अध्यात्मविपयक, व्यक्तिगत 
आश्ेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विपयोके लेख भेजनेका 
कोई सज्जन कष्ट न करें । लेखोंकों घरानेबढ़ाने ओर छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है । अमुद्रित लेख 
बिना माँगे टोटाये नहीं जाते। छेखोमे प्रकाशित मतके 
लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं। 

( २) इसका डाकव्यय ओर विशेषाङ्कगसद्ित अग्निम 

वार्षिक मूख्य भारतवर्षमे ७ रुपये ५० नये पैसे और भारत- 
वर्षसे बाहरके लिये १० रुपये ( १५ शिलिंग ) नियत है । 
आजीवन झाहक-शुल्क १०० ) है। विदेशका १२५) 
+ रूपये या १० पाड हे । 
| (३) कल्याणका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ: 

होकर दिसम्बरम समास होता है, अतः गराइ जनवरीसें 
ही बनाये जाते दें । वर्षके किसी भी महीनेमें आहक बनाये 
जा सकते हैं; किंतु जनत्ररीके अङ्कके बाद. निकले हुए 
तबतकके सव अङ्क उन्हे लेने हागे । “कल्याणःके बीचके 
किसी अङ्गसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन मद्दीनेके 
लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते । र 


( ४ ) इसमे व्यवसायियांके विज्ञापन किसी भी . 


दरम प्रकाशित नहीं किये जाते । र 

( ५ ) कार्याल्यरसे “कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 
। प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है । यदि किसी मासका अङ्क 
| समयपर न पहुँचे तो अपने डाकत्ररसे छिखासढी करनी चाहिये | 
वहाँसे जो उत्तर मिळे, बह हमें भेज देना चाहिये । डाकधरका 
| ,जवात्र दिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
` चिना मूल्य मिलनेमें अइचन हो सकती दै । र 

( ६ ) पता बइलनेकी सूचना कमसेकम १५ दिन पहले 
कार्याल्यमे पहुँच जानी चाहिये । लिखते समय ग्राहकः 
| संख्या, पुराना ओर नया नाम, पता साफसाफ 
। लिखना चाहिये । मदीने-दो-महीनोंके लिये वदलवाना दो तो 
| अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये । 


| पता-तरद्छीकी सूचना न मिलनेपरं' अङ्क. पुराने पतेसे चले जाने 





अवसामै दूसरी प्रति बिन मि ळत 
की अवस्थामें दूसरी प्रति बिना मूल्येन सेजी Me 
(७.) जनवरीसे वननेवाळे* शोहुकोंको रंग विर 
योंवाला जनवरीका अङ्क ( चाळू वर्षकाँ बिसेन दर्या -§ 
जायगा । विशेपाङ्क ही जनवरीका तथा वर्षका पळा अट्ट 
दोगा । फिर दिसम्बरतक मद्दीने-महीने नये अङ्क मिला करेंगे } 
: (८) ४५ नये पेसे एक संख्याका मूल्य मिळनेपर 
नमूना भेजा जाता दे | आदक बननेपर वह अङ्क न हे छे 
४५ नये पेसे बाद दिये जा सकते हैं | 


, आवश्यक सूचनाप्‌ 

( ९ ) कल्याणमें किसी. प्रकारका कमीशन या 
'कल्याणश्की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है । 

( १० ) अदकोको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके 
साथ-साथ ग्राहक-खख्या अवस्य लिखनी चाहिये । पत्रमे 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये. | 

( ११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक है. | एक चातके-छिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये । . 

( २२) ग्राहकांको चंदा मनीआर्डरद्वारा भजन्त 
चाहिये । वी० पीऽ से अङ्गु बहुत देरसे जा पाते हैं । 

( १३ ) प्रेस-विभाग तथा कल्याण-विभागको 
अलग-अलग समझकर .अलग-अलग पत्नरव्यवदार 

` करना और रुपया आदि भेजना चाहिये । “कल्याणः 
साथ पुंसके और चित्र नहीं भेजे जा सकते । प्रेससे १) स 
कमकी बी० पी० प्रायः नहीं मेजी जाती । | 

( १४ ) चाळू वपके विरोपाळुके बदले पिछले वर्षो 
विशेषाङ्क नहीं दिये जाते 1” | 

( १५.) मनीआडेरके कूपनपर रुपयांकी तादाद 
रुपये भेजनेका मतलब, ग्राहक-नम्वर ( नये ग्राहक हो 
तो 'नया? लिखे ), पूरा पता आदि सब वाते साफ- 
साफ लिखनी चाहिये। . : 

( १६ ) प्रवन्ध-संम्बन्धी पत्र, ग्राहक दोनेकी सूचना 
मनीआडंर आदि व्यवस्थापक “कल्याण? पो० गीताग्रेख 
( गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाळे 
पत्रादि सम्पादक ‘कल्याण? पो० गीताप्रेस (गोरखपुर ) 

के नामसे भेजने चाहिये । पी, 

( १७) खयं आकर ले जाने या एक साथ एकते अधिक अछ 
रजिस्ट्रीसे या रेटसे मँगानेवाछोसे चंदा कम नहीं रिया जाता । 






ष्ट 


॥ व्यत्र्थापक- “कश्याण') पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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धमके ग्यारह परम तत्त्व 


Es १, समस्त जगतके सभी प्राणियोंमे एक ही आत्मा है या 
। सूत्र एक ही भगवांनके खरूपे हं ठारार €, यह समझकर सबका 
सम्मान करो, सबको सुख पहुँचाओ और सवका हित करो । 
२. किसी: भी प्राणीका न कभी बुरा चाहो; न कभी 
चुरा करो-अहिसा परमधम हे । | 
३. मनवाणीसे सदा सत्यका व्यवहार करो, सत्य 
भाषण करो, हितकर भाषण करो । 
1. ४, 'इच्द्रियोंकी अनंगेल भोगोंमें न जाने दो. उन्हें 
'भगवानकी सेवामे,लगाओ 1 ;. ६. 
५. मनके्वारा सचिन्तन करो-भगवानका चिन्तन करो? | 
किसीकी भीवस्तुपर कभी न मन चलाओ, न चुराओ, 
न ठगकर. ठो; नं किसीको धोखा दों । अस्तेय परम धर्म है। 
७; तुम्हारे पांस जो कुछ हे, सब भगवानका है, यह. . 
भमझकर उसकी यथायोग्य भगवाचकी सेवामें लगाते रहो) 
_ ८. अनावश्यक ` संग्रह-परिग्रह मत करो, आवश्यकता 
“कम रंवखो । 


`. अपना बुरा क्रनेवालोंका भी भला करो । 
१०. मनःवाणी-ारीरंसे सदा पवित्र रहो । 


७, भगवानका सदासर्वदा स्मरण करो । अपनेको 
बिना शते भगवानक समर्पण कर दो । 


धर्मके परम तत्त हें । 
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